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संग्रहकर्ता अनुवादक प्रकाशक ओर सम्पादक- 
स्वामी श्रीहनुमानदासजी साहब षट्शास्त्री 


तत्वार्थमणिमाला ओर धन्यवाद 


तत्तवार्थमणिमाला का संग्रह मैने अपने चिन्तन के र्एि किया था, इसमें प्रायः प्राचीन ग्रन्थों से सुन्दर २ 
श्छोक ओर कहीं कहीं श्रुति, सूत्र, सुभाषित वाक्यों को विषय विभाग पूर्वक उद्धृत किया गया है, प्रायः 
प्रकरण के प्रारम्भ मे तथा कुछ प्रकरणों मे अन्यत्र भी स्वरचित श्छोक है, अधिकतर वैष्णव ग्रन्थों केः 
भावानुसार यथावश्यक स्थान मे स्वरचित पद्य र्खि गये है । कई सज्जनो का विचार हआ कि इस को 
प्रकाशित कर दिया जाय तो उत्तम हो । पं० रामेश्वरानन्दजी की अधिक रुचि देखकर सर्व साधारण के लाभ 
के छ्एि हिन्दी भाषानुवाद.भी कर दिया गया, परन्तु सानुवाद संग्रह छ्खिने के वाद इस को देखने का सम्रय 
नहीं मिटा ओर छपवाने का विचार निश्चित हो गया । जिन ग्रन्थों से संग्रह किया गया उन को पास में प्रस्तुत 
नहीं रहने से तथा शीघ्रता के कारण इस का सम्यक्‌ संशोधन नहीं किया जा सका है, आशा हे विज्ञ सज्जन 
समज्ञ कर अध्ययन करेगे । 


इस के छपते समय काशी कबीरचौरा के अध्यक्ष महन्त श्री १०८ रामविलासदासजी साहव से बहुत 
सुविधा मिटी है तथा महन्त पण्डित रामेश्वरानन्दजी ने संशोधन का भार उठाया है, ओर खास इस कार्य 
के छ्य छगनभाई रल्टूभाई (सिमरी गुजरात) ने एक हजार रुपया प्रदान किया है, एवं श्री सन्त गुरुदासी 
जी जे समय-२ पर सहायता की है, यर के सज्जन भी अनुकूल रहे हैँ, अतः पूर्वोक्त महन्त, सन्त, सज्जनों 
के प्रति सादर धन्यवाद है । सन्त महात्ाओं की अनुकूलता तथा उक्त पण्डित जी के सत्परामरशेद्योग से यह 
ग्रन्थ छप सका है, इस से सज्जन लाभ उठायेगे ओर प्रचार करेगे एेसी आशा है। 

इस ग्रन्थ का द्वितीय संस्करण श्रीमान्‌ भक्त छगनभाई रल्ट्ृभाई पटेल (सिमरी गुजराती) के परीवार तरफ 
से श्रीमान्‌ भक्त श्री डाहयाभाई छगनभाई पटे ओर श्री रमणभाई छगनभाई पटेल (सीमरी गुजरात) दारा 
फिर से प्रकाशित किया जाता है। 


प्राप्ति स्थान 
® प.पू. श्री १०८ महन्त श्री रामदासजी साहेब ® पपू. श्री १०८ संत श्री बारेश्वरदासजी साहेब 
श्री कबीर आश्रम (भट) वेदान्त अचार्य सुवर्ण पदक प्राप्त 
मु. पो चकना, के- ६७/६६ ए, महेश कालोनी, इश्वरगंद्नी, 
जि. मुजफ्फरपूर (विहार) वाराणसी 
® श्री रमणभाई छगनभाई पटेक ® श्री चन्द्रकान्त मणिटार मेहता, सेवा निवृत न्यायाधीश, 
ष पो. सीमटी वाया चादोद, 'साहेव निलयम' 
. बड़ोदरा, गुजरात रावपुरा, कोटी कचहरी के निकट, 
फोन: (०२६६६)-७५२११ गोकुठ होट के समीप, वडोदरा (गुजरात) 
फोन: ४३५२१८५ 


सहयोग राशि १ १०८- 


शुभ सूचना :- - 
भट पृज्ञा के रूप मे प्राप्त जिन महन्तसन्त भक्त सनां के द्रव्य से साजुवाद तच््वाथेमणिमाला का 
प्रकाशन हआ है, खन के नाम धन्यवाद के सहित प्रकाशित कयि जाते हें । 
१०२५) भक्त श्री छगन भाई रल्लूभाई, सिमरी, गुजरात | १५) महन्त श्री रामस्वरूप गोस्वामी, डभोदे गुजरात 
४५५) सन्त श्री गुरूदासीबाई जी, नवाबगंज, काशी | १५) महन्त श्री बहादुर गोसाई, जस्बूसर, 
४१) भक्त माथुरभाई, इुन्दावन भाई आदि भक्तगण | १४) महन्त श्रीमोहनदासजीसा०ः अष्टमदावाद्‌ », 


वासना, _ गुजरात | १५) श्री नागजी माई गांधी बडोदा + 
४५) श्री महन्त महावीर साहब नयीधरती, बडोदा | १५) श्री मोहन भाई | रै; 


३४) श्री वागजी भाई आदि भक्तगण सरगदही,शुजरात| १५) सेठ श्री मगन भाई 
३१) श्री हरिजी भाई सेमरी, १ ६ ५ भक्त श्री चेतनभाई पत्रा , 

३०) महन्त श्री सरयूदास जी साहब, पावा, पटना | ९५) श्री गणपतिभाई पुरुषोत्तमभाई अहमदाबाद ,) 
३०) म० श्री विष्णुगोस्वामी बैजनाथपुर, मोतिहारी | १३) एकसेवक, ङुडेरा ,; 
३०) सन्त श्री विदुरदास जी फतुदह्ा, पटना | ११) महन्त श्री जैकरष्णदास जी साहब अं कलेर ,; 


२६) श्री महन्त जानकीदास जी साहब जंहगीरपुरा, | ११ श्री भगवान दास जी साहब न 
ऋः अहमदाबाद | ११) सेवक गण, असरवा,  अष्टमदावाद्‌ , 
२६) श्री हरिभाई गुजरात | १९१) म० श्री स्वामी बार्कृष्णदास जी साब विश्वा- 


९६) श्री मणि बहन, ख्ेठा, ॥ मित्री बडोदा, गुजरात 
२४) महन्त श्री साघुशरणएदासजी साहब व १०) श्री रमणभाई मनसुखभादे 
१०) श्री शिवराम भक्त 
२५) महन्त श्री मोतीदासजी साहव उछद्‌, ९ श भक्त श्री शान्तिङार मणिङाल, अहमदाबाद » 
२५) महन्त श्री वासुदेवदासजी साहव वासना, १०) श्री चुन्नीराङ पटे 9) 
२५) म० श्री गोविन्ददासखजी साज्छावनी, बडोदा 5; ¦ १०) श्री कान्तीखाङ नानालाल्‌ 99 
२५) म० श्री मनोहर दासजी जा छावनी » » | १०) श्री ङदमणभाई रल्लूभाईे 
२५) महन्त ध क साणयाद्‌ं ,, , १०) श्री दलसुलभाई पानी दरवाजा, बडोदा +, 
२५) महन्त श्री कल्याण गोसाई, गूमा 9) ०) श्री गोपाल भाई पानी दरवाजा 
२५) महन्त श्री ताद जी साव, ङमो १ ध) श्री मगनलाल व दरवाजा, बडोदा 
२५) भक्त श्री मणिभाईे ओर भक्तं आ इन्वरभाई, ¦ १०) श्री मूखजी भाई बापू माई चूनावाखा, बडोदा 
वायडा का पोल, बङोदा, गुजरात | १०) श्री राणा प्च पानी दरवाजा बडोदा, गुजरात 
२४) श्री छगन भाई पटेक छावनी, बडोदा, ›, १०) राणा पञ्च रावपुरा ३५ घर, 
२५) श्री सेठ ब्रजटारख मोहन भाई, सन्खेड़ा, 4 १०) राणा प्छ राव्रपुरा १९ घर 3३ 3 
२५) श्री धिक्रमलखार रणछोरभाई नयी धरती, बडोदा ¦ १०) राणा पच्च फते पुरा 
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२०) एक सेवक घौकंटा, अहमदाबाद, _ गुजरात । १०) राणा पच्च जुबेली बाग 9१, 2 
२०) श्री शंकरभाई नारायणभाई, गणपतिपुरा ,; = ०) राणा प्छ छावनी 


१७) श्री फर जी भादेकारी डोरी, 95 । _१०) चुनार पच्छ पानी दरवाजा 
१५) महन्त श्री साधुशरण गोस्वामी, बहादुरपुर , २१६४) योग 
इसदे, अलावा श्री नारायण स्वामी, स्वामी श्री महेश्चरानन्द जी साहब, भक्त वर्जोर साहु काशी, 
भक्तगण ख «दुरा, भक्तगण कुन्दन पुर, महन्त श्री नगीना गोसे, .श्री चुन्नीखाङ नयी धरती, श्री राणा पञ्च 
सयी धरती, श्री नाना भाई नयी धरती, माईेजी मादे काङी डोरी, हरि गोविन्दभाईे हरिभाई, कान्ती भाई, 
केशव भाई हरिभाट, मगन भाई हरि भाई, श्रो मीराबाडे, मास्टर कारीदास जी पानी दरवाजा बडोदा, एवं 
विभिन्न नगर निवासी कड सञ्जनं ने कड बार द्रव्य मेंट च्ियाहे। तदथं एक पेखा से एक्‌ हजार पचीस 
रुपया तक्‌ प्रदान करने वाल्ञे सभी सखन यथायोग्य धन्यवाद ओर आशीबोद के भजन हें । 


तच्वाथमणिमाला का सूची पत्र 





धूज्यकाण्ड | १ ॥ प्रकरण नाम 
धकरण नाम पृष्ठाङ्क श्लोक शंख्या | ९७ पूजा ४ 
उपक्रम १ पू | ८ खीधमं पातिव्रत्य १५३ 
मङ्गल ` भरू ६६ | १६ विवाहदाम्पत्यधमादि १५६ 
१ गुरु १७ ९३ | २० कन्यादान विक्रयचचां १६० 
२ देव २५ ६७ | २१ श्नमभिवादन तद्भावादि १६३ 
३ ईश्वर कारण स्वरूपादि ३१ ३३ | २२ श्रष्ठताक्रम_ ९४ 
४ माता पिता ३५ २६ | २२ अधम, तनब्रत्त ९६६ 
५ साधुतत्सन्गादि २७ १२४ | २४ व्यसन भ 
६ वैष्णव भागवत ४ ११३ 
७ जितेन्द्रि त ४३ सिडसाधकसाधनकार्ड ॥ 
८ परिडित | ६६३ ४१ १ शिष्य १७२ 
| म ५ ५ ८ | २ विवेक १७६ 
० ७० २० ~~ 
११ उदार ७२ १० ३ विराग क १८२ 
नित ष १ | श शम-शान्त १८६ 
3 
वणां्रमतडमाघमीदिकाण्ड ॥ २ ॥ ७ चित्तसमाधान १६५ 
१ बिग्रतद्ध्मं ७५ ११४ | ८ उपरति १६५. 
ब्राह्मण-धरमं ८४ २५ | & तितिक्ता १६६ 
३ स्ृत्नियतद्धर्म ८७ ६३ | १० मुमुक्लुस्व १६७ 
३ वैश्यतद्धर्म ६२ ७ | ११ श्रवणादिं १६८ 
४ शृद्रतद्रम ६३ श्ट १२ विचार २०० 
५ अन्त्यज ६५ ३ | १३ सङ्खकामत्यागादि २०७ 
६ वणंविभागफल ६५ & | १४ मक्ति २१६ 
७ ब्रह्मचारी, तद्धर्म ६६ ३३ । १५ हरिस्मरण २२४ 
८ गृहस्थ, तद्धर्म ६६ ११६ | १६ सदाचार २२६ 
& वनस्थ, तद्धर्म १०६ ४५ | १७ शिष्टाचार २२७ 
१० संन्यासी तद्धर्म ११३ ` १५० | १८ परोपकार २३६ 
११ सामान्य-ध्म १२५ ७० | १६ प्रारन्ध पुरुषकार २४० 
१२ सनातन-धर्म १३१ ११ 
१३ देवादि ब्राह्मणादि के दोषदोषिकाण्ड ॥ ४॥ 
स्वाभाविक धर्म विशेष १३२ ३३ | १ कामक्रोध २५३ 
१४ त्रिवणे द्विजाति धर्म॑ १३४ १८| २लोभ २६१ 
१५ वेैश्य-शृद्र-सामयिक-धर्म १३६ १७ | ३ मोह, मूढ २६५ 
१६ युगधर्मं १३७ १०२. ४ मद्‌, मत्त. २६६ 
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ॐ नमः सश्िदानन्दाय खवोत्मने 


अथ तच्वाथमणिमाखा पारभ्यते 








संसारानरतापतप्तमचुजं संवीक्ष्य देवः परो, नानारूपमनिन्दितं शुभकरं संग्रद्य वै मायया । 
वाकूचित्तादिषु संस्थितं मयकरं संछिद्य दोषं सदा, बहयानन्दपयोधिमम्वपुषा संव्याप्य सन्तिष्ठते ॥१॥ 
त॑॑देवं निरवग्रह सुखकरं सबोधिपं केवलं, नित्यानन्दमनविग्रहं खभयदं शेषं परं पावनम्‌ । 
वाक्चित्तादिमिरग्रहैरहरहो नित्यं लुमो भक्तितो, यद्भक्त्या न पुन मबो तलुभृतां संभ्रुयते वदतः ॥२॥ 


अस्मिन्‌ वितते दुःखपूर्णे महति संषारान्धो मज़मानाच्‌ सुखतत्साधनरहितांस्तदन्वेषणपरा- 
इ्ञनान्‌ दष्टा परसगुरूः परमेश्वरो देवादिभवेनात्मानं कृत्वा वागादिदोषापनयनायोपदिङ्चति स्म, 
जप ध्यानादिकं छता दोषानपाड्करु इति । यतो दोषापाकरणादेवात्मलामेन जनाः सुखिनो भवन्ति 
नान्यथा, अविचयात्मकमलस्यापाकरणाच कैवटयं भवति, सा च कायंरूयाऽविद्या चेतोनिष्ठा “अनित्या- 
शुचिदुःखानात्मसु नित्यद्चिसुखारमख्यातिरविचया" इति योगद्त्रेण सा रकिताऽस्ति । या 
द्यतस्मिस्तरख्यातिरूपा विद्यते । कारणरूषा तु साऽनादिमावभूताऽनिवेचनीया या मायाया अवस्था- 
विक्ञेषरूपा शक्ति विशेषरूपा वाऽविच्या भवति, तस्याः कायेकारणरूपाया अविद्याया आत्मज्ञानेन 


परमात्म देव संसार के दोषदुःखादिरूप अभि के ताप से तप्र मनुष्यों को देखकर, फिर माया से 
अनिन्दित श्युभकारक नानारूप धर कर, फिर ॒वाक्छ्‌ चित्त देष मं स्थिर भयंकर दोषों को नष्ट करके, फिर 
ब्रह्मानन्द समुद्र मँ छीन देह सहित रते भी स्वरूप से सब मे व्यापक होकर ही रहता ह ॥ १॥ निरोध 
रदित, सुखकारक, सवैरश्वक, खद्धः नित्यानन्दस्वरूप, देह-भेद-विस्तारादिरदित, अभयदाता, अनन्तप्रख्य 
मे भी वतमान, श्रेष्ठ, पवित्र कतो उस देव को निबेन्धादिरददित वाक्‌ चित्तादि दवारा भक्छि से प्रतिदिन 
सदा इत करता हँ फि जिसकी भक्तिसे फिर देदधारी को संसार मे आना वेद मं नदीं सुना 
गया हे ॥ २॥ 

विस्तारयुक्त दुःख से पूण ( व्याघ्र ) महान्‌ इस संसार सुद्र मं इवते हए सुख ओर खख के साधन 
से रहित ओर सुखादि छी खोज मं प्रवृत्त जनों को देखकर परमगुरु परमात्मा ने अपना देवादि स्वरूप 
वनाकर वाकचित्तादि के असत्यमाषणाविरूप दोषां की निडत्ति के ख्य उपदेस्च दिया कि जप, ध्यानादि 
करके दोषों को नष्ट करो, जिससे दोषों की निवृत्ति द्वारा आत्मज्ञान से ही जन सुखी दतं ड» अन्यथ 
नही । अविदयारूप मल की निवृत्ति से मोक्ष होता दै, सो कायेरूप अविद्या चित्त म रहती है, जो कि, 
अनित्य, अश्वि, दुःख, अनात्मा मे नित्यादि उर्टी समश्च रूप है, जिसका योगसून्न से क्षण किया 
गया है, ओर वह “अतत्‌ मे तत्‌? प्रतीति रूप है । कारणरूप अविद्या तो अनादिभाव पदाथे स्वरूप ओर 
अनिर्वचनीय माया का अवस्थाविक्ोष रूप वा श्षक्तिविरोष रूप है । तिस कायेकारण रूप दोनो अवियाभओों 


र्‌ तत्त्वाथेमणिमाला [ उपक्रमः 


निषत्तो हि तत्केवस्यं मवति, आत्मा च तटस्थ स्वरूपलक्षणाभ्यां महावाक्यादितश ज्ञायत । अतो, 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम" इत्यादि श्रतो तदुमे लक्षणे अमिहिते स्त, 
त्वमि, इत्यादि महावाक्यानि च व्रिदयन्ते ॥ आत्मैव, बरहमस्ताचिचेतनक्ूटस्थादिशब्दैनिरेक्ष 
जृहदुरूपत्व ददयप्रकाश्षकत्वादिकरिपतधमोपेक्षया व्यपदिश्यते । स च जीवस्य पारमार्थिकं स्वरूपः 
मस्ति, स च वेदान्तसन्मतानुसारेणेक एव विद्यते, बन्धमोक्षादिन्यवस्थाया अपारमार्थिक्मेदाद- 
प्युपपततेः, सां ख्यादिमतेन त्वनेक; स इत्थन्यदेतत्‌ , “यच्चाभोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । 
यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कथ्यते ॥'” इति लेङ्गवचनाच्चावस्थामेदेन चतुधौऽऽत्मा त्रिवि 
वितोऽस्ति, यस्मात्सुषुप्तो बह्माप्नोति, यस्माजगदवासनाः स्वम आदत्ते, यस्माच्च जाग्रति विषया- 
नत्ति, यर्माच्चास्यात्मनः सन्ततो देशकालादिपर्च्छिदरहितो भावः सत्ता वतेते तस्मादारमेति कथ्यते, 
अत्राद्यं त्रि विधं निवचनं व्याबहारिकस्यात्मनोऽस्ति, अन्त्यं तु पारमार्थिक्रस्य विद्यते, “एष हि द्रा 
स्प्रष्टा" इत्यादि भ्ुतिभिः स व्यावहारिक एव द्षटतवादिस्पेणाभिहितः, “साक्षिणः परतो भाति लिङ्गं 
देहेन संयुतम्‌। चितिच्छायासमावेशाजीवः स्याद्‌ व्यावहारिकः |” इति वाक्यसुधाय्ुक्तम्‌ । “तस्मात्त 
त्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । गुणकठेतेऽपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ।।' “एवं चतुर्विंशतिः 
मिस्तचत््ैः सिद्धे वपुगहे । जोवात्मा नियतेनिश्नो वक्षति स्वरान्तदतवान्‌ ॥” “स देही कथ्यते पापयुण्य- 


की आत्मज्ञान ढारा निवृत्ति से मुक्ति होती है, सो आत्मा तटस्थ ओर स्वरूप दोनों लक्षण इारा तथा महा- 
बाक्यादि से जाना जाता है, इसीसे श्रुति मे तटस्थ ओर स्वरूप दोनों रक्षण कदे गये हेः कि “जिससे सब 
यह भूत उत्पन्न होते है, सोई ब्रह्म सत्य ज्ञान ओर अनन्त स्वरूप दै, वह ब्रह्म तेरा आत्मा हे” इस्यादि कनेः 
बाले महावाक्य भी हँ । आत्मा ही ब्रह्य साक्षी आदि शब्दों द्वारा निरपेक्ष महान्‌ रूपता दश्यप्रकाञ्चकता 
आदि कल्पित धर्मो की दृष्टि से कटा जाता है, आत्मा ही जीवों का पारमार्थिक स्वरूप हे, ओर वह आत्मा 
वेदान्त ओर सन्त मत ® अनुसार एक ही है, बन्धमोक्षादि की व्यवस्था मिथ्या भमेदसे भो सिद्ध होती है, 
खांख्यादि मत से आत्मा अनेक हैः यह दूसरी बात दै । “जो सुषुप्ति मं ब्रह्यको प्राप्त करता दहै, स्वप्ने 
जगत छी वासना को हण करता है, जाप्रत मे विषयों को भोगता दहै, स्वरूप से इसश्टी अखण्ड सत्ता 
है, तिससे आत्मा कदाता दै" इस प्रकार खिङ्गपुराण मे तीन प्रकार से व्यावहारिक आत्मा का गया है, 
अन्त मे सत्यात्मा कहा गया है, आत्मा द्रष्टा आदि रूप है, इत्यादि रीति से श्चति मे भी व्यावहारिक दही 
आत्मा कहा गया हे । “साक्षी क आगे लिङ्ग ८ सूष्ष्मदेह ) स्थूल देह सहित भासता दै, सो लिङ्ग दी चेतन 
की छाया के भ्रवेश्च से व्य्राव्टारिक जीव होता दहे, इस प्रकार वाक्यसुधामें कदा है। जिससे ञुद्धात्मा 
चेतन ओर कतौत्मा भिन्न है, तिससे मँ चेतनात्मा कम करता हँ इत्यादि प्रतीति भमरूप है, ओर “उम 
आत्मा के आध्यासिक संयोग से अचेतन भी लिङ्ग ( बुद्धि) चेतन तुल्य हो जाती है, इससे त्रिगुण 
बुद्धि मे कठेत्व रहते भी उदासीन असङ्गात्मा कतौ तुल्य प्रतीत होता है । इस प्रकार प्रकृति, महत्तन्व, 
खकार, तन्मात्रा, इन्द्रिय रूप चौबीस तत्वों से देदरूप गृह की सिद्धि होने पर नियति भाग्य के 
अधीनं वत्तं मनरूप दूतवाटा जीवात्मा उस देह मे बसता है, वही देदी कहाता है, ओौर पाप पुण्य 


१ प्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषानुवाद सहितः । ३ 


दुःलसुखादिभिः। व्याप्तो बद्धश्च मनसा छत्रिमेः कर्मबन्धनः ॥ इच्छा देष सुखाघुखानि विषयज्ञानं 
प्रयत्नो मनः, संकरपश्च विचारणा स्ृतिरथो बुद्धिः .कलाविज्ञता । प्राणस्योपरि प्रापणं गुदवन्ञादा- 
योरधः प्रेरणम्‌ , नेत्रोन्मेषनिमेषकृत्यकरणोरसाहश्च जीवे गुणाः ॥” इत्यादिना सांख्यादौ विशिष्ट 
एवात्मोक्तः । आयुेदजाल्वे चाऽसरंगताः कषव्रज्ञा नित्या अभिहिताः । ““तियमुयोनिमालुषदेवेषु 
संचरन्ति धमऽधर्मनिमित्तम्‌" इत्यादिवचनात्‌ । आतमन्यभेदेनाध्यस्तो विदेह केवर्यपयेन्तस्थायी 
सुखदुःखादिमागनादिजन्मादि मा्ञीवो रोकन्यवदहारेऽपि प्रधिद्धः । वेदान्त तु कलात्राह्मणाचुक्तरी- 
स्याऽऽरमोपाधिभूतस्यान्तःकरणस्य संकोचविकाश्ारितेनेकदेशित्वात्तदुपाधिकस्य लोकान्तरादौ 
गमनागमनादयः स्वरसत एव संगच्छन्ते । नैयायिकादिमते मोक्तुरारमनो विशुखेऽपि मनसोऽणुः 
त्वाद्‌ गमनागमने मवतः “चित्ताकाश चिदाकाश्चमाकाशचं च तृतीयकम्‌ । दाभ्यां शूल्यतमं विद्धि 
चिदाकारं वरानने ! ।"' इत्यादि वचनधराचित्तस्य विरुते तु धमौधमं प्रयुक्ता बृत्तिरेवास्य संकोच 
विक्ाशचक्ञारिनी गमनागसनादिग्रयोजिकेति मन्तव्यम्‌ । “उक्तं च योगमाष्ये दृत्तिरेवास्य विशन; 
संकोचविकाश्चश्षालिनीस्याचायीः' पूर्थोक्तयोजीवाऽऽत्मनोः परस्परं शरीरेण सह वा संयोगादि 
सम्बन्धो न स॒म्भवति ““असङ्खो ययं पुरूषः एष ह्यन्तञ्योतिः पुरुषः “अगृह्यो न हि गृह्यत” 
इत्यादि श्रुत्याऽङ्गञ्योतिः स्वरूपत्वा्यवगमादार्मनः । तस्माद्धिष्ठानत्वावभासकलत्वा्यात्मक एव 
सम्बन्धः कथञ्ित्करप्यः । स च “विषयो विषयित्वं च समभ्बन्धोऽयमिदहोच्यते । विषयी पुरुषो 
नित्यं सत्वं च विषयः स्मृतः ।॥ निःसङ्गस्य ससङ्खन ह्टस्थस्य विनाशिना । आत्मनोऽनात्मना 
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दुःख सुखादि से व्याघ्र दोकर, तथा छृत्रिम ( कायं ) कमंरूप बन्धनो से बंधा कर वसता हं । इच्छा 
आदि उसमे गुण रहते है, इत्यादि कथनो द्वारा सांख्यादि मे विशिष्टात्मा दी का गया है । आयुर्वेद 
शाख मँ भी एकदेशो नित्य जीवारमा कटे गये हं, स), ति्यंगुयोनि, मानुष देवों मे धमौधमे निमित्त कारण 
से जीवात्मा जाते हे" इत्यादि वचनो से समञ्चा जाता द । शद्धास्मा म अभिन्न रूप से कल्पित, विदेह 
मुक्ति तक स्थायी सुखदुःखादि के भोक्ता अनादि जन्मादिवाला जीवात्मा ठोकज्यवहार मे भी प्रसिद्ध हे । 
वेदान्त मं तो कटा ब्राह्मणादि मे कथित रीति से आत्मा की उपाधि रूप अन्तःकरण के संकोचविकासवाखा 
होने से बह एकदेशी हे, इससे उस उपाधिवाछे जीव के रोकान्तरादि मे गमनागमनादि स्वभाव 
से ही वनते हैँ । नेयायिकादि के मत मे भोक्ता आत्माके विभु होते भीः मन के अणु होने से उसीर्भे 
गमनागमन होते हैँ । *हे पावंति ! चित्त रूप आकाश, चेतनाकाञ्ञ, भूताकाश ये तीन दह, तहां दो से 
रदित चेतनाकाञ्च को समञ्च, इत्यादि वचन कथित रीति से चित्त को विभु मानने पर तो धमोधमोदि 

सिद्ध इस चित्त कौ वृत्ति ( कार्यं ) दी संकोच विकाञ्ञ वारी है, सो गमनागमनादिका हेतु दै। 
योगभाष्य मं भी कहा है कि “इस विभु चित्त की वृत्ति को ही आचायं संकोच विकास वारी मानते हे । 
पूर्वाक्त जीव ओर आत्मा को परस्पर वा शरीर के साथ संयोगादिरूप संबन्ध नदीं बन सकता, क्योकि 
इसको “असङ्ग अ्योति ८ ज्ञान ) स्वरूप अग्राह्य श्रुति कहती है, इससे अधिष्ठान, प्रकाशकत्वादि रूप 
ही सम्बन्ध किसी प्रकार कल्पनीय देँ । ओर विषय विषयत्व सम्बन्ध यहां कदा जाता हे, तदहं 
विषयी ( प्रकाश्चक ) आत्मा ही सदा है, ओर अन्तःकरण प्रकार का विषय कषा गया हे । टस्थ असङ्ग 


ट तत्त्वाथंमणिमारा [` उपक्रमः 
योगो वास्तवो नोपपद्यते ॥ प्राणादि कायेकरणेः स्वतोऽसंहतकेवलः । तच्चेष्टा कुस्तेऽङवेन्नयस्कान्तो 
मणियथा” इत्यादिवचनेरप्यवगम्यते । शरीरावभासकत्वमप्यात्मनो न साक्षात्‌ किन्तु वित्तदार 
“छ्ायाऽहकारयेरेक्यं तप्रायःपिण्डवन्मतम्‌ । तदहंकारतादारम्यादेदश्चेतनतामिथात्‌ ।” इति वाक्य- 
सुधायाम्‌ । “तदुपरागपेक्षित्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ |” “सद्‌ ज्ञाताधित्तवत्तयस्ततप्रभोः पुरुषस्या- 
परिणामित्वात्‌" इत्यादि च योग्ाख्ेप्ुक्तम्‌ । अधिष्ठानतवं तु साक्षादेवाखिरस्य जगतः सत्यारमनः। 
व्यावहारिकस्य च जीवस्य शरीरेण संयोग एव संबन्धः ससङ्गत्वात्‌ करै्वादियुक्तसखाच “आत्मे 
न्द्रियमनोयुक्तं मोक्तेव्येहमेनीषिणः” इत्यादि श्रत्यापि शरीरादियोगिन एव मोक्तत्वाभिधानात्‌ । 
सांख्यमते त॒ असङ्गायाधितेः छायापत्तिमात्रेण यद्धोक्तत्वं तत्‌ संयोगमन्तरेणापि सम्भवति गोण- 
त्वात्‌ । यख्यमोगस्त॒ संयोगमन्तरेण नैव सम्भवति तस्मात्स स्वीकतंज्य एव । एतजीवविशिष्टस्य 
देहस्य मातुगेभोत्मके पुरि शयनात्पुरुषत्वम्‌ ““पञ्चम्यामाहुताचापः पुरुपवचसो भवन्ति” इत्यत्र 
तचोक्तम्‌ । “चतुर्विंशतितत्वानां जीवार्मनश्च समवायः परुषः” "शरीरमनः शरीरिखमवायः परुषः 

सन्वमारमा शरीरं च त्रयमेतल्रिदण्डवत्‌। लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सवं प्रतिष्ठितम्‌ ।॥।'“ इत्यादि वचनेषु 
तत्पुर्षत्वयुक्तम्‌ ॥ वस्त॒तस्तु चोक्तात्मेव पुरुषशब्दाथः । देहादिमिरदंर्ारस्य तादारम्यादिबोधकं 


आत्मा का विनश्वर सङ्गी अनात्मा के साथ मं सव्य संवन्ध नहीं वन सकता, इससे श्राणादि देहेन्द्रियों 
के साथ स्वयं सम्बन्ध रदित ही शुद्धात्मा कुछ भी नदीं करता हुवा, चम्बक के समान प्राणादि की 
चेष्टा को सिद्ध करता हं, इत्याद्यथेक वचनों से उक्त कल्पित सम्बन्ध सम्या जाता हं) शरीरका 
प्रकाञ्चकपन भी आत्मा स साक्षात्‌ नहीं है, किन्तु चित्तद्वारा ही दे “चिदाभास ओर अदंकारको 
तप्र खोहपिण्ड के समान एकतायुक्त माना गया दहै, ओर उस्र अहंकार के तादात्म्य ( अभेद ) संवन्ध 
से देह भी चेतनता को प्राप्त होती द" यह्‌ वाक्य सुधामेंकदादै। वस्तुके ज्ञान मे चृत्तिरूपता से विषय 
के साथ चित्त के उपराग ( सम्बन्ध ) की अपेक्षा होती है, “इस वृत्ति कारमं वस्तु ज्ञात होती हे, वृत्ति 
बिना वस्तु अज्ञात रहती हे, इस से चित्त परिणामी सिद्ध होता है, ओर चित्त की वृत्तियां सदा ज्ञात ही 
होती हे, क्योकि उसका प्रयु ॑पुरुप अपरिणामी हं” इस प्रकार योगदशन म कहा गथा हं । सव जगत्‌ के 
अधिष्ठानतारूप सम्बन्ध तो आत्मा को साक्षात्‌ हीदहं। सङ्गवाखा होने से व्यावहारिक जीव का देहके 
साथ संयोग संवन्ध है, इसमे कटेत्वादि रहने से भी इसका संयोग है । “देहेन्द्रि मन सहित जीवात्मा 
को विद्धान्‌ खोग भोक्ता कहते हं" इत्याद्यथंक श्रति से भी श्रीरादिके संयोगवालङे को ही भोक्ता कहा 
गया है । सांख्यमत मे, चेतन की छया से भोग आत्मामं मानागयादहै, सो गोण भोग संयोग विना 
भी वनता हं । मुख्य भोग संयोग विना नदीं वन सकता, इसय्यि संयोग मानना चाहिये । इस जीव 
सहित देह का माता के गभे रूप पुर मे शयन दोन से इसमें पुरुषता दे, सो “पच्चमी आहूति मे जलादि 
सुक््मभूत पुरुष शब्द्‌ का अथे वन जाते हं” इस वचन मे कहा गया हं । ““चोवीस तत्त्व ओर जीवास्मा 
के समूह को भी पुरुष कहते ह । सो, शरीर मन शरीरी के समूह्‌ पुरुप है, तहां अन्तःकरण, आत्मा ओर 
शरीर ये तीनों त्रिदण्डके तुल्यदहे, उन्म संयोगसे लोक स्थिरदहे, ओर लोकों मे सव वस्तु स्थिरे 
इत्याद्यथेवाङे वचनो मेँ समूह की पुरुषता की गड है, यथार्थं मे तो सत्यात्मा ही पुरुष शब्द्‌ छा अर्थं है, 
देष्ादि के साथ अद॑कार के तादात्म्य सम्बन्ध के बोधक वचनदहै कि (चेतन की छाया, देह ओर 


२ प्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषाचुवाद्‌ सदहितः। ५ 


च वचनानि सन्ति “अहंकारस्य तादात्म्यं चिच्छायादेहसाक्षिभिः । सदनं कमंजं भ्रान्तिजन्यं च 
तरिविधं कमात्‌ ॥ कामक्रोधौ लोममोहावहंकास्थ पञ्चमः । दशेन्द्रियाणि बुद्धिश्च तस्य बन्धाय 
देहिनः ॥ आप्नोति बन्धमज्ञानादात्मज्ञानाच भुच्यते । तद्दुःखयोगङ़्द्व्याधिरारोग्यं च सुखा 
वहम्‌ ।॥ रक्तं सवंशरीरस्थं जीवस्याधार उत्तमः” इत्यादि ॥ 
रारीरादिकसम्बन्धविनिष्त्तिप्रसिद्धये । सजना उन्धुखा ये तु सन्ति केचिन्धुयुक्तवः ॥ २ ॥ 
धमौदितत्ववस्तूनां जिज्ञाषायुता हि ये। तेषामेव हिताथोय दहेयादेयविवेचनम्‌ ॥ ७ ॥ 
बाक्यं किश्िद्धिमागेन प्रोच्यते संग्रहारमकम्‌ । यथा संक्षेपतः लाख्तत्वं १६यन्तु सज्ञनाः ॥ ५ ॥ 
इत्युपक्रमः ॥ 
अथ द्वितीय मङ्गलप्रकरणम्‌ 
सत्यानन्दाद्वितीयोऽखिलगुरुवपुषा भाजमानोऽप्यसङ्गो + 
दयम्राह्यादर्यकूपो यगुरुवरवचसा तखबरोधेन गम्यः | 
ब्रह्मा विष्णुश्च रद्र गुणददहिमवो यस्य यस्मान्न भिन्नः , 
स्तं देवं सवसारं निखिरमवधरं निर्विकारं भजामः ॥ १ ॥ 
यद्भासा मासतेऽकों जगदिद मखिलं यस्य स्वेन सत्यम्‌ , 
यस्यानन्दस्य लेशात्षुरनरभ्नयः प्राणिनः सौख्यवन्तः । 
ज्ञातो ध्यातश्च सक्त्या सनरदपि विमलो य॑श्च मोहं भिनत्ति, 
स्वस्येव स्वान्तरूदस्तमजरममरं द्यदयं संश्रयामि ॥ २॥ 
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साक्षी के साथ अहंकार का सज, कमज ओर शरान्तिजन्य ये तीन प्रकार के तादात्म्य ह ओर “काम 
क्रोध खोभ मोह इन्द्रियां देदी के बन्धन के च्यिहे, ओर अज्ञान से देदी बन्धन पाता दै, आत्मज्ञाम 
से मुक्त होता है, उसे दुःखी करनेवाला रोग है, आरोग्य सुख देनेवाखा है, सब शरीर मे स्थिर रक्त 
जीव का उत्तम आधौर हेः इत्यादि ॥ | 

सरीरादि के साथ सम्बन्ध की निच्रृत्ति फी सिद्धि के स्यि जो सजन उन्मुख हे, जो कोड सुच 
है, जो कोई धमौदि तत्व के जिज्ञासु ह, उन सभी के हित के ख्य हेय ( त्याज्य ) ओर आदेय ( आद्य ) 
के विवेचन रूप छु संग्रह स्वरूपम वाक्य विभागपूर्वक कहे जाते हँ कि जिस भरकार संक्षेप से श्ल 
के तन्त्व को सजन देखें ।। यह उपक्रम हं ॥ 

जो देव सत्य आनन्द अद्धितीय रूप सवका शुर प्रकाश्चमान दोता हआ भी असङ्ग हे, तथा गुरुवर के 
वचन द्वारा तच्ववोध से अग्राह्य अदृश्य रूप समञ्च! जाता है, ब्रह्मा अ।दि जिसके गुणएजन्य विभूतिरूप होते 
भी जिससे भिन्न नदीं हे, निविकार सबके सार ओर सबके आधार उस देव को भजता हू ।॥ १॥ जिसके 
प्रका से सूयोदि प्रकाशते है, यदह सब जगत जिसकी सत्ता से सत्य हे, जिसके आनन्द के लेङा से देवादि 
ओर सव प्राणी सुखवाखे दै, ओर जो विमख्देव एक बार भी ज्ञात ओर भक्ति से ध्यात्‌ होने पर, अपने दी 
अन्तःकरण मे व्यक्त होकर मोह को नष्ट करता दै तिस अजर अमर अद्धेत की शरण छेता हूं ॥ २ ॥ 


§ तत्त्वाथेमणिमाला [ मङ्गलम्‌ 


राभ॑॑तं थवनाधारं निराकारं निरञ्जनम्‌ ¦ बन्दे यन्नामतः पापं समूरं संबिनश्यति ॥ ३ ॥ 
गुरुन्‌ सवोौन्नमस्कूमों मनोवाकायतः सद्‌ा । यलधसादाजनः शीघ्रं पारं याति भवाणेवात्‌ ॥ ४ ॥ 
विरक्ताः साधवो धीरा वीरः सर्वेन्दरिये खि । चान्ताल्लेकालिकास्तेभ्यो नमोऽस्तु सवेसिद्धये ॥ ५॥ 
सद्धक्ता ज्ञानिनो यक्ता ऋषयो भ्नयोऽमलाः। अवतारा वितन्वन्तु सवेषां मङद्गरनि नः।॥ ६ ॥ 
पूज्यान्‌ सवौन्नमर्छृत्य तत्वं स्म्रता प्रयतततः। सद्वाक्यं क्चिदथंश्च सुबोधं गृद्यतेऽल्पश्चः ॥ ७ ॥ 


“मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्ाणि प्रथन्ते वीरपुरुषक्राणि च, 
भवन्त्यायुष्मत्पुरुषकाणि च" इत्यादि महामाष्यात्‌, ““भंगराचरणं शिष्टाचारात्‌ एरद शनाच्छतितथ, 
इति सांख्यदश्ेनप्रवचनाच, समाप्त्यादिकामेन कृतं मङ्गलं वस्तुनिर्देशान्ञीवौदनमस्कारमेदेन त्रिविधं 
भवति, कतेरध्येतुरभ्यापकस्य श्रोतुश्च पापाऽऽत्मकविन्विनाशेनेष्टपम्पादकं तद्‌ भवति, तस्मा 


तदादौ संगरह्यते ॥ 


ऋग्वेदीय शान्तिपाठः 
ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्मे एधि, वेदस्य म॒ आणी 
स्थः, श्रतं मे मा प्रहाघीरनेनाधीतनाहोरात्रान्‌ संदधाम्य॒तं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु 
तद्वक्ारमवत, अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ । ओम्‌ ल्ान्तिः लान्ति; शान्तिः ॥ १॥ 


उस भुवनो के आधारादि रूप रामकी षन्दना करता कि जिनके नाम से मूकसहित पाप 
नष्ट होते हे ।॥ ३॥ सव गुरुजनों को मन वचन शरीर से सदा नमस्कार करता हू कि जिनको प्रसन्नतां 
से मनुष्य शीघ्र ही संसारसमुद्र से पार हो जाता हे ॥ ४॥ विरक्त, ज्ञानी, इन्द्रियरूप शच्च पर वीर शान्त 
जो तीनों काठके साधुं सव सिद्धि के खियि उनके प्रति नमस्कार है ॥ ५॥ विमु सच्चे भक्तादि 
हम सव के मंगलो का विस्तार करे ॥ & ॥ सव पूज्यो को नमस्छार करके ओर प्रयन्न से तच्च का स्मरण 
करके, युख से बोधयोग्य सत्‌ पुरुषों के वाक्यों का ओर कटी वाक्याथे का संक्षेप से संग्रह करता हू || ७ ॥ 


“आदि मध्य अन्त मं मंगख्वाटा शाल प्रख्यात होता है, तथा वोर आयुयुक्त पुरुषवाखा होता है? 
इत्यादि मद्ाभाष्य कथन से तथा “शिष्टाचार फठदशङोन श्रतिप्रमाण से मंगखाचरण कतेव्य है इस 
सांल्यदशेन के श्रेष्ठ वचन से समापि आदि की इच्छा से णया गया मंगर, सत्यात्मा का कथन, आशीवौद 
ओर नमस्कार के भेद से तीन प्रकार काहोताहे, ओर कतौ आदि के पापरूप विघ्रको नष करके, इष्ट 
को सिद्ध करनेवाला वह होता है, तिससे आदि में मंगल का सं ग्रह किया जाता है ॥ 


मेरी वाणी मन मे स्थिरो ओर मन वाकमंस्थिर् हो, दोनों अविरुद्ध रूप से सत्याथे को के 
ओर विचारे । ओर हे आविः ( स्वयंप्रकाश आतमदेव ! ) मेरे हृदय मे प्रकट होवो, ओर हे वाक्‌ ओर 
मन मेरे चयि वेद के तत्त्व को छाने के ख्ये समथं होवो, मुद्चसे सुने गये वेदादि मुञ्चे नदीं व्यागें, फिर 
इस अधीत उपदेश्च से रात दिन का संधान करूंगा, सदा अध्ययन करगा, ऋत ( सत्य ब्रह्म ) का 
कृथन करूंगा, ओर व्यवहार मँ भी सत्य कर्हंगा, वह ब्रह्म ओर सत्य मेरी तथा वक्ता गुरुकी सदा 
र्षा करे, ओर आध्यात्मिकादि दोषविघ्नां की निवृत्ति हो ॥ १॥ 





२ प्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषानुवाद सहितः । ७ 
शुक्लयजुवंदीय शान्तिपाठः 
ॐ पणमदः पूणमिदं पणौपूर्णष्वदच्यते । पूृणेस्य पूणेमाद।य पृणेमेवावश्चिष्यते ॥ 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ २॥ 
कृष्णयजुर्वेदीय शान्तिपाठः 
ॐ स ह नाववतु सह नौ नक्त सद वीयं करवावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषाबहे ॥ 
ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।॥ ३॥ 
सामवेदीय शान्तिपाठः 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वार्‌ प्राणशज्ञुः श्रोत्रमथो बरुमिष्दरियाणि च । सबोणि सवं 
ब्रह्मोपनिषदं माऽदं ब्रह्म निरयो मा म्‌। ब्रह्म निराकृरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणमस्तु, तदात्मनि 
निस्ते य उपनिषत्यु धमस्ते भयि सन्तु ते.मयि सन्तु ॥ ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ४॥ 
 श्रथववेदीय शान्तिपाठः 
ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रुणुयाम देवा, मद्रं पश्येमाक्षमियंजत्राः । स्थिरैरङधस्तुष्ट्वां सस्तन्‌भि- 
व्यशेम देव हितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो इद्ध्वा, स््रस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ता- 
््योऽरिटनेमिः, सस्ति नो ब्हस्पतिदंधातु ॥ ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ५ ॥ 
विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । यद्‌ भद्रं तन्न आसुव ॥६॥ ग्‌ ५।८२।५॥ शज्र य° ३०।३॥ 
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वह्‌ परोक्षस्वरूप ईश्वर पूणे ( व्यापक ) है, ओर यह्‌ जीव भी पारमार्थिक रूप से व्यापक दी है; 
तहँ पूण त्र्य से ही पृण जीव भाव भी उद्रत ( प्रकट ) होता है, तहां पणे कायं ब्रह्म के पूणे सत्य स्वरूप 
को जान कर पूणे श्ुदध ब्रह्य स्वरूप ही अवरिष्ट रहता है ॥ २॥ 

वह शख्रादि मे प्रसिद्ध निश्चित परमात्मा नौ ( शिष्याचये) दोनों को विद्या हारा पाङन करे, 
ओर उस विया के फटोपभोग द्वारा भी दोनों का साथ दही पाङन करे, जिससे हम साथ ही सामथ्यं 
का संपादन करे, ओौर हमारा अधीत (पठित) वस्तु तेजस्वि हो । ओर हम परस्पर द्वेष बैर नहीं करं ॥२॥ 

मुह्य मुमुष्चु के कर चरणादि अंग साधनाचुष्ठान के ल्य वदु, तथा वागादि कर्मेन्द्रिय चश्चुः श्रोत्रादि 
ज्ञनेन्द्रिय ओर प्राणापानादि सव वदू, सव संसार की सत्ता उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य ब्रह्मरूप हे, इससे उस 
नह्य का निरादर निषेध म नही करूं, न ब्रह्म मेरा निराकरण करे, इससे दोनों का अनिराकरण हो, उस 
ब्रह्म मे निरत ( प्रेमयुक्त सुद्यमे उपनिषत्‌ मे प्रसिद्ध शमादि धमे रहें ॥ ४॥ 

हे करण ( इन्द्रिय ) अभिमानी देवो ! आपकी कृपा से हम कानों से भद्र ( कल्याणमय ) वचन 
सने, यजत्र ( यज्ञ ध्यानादि शीर ) हम, अथवा हे प्य देव ! आंखों से भद्र दी स्वरूप को देखे, स्थिर 
छर चरणादि स्थुल अद्धो से युक्त होकर, तथा तनु ( सूक्ष्म ) मन बुद्धि आदि द्वारा ओर सुक्ष्म तत्व के 
बोधक वचनो दवारा परम तत्त्व की स्तुति ध्यानादि करते हृए हम हे देवो 1 दित ( आरोग्यादियुक्त ) 
आयु को प्राप्त करें । पूणे कीर्तिवाङे इन्द्रदेव हमे स्वस्ति क्षेम मंगर दं, सवेज्ञ सूये, अप्रतिहत गतिवाडे 
गरुड़ ओर बृहस्पति भो हमे स्वस्ति दं ॥ ५॥ 

हे सूयं परमात्म देव ! हमारे सध पापों को दूर नष्ट करो । ओर जो हमारे स्यि कल्याणरूप हे, 
उसे प्रकट प्राप्न रावो ॥ ६ ॥ 


८ तश्वाथमणिमाला [ मङ्गलम्‌ 


स्वस्ति पन्थामनुचरेम सयौचन्द्रमसाविव । पुनदेदताऽघ्रता जानता संगमेमहि ॥७॥ ऋग्‌ श्र *॥ 
ॐशंनोभित्रः शं वर्णः शं नो मवलवयेमा। शंन इन्द्रो ष्हस्पतिः। शं नो विष्णुरुरुक्रमः । 
नमोव्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्माऽपि । त्वामेव प्रत्यक्षं बह्म बदिष्यामि। ऋतं 
वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु मम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ ॥ 
ॐ शान्ति; शान्ति; शान्ति; ॥ ८ ॥ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ १।१॥ 
यो देबोऽग्नौ योऽप्सु यो विश्वं शुवनमाविवेश । य ओषधिषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ॥९॥ 


श्वेता° २।१७॥ 
यो देवानां प्रमवशोद्धवश्च विहवाधिपो रद्र महर्षिः 
हिरण्यणमं जनयामास पूवं स नो बुद्धया श्चभया संयुनक्त्‌ ॥ १० ॥ श्वेता" ३।५॥ 
य एकोऽबणों बहुधा शक्तियोगादणोननेकान्निहितार्थो दधाति । 
विचैति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नो बुद्धया ज्मया संयुनक्त ।। ११ ॥ श्वेत ° ४।१॥ 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
तरह देवमात्मबुद्धि्रकाशं यपरु्खवँ शरणमहं प्रपये ॥ १२ ॥ शेता° ६।१८॥ 


नमः शंभवाय च मयोमवाय च नमः लंकराय च मयस्कराय च । नमः शिवाय च शिवस्कराय च।।१३॥ 
यजु; १६।४१ | 
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हे परमात्मन्‌ ! हम सवर सूये चन्द्रमा ऊ समान निरपेक्ष होकर स्वस्ति मागै ( परोपकार) का 
अनुसरण करे, ओर वार बार उथदेश्च अन्नादि के दाता अददिंसक्‌ ज्ञानी के संग मे रहे विचरं ॥ ७ ॥ 

मित्र ( भ्राणब्रत्ति दिन के अभिमानी देव ), वरुण॒ देव, अयेमा ( नेत्र सूयोभिमानी ) देव, बृहस्पति 
देव, भारी पराक्रमयुक्त विष्णु देव, ये सव हमारे शं ( सुख के हेतु ) दोव । दहिरण्यगभेरूप ब्रह्म के प्रति 
नमस्कार है, वायुदेव ! तञ्च नमस्कार है, ठुम वायु दी प्रव्यक्च ब्रह्म हो, तुञचे दी प्रस्यक्ष ब्रह्म कटहूगा, वुस्े ऋत 
( सत्याथं रूप ) करटंगा, सत्यवचनदूप कटरगा, वह समष्टि वायु शरीरी सूत्रास्मा ब्रह्म मेरी ओर शुरु की 
रक्षा करे ॥ ८ ॥ 
„ „ जो देव ( स्वयंप्रकाश ) ईेदवर अभि आदि मे मूल कारण साक्षी आत्मा अधिष्ठानाधारादि रूप से 
पेठा है, तिस स्वयभ्रकाञ्च को वार २ नमस्कार है ॥ ९॥ जो सव देवों का प्रभव ८ उत्पत्ति स्थान ) तथा 
उद्भव ( विभूति बृद्धि का स्थान ) है, तथा संसार का स्वामी ओर प्रख्य कारमं रुद्र ( रोद्नकारक रोग- 
हन्ता ) है, तथा महिं ( सर्वज्ञ ) है इसीसे जो सष्टि के आदि कार मे ज्ञानगर्भं ब्रह्मा को उत्पन्न किया, 
सो सवोत्मा हमे यभ वुद्धि से संयुक्त करे ॥ १० ॥ जो एक ( अद्वितीय ) प्रमु अवण ( जाति नामरूप 
रदित ) होते भी तथा निदितार्थं ८ प्रयोजन रदित ) भी दोते नाना माया्चक्ति के सम्बन्ध से बहुत प्रकार 
काहोता है, तथा अनेक व्णोँको सिद्ध कर्ता है, अन्तम सवको विलय करता है, वह्‌ देव हमे शुभ 
बुद्धि से संयुक्त करे ॥ ११॥ जो परमात्मा पहले हिरण्य गर्भं को सिद्ध करता है, ओर उन सव वेदों को 
देता है, अपनी बुद्धि के प्रकाञ्चक साक्षी उस देवरूप शरण ८ रक्षक ) कोम सुरु प्राप्त होता दर ॥ १२॥ 

शं, खुख, रूप सुख का हेतु, तथा मयः ( मोक्ष सुख ) का हेतु, अतः सुखकारक मयस्कारक कल्याण 
रूप अत्यन्तकल्याण स्वरूप के प्रति नमस्कार है ।॥ १३॥ 





२ प्रकरणम्‌ ] र हिन्दी भाषायुवाद्‌ सहिता ९ 


यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोदितः। पूवां यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मणे ॥ १४॥ यज्ञः ३१।२०॥ 
नमः सायं नमः प्रातनेमो राच्या नमो दिवा । मवाय च शबौय च उभाभ्यामकरं नमः॥ १५॥ 
त्रथवं° ११।१।१६॥ 
यो भूतं च मव्य च सव॑ यश्रायितिष्ठति । स्वयेस्य च केवलं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ १६ ॥ 
शप्रयव° १०।८्१॥ 
यस्य भूमिः प्रमा अन्तरिशषशठतोदरम्‌। दिवं यशक्े मधीनं तरमे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ १७॥ श्रयवं १०।७।३२॥ 
यस्य सूर्यल्लघन्द्रमाश्च पुनणेवः । अचि यश्चक्रे आस्यं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ १८॥ त्रथवं° १०।७।३३॥ 
शान्तानि पूरूपाणि शान्तं नोऽस्तु कृताकृतम्‌ । शान्तं भूतं च भव्यं च सवमेव शमस्तु नः ॥ १९॥ 
अथवं० १६।६।२॥ 
इदं यत्‌ परमेष्ठिनं मनो वां ब्रह्मसंशितम्‌। येनैव ससृजे धोरं तेनेव शान्तिरस्तु नः ॥२०॥ श्रथवं° २६।९।५॥ 
इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनः षष्ठानि मे हृदि बरह्मणा संशितानि । 
येरेव सदजे घोरं तेरेव शान्तिरस्तु नः ॥ २१ ॥ त्रथवं° १९।९।५॥ 
बरं वरेण्यं वरदं रदानां च कारणम्‌ । कारणं सवेभूतानां तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
मङ्गलं मङ्गखानां च मङ्गलमङ्गलगप्रदम्‌ । समस्तमङ्गलधारं तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
स्थितं सर्वत्र निर्लिप्तमात्मसूपं परात्परम्‌ । निरीहमधितक्यं च तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 





जो परमात्मा देवताओं के खियि तुयं रूप से प्रकाशता है, तथा देवताओं से आगे सब कार्यो मे हित 
( प्राप्त-स्थिर ) होता है । तथा देव से प्रथम उत्पन्न हिरण्यगभौदिरूप से हआ है, तिस ब्रह्मापत्य रुचाय 
( प्रकाश ) को नमस्कार है ।॥ १४॥ 

सायं आदि काल मे ईैरवर मूर्ति भव (उत्पादक; शव (नाश्चक) दोनों देवों के छ्य नमस्कार हे ॥ १५॥। 
जो भूत भविष्यादि सब का अधिष्ठाता है, तथा जिसका केवर स्वर (सुख ) स्वरूप है, उस सवेश त्रह्म 
को नमस्कार है ॥१६॥ प्रथिवी जिसकी प्रमा ( यथार्थं ज्ञान का हेतु पादरूप ) है, अन्तरिश्च उद्रतुल्य है, जो 
८ जिसने ) स्वगं को अपना शिर बनाया उसे नमस्कार है ।॥ १७॥ जिसके सूये चक्षु ओर चन्द्रमा सदा नवीन 
स्वरूप हे, तथा जो (जिसने) अभि को मुख बनाया है उसे नमस्छार है ॥१८॥ कारणरूप सव ओर कायंरूप 
पृणेदत अल्पक्रृत तथा भूतादि सव मेरे शञाम्त सुखरूप होवें ।। १५॥ 

जो यद्‌ पारमेठी ( ईइवर रचित ) व्रह्म से ही स्वविषय मे प्रवर्तित मन है, ओर जिस मन से घोर 
( भयंकर ) कम को जीव ने क्रिया है, तिस्र मन से हरमे शान्ति दो ॥ २० ॥ छठवां मन सहित जो ये पांच 
ज्ञानेन्द्रिय मेरे हृदयम जो छि त्र्य से दी अपने विष्यो में व्यापारित हँ, ओर जिनसे घोर कमे कयि 
गये हैँ, उनसे हमे शान्ति हो ॥ २१॥ 

रेष्ठ, देवादि से आदत, वर के दाता, वरदाताओं के कारण तथा सव मूत ^ प्राणी भूमि आदि ) 
के कारण तेजोरूप ( प्रकाशज्ञान स्वरूप ) को मै नमस्कार करता ह ॥ २२॥ शभों के युम स्वरूप, 
भो से शभम के दाता, सव शुभ ( कल्याण) के आधार तेजोरूप को नमस्छार करता हूं ॥॥ २३1 
सर्वत्र स्थिर रहते मी असंग सवौटम स्वरूप, कायं पर प्रकृति आदि से भी पर ( उत्तम ) इच्छा क्रिया 
रहित, वितकं के अविषय तेजोरूप को नमस्कार करता हूं ।। २४ ॥ 


१० तन्तवाथंमणिमाला [ मङ्गलम्‌ 


सगुणं निगुण ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । साकारं च निराकारं तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
सवौधारं सवेरूपं  सर्वबीजमयीजकम्‌ । सवौन्तकमनन्तं च तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ।॥ २६ ॥ 

ब्रह्मवेवत्तेपु° कृष्णजन्मखं ° ५।६२-६७ ॥ 
य॑ पठन्ति सदा सांख्याश्चिन्तयन्ति च योगिनः । परं प्रधानं पुरषं तस्मे ज्ञेयात्मने नसः ।॥ २७ ॥ 
उत्पततो च विनाशे च कारणं यं विदुबुधाः । देवासुरमदुष्याणां तस्मे ज्ञानात्मने नमः ॥ २८ ॥ 


यः पवित्रः पवित्राणामादिदेयो महेश्चरः । पुनाति दशेनादेव तस्मे तीथारमने नमः ॥ २९ ॥ 
स्कन्दपु* खं० ७ ग्र° २४॥ 


तरत्यविद्यां विततां हदि यस्मिन्निषेशिते । योगसायाममेयाय तस्मे विद्यत्सने नमः ॥ ३० ॥ 
यज्वमिर्यज्ञपुरुषो वासुदेवश्च सातः । वेदान्तवेदिमिर्विष्णुः प्रोच्यते यो नतोऽस्मि तम्‌ ।॥ ३१ ॥ 


श्रीहरिं परमानन्दञुपदेष्टारमीश्चरम्‌ । व्यापकं सवेलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रपरोच्तानुभू° १॥ 


व्यापक्घसं हि स्वैस्मिन्‌ सम्बद्त्वं हि स्वेथा । स्ौर्मना तदस्तीह द्यधिष्ठानस्य वस्तुनः । ३३ ॥ 
वदान्तासद्धगन्तसुक्तावल्याम्‌ ॥ 


यतः सवोणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च । यत्रेवोपक्षमं यान्ति तस्म सत्यात्मने नमः । ३४ ॥ 
ज्ञाता ज्ञानं तथा जञेयं द्रष्टा दशेनदश्यभूः । क्तो हेतुः क्रिया यस्मात्तस्मे ज्ञप्ट्यात्मने नमः ॥ २५ ॥ 


सशुण ८ इधर ) ओर निर्ण ब्रह्म, अनादि दष्ट ( ज्ञान ) रूप ओर साकार निराकार तेजोरूप 
( भ्रमाव स्वरूप ) को नमस्कार करता हँ ॥ २५ ॥ सव का आधार सव के आत्म स्वरूपः, माया दाया 


सव के बीज स्वयं वीज रदित का रूप से सवके नाञ्चक ओर स्वयं व्यापक अविनाञ्ची तेजोरूप को 
नमस्कार करता हं | २६९ ॥ 
विवेकी विचारशील जिसके वोधक शब्दों को पदृते हे, योगी जिस उत्तम प्रधान पुरुष का ध्यान 
कृरते है, उस ज्ञेय आत्मा के भ्रति नमस्कार है ॥ २७ ॥ देवादि सव की उत्पत्ति मे तथा नाञ्च म पण्डित 
लोग जिसको कारण समद्चते है, उस ज्ञान स्वरूप को नमस्कार हे ॥ ०८ ॥। असंग होने से जो सव पविचरों 
का भी पवित्र आदि देव महान्‌ ईश्वर 8, ओर अपरोक्ष देन (ज्ञान) सेद्ीजो पवित्र ( सक्त) 
करता हे, उस तीथोत्मा को नमस्कार हं ।॥ २९ ॥ 
विस्तृत अविद्या स्वरूप योगमाया {( शासक्ति युक्ति देश्वयोदिरूप माया) को जिसे हृदय म 
अपरोक्ष निश्चवयकरल्नेसेही जीव तर जातादहै, तिस्र विभु ज्ञान स्वद्प को नमस्कार हं ॥ ३०॥ 
यज्ञजीलों से जो यज्ञपुरुष का जाता है, परमात्मभक्तं से वासुदेव कदा जाता दै, वेदान्तज्ञों से विष्णु 
( व्यापक ब्रह्म ) कहा जाता है, उसको नमस्कार करता ह | ३१॥ 
जो शद्ध स्वरूप से परमानन्द स्वरूप गुरु रूप से उपदेशक माया विशिष्ट खूप से इश्वर सव खोक का 
कारण व्यापक हे तिस श्रीहरिक्छो प्रणाम करतादहं।॥ ३२॥ सवम सवथा सवोत्मरूप सं सव्रन्धवाला 
होना ही व्यापकता है, सो संसार श्रम के अधिष्ठान वस्तु कोदहीदै॥ ३३॥ 
जिससे सव भूत प्रतिभात ( प्रकट ) होते है, जिसमे स्थिर होते है, तथा जिसमे छीन लप्र होते हेः 
विस सत्यात्मा के प्रति नमस्कार दै ॥ ३४॥ ज्ञाता ८ जीव ), ज्ञान, ज्ञेय, द्रष्टा, दञ्चन, दय होनेवाखा, 
कमे, कतो, कमे का हेतु ओर व्यापार जिससे सिद्ध प्रकाशित होते है, तिस ज्ञान स्वरूप को नमस्कार ह ॥३५॥ 


र प्रकरणम्‌ | दिन्दी अनुवाद सिता ११ 


दिवि भूमौ तथाऽऽकाज्ञे बहिरन्तश्च मे विश; । यो विभात्यवमाकात्मा तस्मे सवौरमने नमः ॥ ३६ ॥ 

योगवाविष्ठे १।१-२।१।२॥ 
स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र॒ जायते । पुरुषस्तमजं निरयं बनामिः शरणं हरिम्‌ ॥ २७ ॥ 
सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्खलम्‌ । येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मङ्गलायतनो हरिः ॥ २३८ ॥ 

स्कन्द्‌ पु° खं० ५--३ त्र ° १५७॥ विष्णु पु अ ५।१०॥ 
अज्खभानि निराचष्टे तनोति शुभसंततिम्‌ । स्यरतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रहम तन्मङ्गलं विदुः ॥ ३९ ॥ 
मङ्गलं यत्परं ॒वब्रह्म तदेव निजशक्तितः । विभाति विविधाकारं तन्नमामि सनातनम्‌ ॥ ४० ॥ 
अखिलन्निसयं देवं सर्वदेवमयं प्रथम्‌ । सवेप्राणमयं प्राणं सवितारं नमाम्यहम्‌ ॥ ७१ ॥ 
आधिव्याधिहरं ह्ं॑हदयाकाशवासिनम्‌ । निरन्तरं निजानन्दं सवितारं नमाम्यहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शरण्यं सर्वद सर्वकारणं सवंमङ्गलम्‌ । अनादिनिधनं नित्यं सवितारं नमाम्यहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
रोकोद्धवलयस्थानं सवाक्रारं गतस्मयम्‌ । अभयं भयहत्तोरं सवितारं नमाम्यहम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दीनघन्धुं दथाभारं देवदेवं निरञ्नम्‌ । निमेलं निविकारं च सवितारं नमाम्यहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
शान्तं शाश्चतमेकान्तं व्यापवं, व्युहवितम्र्‌ । विवादविषयं वेद्यं सवितारं नमाम्यहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पापपुञ्चप्रद॑ग्धारं तापएत्रितयनाशकम्‌ । त्रा्कं खलसंघानां सवितारं नमाम्यहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
दिव्यज्ञानोपदेष्टारं हृदयग्रन्थिनाश्चकम्‌ । भासकं गुद्यतखानां सवितारं नमाम्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 


स्वम भूमि अन्तरिक्ष-खोक मेँ तथा मेरे वाहर भीतर जो विधु प्रकाञास्मा विविध रूप से भासतां 
है, तिस सवौत्मा को नमस्कार हे ॥ ३६ ॥ 

जिसके याद होने मात्र से पुरुष सव्रकल्याण के पात्र होते दै, उस निस्य अजन्मा रक्षक हरि को 
राप्र होता द । ३७॥ सदा सव कार म छन्द अमंगल नदीं है कि जिनके हृदय मे मंगलाश्रय हरि हे ॥३८॥ 
वस्तुतः जो ब्रह्म स्मरणमात्र से सव अश्युभमको नष्ट करता है, ओर यभ के प्रवाह को बढाता हे, उसीको 
महात्मा खोग मंगर समञ्चते हें ।। २९ ॥ 

जो परब्रह्म मंगखरूप ३, सो$ अपनी मायाञ्चक्ति से नाना रूप भासता है, उस नित्य को म नमस्कार 
करता रँ | ४० । सव अभि सव देव सव प्राण स्वरूप हिरण्यगभेरूप सविता देव को मै नमस्कार करता हँ 
॥ ४१ ॥ ध्यानादि से मानस दैदिक सोेग के नाशक, सवके प्रिय, हदया्ा्च के निवासी, व्यवधान रहितः 
नित्यानन्द रूप सविता को नमस्कार करता हूं ॥ ४२ ॥ 

शरणागत का दितरक्षक, सव शुभ के दाता, सवके कारण, सवेमंगर स्वरूपः उत्पत्ति नाज्ञ रित 
अतएव नित्य ॥ ४३ ॥ सब लोकों के उस्पत्ति विख्य का स्थान, सव आकारवाखा, दोता इञा भी भे एेसा 
धन्य द इत्यादि स्मय ( आश्चर्य-उर्कपै बुद्धि ) से रदित, तथा मेदादि के अभाव से अभय ओर ज्ञानादि 
माच से मय का नाशक ॥४४।। दीन गरीव्र का सहायक, दया का घर, देवों का देव, शद्ध, अतएव पापादि 
मङरदहित निर्विकार ॥ ४५ ॥ निरुपद्रव, अनादि, एकरस, ज्यापक, सतस्य रचना समूह्‌ रहित, सवोत्मत्व से 
विवाद का अविषय, जानने योग्य ।४६॥। जानने पर पाप समूह का तथा तीनो तापो का नाज्ञक, कामादि 
खलं का त्रासक ॥ ४७ 1 गुरु रूप से दिग्य ज्ञान का उपदेशक, हदयगत मोहादि का नाशक, गप्र तच का 
प्राक उस सविता को म नमस्कार करता हूं ॥ ४८ ॥ 


१२ तंस्वाथमणिमाङा [ मङ्गलम्‌. 


अवितारं हि लोकानां शोकानामन्तकारकम्‌ । अन्ययं निर्यनिद्वन्द्रं सितारं नमाम्यहम्‌ ।॥ ४९ ॥ 
यस्य ज्ञानान्न संसारो ध्यानादयस्य न दुःखिता । हनूमांस्तं परं देवं सवितारं हि सन्यते ॥ ५० ॥ 
यस्य ध्यानाच्चतुवेगं निर्विघ्नं प्राप्नुयान्नरः । तं गणेशं शिवं ब्रह्म गुरुं राममहं भजे ॥ ५१ ॥ 
परापरात्मना विद्या या पाति सद्विवेकिनम्‌ । साधिषठात्रीमहं बन्दे पावनीं पापयपुज्ञतः ॥ ५२॥ 
सवं स्बवति यः शश्वन्नित्यतप्तो निराश्रयः । अुक्तिदं भवहत्तौरं तमोंकारं नमाम्यहम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ रमते रमयंश्च यः । चिदानन्द्मयो नित्यस्तं रामं रमणं मजे ॥ ५४ ॥ 
पात्येव सवेजन्तून्‌ यः सत्ताचिन्मात्रतो जगत्‌ । विदितो वे विशेषेण तं रामोंकारमाश्रये ॥ ५५ ॥ 
तिष्ठन्‌ गच्छति सेतर शयानो याति भाति च । अस्येति धावतोऽन्यान्‌ यस्तं रा्मोकारमाश्रये ॥५६॥ 
गच्छति थं जनः सुपो युक्तौ ज्ञानात्तमोहतो । प्रप्र॑ प्राप्नोति य॑ ज्ञप्तावाश्रयं तमहं भजे ॥ ५७ ॥ 
स्वयं शमति यः शद्वद्ेन चान्योऽपि शोभते । निखिटं शोभयन्तं तं सद्रामाकारमाश्रये ॥ ५८ ॥ 
वेदसारस्तोत्रादौ- 


परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोकारवे्यम्‌ । 
यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमोशं मजे रीयते यत्र विश्वम्‌ ॥ ५९ ॥ 


सव रोकं के रक्षक, शोको के नाङ्छक, विकाररदहित, खदा दन्हरहित सविता को नमस्कार करता 
हैं ॥ ४९ ॥ जिसके अपरोक्ष ज्ञान से संसार नदीं होता है, ध्यान से दुःखीपन नदीं रहता हे, उसी परम 
देव को हनुमान्‌" “तत्सवितुवरेण्यम्‌” इत्यादि वेद वचनो सविता मानता है ॥ ५० ॥ जिसके ध्यान से 
मदुष्य अथं धमोदि चारों को विन्न बिना प्राप्न करता है, उसी गणे शिव ब्रह्म गुरु रामरूप एक वस्तु को 
भमै भजता हू ॥ ५१॥ परा ओर अपरा रूप से जो विद्या सत्यात्म विवेकी की रक्षा करती है, अधिष्ठाता 
सहित ओर पापरा्चि से रक्षा पवित्र करनेवाखी उस विद्या की मँ वन्दना करता हँ ॥ ५२ ॥ सदा तृप्त ओर 
निराधार जो ओंकार, सव की सदा अच्छी तरह रक्षा करता दहै, मोक्षदाता संसार हतो उस ओंकार को 
नमस्कार करता हँ ॥ ५३ ॥ जिसमे योगी रमते आनन्द पाते हे, ओर जो स्वयं दृसरे छो रमण कराता 
इ ९ रमता हे, ओर नित्य चिदानन्द स्वरूप ह, उस रामरूप स्वामी को मै भजता हँ ॥ ५४ ॥ जो सत्ता 
अंतनवा मात्र से सव प्राणियों ओर जगत्‌ का पालन करता है, परन्तु ज्ञात होने पर अधिक पालन करता 
है, उस रामरूप ओंकार ( रक्षक ) का मे आश्रय ऊेता हँ ।॥ ५५ ॥ 

„ जो क्रिया विना भी स्त्र परघ्र है, अविद्यादि से सोये रहने पर भी स्त्र ्रा् होता ओर प्रकाशता दहेः 
दौीरनेवाङे द्‌सरों का उल्लंघन करता हे, उस राम ओंकार का म आश्रय छेता हँ ।॥५६॥ सुषुप्ति में विश्नाम के 
व्यि, प्राणी जहां जाते हँ तथा ज्ञान से अज्ञान की निदत्त होने पर मुक्तिका मेँ जदं जाते है ज्ञान कारम 
जिस नित्य प्राप्त को ही ्राप्ठ रते हे, उस सवौश्रय को मँ मजता हँ ॥ ५७॥ जो सदा स्वयं ञञोभा पाता हैः 
ओर जिससे अन्य भी प्रकाशते हे, इससे सवक श्चोभा प्रका्च देनेवाडे उख राम ओंकार का मे आश्रय ठेता 
ह ॥ ५८ ॥ सव का आदि स्वरूप जगत्‌ का कारण इच्छा आकारादि रदित ओंकार से जानने योग्यः तथा 
जिससे संसार उत्पन्न होता हे, पाठा जाता हे, ओर जिस्म छीन होता है, उस परमात्मा रूप एक इश्वर को 
मे भजता हुं ॥ ५९ ॥ 


२ प्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषाचैवाद सहिता १६ 


न भूमने चापो न बहिन वायुने चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा । 
न तापो न सीतं न देश्चो न वेषो न यस्याऽस्ति मूर्तिमति तमीडे ॥ ६० ॥ 
अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भाक भासकानाम्‌ । 
तुरीयं. तमःपारमाघन्तदीनं प्रपद्ये परं पावनं देतदीनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
नमस्ते नमस्ते विभो ! विख्वमूर्ते ! नमस्त नमस्ते चिदानन्दमूर्ते { । 
नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य { नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य { ॥ ६२ ॥ 
नमस्ते सते ते जगत्कारणाय, नमस्ते चिते स्वेरोकाश्रयाय । 
नमोऽ्ेततन्वाय युक्तिग्रदाय, नमो ब्रहणे व्यापिने श्च(उताय ॥ ६२ ॥ 
नभस्तेऽति्क्ताय शओान्तिप्रदाय, नमस्त सदा शद्धबुद्धात्मकाय । 
नमः पारकायातिसौख्यप्रदाय, नमः; स्वप्रकाशाय भक्तिप्रियाय ॥ &४ ॥ 
नमस्ते शरण्याय विचाप्रदाय, नमस्ते रेण्याय वै पावनाय । 
नभो निर्विकल्पाय संरक्षकाय, नमस्त नमस्ते सदा निश्राय ॥ &५॥ 
नमोऽतिप्रियायातिशान्तिप्रदाय, निजानन्दलेशेन संतोषक्राय । 
सुतरप्राय त्षिप्रदायामलाय, निजानन्दरूपाय सवोत्मकाय ॥ ६६ ॥ 
नमः स्वंवेयाय वै व्यापकाय, सदा श्रवणाहौय संश्रावकाय । 
नमः श्रोत्रस्राराय स्वप्रियाय, सदैवेश्वरायातिसौख्यापेकाय ॥ ६७ ॥ 
नमः स्वामिने स्वात्मनः प्रापकाय, नमोऽलिप्चरूपाय बे कारकाय । 
नमो निशुणाय स्वतो व्यापकाय, नमः सवेसाक्षिस्वरूपाय नित्यम्‌ ॥ ६८ ॥ 
नमोऽरक्तिशक्तिप्रदायाथ भागविद्यद्धि्रदाय नमो द्यक्तराय। 
नमो ब्रह्मणे व्यापिनां व्यापकाय, नमः सवेसाराय भूम्नेऽन्ययाय ॥ ६९ ॥ 


क जा भा 


जिस मे भूमि आदि का सम्बन्ध नदीं है, न वह्‌ मूमि आदि स्वरूप है, न ताप आदि जिसमे हैः 
तिस वास्तविक मूरति रहित च्रिमूतिं की मेँ स्तुति करता हँ ॥ ६० ॥ जो अज, नित्य, कारणो का कारण, 
भ, एक, प्रकाशकों का प्रकाशक, तीन अवस्था का साक्षी, तम अज्ञान रदित, जन्म मरण रदित, 
अत्यन्त पावन नौर द्वैत रहित है उसको मेँ प्राप होता हँ ॥ ६१ ॥ विभु आदि स्वरूप तप योग श्रुति जन्य 
ज्ञान से प्राप्त करने योग्य तुमको नमस्कार हे ॥ ६२ ॥ 





--- ---- ----~ -- ~ =: 











सत, चित, सव के कारण, रोको के आश्रय, अदधत वस्तु, मुक्िदाता, व्यापक, नित्य, तुम ब्रह्म के 
भ्रति नमस्कार है ॥ ६३ ॥ सवेथा सदा अत्यन्त युक्त शान्तिप्रद गद्धादि स्वरूप को नमस्कार हे॥ ६४॥ 
शरणागत के रक्षकादि निश स्वरूप को नमस्कार है ॥ ६५ ॥ अतिभ्रियात्मारूप, सब से जानने योग्य तथा 
सुनानेवाछे शसरूप, सब इन्द्रियों को शक्तिप्रद, असंग कतो, स्वरूप से व्यापक, विराग की शक्ति को 
देनेवाङे अविनाञ्षी अव्यय विसु ब्रह्म के खयि नमस्कार हे ॥ ६६९९ ॥ 


१४ तत्त्वाथंमणिमाला [ मङ्गलम्‌ 


श्म्धं सोख्यकरं बन्दे हरं कामहरं परम्‌ । शिवं कस्याणकत्तोरं महेश्वरं महाप्रयुम्‌ ॥ ७० ॥ 
शङ्करं कंधरं बन्दे भवं भावविवद्धंनम्‌ । त्रिपुरारिं त्रिदेहानां नाशेन अुक्तिदायकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अत्राशे यो भवेल्राणं सभये निभेयः सदा । सर्वेषां सुदहृदारमा यः स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥ ७२॥ 
मक्तामीष्टप्रदं बन्दे भगवन्तं भवापदम्‌ । भक्तियुक्तिप्रदं नित्यं भावज्ञं भक्तवत्सलम्‌ ॥ ७२ ॥ 
यः र्यः शं दधातीशः सबीत्मा ज्योतिरव्ययः । स सतां हृदये मातु पातु लो कानमोषदक्‌ ॥ ७४ ॥ 


ण 


सर्वचज््ु यो देवो वत्त॑मानोऽप्यसङ्गटक्‌ । स देवो मे तमोराशिं बहिरन्तनिरस्यतु ॥ ७५ ॥ 
गणको गणनाथो यो देवानामपि देवता । नित्य्येयो गुरुक्घेयः स मे वि्लान्निरस्यतु ॥ ७६ ॥ 
साधिष्ठातुन्‌ सहाङ्गां वेदान्‌ बन्दे सहेश्वरान्‌ । श्॒द्धान्‌ सवंहितानाचान्नानामाषाविभुषितान्‌ ॥ ७७ ॥ 
सद्धभेरक्षकान्‌ सबीलषिदेवादिसंयुतान्‌ । भावयन्न जनो भूयो भवमागमलो मवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
अविद्यामलमित्यक्तं तस्माद्‌ भेदः प्रवत्तेते । रागद्वेषादयो दोष्‌। जायन्ते तन्निबन्धना; ॥ ७९ ॥ 
रागदवेषादिससे त॒ कमेबन्धप्रवततेकम्‌ । जायते वासनाबीलमङ्कराय प्रकल्पते ॥ ८० ॥ 
वासनाबीजप्रोदभूतौ मनश्चश्वलमकंटः । आरम्बते वपुः शाखां भ्रमतीहेव सर्वदा ॥ ८१ ॥ 
मलरागादिस्े हि मनो वेदविदामपि । मनस्त्वं न जहातीह शान्तिमेति न कुत्रचित्‌ ॥ ८२॥ 


सुखकारक शंभु, कामादि के नाश्चक सर्वोत्तम हर, मोश्षकतो शिव, महान्‌ प्रमु महेश्वर की. मे वन्दनां 
करता ह || ७० ॥ सुखधारक शंकर, भक्ति सुञ्ीखादि को बढानेवाङे भव, अविद्यादि रूप तीनों देहो के 
नाञ्च से युक्तिदात। चरिपुरारि की बन्दना करता हँ | ७१॥ रक्षण रदित स्थानादि में जो रक्षण होता है, 
भय सहित मेँ सदा निर्भय स्वरूप होता है, जो सव का निरपेक्ष मित्र ओर आत्मादहै, सो विष्णु मेरे ल्यि 
प्रसन्न-प्रकट हों ।। ७२॥ भक्तां के सवंथा इष्ट॒ दाता, जन्मनाज्ञक भक्ति मुक्तिदाता, भावों के ज्ञाता, 
भक्तों के प्रिय, निस्य भगवान्‌ की वन्दना करता ह ।॥ ७३ ॥ समथ सवौत्मा निर्विकार उयोतिस्वरूप जो 
सूयं ई्वररूप से खख का धारण करते है, सो सफल दृष्टिवाङे सूयं सु्युरूषों के हृदय मे प्रकाशे ओर 
लोको को पालं ॥ ७४ ॥ जो देव सव के नेत्र मं रहते हुए भी असंग द्रष्टा हँ, सो मेरे बाहर भीतर के तमपुञ् 
को नष्ट कर ॥ ७५॥ 
सब संघ का स्वामी, देवों का देव, सदा ध्यान के योग्य, जानने योग्य ओर गुरु रूप जो गणेश हे, 
सो मेरे विघ्नं को नष्ट करे ॥ ७६ ॥ अधिष्ठाता देव, अङ्ग, ईश्वर सहित, शुद्ध, सवं के हित, आदि मं ग्यक्त 
होने वाङ नाना भाषा से श्चोभित, सत्यधर्म के रक्षक, ऋषिदेवादिसदित सव वेदों की वन्दना करता ह 
कि जिनकी भावना विचारादि करता हवा मचुष्य पविच्र होकर फिर संसार दुःख को नहीं भोगता हे 
॥ ७७-७८ ॥ अज्ञान ही मल कहा गया है, तिससे भेद सिद्ध होता हे, तिस मेद के अधीन रागद्धेषादि 
रूप दोष उत्पन्न होते हेः || ७९ ॥ रागद्वेषादि के रहने पर जन्मादिबन्धन को सिद्ध करनेवाला कमे दोता 
है, ओर वासना रूप बीज अंकुर के छिए समथ होता है ॥ ८० ॥ वासना वीज से दे्ादि के प्रकट होने 
पर चव्वर वानर रूप मन दह्‌ खूप शाखा को धारण करता है, ओर इस संसारब्क्ष पर दी सदा भरमता 
हे ॥ ८१॥ मलरागादि के रहते वेदज्ञो का मन भी चश्नकतादि रूप मनपन को नहीं त्यागता है, न यदा 
कीं श्चान्ति पाता हे ॥ ८२॥ 


२ प्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषाचुवाद्‌ सहिता १५ 


शान्तिमेति मनो यस्य मनस्त्वं च जहात्यथ । स बेदानखिलान्‌ वेद तं वन्दे पावनं परम्‌ ॥ ८३ ॥ 
ॐ कारथाथ शब्दश्च दवेतो जह्मणः पुरा । कण्ठं मित्रा विनियतो तस्मान्माङ्गलिकावुभो" ॥८४॥ 
इत्यादि नारदौयपुराणरीत्या चोकाराथशचब्दावीडषरनामानि च अवणादिमात्रेणापि 

भरद्धालोभेङ्लाथौनि भवन्त्येव । जेनादयोऽपि स्वं स्वं देवं सवेज्ञमीश्वरमेव मन्यन्ते, तेषां सते 
जगतोऽनादित्वाद्िश्चकत्तौरं बेदिकमीश्वरं ते न मन्यन्ते । तस्मात्तेऽपि स्वस्वग्रन्थादीनामारम्मकाले 
स्वस्वदेवस्य स्मरणाचात्मकं मङ्गलाचरणं कुबेन्त्येव । मनपापि ते स्वदेवं न स्मरन्तीति को 
वक्तुमहेति १ सां ल्यविदोपि प्रकृतिं नमस्वन्ति पठन्ति चाथ शब्दमिति । न्यायाचार्ेरपि श्रभितिः 
प्रमाणम्‌” इति विग्रहसिद्धज्ञानस्वरूपपरन्रह्मवाचकम्रमाणपदश्रयोगेण मङ्गरमाचरितमेव, तस्मान्मङ्गलाया- 
चरणं मङ्गलाचरणं मङ्गलस्याचरणं मङ्गलाचरणं मङ्गलं च तदाचरणं चेति मङ्गराचरणं स्व॑मत- 
साधारणं सिद्धम्‌ । (+ 0, < 9 

संसारतिन्धौ परितो अमन्तं कामादिपाशैः सुतरां निबद्धम्‌ । 

संमुच्य यः पाति हरो हरि देवो युस्वँ तमहं लु बन्दे ॥ ८५ ॥ 

मोहाङलं ज्ञानरवैविहीनं संसारसिन्धौ पतितं विमूढम्‌ । 

ज्ञानदानेन हि तारयन्तं देवादिकं स्वेमहं नमामि ॥ ८६ ॥ 

देवादिस्चेषु न मेदगन्धः सवे सदा सचिदजात्मरूपाः । 

3 मोहेन मेदं कुरुते जनो यो रागादिदोषैः स हि तप्यतेऽत्र ॥ ८७ ॥ ह 
जिनका मन शान्ति पाता है, , जर मनोरूपता को व्यागतादहै, वेदी सब वेदों को जानते हे, 
तिस परम पावन की मै बन्दना करता हँ ।॥ ८३ ॥ “ओंकार ओर अथ शब्द्‌ ये दोनों प्रथम ब्रह्मा के कण्ठ 
को भेदन करके प्रकट हुए, तिससे दोनों मंगर के हेतु द" ॥ ८४ ॥ 

इत्यादि नारदपुराण की रीति से ओंकार ओौर अथ. शच्द्‌॒ तथा सव इश्वर के नाम श्रवण 
उच्ारणादि मात्र से भी शरद्धां के कल्याण के लिय दते दँ, ओर जेनादि भी अपने देव को सवेजञ इधर 
ही मानते है, उनके मत मे संसार्‌ के अनादि होनेसे संसारके कतो वेदिक इश्वर को बे छोग नही 
मानते हैः तिससे बे छोग भी अपने २ बन्थादि के आरम्भ कालम अपने र देवों के स्मरणादि रूप्‌ 
मङ्गलाचरण करते दी दै, “मनसे भो बे अपने देव को नदीं याद करते हू” एेखा कहने के चयि कोन समथ 
है ? सांख्यवेत्ता भी प्रक्ृत्ति को नमस्कार करते है, ओर अथ शब्द पदृते हः न्याय के आचाये ने भी श्रमिति 
( ज्ञान ) प्रमाण कहाता दै" इस विग्रह्‌ ( अवयवाथे कथन ) से सिद्ध ज्ञानस्वरूप परन्रह्म के वाचक 
प्रमाण, पद के उच्चारण से मङ्गखाचरण किया है तिससे मङ्गक के च्वि, वा मङ्ग का, या मङ्गलरूप 
जो आचरण सो मङ्गलाचरण सब मत साधारण सिद्ध हं ॥ ्‌ < 

संसार समुद्र मे स्त्र भ्रमता हुवा, कामादि बन्धनो से अस्यन्त बद्ध को सुक्तं करके जो हर हरि देव 
वा शुरु रक्षा करते हैः उन्दी की मे बन्दना करता हू ॥ ८५ ॥ सोह से व्याछ्ङ, ज्ञान के वमा से भी 
रहित, संसार समुद्र मे गिरे हए विमूढ को विज्ञान देकर तारनेवाङे देवादि सबको मेँ नमस्कार रता 
द्रं ॥ ८६ ॥ देवादि स्वभावो मे वस्तु के मेद का गन्ध (छल) भी नीं है, ये सब खदा सत्‌ चित्‌ अज आत्म 
स्वरूप है, जो जन मोह से इनमे भेदबुद्धि करता है, सो रागद्वेषादि दोषों से यदा तप्त होता हे ॥ ८७ ॥ 


~ --- 











१६ तस्वाथेमणिमाला [ मङ्गलम्‌ 
विज्ञानमेदं हि विधूय सम्बगात्मानमेकं सततं निरीक्ष्य । 
देवादिभेदेषु परेश्वरस्य व्यक्ति हि बुद्ष्वाऽत्र तमाश्रयेच्च ॥ ८८ ॥ 
वाक्यपदीये १ काण्डे :- 
एकमेव यदाम्नातं भिन्नं शक्तिग्यपाश्रयात्‌ । अपरथक्तेऽपि रक्तिभ्यः पएथक्तेनेव्र वतते ॥ ८९ ॥ 
प्राप्त्युपायोऽचुकारश्च तस्य वेदो महर्षिभिः । एकोऽप्यनेक वरमेव समाम्नातः पथक्‌ पथक्‌ ॥ ९० ॥ 
स्मृतयो शहरूपाश्च दृष्टप्रयोजना; । तमेवाश्रित्य लिङ्घेभ्यो वेदविद्धिः प्रकाशिताः ॥ ९१ ॥ 
तस्याथंवादरूपाणि निशिर्य स्वविक्पजाः । एकतिनां दैतिनां च प्रवादा बहधा मताः ॥ ९२ ॥ 
सत्या विद्द्धिस्तत्रोक्ता विदेवेकपदागमा । युक्ता प्रणवरूपेण सवेवादाविरोधिनी ॥ ९३ ॥ 
भविष्यपु° पवं° २।६ :- 
“शुरुदेवप्रसादेन रुभ्धा विद्या यशस्करी । शिवरूप ! नमस्तस्मे संसाराणेवसेतवे ॥ ९४ ॥ 
दृष्टदेवं च यो हित्वा अदृष्टं च न्षिवते । पापातमा परमः सेकस्तियेगयोनिं च गच्छति ।॥ ९५ ॥ 


इत्यादिवचनाद्यश्च विद्याज्ञानप्रदो गुरुः । उपास्यः प्रकटो देषस्तरस्वरूषादि कथ्यते ॥ ९६ ॥ 
इति मङ्कटप्रकरणम्‌ । 


-- 29७ €ॐ ---: 
इसय्यि बुद्धि के मेद को अच्छी तरह से नष्ट करके निरन्तर एक आत्मा को देखकर, तथा देवादि 


मेदो मे परमात्मा की दही व्यक्ति ( अभिव्यक्त प्रथक्‌ स्वरूप ) को जानकर, उस परमात्म स्वरूप का ही 
यषां म्रहणादि करे ॥ ८८ ॥ 

जो सद्‌ ब्रह्म वेद मे एक ही पदा कदा गया है, सो “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप यते" बृहदा० २।५।१९॥ 
इत्यादि श्रुति के अनुसार मायारूपशक्ति के सम्बन्ध से भिन्न बहुत रूप होता है, इससे अप्रथक्ता होते हए 
शक्तियो से प्रथक्त्व के तुल्य रहता हे ॥ ८९ ॥ उसकी प्राप्ति के उपाय ओर अनुकरण रूप महर्षयो से एक 
भ वेद बहत मागेयुक्त के समान जुदा २ कटा पढ़ा गया है ॥ ९० ॥ वेदवेत्ता खोग उसी वेद्‌ का आश्रय 
छेकर तत्तत्‌ हेतुओं से प्रत्यक्ष परोक्ष भ्रयोजन वाली बहत रूपवारी स्मृतियों का प्रकाशन ( रचना ) छया 
हे ॥ ९१॥ ओर उस वेद के ही अथे वादरूप वाक्यों का जुदा रीति से निश्चय करके एकत्व द्वित्व वादियों 
के अपने विकल्पों से जन्य बहुत प्रकार के प्रवाद्‌ ( भिन्न २ वाद ) माने गये हे | ९२ ॥ उस भ्रेव मेँ सत्य 
विशचद्धि रूप विद्या ही कही गड है, जिसकी प्राप्ति एकपद ओंकार छी उपासना विचारादि से होती है, 
अतएव जो प्रणव ( ओं्ार ) रूप से युक्त है, ओर सब वाद्‌ का अविरोधिनी दै ॥ ९३॥ 

गुरु ओर देव की छपा से प्राप्त की गह विद्या यशस्करी होती है, इसच्यि हे कल्याणरूप गुरो ! 
तिस संसारसमुद्र के पु रूप आपको नमस्कार है ॥ ९४ ॥ प्रव्यक्ष देव पिता माता गुरु आदि को त्याग 
कर जो परोक्ष देव की सेवा करतादहै, सो परम पापी है, पापिथों मेँ मुख्य प्रधान है, इससे तिर्यग 
योनि मे जाता हे ॥ ९५ ॥ इत्यादि वचनों से सिद्ध होता दै कि शाल्लीयविदया आत्मज्ञान के दाता जो 
गुड हं, सो उपास्य प्रकट देव है उनके स्वरूपादि का आगे कथन किया जाता है ॥ ९६॥ 

यष्ट मङ्गर प्रकरण समाप्त हओ । 


- > 


१ रुरु प्रकरणम्‌ ] ३ हिन्दी भाषाुवाद सहिता १७ 


अथ प्रथमं पूज्यकाण्डम्‌ 
तच च प्रथमं गुर्प्रकरणम्‌ 


आचायोदिदिता चिद्या साधिष्ठं प्रापयत्यथ । शोकं तरति तस्मात्तमाचायं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
एवमाचाययंबान्‌ येद पुरुष इति यः श्रुतः । तं दयाल्ु॑गुरुं बन्दे दीनबन्धुं हितं धवम्‌ ॥ २ ॥ 
यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरो । तस्येते कथिता द्यथीः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ ३ ॥ 


आचायां मत्युवेरुणः सोम ओपधयः पयः । जीमूता आसनूत्स्चानस्तैरिदं स्वराभृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
द्थत्र° का० १८ स ५ द ३॥ 


गुरुभक्ति सदा याच्यसे भूयसे नरः । गुरुरेव हरिः साक्षान्नान्य इत्यत्रवीच्छतिः ॥५॥ ब्विद्योप० ॥ 
गुशब्दस्तवन्धकारः स्याद्रुशब्दस्तन्निरोधः । अन्धकारनिरोधितवाद्‌ गुरुरित्यभिधीयते ॥ ६ ॥ 
गुरुरेव परं ब्रह्म गुरुरेव परा गतिः । गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परायणम्‌ ॥७॥ ` श्रद्यतारकोपनिषद्‌ ॥ 
गुरु ब्रह्मा गुरुविष्णु गुंरुदवः सदाऽच्युतः । न गुरोरधिकः कषितिषु रेोकेषु विद्ते ॥ 2 ॥ 


पूजाक्राण्ड ( गुरुप्रकरणम्‌ ) 
आचायोद्धयेव विद्या विदिता साधष्ठं प्रापयतीति ा० ४।९।३॥ “तरति शोकमात्मवित्‌ 1" 
छा० ७।१।३॥ इन श्रुतियों के अनुसार आचाय (गुरु) से रन्ध (प्राप्त) विद्या अत्यन्त रम्य ८ स॒न्दर-मोक्च ) को 
प्राप्त कराती है, फिर आत्मज्ञानी मुक्त पुरुष शोकरदित होता है, तिससे उस अचाये छो प्रणाम करता ह 
॥ १॥ इसी प्रकार “जआाचायंवान्‌ पुरुषो वेद” [ छा० ६।१४।३॥ ] इस श्रति के अचु खार अचाय॑वाला 
ही सत्यास्मा को जानता है, इस प्रकार जो आचायं सुना गया है, दयालु दीनवन्धु निश्चित खदा 
हित तिख गुरु की बन्दना करतां | २॥ जिसकी देव ( इश्वर ).मे उत्तम भक्ति होती है, ओर वैसी 
ही गु म भक्ति होती है, उसीको ये वेदान्त कथित मदान्‌ स्वरूपवाे अथे प्रकाशित ज्ञात होते हे ॥ 
यदा “देवभक्तिरिलरस्मिन्छ्ाहचयोत्‌"' [ शाण्डिल्यसू० १८ ॥ ] “अन्न देवभक्तिरीन्धरेतरस्मिन्‌ देवे मन्तव्या 
कुतो गुरुभक्तिसाहचयोदिस्यादि तद्धाष्यम्‌'” शुरुभक्ति के साथ कथन से यहां देव भक्ति शब्द से इन्धर से 
अन्य वेव की भक्ति समञ्चना चादिये' इत्यादि कथन असङ्गत दीदे, सो शुरु की महिमा स्वरूपादि के 
अज्ञानादि मूक है ॥ ३ ॥ क्योकि आचाये यमादि सवे देव स्वरूप हें, ओर असंस्छृत अज्ञ स्वरूप को 
न्ट करके संस्कृत ज्ञानी स्वरूप को सिद्ध रने से यमदहै, जैसे नचिकेता को यम ने च्ियादही था, 
कुकमीदि से वारण करने से वरुण है, सोम ८ श्ीतङ चन्द्रतुल्य वा ब्रह्म विद्या रूप उमा खदित शिव स्वरूप ) 
हे । आधि व्याधि नाञ्ञक ओषधि स्वरूप, कृषि पुष्टि कारक पयःस्वरूप.आचायं हे । उस आचाय के साथ 
सम्यन्ध से शिष्य रूप सन्त्व ( प्राणी ) जीमूत ( मेघ ) तुल्य जीवन के धारक हो गये, ओर होते है, 
तिनसे यह्‌ स्वर ( स्वगे पररोक संसार ) आश्रत ८ धृत) दं॥ ४॥ मुक्ति ओर अभ्युदय बृद्धिके च््यि 
मज्वष्य सदा गुर की भक्ति करे, गुरु ही प्रत्यक्ष हरि ( मोक्षदाता-पारक ) हे, अन्य नहीं यह्‌ श्रति ने कहा है 
॥ ५॥ शुः शब्द अन्धकार वाचक द, ओर “रु'शब्द अन्धकार के नाश को कहता है, इससे अज्ञानादिरूप 
धकार के नाक होने से कोड गुरु काते हँ ॥ ६॥ रेखा गुरु ही प्रव्यक्त परह्य है, उत्तम गति 
( आश्रयादि ) परा ( उत्तम मोक्ष का हेतु ) विद्या, उत्तम मागे ओर घर रूप गुरु दी हे ।॥ ७॥ गुरू ब्रह्म 
आदिस्वरूप हँ, तीनों खोक म गुरु से अधिक ( वड़ा ) कोड नीं है ।॥ ८ ॥ 


१८ तन्त्वाथंमणिमाला [ १ पज्यकाएड 


दिश्यज्ञानोषदेष्टारं देशिकं परमेश्वरम्‌ । पूजयेत्परया भक्त्या तस्य ज्ञानफलं भवेत्‌ ॥ 8 ॥ 


यथा गुरुस्तथेवेशो यथेवेशस्तथा गुरुः । पूजनीयो महाभक्त्या न मेदो विद्यतेऽनयोः ॥ १० ॥ 
योगशिखोपनि° । श्र ° ५।५६-५८॥ 


कणंधारं गुरं प्राप्य तद्राक्यं क्षववद्‌ ददभ्‌ । अभ्यासवासनाशक्त्या तरन्ति मघसागरम्‌ ॥ ११ ॥ 
योगशिखोपनि° श्र ६।७६॥ 


स्वशषरीरस्थचैतन्यत्रहमप्रापको गुरुरुपास्षः ॥ १२ ॥ निरालम्बरोपनिषद्‌ ॥ तस्मात्‌-- 
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूतिंम्‌ , दन्दातीतं गगनसद्शं त्चमस्यादिरक्ष्यम्‌ । 

एकं नित्यं विमरुमचलं सबेधीसाकषिभूतम्‌ , भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्शुरु तं नमामि ।॥ १२ खकरदस्यापः॥ 
जगत्यां सेतो व्याप्य यस्य की्तिगतोध्वेतः । अण्डं भित्वापि तं बन्दे कवीरं शुरुमनग्ययम्‌ ॥ १४ ॥ 
शुरुखितापतप्तानां जीवानां रक्षिता शितो । सच्चिदानन्दरूपं हि गुसव्रेह न संशयः ॥ १४ ॥ 
गुरुः पिता गुरुमौता युरूदेवो गुरुगेतिः । शिवे रुष्टे गुरच्नाता गुरो रुष्टे न कथन ॥ १६ ॥ 


सर्वकार्येषु निपुणो जोबन्धुक्तख्ितापहत्‌ । करोति जीवकस्याणं गुरुः श्रेष्ठः स कथ्यते ॥ १७ ॥ 
रुर्गीता० २६-३१-४७ ॥ 


गुरवः पञ्च सर्वेषां चतुणा श्रुतिचोदिताः । माता पिता तथाऽऽचार्यो मातुरः खशचरस्तथा ॥ १८ ॥ 
@ ^ रो © € 
तेषां य॒ख्याञ्लयः प्रोक्ता आचायः पितरो तथा । एषां यख्यतमस्त्वेक आचाय; प्रमाथवित्‌ ॥ १९ ॥ 


 ---- 


दिव्य ज्ञान के उपदेशक परमेश्वर रूप देशिक (गुरु) छी जो परमभक्किसे पूजा करतादहे, 
उसीको ज्ञान का फठ होता ३ ॥ ९॥ जिस प्रकार महाभक्तिसे गुरु पृञ्यदहँ तैसे ही ईैदवर पूज्य दहे 
ओर जैसे ईेदवर पृञ्य हेः तेसे गुर पृञ्य हे, इन दोनों मे मेद नदीं हे ॥ १० ॥ गुरू रूप कणेधार ( नाविक ) 
ओर शुरु वाक्य रूप दढ नौका को प्राप्न करके अभ्यास की वासना रूप शक्ति द्वारा भवसागरको लोग 
तरते हँ ॥ ११॥ सव शरीर मे रहनेवाल्ते चेतन ब्रह्म को प्राप्र (अपरोक्ष) करानेवाखा गुरु उपासनीय 
हे ।॥ १२॥ जो ब्ृहदानन्द स्वरूप, परमघुख का दाता, निर्णीत सबवौत्मा, ज्ञानस्वरूप, दन्द से रदित, 
आकाञ्च वुल्य विभु असंग, (तचत्वमसिः आदि महावाक्यं से रक्षणा द्वारा ज्ञेय, एक ( अद्वेत ) नित्य 
शद्ध, अक्रिय, सव बुद्धिका प्रकाश्चक, छौकिक प्रदाथे भावनादि से रदित ओर त्रिगुणरहित है तिस 
सद्‌ गुर को मै नमस्कार करता हँ ॥। १३ ॥ जिनकी कीर्तिं ( यज्ञ ) प्रथिवी युवनादि मं व्याप्त दो कर 
भी ह्माण्ड को फोड़ कर उपर गई है, निर्विकार उस चछवीर गुरु की वन्दना करता दहं ॥ १४॥ 

भ देहिक {~ ७७ न 

भूमि में देहिकादि तापों (दुला) से तप्र (दुखी) जीवों के रक्षक गुरु दोते हं, सो गह सत्‌ 
चित्‌ आनन्दाटमक ब्रह्मरूप ही होते हे, इस म संशय नदीं दै ॥ १५ ॥ शुर माता आदि रूप, हित रक्षकादि 
भीँ सो गुर श्र ® रुष्ट होने पर युक्तिसे रक्षक होतेह ओर रुरु के रुष्टं दोने पर कोई रक्षक 
नहीं होता है ॥ १६॥ शिष्य के चित्त को शओोधन अध्यापनादि सघ कार्यों मे ङु जीवन्मुक्ति युक्त 
तीर्नोतापो के नाज्ञक जो शुरु जोव का कल्याण करते है, सो श्रेष्ठ शुर के जाते हँ । १७॥ चारो वणे के 
वेद विहितः, सभी के माता पिता आचाय मामा इवञ्यर ये पांच शुरु हैँ ।॥ १८ ॥ तिन मे प्रथम के तीन सुख्य 
के गये है, इन मे भी परमाथ के ज्ञाता एक आचाय अत्यन्त मुख्य हेः ।॥ १९ ॥ 


१ गुरु प्रकरणम्‌ | हिन्दी भाषालुवाद्‌ सहितां १९ 


तमेव ब्रहविच्छेष्ठं॑नित्यकमेपरायणम्‌ । शयश्रषयाऽचेयेन्नित्यं॑त॒ष्टः स्याद्येन वा गुरुः ॥ २० ॥ 

४ योगयाज्ञत्रल्क्य संहि° श्र १॥ 
शिष्यप्ष्टसपृष्टं वा व्याख्यानं ङ्रुते तु यः । स सद्शुरूः सतां श्रेष्ठो योग्यायोग्ये च यः समः ॥ २१ ॥ 
सर्चेषाभपि बन्धूनां जनकः परमो गुरुः । विद्यादाता मन्त्रदाता ढौ समो च पितुः परो ॥ २२॥ 
असद्‌ वत्म॑नि चाज्ञानाद्‌ गच्छन्ति यदि बालकाः । निबतेयति तानेव स पिता करुणानिधिः ॥ २३ ॥ 
सुकं काश्ये्यो हि तन्मित्रं स पिता गुरुः । बुद्धि जनये हि स रपुः स्यात्कथं पिता ॥ २४ ॥ 
गुरुप्रदरितो देवो मन्त्रपूजाविधिजेपः । न देवेन गुरुदिष्टस्तस्मादेवाद्‌ गुरुः परः ॥ २५ ॥ 
गसुगरेह्या शगुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः । गुरुः प्रक्ृतिरीशाद्या गुरु अन्द्रोऽनलो रविः ॥ २६ ॥ 
गुरुवोयुश्च वरुणो गुरुमौता पिता सुत्‌ । गुरुरेव परं त्रच नस्ति पूज्यो गुरोः परः ॥ २७ ॥ 
अभीषटदेवे रुष्टे च समर्थो रणे गुरः । न समर्थं गुरो रुष्टे रक्षणे स्बेदेवताः ॥ २८ ॥ 
अज्ञानतिभिरान्धस्य ज्ञानाञ्जननल्ङाकया । चज्ञरुूमीर्तिं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ २९ ॥ 
अदीक्षितस्य मखस्य निष्कृति नौस्ति निशितम्‌ । स्ेकमस्वनहेस्य नरके तत्पशषोः स्थितिः ॥ ३० ॥ 
जन्मद्‌ाताऽन्नदाता च साताऽन्ये भुरस्तथा । पारं कठं न शक्तास्ते धोरसंसारसागर ॥ ३१ ॥ 
वि्यासन्बज्ञानदाता निपणः पारकर्मणि । स॒ शक्तः शिष्ययुद्तमीश्वस्थेश्वरात्परः ॥ ३२ ॥ 


® € क 


गुरु्िष्ण॒शैरुन्े्या गरर्देवो महेश्वरः । गुरुधेमो गुरुः शेषः सवत्मा निगुणो गुरुः ॥ ३३ ॥ 
४ ० * से व € 
न शुरो त्रियश्चात्मा न शुरोधं प्रियः सुतः । धनं प्रियं न च गुरो नं च भायो प्रिया तथा ॥ ३४ ॥ 


ब्रह्मज्ञानी, शरेष्ठ, नित्य कर्मं मेँ तत्पर, तिसौ अचाये की सेवा से श्रवण की इच्छा से सदा पूजा करे, 
या जिस सत्कमोदि से गुर सन्वुषटदहोंसो काम करे ॥२०॥ जो सद्गुरु शिष्य से पूछे गये था नही 
पटे गये तन्व को कहता दहै, ओर प्रवोण अश्रवीणए ( समथौसमथे ) के व्यि तुल्य भाव रखता है, 
सो सत्‌ पुरुषों मं श्रेष्ठ है | २१॥ सव वन्धुओं मे पिता परम गुर है, पिता से परे विद्यादाता ओर मन्त 
दाता दोनों तुल्य हँ ॥ २२ ॥ वारक यदि अज्ञान से कुमागे ८ पाप कमौदि ) मे जाते हैँ, तो उन्दे जो निचत्त 
करता दे, सोह करुखानिधि पिता हे, । २३॥ जो सुकम कराता हे, वही मित्र पिता गुरु है, जो ऊबुद्धि को 
उत्पन्न कराता हे, वह शत्रु हो सकता हे, पिता नहीं ॥ २४॥ गुरु से देव मन्त्र पूजा की विधि ओर जप 
दिखाया समञ्चाया जातादहै, ओर देव से गुरु नदीं उपदिष्ट. होते, तिससे देव से गुरु पर है ॥ २४ ॥ 
गुरु दी व्रह्मा आदिरूप हे, इससे गुरु से अधिक पृञ्य कोड नीं है ॥ २६-२७॥ सर्वथा इष्ट देव के रुष्ट 
होने पर रक्षाम गुरु समथ हें, ओर गुरु के खष्ट होने पर सव देव रक्षा मँ समथ नही हे ॥ २८॥ अज्ञान 
रूप नेत्र रोग से अन्ध जीव को ज्ञानरूप अंजन की शाका द्वारा जिस रुरु ने विवेकादि नेत्र को खोखा 
देस श्रीगुर के छ्य नमस्कार है ॥ २९॥ ञमसंस्कार उपदेशादिरदित मूख ( अज्ञ ) की श॒द्धि नहीं है, 
यह्‌ निचित वात है । इससे सव कमे मँ अयोग्य उस पञ्चुतुल्य की नरक म॑ स्थिति होती है ॥३०॥ जन्मदाता 
आदि रूप गुरु भयंकर संसार सागर म पार करने के छ्य समथ नहीं है, किन्तु विद्या मन्त्र ज्ञान दाता 
पार करने में प्रवीण हैँ इस च्यिवे ही शिष्य को मुक्त करने मे समथे है, जओौर ईश्वर से भी उत्तम श्वर हे 
॥ ३१-३२ ॥ गुरु विष्णु आदि देव स्वरूप सवौत्मा निए स्वरूप, तथा आत्मा ( देह ) पुन्न धन भायौ 
सब से प्रिय स्वरूप हे ।। ३३-३४॥ 





२० तन्त्वाथेमणिमाखा [ १ पूञ्यक्राणएडे 


गुरो; परो न शास्ता च न हि बन्धुशु रोः परः । देवो राजा च शाता च रिष्याणां च सदा गुरुः ॥ २५ ॥ 
रह्मवैवतेपु ्रह्मखल° अ १।३७। अ ८।५६। अ° २३।४-१८) त्र° २५।३५। तअ ° २६।११-१४। कृष्ण जन्म ° म ° ५६॥ 


योऽन्यदुःखानि विज्ञाय साधुवाक्येः प्रबोधयेत्‌ । स एव विष्णुः स्वस्थो यतः परहिते स्थितः ॥३६॥ 
अन्यदुःखेन यो दुःखी यो ऽन्यहर्षण हर्षितः । स॒ एव॒ जगतामीशो नररूपधरो हरिः ॥ २७ ॥ 
सद्धिः श्रुतानि शाल्लाणि परदुःखविुक्तये । सर्वेषां दुःखनाशाय इति सन्तो वदन्ति हि ।॥ २३८ ॥ 
न बिना ज्ञानविज्ञाने मोक्षस्याधिगमो भवेत्‌ । न बिना गुरुसम्बन्धाजज्ञानस्याधिगमस्तथा ॥ २९ ॥ 


आचायेः प्ाविता तस्य ज्ञानं प्व इहोच्यते । विज्ञाय तदत्यस्तु तीणः शत्रोभंयं त्यजेत्‌ ॥ ४० ॥ 
नारदीय पु° पूवप ° श्र ७।६७-६६। श्र ° ५६।१६-२० ॥ 


अभि द्विजानां विप्रश्च बणौनां रमणः च्ियाम्‌ [ गुरुः पिता च पुत्राणां सवेस्यास्यागतो गरः ॥४१॥ 
समचेताः प्रशान्तात्मा विमन्युश्च सुहन्तणाम्‌ । साधुमेहान्‌ ससो रोके स गुरः परिकीर्तितः ॥४२॥ 
कृपासिन्धुः सुपूणोथेः सवेसत्त्वोपकारकः । निष्पृहः सवेतः सिद्धः सवविद्याविश्चारदः ॥ 


सवेसंशयसंच्छेत्ताऽनरुसो गुरुरादतः ॥ ४२ ॥ 
गरवो निमा शान्ताः साधवो मितभाषिणः । कामक्रोध बिनि्यक्ताः सदाचाय जितेन्द्रियाः॥ ४४) 


स्वामी भृत्याय नोन्तषठेत्‌ स्वभायये पतिस्तथा । गुरुः शिष्याय नोत्तिष्ठेदितिश्चा्विदां मतम्‌ ।४५॥। 
न सम्बन्धो गरुत्वे च कारणं तिति वे श्रतिः । बरं ज्ञानं तपः शान्ति य॑त्र चेवाधिकरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


शिष्यो के शासक ( उपदेशक ) बन्धु गुरु से श्रेष्ठ कोई नदीं है । इससे शिष्य के गुरु दी देव राजा ल्ासक 

सदा हं ॥३५॥ जो दूसरे के दुःखों को जान कर चारु सुन्दर) वाक्यों द्वारा समञ्चाता है, सोई सन्स गुण में 

स्थिर विष्णु हं, जि खसे अन्य के हित म स्थिर हं ।॥ ३६ ॥ जो अन्य केदुःखसे दुःखी ओर अन्यके सुख 

से सुखी होता है, सोई जगत का इश्वर हरि नररूप को धारण किया ह ॥ ३७ ॥ सप्पुरुषों से जन्य के दुःखों 

छी निदत्ति के ही च्यि श्चाख्र सुने गये हे, तथा सवके द्भ्खोंके नाश के हौ ल्ि सन्त छोग शस्रोंका 
 कृथन करते हे ॥ ३८ ॥ ज्ञान विज्ञान चिना मोक्ष की प्राप्ति नदीं ह्यो सकती, ओर गुरु के साथ सम्घन्ध 

विना ज्ञान ऋ प्राप्ति नदीं द्योती ॥ ३९ ॥ ओर आचार्यं तारने ( खेवने } वाले हे, ज्ञान ही यां नौका को 

जाती है, इससे परम तत्व को जान कर, छत त्य संसार से पार हवा मचुष्य संसार कामादिशत्रु के मय 
को त्यागे ॥४०॥ अभि देव द्विजाति के गुरु (पूज्य) है, विध्र वर्णो का गुरु है, पति लियो का शुरु है, पुत्रों का 
पिता गुर है, अतिथियोग्य विधि से प्राप्त पुरुष सव का गुर ( सत्काराह ) है ॥४१॥ समता बुद्धिवाखा तथा 
शान्तमनवाखा ओोककरोधरदित सव मनुष्य छा सुद ( मित्र ) साघु महान्‌ सब के खियि सम ( तुल्य ) 
छोक मं गुरु कहा गया हे ॥ ४२॥ पासागर बोध से अत्यन्त ठप्त सव प्राणी का उपकारक इच्छारहित, 
सव योग्यसाधन से सिद्ध, सव विद्या का विदान्‌ सव संज्ञय का ना्चक आखस्य रदित गुरू कषा गया 
हे ॥ ४३॥ पवित्र, शान्तियुक्त, परिमित, सत्यवक्ता काम क्रोधरदित, सदाचारी जितेन्द्रिय साधुजन गुरु 
हे ॥ ४४ ॥ स्वामी नोकर के ख्यि, पति अपनी खीके खयि, ओर गुरु अपने शिष्य के ल्यि उत्थानः 
क्रिया नहीं करे यह ्ाखज्ञां का मत है ॥ ४५॥ क्योकि गुरुपन मे लोकिक सम्बन्ध कारण नदीं हे, इस 
भकार श्रुति कहती है, किन्तु जिस्म योगादि का बल ज्ञान तप श्चान्ति अधिको सो अन्य का गुरु है 
ओर उससे नीच हँ सो उसकी प्रेष्यता ( आज्ञाकारिता) को प्राप्र कर ॥ ४६ ॥ 


१ शुख प्रकरणमू. | दिन्दी भाषादुवाद सहितां २१ 


स गुरुश्चेतरेषां च नीचा ईयुश्च प्रेष्यताम्‌ । उत्तिष्ठन्ति च स्वाम्याद्या भृत्यादीन्‌ यदि चाग्रदात्र्‌ ॥ 
आयुर्वित्तं यश्चस्तेषां सद्यो नरयति संततिः ॥ ४७ ॥ 

स्कन्द्‌ पु° खं° १-२ग्र० १०।८ खं० २ मा० श्र° १६।२४-२५। खं° ३ पञ्चाप्षरमा० अ० १।१५। वैष्णवखं० ८ ॥ 
सविकारान्‌ राजसादीन्‌ गुणान्‌ रुन्धे व्यपोहति । गुणाऽतीतः परशिवो ग॒रुरूपं समाश्रितः ॥ ४८ ॥ 
गणत्रयं व्यपोह्याग्रे लिवं बोधयतीति सः । विच्वस्तानां तु शिष्याणां गरुरित्यभिधीयते ॥ ४९ ॥ 
यथा शिवस्तथा विद्या यथा विद्या तथा शरः । रिवविद्यागृरूणां च पूजया सदशं फलम्‌ ॥ ५० ॥ 
सबेदेवा्मकथासौ सवेमन्त्रमयो गरुः । तस्मात्सवप्रयत्नेन तस्याज्ञां शिरसा वहेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
श्रेयोऽर्थी यदि गवोज्ञां मनसापि न लङ्कयेत्‌ । गवाज्ञापालको यस्मान्‌ ज्ञानसम्पत्तिमरलुते ॥ ५२ ॥ 
यथेह वद्धिसस्पकान्मटं त्यजति काञ्चनम्‌ । तथेव गरुसम्पकोत्पापं त्यजति मानवः ॥ ५३ ॥ 
येः पुनर्विदितं तत्वं ते युक्ता मोचयन्त्यपि । त्वह ने कुतो बोधः इतो द्यात्मपस्ग्रदः ॥ ५४ ॥ 
परिग्रहविनियुक्तः पञ्यरित्यभिधीयते । पश्युभिः प्रेरितश्वापि पश्चस्वं नातिवत्तते ॥ 
तस्मात्तच्चविदेवेह अक्तो मोचकं इष्यते ॥ ५५ ॥ 
यस्यानुभवपयन्ता बुद्धिस्तच्वे प्रवतत । तस्यावलोकनाचैश्च  परानम्दोऽभिजायते ॥ ५६ ॥ 
तस्माद्यस्येव सग्पकोतप्रमोधानन्दसम्भवः । ग्रं तमेव शृणुयान्नापरं मतिमान्नरः ॥ ५७ ॥ 


स्‌ एव्‌ जनक मता भ्त वन्धु चन्‌ खम्‌ । सखा मित्रं च यत्‌ तस्मास्सवं तस्म निवेदयेत्‌ | ५८ ॥ 
शिव पुऽ खर १ श्र° १८]८४-८+। ख ७ अऽ १५॥ 


यदि स्वामी आदि भी आग्रह से त्यादि के प्रति उत्थान क्रिया करते हे तो उनका आयुधन यश्च 
संतति शीघ्र नष्ट होते हं ।॥ ४७॥ जो रुरु धिकार सहित गुणां को रोकता नष्ट करता दै, उस गुरु रूप को 
गुणातोत प्र किव ( निशुण ब्रह्य ) ही समाश्रित (प्राप्त) हे ॥ ४८ ॥ तीनों गणां को प्रथम हटा कर विश्वासी 
शिष्यों छो जो शिव के स्वरूप को समञ्चाता हे, सो गुरु कदा जाता हे ।। ४९॥ शिव तुल्य विद्या ओर विथ्ा- 
तुल्य गुरु दे, इससे शिव विद्या. ओौर गुर की पूजा से तुल्य फर मिरता है ॥ ५० ॥ सवं देव स्वरूप ओर 
सवेमन्त्रमय गुरु दं, तिससे सव प्रयत्न द्वारा उनकी आज्ञा को शिरो धायं करे ॥ ५१ ॥ यदि कल्याणार्थी हये 
तो गङ की आज्ञाको मन से भी नदी उरुवन करे, जिससे गुरु की आज्ञा को पार्नेवाखा ही ज्ञान की बृद्धि 
पृणैता को प्राप्त करता हे ॥ ५२ जेसे यहां अभि के सम्बन्ध से सोना मर को त्यागता है, तैसे दी गुरं 
के सम्बन्ध से मुभ्य पापों को त्यागता है ॥ ५३ ॥ जिन महात्माओं ने तन्तव ( सत्य ) को समञ्या दै, 
मुक्तं खोग अन्य को भी मुक्त करते हे, तस्व-बोध रहित गुरु मं प्रेमादि करने पर भो श्िष्यकछो ज्ञान 
केसे किससे होगा ? ओर किससे मनोनिग्रह होगा ? ॥ ५४ ॥ ज्ञानादि के भिना मनोनिग्रहरदित मनुष्य पञ 
कहा जाता हे, ओर पड दवारा किसी कमोदि मे त्रेरित भो अन्य मनुष्य पशुता को नहीं व्यागता है तिखसे 
तन्तवज्ञानी ही यदा सक्त ओर मोक्षदाता माने जाते हं ॥ ५५ ॥ ओर जिनकी बुद्धि आत्म तशव के अपरोश्च 
अज्ुभव तक पर्हुंच कर, उस तन्तव भं ्रवृत्त रहती हे, श्रद्धा आदि पूरकं उनके अवखोकनादि से मी मनुष्य 
को परमानन्द होता ह ॥ ५६॥ तिससरे जिन के सम्बन्ध से दी ज्ञानानन्द छो प्रप्ि दो, उन्हां को बुद्धिमान्‌ 
मचुष्य गुख करे ॥ ५७ ॥ ओर जिससे वह्‌ ज्ञानी गुरु ही पिता आदि तुल्य हित सुख ` कारक दहै, तिख से 
उन के य्यि सवेस्व का निवेदन ८ अपेण ›) करे ॥ ५८ ॥ 








२९ तत््वाथैमणिमांडां [ १ पूज्यकाणडे 


अतिवणोश्रमी प्रोक्तो गुरुः सवौधिकारिणाम्‌ । न कस्यापि भवेच्छिष्यो यथाऽहं पुरुषोत्तम ! ॥ ५९ ॥ 
अतिवणौश्रमी साक्षद्गुरूणां गुरुरुच्यते । तत्समो नाधिकथारिमोकेऽस्त्येव न संशयः ॥ ६० ॥ 
यः शरीरेन्द्रियादिभ्यो विभिन्नं सबेसाक्षिणम्‌ । पारमार्थिंकविज्ञानसुखात्सानं स्वयं प्रभम्‌ ॥ 
परततं विजानाति सोऽतित्रणोश्रमी भवेत्‌ ॥ & १ ॥ खतसंहिता० खक्तिखं° श्र ° ५।१४-१६ ॥ 
गुरु नौमात्मनो नान्यः सत्यमेव न संशयः । आत्मरभित्परो कामो नास्ति नास्ति न संशयः ॥६२॥ 
अनात्मरूपं देहादि यो ददाति पिता तु सः । न गुरुः कथितः प्राज्ञः क्लेशदेतुप्रदो हि सः ॥ ६३ ॥ 
अष्टेशवरयप्रदस्तद्रद्‌ गन्धवोदिपदगप्रदः | सावेभोमप्रद्धापि न गरुः क्टेशदोहि सः ॥ ६४ ॥ 
दरयरूपमिदं सवं दृग्रूपेण विराप्य च । दगृरूपं ब्रह्म यो वक्ति स गुरु नोपरः पुमान्‌ ॥ ६४ ॥ 
सूतस° यज्ञख० श्र° १२।३७-४० | 
अज्ञानतिभिरान्धानां ज्ञानाज्जनशराकया । चक्षरुन्मीरिवं येन तस्मे श्रीगुखे नमः ॥ ६६ ॥ 
नारदौयपु° प° श्र° ६५।४६॥| 


श्रो च सर्वेदेवाश्च तिष्टन्ति सततं शरदा । गुरौ तष्टे हरिस्तुष्टो यस्मिन्‌. तष्टे च देवताः ॥ ६७ ॥ 


ब्रह्मवेवत्तेपु° कृष्णज० उ ° श्र ८३।१५॥ 
गरु गेरीयसोऽ्थंस्य दशको धमतः स्मरतः । यः कश्चिदखिले रोके घातकोऽपि रुधीयसः ॥ ६८ ॥ 
६ € श्रात्मपु° त्र° ३।७२॥ 
एते वेदोदिताः सर्वे परुषाथधतुर्विध्‌ाः। गुरुभक्तस्य हस्तस्था भवन्त्यत्र न संशयः।।६९॥ श्रात्मपु* त्र ° ८।८८६॥ 
गुरने स स्यात्स्रजनो न स्यात्‌ पिता न स स्याज्जननी न स स्यात्‌ । 
देवं न स स्यान्न पतिश्च स स्यान्न मोचयेद्यः सथुपेतमस्युम्‌ ॥| ७० ॥ श्रीमद्धागव° स्कः ५।५।१८॥ 

हे विष्णो । आत्मज्ञान से वणोश्रमाभिमानरदहित महात्मा विवेकादिसाधनयुक्त सव अधिकारी 
के शुरु कहे गये हेः सो अन्य किसी के शिभ्य नीदं जसे कि अद्र ॥ ५९॥ सबोभिमानरदित ज्ञानी 
साक्षात्‌ गुरुओ का भी गुरु कातां ह, उसके तुल्य वा उससे बड़ा इस रोक मे नहे, इस भे संराय 
नहीं है ॥ ६० ॥ देह इन्द्रियादि से भिन्न सव का प्रकाज्ञक सत्यज्ञान सुखस्वरूप स्वयंप्रकाश परतत्त्व 
( ब्रह्मात्मा ) को लो जानता द.सो वणोदि के अभिमान से रदित होता है ।॥ ६१॥ गरु रूप से माना गया 
महात्मा आस्मा से अन्य इ ह्‌\ यदी वात सत्य है, इसमं संशय नदीं हे, ओर आत्मङाम (प्राप्ति अनुभूति) 
से उत्तम कोद खाभ नीं दै, इसमे संशय नहीं ॥६२॥ आत्म॒भिन्न देहादि जोदेतादहे,सोतोपिताहै ङ्श के 
हेव का दाता वह पिता ज्ञानियों से गुरु नहीं कहा गया दै ॥ ६३ ॥ आठ देइवयै, गन्धवौदिदेवस्थान, 
चक्षत के राज्य को देनेवाखा भी गुरु नदीं है, वह्‌ क्तेश का दाता हं । ६४ ॥ किन्तु इन्द्रियों के विषय 
इस सब जगत को द्रष्टा चेतनात्मा मे भिध्या सम्या कर, सत्य द्रष्टा चेतन स्वरूप ब्रह्य का जो उपदेद देता 
है, सो गुर है, दूसरा पुरुष नटीं ॥ ६५ ॥ शुरु स्वरूप में सव देव सदा आनन्द से रहते हं, ओर गुरु के 
सन्तुष्ट होने से रि सन्तुष्ट होते हे, तिससे सव देव सन्तुष्ट होते ह | ६६-६७ ॥ अत्यन्त गुरू ( भारी श्रेष्ठ ) 
अथं को धमे राया प्रत्यक्ष करानेवाङे गुरु काते हे, जो कि अत्यन्त ठघुता के नाज्ञक भी इस सव छोक मे 
कोड विरल होते हे ॥ ६८॥ वेद मे के गये ये चारो प्र करार के सव पुरुष के अथं ( प्रयोजन ` शुरुभक्त के 
हस्तगत होते हँ इसमे संशाय नदीं है ॥ ६९॥ जो मृत्यु थस्त को भुक्त नहीं कर सकता, वह साचा गुर 
स्वजनादि नदीं हो सकता हे ॥ ७० | 





१ गुरु प्रकरणम्‌ | हिन्दी भाषानुवाद्‌ सहिता २३ 


द्धा ह्यलोलुपास्वैव आत्मघन्तो ह्यदस्भकाः । सम्यम्‌ विनीता ऋजवस्तानाचायोन्‌ श्रचक्ते ॥ ७१ ॥ 
वायुपु° ५६।२६। ब्रह्मारडपु° ३२।३१। लिङ्घएु° १०।१४॥ 


स्वयमाचरते यस्मादाचारे स्थापयत्यपि । आचिनोति च शा्ञाथोनाचायेस्तेन कथ्यते ॥ ७२ ॥ 
शुरुध शाद्वित्‌ प्राज्ञस्तपस्वी जनवत्सलः । लोकानाचरतो येवं त्वबिन्मोक्षदः स्मृतः ॥ ७३ ॥ 
लिङ्खपु° श्र १०।१५] उत्तरे° अर° २०२३५ ॥ 

उपनीय त॒ यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ दिजः । सकल्पं सहस्यं च॒ तमाचायं प्रचक्षते ॥ ७४ ॥ 
एकदें॑तु वेदस्य वेदाङ्गान्यथवा पुनः । योऽध्यापयति इत्यथेयपाध्यायः स उच्यते ॥ ७५ ॥ 
क्मुस्मृ° श्म २।१४०-४१॥ 


अग्निहोत्री तपस्वी च वेदसध्यापयेचच यः । सक्पं सरहस्यं च॒ तमाचायं प्रचक्षते ॥ ७६ ॥ 
व्यासस्म्र> ° ४।४३ ॥ 


भ्रोत्रियो बहमनिष्टो यः प्रज्ञान्तः समदशनः । निम॑मो निरहङ्कारो निद्धन्धो निष्पग््रहः ॥ ७७ ॥ 
अनपेक्षः शचि दक्षः करुणामृतपागरः । एवं रक्षणसम्पन्नः स गुरु व्र हयवित्तमः ॥ ७८ ॥ 
जन्मानेकशतैः सदादरय॒ज। भक्त्या समाराधितो, भक्ते वेदिकलक्षणेन विधिना सन्तुष्ट इशः स्वयम्‌ । 
साक्षा चछीगुररूपमेरय कृपया दगृगोचरः सन्‌ प्रयुस्तच्चं साधु निबोध्य तारयति तान्‌ संसारदुःखाणेवात्‌ ७९. 
अविदयाहृदयग्रन्थिवन्धमोक्षो भवेयतः । तमेव गुरुमित्याह येरुशब्दाथवेदिनः ॥ <० ॥ 
श्वि एव गुरूः सषा गुरुरेव शिवः स्वयम्‌ । उभयोरन्तरं किंञ्िन्न द्रव्यं अ॒र्भिः ॥ ८१ ॥ 





= ~ न ~ ता जा 





धसं ज्ञानादि ब्रद्ध छो रदित, जितारमा, दम्भरदित, सम्यक्‌ शिक्षित कोमर को अघ्वायं कहते है 
॥७६। जिससे स्वयं धम सदाचार को करते है, अन्य को सदाचार मे स्थिर कराते है, शाख के अर्थो का संग्रह 
-धारण करते हैँ तिससे आचार्यं काते ह ।। ५२ ॥ शआाखज्ञ, पण्डित, तपस्वी, सवेजन के प्रमी, इस सदाचार 
परायण रोगों को मोक्ष देनेवाल्ञे तत्वज्ञ दी गुरु कहे गये हें ।। ७३॥ जो दविज शिष्य का उपनयन संस्कार 
करके उसे कल्प सूत्र ओर उपनिषद्‌ सदित वेद पदाता है, उसको आचाय कते हैः ॥ ७४ ॥ ओर 
जीविका के खयि वेद्‌ के एक्‌ भाग को वा व्याकरण शिक्षा उ्योषादि अबलां को पदाता हे, उसक्छे उपाध्याय 
कहते है | ५५ ॥ ओर अभिहोत्र तपः कतौ होते हए भी कल्पसूत्र उपनिषद्‌ सहित वेद को पढानेवाङे को 
आचाय कहते है ।॥ ७६ ॥ वेद्-वेत्ता, ब्र्मध्यानवि चारनिष्ठ, अस्यन्त शान्त, समदृष्टि, ममतां अद्छछार- 
रदित, रागदधेषादि दन्द ओर संह से रहित, _ इच्छारद्ित, पविन्नः चुर, दयारूप अशत का समुद्र, इस 
प्रकार के लक्षण से युक्त पृण ब्रह्म ज्ञानी जो दै, सोई ज्ञानाधिकारी के गुरु ह ॥ ७७-०८ ॥ अनेक सौ 
जन्मों मे वैदिकलक्षणयुक्तविधि से ओर सदा आदर युक्त भच्छि से सम्धक्‌ आराधित ( सेवित-पूलजिव ) 
अत एव सन्तुष्र ईश्वर स्वयं साक्षात्‌ गुरु रूपता को छपा से प्राप्त हो कर, ओर वह प्रमुशिष्य की दृष्टि का 
विषय हो कर, साघु ( सुन्दर ) त्तव को ससुञ्ञाकर, उन शिष्यां को संसार के दुःखरूप समुद्र से 
मुक्त चरता हे ॥ ७५1। अविद्या ओर हृदय के ग्रन्थि ८ अविवेक कामादि ) रूपवन्धन से मोक्ष जिससे 
हो, रसीको शुरुशब्द्‌ के अर्थं जाननेवाङे को गुरु कहते हे ॥ ८० ॥ शिव ही साक्षाद्‌ रुरु है, ओर गरु ही 
साश्यत्‌ शिव रहै, ससे मुमुष्च को इन दोनों मे कछ भी भेद देखना योग्य नदीं ह ॥ ८१९ ॥ 


र तस्वाथेमणिमालका [ १ पूज्यकारडे 


बन्धयुक्तं ब्रह्मनिष्ठं कृतछृत्यं भजेद्‌ गुरुम्‌ । यस्य श्रसादात्संसारसागरो गोष्पदायते ॥ ८२ ॥ 
भूषया सदा मक्त्य प्रणामे विनयोक्तिभिः । प्रसन्नं गुरुमासाय ष्टव्यं ज्ञेयमात्मनः ॥ ८२ ॥ 
 संप्रीतिमश्ष्णो बेदनप्रसादमानन्दमन्तःकरणस्य सद्यः । 
विलोकनं ब्रह्मविदस्तनोति छिनत्ति मोहं सुगतिं तनोति ॥ ८४ ॥ 


हताशनानां शिनामिनानामप्यद्ुदं वापि न यन्निहन्तुम्‌ । 
खकनोति तद्ध्वान्तमनन्तमान्तरं हन्त्यार्मयेत्ता सद्रदीक्षणेन ।८५। शाङ्करेसनवेदान्तसिदधान्तसंगरहे ॥ 


दृष्टान्तो नैव ` दष्टन्िश्वनजढरे सद्गरोज्ञोनदातः , 
स्पशेश्चे्त्र करष्यः स नयति यदहो स्वणेतामरमसारम्‌ । 
स्पत्वं ४ 
न स्पशं तथापि भितच्रणयुभे सद्णुुः स्वीयशिष्य , 
स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस्तेन वाऽकोक्षिकोऽपि ।॥ ८& ॥} रतशछोकौ ॥ 
यावन्नानुग्रहः साक्ताज्ञायते परमेश्वरात्‌ तावन्न सद्र कश्चित्सच्छास्त्रं वापि नो रमेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
र सुभाषितरनाकरे ॥ 
अध्यापकश्च, वेदानां वेदाथंयुतिबोधकः । सास्नयक्ता धमेवक्ता- नीतिश्चाल्लोपदेश्चकः ॥ ८८ ॥ 
क 9 = ग ७ 
मन्त्रोपदेशग्याख्याछ्रद्‌ वेद संदेहहततथा । वतोपदेलक्रथेव च्येष्ठो भराता पिता तथा ॥ ८९ ॥ 
उपनेता न्छिक्ता च संस्कतो भित्रसत्तमः । एते हि गुखः प्रोक्ताः पूज्या वन्याश्च सादरम्‌ ॥ ९० ॥ 
्र्टन्या गुरवो नित्यं ज्ञातोऽप्यथों यदि स्वयम्‌ । स तेनिश्वयमानीतो ददाति परमं सुखम्‌ ॥ 8१ ॥ 
[= --- इत्यादि धवित ॥ 
मोहादिब्नन्धन से रहित ब्रह्म मे स्थितिवाल्ते कतैन्य कमोदि को पूणे क्यि हृए गुरु को सेवे कि 
जिनकी भ्रसन्नता से संसार सागर गोपद तुल्य सुतर दोता है ।॥ ८२ ॥ सदा सेवा प्रेम प्रणाम विनय 
वचन से प्रसन्न गुरुको प्राप्न हो कर अपने जानने योग्य तन्व को पृछना चाहिये ।॥ ८३ ॥ ब्रह्म ज्ञानी 
चछा वित्तेकना ८ दज्ञेन-देखना ) आखों मे सम्यक्‌ श्रीति, यख मे प्रसन्नता, अन्तःकरण के आनन्द को 
सीघ्र ही वद़ाता है, भोह को नष्ट करता है, खुगति का विस्तार करता है ।। ८४ ॥ अभि चन्द्रमा सूये यदि 
दञ्च कोटि होतो भी जिस अन्तत अज्ञान मोदहादिषप अनन्त अन्धकार को नष्ट करने मँ समथं 
नहा होवे है उस अन्धकार को आस्म-ज्ञानी एक वार के दशैनसेदी चष्टे करता हे ॥ ८५॥ तीनों 
रोकं के छश्च ( पेट ) के अन्दर में ज्ञानदाता र्‌ का दान्त नही देखा गया हे, स्पशेमणि . को यदि 
दृषठान्त रूप सिद्ध करर, तो वह्‌ अदधत पदाथे भी छो को सुवणं करता हं, अपना स्वरूप नदीं करता है, ओर 
सवृशुरु तो अपने चरणद्रयाध्रित शिष्य मँ अपनी तुल्यता को सिद्ध करते हं, इससे उपमा ( दृष्टान्त ) 
रदित हं, या अल्ीक्िक दै ॥ ८६ ॥ जव तक दैदवर से साक्षात्‌ अनुप्रह ( दया 9 नह उत्पन्न होता, तव 
तक्र कोड सद्‌ गुरु वा सता को नदीं पावा है ॥ ८७ ॥ वेद को पढ्नेवाला, वेदाथे क विनियोग 
( संबन्ध ).का बोधक, शआ वक्ता, धर्मवक्ता, नीतिश्ाज्ञ का वक्ता, सन्त्र का उपदेश्च ओर व्याख्यान का 
त्तौ, वेद क संज्ञय कौ नष्ट कती, जत का उपदेशक, वड़ा भाई, पिता, उपनयन संस्कार कतो, निषेक संस्कार 
कृती, तथा अन्य संस्कार कतौ, श्रेष्ठ मित्र ये मी गुर सादर पूजा वन्दना योग्य है ॥ ८ <-९० ॥ यदि कोद 
सत्याथ स्वयं ज्ञात हो, तो मी सदा गुरु श्र्टव्य हग से पृषना चाहिये । क्योकि गुरुओ द्वारा निश्चय का 


विषय हवा वह सत्य पदाथ परम सुख देता है । ९१॥ 


२ देव प्रकरणम्‌] 9 हिन्दी भाषायुवाद सखदिता ग 


सभ्बत्सरोषिते शिष्ये गुरुज्ञानमनिर्दिंशन्‌ । हरते दष्छरतं तस्य शिष्यस्य वसतो ध ॥ ९२ ॥ 
हि ; ८9. श कूमपु° १४।३६॥ 
गरो हि वचनं प्राहु धमं धमज्ञसत्तम ! । गुरूणां चेव स्वेषां माता परमको गुरूः ॥ ९३ ॥ 


महाभा० श्रादिप = १६६।१६॥ युधिष्ठिरोक्तिः ॥ 
इति प्रथमं गुरू प्रकरणम्‌ । 


अथ देवः ॥ २ ॥ 
त्रयसधिरच ये देवा देवदेवश्च यः प्रथः । शं तन्वन्तु हि नः स्वँ येऽनन्ताः कोटयोऽथवा ॥ १ ॥ 
अजममरमनन्तं ज्ञानरूपं महान्तं शिवमचरमनादिं भूतदेहादिहीनम्‌ । 
सकलकरणहीनं सवंभूतस्थितं तं हरिभकलममायं संगं बन्द्‌ एकम्‌ | २ ॥ गच्डपु° १।१।२॥ 
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं संजीवयत्यखिलश्चक्तिधरः स्वधाम्ना । 
अन्यांश्च दस्तचरणश्रवणत्वगादीन्‌ प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
„ह; "न सपद तवचि भागवतश्क ° ४।६।६॥ धुबोक्तिः ॥ 
ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीथ शेवधिरिश्चियुतं शरण्यम्‌ । 
भृत्यातिहं प्रणतपाङभवान्धिपोतं वन्दे महापुरुष ! ते चरणारविन्दम्‌ ॥४।। भा° स्क° ११।५।२२॥ 
नताः स्म ते नाथ ! पदारविन्द बुद्धीन्दरियप्राणमनोवचोभिः। 
यच्चिन्त्यतेऽन्तहंदि भावयुक्तेधुुभुभिः कमंमयोरुपाश्ात्‌ ॥ ५ ॥ ्क° १९।६।०॥ 
य॑ बरह्मा वरुणेन्द्रसद्रमरूतः स्तन्वन्ति दिव्यैः स्तवेवेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः । 
एक वषे शुरु के पास मे वसते हु शिष्य के_ध्रति ज्ञान का दान_ न करता. हवा भी उस बसने 
घाले शिष्य के पापको गुरु नष्ट करता है । ९२॥ हे धममेज्ञ सत्तम ! गुर के वचन छो धमं कहा गया है 
सव गुरुओ मे माता परम शुरु है ॥ ९३ ॥ शह प्रकरण समाप्त । 
अथ देव प्रकरण 
तेतीस वा तैंतीस कोटि वा अनन्तजो देव हँ, ओौर देवों का देव दै्वर दै, सो हम.सव के सुखो 
चा विस्तार करं ।॥ १।॥ जन्ममरण अन्तरहित ज्ञानस्वरूप विभु कल्याणरूप अचर अनादि परथिवी 
आदि रूप भूत ओौर देदादि से रदित सव इन्द्रिय से रहित, सव प्राणी मे स्थिर, कार अरित, 
मायारदहित सर्वगत एक उस हरि की मै वन्दना करता हं ॥२॥ जो सब शक्तियों को धारण 
करनेवाखा मेरे अन्दर पेठकर अपने तेज प्रभावादि से सोई हद मेरी वाणी को तथा अन्यदस्तादि 
छो भी संजीवित करता है, तिख वुक्च भगवान्‌ रूप पुरुषः को नमस्कार है ॥ २ ॥ हे महापुरुष । 
सदा ध्याना, अनादर का नाञ्च, इष्ट को पृणे कतो, तीर्थो का आश्रय, शिवादि की स्तुति का विषयः, 
ज्ञरणागत का हित, दासों के दुःखों का नाञ्चक, नम्रं का पाखक संसारससुद्र की नौका रूप आपके 
चरण कमल की वन्दना करता ह ॥ ४ ॥ हे नाथ ! बुद्धि आदि हारा आप के चरण कमल कोहम 
` नमस्कार करते है, क्मेमय भारी बहत बन्धन से मोक्ष की इच्छा वाठ प्रेमादियुक्तं जनो से जो चरण 
हृदयम ध्यान का विषय किय जाता है॥५॥ न्रह्या ओर वरुणादि देव दिव्य स्तुतिर्या द्वारा 
जिसकी स्तुति करते हे, अंग पद क्रम उपनिषद्‌ सदित वेदा दयारा सामगायक जिसको गते ह, 





२९ त््वाथेमणिमारा [ १ पूज्यकाण्डे 


श्यानाबस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ ६॥ 
नाम॒ संकीर्तनं यस्य सवंपापणाशनम्‌ । प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा० स्क० १२।१३।१-२३॥ 
देवानां जातयथा्टौ तिरं पश्च जातयः। जात्यैकया च माचुष्या योनयश्च चतुद॑ज्ञ || ८।| शिवु °सं° ७।४८९। 
देवदानवगन्धर्वयक्षराक्षसपनगाः । भूता विद्याधराश्ौ ब अष्टौ वे देवयोनयः ॥९॥ याम्बपु° चर ° १८६ 


कोटयो दादुशाककस्य तथैकादश धूज्जटेः । कोययोऽ्टौ वलां ह कोटी दखयो मंते ॥ १० ५॥ 
कमकार्डग्रन्थे | 


स्वाहा स्वधाऽखरतथ्जो देवाः सत्याजंवभ्रियाः। क्रव्यादान्‌ राक्षसान्‌ बिद्धि जिहाच्रतपरायणान्‌ ॥११॥ 
महाभारत० श्रनुरा० त° ११५।१७॥ 


अस्ति देवः परत्रहम स्वरूपी निष्कलः. शिवः । स्व॑ज्ञः सर्वकर्ता च सर्वशो निमंरोऽढयः ॥ १२ ॥ 
स्वयं ज्योतिरनाचन्तो निर्विकारः परात्परः । निय णः सिदानन्दस्तदंशा जीवसंज्ञकाः । १३ ॥ 

गरुडपुऽ प्रतखर 2 ४६।६-७॥ 
स्वात्मन्यवस्थिते सत्वे विकारे प्रतिसंहते । साध्येणावतिष्ठेते प्रधानपुर्पावुभ। ॥ १४ ॥ 
गुणेभ्यः क्षोभ्यमाणेभ्यद्धयो देवा विजज्ञिरे । आश्रिताः परमा गुद्याः सवात्मनः शरीरिणः ॥ १५ ॥ 
रजो ब्रह्मा तमो ह्यग्निः सच्चं विष्णरजायत । रज्रकाशको बरह्मा स्टृत्वेन व्यवस्थितः ॥ १६ ॥ 
एत एव त्रयो लोका एत एव त्रयो गुणाः । एतं एव त्रयो वेदा एत॒ एव त्रयोऽग्नयः ॥ १७ ॥ 
परस्पराश्रिता दह्यते परस्परमनुव्रताः | परस्परेण वन्ते धारयन्ति परस्परम्‌ ॥ १८ ॥ 


ध्यान मे अवस्थित तद्रतमन दारा योगी जिसको देखते हँ सुर असुर के समूह भी जिसके देकाखादिकृत 
अन्त को नदी जानते हे, उस देव के खयि नमस्कार हे ॥६॥ जिसके नामों का संकीतेन ८ सम्यक उच्चारण ) 
सव पापों का नाशक है, ओौर प्रणाम दुःखों छा नायक है, उस पर हरि को प्रणाम हे।॥७॥ 
देवों की आठ तिक की पांच मवुष्यों की एक ये चौदह योनिदें॥८॥ देव दानवादि नाम वारी 
आठ देव योनि हँ ॥ ९॥ बारह कोटि सूरय, ग्यारह कोरि र्द, आठ कोटि वु, दो कोटि अधिनी 
कमार माने गये हे ॥ १० ॥ स्वादायुक्त मन्त्र ओर सवधायुक्त सन्त्र से अर्पित देव पिके मक्ष्यरूप 
अखत को भोगने वारे देव वस्तुतः देव है, जिन्हे सस्य आजव ( नम्रता ) प्रिय हं, ओर मांसाक्षी 
सबक्छो देव योनि होते भी राक्षस जानो जो कि कौटिल्य सूठपरायण होते हं ॥ ११॥ 

„ परजा ही देव है, सो रम्यसुन्दर सवोरमस्वरूप वाला, निरंश, शुभ, सवेज्न, सवेकतो, सर्वंश्वर, 
निमे, अद्ेत, स्वयं प्रका, आदि अन्तरित, निर्विकार, पर से भी पर, निगेण, सच्चिदानन्द 
स्वप है, ओर उसी निरंश के अश्च तुल्य जीव नाम वाछे हैः ॥ १२-१३ ॥ प्रख्य में कार्यो के प्रख्य 
होने पर सत्त्वगुण के स्वरूप मे स्थिति होने पर प्रज्ृति पुरुष दोनों साधम्य ( बुल्यरूप ) से उस समय 
स्थिर र्ते है ॥ १४॥ फिर खष्टि कालम श्ुब्ध ( कायीभिभुख) गुर्णो. से तीन देव उत्पन्न हुये, जो 
शरीरी होते हए भी गुणाभित परमशह्य सवोत्मा ( व्यापक >) हे ॥ १५॥ रजोुणोपाधिवाटा ब्रह्मा तमो- 
गुणवाखा अभ्र सत्वगुणवाडा विष्णु इए, ओर रजोगुण ॐ प्रकारक ब्रह्मा खष्टि के कतो रूप से ज्यवस्थित 
हए ॥ १६॥ ये तीन देव ही तीन लोक शण वेद अमि स्वरूप हें ।॥ १७ ॥ . ये परस्पर के आश्रित 
परस्पर अनुसरण कतौ होते हुए परस्पर दी रदते ओर परस्पर को धारण कृरते हें ।। १८ ॥ 








२ देव प्रकरणम्‌ | न्दी भषयैवाद संहितां २७ 


अन्योऽन्यमिथुना द्ये ते ह्यन्योऽन्युपजीविनः। क्षणं वियोगो नह्य षां न त्यजन्ति परस्परम्‌ ॥ १९ ॥ 

ईर्वरो हि परो देवो विष्णुस्तु महतः परः । बरह्मा तु रजसोद्िक्तः सगयिह प्रव॑ते ॥ २० ॥ 
वायु पुर श्र ५॥ 

देवतानामृषीणां च संख्यानाथंविशारदः । त्रिशत्कोव्यस्तु संपूर्णाः सं ख्याताः संख्यया द्विजैः । २१ | । 

10, 

ब्रह्माणं कारणं केचित्केचिदाहः प्रजापतिम्‌ । केचिच्छिवं परत्वेन प्राहुर्विष्णुं तथा परे ॥ २२ ॥ 

अयिज्ञानेन संसक्ताः सक्ता रत्यादिः चेतसा ॥ २२ ॥ 

तच्ं कालं च देशं च कार्याण्याविक्ष्य ततः । कारणं च स्मृता द्ये ता नानाथंष्विह देवताः ॥ २४ ॥ 

एकं निन्दति यस्तेषां स्बनिव स निन्दति । एकं प्रशंसमानस्त॒सवनिव प्रशंसति ॥ २५ ॥ 

एकं यो वेत्ति पुरुपं तमाह ब्र वादिनम्‌ ॥ २६ ॥ 


अद्ध पस्तु सदा कार्यो देवतासु विजानता । न शक्यमीञ्वरं ज्ञातुमेख्वर्येण व्यवस्थितम्‌ ॥ २७ ॥ 
एकात्मा स त्रिधा भूत्वा संमोहयति यः प्रजाः । एतेषां तु त्रयाणां तु षिचरन्त्यन्तरे जनाः ॥ २८ ॥ 


वायु पु° त्र ९६।१ १२ । इत्यादि ॥ 
मानुषस्य शरीरस्य सनिवेश्स्त॒ याणः । तद्धक्षणस्तु देवानां र्यते तत््वदश्चनात्‌ ॥ २९ ॥ 
युद्धयाऽतिश्लययुक्तं च देवानां कायथ्रुच्यते । देवानतिशयं येव मालुषं कायसरुच्यते ॥ ३० ॥ 

वायुपु° त्र° ५६।१३-१४॥ 
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इनसे एक अन्य दूसरे अन्य से भिश्युन ‹ भि ) रहते है, ओर एक अन्य दूसरे अन्य के उपजीवी 
( काये ) होते हं। एक क्षण भी इनका वियोग नदी होता है, इससे परस्पर छो नदीं व्यागते हें ॥ १९ ॥ 
इश्वर ही इन सवसे परदेव हे, विष्णु भी समष्टि वुद्धिरूप महत्त्व से पर हँ, ओर ब्रह्मा भी रजोगुण से 
प्रकट प्रवृद्ध होकर यहां खृष्टि के लिये प्रवृत्त होते ह ॥२०। देवता ओर ऋषि के प्रसंल्यान (विवेक-गिचती) 
रूप अथे मं विद्वान द्विज संख्या से तीस करोड संपृणै गिने है ।॥ २१॥ को ब्रह्मा को कारण कते हे, 
कोड विराट को कहते हे, तथा को$ शिव को परमात्मा रूप कहते है, अन्य कोड विष्णु को कहते हे ।॥ २२॥ 
जो कि अविज्ञान से किसी एक मं सभ्यक्‌ आसक्त है, ओौर रति आदि युक्त चित्त सेमोजो 
आसक्त हे, सो उक्त कथन करते ह ॥ २३॥ परन्तु तत्तत्‌ तत्व कार देर ओर कार्यों को देखकर ये 
देव सव अनेक अर्थों म वस्तुतः संसारम कारण कहे गये हे, सव संसार का छो ये देव साघारण 
कारण नही हं ।। २४ ॥ तिन देवों मसे एक का निन्दक सवका निन्दकदह, एक का प्रशंसक सवका 
प्रशंसक ह ।॥ २५ ॥ सब के आत्मा परब्रह्म रूप एक पुरुष रो जो जानता द, उसको ब्रह्मवादी कहते 
हे ।। २६ ॥ विज्ञानी को देवताओं मं सदा द्वेष का अभाव रखना चाहिये, सब देये से युक्त जो एक 
ईेश्धर सो सवसे जानने के शक्य (शक्ति का विषय) नदीं हे, ओर वही एकस्वरूप तीन प्रकार के गण भेद से 
भिन्न होकर प्रजाओं को संमोहित करता है, इससे इन तीनों के अन्तर ( मध्य ) मेदी प्राणी विचरते 
॥ २७-२८ ॥ तत्त्वज्ञान से मनुष्य देह के अवयव गढन के समान लक्षणवाखा दी देवताओं के क्ञरीर 


दीखते हे ॥ २९ ॥ ओर बुद्धि आदि की अधिकतायुक्त देव शरीर कदा जाता है, ओर देव से अधिकता- 
रहित मनुष्य का शरीर कहा जाता हं।॥ ३० ॥ 
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ब्रह्म कं मू्तिभेदस्त॒ गुणभेदेन सन्ततम्‌ । तदबरह्म विविधं वस्त॒ सगुणं निगु णं शिव ! ॥ ३१ ॥ 
इच्छारक्तिशच प्रकृति नित्या सवंप्रह्लः सदा । तत्रासक्तश्च सगुणः सर्वाधारः सनातनः ॥ २२ ॥ 
केचिदेकं वदन्त्येव ब्रहमज्योतिः सनातनम्‌ । केचिद्वदन्ति द्विविधं बहम प्रङृतिपूवकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सर्वेहवरः सवंसाक्षी सव॑त्रास्ति फलग्रदः । शरीरं द्विविधं शम्भो ! नित्यं प्राकृतमेव च ॥ ३४ ॥ 
नित्यं विनाशरहितं नश्वरं प्राकृतं सदा । अहं त्वं चापि भगवान्‌ नावयो नित्यविग्रहः ॥ ३५ ॥ 
ब्रह्मवेवत्तं पु° कष्णज० अ ° ४३।५७-६१ ॥ भगवदुक्तिः ॥ 

यो विष्णुःस त॒ वे रुद्रो यो रुद्रः स पितामहः । एका मूरतिख्रयो देवा रुद्रविष्णपितामहाः ॥ २६ ॥ 
कर्तारो चापहत्तारो स्थावरस्य चरस्य तु । जगतः श्ुभकर्तारौ प्रभविष्णु महेश्वरो ॥ २७ ॥ 
ऋ १ 3 हरिवंश 8 २। ्र° १२५।३१-२६॥ 
अहं त्वं सवंगो देव ! त्वमेवाहं जनादन ! । आवयोरन्तरं नास्ति शब्दैरथ जंगत्पते ! ॥ ३८ ॥ 


त्वमेवाहं जगन्नाथ ! नावयोरन्तरं पथक्‌ । अतः क्षमस्व भगवन्‌ ! क्षमासारा हि साधवः ॥ ३९ ॥ 
भविष्यपु० श्र०° ८८ ॥ दुरवांसस उक्तः ॥ 


क्षन्तव्यं भवता विप्र ! क्षमासारा वयं सदा । संन्यासिनः क्षमासाराः क्षमा तेषां परं वरम्‌ ॥४०॥ 
° ११२।१६॥ श्रीकृष्णः शिवंग्रत्युवाच-- 


अहं ब्रह्मा कपिलो योऽप्यनन्तः पुत्राः सवे ब्रह्मणश्चातिबीराः | 
त्वत्तः स्वँ देवदेव ! प्रता एवं सर्वेशः कारणात्मा त्वमीञ्यः ॥ ४१ ॥ 


संतत ( निरन्तर-सदा ) ब्रह्म एक ही है, परन्तु त्रिगुण रूप उपाधिके भेद से त्रिमूतिं के मेद है, 
ओर हे शिव ! बह ब्रह्म सशुण निशेण स्वरूप नानारूप ( बहुविध ) की वस्तु है । ३१ ॥ इच्छा शक्तिरूप 
्रकृति (माया ) है, उस में प्रतिविम्बादि रूप से आसक्त ( तत्पर-प्रविष्ट ) ब्रह्म सगुण ईश्वर है, सो 
नित्य सवोधार है ॥ ३२॥ निव्य ब्रह्मरूप अ्योति ( ज्ञान ) को को एक ही कहते है, ओर को$ प्रकृति 
पूवक ( भ्रक्रति सदहित-प्रकृेति आदि वाडा ) ब्रह्म को दो प्रकार के कहते हँ ॥ ३३ ॥ सव का साक्षी रूप 
जो सब का इन्धरहैः सो सर्वत्र फठ्दाता है, तिस के नित्य ओर प्रकृति जन्य दो प्रकार के शरीर 
है ॥३४॥ नित्य शरीर नाञ्चरहित माया है, नशर देह सदा मायाजन्य है, मे ओर आप भी यद्यपि भगवान्‌ 
( रेर्ययुक्त ) हे परन्तु हम दोनों की देह नित्य नहीं है ॥ ३५॥ जो विष्णु वही रद्र ओर त्रह्या दैः 
वस्तुतः मायालूप मूर्तिं ( शरीर ) एक है, गुण भेद से रुदरादि तीन देव हुए दै ॥ ३६ ॥ चराचर देह के 
कतो ना्चक देव हे जंगम के शुभ कतौ प्रभविष्णू ( प्रक्षे से होने के स्वाभाववाछे ) मदेश्वर ड ॥ ३७ ॥ 
दुवोसा ऋषि कदते हँ कि हे जनादैन ! ( विष्णो ! ) देव ! मै ओर आप सर्वैगत ( वियु ) है, हे जगरपते ! 
हम दोनो मे शब्द वा अथं से अन्तर ( भेद ) नहीं है ॥ ३८ ॥ विष्णु देव कते देँ कि हे जगन्नाथ | 
म तेरा स्वरूप दी ह हम दोनों मे प्रथक्‌ (नाना) मेद नहीं है, इससे दे भगवन्‌ ! क्षमा करो, क्मासारवाछे 
ही साधु होते दहं ॥ ३९ ॥ हे विप्र ! आपको क्षमा कतव्य है, हम लोग सदा धमासारवाछे हं, संन्यासी 
क्षमासार होते हे, क्षमा ही उनच्ा परम बल है ॥४०॥ श्रीकृष्ण शिवजी से कते हँ कि हे देवों के देव ! मे, 
नद्या, कपिर, अनन्त ( शेष ) अत्यन्त वीर ब्रह्मा के खव पुत्र ये सव तुमसे ही उत्पन्न हए हं, इस प्रकार सब 


का देवर कारण रूप आप स्तुत्य हो ॥ ४१॥ 


२ प्रकरणम्‌ | . हिन्दी भाषादुवाद सहिता २९ 
श्रीशिवः कृष्णं प्रत्युवाच- 


अवध्यस्त्वमजेयेश्च मत्तः शुरतरस्तथा । भविताऽसीत्यवोचं यत्तत्तथा न॒ तदन्यथा ॥ ४२ ॥ 
भविष्यपु° ° ७४।३४-३८ ॥ 
अग्नौ क्रियावतां देवो हृदि देवो मनीषिणाम्‌ | प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां योगिनां हदये हरिः ॥ ४३ ॥ 
| नरसिहपु° त्र° ६२।५ ॥ 
देवांशः स तु विज्ञेयो यो भवेद्विभवाधिकः । नाचृषिः रुते काव्यं नारुद्रो ख्रमच्ते ॥ 
नादेवांयो ददात्यन्नं नाविष्णुः पृथिवीपतिः ॥ ४४ ॥ 


यः कश्विद्बल्ष्टोके भाग्यवानथ भोगवान्‌ । विद्यावान्‌ दानवान्‌ वापि सदेवांशःप्रपट्यते ॥४५॥ 


तथेवेते समाख्याताः पाण्डवाः प्रथवीपते ! । देवांशो वासुदेवोऽपि नारायणसम्‌ तिः ॥ ४६ ॥ 
देवीभागव्त ° स्क० ६।१०।२३- २६- २७ || 
यद्‌ विभूतिमत्सखं श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं पराशक्त्यंशसम्भवम्‌ ॥ ४७ ॥ 
देवीमा० स्क ७।२९।३० ॥ 
घृतमिव पयसि निगूढं भूते भूते वसति विज्ञानम्‌ । सततं मन्थयितव्यं मनसा मन्थानभूतेन ॥४८॥ 
० ४७४४ || 
न क क 
स वे पतिः स्यादकुतोभयः स्वतः, समन्ततः पाति भयातुरं जनम्‌ । 
स॒ एक एवेतरथा मिथो भयं नेवात्मलामादधि मन्यते परम्‌ ॥ ४९ ॥ 
. देवी भार स्क० ८।९।१३ ॥ 
अविकारमजं शद्ध स्वप्रकाशं निरञ्जनम्‌ । ज्ञानरूपं सदानन्दं प्राह वें मोक्षसाधनम्‌ ॥ ५० ॥ 
श्री शिव कृष्ण जी से बोरे कि आप अवध्य ओौर अजेय तथा सुञ्चसे भी अत्यन्त शुर होनेवाडे टो, 
यह जो मैने कदा सो वैसादी होने को दहै, अन्यथा नहीं ॥ ४२॥ कमंवालों के स्यि अभरिमेदेव दै, 
विद्वान के च्यि हृदय सं हे, अल्प बुद्धिवालों के ल्यि परतिमा (मूरति ) मंदहै योगियों के हदय मे हरि दै 
॥ ४३ ॥ जो अधिक विभूतिवाला हो, उसे देवांश समञ्चना चादिये, ओर ऋषि से अन्य काव्य नहीं करता, 
न सद्र से अन्य र्द्र-को पृजतादहे। देवांश्च से अन्य अन्न नही देता, न विष्णु से अन्य पृथ्वीपति होता 
है ।॥ ४४ ॥ जो कोड लोक मेँ बली भाग्यवानादि है, सो देवांश्च कहे जते हँ ॥ ४५॥ हे राजन्‌ ! वैसे ही ये 
पाण्डव ( युधिष्ठिरादि ) देवांश कहे गये हँ । देवांश वासुदेव ८ कृष्ण ) भी नारायण के समान शोभा दीप्ति 
युक्त हे ।॥। ४६ ॥ जो २ विभूति ( रेश्वयं ) वाखा, शओोभावारा, बलोत्साहादिवाखा सस्व ८ वस्तु-प्राणी ) 
उसको पराराक्ति के अंशजन्य तुम समञ्चो । भ० गीता अ० १०।४१। मँ भी देखिये ॥ ४७॥ दृध र्म घृत के 
समान सव भूत (प्राणी एथिवी आदि) म॑ छिपा हुआ विज्ञान ( ब्रह्म ) वसता हे, मथानी रूप मन से सदा 
मथने ( विचारने ) योग्य है ॥ ४८ ॥ सबसे अभय स्वतः भ्रकाञ्च जो है, वदी ईश्वर होता हे ओर भयातुरः 
जन को सर्वतः ( स्वै से सवं तरफ सरे पान करता है, सो इर एक ही है, अन्यथा श्र को -भी 
परस्पर भय होगा, वह्‌ ईश्वर आम ठाभ से अन्य को अधिक नदी मानता है ॥ ४९ ॥ विकार जन्म रहित, 
युद्ध, स्वयं प्रकाश, निगुण, ज्ञानस्वरूप, सत्यानन्द स्वरूप छो ही मोक्ष छा साधन कते ह ।॥ ५० ॥ 
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अध्यक्षः सवंकार्याणां देहिनो हदये स्थितः । अनूपमोऽखिकाधारस्तं देवं शरणं व्रजेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
आधारः सवंभूतानामेको यः पुरुषः परः । जरामरणनिय॒ क्तो मोक्षदः सोऽव्ययो हरिः ॥ ५२ ॥ 
आनन्दमजरं ब्रह्म परं ज्योतिः सनातनम्‌ । परात्परतरं यच तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ५३ ॥ 
नारदौीयपु° पू प्र° ३३॥ 
न देवः पुण्डरीकाक्षो न च देवस्िलोचनः । न देवः कमलोद्भूतो न॒ देवख्िद्रोर्यरः ॥ ५४ ॥ 
न देवः पवनो नाको नानरो न निशाकरः । न ब्राह्मणो नावनिपो नाहं न त्वं हिजोत्तम ! ॥ ५५ ॥ 
अद्घत्रिममनादन्तं देवनं देव उच्यते । आकारादिपरिच्छिन्ने मिते वस्तुनि तत्छुतः ॥ ५६ ॥ 
इयत्तादिपरिच्छिन्नं शुदरादेः प्राप्यते फलम्‌ । अञ्खत्रिममनाद्यन्तं फरुमानन्द आत्मनः ॥ ५७ ॥ 
योगवासिष्ठ प्र° ६।३९।११८ इत्यादि, ईश्वरोक्तिः ॥ 
शिव आत्मा परं ब्रहमेत्यादिशब्दैस्त॒ भिन्नता । पुरातनेर्विरचिता तस्य भेदो न वस्तुतः ॥ ५८ ॥ 
न तद्दूरे न निकटे नोवे नाधो नते न मे| न पूरं नाद्य न प्रात नं सन्नासन्न मध्यगम्‌ ॥ ५९ ॥ 
योगवा० प्र ६।४१।२५॥ सं° ४२।२८ 

एको देवः स्व॑भृतेषु गूढः सर्वव्यापी सवंभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः स्व॑भूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगुंणश्च ॥ ६० ॥ शेत” ६।११॥ 
त्रयस्िशत्सदस्लाणि तयस्िराच्छतानि च 1 त्रयच्चि्च देवानां दृष्टिः सक्षेपलक्षणा ॥ ६१ ॥ 
महाभारत श्रनुक्रमरणिकापवं० श्र° १।४१॥ 
ब्रह्म वै इदमग्र आसीत्‌, तद वान्‌ सृष्ट एषु लोकेषु ॒व्यारोहयत्‌ । अस्मिन्नेव लोके 
अग्निम्‌ । वायुमन्तरिक्षे, दिवि घयंम्‌ ॥ ६२ ॥ शतपथ बा ११।२।३।१॥ 


सब कायं का अधिकारी प्राणी के हृदयस्थ, अनु ( आयाम-बृहदाकाञ्च ) तुल्य, सवौधार उस 

देवंरूप रक्षक को प्राप होवे ॥ ५१ ॥ सव भूर्तो का आधार जो एक परम पुरुष है, जरा मरण से रदित 
अविक्छारी सोदे हरि मोक्षदाता है ॥ ५२ ॥ आनन्द स्वरूप अजर ८ जरावस्था रहित ) परम प्रकाञ्च स्वरूप, 
नित्य, पर से अतिपर ८ सुच्म ) ओर श्रेष्ठ जो ब्रह्म सो$ विष्णु का परम पद्‌ ( स्वरूप-स्थान ) दे ॥ ५३ ॥ 
वस्तुतः विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा देवेश (इन्द्र) सत्य देव नहीं दँ । हे द्विजोत्तम ! वायु, सूये, अभि, चन्द्रमा, ब्राह्मण, 
राजा, मे वा आप भी देव नहीं हँ ।॥ ५४-५५ ॥ किन्तु अकार्यं स्वरूप आदि अन्तदीन देवन ( द्योतन ) देव 
कहाता है, अकारादि से युक्त एक देङी परिमित वस्तु मं वह्‌ नित्य द्योतन ( प्रकाङन ) कैसे हो सकता है ? 
॥ ५६ ॥ देश्चकालादि के माप से युक्त फल सुद्रादि से मिरता हे, ओर आत्मा से अच्छाये आदि अन्त रदित 
आनन्द स्वरूप फर मिरता हे ॥५५॥ शिवादि शब्दों से पुराने रोग एक स्य देव मे भिन्नता विर चे .किये) 
हे, परन्तु उस देव को भेद नहीं है ॥ ५८ ॥ न उसमे देश्च कृत दूरता आदि ड, न सम्बन्ध छत तेरा मेरा- 
पन है, न काल कृत पृूवौदिपन है, न वस्तु कृत सत्‌ आदिपन है ॥ ५९ ॥ वह एक देव सवौत्मा रूप से सब 
म छिपा दहे, सब मे व्यापक सव प्राणी का अन्तरात्मा कर्मो का साक्षी दरष्टा सव भूतो मे वसनेवाा शद्ध 
निशैण भ्रकाञ्चक सर्वसाक्षी रूप है ॥ ६० ॥ अन्य देवों की खष्टि संक्षेप रूप मे तैतीस सदख, तेंतीस सौ, 
हे ॥ ६१॥ यह सव जगत्त खष्टि से प्रथम नह्य रूप ही था, वह तह्य देव सव की खष्टि करके लोकों 

म विरोष रूप से प्रकट किया, भूमि मं अभि को, अन्तरिक्ष मँ वायु को, स्वगे म सूये को प्रकट किया ॥६२॥ 





३ ईश्वर प्रकस्णम्‌ हिन्दी भाषायुवाद सहिता ३१ 


अग्नि ्ब॑सभिः, सोमो रैः, इन्द्रो मरुद्धिः, वरुण आदित्यै, बृहस्यति विं्वेदेवैः । 
एते हेतु विरे देवाः ॥६२॥ शत ३।५।२।१॥ तैत्तिरीय सं° ६।२।२॥ तदिदममभ्यनूक्तं यज॒षा- 

“अग्नि दैवता वातो देवता घर्यो देवता चन्द्रमाः देवता वसवो देवता रद्राः देवता आदित्याः 
देवता मरुतो देवता विश्वेदेवाः देवता ब्रृहस्पतिः देवता इन्द्र देवता वरुणो देवता ॥६४॥ यजः १४।१०॥ 

याः वै देवाः, देवा अह एव देवाः । अथ ये ब्राह्मणाः छयभरुवांसो अनूचानाः, ते मलुष्य- 
देवाः ॥६५॥ शतपथ. ५।३।५५५॥ तेषां द्धा विभक्त एव यज्ञः । आहुतय एव देवानाम्‌ । दक्षिणा 
मनुष्यदेवानां बाह्मणानां शशरुवुषामन्‌चानानाम्‌ । आहुतिभिरेव देवान्‌ प्रीणाति, दक्षिणाभिमुष्य- 
देवाच्‌ । ते एनयुभये देवाः प्रीताः स्वगं लोकमभिवहन्ति ॥ ६& ॥ शतपथ, ११।२।३।१॥ 

विद्वांसौ वै देवाः । रतपथ° ३।७।२।१० ॥ एते वै देवाः प्रत्यक्षं यदुत्राद्मणाः । तेततिरीयखं* 
१।७।३।१ ॥ नावेदविन्मनुते तं दहन्तम्‌ । ते° व्रा ३।१२।६।५॥ 


अग्नि देवो द्विजातीनां नीनां हदि दैवतम्‌ । प्रतिमा स्वस्पबुद्धीनां स्त्र समदनाम्‌ ॥ &७ ॥ 
इति द्वितीय देव प्रकरणम्‌ । चाणक्यनी° श्च ४। १९॥ 





अथेश्वरकारणस्वखूपादि ॥ २ ॥ 
त्वमेकं शरण्यं त्वसेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालक स्वप्रकाशम्‌ । 
= © © वमेव 9 ५ 

त्वमेक जगत्कर षात्‌ प्रहत त्वमेकं परं निधं निर्विकल्पम्‌ ॥ १ ॥ 

भयानां भयं भीषणं भीपणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानाम्‌ । 

महोच्चैः पदानां नियन्त त्वमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानाम्‌ ॥ २ ॥ 

वयं स्वां स्मरामो वथं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्‌ साशिरूपं नमामः । 

सदेकं निधानं निराखम्वमीरां भवाभ्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः ॥ ३ ॥ 
अभ्मि आदि प्रधान देव वसु आदि देव के साथ प्रकट हुए, य ही प्रसिद्ध सव देव हँ ॥ &३ ॥ यह्‌ बात 
यजुर्वेद के मन्त्र से भी कदी गहै किअभि आदि देवता हँ ॥ ९ ॥ दो प्रकार के निशित देव हे, एक 
प्रकार के तोजोदेव अभि आदि (अह ( प्रसिद्ध ) हँ सो देव है, ओर दूसरे वेदादि को सुने पदे हए अन्‌ 
चान ( साङ्गवेदाध्येता ) दै, सो मनुष्य रूप्‌ देव है ॥ ६५ ॥ उनके भिन्न २ दो भकार के यज्ञ ( पूजा } हे, 
आहूति ( अभ्नि होत्र ) ही देव के यज्ञ दहे, ओर दश्चिणा मवुष्य देव श्रोता अनूचान ब्राह्मण के यज्ञ हे, 
मनुष्य आहृतियों से देव को प्रसन्न करता है, दक्षिणां से मनुष्य देव को प्रसन्न करता ह, तव प्रसन्न 
हए वे दोनों प्रकार के देव इस यजमान को स्वगं खोक मं प्राप्त कराते हे ।। ६६ ॥ देव प्रकरण समाप्त । 

अथ ईर्वरकारणस्वरूपादि । 1 
जो तुम एक ईश्वर शरणागत के रक्षक, वरने योग्य जगत्‌ पाक कतो आदि स्वरूप निश्चल भेद 

रहित हो 1 तथा “भयादस्याभ्भिस्तपति । महद्भयं वज्रमुद्यतम्‌ । [कठ अ० २।९-१।] इत्यादि श्रति के अनुसार 
जो भयों का भय, भयंकरो का भयंकर, प्राणी का आश्रय, पावनो का पावन, महान्‌ उचस्थानादि का 
नियन्ता हो, उस जगत्‌ के साक्षी स्वरूप का स्मरण, भजन, नमस्कार मँ करता दह, तथा सत्य एक निराघार 
संसार समुद्र की नोका रूप इर शरण्य को प्राप्न होता हूं ।॥ १-३॥ 





३ तत्त्वाथेमणिमाटा [ १ पूज्यकाणडे 


विदुयं न चिचतेन्द्रियाणीन्दियेशं विजानाति यस्तानि नित्यं नियन्ता । 
जगत्साकषिणं व्यापकं विर्ववन्यः चिदानन्दरूपं तमीशं प्रपद्य ॥ ४ ॥ 
अणोरप्यणीयान्‌ महद्भ्यो महीयान्‌ रबीन्दुग्रहज्याभगोकादिकर््ता | 
य ईशो हि स्॒टयादिमध्यान्तसंस्थधिदानन्दरूपं तमीशं प्रप्य ॥ ५ ॥ 
६ श्रीमच्छकराचायंक्रतेश्वरप्रार्थनास्तोत्रे 
ईशा वास्यमिद्‌ ‡ सवं यत्किश्च जगत्यां जगत्‌ । तेन त्यक्तेन अज्ञीथा मा गृधः कस्य स्दधनम्‌ ॥६॥ 
ईशोप० १॥ 
मायां तु प्रकृत्तं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । तस्यावयवभूतैस्त॒ व्याप स्व॑मिदं जगत्‌ ॥ ७ ॥ 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिनिदं सं च विचैति स्वम्‌ । 
तमी्ानं बरदं देवमीब्य' निचाय्येमां श्ञान्तिमत्यन्तभेति ॥ ८ | शेता° श्र ४।१०-११ ॥ 
ईइवरः सर्वभूतानां हदे शेऽजु'न ! तिष्ठति । भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ९ ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सवेभवेन भारत ! । तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाख्वतम्‌ ॥१०॥ 
न्रितयतिरस्ति लोक चेदिता 2 भगवद्‌ गीता० श्र° १८।६१-६२ ॥ 
न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके न चेरिता नेव च तस्य लिङ्गम्‌| 
स॒ कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कथधिजनिता नचाधिपः ॥ ११॥ 
जिस इन्दरियेश्च को चित्तादि नदीं जानते है, ओर उन चित्तादि क्छो जो नित्य (सदा ›) जानता है। 
तिस व्यापक, सबसे स्तुत्य चिदानन्दरूप जगत्‌ के साक्षी इश्वर को प्राप्न होता ह|| ४ ॥ अणुसे भी अति 
अणु ( सूक्ष्म ), महान्‌ से भी अति महान्‌ ओर सूये, चन्द्रः प्रह ( निग्रहादि ) ज्या ( भूमि) भ (तारा) 
गोखादि (मण्डलादि) का कतो जो ई्वर खष्टि के आदि मध्य अन्त मँ सम्यक्‌ स्थिर रहता है, उस चिदानन्द्‌ 
स्वरूप इश्वर को में प्राप होता हँ ॥ ५॥ प्रथिवी अुवनादि रूप जगती मे जो छ जगत्‌ है, ओर सवके 
नाम खूप के दरा स्वल्प मं कल्पित होने से इश्वरस्वरूपात्मा के साक्षात्कार से सव जगत्‌ आच्छादित 
(मिथ्या) हो जाता दहै, जीव मुक्त हो जाता है, तिस कारण से व्यक्तेन ( स्यागपूवंक ज्ञान से) 
भुञ्जीथा ( आतत्मानन्द-मोक्ष सुख को भोगो-जपनी रक्षा करो ) धनादि को इच्छा नदीं करो, 
धनादि किसी क है न्दौ ॥ ६ ॥ माया को जगत की प्रकृति (८ उपादान कारण ) जानना चाहिये, ओर 
मायी ( मायोपाधिवाल्ञे ) को महान्‌ इश्वर जानना चाहिये, ओर उसी ईश्वर के अवयव तुल्य कल्पित 
जीवों से जगत्‌ सब व्याप्त है ॥ ७ ॥ जो एक ईश्वर माया आका्ञकाटादि सव योनिर्योँ ( कारणों ) का 
अधिष्ठाता है, अन्तयीमी है, ओर जिसमे प्रख्य के समय सव जगत समेति ( रीन होतादै) सष्टि 
कारमं व्येति (विविध रूप से प्रकट होता) उस नियन्ता मोक्षप्रदं स्तुत्य देव को निश्चय पूवेक 
आत्मरूप से जान कर इस प्रसिद्ध शान्ति ८ मुक्ति ) को अत्यन्त प्राप्त करता हे ॥ ८ ॥ दे अजजँन ! व्यापक 
भी ह्वर सब प्राणी के अन्तःकरण मे अन्तयौमीरूप से प्रकट रहता ह, सो देहाभिमान से देद्रूप 
यन्त्र पर आरुढ ८ स्थिर ) सव प्राणियों को अपनी माया शक्ति से भ्रमाता ( घुमाता ) हवा रहता है ॥ ९॥ 
हे भारत ! ( अञैन ) सब ॒तात्पयं से उस इन्धररूप शरण कों ही प्राप्त करो, उसका विचारादि करो, 
तो उसी की छपा से परम शान्ति ओर शाश्वत ( नित्य ) स्थान ( स्वरूप ) विष्णुपद्‌ ( आत्मा ) को पावोगे 
॥ १०॥ उस ईश्वर के लोक म कोड स्वामी नियन्ता लिङ्ग ( चिह्न ) नहीं है, वही कारण है, ओर करणाधिप 
( जीव देव ›) का स्वामी है, उसका कोई पिता वा स्वामी नदीं हे॥ ११॥ 


३ ईश्वर प्रकरणम्‌ | ५५ हिन्दी भाषायुवाद खिता ३३ 


नित्यो नित्यानां चेतनस्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 

तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं शच्यते सवंपारेः ॥ १२ ॥ शेता श्र° २।६-१३ 
अद्धतं विश्वमखिलं नानारूपं निरीक्ष्यते । अतीव चित्रमेतस्य कारणं परिचिन्त्यताम्‌ ॥ १३ ॥ 
यतपूर्वव्तिनियतं यदुत्पत्तावपेक्ष्यते । तत्तस्य कारणं प्रोक्तं कायुत्पायमस्य यत्‌ ॥ १४ ॥ 
लीलार्थमीरवरत्वार्थमचिन्त्यानन्तरक्तिना । स्वरूपात्स्वेच्छया तेन प्रपश्चः प्रकटीकृतः ॥ १५ ॥ 
तद॑शा अखिला देवाः सकामा आश्रयन्ति तान्‌ । तत्तददाति तदद्वारा तेभ्यो मादात्म्यबुद्धये ॥ १६ ॥ 


यस्तु सम्यग्‌ विजानीयात्स संसाराद्धगच्यते । सर्वात्मना भजेचयोऽस्य न किञ्चिदपि दुलभम्‌ ॥ १७ ॥ 
वेदान्तचिन्तामणि प्र० १॥ 

जडे सदंशः प्रकटशचिदानन्दौ तिरोदितौ । जीवे सत्यचिताबन्तयामिष्येतत्रयं स्फुटम्‌ ॥ १८ ॥ 
ठेदान्तचि° प्र° ३।१२॥ 

ब्रह्माज्ञानाजगजन्म ब्रह्मणोऽकारणत्वतः । अधिष्ठानत्वमात्रेण कारणं बह्म गीयते ॥ १९ ॥ 
आत्मसकतैव दर तस्य सत्ता नान्या यतस्ततः । आत्मन्येव जगत्सवं दष्टे ष्टं श्रुते श्रुतम्‌ ॥ २५० ॥ 


वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली ॥ 
विरतपरिणामित्वं दुग्धत॒ख्यं न॒ बरह्मणः । सुबणांदिसमं तस्याऽविडृतपरिणामिता ॥ २१॥ 


वह नित्यं का नित्य चेतनो का चेतन है, ओर एक होता हुआ भी अनन्त जीवों के काम जन्य भोगों को देता है, 

साख्य योग (विचार ध्यानादि) से जानने योग्य उस देव को जान कर अविद्यादि सब बन्धन से मुक्त होता 

है ।१२॥ सव जगत्‌ वस्तुतः अद्वैत ब्रह्मस्वरूप हैः ओर नानारूप देखा जाता है, अस्यन्त अद्भूत इसके कारण 

को परिचित करो ॥ १३ ॥ जिसकी उत्पत्ति मं जो नियम से पठे अपेक्ठित हदो, वह्‌ उसका कारणं 
कहा गया हे, इस कारण से होने वाखा इसका कायं कदा गया है ॥ १४ ॥ तिस कारण रूप ङन्धर ने 
छीखा ( केकि विरखास खेखा ) के ख्य, ईश्वरता के खयि, अपने स्वरूप से अपनी इच्छा हारा प्रपद्व 
को प्रकट किया ॥ १५ ॥ सकाम उसके अंडा रूप सब देव उन कामों को ही आश्रयण रते है, तो ईश्वर 
तत्तत्‌ उन्हें देता है, उसके हारा उनके प्रति अपने माहात्म्य को समञ्चाने के चयि काम्य का प्रदान करता 
है ॥ १६॥ जो परमात्मा को अच्छी तरह जनेगा, सो संसार से मुक्त होगा, जो सवोस्मा रूप 
से उसे भजेगा, इस भक्त के यि भी कोह वस्तु दुलेभ नदीं है ॥ १७ ॥ जङ्‌ पदाथ मे परमात्मा का ही 
सत्ता भाग प्रकट हे, ओौर चेतना आनन्द दो अं जड मं तमोगुण से तिरोहित ( छि ) हँ । जीव- 
साधारण मे सत्‌ ओर चित्‌ ( चेतना ) दो अंशच प्रकट है, अन्तयौमी मँ सत्‌ चित्‌ आनन्द ये तीनों भ्रकट डे 
॥ १८ ॥ वस्तुतः ब्रह्माशित कल्पित अज्ञानरूप माया से जगत का जन्म होता है, क्योंकि निशैण ब्रह्म कारण 
नदीं है, किन्तु अज्ञानादि के अधिष्ठानता मात्र से ब्रह्म भी कारण कदा जाता है ॥ १९॥ जिससे आत्मा 
( ब्रह्म ) की सत्ता ही जगत्‌ की सत्ता है, अन्य स्वतः सत्ता नहो है, तिससे आत्मा ही मे सव जगत्‌ कल्पित 
हे, इससे (आत्मा के दृष्ट होने पर जगत्‌ दृष्ट होता है, आत्मा के श्रुतं होने पर श्रुत होता है" इत्यादि श्रति 
दै ॥ २० ॥ अपने स्वरूप के नाज्ञपूवेक परिणामी दूधादिं के समान ब्रह्म मे परिणामिता नहीं है, छन्तु 
सुबणोदि तुल्य दहे ॥ २१॥ 


1 तच््वाथेमणिमाला [ १ पूज्यकाज्डे 


विरुद्धधमंबद्‌ ब्रह्म॒ कायंमाविभवत्यतः । तिरोभवति तत्रैव सत्कार्यं सवेदा ततः ॥ २२॥ 
प्ररये शिष्यते तस्माद्धरि; शेषोऽभिधीयते । चित्परधानाः परिच्छिन्ना अंशा व्युदचरंस्ततः ॥ २३॥ 
सृष्टयादौ निर्गताः सवे निराकारास्तदिच्छया । जीवस्त्वराग्रमात्रो हि गन्धवद्‌ व्यतिरेकवान्‌ ॥ २४॥ 
व्यापकत्वश्रुतिस्तस्य भगवत्वेन युज्यते । विसर्पियुणचेतन्योऽणर्जीबिऽशो हरेः स्मृतः ॥ २५ ॥ 
अहन्तादिरूपो जीवस्य संसारोऽमिथ्या जगत्‌ । तच्छक्त्याऽविद्यया त्वस्य जीवस्य बन्ध उच्यते ॥ २६ ॥ 
विद्याऽविद्या हरेः शक्ति साययेव विनिर्मिते ॥ २७ ॥ श्यादिपुष्टिखुधाकरे ॥ 

वेदाः श्रीृष्णवाक्यानि व्यासदत्राणि चेव हि । समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तचतुष्टयम्‌ ॥ २८ ॥ 


जगतः समवायि स्यात्तदेव च निमित्तकम्‌ । कायस्य बरहमरूपस्य ब्रह्मैव स्यात्त कारणम्‌ ॥ २९ ॥ 
पुष्टिसुधाकरे ॥ 


अन्यथासिद्धिद्न्यस्य नियता पूवंचृत्तिता । कारणत्वं भवेत्तस्य त्रैविध्यं परिकीर्तितम्‌ ॥ ३० ॥ 
समवायिकारणत्वं ज्ञेयमथाप्यसमवायिहेतुत्वम्‌ । एवं न्यायनयज्ञेस्ततीयमुक्तं निमित्तेतत्वम्‌ ॥ ३१॥ 
यत्समवेतं कायं भवति ज्ञेयं तु समवायि जनकं तत्‌ । तत्रासन्नं जनकं द्वितीयमास्यां परं तीयं स्यात्‌ ३२ 
न्यायसिद्धान्तसुक्तावली ० १।१६।१८॥ 
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कायेत्व कारणत्वादि विशुद्ध धमेवाला ब्रह्म है, इसीसे कायं प्रकट होता है, तथा इसी भे गुप्त 
होता है, तिससे काये सदा सत्य है ॥ २२॥ प्रख्य मँ हरि मात्र रहता है, इससे हरि ही शे कटा 
जाता है, उसी से चित्रधान एक देशी अंस निके है ॥ २३॥ खष्टि के आदि मे निराकार जीव खब 
हरि की इच्छा से प्रकट हृए । सो जीव आरा के अघ्रमात्र सूक्ष्म है, गन्ध के समान उनके विनाभी 
रहता हे ॥ २४ ॥ जीव म व्यापकता की योधक श्रुति हरि स्वरूपता की दृष्टि से युक्त दै, प्रसरणज्ीर 
चेतन्यगुणवाला हरि का चंश्चरूप अणु स्वरूप जीव कहा गया हे | २५ । अकारादि रूप जीव को संसार 
है, ओर यह जगत मिथ्या नदीं हे, ओर उस हरि की शक्ति रूप अविद्या से इस जीवको बन्ध ( संसार ) 
कहा जता है ॥ २६॥ विद्या ओर अविया हरि की शक्ति है, सो माया जन्य है | २५॥ वेद, गीता, 
वेदान्त सूत्र शारीरक, भागवतः, चारो कारणादि के बोधक प्रमाण हे | २८ ॥ जगत छा समवायि ( जगत 
जिस्म सम्मिछित ही प्रतोत हो एेसा कारण ) वह ब्रह्म ही है, ओर वही निमित्त कारण भी है, ओर ब्रह्मरूप 
कायं का ब्रह्म ही कारण ह ॥ २५॥ कारणगत गुण जाति ओर कार्य के उत्पादन काठ मे ठैवयोग से प्रप्र 
पदाथोदि रूप अन्यथा सिद्धि से शून्य पदाथ की जो काय से नियत ( अवदय ) पूर्वकार मे वर्तमानता 
( रहना ) है, सोई कारणपन होता दहै, उख कारणत्व के तीन प्रकार के मेद कहे गये है॥ ३०॥ 
समवायिकारणत्व ओर असमवायिकार्णप्व दो जानना चाद्ये, ओर न्यायसिद्धान्त क ज्ञाता तीसरा 
निमित्तकछारणत्व के हे अन्य लोग समवायि निमित्त दोही कारण मानते समवायि से भिन्नो 
निमित्त कहते हे ।॥ ३१॥ जिसमे समवेत समवाय नामक सम्बन्ध से वतमान ही कायं होतादहै, सो 
समवायि कारण जानने योग्यदहै, जैसे तन्तु पट का समवायि कारण दहै, ओर उस समवायि कारण 
म = ( समवेत ) जैसे कि तन्तुओं का संयोग, असमवायि कारण है इन दोनों से भिन्न निमित्त 
कारण हे ॥ ३२॥ 


पितरौ  प्रकस्णम्‌ ] हिन्दी भाषाचुवाद सहितां ३५ 


कार्याऽऽयोजनध्रत्यादेः पदात्प्रत्ययतः श्रतेः । वाक्यात्सं ख्याविशेषाच साध्यो विंखवकृदव्ययः ॥२३॥ 
इति दृतीयं श्धर कारणस्वरूपादि प्रकरणम्‌ । न्यायकुसुमाञ्चज्ञौ स्तवकः ५।१॥ 





अथ मातापितरो ॥ 2॥ 


मातापित्रसमो देवो नान्यो हि वियते वि । रिक्षकौ यदि तो स्यातां नातो नच टारकों ॥ १ ॥ तथाहि 
देवतानां समवायमेकस्थं पितरं विदुः । मत्यानां देवतानां च स्नेहादभ्येति मातरम्‌ ॥ २ ॥ 
नास्ति मातखमो देवो नास्ति तातसमो गुरूः । तयोः प्रत्युपकारो हि कथञ्चन न विद्यते ॥ ३॥ 
न ताभ्यामनयज्ञातो धमंमन्यं समाचरेत्‌ । बजयित्वा युक्तिषलं नित्यं नेमित्तिकं तथा ॥ ४ ॥ 
मातस्त गोरवादन्ये पितनन्ये तु मेनिरे । दुष्करं रुते ` माता विवद्धयति या प्रजाः ॥ ५॥ 
आदांसते च पत्रेष पिता माता च भारत! यशः कौ्तिमथेर्वयं प्रजा धमं तथेव च॥ ६ ॥ 
तयोराशां त॒ सफलां यः करोति स धमेचित्‌ ॥ ७ ॥ महाभारते शान्ति प° ॥ 
माता पिता च भगवनेतीो मदं बतं परम्‌ । यद्‌ तेभ्यः कतेव्यं तदेताभ्यां करोम्यहम्‌ ॥ 
वनप० श्र २१४१८] ब्राह्मणं प्रति धमव्याधोक्तिः ॥ 
आचार्यो ब्रह्मणो मूक्तिः पिता मृत्तिः प्रजापतेः । माता पृथिव्या मृत्तिस्तु भ्राता स्वोमृत्तिरात्मनः ॥ ९ ॥ 
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कार्यत्व से कारणों के आयोजन ( जड़ कारणों के प्रवतेन ) से परथिवी आदि सूयोदि भेधादि के 
अपने २ देशादि मँ धारण से पद ( इश्वरादि शब्द ) से या ( पद्यते ज्ञायते अनेनेति पदं व्यवहारः ) जिससे 
ठाक्ति आदि का ज्ञान से उस व्यवहार से, 'ठेटः "लोटः आदि रूप विधायक प्रत्यय से या वेद्‌ की भ्रमाणता 
से साक्षात्‌ श्रति से वाक्य से ओर संख्याविरेषरूप हेतु से विश्वकतो अग्यय इश्वर सिद्ध करने योग्य समञ्ने 
योग्य है । क्योंकि उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान राये करने की इच्छा कति व्यापार यन्न) वाङे कतो के 
विना लोक मं कायौदि नदी होते हे, ओर सावयवतादि से पृथिवी अंङकुरादि कायोदिरूप अवदय हे इत्यादि 
॥ ३३ । तीसरा इन्धर कारणस्वरूपादि प्रकरण समप्र । 

अथ मातापिता- माता पिता के समान अन्य देव भूमि मे नहीं है, यदि बे सुशिक्षा देनेवाछे हो, 

वचनरदित हों, पुत्र को केवर लाखन रने वारे नदीं हँ ॥६॥ एकत्र स्थित देव समूह रूप पिता को सञ्नन 
जानते है, ओर प्रेम से मनुष्य ओर देव के समूह खूप माता छो सवेथा प्राप्त करते हे, माता म॑ दोनों का 
समूह प्राप्त होता है ॥२॥ इससे माता के तुल्य देव ओर पिता के तुल्य गुरु नहीं है, इन दोनों का प्रत्युपकार 
किसी प्रकार नही होतादहे॥ ३॥ मुक्िफलवाङे धमे ओर नित्य नेंभित्तिक कमे के विना अन्य अन्य 
धर्म उनकी सस्मत्ति विना नदी करे ॥ ४॥ को$ माताओं को गुरुभाव से मानते है, कोई पिताओं को 
मानते है, परन्तु जो माता पुत्र को वदातीषै, सो अन्य से दुष्कर कमे करती ह ॥ ५॥ हे भारत । 
पिता ओर माता दोनों पुत्रों मं यञ्च, विस्तार प्रख्याति, रेश्वये, प्रजा ओर धमे चाहते हे ॥ ६ ॥ उनकी 
आज्ञा कोजो सफर करता है सो धर्मज्ञ है ॥ ७ ॥ धमे व्याध ने ब्राह्मण से रूदाथा कियेमेरे माता 
पिता परमदेव हें, जो देव सव के ल्यि पूजा आदि कतव्यदै, सो म इनके दी ज्यि करता हूं ॥ ८ ॥ 
आचाये ब्रह्म की मूर्ति, पिता हिरण्य गभं की मूरति, माता प्रथिवी की मूति, ओर अपना सोदर षदा 


३६ तत्त्वाथेमणिमारा १ परज्यं द 


आचाय पिता चैव माता भ्राता च पूवंजः । नात्तंनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन षिरोषतः ॥ १० ॥ 
य॑ मातपितरो क्लेशं सहेते सम्भवे चणाम्‌ । न तस्य निष्छृतिः शक्या कतु वषशतेरपि ॥ ११॥ 
तयोः नित्यं प्रियं यादाचायंस्य च सवंद्‌ा । तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सवं समाप्यते ॥ १२ ॥ 
तरिष्वप्रमायन्नेतेषु त्रीह्छोकान्‌ विजयेद्‌ गरही । दीप्यमानः स्ववपुषा देववद्‌ दिवि मोदते ॥ १३॥ 


इम लोकं मातृभक्त्या पितभक्त्या त॒ मध्यमम्‌ । यगुरुहश्रषया त्वेव ब्रह्मलोक समरलुते || ९४ ॥ 
मनु° रऽ २।२२५] श्रद्‌ । 


पित्रोर्चाऽ्थ पत्युश्च साम्यं सवंजनेषु च । मित्रद्रोहो षिष्णुभक्तिरेते पश्च महामखाः ॥ १५ ॥ 
सवेतीथंमयी माता सबेदेवमयः पिता । मातरं पितरं तस्मात्सवंयत्नेन पूजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
पादारविन्दसरिलं यः पित्रोः पिवते सुतः तस्य पापक्षयं याति जन्मकोटिद्ताजिंतस्‌ ॥ १७ ॥ 
नास्ति मात्रसमा छाया नास्ति मातसमा गतिः । नास्ति मातसमं त्राणं नास्ति मातसमा प्रिया ॥ १८ ॥ 
कुकषिसंधारणाद्धात्री जननाज्ञननी स्मृता | अङ्गानां वद्ध नादभ्बा चीरसत्वेन वीरषः ॥ १९ ॥ 
ब्रह्मपु° खं० १ प्र०५२॥ महाभा० शा० ग्र° १६६।३१-३२॥ 

पतिता हि गुरवस्त्याज्या माता च न कथञ्चन । गभेधारणपोपाभ्यां तेन माता गरीयसी ॥ २० ॥ 
स्कन्दपु° मटेश्वरखं° १ को० खं० २ श्र° ६,१०७॥ 


हरिमक्तिप्रदो बन्धुस्तदिष्टं यत्सुखप्रदम्‌ । यो बन्धच्छित्स च पिता हरे वत्मप्रदशकः॥ २१॥ 


भाई अपनी मृतिं है ॥ ९ ॥ आचायौदि आते ( दुःखी) मनुष्य से भी अनादर के योग्य नहीं हें; 
नाद्यण से विोष करके अनादर के अयोग्य हे ॥ १० ॥ मनुष्य के संभव ( गभोधानादि ) होने पर 
माता पिता जिस कलेश : दुःख ) को सहते है, उसकी निष्छृति ८ वदरा-आानरृण्य ) अनेक सौ वषे मं 
भी करने योग्य नदीं है॥ ११॥ तिस माता पिताकासदा प्रतिदिन प्रिय (अभीष्ट) करे, तथा 
आचायं का सदा प्रिय करे, उन तीनों के सन्तुष्र होने पर सव तप के फर सम्यक्‌ प्राप्त द्योते हं ।॥ १२॥ 
इन तीनों मे प्रमादं ( अनवधानता ) न्दी करता हवा गृहस्थ भी तीनों खोक को जीतता दं, ओर 
अपने शरीर से प्रकाञ्चमान होता हुवा स्वगं मं आनन्द करता है 1 १३ ॥ मनुष्य रोक को 
माठृभक्ति से अन्तरिक्षरखोक को पितर भक्ति से त्र्य ोक को शुरु सेवासे प्राप्त करता हं॥ १४॥ 
माता पिता की पूजा, पति ( पाख्क-स्वामी) की पूजा, सव जन में समता, मित्र से अद्रोह, 
ओर विष्णु भक्ति, ये पांच महायज्ञ ह ॥ १५ ॥ माता सब ती रूपदहे, पिता सव देव रूप दहै, तिखसे 
सब प्रयन्न से माता पिता छी पूजा करे ॥ १६॥ जो पुत्र माता पिता के चरणकमल्का जर पीता ह, 
उसके करोड़ों सो जन्म के उपार्जित पाप न्ट होते हे ॥ १७ ॥ माता के समान छाया ( अनातप-शान्ति 
का स्थान ) नीं हे, न माता के समान गति ( आश्रयादि) ह, न माता के समान रक्षण दहै, न श्रिय 
है ॥ १८ ॥ उदर मं धारण करने से माता धात्री कदाती है, जन्म देने से जननी दे, अङ्गं के वदने से 
अम्बा, वीर को पेढा करने से वीरसू कहाती हं ॥ १९॥ पतितं होने पर अन्य गुरु व्याग के योग्य हे; 
परन्तु गभे धारण ओर पोषण से माता किसी प्रकार भी त्याग के योग्य नही दहै, तिसीसे माता सवसे 
अति गुरु है ॥ २० ॥ हरि भक्ति देने वाखा बन्धु है, सुख देने बाडा इष्ट हं, बन्ध का नाज्ञक पिताहं, 
जो किष्रिकी प्राप्ति का मागे वताने वाला दै।॥ २१॥ 
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सा गर्भधारिणी या च गर्भवासविमोचिनी । विष्णुमन्तरप्रदाता च स॒ गुरु रविष्णभक्तिदः ॥ २२॥ 
जननीगर्भजात्‌ क्छेशाद्‌ यमताडनजात्तथा । न मोचयेद्यः स कथं गुरुस्तातो हि बान्धवः ॥ २३ ॥ 
ब्रहमवेवत्त पु° खं° १ श्र° ४६।४७-४९॥| जरत्कारूक्तिः ॥ 
यस्मादिजायते लोकस्तस्माद्धमः प्रवत्तेते । नमस्तुभ्यं पितः साक्षाद्‌ जहारूप ! नमोस्तुते ॥ २४ ॥ 
या ुक्षिविवरे कृत्वा स्वयं रक्षति सवंतः । नमामि जननीं देवीं परां प्रकृतिरूपिणीम्‌ ॥ २५ ॥ 
भविष्यपु० मध्यम° द्मर &।८-६॥ 
मातः पितुरगरूणां च कायंमेवाजुशासनम्‌ । हितं चाप्यदितं चापि न विचायं नरषभ ! ॥ २६॥ 
महाभारत, त्रन॒° श्र १०६।१४५॥ 
सर्वेषामपि पूज्यानां पिता वन्यो महान्‌ गुरः । पितुः शतगुणे मता गमंधारणपोपणात्‌ ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मवेवक्तेपु° कृष्णजन्मखे° उ० श्र ° ७२।१६१०॥ 
पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः । पितरि भ्रीतिमापन्ने सर्वा प्रीयन्ति देवताः ॥ २८ ॥ 
च्यते बन्धनात्य॒ष्पं फलं ब्रक्षातप्रयुच्यते । क्लिश्यन्नपि सुतं स्नेहः पिता पुत्रं न सश्चति ॥ २९ ॥ 
पद्यप्रु° सषि खं ° ४७ | म० शा० श्र° ३६६।२१।२३॥ 

इति मातापितरौ चतुथं प्रकरणम्‌ । 





अथ साधुततसङ्घादि ॥ ९ ॥ 
साधृन्‌ बन्दे सतः शुद्धान्‌ कृपासिन्धून्‌ महाजनान्‌ । यत्सङ्गत्या महानेष तीर्यते. भवसागरः ॥ १ ॥ 
यत्सङ्कत्या नं दःखस्य नामापि शिष्यते पनः | दीनोऽप्यत्तमतामेति दोषोऽपि गणतां वजेत्‌ || २॥ तबाष्ह-- 
सत्सङ्गः परमो बरह्मन रुभ्येताक्रतात्मनाम्‌ । यदि कभ्येत धिज्ञेयं पुण्यं जन्मान्तराजितम्‌ ॥ ३ ॥ 


~ ---~ ~ ~= = = ~ ~ ~~ -- --~- ~ ~ - ~~ ~~ ~= -=---- ------~----~- =----~ 





गभेवास से रहित करने वाङी गभेधारिणी है, ओर विष्णु मन्त्र देने वारा वह गुरु है जो विष्णु 
भक्ति दाता ह्‌ ॥ २२॥ मादृगभ जन्य तथा यमताड़नजन्य दुःखों से जो सुक्त नदीं करे सो गुर पिता वां 
बान्धव कैसे हो सकता है ? ॥ २३ ॥ जिससे लोक उत्पन्न होता है, तिसी से धम भी प्रवृत्त होता है 
साक्षाद्‌ ह्य रूप हे पिता जी आप के प्रति नमस्कारै, आपधर्मे का भीहेतुदे।॥ २४॥ जो कोख के 
छिद्र मे रख कर स्वयं सवसे रक्षा करती हे, एर प्रकरति रूप उस जननी देवी को नमस्कार करता हँ ॥२५॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! माता पिता गुरु की शिचा आज्ञा कौ रना ही चाहिये, वहा हित वा अदित का विचार नहीं 
करना चाहिये ॥ २६ ॥ सव पूज्यो मँ भी महान्‌ प्रभु रूप पिता वन्दना योग्य हे, माता गं धारण पोषण 
से सोगुण अधिक वन्दनां हं ॥ २७ 1 चोथा मातापिता प्रकरण समाप्त । 
अथ साधतत्सङ्क-- प्रशस्त शद्ध कृपासागर, महा भक्तरूप साधुओं की वन्दना करता हँ कि जिनकी 


सङ्गति से मदान्‌ यह संसार सागर तरा जाता हं ॥ १॥ जिनकी सङ्गति से फिर जन्मादि जन्य दुःख के 
नाम भी वाकी नहो रहते हँ, ओर हीन ८ गर्हित छोटा ) भी उत्तमता को तथा दोष गुण रूपता को प्राप्न 
ह्येता दे ॥ २॥ तैसी वात छिखी हह ह । कि, हे ब्रह्मन्‌ सत्संग उत्तम पदाथ हं, सो अवश्ीभूत अशुद्ध 
मन वालों को नही मिख्ता ह, यदि उन्हे भी मिङे तो उनके जन्मान्तर का उपाजित पुण्य समञ्चना 
चाहिये ॥ ३] 
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ूर्वाजितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वै । सत्सङ्गतिभवेत्तस्य नान्यथा घटते हि सा ॥ ४॥ 
रविं र्मिजाठेन दिवा हन्ति बदिस्तमः । सन्तः घक्तिमरीच्योधैशवान्त््वान्तं हि सवंदा ॥ ५ ॥ 
नारदीयपु° ्र° ४।३५-२३७-४७ | 
यत्र सन्तः प्रवर्तन्ते त॑त्र दुखं न बाधते । वत्तते यत्र मात्तण्डः कथं तत्र तमो भवेत्‌| ६॥ ना त्र ७।७१॥ 
दु्जनेष्वपि सेषु दयां वन्ति साधवः । न हि संहरते ज्योरस्नां चन्द्रधाण्डालचेरमतः ॥ ७ ॥ 
बाध्यमानोपि सुजनः सर्वेषां सुखकृद्‌ भवेत्‌ । ददाति परमां तष्टं म्ष्यमाणोऽमरे; शशी ॥ ८ ॥ 
ना० द्म° ८।३३-३४ ॥ 
सुजनो न याति बैर परदितबुद्धि विंनाशकाठेऽपि । देदेऽपि चन्दनतरुः खरभेयति मुखं ङटारस्य ॥९॥ 
मृगमीनसज़नानां तणजलसन्तोषविदहितवृत्तीनाम्‌ । टुन्धकधीवरपिद्यना निष्कारणवैरिणो जगति ॥१०॥ 
व्रते विवादं विमतिं विवेके सत्येऽतिशङ्कां विनये विकारम्‌ । 
गुणेऽवमानं शठे निषेधं धमे विरोधं न करोति साधुः ॥ ११ ॥ 
सन्तोऽतीतं न शोचन्ति भविष्यचिन्तयन्ति नो । वत्तंमानं च गृह्णन्ति कम॑प्राप्तमखण्डितम्‌ ॥ १२ ॥ 
नारदीयपु° श्र ३७॥ 
जडोऽपि याति पूज्यत्वं सत्सङ्गाजगतीतले । कलामात्रोऽपि शीतांड्यः शम्धुना स्वीङ्रतो यथा ।॥ १३ ॥ 
नारदीपु° श्र° ८८ ॥ 
सदिति बरह्मणः शब्दस्तद्न्तो ये भवन्त्युत । साजात्याद्‌ ब्रह्मणस्त्वेते तेन सन्तः प्रचक्षते ॥ १४ ॥ 
विद्यायाः साधनात्साधु बेहयचारी गुरोर्हितः । क्रियाणां साधनाच्चैव गृहस्थः साधुरुच्यते ॥ १५ ॥ 


जिसके पृवोजित पाप नष्ट हो जाते है, उसी को सतसंगति होती है, अन्यथा नहीं होती ॥ ४॥ सूयै 
अपने किरण समूह से दिन मे बाहर के तम को सदा नष्ट करते ह, ओर सन्त छोग सुन्दर वचन रूप किरण 
से भीतर तम कोसदा नष्ट करते हैँ ।॥ ५॥ जयं सन्त रहते है, वाँ दुःख पीडित नही करता, जदं 
सूये है वहां तम केसे रहेगा ? ॥ & ॥ दुजेन प्राणी पर भी सन्त दया करते है, चाण्डार के घरमेसेभी 
चन्द्रमा अपने प्रकाञ्च को नहीं हटाते हैँ ॥७॥ पीडित होता हुआ भी सन सवका सुखकारक होता है, देव 
सवसे भक््यमाण (भोग्य) भी चन्द्रमा उन्दं परम तुष्टि देता हे ॥८॥ पर हित की बुद्धि वाला सज्जन वेर को 
नहीं प्राप्त होता, छेदन करने पर भी चन्दन का बरक्न छल्हाडी के सुख को सुगन्ध ही करता है ॥९॥ दृणादि 
से साधित वृत्ति वाठ खृगादि के भी संसारम विना कारणके ही वैरी व्याधा आदि दें ॥ १०॥ त्रतर्मे 
विवाद, विवेक मं विमति, सत्य मे अतिश्चंका, विनयर्मे विकार, गुण मे अनादर शुभ मं निषेध, 
धमे मं विरोध साधु नदीं करते हेः ।॥ ११॥ किन्तु क्म से प्राप्त अखण्डित वतेमान का ग्रहण करते हे, निषिद्ध 
भूतादि का नीं ॥ १२॥ भूमि में सत्संग से जड भी पृञ्यपन को प्राप्त करता है, जैसे षोडशांशमात्र भी 
चन्द्रमा शिव से स्त्रीकृत होने से पूज्य हें ।॥। १३॥ सत्‌ यदह बह्म का बोधक शाब्द है, उस शब्द वाले 
जो सत्पुरुष भी होते हं, ये सन्त ब्रह्म के सजाति होने से तिस शब्द से ब्रह्म कछा कथन करते हे ॥ १४॥ 
गुरु का हित ब्रह्मचारी विद्या को साधने से साधु कदाता है, कमे को साधने से गृहस्थ साधु 
कृाता हे | १५॥ 
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साधनात्तपसोऽरण्ये साधुर्वैखानसः स्मरतः । यतमानो यतिः साधुः स्छतो योगस्य साधनात्‌ ॥ १६ ॥ 
वायुपु° ्र° ५६ | ब्रह्माणडपु° श्र° ३२ । लिगपु° ° १०।८-६€ ॥ 
परायज्ञः साधवो लोके परन्द्ेषु योजिताः । न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्माञ्यणाश्रयः ॥ १७॥ 
श्रीमद्धा° स्क० १।१८।५० ॥ 
महत्सेवां द्वारमाहु विंयुक्तेस्तमोद्वारं योषितां सद्धिसङ्धम्‌ । 
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये ॥१८॥। 
ये वा मयीशे कृतसौहदाथां जनेषु देदंभरवार्तिकेषु । 
गृहेषु जायात्मजरादिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदथांश रोके ॥ १९॥ श्रीमद्धा° स्क ° ५।५।२-४॥ 
नद्यम्मयानि तीर्थानि न देवा गृच्छिलामयाः । ते पुनन्त्युरुकालेन दशेनादेव साधवः ॥ २०.॥ 
स्क ० १०।५८२३ १ | 
नाग्निं पूर्य न च चन्द्रतारका न भूजंलं खं उ्वसनोऽथवाडमनः । 
उपासिता भेदकृतो हरन्त्यघं बिपधितो घ्नन्ति युदहत्तंसेवया ॥ २२ ॥ 
यस्यात्मबुद्धिः इणपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रादिषु भोम इज्यधीः । 
यत्तीथंवुद्धिः सलि न कर्िचिजनेष्वभिक्ञेषु स॒ एव गोखरः ॥ २२ ॥ 
. श्रीमद्ध1° स्क ° १०।८४।११-१३ ॥ 
भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च । सुखायेव हि साधूनां त्वादशामच्युतात्मनाम्‌ ॥ २३ ॥ 


== = 














जंगरू मे तप को साधने से वानप्रस्थ साधु कहा गया दहै, यतन करता हआ यति ज्ञान- 

ध्यानादि योग को साधने से साधु दोता है, वेषादि मत्र से कोड साधु नही होता है ॥१६॥ प्रायः साधु भी 

लोक मँ अन्य लोगों से दानि छांभादि रूप हन्द्रो से युक्त कयि जाते हे । परन्तु सन्त न व्यथित ८ दुःखी ) 

होते है न हृष्ट ८ सुखी ) होते है क्योंकि उनकी आमा निशैण है, अथौत्‌ निशैणात्मा के ज्ञान से निद्ेन्द 

रहते हे ।॥ १७ ॥ महापुरुष की सेवा को सुक्ति का द्वार रूप कहते हे, ओर खियों के सङ्गी के सङ्ग को तम 

(अज्ञान रागद्वेषादि) का द्वार कते हे, ओर महापुरुष वे है, जो कि समचित्त वाले प्ररान्त शोक क्रोध रहित 

सुद्टद साधु है ।॥१८॥ अथवा जो मुञ्च सवोरमा रूप इदवर मं च्या गया सौहादं (प्रेम) रूप अथं (प्रयोजन) 

वाले हे, तथा देह के पोषण की वातो मात्र करनेवाले जनों म गृहो मे ओर खी देदादिरूप जरा मरणादिवाडी 

वस्तु मँ जो प्रीति युक्त नही हें, तथा खोक में निवौह्‌ मात्र दी प्रयोजनवाङे हँ सो महापुरुष है ॥ १९॥ 

जखमय वस्तुतः ती्थं॑नहीं है, भिद्रीपाषाणमय देव नहीं दहः तो भी सेवनादिसे वे वहत कारम 

पवित्र करते हे, ओर दशोन मात्रसे ही साघु पविनत्र करते ह ॥ २० ॥ उपाखना से सेवित अग्नि, सूयं, चन्द्र, 
तारा, भूमि, जर, आकाश, वायु तथा वाक्‌ या मन भेद्‌ र्‌ बुद्धिवाले के पाप अज्ञानादि को नही नष्ट करते 
हे, विद्वान दो घड़ी की सेवासे पाप को नष्ट करते हे॥ २१॥ जिसको वातपित्त कफरूप तीन धातु 
(देहधारक) पदाथेवारी, कणप (दुगन्धयुक्त शव) देह मँ आतम बुद्धि है, ओर खरी आदि मेँ ममता बुद्धि है, 
भूमिके विच्छार मे पूज्य बुद्धि है, ओर कभी ज्ञानी जनमे पृञ्यादि बुद्धि नदीं हे, सोई गौरूप खर हे 
॥ २२ ॥ प्राणी के सुख ओर दुःख के छ्ियि इन्द्रादि देवोके चरित्र हे, अच्युत ( विष्णु स्वस्वरूप ) भे 
स्थिरमनवाले तुम \ नारद ) के समान साधुओं के चरित्र तो केवर सुख के च्ि दी होते हँ यह वसुदेव 
जी की उक्ति है ॥ २३॥ 
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भजन्ति ये यथा देवाच्‌ देवा अपि तथेव तान्‌ । छायेव कमंसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥ २४ ॥ 
श्रीमद्धा ° स्क° ११।२।५-६॥ 


येषां संस्मरणात्पुंसां सयः शद्धयन्ति वे गृहाः । किं पुनदंशंनस्परशंपादशौचासनादिमिः ॥ २५ ॥ 
श्रीमद्धा ° स्क ° ४।९।६ ॥ 


परोपकरणं नाम॒ साधूनां व्रतमाहितम्‌ । विशेषतः श्रणो्यानां रशिष्यवृत्तियुपेयुषाम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्कन्दपु० खं° १-२ अ्र° १२।१०॥ 

कोटयोऽप्यन्धजातीनां न पश्यन्ति यथा पथम्‌ । एवं मन्दायुतानां तु सङ्गति नाथंदा भवेत्‌ ॥२७॥ 
न साधुसेवनात्‌ क्वापि सीदन्ते तैः खशिक्षिताः । जन्ममत्युजरायेवां खुधयाऽऽप्यायिता यथा ॥२८॥ 
स्कन्दपु° खं २ वैष्णवमा० श्र०°६॥ 

साधुसेवा विष्णसेवा सेवाधमंपथस्य च । पुरा सम्पादिता ह्येते परलोकस्य सेतवः ॥ २९ ॥ 
तत्रेव० श्र° ८।११॥ 

कामं क्रोधं रसाऽऽस्वादं जित्वा मानं च मत्सरम्‌ । निदभ्मं विष्॒भक्ता ये ते सन्तः साधवो मताः ॥३०॥ 
चियां स्त्रेणे रसाऽऽस्वादे सक्ताश्च धनयूध्नवः । दिखा दम्मकृताटोपा भक्तामासा ह्यसाधवः ॥३१॥ 
असाधुष्वासुरी सम्पद्‌ देवी सम्पत्तु साधुषु । सहजाऽस्तीति निधित्य सेव्याः सन्तः सुखेप्सुभिः ॥२२॥ 
ये साधुसेवारुचयः पुरुपा निजशक्तितः । अप्राप्यं नास्ति तेषां वै किमप्यैचवर्यमूजितम्‌ ॥२२॥ 
स्कन्दपु वासुदेवमा० श्र° २०।३६। इत्यादि ॥ 




















जो देव को जेसे भजते, छाया के तुल्य, कर्मसदहाय वाछे देव भी उनको वैसे दी भजते है, 
इसीसे छ्खिा हे कि भ्ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌" [ अ> ४।११ ] जो आतीदि 
भक्त सुद जसे भजते हे, उनको वैसा ही फक देकर अनुग्रह करता हः इत्यादि, ओर साधु तो दीनं 
के प्रेमी होते हे उनके कर्मों को नहीं देखते ॥ २५ ॥ जिन साधुओं के सम्यक्‌ स्मरण से भी पुरुषों के 
गृह शीघ्र शद्ध होते दँ, उनके दशन स्पश पादभरक्षाखन आसनादि से तो ड॒द्धिमे कहना दी क्या है १ ।॥२५॥ 
अन्य कां उपकार करना ही साघुओं का प्रसिद्ध रत आहित ( स्थापित-निधित) टे, शिष्य वृत्ति को 
प्राप्त आज्ञाकारियों का उपकार चछरना विशोषरूप से अधिक है॥ २६॥ अन्धजन्माके कद कोरि भी 
जैसे मागे को नदी देखते हः तैसे दी मन्द ( मूखं निभौम्य ) की दश हजार की सङ्गति भी सदर्थं को देने- 
वाटी नही होती हे ॥ २७ ॥ साधुसेश्ा से सुशिक्षित जीव अस्त सेत्प्त के समान जन्मादिसेकहींभी 
पीडित नीं होते हँ ॥ २८॥ साघुसेवा आदि ये पटले परखोक के मूल रूप सिद्ध चयि गये दे ॥ २९॥ 
काम, क्रोध, विषयानन्दादि के स्वाद, अभिमान, मत्सर ( अन्यकेश्युभमें द्वेष) को जीत कर, दम्भ 
के बिना जो विष्णुभक्तं होते ह बे सत्पुरुष साधु माने गय ह ॥ ३०८ ॥ ची मं खीसम्बन्धी आनन्द के 
आस्वाद में आसक्त, धनेच्छुक, दम्भ से वेषादि के विस्तारवाठे, भक्तों के तुल्य भासनेवाले असाधु है 
॥३१॥ असाघुओं मे आसुरी सम्पत्‌ ८ दम्भादि ) रहती ह, साधुओं में देवी सम्पत्‌ ( अभयादि ) रहती है, 
सो साथ ष्टी स्वभाव से जायमान रहती है, एेसा निश्चय करे सुख प्राप्ति की इच्छावालों से साधु 
सेवनीय हँ ॥ ३२ ॥ जो पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार साधुसेवा मे रुचिवाछे है, तिनको कोई मी ऊर्जित 


( बलवद्‌ ) रेश्वयं अभ्राप्य नही है ॥ ३३ ॥ 
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साधूनां समचित्तानां सदा भूतदयावताम्‌ । परोपकारप्रकृति नंचैषामन्यथा मतिः ॥ ३४ ॥ 


्‌ स्कन्द्पु° मागंशीषंमा० श्र ° २१।२४॥ 

निमज्ज्योन्मजञतां धोरे भवान्धौ परमायनम्‌ । सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौ द्देबाप्सु मजताम्‌ ॥२५॥ 

सन्तो दिशन्ति चक्षुषि बहिरकः सयुत्थितः । देवता वान्धवाः सन्तः सन्त आत्माऽटमेव च ॥३६॥ 

साधूनां दर्शनं पुष्यं तीर्थभूता हि साधवः । तीथं फति काठेन सद्यः साधुसमागमः ॥ २७ ॥ 
स्कन्दपु° खं ° ११।२६ ॥ स्कन्दपु° खं ° ६।२१।६७॥ 

आपः शान्ताः सुशीता खदुगात्राः प्रियंकराः । निमंला रसवत्यश्च पुण्यवीयां महाफलाः ॥ 

तथा सन्तस्त्वया ज्ञेया निषेव्याश्च प्रयत्नतः ॥ ३८ ॥ 


यथा वह्िप्रसङ्गाच मलं त्यजति काश्चनम्‌ । तथा सतां हि संसर्गात्‌ पापं त्यजति मानवः ॥ ३९ ॥ 

सत्यवद्िप्रदीप्तथ म्रज्वलेत्‌ पुण्यतेजसा | सत्येन दीप्ततेजास्तु ज्ञानेनापि सुनिमंलः ॥ ४० ॥ 
पापजेनेर न च ् विनरयति 

अत्युष्णो ध्यानभावेन अस्पृश्यः पापजेनंरेः । सत्यवेः प्रसङ्गाच्च पापं सवं ठि ॥ ४१॥ 


शुवनमण्डरमौलिमूता ( पद्मपु° खं २।३३।३२। इत्यादि ॥ 
ते साधवो शुः ये साधुतामयुपकारिषु दशंयन्ति । 


आत्मप्रयोजनवश्ात्कृतच्छिन्नदेहः पूर्वोपकारिषु खलोपि हितायुरक्तः ॥४२॥ पमु ६ । उ°्र° ४।४॥ 
यानि यानि दुरापानि वाञ्छितानि महीतले । प्राप्यन्ते तानि तान्येव साधूनामेव सङ्गमात्‌ ॥४३॥ 
यः स्नातः पापहरया साधुसङ्गमगङ्गया । किं तस्य दानैः किं तीर्थैः किं तपोभिः किमध्वरैः ॥४७॥ 
निमज्ज्योन्मजतां नृणां भवान्धो परमायनम्‌ । सन्तो धमंविदः शान्ता नौं द्देवाप्सु मजताम्‌ ॥४५॥ 
पद्मपु° पातालखं° च्र° १००४-६ ॥ 
सदा प्राणी पर दयावाज्ञे समचित्तयुक्त साधुओं का परोपकार का स्वभाव दही है, इनकी बुद्धि 
अन्यथा नहीं होती दे ॥ ३४ ॥ भयं कर संसार समुद्र मे इकर उतरानेवालों के छखियि जर मे इबनेवालं के 
स्यि दद्‌ नौका के समान ब्रह्मज्ञानी शान्त सन्त ही परम अयन ८ गृह आश्रय ) हे । ३५ ॥ बाहर सूये रूप 
प्रकट सन्त विवेकादि रूप नेत्र देते है -ेसे खन्त देवतादि स्वरूप ओर मेरा स्वरूप है ३६ ॥ रेते साघुओं 
का दज्ञेन पुण्य (सुकृत धमै) रूप है, साधु तीथं स्वरूप है तदा तीथे कुछ कार मे फर देता है, साघु समागम 
शीघ्र फर देता है ।३७॥ शान्त सुञ्चीतादि स्वरूप जर के समान तुचे सन्तों को समञ्चना चाहिये, ओर भ्रयन्न 
से सेवना चाद्ये ॥ ३८ ॥ जैसे अभि के संग से सुवण मर को त्यागता है, तैपै सन्त के संसग से मवुष्य 
पाप को त्यागता है ॥ ३९॥ सत्यरूप अभि से प्रदीप्त साधु पुण्यरूप तेज से प्रकाशता है, ओर सत्यदीप्र 
तेजवाछे ज्ञान से भी अत्यन्त निमंर, ध्यान की सत्तादि से अत्यन्त उष्ण ( दश्च-प्रभावश्ारी ) साधु 
पापजन्मा मनुष्यों से स्पशे संग योग्य नहीं होता, यदि उसके सत्याभि से किसी को सम्बन्ध होता हे तौ 
उससे उसके सव पाप विनष्ट होते है ।॥ ४०-४१॥ जो अनुपकारियोँ म साधुता दिखाते करते हँ, वे 
साधु भुवन मण्डल ( संघातः) के मौखि ( फिरीट-भूषण › स्वरूप ह, प्रथम के उपकारकं मे तो अपने 
प्रयोजन के वश्च से जिसकी देह छिन्न भिन्न की गई हे, सो ख भी दित अलुरागयुक्त रहता दे ॥ ४२1 
जो जो दुष््राप्य वाञ्छित वस्तु भूमि मेहे सो सभी साधुके संगसेदी भराप्त होती हे ॥ ४३॥ 
पापहरनेवाङी साधुसंगमरूप गंगा से जो स्नान कर के शद्ध हवा हे, उसको दानादि से क्या मतङब 


४२ तत्त्वाथंमणिमाला [ १ पूज्यकारडे 


साधुसङ्गाद्‌ मवेद्‌ विग्र ! शाख्राणां श्रवणं प्रभो ! । हरिभक्तिभवेत्तस्मात्ततो ज्ञानं ततो गतिः ॥ ४६ ॥ 
साधुसङ्गं त॒ यः क्यात्‌ क्षणं बाऽद्॑षणं द्विज ! । तस्य नश्यन्ति पापानि ब्रहमहत्यायुखानि च ॥ ४७ ॥ 
| पद्य पुर खं° ४।यअ०१॥ 

साधना सह संसगों वैङुण्टादपि दुखंमः । अहो ततोऽपि विच्छेदो मरणादपि दुष्करः ॥ ४८ ॥ 
बरह्मवेतत्तं पु° ब्रह्म खं° श्° १३।३३॥ 

साधवो विरला रोके भवन्ति गतमत्सराः । जितक्रोधा जितामपां दृ्टान्ताथं व्यवस्थिताः ॥ ४९ ॥ 
देवी भा० स्कर ४।७।४५॥ 

न प्रहृष्यति सम्मान नविमानैः प्रडप्यति । न करुद्धः परं बरयादेतत्साधोस्तु रक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ 
सर्वभूतेषु विश्वासः सवभूतेषु साखिकः । स्वभावमात्मना गहेदेतत्साधोर्हिं रक्षणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
साधूनां दशनं पुण्यं तीर्थादपि विशिष्यते । कालेन तीथं फरुति सद्यः साधुसमागमः ॥ ५२ ॥ 
गरूडपु° श्राचारखं° दम ११३।४२!1! गरुडपुऽ प्रा° अ ११४।२३॥) गरुडपु° श्र° २२१।२३॥ 

संमापो दशनं स्पशः कीत्तनं स्मरणं तथा । पावनानि किलेतानि साधूनामिति शछभरुम ॥ ५३ ॥ 
इतिदाससमुच्चये श्र ° २४।५४॥ 

विषयेषु न संसक्तिः समत्वं सर्वजन्तुषु । येषां हपंविपादौ च न जातु सखखदुखयोः ॥ ५४ ॥ 
त एव साधवो रोके गोचिन्दपदसेविनः । तेषां दशनमात्रेण कृतार्थो जायते नरः ॥ ५५. ॥ 
पद्यपु° उत्तर ख० ° २१२।२६-३० ॥ 

सतां सङ्गात दुष्प्राप्यं किञ्च नैवास्ति देहिनाम्‌ । टिला रामपदं प्राप्य किन्न पूता पुराऽभवत्‌ ॥५६॥ 


कि छ कि 


सतां दशंनमात्रेण विर्यं याति देहिनाम्‌ । पातकानि समग्राणि नात्र कार्यां विचारणा ॥ ५७ ॥ 
जेमिनीयाऽ्धमेषे ॥ 


हे ? ।॥४४-४५॥ हे विभ्र ! प्रभो ! साधु संग से शाल्लों का श्रवण होता है, तिससे हरि भक्ति, भक्ति से ज्ञान, 

ज्ञान से मुक्ति होती हे ॥ ४६॥ हे द्विज ! जो एकवा आधा ही क्षण सदा साधु संग करता है, उसके 
ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट होते हे ।॥ ४० ॥ साधु के साथ सम्बन्ध विष्णुसे भी दुरेभ है, ओर अद्भुत 
स्वरूप साधु से वियोग मरण से भी दुष्कर ह ॥ ४८ ॥ अन्य के छुभ सं द्वेष रहित, कोध को जीतनेवाले, 
जामषै ८ असहनशीखता ) के विजेता साधुविरख होते है, जो दृष्टान्त ही के छियि व्यवस्थित हैँ कि 
फेसे साधु होने चाहिये ॥ ४९ ॥ आदरो से जो अत्यन्त हषं नहीं पाता, न अनादरो से अत्यन्त क्रुद्ध 
होकर ऋर वचन वोता हं, उसमे यही साघु का लक्षण हं ॥। ५० ॥ सव भूतों मे सात्त्विक ( शान्ति 
आदि युक्तं ) रह कर, जो सव भूत मं विशधास है, इस स्वभाव को मन से गहे, यदी साघुका लक्षण 
है ॥ ५१ ॥ तीथे से भी अधिक पुण्यरूप साधुओं का दशन है, इत्यादि ॥ ५२॥ साधुओं के सम्यक्‌ 
श्राषण ( बात ) दञ्चनादि ये सव पावन है, इस प्रकार हमने सुना है ॥ ५३॥ जिनकी विषयों मँ आसक्ति 
नटीं रहती, सव जन्तु मेँ समता रहती दै, खख दुःख म॑ हषे खेद नहीं रहते, गोविन्द पद के सेवन श्ञीख 
बेष्ीलोकमे साधु । उनके दशन मात्र से मनुष्य कृताथ होता हे । ५४-५५ ॥ देहधारी को सत्संग से 
ङछ भी दुष््राप्य नहीं है, शाप से शिखा तुल्य है भी अहल्या रामजी के चरण स्पशे को पाकर क्या प्रथम 
पवित्र नदीं हृद है १ ॥ ५६॥ पसे ही सतपुरुषों के दोन मात्र से देदी के सव पातक न होते हे, इसमे 
चचौ-विचार करना नहीं है, यह वात निश्चित है ॥ ५७ ॥ 


सा० तत्सं° ५ प्रकरणम्‌ | हिन्दी भाषाुवाद सहिता ४३ 


सन्तः सदैव गन्तव्या यद्यप्युपदिरान्ति न । या हि स्वैरकथा तेषाुपदेश्ा भवन्ति ते ॥५८॥ अ्रदेतकोस्तमे॥ 
मूर्खो हि जस्यतां पुंसां श्रुता वाचः छभाञ्चुमाः । अ्युभं वाक्यमादत्ते पुरीषमिव शकरः ॥ ५९ ॥ 
प्राज्ञस्तु जल्पतां पुंसां श्रुत्वा वाचः श्ुभाद्यभाः । गुणवद्वाक्यमादत्ते हंसः क्षीरमिवाम्भसः ॥ ६० ॥ 
अन्यान्‌ परिवदन्‌ साधुयंथा दहि परितप्यते । तथा परिवदनन्यांस्तष्टो भवति इुजनः ॥ ६१ ॥ 
अभिवाय यथा वृद्धाच्‌ सन्तो गच्छन्ति निषतिम्‌ । एवं सजनमाकरुश्य मूर्खो मवति निश्ैतः ॥ ६२ ॥ 

महाभा० श्रादि पर त्र ७४६१-६ ५ 
विद्यामदो धनमदस्ततीयोऽभिजनो मदः । मदा एतेऽवलिप्रानामेत एव सतां दमाः ॥ ६३ ॥ 
गतिरात्मवतां सन्तः सन्त एव सतां गतिः। असतां च गतिः सन्तो नत्वसन्तः सतां गतिः ॥ &४ ॥ 

मदाभा० उ्योगप० श्र ४४।४४- ४६ | 
अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा । अनुग्रहश्च दानं च सतां धमः सनातनः ॥ ६५ ॥ 
आत्मन्यपि न विश्वासस्तथा भवति सत्सु यः । तस्मात्सत विरोषेण सवः प्रणयमिच्छति ॥ ६६ ॥ 


किरः ऋ, क % 


सौहृदात्स्बभूतानां बि्वासो नाम जायते । तस्मात्सत्सु विशेषेण विश्वासं रुते जनः ॥ &७ ॥ 
+ ¢ (< ^ _ क 
सतां सदा शार्वतधमंब्रत्तिः सन्तो न सीदन्ति न च व्यथन्ति । 
¢ ह्िनाष्ठल कि, की 0 + वत्तैन्ति 
सतां सद्धिनाषकः सङ्गमोऽस्ति सद्धिमंयं नायुचत्तन्ति सन्तः ॥ ६८ ॥ 
सन्तो हि सत्येन नयन्ति ख्यं सन्तो भूमिं तयसा धारयन्ति । 
[०५१५ 9 ४०९ (^ क 
सन्तो गति भूतभव्यस्य राजन्‌ सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्तः ॥ ६९ ॥ 
महाभा० उनप> ग्र° २६७॥ यमराजं प्रतिं साविव्युक्तिः॥ 


सन्त यदि उपदेश्च नदीं देँ, तो भी उपदेशेच्छरुक को सदा ही सन्त के पास मे जाना चाहिये, क्योकि 
जो उनकी स्वच्छन्दकथा दोती हे, सो उपदेक्ञरूप हो जाती हे ॥५८॥ परन्तु मूख मयुष्य वक्ता पुरुषों के शभ 
रौर प्रसंग वज्ञ अशुभ दोनों बातों को सुन कर भी अद्युम वाक्यका दी ग्रहण करता है, जैसे शुक्र मछ 
छा म्रहणं करता है ॥ ५९ ॥ बुद्धिमान्‌ तो शुभाञ्युभ वचनो को सुनकर भी गुणयुक्त यभ वाक्य का भहण 
करता है, जेसे हंस जरम से दृध का ग्रहण करता हे ॥ ६० ॥ प्रसंग वज्ञ अन्य के दोषों को कहने मे साधु 
जैसे दुःखी द्योता हे, तैसे दी दुजन अन्य को दुष्टादि क कर सन्तुश् होता ह ॥ ६१॥ वृद्धां के अभिवादन 
( प्रणामादि ) करके सन्त जंसे सुख पाते हे, इसी प्रकार मूख मनुष्य सनन के प्रति विरुद्ध व चन कह कर 
सुखी दता हं ।॥६२॥ विद्या कामद्‌ (अहंकार) धन का मद, वज्ञ कख का मद्‌, अ।सक्त अभिमानी के स्यि 
ये विद्यादि तीनो मदकेदेतु हं, ओरये ही तीनों सतपुरुषों के ल्यि दम के हेतु दे ॥६३॥ वज्ञीभूत मनवाछे 
जिन्ञाु आदि रूप आत्मवान्‌ के ओर अन्य सतूपुरुष असष्पुरुप इन सत्र के सन्त ही गति \ आश्रय ) हे । 
ओर अखन्त सन्त के आश्रय नहीं हँ ।। ६४ ॥ कर्म मन वचन से द्रोह ( दिसेच्छा वैर ) का अभाव, छपा, 
दान, सन्तो का सनातन ( अनादि-नित्य ) धमं हे ॥ ६५ ॥ अपने आत्मा म वैसा विवास नहीं होता, जो 
सत्पुरुषो मे होता हं, तिस्तसे सब विरोष करफे प्रणय (प्रेम ) सतपुरषों मे चाहते है ।॥ ६६॥ सुटदभाव 
से सव प्राणी को विवास स्वीकृत होता है, तिसी से विशेष कर के मनुष्य सत्पुरुष मं विवास करता है 
॥ &७ ॥ सन्ता को सदा निव्यधमं की वृत्ति रहती दै, सन्त नष्ट वा दुःखी नदौ होते हे । संतोंकासन्त के 
साथ मेर निष्फक नदीं होता है, सन्त के साथ से सन्त भय नदी पाते हँ ॥ ६८ ॥ सन्त ही सस्य से सूये 





बिभि... म 
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वस्रमापस्तिलान्‌ भूमि गन्धो वासयते यथा । पुष्पाणामधिवासेन तथा संसगंजा गुणाः ॥ ७० ॥ 
मोहजालस्य योनिं मृढेरेव ` समागमः । अहन्यहनि धमंस्य योनिः साधुसमागमः ॥ ७१ ॥ 
तस्मात्माजञेध वृद्धे सुस्वभावेः तपस्विभिः । सदधि सह संसगः कायः समपरायणैः ॥ ७२ ॥ 
येषां त्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्च कमं च । तान्‌ सेवेत्‌ तेः समस्या हि शास्त्रेभ्योऽपि गरीयसी ॥ ७३॥ 
निरारम्भा द्यपि वयं पुण्यशीलेषु साधुषु । पुण्यमेवाप्लुयामेह पापं पापोपसेवनात्‌ ॥ ७४ ॥ 


असतां दशनात्स्पशात्संजस्पाच सहासनात्‌। धर्माचाराः प्रहीयन्ते सिद्धयन्ति न च मानवाः ॥ ७५ ॥ 
महाभा० वनप० श्र ° १।२४] इत्यादि, पाण्डवान्‌ प्रति पोराणासुक्तिः ॥ 


अयं स्वभावः स्वत एव यत्परश्रमापनोदग्रबणं महात्मनाम्‌ । 
सुधांरेष स्वयमकंककंशप्रभामितप्तामवति क्षितिं किक ॥ ७६ ॥ विवेक चूडामणौ 


साधुसङ्गतयो कोके सन्मागंस्य प्रदीपकाः । हादान्धकारहारिण्यो मासो ज्ञानविवस्वतः ॥ ७७ ॥ 
योगवा० प्र° २।१६।९॥ 


विरेषेण महाबुद्धे ! संसारोत्तरणे वचरणाम्‌ । स्वत्रोपकरोतीह साधुः साधुसमागमः ॥ ७८ ॥ 
साधुसङ्गतरोजातं विवेकडखमं सितम्‌ । रक्षन्ति ये महात्मानो भाजनं ते एलभ्ियः ॥ ७९ ॥ 
शून्यमाकीणंतामेति स्रतिरप्युत्सवायते । आपत्सम्पदिवाभाति विद्जनसमागमे ॥ ८० ॥ 


को प्राप्त करते हे, तप से भूमि को धारण करते है, हे राजन्‌ ! यमराज ! भूत ( अतीत ) भव्य ( भावी ) 
के समूह के तथा प्राणी के कल्याण का सन्त ही आश्रय है, ओर सन्तो के मभ्य मे सन्त नष्ट पीडति नही 
होते हे ॥६९॥ पुष्प के साथ अधिक वास ( स्थिति) से जेसे सुगन्ध पुष्प का गन्ध वल्ञादि को गन्धयुक्तं करता 
है, तैसे दी मनुष्यादि के सम्बन्ध जन्य गुण भी होते है ॥७:॥ मूढ के साथ का सम्बन्ध मोह समूह का योनि 
( कारण ) है, ओर साधु के साथ का संवन्ध प्रतिदिन धमे का कारण हे ॥ ७१॥ तिससे विद्वान्‌ ब्रदध 
सुन्दर स्वभाववाठे तपस्वी सत्पुरुषो का सम्बन्ध करना चाहिये, जो कि समता परायण हे ॥ ७२॥ जिन 
की विद्या, संस्काररूप पूवे जन्म की प्रज्ञा ( बुद्धि ) रूप योनि, ओर कमे तीनों शद्ध हों, उन की सेवा करना 
चादिये उन के साथ की समस्या (संगति) शाखो से भी शरेष्ठ हे ॥ ७३ ॥ हम छखोग कमोरम्भ रहित होते हए 
भी पुण्य स्वभाववाछङे साधुओं मं रह कर यदा पुण्य ही पायेगें, ओर पापी की सेवा से पाप पावेगे ॥ ५४ ॥ 
क्योंकि असत्पुरुषों के दशेनादि से सदाचार नष्ट होते है, इससे मनुष्य मनुष्यतायुक्त निष्पन्न सिद्ध नदीं 
होते दै ॥ ५५ ॥ दूसरे के श्रम ( खेद ) की निवृत्ति के ट्य प्रवृत्त होना यह महात्माओं का स्वतः स्वभाव 
हे । सूयं के दुःस्पश प्रभा से अभितः तप्त भूमि की यह चन्द्रमा स्वयं ही रक्षाकरतादै। ५७६॥ साधुकी 
संगति खोक मे सन्मागे का दीपक रूप ओौर हृदय के अन्धकार का नारक, ज्ञान रूप सूये का प्रकाञ्च 
रूप है ॥ ५७ ॥ हे महाबुद्धे ! मनुष्यों को यहाँ स्वेत्र ( सवौवस्था ) मे संसार से तरने में विरोष करके 
साधु ओर साधु छा समागम उपकार करता दै ॥ ५८ ॥ साधुसंग ब्रक्ष से उत्पन्न शुक विवेक रूप पुष्प की 
रक्षा जो मदात्मा करते है, सो फटल्प श्री को श्राप होते हे ॥ ५९ ॥ विद्वान्‌ जन के समागम हने पर शून्य 
स्थान जन से पृणेता को प्राप द्योता है, गव्यु मी उत्सव समान भासता हं, तथा आपत्ति सम्प्रति की तरह 


भासती है ॥ ८० ॥ 


सा० तत्सं° ५ प्रकरणम्‌ |] हिन्दी भाषानुवाद सहिता -४४ 


परं विबरद्ध॑नं बुद्धेरज्ञानतरुनारनम्‌ । सथत्सारणमाधीनां विद्धि साधुसमागमम्‌ ॥ ८१ ॥ 
यः स्नातः शीतसितया साधृसङ्गतिगङ्गया । किं तस्य दानः किं तीर्थः किं तपोभिः किमध्वरैः ॥ ८२ ॥ 
नीरागाष्िनसंदेहा गरितग्रन्थयोऽनष ! । साधवो यदि विद्यन्ते किं तस्य तीथंसंग्रहेः ॥ ८३ ॥ 
विश्रान्तसनसो धन्याः. प्रयत्नेन परेण हि । दस््रिणेव मणयः प्रेक्षणीया हि साधवः ॥ ८४ ॥ 
विच्छिनग्रन्थयस्तज्ज्ञाः साधवः सवंसम्मताः । सर्वोपायेन संसेव्यास्ते ध्युपाया भवाम्बुधो ॥ ८५ ॥ 
त एते नरकाग्नीनां संदयण्केन्धनतां गताः । ये रशा हेकया सन्तो नरकानलवारिदाः ॥ ८६ ॥ 
सन्तोषः साधुसङ्गश्च विचारोऽथ शमस्तथा । एत एव भवाम्भोधाबुपायास्तरणे चणाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
सन्तोपः परमो कामः सत्सङ्गः परमा गतिः । विचारः परमं ज्ञानं शमो हि परमं सुखम्‌ ॥ ८८ ॥ 
यथा प्रपतर्थसन्तष्टो यो गर्हितयुपेक्षते । साधसङ्गमसच्छाखरपरः शीघ्र स॒ युच्यते ॥ ८९ ॥ 
विचारेण परिज्ञातस्वभावस्य महामतेः । अनुकम्प्या भ॑वन्त्येते ब्रह्मविष््विन्द्रशङ्कराः ॥ ९० ॥ 
देशो यं सुजनप्राया कोकाः साधुं प्रचक्षते । स विशिष्टः स साधुः स्यात्तं प्रयत्नेन संश्रयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
योगदा प्र २।१६॥ योगता प्र ३।६॥ 

शीतलानि पवित्राणि चरितानि विवेकिनः । इन्दोरिवांशजाखानि जनं शीतलयन्त्यलम्‌ ॥ ९२ ॥ 
सजनो हि सत्तायं विपद्भ्यो निकटस्थितम्‌। नियोजयति सम्पत्सु स्वालोकेष्विव भास्करः ॥ ९३ ॥ 
योगवा० प्र ° ६।४७। उत्तराद्धं ॥ 


जा सा जिय भ क आभा कः = 
 ---- 


साधु के समागम को वुद्धि का अस्यन्त वद्धेक, अज्ञानच्रक्ष का नोक, मानस रोग का निवारक जानो 
॥ ८१॥ श्ञीत चुक्छ साधु संगति रूप गंगा से जो पविच्र हुवा है, उसे दानादि से क्या फठ हे १ ॥ ८२॥ 
राग संदेह भ्रमादि रहित साधु यदि पासर्मेदहै तो हे अनघ! ( निष्पाप!) उसको तीथं संग्रह सेक्यां 
फल हे  ॥ ८३ ॥ विश्रान्त मन वाङ पुण्यात्मा सन्त दरिद्र से मणि के समान उत्तम प्रयत्न से देना हँ 
॥ ८४ ॥ मोदाध्यासादिरूपमन्थिरहित सर्व सम्मत ज्ञानी साधु सव उप्राय से सेवनीय हे, क्योंकि संसार 
समुद्रमेवे दही तरने के उपायदहे। ८५1 सोये लोग नरक रूप अभि के सम्यक्‌ शुष्क ८( सूखी ) ककड़ी- 
रूपता को प्राप्त इए, कि जिन्क्यँने नरकान्न के मेघ रूप सन्तो को अनादर दृष्टि से देखा ॥ ८६ ॥ सन्तोष, 
साघुसंग, विचार, शम, ये ही चाये संसार समुद्र मे मनुष्यों को तरने के उपाय हे ॥ ८७ ॥ तहां सन्तोष 
परम छाम है, सत्संग परम गति ८ सक्ति) रै, विचार परम ज्ञान दहे, ओर राम दी परम खख हे ॥ ८८॥ 
जो कोद जैसा प्रारन्धानुसार न्याय से प्राप्र अथै ( पदाथ) से सन्तुष्ट होकर ओर सजन सत्‌ञाख 
से निन्दितिका व्याग करता दै, ओर साघु सरसंग .सतशाल्ञ के अनुसार कायं करता हे, तत्पराय 
रहतादै, सो शीर सुक्त होता दै ॥ ८९ ॥ विचार ` से परिज्ञात ८ अुभूत ) है, स्वभाव ( स्वसत्ता 
आरमत ) जिसको उस महामति वाङ की अनुकम्पां के पात्र ये त्रह्या आदि भी होते हे ॥ ९० ॥ देशम 
जिसको सुजनप्रायः ( सुजन प्रचुर ) खोग साधु कै, ओर वह ज्ञान ध्यान शमादि विशिष्ट ,(सदित ) 
हो, तो वह साधु है, उसे प्रयत्न से सेवे ॥ ९१ ॥ विवेकी के चरित्र . चन्द्रकिरणसमृह के समान शीत 
ओर पवित्र होते है, इससे मनुष्य को अत्यन्त शीतर ८ शान्त सुखी ) करते देँ ॥ ९२ ॥ सजन ( साधु ) 
पुरुष अपने पास मे स्थिर जन छो विपत्‌ से रहित करके सम्पत्ति मे ठगाते है, जेसे सूये अन्धकार से 
रहित करके अपने प्रकाञ्च से युक्त करता हे ॥ ९३ ॥ 


४ तस््वार्थैमर्णिभाा [ १ पूज्यकारडे 


वीचिविक्षोमचपलं परवित्तमहार्णवम्‌ । तच्च रोधयितंशक्तास्तटस्थाः साधुपवंताः । ९४ ॥ 
पत्सु इुद्धिनीदोषु कष्छोटेष्वाङ्लेषु च । संकटेषु दुरन्तेषु सन्तं एव गतिः सताम्‌ ॥ ९५ ॥ 
एकोऽपि बिचते खस्य गुणस्तं सर्वधुत्युजन्‌ । अनादृत्यान्यतदोषं तावन्मात्रं समाश्रयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
दोषहेशमनादत्य नित्यं सेवेतं सजनय्‌ । स्थूरदोपषं त्वनिवाणं शनैः परिहरेत्‌ कमात्‌ ॥ ९७ ॥ 
थाति रस्यमरभ्यत्वं स्थिरमस्थिरतासपि । यथा दष्टं तथा मन्ये याति साधुरसधुतीम्‌ ।॥ ९८ ॥ 
्वकषर्माणि संत्यज्य इर्यात्सजनसङ्गमम्‌ । एतत्कमं निराबाधं रोकटितथसाध्ेभ्‌ ।॥ ९९ ॥ 

न सज्ञनाद्‌ दूरतरः क्वचिद्‌ भवेद भजेत साधून्‌ बिनयक्रियान्वितः | 

सपशन्त्ययत्नेन हि तत्समीपगं षिसारिणस्तद्गतपुष्रेणवः ॥१००॥ योगवा° प्र ६।६] उक्तरद्ध 

कै हेतवो मोक्षगतेस्त॒ सन्ति सत्सङ्गति ज्ञानविचारतोषः । 

कै सन्ति सन्तोऽखिटंबीतरागा अपास्तमोहाः शिवत॑त्वनि्ठाः ॥ १०१ ॥ 

किं दुभ सद्गुरूरस्तिकोके सत्सङ्घति अंह्विचारणा च । 

त्यागो हि सर्वस्य शिवात्मबोधः को दुजेयः सवंजनैमंनोजः ।। १०२ || शार प्रशनोत्तरी ॥ 
विद्तिं नैव गच्छन्ति सङ्खदोपेण साधवः । आवेष्टितं महासर्फन्दनं न ॒बिषायते ॥ १०३ ॥ 


रुधा पिपासा शोक मोह जन्म सरणरूप वीकिजन्य विक्षोभ वा दीचिरूप विक्षोभ (खोभ 
फ़ामादि ) से चंचर अन्य का चित्तरूप जो सुद्र, तिस चित कों रोकने के छियि तटस्थ खाधुरूप पवेत 
ही समथ ह | ९४ ॥ आपत्ति म, बुद्धिनाश्च मे, कद्र ( शोकादिङत महातरङ्ग ) मे, व्यस्त ज्याङलावस्था 
म दुरन्त ( कठिन ) संकट काठ मँ सन्त हठी सत्‌ पुरषो की गति ह ॥ ९५॥ इससे साघु के गुणो मे से 
जिसको एक भी गुण है, सव काये को त्यागता हुवा, ओर उसके अन्य दोषों को त्याग कर, तिस शुणणुण 
मात्रे को उहेह्य करके उसका सम्यक्‌ आश्रयण करे ॥ ९६ ॥ ठुच्छ चेरसात्र दोष पर ध्याने न देकर 
खञ्जन छो सदा सेदे, परन्तु स्थूल ८ भारी-नड़ा ) दोषवा हो, ओर वट अनिवौण ८ उखं दोष से रहित 
होमेवाखा भी नहीं ) हो, एेसे पूवे के परिजनादि को क्रम से धीरे २ त्याग दे॥ ९७॥ क्योदि कुंग 
से रम्य ८ शुद्ध ) चित्त भी अरस्य ( अशुद्ध ) होता है, स्थिर भी चच्छर होता दै, ओर जेसा देशवा गया 
है तैसा मानता हँ कि संग से साघु मी असाघुता को प्राप्त ्ोता है ॥ ९८ ॥ इसख््यि छुसंगादिकारक 
सवं कृमं को त्याग कर सञ्जन का संग करे, यदह संगरूप कमे सवय वाधाओं से शित है, ओर रोक परलोक 
का साधन है ॥ ९९॥ पूणं साधन की प्राप्ति निना कीं कमी सल्नन से अति दृर न ्ोना चाद्ये, 
किन्तु विनयादि क्रिया से युक्त होकर साधुभों को सदा सेवना चाष्िये । क्योंकि उस साधु क पास र्म 
रनेवाछे को उख साधु मे रदनेवाङे शान्ति आदिरूप पुष्प के रेणु बिना यत्नके टी फेलनेवाछे प्राप 
होवे है, शान्ति आदि मिती है ।॥ १०० ॥ मोक्षप्रापि छा देतु कौन है ? सत्संग ओर ज्ञान विचार से सन्तोष 
है । सन्त कौन हैँ १ सब राग मोह रित, कल्याणतन्त्व मे निष्ठावारे सन्त हैँ ।। १०१॥ लोक मँ दुरंभ 
क्या है १ सद्‌ गुरु, सत्संग, ब्रह्मविचार, सव का त्याग, रिवात्म का बोध दुखेभ है, खव जन से दुजेय क्या 
हे? काम ॥ १ ०२॥ संगदोषसे साधु विकार को नष प्राप होते, जेसे महासप से वेष्टित भी चन्दन 
दिव के खमान आचरण नौ करता है ॥ १०३॥ 


सा० तत्सं ५ प्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषाल्ुबाद्‌ सष्टिता € 


विवेकः सह सम्पत्त्या विनयो विया सह । अ्रथुत्वं प्रश्रयोप्रेतं चिष्ठमेतन्महात्मननाम्र्‌ ॥ | ४॥ 
सुभा 
वितते त्यागः श्वम शक्तो दुःखे दैन्यविहीनता । निद॑म्भता सदाचारे स्वभावोऽयं महात्मनाम्‌ ॥ १०५। | 
कव्यमालायां दशावतारचरिते १-५॥ 
नारिकेरुसमाकारा उ्यन्तेऽपिं हि सजनाः । अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोरमाः ॥ १०६ ॥ 
मनस्येकं ववस्येकं कमण्येकं मछत्मनाम्‌। मनस्यन्यद्‌ मचस्यन्यत्कमंप्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ ॥ 9 ॥ 
१ 
यथा चित्तं तथा वाचो यथा दाचस्तथा क्रिया । चित्ते बाचि क्रियायां च साधूनामेकरूयता ।॥ १०८ । | 
सम्पत्सु सहतां चित्तं भवत्युत्यरकोमलम्‌ । आपत्सु च॒ महदाङलैरशिरासंधातककशम्‌ ।॥ १०९ ॥ 
प्रलये भिन्नमयादा भवन्ति फिंठ सागराः । सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलयेऽपि न साधवः ॥ ११० ॥ 
निसर्गेण विद्द्धात्मा सुजनो व्यजनोपमः । परसन्तापशान्त्यथं परिभ्रमति सव॑दा ॥ १११ ॥ 
चन्दनं शीतलं लोके चन्दनादपि चन्द्रमाः । चन्द्रचन्दनयो मेध्ये शीतसा साधुसङ्गतिः ॥ ११२ ॥ 
गङ्गा पापं शशी तापं दैन्यं कल्यतरु हरेत्‌ । पापं तावं तथा दैन्यं हन्ति साधुसमागमः ॥ ११३ ॥ 
मलयाऽचलसङ्ेन तिन्धनं चन्दनायते । तथा सज्नसद्धैन दुजंनः सनायते ॥ ११४ ॥ 
महाजनस्य संसगः कस्य नोन्नतिकारकः । पद्मपत्रस्थितं वारि धत्ते शक्ताफरभ्रियम्‌ ॥ ११५ ॥ 
सद्धिस्त॒ जीलया प्रोक्तं शिलाङिखितमक्षरम्‌ । असद्धिः शपथेनापि जले ठिखितमक्षरम्‌ ॥ ११६ ॥ 
रलोकस्तु इलोकतां याति य॒त्र तिष्ठन्ति साधवः। लकारो टुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्यसाधवः ॥ ११७ ॥ 


सखस्पचि खदित विवेक, चिद्या खदित विनय, ओर प्रश्रय ८ भ्रणय-प्रीति से प्रार्थना ) ये महात्मा 
के चिद्व टै ॥ १०४ ॥ वित्त (धन ) के रते, व्याग ( दान ) शक्ति रहते श्चमा, दुःख रहते 
देन्य ( अभीतता ) सदाचार मं निदेम्भता ये सव मदात्माओं के स्वभाव दै ।॥ १०५ ॥ स्मरिर के 
खमानाश्ारवाले सन्न भीतर रख पृण बादर इश्च दीखते हँ, अन्य रोग वैर के समान बादर दी सुन्दर 
दीखते है ॥ १०६ ॥ मदास्माओं के मन बचन कम म एकं निश्चय कथन व्यवहार रते है, दुरारमाओं के 
के मन आदि म सेद रता दे ॥ १०७-१०८ ॥ संपत्तियों मे मदात्माओं का चित्त कमर क समान कोमल 
होता है, विपत्तियों मे महापवैत के पाषाण संघ के तुल्य कठिन ह्योता है ॥१०९॥ प्रख्य मे समुद्र भी मयोदा 
रदित होते है, इससे प्रख्य म भेद चाहते है, साधु नही ।॥ ११० ॥ स्वभाव से श॒द्धात्मा सज्जन व्यजन 
( पंखा ) के समान अन्य के संताप की निघरृत्तिके चियि सदा परिश्रमण करते हे ।। १११॥ चन्दन रोक 
म श्षीतरू होता है उससे भी अधिक जीत चन्द्रमा है, परन्तु उन दोनो म अन्तर शान्ति का हतु अधिक्‌ 
शीतर खरसंग दै ।॥ ११२ ॥ गंगा पाप को हरती दै, चन्द्रमा ताप हरता हे, कल्पब्रक्च दीनता ८ दरिद्रता ) 
फो हरता है, ओर साघुसंग तीनों को हरता रै ॥ ११३॥ मलख्यगिरि के सम्बन्ध से छकड़ी चन्दन तुल्य 
हछोती है, वैसे सजन के संग से दुजेन सजन होता है ॥ ११४ ॥ महापुरुष का सम्बन्ध किस की उन्नति 
काच्ारकं नहीं होता? कमर्पत्र पर स्थिर जरुभीमोती की ज्ञोभाको धारण रता दे ॥ ११५॥ 
सत्‌ पुरुष से खेखा मे कही गई बात शिखाङ्िखित अक्षर तुल्य होती दै, शपथ पूवक असत्‌ पुरुष से की गड 
जक म छिखित अक्षर तुल्य होती है । ११६॥ जहाँ सन्त रहते हँ तदहं पद्यरूप दखोक यज्ञरूप इलोकता को प्राप 
करता है । ओर जदा असाधु रते दै, तदा उसका कार ट्त होता हे, जिससे शोक जन जरा दे ॥ ९१५॥ 





४८ तत्त्वाथेमणिमारा [ १ पूज्यक्रारडे 


पिवन्ति नयः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फकानि वक्षाः । 
नादन्ति सस्यं ख॒ वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ ११८ कविवा्यान्येतानि ॥ 
गव नोदरहते न निन्दति परं नो भाषते निष्टुरम्‌ , श्रत्वा कान्यमलक्षणं परकृतं सन्तिष्ठते मूकवत्‌ । 
उक्तं केनचिदगप्रियं च सहते क्रोधं च नाटम्बते, दोपांरछादयते गुणान्‌ निगदते चैतत्सतां रक्षणम्‌॥११९॥ 
तृष्णां छिन्धि मज क्षमां जहि मदं पापे रतिं मा कृथाः, सत्यं ब्रह्यञुयाहि साधुपदवीं सेवस्व विद्जनाच्‌ । 
मान्यान्‌ मानय विषहिपोऽप्यज्नय संरक्षय स्वान्‌ गुणान्‌, कीर्तिं पालय दुःखिते रु दयामेतत्सतां लक्षणम्‌ 
जाञ्य' धियो हरति सिश्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयति दिक्ष तनोति कीतिं सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति १ पुंसाम्‌ ॥ १२१॥ भव्रदरिवास्यानि । 
नातः परतरं किंश्िन्मन्ये इरालमात्मनः । सन्तो यदलुगम्यन्ते सन्त्यक्तसकरेपणाः ॥ १२२ ॥ 
आपातमात्ररस्येभ्यो मोगेभ्यः किमवाप्यते । सत्सङ्कचिन्तामणितः सवसारमवाप्यतं ॥ १२२ ॥ 
योगवासिष्टप्र° ६।२०।३८-२३६ ॥ 
दशनध्यानसंस्पर मत्सी कमी च पक्षिणी । शिष्यं पाठ्यते नित्यं तथा सजनसङ्गतिः ॥ १२४ ॥ 
इति. साधुततसङ्गाद्‌ पक्वम प्रकरणम्‌ । चाणक्यनी° प्र ५।३॥ 





अथ वैर्णकमागवतवणेनम्‌ ॥ दे ॥ 
वैष्णवाय नमो भागवताय पण्डिताय च । यत्सङ्गत्या भिदा मोहः कामः क्रोधश्च नस्ति ॥ १ ॥ 
आत्ममध्ये जगत्‌ सवंमिदं स्थावरजङ्गमम्‌ । आत्ममध्ये च गोविन्दं यः परयति स वैष्णवः ॥ २ ॥ 


नदियां स्वयं जल नही पीती हँ, न बरक्ष स्वयं फल खाते है, न मेष ही सस्य ८ फल ) खाते है, तैसे 

ही परोपकार के छियि सत्‌ पुरषों की विभूति ( ेडवयं ) होती हं ॥ ११८ ॥ सत्पुरुष गवे को नीं प्राप्त करते 
न अन्य की निन्दा करते, न कठोर शब्द वोखते हं, अन्य रचित छश्वण रदित काव्य को सुनकर मूक तुल्य 
रहते हे, छिस के अग्रिय. वचन को सहते हे, क्रोधको नहीं आश्रय ठेते, दोषों को छिपाते ह, गुणो को 
कहते हं, ये ही उनके रक्षण हं ॥ ११९ ॥ इच्छा लोभ को नष्ट कयो क्षमा को सेवो गवं को त्यागो, पाप 
म प्रेम नहीं करो, सत्य वोलो, साधुमागं को प्राप्त करो, उसमे चलो, विष्ठानों को सेवो, मान्यो को 
मानो, शत्रुओं को भी अचुनय ( शान्त प्रसन्न ) करो, अपने गुणों की रक्षा करो, यज्ञ का पाटन, दुःखी 
पर दया करो, यही सब सतपुरुषों के रक्षण हैँ ।॥ १२० ॥ सरसंगति बुद्धि की जडता को हरती है, वाक मे 
सत्य को सीचती हे, सत्य वोख्ने की शिक्षा देती ह, मानों की उन्नति को देती है, पापको नष्टकरती है, चित्त 
को प्रसन्न शुद्ध करती दहं, दिश्ाओं मं कीत्ति को फेटातीदहं, तो कटो कि सत्संगति मनुष्य के लिये क्या 
नदीं छरती है ? अथौत्‌ सव श्युभ करती है, इसच्यि सत्संग करके सन्त के क्षणो को प्राप्त करके सुखी मुक्त 
होना चाहिये ॥ १२१॥ पांचवां साधुतत्सङ्ग प्रकरण समाप्त । 

अथ वेष्णवभागवत- विद्धान्‌ ज्ञानी वैष्णव भागवत को नमस्कार है कि जिन की सङ्गति से मेदादि 


नष्टं होते हे ॥ १॥ जिससे अपनी सत्यात्मा मे दी इस सव चराचर जगत्‌ को जो कल्पित देखता दै, तथा 


वै भा० द° प्रर प्रकरणम्‌ ] ७ हिन्दी भाषानुवाद्‌ सहिता ४९ 


आत्मा नारायणो ब्रहम चात्मेव सफर जगत्‌ । अहं स सोऽहमित्येव यो जानाति स वैष्णवः ॥ ३ ॥ 
(~ शि (थे % जगत्‌ तन्मयेनैव ध 

तिर्यगूध्वंमधस्ताच सवं विष्मयं जगत्‌ । त भावेन यः पश्यति स वैष्णवः ॥ ४ ॥ 
मालाधारं वपु य॑स्य हरिस्मरणमात्रतः । सुधाषुरायते सद्यो विष्छभक्तः स उच्यते ॥ ५.॥ 
यस्यात्मा मोहनिर्थुं्तो धिधूम व पावकः । प्रदीव्यते दिव्यमाक्वा विष्णसक्तः स उच्यते ॥ & ॥ 
सर्वभूतमयं विष्णं पयन्‌ योऽव्यभिचारिणीम्‌ । भक्ति सवेषु भते सूते स हि वैष्णवः ॥ ७ ॥ 
मतिरू्वभुखी यस्य नैवाथ याति कर्हिचित्‌ । शिखा हताशनस्थेव विष्णभक्तः स उच्यते ॥ ८ ॥ 

(न ) ५ यन्त 0 पापारि कि च 
यस्य वै दर्धानात्स्पर्चात्संकल्याच रहासनात्‌ । शीयन्ते सवंपापानि विष्णुभक्तः स उच्यते ॥ ९ ॥ 
अदौ हारे भये लोष्ठे विष्ठायां चन्दने तथा । वैष्णवं तं विजानीयात्सवंत्र समदश्र॑नम्‌ ॥ १० ॥ 
क क ¢ हि [4 चर, ण र © च 

एकदिच्िनत्ति वास्याऽङ्गं चाल्यो छिस्पति चन्दने; । इयोरेव यमम्रीतिं यः स वैष्णव उच्यते ॥ ११ ॥ 
आत्मा योगखमारूढो भित्वा संसारङ्कज्ज्रटीय्‌ । तेजसे रसद लोक यस्य स बेच्णवः स्मरतः ॥ १२ ॥ 
यस्टृणीकृतसंसारो गिरिराज इवाचलः । परे पुराथ वै^्णवः परिकीत्तितः ॥ १३ ॥ 
अनन्ताजायते विश्वमनन्ते च॒ प्रीयते । इति विष्चरहस्यं यो शुध्यते स हि रेव्ण्वः ॥ १४ ॥ 
मोहं दभ्भोखिदुर्भेयं निर्भय रमते सदा । यस्यात्मा सच्िद्ष्नन्दे विष्णुभक्तः स उच्यते ॥ १५ ॥ 
अहितेऽपि हितो चित्यं प्रियवाद पर्पेऽपि यः। पिकात्यन्य॑स्रतात्ा च चिच्छुभक्तः स उच्यते ॥ १६ ॥ 
| श्रीकृष्णभक्तिरसाम्ते ॥ 
आमा भं गोविन्द्‌ को अभिन्न रूप से देखत है सो वेष्णव दै ॥ २ ॥_ क्योंकि सत्यात्मा ही नारायणादि 
स्वरूप है, इससे मे उस गोविन्द्‌ नारायणादि स्वरूप द ओर सो गोचिन्द्‌ मेरा स्वरूप है, पेखा दी जो 
जानता है सो वैष्णव ह ॥ ३ ॥ पिरे ऊपर नीचे सव जगत्‌ विष्णुमय है, इस प्रकार जो विष्णुमय 
भावना से देखता है, सो वेष्णव ह ॥ ४॥ जिसका माखाधारी सरीर हरि के स्मरण मात्रसे शीघ्रही 
आनन्दाखत के स्थान नगर के समा होता है, सो विष्णु सक्त कदाता हे ।॥ ५॥ धूमरदहित अनि के समान 
मोहरदित जिसका सत्यात्मा दिव्य प्रकाञ्चरूप प्रकट प्रकाङकर है, सो विष्णुभक्तं कष्टाता हे, ॥। ६.1 विष्णु 
को सवेभूतमय देखता हवा जो सव प्राणियों में अव्यभिचरित { अनन्य-अखण्ड ) भक्ति करता है, वही 
वैष्णव हे, ।। ७ ॥ जिसकी बुद्धि अभ्नि की शिखा के समान उध्वेसुखी ( अत्मृधमेपरायण ) रदती दै, 
कभी नीच्‌ अनात्मा अधमं मं नही जाती देः सो विष्णु भक्त कदाता ह ॥ ८ । जिनके दशोनादि से सव पाप 
न्ट होते देँ, ते विष्णु भक्त काते हं ।। ९ ॥ सै, हार, भयजनकः, ठेखा आदि मै स्ैत्र दी उस वैष्णव 
को समान दृष्टिवाखा जानना चाद्ये ॥ १० ॥। एक कोद वञ्ुखा से अङ्ग को काटे, दूसरा कोद चन्दन 
से लेप्र करे तदा दोनों मे आत्मदृष्टि से तुल्य प्रीतिवाखाजो दहो सो वेष्णव कहाता है॥ १९१॥ योगसे 
सम्थगारूढ्‌ जिसका मन संसार्‌ के स्लगडे को सवाग कर ज्ञानादि तप आदि के तेज भ्रमावयुक्तोक 
( जन सुवन ) मं रमतादहै सो वैष्णव कदा गया दै ।॥ १२॥-जो संसार को तुच्छ समञ्चन वाडा परम 
पुरषाथे मे सुमेख के समान अचल रहता है, बी वेष्णव कदा गया द ॥ ६३ ॥ देशना वस्तुकृत अन्त- 
रदित तत्त्व से विश्व उत्पन्न होतादहै, ओर उसी मं रीन दोतारहै, इस प्रकार संसार के रहस्य ( ममे ) 
को जो जानता है वही वैष्णव है । १४॥ वज्र के समान दुभेय वज्ञसे भी दुर्य मोह को विवेकं से 
नष्ट करफे जिसका मन सदा सच्िदानन्द स्वरूप मे रमता है, वह विष्णुभक्त कदाता है 1 १५ ॥ अहित 








४० तत्त्वाथेमणिमारा [ १ पूञ्यकाशडे 


न॒ चलति निजवणधमंतो यस्सममतिरात्मस॒ुहद्विपक्षपक्षे । 

न हरति न हन्ति किंशिदुच्येः स्थितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ ॥१७॥ पिष्णएपु° ग्रंश०२।७।२०॥ 
सर्बभूतेषु यः पर्येद्‌ भगवद्भावमात्मनः । भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः । १८ ॥ 
ईदवरे तदधीनेषु वालिरोषु द्विषत्स च | प्रेममेत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥ १९ ॥ 
अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । न तद्धक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः ॥ २० ॥ 
गरहीत्वाऽपीन्दरियेरथान्‌ यो न देष्टि न हष्यति । विष्णो मायामिदं पश्यन्‌ स वे भागवतोत्तमः ॥ २१ ॥ 

देहेन्दरियग्राणमनोधियां यो जन्माऽप्ययक्षुद्भयतप॑च्छः । 
संसारध्मेरविगद्यमानः स्मृत्या हरे मागवतग्रधानः ॥ २२॥ 
न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः । वासदेवैकनिखयः स॒ वै भागवतोत्तमः ॥ २३॥ 
न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः । सजतेऽस्मिनहं भावो देहे स वै हरेः प्रियः ॥ २४ ॥ 


न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा भिदा । सबभूतसमः यान्तः स वै मागवतोत्तमः ॥ २५ ॥ 
श्रीमद्भागवते स्क० ११।२।४५-५२॥ 


ये हिताः सबंजन्तूनां गताया अमत्सराः । वशिनो निस्प्हाः शान्तास्ते वे भागवतोत्तमाः ॥ २६ ॥ 
मनसा कमणा वाचा परपीडां न वते । अपरिग्रहशीलाश्च ते वै भागवताः स्मरताः ॥ २७ ॥ 
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मे भी जो सदा हित रहता है, कर मे प्रियवक्ता होता है, विषतुल्य मनवा म अभृत तुल्य मनवाखा होता 
है, सो विष्णुभक्तं कहाता है ॥ १६॥ जो अपने वणैधमे से विचङ्ति नदीं होता है, ओर अपने भिन्न 
शव्रुपक्च मं तुल्यमतिवाखा रागद्धेषरदहित रहता हं, न किसी काङ्ुछहरतादहैन चिसीकोमारतादहै, उच 
अवस्था मे स्थिर मनवाले उसको वेष्णव समञ्चो ॥ १७ ॥ सव प्राणी मँ जो आत्मा को नित्य भगवान्‌ 
स्वरूप देखता हं, तथा भगवस्स्वरूप आत्मा मं ही सव प्राणियों को समञ्चता हे, सो अभेद द्रष्टा भागवतोत्तम 
हे ॥ १८ ॥ इन्र, भक्त, अज्ञ, शतु, म क्रम से प्रेमादि करनेवाला मध्यम भागवत दे 1 १९॥ मूतिमे ही 
जो हरि के च््यिश्रद्धासे पूजा करता दै, हरि भक्त वा अन्य मे नहीं करता दै, सो प्राकृत (प्रारव्ध 
भक्तिवाला ) हं ॥ २० ॥ इस संसार को विष्णुकी मायाहूप (मिथ्या) देखता हवा, जो इन्द्रियों 
द्वारा अर्थोंका ज्ञान करता हुवा भी रागद्वेषवाखा नहीं होता है, सो भागवतोत्तम हे ॥ २, ॥ देहादि के 
जन्म, नाज्ञ, भूख, पिपासा, भय, दृष्णा, ओर कच्छ ( श्रम-~कष्ट ) रूप संसार धमे से जो हरि के स्मरण के 
प्रभाव से मोहित नही होता ह, सो भागवतं मं प्रधान ह ॥ २२॥ जिसके मनम काम (इच्छा) कर्म 
वीज ( बासना ) की उत्पत्ति नहीं होती हं, सो एक ईधराभचित पुरुष भागवतोत्तम हं ॥ २३॥ श्रेष्रल 
मे जन्म, सत्कमे, वणे, आश्रम, जाति, इन सवके द्वारा जो इस देह मे आसक्त अभिमानी नदीं होता 
है, सो हरि का प्रिय है ॥ २४ ॥ जिसको धन वा आत्मा मे स्वकीय परकोय, स्व॒ पर मेद नहीं है, सव 
भूतो म समतावाडा वह्‌ चन्तपुषप भ गवतोत्तम हं ॥ २५॥ सव प्राणी का हित, सद्शुणमे दोषका 
आरोप खूप असूया, अन्यके हयुभ मं द्रेष रूप मत्सर से रहित जितेन्द्रिय निष्काम शान्त भागवत्तोत्तम 
हे ॥ २६॥ मन आदि से परपीडा को नदीं करने वाछे अधरिथह ( असंप्रह ) के स्वभाव वाढे भागवत 
काते हें ॥ २७ ॥ 





वै० भा० व° ध प्रकरणम्‌ |] हिन्दी भाषायुवाद सहिता ५१ 


क 


दिवे च परमेशे च विष्णौ च परमात्मनि । समबुद्धया प्रवत्तनते ते वै भागवताः स्मरताः ॥ २८ ॥ 

` नारदीयपु° ्र° ५।५०-५१-७२॥ पू प्र° ॥ 

अहमेव परो विष्णु मयि समिदं जगत्‌ । इति यः सततं पत्येत्तं वियादुत्तमोत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 

चाण्डालोऽपि युनिश्रेष् ! विष्णुभक्तो द्विजाधिकः । विष्णुभक्तिविहीनश्च द्विजोऽपि उवपचाधमः ॥३०॥ 

नारदोयपु° त्र° १५॥५ ॥ नारदीयपु° अ ° २३४।४१॥ 

सकिंगुरूसकिं तातःसक्रपुत्रःस क्रं सखा। स किंराजा स किं बन्धु नं दचाच्ो हरौ मतिम्‌ ॥३१॥ 

वेष्णवाद्‌ द्विजाद्‌ विप्र ! चाण्डालो वेप्णवो वरः । सगुणः इवपचो मुक्तो बा्मणो नरकं बजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

बढक्षत्रियविर्‌शुद्रा्चतस्रो जातयो यथा । स्वतन्त्रा जातिरेका च विद्वस्मिन्‌ वेष्णवाभिधा ॥ ३३ ॥ 

ब्रह्यवेवत्तेपु ° व्रह्मखं° अ ° ११ ॥ 

रयपचो विष्णुसेवी च वंश्चानां कोरिमुद्धरेत्‌ । हरेरभक्तो विप्र स्वं च रधितुमक्षमः ॥ ३४ ॥ 

एतावदेव मर्त्यानां परं श्रेयः सनातनम्‌ । यदीश्वरकथायां वे जाता भक्तिरहेत॒की ॥ २१५ ॥ 

वरहा त्र° प्र ३६॥ 

सत्यं क्षमा दया तुष्टिरेते स्यु य॑स्य मानसे । नारायणो भवेन्मित्रं चाण्डालस्यापि सवंदा ॥ ३६ ॥ 

यथा सन्तुष्यते विष्णुः सत्यादिव्रतपालनैः । न तथा तुलसीपुष्पधृपदीपै मनोहरः ॥ ३७ ॥ 

न प्रपञ्चसारे ५।५५-५६ ॥ 

वेदपारायणरताः कर्म कुर्वन्ति वैदिकम्‌ । सत्यं वदन्ति ये देवि ! नाश्रयन्ति परान्‌ क्वचित्‌ ॥ ३८ ॥ 
परनिन्दां न $र्बन्ति परस्वं न हरन्ति च । न स्मरन्ति न पश्यन्ति न स्पृहन्ति कदाचन ॥ 

परदारान्‌ सरूपांश्च ये च तान्‌ पिद्धि. वैष्णवान्‌ ।॥ ३९ ॥ 
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ओर परमेश शिव तथा परमात्मा विष्णु मे समवुद्धि से प्रवर्त होने वाङ भागवत कदे गये ह ।॥२८॥ 
मही पर विष्णुर जौर मुञ्च ८ आस्मा) में दही यह्‌ सव जगत्‌ स्थित कल्पित ह, इस प्रकार जो सद्‌ा देखता 
हे, उस को उत्तम से भी उत्तम भागवत जानना चाहिय ॥ २९ ॥ विष्णु का भक्तं चाण्डाङ भी भक्ति रहित 
द्विज सेश्रे्ठदे, दे मुनिश्रेष्ठ ! विष्णुभक्ति से रहित द्विज भी रवपच से नीच ह ॥ ३० ॥ जो हरि विषयक 
वुद्धि (ज्ञान) को नदी दे सो गुरु आदि क्या ह ¢ (नदीं है) ॥ ३१॥ अवेष्णव दविज से वैष्णव चाण्डा श्रेष्ठ 
हे, हे विभ्र ! सगुण ( भक्त ज्ञानी ) उवपच मुक्त होता है, ओर निशैण ब्राह्मण नरक मे जाताहे॥ ३२॥ 
ब्राह्मणादि जसे चार जाति ह, तैसे दी इन सव में स्वतन्त्र वैष्णव नामक जाति द ॥ ३३॥ विष्णुसेवा 
शीङ वैष्णव इवपच्‌ अपने कोटि वंशो का नरकादि से उद्धार करता है, ओर हरि की भक्ति रदित विप्र 
अपनी रक्षा करने मे मो असमथ होता है| ३४॥ मवुष्यों छा इतना ही सनातन (अनादि-निव्य) उत्तम श्रेयः 
( कल्याण छा माग ) है, जो इश्धर की कथा की्तेनादि मे अहैतुकी ( निष्कामा ) भक्ति उत्पन्न हुई हे \३५॥ 
जिसके मन मं सत्य क्षमा दया ओर सन्तोष होते है, उस चाण्डाखके भी सदा के ख्यि नारायण मित्रो 
जाते हैँ ॥३६॥ सत्यादि त्रतों के पाठन से जैसे विष्णु सन्तुष्ट होते है, तिस भ्रकार मनोहर ( सुन्दर ) ऊ्सी 
पुष्प धूप दीप से नदौ सन्दुष्ट होते हँ ॥ ३७ ॥ हे देवि ! जो वेद्‌ के पारायण ( पाठ ) म रत, वेदिक्छ खमे 
करते है, सत्य बोखते है, कटी अन्य के राण म दोष का कारोप नदी करते है । न अन्य की निन्दा कलते, 
न अन्य काधन हरते है, न कभी दूसरे की सुरूप खी का स्मरण करते हे, न उसे देखते हँ न उसकी इच्छा 
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सर्वभृतदयावन्तः सवभूतदिते रताः । सदा गायन्ति देवेशमेतान्‌ सक्तानवेहि वै ॥ ४० ॥ 
येन केन च सन्तुष्टः स्वदारनिरताश्च ग्रे । वीतरागमयक्रोधास्तान्‌ भक्तान्‌ विद्धि. वेप्णवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
स्कन्द्पु° वेङ्कटाचमाऽ ख० २ श्म° ६।५४-५७। पद्यावत्युक्तः ॥ 
ये हिताः सवबजन्तूनां गताध्रया विमत्सराः । ज्ञानिनो निस्प्दाः शान्तास्ते बे भागवतोत्तमाः ॥ ४२ ॥ 
कमणा मनसा वाचा परपीडां न इवते । अपरिग्रहशीलाश्च ते वै भागवतोत्तमाः ॥ ४३ ॥ 
सत्कथाश्रवणे येषां वत्तते साच्िकी गतिः| मत्पादाम्बुजभक्ता ये ते वै भागवतोत्तमाः ॥ ४४ ॥ 
मात्रपित्रोश्च शश्रषां इवते ये नरोत्तमाः । ये तु देवाचनरता ये तु तत्साधका नराः ॥ 
पूजां दृष्टा तु मोदन्ते ते वे भागवतोत्तमाः ॥ ४५ ॥ 
वर्णिनां च यदीनां चः परिचर्यापराश्च ये । परनिन्दामङु्बाण्पास्ते वें 
सर्वेषां हितवाकंयानि ये वदन्ति नरोच्तमाः । ये युणग्राहिणो रोकेते 
आत्मवत्सवंभतानि ये पश्यन्ति नरोच्साः । ठ्स्थाः शत्रुषु भित्रेषु ते 
धर्मलास्प्रवक्तारः सस्यवाक्यरताश्रये | वेदां छुभ्रष्वो ये च 


च 


च 
ये गोत्राह्मणु्रपां बन्ति सततं नराः । तीधयात्रापरा ये च 
अन्येपाषदयं द्रा येऽभिनन्दन्ति मानवाः । हरिनामपरा ये च ते वें भागवतोत्तमाः ॥ ५१॥ 
आरामारोपणरतास्ताटाकपरिःश्षकाः । कासारङ्रपक्तारस्ते वे मागवतोत्तमाः ॥ ५२ ॥ 
ये वे तटाककत्तारो देवसद्मानि इवते । गायक्रीनिरता ये च ते वं भागवतोत्तदा | ५३॥ 
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करते हे, उन्हे वैष्णव जानो ॥ ३८-३९॥ सव भूत म दया वा, सव भूत के हित मं तत्पर ओर सदा 
देवेश्वर को गानेवारे छोगों को भक्त समञ्चो ॥ ४० ॥ प्रारन्धानुसार प्राप्र जिस किसी वस्तु से सन्तुष्ट, 
स्वस्ञी मात्र मे निरत, रागादिरहित उन भक्तं को वेष्णव्‌ जानो ॥ ४१॥ जो सव प्राणी के हित असूया- 
मत्सर रहित ज्ञानी निष्काम शान्त ह सो भागवतोत्तम हे ॥ ४२ ॥ कमोदि द्वारा, परपीडा नहीं करनेवाठे 
असंम्रही भागवतोत्तम दी हं ॥४३।] सत्कथा के सुनने मं जिनकी साच्वि्ी वुद्धि हं, ओर जो मेरे ( भगवान्‌ 
के ) चरण कमर के भक्त ट्‌, सो भागवतोत्तम हं ॥ ४४ ॥ जो नरोत्तम मापता पिता की सेवा करते दहे 
ओर जो देवपृजा मं सप्रेम प्रवृत्त होते हं, जो उस देव पूजा आदि के साधक द्योते हुए पूजा देखकर 
प्रसन्न खखी होते हे, सो भागवतोत्तम हं ॥ ४५॥ सव वणे ओर संन्यासी की सेवा परायण पर निन्दा 
रदित भागतोत्तम हे ।॥ ४९॥ जो _नरोत्तम॒ सव को दितवचन्‌ वोर्ते दे, लोक मं एप्रादी ट ॥ ४७॥ 
अपने तुल्य सव प्राणियों को देखते हे, शतु ओर मित्र मं तुल्य ८ रागष्ेष रहित ) रहते दे ।॥ ४८ ॥ 
धर्मशाख्र के प्रवक्ता होते हए जो सस्प्रवाक््य में रत रहते हे, ओर तिस धमेशाख्रदिके जो शश्व 
( श्रवणेच्छुक ) देँ ॥ ४९ ॥ जो मवुभ्य गोव्राह्यण की सदा सेवा करते हे, तीथेयात्रा परायण रहते हे 
॥ ५० ॥ जो मदष्य अन्य के उदय ( उन्नति-चृद्ध ) को देख कर खुशी द्योता हे; हरि नाम परायण रहता 
है ॥ ५१॥ जो आराम ( उपवन-वाग ) के आरोपण ( स्थापन-ख्गाने ) मे रत रहते हे, तथा तटाक 
(तडाग ) के परिरक्षक होते दै, ओर कासार (सर) क्रूपके कतो होते दे ॥ ५२॥ जो तटाक्‌ ( अगाध 
जखाञ्चय ) के कतौ होते हृए देव मन्दिर वनवाते है, तथा जो गायत्री जप में निरत रहते हे, वे सव 


अमबतोत्तम-टे ॥ ५३ ॥ 


भागवतोत्तमाः ॥ ४६ ॥ 
यागवतोत्तमाः | ४७ ॥ 
भागवतोत्तमाः ॥ ४८ ॥ 
भागवतोत्तमाः ॥ ४९ ॥ 
भागवतोत्तमाः ॥ ५० ॥ 
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येऽभिनन्दन्ति नामानि हरेः श्रत्वाऽतिहषिंताः । रोमाश्वितशरीराश्च ते बै भागवतोत्तमाः ॥ ५४ ॥ 
त॒रसीकाननं टा ये नमस्छुवंते नराः । तत्काष्टाङ्कितकर्णाश्च ते बे भागवतोत्तमाः ॥ ५५ ॥ 
स्वाश्रमाचारनिरतास्तथेवातिथिपूजकाः । ये च वेदाथवक्तारस्ते वै भागवतोत्तमाः ॥ ५६ ॥ 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन संकषेपात्ते वीम्यदम्‌ । सद्गुणाय प्रवत्तन्ते ते वे भागवतोत्तमाः ॥ ५७ ॥ 
स्कन्दप° खं° २ श्र° २१।४०-५५।भगवदुक्तिः ॥ 

वासुदेवस्य भक्तस्य न भेदो विद्यतेऽनयौः । वासुदेवस्य ये भक्तास्तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
प्रमान्तचिन्ताः सर्वेषां सौम्याः कायनितेन्दरियाः। कमंणा मनसा वाचा परद्रोहमनिच्छ्वः ॥ ५९ ॥ 
दयाऽधद्रमनसो नित्यं स्तेयदिंसापराड्खखाः । गुणेषु परकायेषु पक्षपातयदान्विताः ॥ &° ॥ 
सदाचाराबताराश्च परोत्सवनिजोत्सवाः। पर्यन्तः सवंभूतस्थं वासदेवममत्सराः ॥ ६१ ॥ 
दीनानुकम्पिनो नित्यं भृशं परहितेपिणः । राजोपचारपूजायां ललनाः स्वङकमारबत्‌ ॥ ६२ ॥ 
विषयेष्वयिवेकानां या प्रीतिरुपजायते । षितन्यते त॒ तां प्रीति शतकोरिगुणं हरो ॥ ६३ ॥ 

उपकृतिह्कशला जगत्स्वजखं परकुशलानि निजानि मन्यमानाः । 

अपि परपरिभावने दयाऽ्द्रः शिवमनसः खदुः वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ ६४ ॥ 

श्भचरितमपि द्विषन्ति पुंसां स्वयमिह दुश्वरितादुबन्धचित्ताः | 
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हरि के नामों को सुनकर जो अति हषेयुक्त रोमाच्ित शरीरवाङे सबंथा आनन्द युक्त होते हे, नामों 
का अभिनन्दन ( स्वीकार ) छरते हें | ५४ ॥ तुख्सी के वन को देख कर जो नर उसे नमस्कार करते 
है ओर उसके काष्ट से अङ्कित ( चिहित ) कानवारे होते हँ ॥ ५५॥ अपने आश्रम के आचार 
( व्यवदहार-धसे ) मं प्रदत्त रहते, तेसे दी ( धमे वुद्धि से ) अतिथि के पृजक होते हं, ओर वेद के अर्थों 
फे वक्ता योते है, ये सव॒ भागवतोत्तम हें ।। ५६॥ इस विषय में वहत कने से क्या फठ हे ? संक्षेप्र से 
तरे चयि यै कता दँ फि जो अर्दिंसा . सस्यादि शोच संतोषादि शमदमादिरूप सद्गुणो के लिये प्रवृत्त 
होते हें, जिनमे असानित्वादि रहते हं सो भागद्रतोत्तम हे ॥ ५७ ॥ वासुदेव ( सवौश्रय हरि ) ओर भक्त 
इन दोनों मे भेद नदींदहं, तदा जो वासुदेव के भक्त है, उनके छक्षण कहूगा ॥ ५८ ॥ सव वस्तु की 
चिन्ता जिनकी नष्टद्यो गदे हे, इससे सौम्य ( प्रियदेन-अनुम्र ), काम्यविषयों से जितेन्द्रिय, कमौदि- 
द्वारा परद्रो ( सा ) के अनिच्छरुक ॥ ५९ ॥ सदा दया से आद्र ( क्िन्न-गील्ञे ) मनवारे, चोरी हिसा 
से निवृत्त, गुण ओर उत्तम अन्यके काये मं पक्षपात आनन्दयुक्त ॥ ६० ॥ सदाचार मं प्रवृत्ति स्थिति- 
वाछे, अन्य के उत्सव को अपना उत्सव समञ्नेवाले, सव प्राणियों मे स्थिर वासुदेव को देखते हए मत्सर 
रहित वेष्णव होते हं ॥ ६१ ॥ सदा दीनों पर दयावारे, अतिश्चय परहितेच्छ्रुक, राजाओं के उपचार 
( सेवा ) तल्यप्रमु की पृजा मं अपने पुत्र के समान हरिको खान (प्यार करने वाते) ॥ ६२ ॥ 
अविवेकियों की जो प्रीति विषयों म होती दहे, उसी प्रीति छो शतकोटि गुण अधिक जिससे हो सके एेसा 
लिस्तारपृवेक हरि मे करते हें ॥ ६३ । संसारम सदा उपकार करने मे चतुर, अन्य के शुभ को अपना 
शुभ माननेवाछे, अन्य से अनादर तिरस्कार पाने पर भी दया से आददे, कल्याणमन वारे वेष्एव प्रसिद्ध 
हे ।। ६४ ॥ जो अन्य पुरषो के श्युभचरित्रमे भी देप करते हे, ओर आप स्वयं इस संसार मं दुरित 
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महदङ्कशलमप्यवाप्य सस्था भगरसिका अधमा अवेष्णवास्ते ॥ ६५ ॥ 
परमसुखपदं हदम्बुजस्थं क्षणमपि नायुसज्न्ति मत्तमावाः । 
वितथवचनजारकैरजस्र' पिदधति नाम हरेरवेप्णवास्ते ॥ ६६ ॥ 
स्कन्दपु° जगन्नाथमा ्र° १०।६६-इत्यादि० । इन्द्रदयम्नाय नारदोक्तिः ॥ 
रागद्वेषौ परित्यज्य. क्रोधलोभविवजिंतः । सवत्र समदश्चीं च विष्णभक्तस्य दशनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
सर्वेषामपि जीवानां दया यस्य हदि स्थिता । शोचाचारसमायुक्तो योगी दुःखं न विन्दति ॥ ६८ ॥ 
स्कन्दपु° खं० ६ श्र° २६३॥ 
विषये छन्धचिन्तानां वनेऽपि जायते रतिः । सवत्र समद््टीनां गेहे युक्ति दिं शाश्वती ॥ ६९ ॥ 
स्कन्द्‌ ° पुऽ खं० ६। रकन्दपु° खं £| त्र ° २६४५।९८। 
नार्यस्तत्सङ्किनश्चापि हरिभक्तिविधातकाः । नारीणां नयनादेशः सखराणामपि दुजंयः ॥ 
स येन विजितो लोके हरिभक्तः स उच्यते ॥ ७० ॥ पदमपु° भूमि खं° श्र ° ६१।१२॥ 
विष्णोरयं यतो द्यासीत्तस्माद्ेष्णव उच्यते । सर्वेषामपि वर्णानां वैष्णवः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ७१ ॥ 
क्षमा दया तपः सत्यं येषां वै तिष्ठति हिज ! । तेषां दशनमात्रेण पापं नश्यति तूलवत्‌ ॥ ७२ ॥ 
प५दमपु० उत्तर खं° श्र° ६८।४-५॥ 
हिसादम्भकामक्रोधै वंजिताश्ैव ये नराः । रोभमोहपरित्यक्ता ज्ञेयास्ते वेष्णवा द्विज ! ॥ ७३ ॥ 
पित्रमक्तदयायुक्ताः सवप्राणिहिते रताः । असत्सरा वैष्णवा ये विज्ञेयाः सत्यभाषिणः ॥ ७४ ॥ 
पद्मपु° खं ४। श्र० १॥ 


अङ्कनं चोध्वपुण्डू् मन्त्रो नामविधारणम्‌ । पञ्चमो याग इत्युक्ताः संस्काराः पव््रिभिः ॥ ७५ ॥ 
__ खं०५।श्र०° ८ ॥ १द्मपु०॥ 
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मं संखग्र मनवाछे होते हं, ओर महान अङ्कुर (पाप) को भी प्राप्त करके सुस्थ भगभोगासक्त रहते 
है, सो अधम ( कत्सित ) अवैष्णव हे ।। ६५ ॥ परमसुख का स्थान हृद्यकमल म स्थिर है, मन्तस्वाभाव 
वाछे उसे एक क्षण भी प्रेम से नहीं समश्चते टे, किन्तु मिथ्यावचन समूह से हरि के नामको ढाँपते हं 
सो अवैष्णव हँ ६६ ॥ रागद्ेष को स्याग कर क्रोधखोभ से रहित सर्वत्र समदर्ञी जो विष्णुभक्त हैः 
उसी का दञ्ञैन करतैव्य है ॥ &७ ॥ जिसके हृदय मे सव जीवों की द्या स्थिर है, वही शौच सदाचार से 
सम्यग्‌ युक्त योगी दुःख नहीं पाता है ।॥ ६८ ॥ विषय मे आसक्त मनवालों को वन में रति ( रत.मेशुन ) 
उत्पन्न होता है, सवत्र समदृष्टिवाखों को गृह म रहते भी नित्य मुक्ति होती दहै ॥ ६९ ॥ स्री ओर स्त्री 
के संगी हरि भक्ति के विघातक होते है, स्त्रियों के कटाक्ष देवताओं के स्थि भी दुर्जय हँ ओर वे जिससे 
जीते गये है, वह लोक मे हरिभक्त कदाता है ॥ ५० | जिससे यह भक्त विष्णु से हवा है, इससे 
वैष्णव कदा जाता है, ओर सव वर्णो मं वेष्णवमश्रेष्ठ कहा जाता दहे ॥ ७९१॥ हे द्विज ! जिस के अन्द्र 
क्षमा, कया, तप, सत्य सदा रहते है, उनके दहन मात्र से अभि से तूख्के समान पाप नष्ट होता हे ॥ ५२॥ 
हिसा, दम्भ काम क्रोध से रहित, छोभमोह को स्यागनेवाठे जो मनुष्य है, हे द्विज ! वे वैष्णव देँ ।॥ ७३ ॥ 
पिता के भक्त दयायुक्त सव प्राणियों के हित मँ तत्पर मत्सर रदित सत्य वक्ता जो हँ, सो वैष्णव हे एेसा 
जानो ॥ ७४ ॥ छाप, ऊर््वपुण्डतिकक, मन्त्र, नाम का प्रहरण, पंचम याग, ये पूवे के विद्वानों से वैष्णव 
के संस्कार कहे गये हें ॥ ५५ ॥ 
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यथा काश्चनतां याति कांस्यं रसबिधानतः । तथा दीक्षा विधानेन दिजत्वं जायते चणाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तत्वसागरे ॥ 
~ भक = ज + जनादंने 

न शद्रा भगवद्भक्ता विप्रा भागवताः स्मरताः । सवंवर्णेषु ते शद्रा ये न भक्ता जनादंने ॥\७७॥। इति क्वचित्‌| 
चक्राङ्कितस्य नेच्छन्ति दुगंतिं यमकिङ्कराः । र्मश्ाने मागधे देशे भ्लेच्छदेदोऽन्त्यजाङ्गने ॥ ७८ ॥ 
कर्माधीनं जगत्सर्वं विष्णुना निरभितं प॒रा । तत्कमं केशवाधीनं रामनाम्ना विनस्यति ॥ ७९ ॥ 
बृहदूब्रह्यसंहितायाम्‌ ॥ 
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ब्रह्मसभ्बन्धकरणात्सवेषां देहजीवयोः । सवंदोपनिव्रत्तिरिं दोषाः पञ्चविधाः स्मरताः ॥ ८० ॥ 
सहजा देशकालोत्था रोकवेदनिरूपिताः । संयोगजाः स्पशंजाश्च न मन्तव्या कथञ्चन ॥ ८१ ॥ 
व्रह्मसम्बन्धानन्तरमिति शेषः । सिद्धान्तरहस्ये ॥ 
क 948 क # न्दे, # + क 
गुरुचकत्राद्‌ विष्णुमन्त्रो यस्य कणं विंशत्ययम्‌ । तं वेष्णवं महापूतं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ८२ ॥ 
मन्त्रग्रहणमात्रेण जीवन्युक्तो भवेनरः । भिचा ब्रह्माण्डमखिलं यास्यत्येव हरेः पदम्‌ ॥ ८२ ॥ 
ब्रह्मवैवक्तंपु° कृष्णजन्म खं ° श्र ° ८३।३५-३६ ॥ 
क © 9 क वेष्णवो 
दयास्ति सवभूतेषु सवं कृष्णमयं जगत्‌ । यो जानाति महाज्ञानी स भक्तो वेष्णवो मतः ॥ ८४ ॥ 
ब्र्मवै° ° पु° श्र ° १।४७ ॥ 
आसक्ता देहगेदादौ बन्धमायान्ति चेतसः । न जानन्ति नरा मृढाः किं देवेः सेवितः खखम्‌ ॥ ८५ ॥ 
९ (५ = (० तीर्णो = 0 > 
उ्वलाङ्गरं समाश्रित्य को हि तीणोऽस्बुधेज॑लम्‌ ॥ ८& ॥ 

येऽधमाः पापकर्माणो देवतान्तरसेवकाः । कामिनो विष्णवियुखास्ते यान्ति नरके धुवम्‌ ॥ ८७ ॥ 





रसविधि से जैसे कांसा भी सुबणै होता है, तैसे दीक्षाविधि से मनुष्य को द्विजतां होती है 
॥ ७६ ॥ भगवान्‌ का भक्त शुद्र नदी रहता दै, छन्तु सव भगवद्भक्त विभ्र ह सव॒ वणे वे शयद्र हैजो 
भगवान्‌ न भक्ति रहित हँ ॥ ७७ ॥ इमज्ानादि में भी शरीर त्यागने पर भगवान्‌ के चक्र से अङ्कित की 
दुगैति यम के श्ेस्य दूत भी नही चाहते हँ ।। ७८ ॥ कसमौधीन सव जगत्‌ प्रथम विष्णु से रचा गया हे, 
वह्‌ कर्म भगवान्‌ के अधीन हं, सो कमे राम नाम से विनष्ट द्योता हं ।॥ ७९॥ मन्त्रादि दारा जीव का ब्रह्म 
के साथ संबन्ध करने से सव सम्बन्धवालों के सव दोपों की निवृत्ति होती दहै, जो दोप देह जीव के रहते 
है। वे दोष र्पाच प्रकार के कदे गये ह सहज, देशोखन्न, कारोरपन्न, रोकनिरूपित, बेदनिरूपित, ये 
पांच दोप हें, ब्रह्म संबन्ध के बाद संयोगज वा स्परीजन्य दोप किसी प्रकार भी मन्तव्य नही है ॥८०-८१॥ 
यह विष्णु मन्त्र गुरुमुख से जिसके कानमे प्रवेश करतादहे, विद्धान्‌ खोग उसको महापवित्र वैष्णव 
कहते हे ॥ ८२ ॥ मनुष्य मन्त्र के ग्रहण मात्र से जीवन्मुक्त होता है, ओर सव ब्ह्याण्ड का भेदन करके 
हरि के स्थान स्वरूप को प्राप्त करेगा ॥ ८३ ॥ जिसको सव प्राणियों मे दया हे, जो महाज्ञानी सव जगत्‌ 
को कृष्णएमय (ब्रह्ममय ) जानता है, वही भक्त वैष्णव हे ॥ ८४ । चित्त से देहादि में आसक्त मूढ 
मष्य बन्धन को प्राप्त होता दहै, ओर यह भी तदी जानता छि सेवित देव से क्या सुख मिख्ता है ? 
॥ ८५ ॥ तथा कुत्ते के पूंछ को पकड़ कर कोन समुद्र के जख को तरा ९ इत्यादि ॥ ८६& ॥ जो पापकम 
वाङ़े अनात्म देव के सेवक कामी सवौत्मा विष्णु से विमुख हैँ, सो अव्य नरक मँ जाते हँ ॥ ८७ ॥ 
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देवाश्च कमंसचिवाः केवलं स्वहिते रताः । अपराधे कतेऽल्पेऽपि देहद्रबिणनाशकाः ॥ ८८ ॥ 
ये यः संसेविता देवा नेव तेषां सुखं धुवम्‌ । सदैव दयं संसेव्य. पद्कुरेवारुणोऽभवत्‌ ॥ ८९ ॥ 
शिवसेवां समासा क्षयं प्राप वृकोदरः । बाणो वाहसदखस्य नारं कृष्णादवाप ह ॥९०॥। त्रादिपु° त्र ०५॥ 
देवतान्तरसेवा स्लीसङ्गमो धनसश्वयः । स्ववान्धवेषु चासक्तिरमिमानश्च पञ्चमः ॥ ९१ ॥ 


एते मोहितचित्तस्य न भक्तिः स्थाजनादने ॥ ९२ ॥ स्रादिपु= श्र° ७।२७२८॥ 
न हि वाञ्छन्ति ये स्वगंमणिमादिकमष्टकम्‌ । बडलोकं धरेशत्वं सवं कार्परिष्टुतम्‌ ॥ 
तथा मुक्तिं न वाञ्छन्ति ये भक्तास्ते हरेः प्रियाः ॥ ९२ ॥ द्रादिपुर श्र०८)३॥ 


वैष्णवः पञ्चमो वर्णों वैष्णवः पश्चमाश्रमः । बणनामाश्रमाणां च श्रेष्ठः श्रीवेष्णवाश्रमः ।॥ ९४ ॥ 
वर्णाश्रमाभिमानेन श्रुतिदासो भवेन्नरः । वर्णाश्रमविहीनश्च तिष्ठति श्रुतिमधनि ॥ ९५ ॥ 


ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । चत्वारथाश्रमा द्येते पश्चमो वेप्णवाश्रमः ॥ ९६ ॥ 
इत्यादि क्वचित्‌ ॥ वस्तुतः-- 


युख्यमेकं पुरस्कृत्य शन्यात्गनोऽपि साधकाः । भवन्ति तं विना नैव यथा संख्याङ्कविन्द्वः ॥ ९७ ॥ 
सुभाषितरःने ॥ 


अहं सवेषु॑भृतेषु भूतात्मावस्थितः सदा । तमवज्ञाय मां मन्थः इरतेऽ्चाविडभ्वनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
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कमं सदहायवाले देव तो केव निज हित्मेख्गे हे, ओर थोड़ा दही अपराध करने पर देह 
द्र्य के नाकं होतेह ॥ ८८ ॥ जिन जिन से अनात्म देव सेवे गये, उनको नित्य सुख नहीं 
भिखा, सदा दही सूयं की सेवा करके भी अरुण पङ्क दही हए ॥ ८९॥ शिव की सेवा करके भी 
भीम क्षयरोग पाये, ओर शिव सेवक बाणासुर सद्खवाह का नाद्य छृष्ण से हृजा ॥ ९०॥ 
अनात्मदेव के सेवादि से मोहित चित्तवाले को जन (जन्म) नारक ( ज्ञानमात्र से मोश्वभ्रद्‌ ) 
सवौत्मा हरि म भक्ति नदी होती है ॥ ९१-९२॥ जो कार से व्याप्र-कम्पित विनदहवर स्वगोदि को तथा 
सालोक्यादि मुक्ति को भी नदीं चाहतादहे,सोहरिका प्यारा दै ॥ ५९३॥ वैष्णव पञ्चम वणै तथा आश्रम 
है, सो वेष्णवाश्रम वणोश्रमों मं श्रेष्ठ है ॥ ९४ ॥ वणौश्रम के अभिमान से अज्ञ कर्मकाण्ड रूप वेदका 
दाख होता है, ओर वणोश्रम विहीन ( ज्ञानी पक्चमाश्रमी ) वेद्‌ के मूधो (उपनिषद्‌) मे स्थिर द्योता 
हे ( आत्मन्रह्यनिष्ठ ॒ज्ञानपरायण रहता हे ) ॥ ९५ ॥ इससे ब्रह्मचारी आदि ये चार अश्म, ओर 
वेष्णवाश्रम पञ्चम ( वणोश्रम पर विशुक्त ) है ॥ ९६ ॥ ओर वस्तुतः एक मुख्यात्मा सच्चिदानन्द को ठदय 
करके आनन्दादि शून्य देवादि मं आत्मा (मन) को ठगाने वाले ज्ञानादि के साधक भक्त होते है, म॒ख्यात्मा 
के विना नदी, जसे संख्यांक विन्दु होते हे ।। ९७ ॥ कपि्देव अपनी माता से कहते हैः कि स्वैभूत का 
आत्मा मँ सदा सव भूतो मे स्थिर ह जिस आत्मा का अनादर करके मनुष्य मूर्ति मे मूर्तिपृजारूप 
अकरण करता है ॥ ९८ ॥ खव भूतो मे वतमान ईश्वर रूप यद्य को स्याग कर जो मूढता से मूरति को 
भजता है, सो मानो अग्नि को व्यागकर राख र्मे हवन करता दै ॥ ५९॥ 





वै० भा० व° ष प्रकरणम्‌ | ८ हिन्दी भाषानुवाद्‌ सहिता ५७ 


द्विषतः परकाये मां मानिनो भिनदरिनः । भूतेषु बद्धवेरस्य न मनः शान्तिमृच्छति ॥ १०० ॥ 
अहचाचचै द्रव्यैः क्रिययोत्यन्नयाऽ्नये ! । नैव त॒ष्येऽधचितोऽ्चायां भूतग्रामावमानिनः ॥ १०१ ॥ 
श्रीमद्धा° स्क ° ३।२९।२१-२४॥ 

विष्णुभक्ताश्च ये केचित्सवे वर्णां द्विजातयः । कथितं मम गार्ग्येण गोतमेन समन्त॒ना ॥ १०२ ॥ 
। स्कन्दपु° वेष्णवखं० मार्ग० ५ न्र° ११।१७॥ 
उध्वपुण्टुमृं सोम्यं लकारे यस्य दश्यते । स चाण्डालोऽपि शुद्धात्मा पूज्य एव न संशयः ॥ १०३॥ 
तत्रे य° ३।१२॥ 
विप्राद्‌ दिषडगुणयुताद्रबिन्दनामपादारविन्दवियुखाच्छवपचं वरिम । 
मन्ये तद्रपितमनोवचनेहिताथप्राणं पुनाति सङ्कटं न तु भूरिमानः ॥ १०४ ॥ भागवत स्क° ७।६।१०॥ 
मद्भक्तजन वात्सल्यं पूजायां चाुमोदनम्‌ । स्वयमभ्यचेनं चैव॒ मदर्थे चाङ्गचेष्टितम्‌ ॥ १०५ ॥ 
मत्कथाश्रवणे भक्तिः स्वरनेत्राङ्गविक्रियाः । ममाचुस्मरणं नित्यं यश्च॒ मागरपजीवति ॥ १०६ ॥ 
एवमष्टविधं चिद्व यस्मिन्‌ स्लेच्छेऽपि वत्तते । स विप्रेन्द्रो मुनिः श्रीमान्‌ स यतिः स च पण्डितः ॥ १०७॥ 
न मे प्रियश्चतुर्वेदी मद्भक्तः श्वपचोऽपि यः। तस्मे देयं ततो ग्राहं स च पूज्यो यथा यहम्‌ ॥ १०८॥ 
शिव पु  उत्तरखं श्र ° १०।६८-७१ ॥ 
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प्रकीदेह मे म॒क्चसे देष करने वारे, अभिमानी भिन्न दज्ेनज्ञीक, भूतों मे बद्ध वैर वाछे 
का मन शान्ति नहीं पाता है॥ १०० ॥ हे अनये ! उच्चावच ( छोटे बड़ ) द्रव्यों से जन्य क्रिया 
हारा सूतिं मे पृजित भी मँ प्राणी समूह के अनादर करनेवाढे से सन्दष्ट नदीं होता हर ॥ १०१॥ अभि- 
मानादि रहित जो कोई विष्णु मक्त है, सो सव वणे द्विजाति हैँ, इस प्रकार मञ्चे गाग्यं गौतम खमन्तु ने 
का है | १०२ ॥ जिसके कपा मे सीध। सुन्दर उध्वं तिखक दीखता है, सो चाण्डा भी शुद्धार्भा 
जर पूञ्य है इस म संशय नर्हीं ह । १०३ ॥ “मन्ये धनाभिजनरूपतपःश्रतौजस्तेजःप्रभाववरुपौ रुषबुद्धि- 
योगाः । नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्स्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥” [मा० स्कन्द ७।९।९]।| 
धन, सत्छुख मे जन्म, सौन्दये, तप, पाण्डित्य, ओज इन्द्रिय शक्ति-प्रकाश, तेज कान्ति-पराक्रम, प्रभाव- 
प्रताप, उद्यम, वुद्धि ओर योग ये सव परमात्माके आराधनाके चयि नदी होते ह, जिसके स्थि भक्तिसे दही 
भगवान्‌ गजराज पर सन्तुष्ट हुए, एेसा मे मानता ह, इसीसे, धनादि द्िषडगुण (द्वादज्च-वारह) शुणयुक्त वा 
“धर्मश्च सत्यं च दमस्तपश्च अमात्सयं हीस्तितिक्षाऽनसूया । यज्ञश्च दानं च धृतिः श्रुतं च व्रतानि वें द्ादज्ञ 
ब्राह्मणस्य ॥ अथवा मो दमस्तपः शओोचं क्षान्त्याजेवविरक्तताः। ज्ञानविज्ञानसन्तोषाः सत्यास्तिक्ये 
द्विषडशु णाः ।'” इन वचनोक्त बारह गुण युक्त होते हए भी अरविन्दनाभ ( भगवान्‌ ) के चरण कमख से 
विमुख ब्राह्मण से उस इवपच को अत्यन्त श्रेष्ठ मानते हँ, जिसने कि अपने मन वचन कमं अथं ओर प्राणों 
को उस भगवान्‌ मे अपरित च्या है । ओर वह अपने कुर को पवित्र करता है । बहुत ग्व वाखा विप्र तो 
किसी को नदीं पवित्र करता है । १०४ ॥ मेरे भक्तजन मे प्रेम, पृजा मे अनुमोदन, स्वयं पूजा करना, 
ओर मेरे च्य अङ्ग कीचे्ठा करना, मेरीक्थाके श्रवणमे प्रेम, ओर उनसे स्वर नेत्र ओर अंग में 
गदगद भावादि विकार, मेरा सदा स्मरण जो करता है, ओर जो मेरा उपजीवन ( सेवन ) करता हे, 
इस प्रकार आठ प्रकार के चिह जिस स्टेच्छ मेँ मी रहते है, वही श्रेष्ठ विभ्र मुनि श्रीवाखा संन्यासी ओर : 
पंडित है ।॥ ५-७ ॥ मेरा प्रिय चारवेदज्ञ नदीं है, किन्तु पच भौ जो मेरा भक्त है, उसे दान देना चाहिये, 
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तरुसीकाष्ठमयी -मारां कण्ठस्थां वहते च यः । अप्यशोचोऽप्यनाचारो मामेवेति न संश्चयः ॥१०९॥ 
प्रसादमालिकाधारी पुनाति शवनत्रयम्‌ । प्रणमन्त्यमरास्तस्मे शिवशक्रयमादयः ॥११०॥ 
प्रसादमालां यः कण्ठे विभक्तिं जनपावनीम्‌ । स पूज्यो जायते रोके श्वपाकोऽपि हि निधितम्‌ ॥१११॥ 


त॒लसीकाष्टमयी माला श्रबरन्दावनकाष्टजा । दश्यते यस्य कण्टे तु स वे मागवतो नरः ॥११२॥ 
इत्यादि प्रपञ्चसारं ॥ 


दुग्धे सिः. स्थितं यद्त्तिले तें च संदा । एवं चराचरे विष्णुभेक्त्योपायेन दश्यते ॥११२॥ 
इति वेष्णवभागवतवणेनं षष्ठं प्रकरणम्‌ । इत्याद्यमियुक्तः ॥ 





अथ जितेन्द्रिथवणेनम्‌ ॥ ७ ॥ 
जितेन्द्रियं रागविवजितं जनं सखेऽथ दुःखे च समानमानसम्‌ । 
व्यपेतनिन्दास्त॒तिमाजवान्वितं बन्दे परानन्दविगृष्टमानसम्‌ ॥ १ ॥ यतः 
जितेन्द्रियः सवंहितो धर्मकरमपरायणः । यत्र तिष्टति तत्रैव सवंतीर्थानि देवताः | २॥ नास्दीयपु*्र ०११॥ 
इन्द्रिथैरतिमढात्मा मोहितो ब्रह्मणः पदे । सम्भवं निधनं चैव कमंभिः प्रतिपद्यते ॥ ३॥ 
इन्द्रियेव्यतिरिक्तो चे यदा भवति योगवित्‌ । तदा व्रह्मत्वमापन्नः प्रख्याग्रे प्रतिष्ठति ॥ ४॥ 
हरिवंशे विष्एएुप° श्र ° १६।३६-२८॥ 
इन्द्रियग्रामसंग्रामसेतना भवसागरः । तीर्यते नेतरेणेह केनचिनाम कमणा ॥ ५॥ 


लाख्रसत्सङ्गमाभ्यासात्सविवेको जितेन्द्रियः । अत्यन्ताभावमेतस्य दस्यस्याप्यवगच्छति ॥ & ॥ 
योगवासिष्ं प्र ४।४।१०२॥ 


= ता = ~ ज म - 








ओर उससे ठेना चाहिये, वह्‌ मेरे समान पूज्य है ॥ ८ तुखुसी काष्ठ की कण्ठस्थ माखा का जो धारणं 
करता है, वह्‌ शोच युक्त पवित्र हो वा आचार रहित अपवित्र हो, मञ्चे दी प्राप्त होता हे, इसमे संश्ञय नीं 
हे ॥ १०९ ॥ भगवान्‌ के प्रसाद खूप मालाको धारण करने वाखा तीनों लोकं को पावन करता है, ओर 
उसको शिव इन्द्र॒ यमादि सव प्रणाम करते हं | ११० ॥ जो पाक भी पावन करने वारी प्रसाद रूप 
मालाकोकण्ठमें धारण करतादह, सो ठोक्छ में पूज्य होता हे यह्‌ निशित दे। १११॥ श्री बृन्दावन के 
काष्ठ जन्य तुलसी की माखा जिसके कण्ठ मं दीखती दै. सो मलुष्य वेष्णव ह ॥ ११२ ॥ जंसे दृध में घृत 
ओर तिमे ते रहता हँ, तेसे ही चराचरम विष्णुर्हैः सो भक्ति ओर ध्यानादि उपाय से दीखता हे 
॥ ११३ ॥ छटा वंष्णवभागवत वणेन प्रकरण समाप्न । 

अथ नितेच्िय-रागरदित, खुखादि म तुल्य मनवा, निन्दा स्तुतिरहित, अवक्र, उत्तमानन्द्युक्त 


कीः के, 


शद्ध मनवाछे जितेन्द्रिय जन की मे वन्दना करता हँ ॥१॥ जिससे सवके दित, धर्मरूप कम॑परायण जितेन्द्रिय 
जहां रहते हे, वदयां ही सव तीथे ओर देव रहते दं ॥ २॥ अजितेन्द्रियों करके ही अतिमृढमनवाडा ब्रह्म 
के छक्षण स्वरूपादि मे मोहित टो कर कर्मा से जन्म मरण पातादहै।३॥ योगज्ञ जव इन्द्रियों से प्रथक्‌ 
होता है, तव ब्रह्मरूपता छो प्राप्त करके प्रख्य के आगे भी रहता दहं ॥ ४॥ इन्द्रियसमूह के युद्ध ( जय ) 
रूप पुल से ही भवसागर तरा जाता दहै, अन्य प्रसिद्ध किसी कमे से नहीं॥५॥ शाख सतूसंग के 
अभ्यास से विवेक सहित जितेन्द्रियपुरुप इस चदय संसार के अत्यन्ताभाव को भी समन्ता ह, प्राप 


जि० व सतम प्रकरणम्‌ ` हिन्दी भाषीनुवाद सहितं ९ 
यथा देहोपयुक्तं हि करोत्यारोग्यमोषधम्‌ । तथेन्द्रियजयेऽभ्यस्ते विवेकः एङितो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 


योगवा० ग्र° ४॥ स° १८।६६॥ 
भ (५ (< ्क्तकर्मेन्द्रियो = ~ 
क्तबुद्धीन्द्रियो शक्तो बद्धकरमेन्द्रियोऽपि दि । बद्धबुद्धीन्दरियो बद्धो नद्रयोऽपि हि ॥ ८ ॥ 
योगवा° प्र ४ स° १५।४२॥ 
^~ 7्करये क ¢ $ ~+ ४ ¢ 
पौरूपं यतनमाभित्य प्रोहछ्कयेन्द्रियपवंतम्‌ । संसारजरधिं तीच्वां पारं गच्छ परं पदम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभ्यासवैराग्ययुतादाक्रान्तेन्द्रियपन्नगात्‌ । नात्मनः प्राप्यते यत्तत्प्राप्यते न जगत््रयात्‌ ॥ १० ॥ 
यागवा० प° ५।४३।१४-१८ ॥ 
सुसाध्यः करटोद्धेदो मन्तैराबतदन्तिनः । नोत्पथग्रतिपन्नानां स्वेन्दरियाणां विनिग्रहः ॥ ११ ॥ 
पौरुषस्य मदच्चस्य सत्वस्य महतः श्रियः । इन्द्रियाक्रमणं साधो ! सीमान्तो महतामपि ॥ १२ ॥ 
(५ ( क मः रिरि नद्रयेयावत्तणवन्नापकरष्यते 
तावदुत्तमतामेति पुमानपि दिवौकसाम्‌ । कृषणेरिन्दरियंयावतत ॥ १३॥ 
योगवा० प्र° & उत्तरा स ६1४०-४ 
क (4 अर ण्त्‌ क ¢ © 9 पोषो क 
सभ्वितमवृ्तिमरथेषु विरुद्धेषु विवजंयन्‌ । अजेयज्छमसंतोषो यः स्थितः स जितेन्द्रियः ॥ १४ ॥ 
विवेकवानुदारात्मा विजितेन्द्रिय उच्यते । वासनाचीचिवेगेन भवान्धो स न सद्यते॥ १५॥ 
साधुसम्पकंसच्छास्रसमारोकनतोऽनिश्म्‌ । जितेन्द्रियो यथा वस्तु जगत्‌ सत्यं प्रपर्यति ॥ १६ ॥ 
सत्यावलोकनाच्छान्तिमेति संसारसंश्रमः । मराविव जलज्ञानं मिथ्यापतनदुःखदम्‌ ॥ १७ ॥ 
योगवा० ग्र £ उत्तरा० २० १६३ ॥ 


~~~ ~~~ --- 
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करता है ।॥ ६ ॥ जैसे देह से सेवित ओषध आरोग्य करता है, कथन मात्र से नदी, तैसे इन्द्रिय जय के 
अभ्यस्त होने पर ही विवेक फलयुक्तं ( मोक्षप्रदं ) दता है ॥ ७॥ कमेन्द्रिर्यो के वद्ध ( कमं मे भदत्त ) 
रहते हृए भी ज्ञानेन्द्रिय की निचत्ति वाखा मुक्त ही है, ओर कर्मेन्दरियों की युक्ति ( निडत्ति) वाला भी 
ज्ञानेन्द्रियों के वद्ध रहते वद्ध ह , इसी से भगवान्‌ ने कटा हे कि “कमेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते 
मनसा स्मरन्‌ । इन्द्रियाथोन्‌ विमूढात्मा मि््यांऽऽचारः स उच्यते" ।॥ ८॥ शारीरिक उद्यम ओर 
मानस यन्न का आश्रयण करके, इन्द्रिय रूप पर्वत को खघ करके, संसार समुद्र को तर कर पार रूप 
पर पद (मोक्ष) को प्राप्त करो ॥९॥ अभ्यास वैराग्य सहित जितेन्द्रिय निजातमा से जो नी 
मिल सकता, सो तीन खोक से नही मि सकता है ॥ १० ॥ मत्त एेरावत हाथी के म्भ का विदारण 
सुख से साध्य है, परन्तु कुमागी मे प्राप्त अपनी इन्द्रियां का निरोध ॒सुसाध्य नदीं है, इससे इन्दं कमागे 
मे नहीं जयने देना चाहिये ॥ १९१ ॥ हे साधो ! इन्द्रियों का जय ही पुरूषाथ, महत्ता , मदहयाधेये, श्री, विश्रान्ति 
इन सव का सीमान्त ( अवधिरूप , . महात्मा ज्ञानी के ल्थि भी हे॥ ६२;॥ मनुष्य भी तब तच्छ 
देवताओं मै भी उत्तमता (मान्यता) पाता है, कि जवर तक तुच्छ इन्द्रियों से कृण तुल्य नौ खीचा जाता हे 
॥ १३ ॥ अपने आाश्रमादि से विरुद्ध अथं विषयों मे वुद्धि की प्रवृत्ति ( इच्छा ) को त्यागता हवा, ओर शस 
सन्तोष को प्राप्न करता हवा जो स्थिर रहता है, सो जितेन्द्रिय है ॥ १४ ॥ विवेकी महात्मा जितेन्द्रिय 
काता है, बह वासनारूप तरंग के वेग से संसार समुद्र म मोदित नदी होता है 1 ९५ साधु संग ओर 
सदा सतशशाख्न के अवलोकन से जितेन्द्रिय हो कर जगत्‌ को यथाथे वस्तु सत्य ब्रह्म मात्र ही देखता [५ 
॥ १६ ॥ सत्य के अवलोकन से संसार का संज्रम (संवेग-भय) शान्ति को पाता ( निवृत्त होता दे ) जो छ 
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इन्द्रियाणि जयन्त्याह्य निराहारा मनीषिणः । वर्जयित्वा त॒ रसनं तन्निरस्य ॒वद्ध॑ते ॥ १८ ॥ 
तावञ्जितेन्द्रियो न स्याद्विजितान्येन्द्रियः पुमान्‌ । न जयेद्रसनं यावन्जितं सवं जिते रसे ॥ १९ ॥ 


भागवत स्कऽ ११।८।२०-२१॥ 


जीयन्तां दुजंया देहे रिपिवश्क्षरादयः । जितेषु तेषु लोकोऽयं नु छत्स्नस्त्वया जितः ॥ २०॥ 
किराताजुनीये स० ११-३२ ॥ 


पञ्चेन्द्रियजयो येन इत आदो जिगीषुणा । त्रिलोकविजयं तस्य न दूरे प्रतिभाति मे॥ २१॥ 
विष्एुधरमोत्तरपुरे ॥ 

इन्द्रियाण्येव तत्सव॑यत्स्वगनरकावुभो । निगरदीतबिय॒ष्टानि स्वर्गाय नरकाय च ॥ २२ ॥ 
एष योगविधिः इृत्स्नो यावदिन्द्रियधारणम्‌ । एतन्मूलं हि तपसः दरस्नस्य नरकस्य च | २३ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमाच्छंत्यसंशयम्‌ । सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ २४ ॥ 
अप्रकीर्णन्द्ियं दान्तं श्चि नित्यमतन्दरितम्‌ । आस्तिकं श्रद्धानं च वजंयन्ति सदा ग्रहाः ॥ २५ ॥ 
महाभा० वनप° ० २११॥ 

इन्द्रियाणि सदेहानि रागे दानि कारणम्‌ । दपं आहारजस्तेषां क्षय आदारसंक्षयात्‌ ॥ २६ ॥ 
यथाऽयं न पतेद्‌ देहो न च दपं समाऽऽ्रजेत्‌ । तथा वणाश्रमप्रोक्तमाहारं परुषो ग्रसेत्‌ ॥ २७ ॥ 
एवं तपस्यतो नाशं दर्यो देहादिगो भवेत्‌ । दपनाञ्चाच चित्तस्थो रागोऽपि विलयं व्रजेत्‌ ॥ २८ ॥ 


प्रात्मपु० श्र° १०॥ 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । संयमे यत्नमातिष्ठेद्‌ विद्वान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 





मरु भूमि मे जठ ज्ञान के समान मिथ्या वस्तु मं धावन से दुःखद हं ॥ १७ ॥ निराहार विद्धान्‌ रसना 
विना अन्येन्द्रियों को शीघ्र जीतने वाला भी तव तक्र जितेन्द्रिय नहीं होता, कि जव तक रसना को नहीं 
जीतता हं, इससे अल्पादारादि से रसना को जीतने पर सब विजित होते हें | १८-१९ ॥ देष्ट मं वतेमान 
दुजंय शरुरूप नेत्रादि जीते जाय कि जिनके जीतने से यह्‌ सव छोकदही तुम से विजित दोगा 
।॥२०॥ जिस विजयेच्छरक ने पांच इन्द्रियों का विजय प्रथम च्या है, उसका तीनों खोक का विजय सद्य 
दूर नही प्रतीत दह्ोता हे ॥ २१॥ इन्द्रियों ही बे सवै, जो स्वगै नरक दो स्वरूप हैँ, वश्ञीभूत इन्द्रिय 
स्वगे के लिये हं, ओर विषयो मे त्यक्त प्रवृत्त इन्द्रिय नरक के च्यि ह|| २२॥ सव इन्द्रियों का निरोध 
यही सम्पूणं योग का उपाय दहे, तप का कारणदहे, ओर निरोध विना सब नरक केकारण हं ।। २३॥ 
इन्द्रियों की विषयों मं आसक्ति से मनुष्य अवदय दोषको प्राप्न होता है, ओर उनका संयम निंशेध करके 
उनसे ही सिद्धि पाता है ॥ २४ ॥ अवचंचर इन्द्रिय वाला दान्त सदा पविन्न सावधान आस्तिक श्रद्धालु 
को प्रह भी सदा त्यागते दे ॥ २५ ॥ द पयुक्त देहसदहित इन्द्रियां राग मं कारण दहे, सो दपे आहारविशेप से 
होता ह, ओर आदार के नाञ्च से दषैका नाश्च होता है ॥ २६॥ इसख््यि जिस प्रकार के आहार से न देह 
नष्टो, न दपेको श्राप्नद्टो, तंसे बणोश्रम के लिये विहित आद्ारको पुरुष खावे॥ २७॥ इस प्रकार तप 
कृतौ का देहादिगत दषे नाञ्च को प्रप्र होता है, फिर दपैनाज्ञ से चित्तगत रागभीलख्यको पाता हं ॥ २८ ॥ 
अपष्टरण ( आकषैण ८ शीङ विषयों मे विचरती हृद इन्द्रियां के संयम मं विद्वान्‌ यत्न करे, जसे घोड़ों के 
संयम मे सारथी संयम करता ह ॥ २९॥ 


जि० ० सप्तमं प्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषाचैवाद सहिता ६१ 


इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ । सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ३० ॥ 
न तथेतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया । विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥ २३१॥ 

श्रत्वा स्पृष्ट च दष्टा च शुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः । न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥२२॥ 
इन्द्रियाणां तु सवेषां यथक क्षरतीन्द्रियम्‌ । तेनास्य क्षरति रज्ञा इतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥ ३२३ ॥ 


वदो कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । सवान्‌ संसाधयेदथांनक्षिण्वन्‌ योगतस्तजुम्‌ ॥ ३४ ॥ 
| मनुस्म्र° श्र ° ३।८८ इत्यादिः ॥ 
अल्पान्नाभ्यवहारेण रहःस्थानासनेन च । हियमाणानि विंषयैरिन्द्रियाणि निवत्तयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
इद्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । अहिसंया च भूतानाममृतत्वाय कल्यते ॥ ३६ ॥ 
क क 9 9 # ~. हस मनुः च ६।५९-६० ॥ 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः | अहिंसा गुरुसेवा च निशश्रेयसकरं परम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सर्वेषामपि चेतेषामात्म्ञानं परं स्मरतम्‌ । तद्धचग्रयं सवंविद्यानां भ्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥ ३८ ॥ 
र, ६ 4 शि मनर्र द्रऽ १२।८२-८५ | 
ज्ञानान्वितेषु युक्तंपु शासज्ञेषु कृतात्मसु । न तेषु सजते स्नेहः पडमपत्रेष्विवोदकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
(+> ोदरकते (५ © 
शिरनोदरकृतेऽग्राज्ञः करोति विघसं बहुं । मोहरागवश्ाक्रान्त इन्द्रियाथंवशादगः ॥ ४० ॥ 


क्योंकि इन्द्रियों के विषयों मं प्रसंग ( संबन्ध आसक्ति) से पुरुष अवद्य ही दष्ट ओर अदृष्ट 
दोषपोंको प्राप्नकरतादहे, ओर उन इन्द्रियोंका दही संयम रके सिद्धि ( ज्ञान मोक्ष की योग्यता) को 
पाता है, तिससे अवश्य संयम करे । ३० ॥ विषयों के असेवन (संग उपभोग के त्याग) से ये 
इन्द्रिय तैसे संयम ८ निसोध ) के योग्य नहीं है, कि जैसा विषयों मे प्रसक्त इन्द्रिय भी विषयों के 
सदा दोष ददोन रूपज्ञान से शरीरादि के दोष ज्ञानादि से संयम के योग्य हं ॥ ३१॥ अलुकूख 
प्रतिकरु शब्द स्पशं रूप रस गंध का श्रवणादि करके भी जो दषे शोक नहीं करता, उसको जितेन्द्रिय 
जानना । ३२ ॥ सव इन्द्रियों म से यदि एक इन्द्रिय भी विषय परायण होती हे, तो उसी द्वारा इस 
विषयी जीव का सव तच्व ज्ञान नष्ट होतादहै स्थिर नहीं रहता है जैसे चमेपात्र के एक छिद्र से भीसब 
जख निकछ जाता है ॥ ३३ । वार के इन्द्रिय समूह्‌ को वज्ञ म करके तथा मन का संयमः करके 
ओर युक्तादारादि योग (उपाय) से शरीर को भी क्षीण ( पीडित) नर्द करता हआ सब पुरुषाथे 
कों सम्यक्‌ सिद्ध करे ॥ ३४1 अल्पान्नभोजन एकान्तनिवास आदि के द्वारा विषयों से आकृष्ट 
इन्द्रियों को रोके ॥ इन्द्रियों के निरोध रागद्वेष की निवृत्ति प्राणियों की अर्दिसा से मोक्ष के योग्य 
समथ होता ह ॥ ३५-३६ ॥ उपनिषदादि ज्ञानमय मन्थ ओर उसके अथे का अभ्यास ( आबन्त ) तप 
( भोग का संक्षेप-विचारादि ) ब्रह्मात्मा का ज्ञान, अहिंसा गरु ष्ठी सेवा ये सव उत्तम कल्याण क्रक हें 
| ३७ ॥ इन सतर मे भी आत्मज्ञान सब से उत्तम कदा गया है, जिससे वह सब विद्याओं म॑ स॒ख्य हे, 
क्योकि उसी से मोक्ष पाया जाता ह| ३८॥ विवेक रूप ज्ञानवाङे सावधान उद्योगी शाखां के ज्ञानी 
पविच्राट्मा उन प्रसिद्ध पुरुषों मेँ राग इस प्रकार नदी च्प्तिहोतादहै कि जेसे कमङ के पन्न मे जर नही 
लिन द्योता हं ॥ ३९ ॥ अप्राज्ञ ( अज्ञ ) प्राणी शिरन ( छिङ्ग ) ओर उदर की तृप्ति भोगके ल्यि दही बहुत 
विघसः ( यज्ञशेष ) करता है, क्योकि वह मोह ८ अज्ञान ) ओर राग जन्य “वशः ( इच्छा) से ओर 
एेरवयोदि से आक्रान्त ( पराभूत ) दवा रहता है, ओर इन्द्रियाथे ( विषय ) के वज्ञ मे होकर गमन 























६२ तत्त्वाथमणिमाल [ १ पूल्यकारडे 
हियते बुध्यमानोऽपि नरो हारिभिरिन्द्रियेः । विमूढसंज्ञो दुष्टाचवैरुद्भ्रान्तेरिव सारथिः ॥ ४१॥ 

ह महाभा० वनप°० त्र २।३२३-६५-६६ ॥ 
नाकृतात्मा कृतात्मानं जातु वि्याजनाद नम्‌ । आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यत्रेनद्रियनिग्रहात्‌ ॥ ४२ ॥ 


इन्द्रियाणायदीर्णानां कामत्यागोऽप्रमादतः । अप्रमादोऽविहिंसा च ज्ञानयोनिरसंशयम्‌ ॥ ४२॥ 
इति जितेन्द्रियवणेनं सप्तमं प्रकरणम्‌ । मदहाभा० उ्योगप° श्र ° ६६।१७-१८॥ 





अथ पण्डित वणनम्‌ ॥ ८ ॥ 
हषं शोकं मदं मोहं कामं क्रोधं च मत्सरम्‌ । ईष्यात्सृज्य द्रे यस्तिष्ठति स खखी बुधः ॥ १॥ 
वैराग्यञाद्खशक्त्यादीनाभित्य सुविचारवान्‌ । आत्मज्ञानादिकं गृह्‌ न क्वचिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ २॥ 
तस्मात्‌-- 
आत्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्षा धमंनित्यता । यमर्थाज्नापकपंन्ति स ॒वै पण्डित उच्यते ॥ ३॥ 
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते | अनास्तिकः श्रदधान एतत्पण्डितलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च हीः स्तम्भो मान्यमानिता । यमर्थान्नापकषन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ ५॥ 
यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथारक्ति च वते । न किश्चिदवमन्यन्ते नराः पण्डितबुद्धयः ॥ & ॥ 
कषभ्रं विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चाथं भजते न कामात्‌ । 
नापृष्टो व्युपयुङ्क्तं पराथ तत्प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥ ७ ॥ 


~ - ~ ` च वा = ~ ~ - ~ ~ म क 


कृरता है, विषयार्थी रहता है ॥ ४० ॥ विमोह युक्त चित्तवाका परमाथं ज्ञान रदित वह विषयार्थी नर 
समद्चता हआ भी हरणरर इन्द्रियों से इस प्र्ार हरा जाता है कि जेसे उद्श्रान्त चं चरू ) दुष्ट अश्चों 
केदारा सारथी हरा जाता है॥ ‰१॥ अजितात्मा विषयी प्राणी कृतात्मा ( नित्य सिद्ध अन्तरात्मा ) 
जनादन ( ईइवर ) को कभी नहीं जान सकता है । क्योंकि इन्द्रिय निग्रह के विना यागादिरूपक्रिया आत्मा 
की प्राप्ति का उपाय नहीं है ॥ ४२ ॥ अप्रमाद ( सावधानी ) से काम का त्याग चंच इन्दियों के निरोध 
का साधन है, ओर इन्द्रिय सम्बन्धी अप्रमादसे काम का त्याग, अप्रमाद ओर अविहिंसा ( सवेथादिसा 
का त्याग ) ये निश्चित ज्ञान के कारण हें ।॥ ४३ ॥ सातवां जितेन्द्रिय वणेन प्रकरण समाप्त । 
अथ पण्डित-खेष्िक हषोदि को दूरमंस्याग कर, जो निज स्वरूप मं स्थिर रहता है, सो सुखी 
पण्डित हे ॥ १॥ जो सुन्दर विचार वाखा प्रथम वैराग्य शाख शक्ति आदि का आश्रय ठेकर आत्म ज्ञानादि 
का ग्रहण करता है, सो कीं दुःखी नदीं ह्येता हं ॥ २॥ शाज्ञाचुसार अआ्मज्ञान, शक्तयनुसाररम्भ, 
वैराग्यानुसार तितिक्षा, श्रद्धायुक्तधरम निव्यता कोने से आत्म ज्ञानादि जिख को पुरुपाथे से च्युत नही करते, 
सो पण्डित कहाता है ॥ ३ ॥ स्तुति योग्य पुण्य कमौदि को सेवता है, निषिद्ध निन्दित को नहीं सेवता, 
नास्तिकता रहित, ओर गुरु देवादि मे श्रद्धायुक्त पण्डित रहता हे, यदी उस का लक्षण है ।॥ ४॥ क्रोध हषं 
दृष ८ परावन्ञा ) स्तम्भ ( जडता अनम्रता ) अभिमानिता, ये सव जिसको पुरुषाथे से नदीं दटातेसो 
पण्डित ३ ॥ ५ ॥ शक्ति के अनुखार ही जो करना चाहता है ओर करता है, किसी का अनादर नदीं करता 
वही मनुष्य पण्डित की बुद्धिवाखा हे ॥६॥ शीघ्र समञ्चता है, परन्तु ज्ञान की दृढता के ल््यि चिर कार तक्‌ 
भ्रवण करता है, समञ्च कर ही जो अर्थो को सेवता है, काम वश्च नीं सेवता, न विना पूरे जो दूसरे के 
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नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्‌। आपत्सु न वि्ुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥ ८ ॥ 
निश्चित्य यः प्रक्रमते नान्त वसति कर्मणः । अवध्यकालो वश्यात्मा स वे पण्डित उच्यते ॥ ९ ॥ 
आर्यकर्मणि रज्यन्ते भूतिकर्माणि छ्व॑ते । हितं च नाम्य्रयन्ति पण्डिता भरतषभ ! ॥ १० ॥ 
न हृष्यत्यातमसम्माने नावमाने च तप्यते । गाधो हद इवाक्षोभ्यो यः स पण्डित उच्यते ॥ ११॥ 
तच्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सवंकमंणाम्‌ । उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पण्डित उच्यते ॥ १२.॥ 
रतं भरजञालुगं यस्य प्रज्ञा चैव भ्रुताचुगा । असम्मिन्नायमर्यादः पण्डिताख्यां लभेत सः ॥ १३॥ 
महाभा० उन्ोगप० ० ३३॥ 
यदेतच्चेतनं जीवो विशीर्णो जन्मजङ्धछे । एतमात्मानमिच्छन्ति ये ते ज्ञाः पण्डिता अपि ॥ १४ ॥ 
| योगवासि° प्र ३।७।१५ ॥ 
अपरिज्ञानमात्रं यत्स्वयं वै परमात्मनः । तदेतत्कमवन्धाय तत्तज्ज्ञस्योपश्चाम्यति ॥ १५ ॥ 
याचद्यावत्परिज्ञानं पण्डितस्य प्रवत्तंते । तावत्तावत्तदैवास्य कमं शाम्यति बन्धदम्‌ ॥ १६ ॥ 
यसाम किल नास्त्येव तच्छान्तौ का कदथंना । परमार्थादते बन्धः किश्िन्नाम न विद्यते ॥ १७॥ 
तावन्माया भवभयकरी पण्डितत्वं न यावत्‌ , तत्पाण्डित्यं पतसि न पुनयेन संसारचक्रे । 


यत्नं याद विरलमतः पण्डितच्वेऽमलात्मन्‌ !, ज्ञानोदारे भयमितरथा नेव व; शान्तिमेति ॥ १८ ॥ 
योगवा० प° ६।१४२ ॥ ४३-४६ ॥ उत्तराधं ॥ 


अथ मे वागृञ्यय करता ( वोकता है, यदी पण्डित छा प्रथम प्रज्ञान ( चिह ) हे ॥ ७॥ अश्राप्य वस्तु की 
इच्छा, नष्ट की चिन्ता, आपत्ति मे मोह ( ञ्यग्रता ) पण्डित वुद्धि वाख नदी करते ॥ ८ ॥ कमे मं स्वयल्न- 
साध्यता निश्चय करके जो कम का आरम्भ करते हँ, इसीसे जो कमे के मध्य मं नही वसते ( उपरत होते ) 
हे सो निरथेक कार को नहीं विताने वाल्ञे, वङ्ीभूत मन वे ही पण्डितं काते हे ।॥ ९॥ आर्यं 
( श्रेष्ठ शिष्ट ) छोगों के योग्य करम मे प्रेम करते है, रेरइवयी्ैक कमे करते हे, हे युधिष्ठिर ! हित की असूया 
( अनादरादि ) नदी करते हे, सो पण्डित हँ ।। १०॥ जो अपने सम्मान में अति हषे ओर अनादर में 
अति शोक नहीं करते, इससे गंगा के गंभीर जङस्थान के समान अचं चर रहते हें, सो पण्डित काते हे 
॥ ११ ॥ सव भूत रेश्वयौदि के तत्त्वज्ञ, सव कमे के योग ( युक्ति ) ^ज्ञ' मनुष्यों के उपाय ( अथेसाधन ) 
को जानने वाठे मनुष्य मनुष्यों मे पंडित काते हँ ।१२॥ वुद्धि के अधीन जिस का श्रवण है, ओर श्रवण 
के अनुसार वुद्धि है, आर्यो की मयौदा को नष्ट नदीं करने वाले बह पुरुष पण्डित नाम का छाभ करता है 
॥ १३ ॥ जो यह चेतन रूप जोव जन्मादि रूप संसार जंगख मे स्यक्त विर्दिसित दहं, इसको जो आत्मा 
जानना चाहते हे सो ज्ञानी पण्डित हे ॥ १४॥ जो यह्‌ परमात्मा के अज्ञानमात्र ( अज्ञान से काम जन्य ) 
कमे हे, वही कम स्वयं बन्धन के च्य होता है, सो कमं ज्ञानी का नष्ट हो जाता हं ॥ १५ ॥ जेसे २ आत्म- 
ज्ञान विवेकी के प्रवृत्त होता हं, तैसे २ उसके बन्धप्रद कर्म॑ उसी समय निच्ृत्त होते हे ॥ १६॥ क्यों कि 
जो वस्तु मिथ्या माया मात्र अज्ञान जन्य हे, उस की निच्रत्तिमे कठिनता दी स्या हं ? परमाथे वस्तु की 
सत्तादि बिना बन्ध कोई वस्तु नही है ॥ १७ ॥ माया तभी तच्छ भय करने वाटी है कि जव तक पण्डिताई 
नहं हे, ओर पण्डितता वह है कि जिससे फिर संसारचक्र ( जन्मादिप्रवाह्‌ ) मे नदी गिरोगे। इससे 
हे अमङ ! ( विमछङ ) मन वाले, ज्ञान से उदार ( महान्‌) उस पण्डितता विषयकं निरल्तर यनन 
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सर्वेषामेव धर्माणां कर्मणां शमंणामपि । पण्डितः पुण्डरीकाणां मातंण्ड इव मण्डनम्‌ ॥ १९ ॥ 


आत्मज्ञानविदो यान्ति यां गतिं गतिकोविदाः । पण्डितास्तत्र ॒राक्रभ्री जंरत्तणटवायते ॥ २० ॥ 
योगवा० प्र ६ उ स° १४३॥१-२॥ 


न नस्यति स्मृति य॑स्य विमला बोधश्ालिनी । अयं दवेतपिशाचस्तं मनागपि न बाधते ॥२१॥ स° १४७।१२॥ 
जाग्रत्स्वप्नः सुषु्चं च सवं तयं प्रबोधिनः । नाषिया विदयते तस्य दयस्थोऽप्येव सोऽद्यः ॥ २२ ॥ 
देतादेतसयद्भेदे बाक्यसन्दभंविभ्रसेः । ऋीडन्त्यबुष्धाः शिशवो बोधच्रद्धा हसन्ति तास्‌ ॥ २३ ॥ 
देतादैतविवादेहा हृदयाकारमञ्जरी । विनैतयेह नोदेति म्रबोधाकाशमार्जनस्‌ ॥ २४ ॥ 
सुहृद्‌ भूत्वा विवादेन देतादैतबिचारणा । ता हृदयगेदेऽन्तरविद्याभस्ममाजनी ॥ २५ ॥ 
तचित्तास्तद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । कथयन्तश्च तन्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ २६ ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवंकम्‌ । जायते बुद्धियोगोऽसौ येन ते यान्ति तत्पदम्‌ ॥ २७ ॥ 
बिना यत्नभरेणेदं न कदाचन सिद्धयति । महतोऽभ्यासव्क्षस्य एलं विद्धि परं पदम्‌ ॥ २८ ॥ 
योगवा० प्र० ६। उ० स° १६३।३५ इत्यादि ॥ 
अविश्रामे निरालम्बे दीपे संसारवत्म॑नि । चिच्वादात्मनि विश्रान्तिः प्राप्ता येन जयत्यसौ ॥ २९ ॥ 


सदेहा व्यवहारस्था अपि सपा इवोत्तमाः । प्रक्षीणा इव लक्ष्यन्ते जडाभा न त॒ ते जडाः ॥ ३० ॥ 
योगवा० प्र ६। उ० स० १६६।१०-१३॥ 
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करना च।दिये, अन्यथा आप का भय शान्ति नही पावेगा ( निचृत्त नदी होगा) ॥ १८॥ सब 
धर्म॑ धमोविरुदध सव लोकिकं कमं ओर उन दोनों के फट रूप शम (सुख) के भी निर्णय मे 
पण्डित ही खभामण्डन ( भूषण ) हं, जेसे कमटो के विकाशमे सूये खमण्डन ह ॥ १९ ॥ अत्मज्ञानज्ञ 
गतिमर्म॑ज्ञ पण्डित जिस गति ( मुक्ति ) को प्राप्त करते हे, उसके आगे इन्द्र की छदमी जीर्णैद्ण तुल्य तच्छ 
भासती हे ॥ २० ॥ बोध से शोभित विम स्यति जिस की नष्ट नदी होतो, यह देतरूप पिशाच भी उसकी 
अल्प पीड़ा भी नहीं करता है ।॥ २१॥ क्योंकि जाग्रदादि सबद्रत उस ज्ञानी को तुयं (आस्म) स्वरूप 
ही भासता है, अविद्या नहीं रहती है, इससे शरीरादि देत मं रहता हु! भो वह अदत ही रहता है ॥२२॥ 
दैताद्वेत सिद्धान्त भेद से प्रकट हदोनेवाङे वाक्य समूह्‌ रूप विश्रम से मी अप्रबुद्ध अज्ञ ही रागद्वेष पूवक 
क्रीडा विवाद करते ह, ज्ञान बद्ध तो उन्हे सते हे ।॥ २३ ॥ ज्ञानियों की जो द्ताद्वेतविवाद चेष्टा, सोतो 
हृदयाक्ाञ्च की मञ्जरी ( पुष्पसमूह ) फलप्रदा है, इसके विना यदा शिष्य के हृदय म प्रवोधरूप अकाश का 
मार्जन नदीं होता है ॥ २४ ॥ इससे सुहृद होकर विवाद द्वारा मी च्या गया, दताद्रैत का विचार, हृदय 
रूप गृह"के अन्दर अधिया खूप भस्म को हटाने वारी हे ॥ २५॥ अविद्यारूप भस्म के निवृत्त होने पर तिस 
बरह्मगतचित्त ओर भ्रागेन्द्रिय वाङ परस्पर बोध कराते सदा कहते हए भी तुष्ट होते ओर रमदे हे ।॥ २६॥ 
उन सदा युक्तं ओर भ्रीति पृवैक भजन विचारादि करने वारो को वह्‌ ज्ञानयोग द्योता है कि जिससे परम 
पद को पाते हं ।॥ २७ ॥ यन्न के भर ( अतिश्ञय ) विना यह्‌ परम पद कभी नहीं सिद्ध होता है, इससे 
महान्‌ अभ्यासरूप वृक्ष के फल रूप परम पद को समञ्च ॥ २८ ॥ विश्राम रहित निराश्रय दीधे संसार 
मागे मे चिन्मात्रता के निश्चय से जिसने लात्मा मं विश्रान्ति पाई दहे, वही विजय पाया है॥ २९॥ 
सदेह ओर व्यवहारस्थ होते भी उत्तम रोग सुप्र ओर प्रक्षीण ( युक्त ) के समान दीखते ह, जड ( मुग्ध ) 
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एतावदेव बोधस्य बोधत्वं यदितष्णता । पाण्डित्यं नाम तन्मोख्यं यत्र नास्ति वितृष्णता ॥ ३१ ॥ 

यो० वासि० प्र० ६ उ० सं १९४३४ 

यस्य स्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः । ज्ञानाग्निदग्धकमांणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ ३२ ॥ 

भगवद्रीता० श्र० ४।१६॥ 

पक्षं संत्यज्य यत्नेन वारस्यापि सुभाषितम्‌ । गृह्णाति धमत च व्यवस्यति स पण्डितः ॥ ३३ ॥ 

मीमांसातकवेदान्तश्चब्दश्चासनतत्परः । उहवान्‌ बोधितं शक्तस्त्चतः शास्नषिच यः ॥ ३४ ॥ 
अपि स्थाणुवदासीत शप्यन्‌ परिगतः क्षधा । नत्वेवानथसम्पननां बरत्तिमीहेत पण्डितः ॥२५५॥| इत्यमभियुक्ताः॥ 

ब्रादमणे प्ल्कसे स्तेने ब्रह्मण्ये स्फुलिङ्गके । अक्ररे ्ररके चेव समद्क्‌ पण्डितो मतः ॥ ३६ ॥ 


भागवत स्कन्द° ११।१६।१५॥ 
मात्वत्परदारांथ परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ । आत्मवत्सबभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥ ३७ ॥ 
प्रापस्तम््र ° तप १०1११ 

वैं पानरतं नटं पठितं स्वाध्यायदीनं द्विजम्‌ , योधं कापुरुषं हयं गतरयं मखं परिवाजकम्‌ । 
राजानं च मन्त्रिभिः परितं देशं च सोपद्रवम्‌। भायां योबनगर्विंवां पररतां युश्चन्ति ते पण्डिताः ॥ ८ ॥२८॥ 
सुभा।घतरत्नं ॥ 
धनदारेषु ब्द्धेषु दुःखं युक्तं न तुष्टः । बद्धायां मोहमायायां कः समार्वासवानिह ॥ ३९ ॥ 
यैरेव जायते रागो मृखंस्याधिकतागतेः । तैरेव भोगैः प्राज्ञस्य विराग उपजायते ॥ ४० ॥ 
अनागदानां भोगानाम्रवाज्छनमकरृतरिमम्‌ । आगतानां च संभोग इति पण्डितलक्षणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इत्यष्टमं पण्डितप्रकरणम्‌ । योगवासिष्ठप्र° ५।४६।४-५-८॥ 











के समान दीखने पर भी वे जड नहीं रहते हं ॥ ३० ॥ ज्ञान की यदी ज्ञानतादहै च्छिजो तृप्णारदहितता हे, 
वह्‌ पाण्डित्थ ( ज्ञान ) भी मूखैता रूप दै कि जिसमे ठृष्णारदहितपन नदीं ह ।॥ ६१॥ जिसके सभी 
सत्कमं इच्छा संकल्प से रहित होते हँ, ज्ञानान्नि से दग्धकमेवारे उसपुरुष को ज्ञानी खोग॒ पण्डित कहते 
हे ।॥ ३२ ॥ आग्रह्‌ को यन्न से व्याग कर बाख्क के भी सुन्दर बचन को जो प्रहरण करता हे, धमत का 
निश्चय करता है सो पण्डित है ॥३३॥ मीमांसा, न्याय, वेदान्त, खब्दोपदेशा मं तत्पर, तकेवाखा, बोध करने 
से समथे यथाथेरूप से शाख ज्ञाता मी जो चाहे भूख से व्याप्त सूखता इवा भी पाप से सिद्ध जीविका को 
नटी चाहता हे, सो पण्डित हं ॥ ३४-३५ ॥ ब्राह्मणादि मं समटष्टिवाखा पण्डित माना गया रै ॥ ३६॥ 
माता आ{दि तुल्य परी आदि कों समञ्चने वाखा दी द्रष्टा पण्डित ह ॥ ३७ ॥ मदयप वेय, कविदयावाडा 
नट, वेदाध्ययन रहित विज, कायर योधा, बेगरहित अन्ध, सुखं संन्यासी, कुमन्तियुक्त राजा, उपद्रव सहित 
देश व्यभिचारिणी खीको व्यागतादै सो पण्डित हं ॥ ३८ ॥ संसाररूप रोग की बृद्धि के हेतु धन दारा 
आदि के बदृने पर दुःख मानना उचित है, तुष्टि दषौदि होना मानना उचित नदीं हे, क्योंकि मोह के हेतु 
माया के बढने पर यहां समास (रान्ति) वाखा कौन हं ? ॥ ३९ ॥ अधिकता ( बृद्धि ) को आगत (प्राप्त) 
जिन पदार्थो से भोगों से मूखे को राग हषोदि होता हं, उन भोगों से ही विवेकी विद्वान्‌ को विराग होता 
है ॥४०॥ क्योकि अनागत (भावी अग्राप्त; मोगों को स्वाभाविक अनिच्छा, ओर प्राप भोग्यो का रागासक्ि 
विना संभोग ( उचित भोजनादि > यही पण्डितो के लक्षण दे ॥ ४१५॥ आटठवां पण्डित प्रकरण समाप्त । 


६६ ततत्वाथंमणिमाला [ १ पृञ्यकार्डे 


अथ ज्ञानवान्‌, ज्ञानबन्धुद्‌च ॥ ९॥ 

ज्ञानवान्‌ सुखबाष्टोके ज्ञानवान्‌ यक्त उच्यते । सैव मदोपकत्तां च धर्ता सवस्य सतिता ॥ १ ॥ 
तस्माज्ज्ञानवता भाव्यं न जात ज्ञानबन्धुना । अज्ञं तस्माद्र मन्ये ज्ञानगवादिवर्भितम्‌ ॥२॥ उक्तं च । 
ज्ञानिनैव सदा भाव्यं राम ! न ज्ञानबन्धुना । अज्ञातारं ,वरं मन्ये न पुन ज्ञानवन्धुताम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्याचष्टे यः पठति च सास्त्रं भोगाय शिस्पिवत्‌ । यतते नत्वष्टाने ज्ञानर्बन्धुः स उच्यते ॥ ४ ॥ 
आत्मज्ञानमनासाच ज्ञानान्तरल्वेन ये । सन्ताः कष्टचेषटन्ते ते स्मृता ज्ञानवन्धवः ॥ ५ ॥ 
कर्मस्न्देषु नो बोधः फलितो यस्य दश्यते । बोधशिर्पोपजीवित्वाञ्ज्ञानवन्धुः स॒ उच्यते ॥ ६ ॥ 

अत्राहाराथं कमं॒छर्यादनिन्ं, र्यादाहारं प्राणसन्धारणाथंम्‌ । 
प्राणाः संधायांस्तस्वजिज्ञासनाथ, तच्चं जिज्ञास्यं येन भूयो न दुःखम्‌ ॥॥७॥। योगवा° प्र०६उ०स०२१॥ 
ज्ञानेन ज्ञेयनिष्ठत्वाचयोऽचित्तं चित्तमेव च । न बुध्यते कमंषएलं स ॒ज्ञानीत्यमिधीयते ॥ ८ ॥ 
ज्ञात्वा सम्यगन॒ज्ञानं दश्यते येन कम॑सु । निर्वासनात्मकं ज्ञस्य स ज्ञानीत्यमिधीयते ॥ ९ ॥ 
अन्तःशीतलतेहासु प्राज्ञे यंस्यावरोस्यते । अश्त्रिमेकशान्तस्य स ॒ज्ञानीत्यमिधीयते ॥ १० ॥ 
योगवा० प्र £ उत्तरा० स २२।१-३॥ 


ब्रह्मैव परयति ब्रह्म नाब्रह्म ब्रह्म पश्यति । सगादिनाम्ना प्रथितः स्वभावोऽस्यैव चेच्शः ॥ ११ ॥ 
योगवा० पर० ३।२१।३६॥ 


अथ ज्ञानवानू्‌- ज्ञानी ही लोक म॑॑खखी ओर युक्त कदा जाता है, ओर वही महान्‌ उपकार कतौ 
सब का धारण कतो सत्य पिता हे ।। १॥ तिससे ज्ञानी होना चाद्ये, ज्ञानबन्धु नही, ज्ञानवन्धु से ज्ञान 
के अभिमानादि से रहित अज्ञ को श्रेष्ठ मानते ॥२॥ सो कहादै किहेराम। ज्ञानी दही सदा होना 
चादिये, ज्ञानवन्धु नहीं, अज्ञ को श्रेष्ठ मानते हे, ज्ञानवन्धुता को नहीं || ३॥ जो शिल्पितुल्य भोग के 
व्यि शाख को पदता हे, ओर व्याख्यान करता है परन्तु आत्मज्ञान के साधनों के अनुषछान ८( संपादन ) 
मे यत्न नहीं करता सो ज्ञान के वहाने से सत्कमौदि का भी त्यागी अनर्थो से स्वपर को बोँधनेवाला ज्ञान 
वन्धु कहाता हे ॥ ४॥ आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर के ज्ञान के ठे मात्र से संतुष्ट होकर जो कषटचेष्टावाजे 
कमे करते हं, सो ज्ञानवन्धु कहे गये हँ ।। ५1। जिसका शाख जन्य बोध (ज्ञान, कर्मस्पन्द्‌ (ज्यवहार) मे. सफल 
नदीं दीखता है, सो वोधरूप शिल्प की जीविका वाला होने से ज्ञानवन्धु काता दे ॥ & ॥ इसख्यि सुसुष्ष 
को चादिये कि संसार ज्यवहार मं आहार के खयि अनिन्दित छयुभ कमं करे, ओर प्राणों को सम्यग्‌ धारण 
के लिये आदार करे, ओर तन्वे जिज्ञासा-विचारादि के चयि प्राणधारण को योग्य समञ्चे, तसस्व (सत्यात्मा) 
इसखिये विचारा है, कि जिस के विचारादि से फिर दुःख नहीं होता है ॥ ७॥ आत्मज्ञान ते सवीत्मा 
सत्यज्ञेय ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण जो अचित्त ( शब्दादिविषय ) चित्त ( कामसंकल्पादि ) को सस्य नी 
समञ्चता हे, तथा प्रारञ्धरूप क्मेफठ को भोगते हए मी उसे सत्य नदी समञ्चता है, सो ज्ञानी कहाता है, 
॥ ८ ॥ ओर न्न" ( श्रमाता-जीव ) के सभी कर्मं ( विषय-व्यवहार ) म जिससे अनुज्ञान ( सव ज्ञानो ) मे 
( सव वृत्तिरूप ज्ञानो मं ) निवोसनात्मक ८ गृद्ध ) ज्ञान सम्यग जान कर वही सर्वत्र सत्य देखा जाता 
हे, सो ज्ञानी कटाता है ॥ ९॥ अश्रत्रिम ; सत्य ) एक आत्मलाभ से ही शान्त जिस के सव व्यवहारो 
भ भी अन्तगेत श्षीतरूता ज्ञानियों से देखी जाती हे, सो ज्ञानी कदाता है ॥ १० ॥ त्रह्यल्प ही ज्ञानी न्रह्य 


ज्ञान ° नवमं प्रकरणम्‌ |] दिन्दीभाषायुवादसदहितां ६ 


येन केनचिदाच्छननो येन केनचिदाशितः । यत्र स्वचनखायी च स॒सम्राडिव राजति ॥ १२ ॥ 
वर्णधर्मसमाचारश्ाख्रयन्त्रेण योज्जितः । निर्गच्छति जगजालात्पञ्जरादिव केरारी ॥ १२ ॥ 
तुं त्यजतु वा तीर्थे उपचस्य गृहेऽथवा । ज्ञानसस्प्राप्िसमये अक्तोऽसो विगताशयः ॥ १४ ॥ 
स पूजनीयः स स्तुत्यो नसस्कायंः स यत्नतः । स॒ निरीक्ष्योऽभिवाद्श्च विभूतिविभवेपिणा ॥ १५ ॥ 
न यज्ञीये नं तपःप्रदानैरासायते तत्परमं पवित्रम्‌ । - 
आसाद्यते श्चीणभवामयानां भक्त्या सतामात्मविदां यद्ध ! ॥ १६॥ योगव्रा मर ६। १२२॥ 
एतावदेव खलु लिङ्गमलिङ्गमूर्तेः संशान्तसंसृतिचिरभमनि्बैतस्य । 
तज्ज्ञस्य यन्मदनकोपविपादमोहलोभाषदामचुदिनं निपुणं तत्वम्‌ ॥ १७ ॥ 
शकुन्तानामिवाकाञे मत्स्यानामिव चोदके । यथा गति नं दयेत तथा ज्ञानविदां गतिः ॥ १८ ॥ 
सर्वभूतात्मभूतस्य विमो भतहितस्य च । देवापि मार्गे शह्यन्ति अपदस्य पदेषिणः ॥ १९ ॥ 
महाभा० शाग्तिपि° श्र° २३६॥ 
अभयं सवंभूतेभ्यो भूतानामभयं यतः । तस्य देदाद्विुक्तस्य भयं नास्ति तश्चन ॥ २० ॥ 
ज्ञानारामस्य बुद्धस्य सवभृताव्रिरोधिनः । नाइृत्तिमयमस्तीह परलोकभयं कतः ॥ २१ ॥ 
मदटदाभा० रा० ऋस १६० 
ज्ञानवानेव सुखवान्‌ ज्ञानवानेव जीवति । ज्ञानवानेव बलवां स्तस्माजञज्ञानमयो भव ॥ २२ ॥ 


णि क द च क = च - = 





को जानता है, तथा ब्रह्य स्वयं प्रकाज्ञ स्वरूप है, इससे ब्रह्म से भिन्न ब्रह्य को नहीं जानता है, ओर इस 
ब्रह्म का एेसा स्वभाव ( सत्ता-माया ) ही सगोदि नाम से प्रसिद्ध है ॥ ११॥ जिस किसी से वखाच्छादित 
भोजित जां कीं सोने वाला वह ज्ञानी योगी स्वतन्त्र राजा के समान ञोभता है ॥ १२॥ वणेधभे के 
सस्यगाचरण विषयक शाञ्च के नियमों से जो रदित हे, सो जगत्‌ के जाल वासना कामादि से पिंजरा से 
सिह के समान निकर्ता है ॥ १३ ॥ वह्‌ ज्ञानी तीथोदि मँ की भी शरीर को व्यागे परन्तु उस त्याग से 
प्ले ही वासना रदित होने से वह्‌ ज्ञान की प्राप्ति कारमं दही युक्तो चुका है ॥ १४॥ रेडवये धन 
चाहने वाख से भी वह्‌ ज्ञानी यतनपृबेक ही पूजा स्तुति आदि के योग्य हे ॥१५॥ ओर हे अङ्क ! ( प्यारे ! ) 
संसार रोगों से रहित आत्मज्ञानी सत्पुरुष की भक्ति से जो पवित्र परम पद प्राप्र होतादहैसो यज्ञतीथै तप 
दान से नदीं प्राप्न होता द ॥ १६ ॥ संसन्त ( निच्ृत्त ) संसार के अनादि रस से निन्रेत (विश्रान्त सुखी) 
निश्िह ब्रह्यस्वरूप ज्ञानी का इतना ही चिह्न हे कि जो प्रतिदिन कामादिरूप आपत्तियों छा निपुण ‹अस्यन्त) 
तनुता ( नाज्ञ ) दोना हे॥ १५ ॥ पक्षियों की जेसे आकाश्च मे गति होती है, मछल््यों की जल मे जसे 
गति होती हे, परन्तु मागे का चिह्न जैसे नष्टं दीखता हे, तैसे ज्ञान स्वरूप तह्य के ज्ञानी की ह्यपा 
रूप गति वा उसके मागे नही दीखते हँ ॥ १८ ॥ इसीसे सव के अन्तरात्मा रूप, विमु, सबके हित, अपद 
( मागे रदित ) ब्रह्म पद्‌ ( वस्तु ) सस्य स्वरूप को अन्वेषणेन्छ्ुक के मागमे देव भो मोहित होते है, 
क्योकि उखका मागे ही नदीं ह ॥ १९ ॥ जिसको सव प्राणी से भव नदीं होता, न जिससे प्राणी को भय 
होता है, देह से विमुक्त उस ज्ञानी को फिर किसीसे भी भय नहींदहै॥ २०॥ ज्ञान स्वरूप मे आराम 
चाले सवप्रारियों के अविरोधी ज्ञानी को यहो पुनरारत्ति का भय नही है, तो परलोक का भय भी किससे 
हो ?॥ २१॥ इससे भय रहित ज्ञानी ही सुखी सफर जीवी बलवान्‌ है, तिससे ज्ञानी होवो ॥ २२॥ 


६८ तत्त्वाथेमणिमाखा [ १ परज्यकाण्ड 


विचारेण परिज्ञातस्वभावस्य महामतेः । अनुकम्प्या भवन्त्येते ब्रह्मविष्णिवण्द्रशङ्कराः ॥ २३ ॥ 
योगवासि° प्र० ५।६२।४६। प्र ३।६।१६॥ 


य एवं वेदाहं बह्मास्मीति स इद सवं भवति तस्य न देवाश्च नाभूत्या ईशते-आत्मा दयषां स भवति॥२४॥ 
वृहद्‌ा० ° १।४।१०|॥ 

ज्ञानामृतेन तप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । नचास्ति किश्चित्कतंव्यमस्ति चेन्न स तत्ववित्‌ ॥ २५ ॥ 
उत्तरगीता श्र° १।२६॥ शिवधर्मोत्तरे च|| 

यथा वहि महान्‌ दीः शष्कमाद्रं च निदहेत्‌ । तथा शभा कमं ज्ञानाग्निर्दहते क्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 

+ ९ तोये स्वस्थैरपि । लिप्यते दिविषयामम्भों (५ 

यद्पत्रं यथा तोयः स्वस्थेरपि न किप्यते । शब्दादिषिषयाम्भोभिस्तद्वज्ज्ञानी न किप्यते ॥ २७ ॥ 
मन्त्रोपधिवयंदरजीयते भक्षितं विषम्‌ । तदत्सर्वाणि पापानि जीर्यन्ते ज्ञानिनः क्षणात्‌ ॥ २८ ॥ 
शिवधरमोत्तिरे | 

अव्यक्तादिविरोषान्ते विकारेऽस्मिन्‌ निवत्तिते । चेतनाचेतनं ज्ञात्वा ज्ञाने ज्ञानी स उच्यते ॥ २९ ॥ 
मत्स्यप्ु° श्र १४५.।५५ || 

तीवा मोहाणवं हत्वा रागद्वेषादिराक्षसान्‌ । योगी शान्तिसमायुक्त द्यात्मारामो विराजते ॥ ३० ॥ 
यद्छाभानापरं लाभो सत्सुखान्नापरं सुखम्‌ । यज्ज्ञानान्नापरं ज्ञानं तदूब्रढोत्यथधारयेत्‌ | २१॥ ग्रास्मभोषे ॥ 


न तेन स्थविरो भवति येनास्य ' पलितं रिरः । बालोऽपि यः प्रजानाति तं देवाः स्थविरं विदुः ॥३२॥ 
मदाभा० वनप० त्र १ २३।११॥। 


== ~ ~= त = जुः = क त णि 
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विचार से परिज्ञात हे निन्दे स्वकीय नित्य सत्य स्वरूप, उन महाबुद्धि बडे ज्ञानियों की कृपा के पात्र ये 
ब्रह्मा आदि भी होते हे ॥ २३ ॥ ओर जो एेसा जानता दै, फिर ऋहँ, सो इस सव संसार रूप ( सव 
काः आत्मा ) हो जाता है, उसी अभूति ( विभूतिमें विघ्न) के ल्यि देव सव भी समर्थं नदीं दयते, 
क्योकि वह ज्ञानी देव सव का भी आतमा परमप्रिय हो जाता है ॥ २४॥ ज्ञान स्वरूपता की प्राप्नि से 
कृताथ सुक्त ज्ञानी को कुछ कतेज्य नहीं हे, जिस को कतेज्य है वह ज्ञानी नहीं है ॥ २५॥ जैसे महान्‌ 
उ्वङ्त अभि कच्चे सूखे सव को जाती दहै, तेसे दी ज्ञानाग्नि छ्यभाद्यभ सव क्म च्चे क्षणम जाती 
है ॥ २६ ॥ ओर कमर्पत्र जेसे अपने मं स्थिर जसे भी चिप्र नहीहोतारहै, तैसे ही शब्दादि विषयरूप 
जर से ज्ञानी छिप्त नदीं होता है ।॥ २७ ॥ . मन्त्रोषधि के बर से जसे खाया गया बिष पच जाता है, तैसे 
ज्ञानी के सव पापज्ञान सेक्षणमें नष्ट होते हे । २८ ॥ चेतन ओर अचेतन को विवेक पूर्वकं जान कर 
स्थिर ज्ञानी को अव्यक्तादि अविशेष ( घोरादि भेद्रदित ) ओर विशेषपयेन्त वस्तुरूप इस विकारी वस्तु 
के अपरोक्ष ज्ञान होने पर उस ज्ञान से निवर्तित ( नष्ट) होने पर वह्‌ ज्ञानी कदा जाता है ।॥ २९॥ 
वह ज्ञानी मोहसमुद्र को तर कर रागद्वेषादिरूप राक्षसो को मार कर शान्ति से संधक्त आत्माराम योगी 
होकर विराजता है ॥ ३० ॥ दस चयि जिस ब्रह्म के छाभ से वद्‌ कर अन्य काभ नहीं ह, जिस सुख स्वरूप 
से अन्य सुख नहीं है, जिसके ज्ञान स्वल्प से अन्य ज्ञान नहींदहै वही ब्रह्य है ठेसः निश्चय करे! ३१॥ 
उस जीणैत्व से यह मनुष्य ब्रद्ध नदीं होता है कि जिससे -इसका शिर उजला केशचवाङा हो गया है, चिन्त 
न = 

वारक होता हुवा भी जो ज्ञानी हे, उसको देव वृद्ध समञ्चते हे ॥ ३२॥ 








ज्ञान० नवमं प्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाचुवादसहिता ६९ 


शिष्य वे अङ्गिरसः मन्त्रकृतां मन्तरकृदासीत्‌, ( स अध्यापयन्‌ ) पितन्‌ पुत्रका इत्यामन्त्रयत्‌ । 
तं पितरोऽुवन्नधमं करोषि यो नः पित॒च्‌ सतः पुत्रका इत्यामन्वयसे ॥ सोऽजरवीदहं वाव पिता 
यो मन्त्रकरदस्मि इति ॥ ते देवेषु अप्रच्छन्त, ते देवा अन्ुवन्नेष वाव पिता यो मन्तरकृदिति, तदे स 
उदजयत्‌ ।॥ २२ ॥ तार्य त्रा ° १३।३।२४]॥ 


विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः ॥ 
५ २ २ शतपथत्रा° १०।५।५।१६॥ 
अन्या जगद्धितमयी मनसः ब्रब्रात्तरन्यव कापि रचना वचनावलीनाम्‌ | 
ोकोत्तरा च कृतिराकृतिरार्यहया विद्यावतां सकलमेवगिरां दवीयः | ३४॥ भामिनीविलास ॥ 
गुणातीतः स पुरुपः परमात्मा सनातनः । यस्तं वेद महात्मानं सवं वेद स मोक्षवित्‌ ॥ ३५ ॥ 
किं तेषां सकठेस्तीर्थेराश्रमे बां प्रयोजनम्‌ । येषां चानन्तकं चित्तमात्मन्येव व्यवस्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आत्मा नदी संयमपुण्यतीथां सत्योदका शीलशमादियुक्ता । 
५ 0 क क (र 
तस्या स्नातः वृण्यकमा पनात न चारणा शृद्धयातं चान्तरात्मा ॥ ३७ ॥ 
9 © ७ क कि 
दततप्रधानं पुरुषस्य कमं यदात्मसंबोधयुखे प्रविष्टम्‌ । 
ज्ञेयं तदेव प्रवदन्ति सन्तस्तत्प्राप्य देही पिजहाति कामान्‌ ॥ ३८|| वावनपु° त्र ° ४३।२३। इत्यादि ॥ 
इति नवमं ज्ञानवञ्ज्ञानवन्धु प्रकरणम्‌ । 
अंगिरा का वाखक मन्त्र श्रोताओं का मन्त्रोपदेञकर हुवा, वह्‌ पदाता हवा पिजं को भी पुत्र शब्द 
से बुखाया, पिदरखोग उससे वोठे कि ज्ञो तुम हम पितरों को पुत्र कह कर पुकारते हो, सो अधमे रते हो, 
वह्‌ वाक्क बोराकिमेदही पिताहं जो मन्घ्रोपदेश करता हँ । पिठ्ृखोगों ने देवसभा मं पृष्ठा, तो वे देव मी 
बोखे कि यह मन्घ्ोपदेशचक ही पिता है, तिससे वहं विजय पाया ॥ ३३ ॥ जिस स्वरूप मं प्राप्त होने से 
सव काम ( इच्छाः) निवत्त होते हें पृणे होते हे, उस मं विद्या से ज्ञानी ही प्राप्त होते है, दक्षिणा देनेवाले 
कमेठ वा अज्ञ तपस्वी नहीं प्राप्त होते ह ॥ ३४ ॥ विद्वानों के सब व्यवदहारादि वाणी के अविषय होते है, 
क्योकि जगत्‌ के हितमयी मन की प्रवृत्ति, व चन समूह्‌ की कोई विलक्षण रचना, लोक से उत्तम छति क्रिया) 
ओर अगं खोगों के.हृदय की प्रिय आक्रति ये सव ही ज्ञानी के अन्व (असद) दी होते हे, सब से विढक्षणं 
होते दे ॥३५॥ सनातन (नित्य अनादि. वह परमात्मा रूप पुरुष तीन गुणों से पर हे, तिस महात्मा (विसु) 
परमात्मा को जो जानतादहै, सो सव को जानता हं, ओर मोक्ष को जानता है . पाता हं ॥ ३५ ॥ जिसका 
ना विन्नादि रदित चित्त आत्मा मं ही विरोष रूप से स्थिर है, उसको सव तीथे वा आश्रमो से भी क्या 
प्रयोजन हे ? वह्‌ छृत छस्य है ।। ३8 ॥ संयमरूप पवित्र तीथं (मागे क्षेत्र ) वारी, सत्यरूप जर वाङी 
शीङ शमादि सहित जो आत्मस्वरूप नदी है, उस मे स्नात ( उसके विवेकी ज्ञानी ) दी अन्यो भी पवित्र 
सुक्त करता है केवर जर से अन्तरात्मा < मन ` नहीं दद्ध होता ह ।॥ ३७ ॥ यदी पुरुष का सख्य कमे है छि 
जो कमे आतम संबोधमुख ; आत्मन्ञानादि ) मे प्रविष्टदै, आत्मविवेक विज्ञानादि का हेतु है, ओर सन्त 
लोग उस बरह्म तथा उसके ज्ञान को दी ज्ञेय ( जानने योग्य प्राप्य ) कते द, छि जिसको प्राघ्ठ करके प्राणी 
सव कामों को त्याग देती है ॥ ३८ ॥ नवां ज्ञानवजञ्ज्ञानबन्धु प्रकरण समाप । 





७० तस्त्वाथेमणिमाखा [ १ पृूज्यकाणडे 


अथ काटः ।॥ १०॥ 
कालोऽसूं दिवमजनयत्‌ कारु इमाः परथिवीरुत । काठे ह भूतं भव्यं चेपितं ह वितिष्ठते ॥ १॥ 
कालो ह भूतिमसजत काले तपति श्यः । काले ह विर्वा भूतानि काले चक्षु विपश्यति ॥ २ ॥ 
काले मनः काठे प्राणः काले नाम समाहितम्‌ । कालेन सवां नन्दन्त्यागतेन प्रजा इमाः ॥ ३ ॥ 
श्र थवेवेद्‌ का० १६ ६।८५-७॥ 
पुरन्दरसहस्राणिं चक्रवरतिशतानि च । निवांपितानि काटेन प्रदीपा इव वायुना ॥ ४॥ 
पद्मपु° उत्तर खं० श्र ० २३६।६१॥ 
महातियोऽल्यविद्यश्च बलवान्‌ दुल यः | दश्ंनीयो विरूपश्च सुभगो दुर्भगश्च यः॥ ५॥ 
सवं कालः समादत्ते गम्भीरः स्वेन तेजसा । तस्मिन्‌ कालवशं प्रापे का व्यथा मे विजानतः ॥ ६ ॥ 
मह्यभा० शान्तिप० ° २२४१८ १६॥ 
नाकाले भ्रियते जन्तुर्विद्धः शर्शतेरपि । वणाग्रेण ससंस्पृषटः प्राप्तकालो न॒ जीवति ॥ ७ ॥ 
न कालस्य प्रियः किद्‌ देप्यश्वास्य न विद्यते । आयुष्य कमणि क्षीणे प्रसद्य हरते जनम्‌ ॥ ८ ॥ 
विष्ुस्प्र° श्र २०॥ 
कालः पचति भृतानि कारः संहरते तथा । काठः सप्तेषु जागतिं कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ९ ॥ 
महाभा० स्र'प० २।२४॥ 
न मन्त्रो न तयो दानं न मित्राणि न बान्धवाः । शक्जुबन्ति परित्रातुं नरं काठेन पीडितम्‌ ॥ १० ॥ 
पद्मपु° भू[मल ० ८१।३३ ॥ 
किं भरिया किं च राज्येन किं कामेन फरिमीहितैः । दिनैः कतिपयेरेव कालः सवं निङृन्तति ॥ ११ ॥ 


योगवा० ५० १।१८।३७ ॥ 


अथ काल- सब का प्रेरक उपदेश्चक साधकादि स्वरूप परमात्मा रूप कालने ही दूरवर्शी उस स्वगे 
को ओौर प्रत्यक्ष अनेक खण्डादियुक्त इस भूमि को भी उत्पन्न किया है, भूत ( स्वयं सिद्ध >) कार्मंदही भव्य 
( भविष्यत्‌ ) ओर वतमान भी इष्ट वस्तु आशित रहती है ॥ १॥ कार ही भूति ( होने वाङ जगत्‌ ) को 
सिरजा है. प्रेरक काठ के रहते ही सूर्यं प्रकाशते है, कारम ही सव भूत स्थिरे तथा कार्म हीचक्षुः 
( नेत्नादि ) इन्द्रियो द्वारा नेत्रादिवाङा दञ्ञैनादि करतादहै॥२॥ कालदहीमें समष्टि व्यष्टि मनप्राण हें 
तथा सब नाम भो उसी मेँ स्थिर है, विरोषं कार के ही आने से सव प्रजा सुखी हदोतीदहै।॥३॥ वायु से 
दीपके ससान का से ही अनन्त इन्द्र ओर चक्रवर्ती भी नष्ट कि ग्ये हें ॥४॥ इन्द्र हारा 
वामन से पराजित बलि इन्द्रसे कहता दै कि गम्भीर कार अपने तेज से महाविद्धानादि सव को 
हण करता है, तिस कार के वश मे प्राप्रहोने पर युञ्च ज्ञानी को व्यथा ( दुःख) क्या है ?॥ ५-६॥ 
अकालक ८ कार विना ) सैकड़ों शर से वेधित प्राणी भी नहीं मग्ता हे, प्राप्त काक होने पर ठृण क 
अग्र भाग से स्पञ् युक्त होने पर भी नदीं जीता है ॥ ७॥ इस कार काप्रिय वा देषी कोड नही हे, किन्तु 
आयु के हेतु कम के नष्ट होने पर वह हठ से जन कोनष्टकरतादहे॥ ८॥ कारी प्राणी को पकाता 
( बद्धादि करता ) है, तथा संहार (नाञ्च ) छरता दहै, सखव के सोने पर भी का जागता है सो दुर्निवार 
है॥ ९॥ उस काट से पीडित नर की रभ्चा के खियि.मन्त्रादि कोई भी समर्थं नदीं हैँ । १०॥ फिर 
छदमी राञ्यादि से क्या फल है ? कैक दिनों मं इन सब को भी कालनष्टहीकरतादहे॥ ११॥ 


दशमं कालप्रकर्णम्‌ ] हिन्दीमाषानुवाद खदहिता ७९ 


यस्य वा मृत्युना सख्यं यो वा स्यादजरामरः । तस्येदं युज्यते वक्तमिदं मे श्वो भविष्यति ॥१२॥ 
त्कन्दपु° खं ° १-२ श्र° १२।१८॥ 
यथा व्यालगलस्थोऽपि भेको द॑शानपेश्षते । तथा काठादिना ग्रस्तो रोको भोगानशाख्वतास्‌ ॥ १२ ॥ 
ग्रध्यात्मरा० = कां सर ४।२१॥ 


कालः पचति भूतानि सर्वाण्येवात्मनात्मनि । यस्मिंस्तु पच्यते काठस्तं वेदेह न कथन ॥ १४ ॥ 
महाभा० शान्तिप० अ० २३६ ॥२५॥ 

कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । सवं कालस्य वश्चगा न कालः कस्यचिद्ररे ॥ १५ ॥ 
कूर्मपु० उत्तराद्धं॑श्र° ३।१६ ॥ 

यन्धुहत्त; प्रजेशस्य स॒ मनो जीवितं यने ! । जीवितं यद्विरिश्वस्य तदिनं किंल चक्रिणः ॥ १६ ॥ 
विष्णोर्यजञोवितं राम ! तद्रषाङ्कस्य वासरः । ध्यानम्रक्षीणचित्तस्य न दिनानि न रात्रयः ॥ १७ ॥ 
योगवासि° अ ३।६०।२५-२६ ॥ 

संसारावरुयो ग्रस्ता निगीणा सद्रकोटयः । शक्तानि विष्णुदन्दानि क्व न शक्ता वयं यने ! ॥ १८ ॥ 
स्वययेवोध्वं प्रयास्यग्निः स्वयं यान्ति पयांस्यधः। भोक्तारं भोजनं याति सृष्टिं चाप्यन्तकः स्वयम्‌ ॥१९॥ 


नेह कर्ता न भोक्ताऽस्ति च्या नएटकलङ््या । बहवस्चेह कत्तारो दश्याऽनष्टकलज्या ॥ २० ॥ 
यो वा० प्र ४।१०।२७-२६-३१। शगु भति कालोक्तिः॥ 
इति दशमं कार प्रकरणम्‌ । 


जिसको मृत्यु ( का ) से मिच्रता हो, वा जो अजर अमर हो, उसी का यह कहना भी युक्त उचित 
होगा कि यह मेरी वस्तु अगले दिनों मे रहेगी ॥ {२ ॥ आश्चयं हे कि जैसे सांप के गे मे स्थित मण्डूक 
दंड की इच्छा करता है, तैसे काढरूप सपे से मस्त प्राणी अनित्य भोगों की इच्छा चरता है॥ १३॥ 
काट के वज्ञवर्ती भोगेच्छरु जीव रूप कार पंचभूतमय सव भोगों को मन से अपने मे पकाता है, जीणै 
लीन करतां हे, ओर जिस परमात्मा में वह्‌ काठ ( जीव ) जीणै द्योता पचता है, जिसे जान कर मुक्त होता 
हे, उसको यद्यं कोई अविवेकी नदीं सम्चता हे ॥ १५ ॥ "कालोऽस्मि लोकक्षयङ्सरवृद्धः, [ भ० गी° 
अ० १६।३२ | इत्यादि वचनो के अनुसार सवोत्मा ईदवर स्वरूप काठ ही सव प्रजा की सृष्टि ओर संहार 
( प्रख्य ) करता हं, इससे सव चराचर कार के वशवर्ती है, परन्तु कार किसी के वञ्च से नीं दै ॥ १५॥ 
हे मुने! त्रह्याकी दो घड़ी मजु का जोवन (जायु) द्योता हं, ओर त्रह्या का जीवन विष्णुका एक दिन होता 
हे, हे राम ! विष्णु का जीवन शिव का एक दिन होता हं, यह्‌ चित्त से कल्पित भेद है, ओर ध्यान से नष्ट 
चित्त वाङे के छ्य दिन रात्रिका भेद नदौ रहता हँ ॥ १६-१७ ॥ हे सुने ! ( श्रगो ! ) स॒द्च (कार) से 
अनेक संसार ( खष्ि) की पंक्ति ८ परंपरा ) निग गड है । करो सद्र निगीणे ( भस्त ) हए ह, विष्णु के 

च ७ < =) भ ही (~ 
अनेक बृन्द ( संघ ) खाये गये हं, इससे हम किस काम में समथ नदीं हे १ ॥ १८॥ जैसे स्वभाव से ही 
अग्रि की उवाखा ऊपर जाती हं, पानी नीचे जाता दै, भोक्ता को भोजन प्राप्न होता है, तैसे कारु भी स्वयं 
( स्वभाव से) सष्टिको प्राप्त होता हं ॥ १९॥ दोष रदित दृष्टि से देखने पर इस संसार मे सत्य कत्तौ ओर 
भोक्ता कालादि खत्य नही है, परन्तु दोप सहित दृष्टि से देखने पर यहां बहुत त्तौ ( कालादि ) हे । २० ॥ 
दसवां का प्रश्रण समाप्त । 


७२ तन्त्वाथेम णिमाटा [| १ पूज्यकारडे 


अथोदारः ।॥ ११ ॥ 

उदारो ज्ञानवान्‌ दाता महान्‌ सररु उच्यते । सवंहितो हि यत्नेन कृपणाज्ञसुखप्रदः ॥ १ ॥ यतः-- 
अयं बन्धुरयं नेति गणना रठघरुचेतसाम्‌ । उदारचरितानां त॒ विगतावरणेव धीः ॥ २॥ 
न तदस्ति न यत्राऽ्टं न तदस्ति न यन्मम । इति निणीय धीराणां विगतावरणेव धीः ॥ ३॥ 
सवां एव हि ते भूतजातयो राम ! बन्धवः । अत्यन्तासंयुता एतास्तव राम ! न काशन ॥ ४॥ 
विविधजन्मराताहितसंभमे, जगति बन्धुरबन्धुरितीक्षणम्‌ । 

भ्रमदहेव विवल्गति वस्तुतस्चिथुवनं चिरबन्धुरबन्ध्वपि ॥ ५ ॥ 
दाता नीचोऽपि सेव्यः स्यानिष्फलो न महानपि । जलाथीं वारिधिं त्यक्त्वा पश्य दूपं निषेवते & खभा०२०॥ 


याचितो यः प्रहृष्येत दत्वा च प्रीतिमान्‌ भवेत्‌। तं टष्टाऽप्यथवा श्रुत्वा नरः पुण्यमवाप्लुयात्‌७ मोजमवन्े५१॥ 


शतेषु जायते शरः सदसेषु च पण्डितः । वक्ता दश सहस्रेषु दाता भवति वान वा॥८॥ 
व्ग्रासस्ादहता ° ४।५८॥ 


कर्णस्त्वचं शिविर्मासं जीवं जीमूतवाहनः । ददौ दधीचिरस्थीनि नास्त्यदेयं महात्मनाम्‌ ॥ ९ ॥ 


अयं बन्धुरयं नेति गणना लघुचेतसाम्‌ । उदारचरितानां तु वसुधेव इडभ्यकम्‌ ॥ १० ॥ 
इत्येकादेजोदारभरकरणम्‌ । _ ` प्रनिष० अ० ६।७१॥ 


अथ उदार उद्‌ ( ब्रह्म ) मे प्राप्त ज्ञानी सब का ददित महापुरुष, ओर दाता, तथा सरल ( निष्कपट 
दध ) को उदार कहा जाता है, जो कि प्रयत्न से पण ओर अज्ञ को दान ज्ञानादि से पक्षपात विना सुख 
देते ह ॥ १॥ क्योंकि यह मेरा बन्धु है, यह नहीं है, रेसी बुद्धि वा विचारादि छोटे चित्तवालोँ मँ 
होती है, महान चरित वालों की बुद्धि तो भेदभावादि रूष आवरण से रदित ही होती है ॥ २॥ वह वस्तु 
वा स्थान नहीं है कि जहां सबौत्मा रूप मे नीह बह वस्तु भी नही हैकिजो मेरी नीं है। ठेसा निणेय 
( निश्चय ) करके धीर ( ज्ञानी) को बुद्ध आवर्ण रिती रहतीदहं।॥३॥ हे राम! सव भूतोंकी 
जातियों तेरे बन्धु है, ये कोई भी तु्च से अत्यन्त असंयुक्त नदीं दै, अनादि संसारम सभी कभी के बन्धु 
ही हँ । ४॥ विविध जन्मों के सैकड़ों मेद से जिसमे संभ्रम स्थापित दहै, ठेखा इस जगत्‌ में यह्‌ बन्धु है 
यह अबन्धु हे, इस प्रकार का देन ्रमदज्ञा ही रूप विस्तार हं, वस्तुतः तो जीव भाव से सव बन्धुहै, 
आत्मदृष्टि से अबन्धु ( स्वस्वरूप ) हे ॥ ५॥ नीच भी दाता सेवनीयः होता हे, निष्फर ( दानादि 
रहित ) महान्‌ भी सेव्य नहीं होता, देखो कि जछेच्ुक अपेय जक वाङ समुद्र को छोड कर करूप षो 
सेवता है ॥ & ॥ जो धनी दाता मांगने पर खुक्षी द्योता है, ओर दान देकर भिक्षुक से प्रीत्तिवाङा होता है 
उस दाता को देख कर वा सुन कर साधारणं मनुष्य पुण्य कौ प्राप्त करता हं, जसे कि सुदामा के प्रति 
दाता श्रीकृष्ण के दशतौन श्रवण से पुण्य पाता हे ।॥ ५॥ सैं मे कोई शार दोता ह, हजारों मे पण्डित होता 
है, दश्च हजार में कोई सत्य वक्ता होता है, छृष्णदेवादि के समान दाता तो कभी संसारम होता, कभी 
नदीं भी होता हं ॥८॥ सवेथा ही नही होता, यह्‌ वात न्दा हं क्योकि कण नं अपन स्वगृरूप स्वभाव सिदध 
कवच को भी दे दिया, शिवि नामक राजा ने अपने मांसकोवाज्नको दिया, जीमूतवाहन ने प्राणःदिये 
ओर दधीचि ने होंड दिये इससे महात्मा के खयि छछ भी अदेय नदी हं ॥ ९॥ यह बन्धु हे, यदह नहीं एेसा 
विचार अल्पज्ञ कृपणो का होता है, उदार चरित्र वाङे दाताओं के ल्यि भूमि निवासी सब कुटुम्ब हं 
॥ १० ॥ म्यारदवों उदार प्रकरण समाप्र ॥ 


योगबना० प्र०° ५।१८।६१-६५ ॥ 


दवादश मित्रप्रकरणम्‌ ] १० हिन्दीभाषानुवादसदहिता ७३ 
अथ मित्रम्‌ ॥ १२॥ 


सनूमित्रं मित्र एवोक्तः सदर्थस्य प्रकाशकः । शिक्षकः समये नित्यञदित एव हषंदः ॥ १ ॥ यतः 
मित्रवान्‌ साधयत्यर्थान्‌ दुःसाध्यानपि वै यतः । तस्मान्मित्राणि वीत समानान्येव चात्मनः ॥ २ ॥ 
पञ्चतं ° मित्रसंप्रा° ४२६॥ 
आपन्नाशाय विबुधैः कर्तव्याः सुहृदोऽमलाः । न तरत्यापदं कतिद्योऽत्र मित्रविवर्जितः ॥ २॥ १० मि०५१९॥ 
कराविव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणी । अविचायं प्रियं इयात्‌ तन्मित्रं मित्रयुच्यते ॥४॥ खमाषितरत्ने॥ 
स्वाभाविकं त॒ यन्मित्रं भाग्येनेवामिजायते । तददरत्रिमसौदादंमापत्स्वपि न युश्चति ॥५॥ दितोवदेशे ॥ 
न मातरि न दारेषु न सोदयं न चात्मनि । विख्वासस्ताद्शः पुंसां याद्ड्‌ मित्रे स्वमावजे ॥ & ॥ 
गर्डपु° श्राचारखं° प° ११४।४॥ 
तदेवास्य परं मित्रं यत्र॒ संक्रामति यम्‌ । चे सुखं च दुःखं॑च प्रतिच्छायेव दपंणे ॥ ७ ॥ 
भोजन भव्न्धे । १४६॥ 
आ्िरात्तं प्रिये प्रीतिरेतावनूमित्रलक्षणम्‌ । विपरीतं त॒ बोद्धव्यमरिलक्षणमेव तत्‌ ॥ ८ ॥ 
महाभा० शां पर श्र १०३।५०॥ 
यस्तु बरद्धया न तप्येत क्षये दीनतरो भवेत्‌ । एतदुत्तममित्रस्य निमित्तमिति चक्षते ॥ ९ ॥ 
व्यसनान्नित्यभीतो यः समृद्धया यो न तप्यति । यत्स्यादेवं विधं मित्रं तदात्मसमयुच्यते ॥ १० ॥ 
महाभा० शान्तिप° श्र ° ८०।१६-२०। 
मित्रद्रोहो न कलंव्यः पुरुपेण विशेषतः । मिवरधरुड्नरकं घोरमनन्तं प्रतिपद्यते ॥ ११ ॥ 








अथ मित्र- सच्चा मित्र वस्तुतः भित्र ( सूये ) स्वरूप ही कहा गया हे, जो कि सत्य अथे का 
प्रकाश्चक समयम सदा उदित (श्रकट) होकर हषेदाता दी होता हँ । १॥ जिससे मित्रवाखा दुःख 
से साभ्य अथैको सुगमतासे सिद्धकरता है, इसखियि स्वभावादि से अपने समान मित्र करे ॥ २॥ 
आपत्ति के नाञ्च के ल्यि विद्वानों को भी पविच्न मित्र कतव्य हं, क्योकि जो कोड मिच्र रहितदहे, सो 
आप्ति रदित नहीं होता है ॥ ३॥ ओर देह की रक्षा दाथ से, नें की रक्षा पलकों से जैसे स्वाभाविक 
की जाती है, तैसे विना विचारे भ्रिय करे सो$ मिच्र कष्ाता ह ।॥ ४ ॥ परन्तु जो वैसा मित्र माग्य से भिरूता 
है, सो स्वाभाविक मित्रता को आपत्ति मे भी नदीं व्यागता है ॥ ५॥ माता आदिमे भी वह विवास 
नहीं होता, जो कि स्वाभाविक मित्रम होतादै॥ &॥ दपण मं प्रतिविम्ब के समान जिस मित्र मं 
अपना सुख दुःख दज्ञेन माघ्रसे प्राप्तो, वही इसका परम भित्र हे ॥ ७॥ दुःखी रहते जिस्म दुःख हो 
प्रिय रहते प्रीति हो, यही मिच्र का लक्षण है, इससे विपरीत तो शु का दी लक्षण जानने योग्य है ॥ ८ ॥ 
जो मिच्च मित्र की वृद्धि में तप्त न्दी दो अतिव्द्धि चाहे, ओर क्षय मे अति दीन हो, यह उत्तम मिच्र का 
निमित्त ( लक्षण ) कहते है । बृद्धि मँ अतष्ट ओर क्षय मे अदीन शरु होता है ॥ ९ ॥ जो व्यसन ( विपत्‌ 
कामादिजन्य दोष ) से सदा भीत ( डरा ) रहे, समृद्धि से वट नदीं हो ( अधिक चाहे ) जो इस भ्रकार 
कामित होता है, सो आत्मसम कहा जाता है ॥ १० ॥ पुरुष को विशेष करके मित्र के साथ द्रोह (विरोध ) 
नही करना चाहिये, भिन्न का अपकार नहीं करना चाहिये, क्योंकि मित्र का द्रोही भयानक अनन्त नरक 


७४ तत्वाथेमणिमाला [ १ पूज्यकाशडे 


ङृतह्ञेन सदा भाव्यं मित्रकामेन चैव हि । मित्रा रमते सवं मित्रातपूजां कमेत च ॥ १२॥ 
मित्राद्‌ भोगांश शद्गीत पित्रेणापत्सु य॒च्यते । सत्कारेरुत्तमै मित्र॑ पूजयेत विचक्षणः ॥ १३॥ 


महाभा० शां° पर ° १७३।२१-२३। 
ब्रह्मघ्ने च सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा । निष्कृति विहिता राजन्‌ ! कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः ॥१४॥ 


मित्रद्रोही कतघ्नश्च चृरंसश्च नराधमः । क्रव्यादैः कृमिभिशवैव न॒शुज्यन्ते हि तादृशाः ॥१५॥ 
महाभाऽ शांऽ प० द्रऽ १७२।२५-२६॥ 


इति {द्वादश्च मिन्नप्रकरणम्‌ । 
इति श्रोतत््रा्थमणिमालायां स्वामिश्रीहनुमदासपटर॒शाछिगहीतायां 
प्रथमं पूज्यकारड ्माप्तम्‌ । 





मे प्राप्न होता है ॥ ११॥ सदा कृतज्ञ ( प्रत्युपकारक ). होना चादिये, ओर मित्र की इच्छा वाला होना 
चाद्ये, क्योंकि मित्र से सब वस्तु को पाता है, ओर पूजा सत्कार पाता हे ॥ १२॥ भिन्न से भोगों फो 
भोगता है, मित्र से आपत्ति मे सुक्त होता है, आपत्ति से टता है, इससे उत्तम सत्कार द्वारा विचक्षण 
( विद्धान्‌ ) मित्र को पूजे 1 सवौत्मा ईदवर परम मित्र हे, इस पूजा विधि से इेरवर गुरु आदि की पूजा 
भी समञ्ना चाहिये ॥ १३ ॥ नह्यघाती, मद्यप, चोर व्रतस्यागी,. हे राजन्‌ ! इन सव के दोषों की निष्टृति 
( निच्त्ति का उपाय ) है, उन सब के लिये प्रायश्चित विहित है, परन्तु कृतघ्न होने पर निष्कृति नीं है 
॥ १४ ॥ मित्र के द्रोही, कृतघ्न, ओर कूर नराधम, पेसे छोग मरने पर भी क्रव्याद्‌ ( अपक्वमांसाज्ञी ) 
गीदरादि से। ओर कीडं से भी नही खाये जाते हे ।॥ १५ ॥ वारहवां भित्र प्रकरण समाप्र । 


स्वामिश्रीदनुमदाखपटृशाच्िसंग्रदीततच्राथमणिमाला में 
प्रथम प्रूञ्यकारड समाप्त श्रा | 








वि° तद्ध० प्रथमं प्रकरणम्‌ |] हिन्दीभाषाचुवाद सहिता ७५ 
ओम्‌ नमः सच्चिदानन्दाय 
अथ द्वितीयं वणीश्रमतडधमीधमोदिकाण्डम्‌ 
तत्र च प्रथमं विप्रतद्धर्मप्रकरणम्‌ 
सत्य॑सन्धं जगन्मित्रमसक्तं सत्सुहद्धितम्‌ । स॒बृत्तं शीलसम्पन्नं विप्रं योगप्रियं जमः ॥ १ ॥ 
येन पूर्णमिवाकाशं भवत्येकेन सर्वदा । शल्यं येन समाकीर्णं तं देवा बराह्मणं विदुः ॥ २ ॥ 
अहेखि गणाद्‌ भीतः सुहदो नरकादिव । कुणपादिव नारीभ्यस्तं देवा बाहणं विदुः ॥ ३ ॥ 


न हृष्येतं विषीदेत मानितोऽमानितस्तथा । सवभृतेष्वभयदस्तं द्वा ब्राहमणं विदुः ॥ ४ ॥ 
पद्मपु° खं ° १।१५।३६५-६७ ॥ ब्रह्मोक्तिः ॥ 


अनुत्तरीयवसनमनुपस्तीर्यशायिनम्‌ । बाहपधायिनं शान्तं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ५॥ 
महाभा० शां° पर श्र° २६६।३० ॥ 


येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदारितः । यत्र क्वचन शायी स्यात्तं देवा ब्राह्मणं विदु; ॥ & ॥ 
कन्थाकोपीनवासा यो दण्डध्रग ध्यानतत्परः । एकाकी रमते नित्यं तं दवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ७ ॥ 
जन्मना यस्तु निषिण्णो मरणेन तपरैव च । आधिमि रव्याधिभिशचैव तं देवा ब्राहमणं विदुः ॥ = ॥ 
अहेरिव गणादृभीतः सम्मानान्मरणादिव । णपादिव यः स्रीभ्यस्तं दवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ९ ॥ 
श्रद्धा ध्यानं तपः शौचं वित्तं यस्य चतुष्टयम्‌ । स्मरणं चाद्वितीयस्य तं दवा ब्राहमणं विदुः ॥ १० ॥ 
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अथ दितीय वर्णाश्रमतद्धमाधमादि द्वितीय काण्ड-- 

चिप्र ओर विप्रधर्म- सच्ची सन्धा ( प्रतिज्ञा मयोदा ) वा, जगत के मित्र, ससपुरष के सुष्टद्‌ 
सवके दित, सन्दर चरित्रवाछे, शोलयुक्त योग प्रिय विध्र कों नमस्कार करते हें ॥ १॥ जिस ए्कसे ही 
आकाञ्च पूणं व्याप्त के समान होता है, ओर ञचन्यस्थान जनों से व्याप्त के तुल्य ्ञोभता हे, उस सवौत्ममय 
कोदेव ब्राह्मण समश्चते ह ॥ २॥ जो जनसंघ से सपैसे जेसे छोग डरते द, तैसे डरते है, ख्व्‌ से 
नरक से जैसे डरा जाय तैसे आसक्ति जानकर डरते है, गृतक देह तुल्य ली से रते है, उनको देव सब 
ब्राह्मण समञ्चते है ॥३॥ मान अवमान पाने पर जो हषं विपाद्‌ नहीं करते उन्हें देव सव नाद्यण जानते हैँ 
॥[४॥ कौपीनमात्रधारी उत्तरीय ओढने के व्ञ से रदित, विदछछोना से रहित भूमि मं सोनेवाखे, बाहुरूप तच्छिया 
युक्त शान्त को देव ब्राह्मण जानते है ।॥। ५ ॥ जिस किसी से वस्त्र द्वारा आवृत्त ओर भोजितः, जहां कीं 
अनिश्ित स्थान मे सोनेवाङे विरक्त ज्ञानी को देव ब्राह्मण जानते हे ॥ & ॥ कन्था ( गुदरी >) छंगोटी रूप 
वखवाल्ते, वागृदण्डादियुक्त, ध्यानपरायण, सदा अकेठे रमनेवाङे, जन्मादि देतुओं से विरक्त, सपे 
समान समूह से डरनेवाठे, सम्मान से मरणतुल्य भय भीत, शिया से युदो वुल्य भागनेवाङे को देव 
ब्राह्मण जानते है ।। ७-९ ॥ श्रद्धा आदि जिसके चार धन हं, ओर अद्धेत नह्य का स्मरण £ उसे देव 
ब्राह्मण जानते हे ।॥ १० ॥ 
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१. नैतदब्राह्मणो विवक्तुमहंति । छा ० ५।४।५। इस सत्य को व्रादाण से श्रन्य विशेषरूप से नहीं कह सकता हे ॥ 
२. जनाकीणम्‌-ईतिपाठान्तरम्‌ ॥ ३. सौदित्यादिति भारते॥ ४. च सख्रीभ्यः। पा ॥ ५ न क्रष्येन्न 
प्रहृष्येच्तेति पाठान्तरम्‌ ॥ 


७8 त्त्वाथेमणिमाला [ द्वितीये वर्णाश्रमकाणडे 
न जातिः कारणं तात ! गुणः कल्याणकारणम्‌ । इत्तस्थमपि चाण्डालं तं देवा बाह्मण विदु; ॥११॥ 
सहाभा० शां प१० श्र° २४५ ॥ श्रीव्यासोक्तिः ॥ 
र क जे, $ (५ क क भ 8 
योगस्तपो दमो दानं सत्य_शोचं द्या स्मृतम्‌ । विया विज्ञानमास्तिक्यमेतद्‌ ब्राह्मणलच्षणम्‌ ॥१२॥ 
सवत्र दान्ताः श्रुतिपूणकणां जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निवृत्ताः । 


प्रतिग्रहे संकृचिताग्रहस्तास्ते बाहमणास्तारयितं समर्थाः ॥ १३ ॥ वसिष्ठ्मृतौ ॥ 
यं न सन्तं नचासन्तं नाध्रतं न बहुश्रुतम्‌ । न सदघ्तं न दुतं वेद कश्चित्स ब्राह्मणः ॥ १४ ॥ 
इति क्वचित्‌ ॥ 


मात्र ब्राह्मणश्चैव श्रोत्रियश्च ततः परम्‌ । अनूचानस्तथा भ्रण ऋषिकस्प ऋपिर्धुनिः ॥ १५ ॥ 
एते दय्टौ सदि ब्राह्मणाः प्रथमं श्रुतौ । तेषां परः परः श्रेष्टो विद्या्रत्तविरोषतः ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मणानां ङुठे जातो जातिमात्रो यदा मवेत्‌ । अ्रनुपेतः क्रियाहीनो मात्र इत्यभिधीयते ॥ १७ ॥ 
एकोदेर्यमतिक्रम्य वेदस्याचारवानूजुः । स ब्राह्मण इति प्रोक्तो निभृतः सत्यवाग्‌ णी ॥ १८ ॥ 
एकां शाखां सकस्यां च षडभिरङ्गरथीत्य च । परकमंनिरतो विप्रः श्रोत्रियो नाम धम॑वित्‌ ॥ १९ ॥ 
वेदवेदाङ्गतच्चज्ञः शद्धात्मा पापवर्जितः । श्रेष्टः श्रो्रियवान्‌ प्राज्ञः सोऽनूचान इति स्मृतः ॥ २० ॥ 
अन्‌ चानगुणोपेतो यज्ञस्वाध्याययन्तरितः । भ्रूण इत्युच्यते शिष्टैः शेषभोजी जितेन्द्रियः ॥ २१॥ 
वेदिकं लोकिकं चैव सवं ज्ञानमावाप्य यः । आश्रमस्थो वशी नित्यमृपिकरप इति स्मरतः ॥ २२॥ 
ऊध्वरेता भवत्यण्न्यो नियताश्ची न संशयी 4 शापानुग्रहयोः शक्तः सत्यसन्धो भवेदपि; ॥ २३ ॥ 
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हे तात ! कोड भी जाति कल्याण का कारण नदीं है किन्तु सद्गुण कारण है इससे सधरित्र 

मे स्थिर जो चाण्डा उसको भी देव ब्राह्मण जानते है ॥ ११॥ योगादि ओर शासनीय विद्ातथां 
आत्मज्ञानादि यदी ब्राह्मण के लक्षण हे ॥ १३॥ ओर सदा सर्वत्र इन्द्रियादि के दमन से युक्त श्रवण 
से पूणं कानवाले जितेन्द्रिय, प्राणिवध मे प्रवृत्ति रदित, प्रतिग्रह छेने मे संकुचितअंशुखीवाछे वे ब्राह्मण 
ही अन्य को तारने मे भी समर्थं हें ॥ १३॥ वेषादि के अभिमानादि से रहित जिस विज्ञ को को$ सप्पुरुषादि 
ङ्च नदीं जान सके सो त्राह्मण दै ॥ १४॥ मानादि नाम बाङे आठ प्रकारके ब्राह्मण श्रुति (वेद) में 
प्रथम समुदिष्ट ( नाममाच्र से कदे गये › टे । उनमें विद्या ओर वृत्त ( चरित्र: विक्षेष से आगे २ वाछे 
रेष्ठ हे ॥ १५-१६॥ ब्राह्मण के घर में जन्मे हए जातिमाच्रवाले. उपनयन रहित, क्रिया रदित, जवं रहते 
है, तव मात्र काते हे ॥ १७ ॥ किसी एक सत्य उदृदेङ्य ( लक्ष्य ) को त्याग कर, वेद के आचारवाला 
ऋजु ( अक्रूर ) नित ( विनीत-शिक्षित सत्यवक्ता दयादु ब्राह्मण कदाता है ॥ १८ ॥ कल्पसदित एक 
वेद्‌ की शाखा षडङ्ग युक्त पद्कर, पट्‌कमे मे निरत धमंेज्ञ विप्र श्रोत्रिय कहाता है ॥ १९ ॥ सव वेद ओर 
वेदाङ्ग का तच्वज्न शुद्ध मनवाला पाप रहित श्रेठ, श्रोचिय कुखादिवाखा पण्डित अनूचान कहाता हं ॥२०॥ 
अनूचान के गुणो से युक्त ओर यज्ञ वेदाध्ययन में नियम से प्रवृत्त यज्ञटोष भोजी जितेन्द्रिय पुरुष शिष्टो 
से श्रुण कटा जाता ह ॥ २१॥ वेदिक लौकिक सव ज्ञान को प्राप्त करके जो आश्रमे स्थिर सदा वदया- 
त्मा रहता है सो ऋषिकल्प ( तुल्य ) कहा गया है ॥ २२॥ जो अग्च्य ( मुख्य ) उर्वरेता ( ब्रह्मचारी ) ` 
नियमानुसार भोजन कतो संडाय रहित, शाप ओर वरदान मं समथ, सत्यभरतिज्ञ होता है, सो ऋषि होता 


वि० तद्ध° प्रथमं प्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषासुवादसदहिता ७७ 


निवृत्तः सर्वतखज्ञः कामक्रोधविवलिंतः । ध्यानस्थो नित्यो दान्तस्तुल्यगरत्काश्चनो निः ॥२४॥ 
यश्च याचनिको नित्यं न स स्वर्गस्य भाजनम्‌ । उद्वेजयति भृतानि यथा चौरस्तथेव सः ॥ २५ ॥ 
स्कन्दपु° खं० १-२] श्र ° ५।११ इत्यादि ॥ 
न छन्दांसि बरृजिनात्तारयन्ति मायाविनं माययाऽऽवत्तंमानम्‌ । 

नीडं शकुन्ता इव जातपक्षारछन्दांस्येनं प्रजहत्यन्तकाटे ॥ २६ ॥ 
| स्कन्दपु° खं° १-३। त्र ° १३।८८ ॥ 
असन्तोषपरा ये चं विप्रा नष्टा न संशयः । सन्तुष्टा ये हि विप्रास्ते नान्ये वेषधरा ह्यमी ॥ २७ ॥ 
स्वधर्मनिरता राजन्‌ ! निरद॑म्भा निरवग्रहाः। निर्मत्सरा जितक्रोधा वदान्या हि महामते ! ॥ 
विप्रास्ते हि महाभाग ! तैरियं धायते मही ॥ २८ ॥  स्कन्दपु खं १-राग्र° १८९६४ ॥ 
श्रुतिः स्मृतिश्च विप्राणां चक्षुषी परिकीर्तिते । काणस्तत्रैकया दीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकीर्तितः ॥ २९ ॥ 
रुतिस्यृतिषुराणानि विदुषां लोचनत्रयम्‌ । यद्चिभिनयनेः पर्येत्सोऽरो माहे्वरो मतः ॥ ३१ ॥ 
स्कन्दपु° खं ५-२। श्र° १।१५१-१६॥ 
जन्मना जायते शुद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते । शापानुग्रहसामथ्यं तथा क्रोधः प्रसनता ॥ ३१ ॥ 
स्कन्द॒पु° खं ° ६। अ ° २२३९।२३१॥ 
हस्तावुपस्थमुदरं वाक्‌ चतुथी चतुष्टयम्‌ । एतत्युसंयतं यस्य स॒विप्रः कथ्यते बुधैः ॥ ३२ ॥ 
परवित्तं न गृह्णाति न हिंसां रुते तथा । नाक्षक्रीडारतो यस्तु हस्तौ तस्य सुसंयतो ॥ ३३ ॥ 





है, सो ऋषि होता कहाता है ॥ २३॥ संसार श्ंञ्चट से निवृत्त; सब तन्तवो का ज्ञाता, कामादि रदित, 
ध्यानस्थ, निष्क्रिय, दान्त ( जितेन्द्रिय विरक्त सुनि कदहाता हं ॥ २४॥ जो सदा याचना से जीनेवाखा 
याचक है, सो स्वम का पात्र नहीं है, वह्‌ तो प्राणी को उद्विग्न करनेवाला चोर जेसादहो, तेसा हे ॥ २५॥ 
ओर जो मायावी ( कपटी ) माया से स्वंथा व्यवहार करता है, उससे अधीत छन्द : वेद्‌ ) भी उसे वृजिन 
( पाप टिकता से मुक्त नही करते है, किन्तु पश्च ( पांत ) होने पर जैसे पक्षी नीड (खोते) को 
स्यागता है, तैसे अन्तकार मे उसको वेद त्याग देते है ॥ २६ ॥ असन्तोष परायण जो विभ्र है, सो नष्ट ही 
है इसमे संशय नदीं है, जो सन्तु है, सोई विभ्र दै, अन्य नहीं अन्य केवर विभ्रवेषधारी है ॥ २७॥ 
हे महाभाग ! महामते ! राजन्‌ ! अपने धर्म मे तत्पर, दम्भरदित, निरवग्रह ( भतिबन्ध से मुक्त ) 
निर्मत्सर, क्रोधविज्ेता, वदान्य (दाता) जो दहै, सो विप्र हे, उनसे ही यह्‌ भूमि धृत हे ॥ २८ ॥ 
विघ्रोंके वेद्‌ ओर धर्मञ्ञा्लदो नेत्र कहे गये, उनमें एक से रदित कणे ओौर. दोनों से रदित 

अन्धे कदाते है ।। २९ ॥ वेद धर्मञ्ञाख्च ओर पुराण विद्धान्‌ के ये तीन नेत्र हँ, जो इन तीनों नेत्रां से देखता 
है सो शिव का अंज्ञ माना गया है ॥ ३० ॥ जन्म से मनुष्य शुद्र ही उत्पन्न होता हे, संस्कार कमे से 
द्विज कदा जाता है, ओर संस्कार विशेष से श्ापानुम्रह का सामथ्यं तथा सफङ क्रोध ओर प्रसन्नता ये सब 
होते ह ॥ ३१ ॥ दाथ, ठि्धेन्दरिय, पेट, चौथी वाक्‌ , ये चारो जिसके वामे रहते हे, सो विद्वानों से 
विप्र कटा जाता है ॥ ३२ ॥ जो अन्यके धन को नहीं केता, न रिसा करतादहे, न जुञामेग्रेम 
करता है, तिस के हाथ वज्ञे हें ॥ ३३॥ 


७८ तत्त्वाथेमणिमाछा [ द्वितीये वरणाभरमकारडे 


परख्रीवजंनरतस्तस्योपस्थं सुसंयतम्‌ । अलोलुपमिदं अुदक्तं जटरं तस्य संयतम्‌ ॥ ३४ ॥ 

सत्यं हितं मितं चते यस्माढाक तस्य संयता । यस्य संयतान्येतानि तस्य किं तपसाऽध्वरे; ॥ ३५ ॥ 

सवभूतेषु कारुण्यं विद्वेष विषयेषु च। गुप्रशिरनोदरादिश्च ङवन्‌ योगी वियुच्यते।। ३६॥ ग° पु°खं*१ व्र ०१२५॥ 
हेयोपादेय तच्चज्ञास्त्यक्तान्यायपथागमाः । जितेन्द्रियमनोवाचः सदाचारपरायणाः ॥ २७ ॥ 

नियमाचारबत्तस्था 'हिताऽन्वेपणतत्पराः । संसाररक्षणोपायक्रियायुकमनोरथाः ॥ ३८ ॥ 

सम्यग दशनसम्पन्नाः समाधिस्था हतक्रधः । स्वाध्यायभक्तहदयास्त्यक्तसङ् विमत्सराः ॥ ३९ ॥ 
विरोका विमदाः शान्ताः सवप्राणिदहितेपिणः । खखद्ःखसमालोक्ता बविविक्तस्थानवासिनः ॥ ४० ॥ 
ब्रतोपयुक्तसवाद्गा धार्मिकाः पापमीरवः । निमंमा निरहङ्धारा दानशूरा दयापराः ॥ ४१॥ 
सत्यत्रह्मविदः शान्ताः सर्वश्चास्त्रेष निष्टिताः । बह्मणा कृतमर्यादास्त एव बाहणाः स्मृताः ॥ ४२ ॥ 
बृहच्चाद भगवान्‌ ह्या नाभेयस्तस्य ये जनाः । भक्त्या सक्ताः प्रपननाश्च व्राहमणास्ते प्रकीर्तिताः ॥ ४२॥ 
क्षमा दमो दया दानं सत्यं शोच॑ धरति घृणा । ` मादवाजंवसन्तोपानहंकारतपःशमाः ॥ ४४ ॥ 
धमो ज्ञानमपैश्यन्यं बडचयंममृढता । ध्यानमास्तिक्यमद्ेपो वैराग्यं च समात्मता ॥ ४५ ॥ 
पायभीरुत्वमस्तेयममात्सर्यमत्ष्णता । नैःसद्खय' गुरु्श्रषा मनोवाकायसंयमः ॥ ४६ ॥ 
य॒ एवं भृतमाचारमचुतिष्ठन्ति मानवाः । ब्राह्मण्यं पृष्कलं तेषां नित्यमेव प्रवद्धते ॥ ४७ ॥ 
योगस्तपो दया दानं सत्यं धमः श्रतिघ णा । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यमेतद्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ ४८ ॥ 





जि भ > य जः 


परसख्ी के त्याग मे सावधान पुरुष का चङ्ग वश में हे, ओर जो अटोटप ( अत्यन्त लोभ विना) 
भोग तृष्णा विना, उदरपृतिं मात्र के ल्यि इस भोग्य वस्तु कोखातादहं, तिसकापेट वश्मंदहं॥ ३४॥ 
जिससे सत्यहित परिभित वचन वोखता है, तिससे तिस की वाग्‌ वज्ञ मं रहती है ॥ ३५॥ ओर लिङ्ग 
उदरादि छो वश्च में रखने वाखा योगी सव प्राणी में दया विषयों में विद्रेप करता हुवा भी वियुक्त होता 
है ॥ ३६ ॥ त्याग ब्रहण योग्य ततव वस्तु स्वरूप) का ज्ञाता, अन्याय पथ ओर आगम का त्यागी, इन्द्र 
मन वचन के विजेता, सदाचार मं तत्पर, शओोचादि नियम के आचरणरूप चरित्र मं स्थित, सवेहित 
कै अन्वेषण मे तत्पर, संसार की रक्षाका उपाय रूप जो क्रिया उससे युक्त मनोरथ वारे, सम्यक्‌ 
( यथार्थे) ज्ञान से सम्पन्न ८ युक्त) समाधिस्थ, क्रोधरहितः, वेदं की भक्ति से युक्त हृदयवाखे, असंग 
मत्सरराहत, 1वञ्चाक; विमद शान्तः, सव प्रणया क हतच्छ्ुक, सुख दुख म सम वुद्धवाल) एकार 
निवासी, व्रत मे उपयुक्त ( सफर ) सच अङ्गवाटे, धम कता, पापभौोरु,) ममता अहंकार रहितः दान 
वीर, द्या परायण, सत्य ब्रह्य क ज्ञाता; शान्त ( जावन्ः्त), सवे्ाख् म नषा ( साद्ध) वाङ, 
ब्रह्म से कृत मयादा वाङ जा होते दंसो ब्राह्मण के गये हं ॥ ३७-४२ ॥ चरृहद्‌ हाने से - विष्णु भगवान्‌ 
करी नामि से उत्पन्न भगवान्‌ ही-ब्रह्या हं, उनका जा जनह, भक्तिसे उन मे आसन्न शरण म 
आपन्न (प्राप्त) है सो ब्राह्मण कहा गया हं।॥ ४३॥ क्षमा दमादि पाप कमं से घ्रणा( जुगाप्सा) 
तथा ब्रदुता सरता सन्तोपादि धमोदि परदोषासचकता, व्रह्मवयादि, समास्मबुद्धि, पापभीर 
त्वादि निष्छामवा असङ्गता आदि रूप जो इस प्रकार के आचरण हे, उने जो मलुप्य करते हं, उन की 
पुष्कल (श्रेष्ठ पूण ) ब्राह्मणता सद्‌ा दी व्रदृती ह ॥ छ“ ॥ ओग त दया दानादि यह्‌ ब्राह्मण के 


वि० तद्ध° प्रथमं प्रकरणम्‌ |] हिन्दीभाषाचुवाद सहिता ५९ 


शिखा ज्ञानमयी यस्य पवित्रं च तपोमयम्‌ । ब्राढयण्यं पष्कलं तस्य मयुः स्वायंशवोऽवीत्‌ ॥ ४९ ॥ 
यत्र वा तत्र वा वणँ उत्तमाधममध्यमाः । निवृत्तः पापकमभ्यो ब्राह्मणः स विधीयते ॥ ५० ॥ 
शद्रोऽपि शीरसम्पन्नो व्राह्मणादधिको भवेत्‌ । ब्राह्मणो विगताचारः शुद्राद्धीनतरो मवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
भविष्यपु० पवे° १1४४] 
गोवर्शमध्यश्च गतो यथाश्चो निर्धायते ज्ञैः खविलक्षणत्वात्‌ । 
मचुष्यभावादषिश्चिष्यमाणस्तद्रददधिजः शद्रगणान्न मिनः॥ ५२॥ 
मचुष्यजाते नं परो विशेषो यः कर्ष्यते सवनराचुयायी । 
संस्कारथक्ता हि क्रिया विशिष्ठ दिजन्मानां शुद्र षिवेकहेत्‌ः ॥ ५३ ॥ 
ब्राह्मण्यमध्रवमिदं किं कृत्रिमत्वादकरत्रिमं भवति सामयिकत्वयोगात्‌। 
सांकेतिक सुक्रतटेद्विरोपलन्धं वाणिज्यभेषजकृतामिव जातिभेदः ॥५४॥ 
तस्मान्न गोऽख्चवत्कथिज्ातिभेदोऽस्ति देषिनाम्‌ । कायंशक्तिनिमित्तस्त॒ संकेतः कृत्रिमो मवेत्‌ ॥५५॥ 
भतेष्यप्रऽ पऽ १ श्र ४०|| 
सद्गुणो ब्राह्मणो बणंः क्षत्रियस्तु रजोगुणः । तमोगुणस्तथा वेश्यो गुणसाम्यात्त शाद्रता ॥ ५६ ॥ 
भविघ्यपु° पत्रे ° ३-४।२३॥ 
न जाति नं रं तात ! न स्वाध्यायो न च श्रुतम्‌ । कारणानि द्विजाते वृत्तमेव तु कारणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अनेके यरनयस्तात ! तिर्यगयोनिसयद्धवाः। स्वधर्माचारनिरता बहमलोकमितो गताः ॥ ५८ ॥ 
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रक्षण दे ।॥। ४८ ॥ जिस की ज्ञानमयी शिखा ( चूडा वाला ) है, तपोमय पवित्र ( ङुञ्च ) है, उस का श्रेष्ठ 
ब्राह्मणत्व है, सो स्वायंभूके पुत्र मजु ने कहा ह ॥ ५९ ॥ जिस किसी वणे मे जो उत्तम अधम मध्यम खोग 
होते हे, उनम जो पाप मा से निश्त्त हं, वही ब्राह्मण विदित दोता हं ॥ ५० ॥ शीर ( सुस्वभाव ) से 
सम्यग्‌ युक्त शद्र भी शीर रहित व्राह्यण से अधिक दोता हं, आचार रहित ब्राह्मण उस शद्र से अति हीन 
हो जाता दै ॥ ५१॥ गो-समूह के मध्य मं प्राप्त भी घोड़ा अत्यन्त विलक्षणता से विद्वानों से गोओ से परथकं 
समञ्चा जाता हे, वेसे दविज शद्र से भिन्ननदीह,क्यांकिशद्र से विशेष क्षणादि भेद रहित द्विज भी 
मनुष्यत्वधर्म से सव के तुल्थ ही दै॥ ५२ ॥ सवं नरों मे रहने वाडा जो मचुष्यता रूप विशेष धमं सिद्ध 
हं, उससे पर ( भिन्न ) सयुष्य जाति का विशेष ( भेद ) गो अव के समान नहीं है, तिससे संस्कार सहित 
रेष्ठ क्रियादहीदिजोका शद्रसे विभेदका कारण ह ॥ ५३॥ छरत्रिम ( काये) होने से यह ब्राह्मणता 

ध्रव ( अनिश्चर ) है, सामयिकता ( साकेतिकता ) के खंवन्ध से अछ्रत्रिम होती हं ( स्वाभाविक समन्य 
जाती ह ) वह सांकेतिक भी पुण्यके रश्च विशेषसे प्रप्र होती हं, उससे वाणिज्य ओषधि आदि करने 
वालों को उपाधि के तुल्य जाति भेद ह ॥ ५४ ॥ तिससे गो अश्च के समान मनुष्यों का कोड जाति भेद नष्टी 
हे, किन्तु अध्ययन युद्ध वाणिञ्यादि रूप काय को शक्ति रूप निमित्त हेतु से कृत्रिम संकेत होता हें ॥ ५५ ॥ 
सत्वगुणवाला ब्राह्यण वणे रजोगुणटाङा क्षत्रिय, तमांगुणवाला वेश्य दह, गुणों की समता से 
राद्रता होती ह ॥ &€ ॥ हे तात ! द्विजातिपन का कारण जाति ( गोत्र ) करु अध्ययन श्रवण नदी ह, छन्तु 
सच्चरित्र ही कारण ह ॥ ५७ ॥ हे तात ! तियैगुयोनि में उत्पन्न अनेक मुनि अपने धमोचरण मे तत्पर रहकर 





८० तच्त्वाथंमणिमाला [ द्वितीये वणाश्रमकार्डे 


योऽग्निहोत्ररतो दान्तः सन्तोषनिरतः शुचिः । तपः स्वाध्यायश्चीलश्च तं देवा जाह्मणं विदुः ॥ ५९ ॥ 
सर्वदन्द्सहो धीरः स्वंसङ्गविवजितः । सर्वभूतहिते युक्तस्तं देवा बाणं बिदुः ॥ ६० ॥ 
सत्यं दमस्तपो दानमर्हिसेन्दरियनिग्रहः । र्यते यत्र॒ राजेन्द्र ! स बाण इति स्मृतः ॥ ६१ ॥ 
शद्रे चैवं भवेद्‌ वृत्तं ब्राह्मणे न च बिद्यते । शद्रोऽपि जाह्मणो ज्ञेयो ब्राहमणः शद्र एव च ॥६२॥ 
कामक्रोधानृतद्रोहरोभमोहमदादयः । न सन्ति यत्र राजेन्द्र! तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥६३॥ 


न जातिनं $रं पुंसो युणाः कस्याणहेतवः | इृत्तस्थोऽपि हि चाण्डालः सोऽपि सद्गतिमाप्लुयात्‌ ॥६४॥ 
इतिहाससमुचये श्र° २८ ॥ 


सत्यं दानं क्षमा रीलमागृशंस्यं तपो ध्रणा । दरयन्ते यत्र नागेन्द्र ! स राह्मण इति स्मृतः ॥ &५ ॥ 
शद्रे त॒ यद्भवे्यक्ष्म द्विजे तच्चेन्न विद्यते । न वे श्रौ भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च बाह्मणः ॥ ६& ॥ 


यत्रैतद्यक्ष्यते सपं ! इत्तं स॒ जाह्मणः स्मृतः । यत्रैतन्न भवेत्सपं ! तं शद्रमिति निर्दिरोत्‌ ॥ &७ ॥ 

भा० वनप० श्न०° १८० । युधिश्ठिरोक्तिः ॥ 
क्रोधः रात्रः शरीरस्थो मुष्याणां द्विजोत्तम! । यः करोधमोहौ त्यजति तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥६२८॥ 
यो वदेदिह सत्यानि गुरु सन्तोपयेत च । हिंसितश्च न हिंसेत तं देवा नाहमणं विदुः ॥ ६९ ॥ 
जितेन्द्रियो धमपरः स्वध्यायनिरतः शचः । कामक्रोधौ वशौ यस्य तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ७० ॥ 


यस्य चात्मसमो लोको धम॑ज्ञस्य मनस्विनः । स्व॑धरमेष॒ चरतस्तं देवा बराह्मणं विदुः ॥ ७१ ॥ 





यहोँ से ब्रह्मलोक मे गये ॥ ५८ ॥ अमि होत्र मे तत्पर जितेन्द्रिय संतोषी पवि्ारमा तप अध्ययन के स्वभाव 
वाले जो हँ, उनको देव सव ब्राह्मण जानते हें ॥ ५९ ॥ शीतोष्णादि सव इन्दो को सहने बाले, धीर, असंग, 
सब प्राणियों के हित में प्रवृत्त को देव ब्राह्मण जानते है ।॥। ६० ॥ हे राजेन्द्र ! जिनमें सत्यादि दीखते हे, सो 
ब्राह्मण कहे गये डे ॥ ६१ ॥ यदि इस प्रकार का चरित्र उद्र मँ हो, ओर ब्राह्मण में नर्हीहदो, तोडउसशद्र को 
ब्राह्मण जानना चाददिये, ओर वह ब्राह्मण शुद्र ही है ॥ ६२॥ हे राजेन्द्र ! जिसमे कामादि दोष नीह 
उसको देव ब्राह्मण जानते हं ॥ ६३ ॥ जाति वा कुर पुरुष के कल्याण का कारण नही ह किन्तु सत्यादि्‌- 
गुण कल्याण के कारण हें, इससे सदन्त मं स्थिर जो चाण्डाल हं सो भी सद्गति पावेगा ॥ ६४ ॥ सत्यादि 
ओर श्चीर ८ सुस्वभ।व सदूच्रृत्त ) आन्चंस्य ( अक्ररता-अदिंसकता ) तप॒ दया जिस मे दीखं, दे नागेन्द्र ! 
( सर्वश्रेष्ठ ! ) वह ब्राह्मण कहा गया ह ॥ ६५॥ यदि ये सत्यादि व्राह्मण के ठम ( चिह-छक्तण ) शुद्र मं 
रहं, ओर द्विज में नहो रहँ, तो वह शद्र शुद्र नीह, ओर वह्‌ ब्राह्मण व्राद्यण नदी हं ॥ && ॥ हे सपे । 
जहा यह सत्यादि चत्त (चरित) दीखे वदी ब्राह्मण हं, जहा नदीं दीखे उसा का शद्र कहना चाहिये ॥ &७ ॥ 
हे विश्र ! मयुष्यों का शरीरस्थ शतु कोध हं, ओर जो क्रोध मोह्‌ दोनों छो त्यागता ह॑ उसको देव सवर ब्राह्मण 
जानते हे ॥ &८ ॥ जो यहां सत्य वोरता है, सचरित्र से गुरु को सन्तुष्ट करता दह, ओर अन्य से हिंसित 
पीडित होने पर भी क्षमा से उस की हिंसा नहीं करता दै, उसको देव ब्राह्यण जानते हें ॥ ६९ ॥ जो जिते 
न्द्रिय, धर्मपरायण, वेदाध्ययन में तत्पर, पवित्रात्मा, कामक्रोध चो वञ्च मं रखने वाडाहे, उसे देव ब्राह्मण 
जानते है| ७० ॥ सब स्वधम चार करने वारे जिस धर्मज्ञ विद्वान्‌ को अपने तुल्य सब लोक भासते है, 
उसे देव॒ बाह्मण जानते हे ॥ ७१॥ 


वि° तद्ध° प्रथमं प्रकरणम्‌ | १९१ हिन्दीभाषाञुबादसदिता ८१ 
बरह्मचारी वदान्यो यो ऽप्यधीयाद्‌ दिजपुङ्गवः । स्वाध्यायवानमत्तो वै तं देवा ब्राह्मणं विदु; ॥७२॥ 


मदाभा० वनप° श्र° ३०६ | ब्राह्मणाय पतिनतोक्तिः ॥ 


तपः श्रतं च योनिश्वाऽप्येतद्‌ बामणकारणम्‌ । त्रिभियुणेः सयदितस्ततो भवति वे द्विजः ॥ ७३ ॥ 
महाभार श्रनुशासन पर ° १२१।७॥ 


कर्मभिः शुचिभिर्देवि ! विद्यद्धातमा जितेन्द्रियः । शुद्रोऽपि हिजवत्सेव्य इति बह्माऽतरवीत्‌ स्वयम्‌ ।|७४॥ 
स्वभावः क्म॑च श्युभं यत्र शदरेऽपि तिष्ठति । विशिष्टः स द्विजाते वे विज्ञेय इति मे मतिः ॥७५॥ 
न योनि नापि संस्कारो न श्रतं न च सन्ततिः । कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सर्बोऽयं जाह्मणो लोके वचन तु विधीयते । वरे स्थितस्तु शद्रोऽपि बाहमणादधिको भवेत्‌ ॥७७॥ 
ब्राह्मः स्वभावः स॒श्रोणि ! समः सवत्र मे मतिः। निगुण निमङं ब्रह्म यत्र तिष्ठति स द्विजः ॥ ७८ ॥ 
स्थितो ब्राह्मणधर्मेण ब्राहमण्यपजीवति । क्षत्रियो वाऽथ वैश्यो वा ब्रह्मभूयं स॒ गच्छति ॥ ७९ ॥ 
ब्राह्मणो वाप्यसद्टृत्तः सव॑संकरभोजनः । ब्राह्मण्यं स॒स्यृज्य शुरो मवति तादश ॥ ८० ॥ 
महाभा० श्रनुशासनप° श्र° १४३ शिवोक्तयः । ब्रह्माणडपु° त्र ° ११५ ॥ 
ब्राह्मणानां सितो वर्णः क्षत्रियाणां त॒ लोहितः । वैश्यानां पीतको वणः शद्राणामसितस्तथा ॥ ८१ ॥ 
दत्र भारद्वाजप्ररनः 
कामः क्रोधो भयं लोभः शोकशिन्ता क्षुधा श्रमः । स्वेषां नः प्रभवति कस्मादणों विभियते ॥ ८२ ॥ 
स्वेदयुत्रषुरीपाणि श्ठेव्मा पित्तं सशोणितम्‌ । तलु क्षरति स्वेषां कस्माद्रणों विभिद्यते ॥ ८३ ॥ 
श्रीश्वरुरुवाच 
न विशेषोऽस्ति वर्णानां सवं ब्राह्ममिदं जगत्‌ । त्यक्तस्वधमां रक्ताङ्गास्ते हिजाः क्षत्रतां गताः ॥८४॥ 





ब्रह्मचारी दाता जो दविजश्रेष्ठ अध्ययन करे, फिर सावधान रहकर वेदाध्ययनवान्‌ हो उसे देव ब्राह्मण 
जानते है ॥७२॥ तप (स्वकमे) आस्त का ज्ञान, योनि (वासनादि) ये ब्राह्मणत्व के खारण हं, इन तीनों गुणों 
से जव सम्यक्‌ उदित उर्वंगत) हो `य द्विज होता ह ॥०३॥ हे देवि ! पवित्र कर्मों से गुद्धात्मा जितेन्द्रिय 
गदर भी द्विज के वल्य सेव्य होता ह, सो ब्रह्मा ने स्वयं कष्टा हे ॥ ७४ ॥ सुन्दर स्वभाव ओौर शभ कमं जिस 
राद्रमे भी रहते है, वह्‌ स्वभावादि रहित दिजाति से भी श्रेष्ठ है, ेसा जानना चाददिये यह मेरी बुद्धि दै 
॥७४५॥ क्योंकि योनि आदि द्विजता के कारण नहीं हे छन्तु सचरित्र दी कारण हे ॥ ७६ ॥ रोक में यह्‌ सब 
चरित्रसे ही ब्राह्मण सिद्ध दोता ससे सच्चरित्रं स्थिर शद्र भो चरित्र रहित ब्राह्मण से- अधिकं 
होता है । ७७ ॥ हे सुकटि ! ब्रह्म सम्बन्धी स्वभाव सर्वत्र तुल्य है, यह मेरी बुद्धि है, इससे निगेण 
निर्मल ब्रह्म जदं प्रकट स्थिर दै वह द्विज है ॥ ७८\॥ ब्राह्मण के धमे से युक्त होकर जो स्थिर है, 
ब्राह्मणता को प्राप्त करतादहै, सोक्षुत्रिय वा वैद्य मो \.ज्रह्मणता को प्राप करता हे ॥ ७९ ॥ - असच्चरित्र 
वाला सर्वेसंकर ८ अशुद्ध ) के साथ भोजन वाला ब्राह्मण भी ब्राह्मणता को त्याग कर उस संकर ® समान 
ही शुद्र हो जाता है ॥ ८० ॥ ब्राह्मणों का सित (शुङ्ग-सत्वरुण) वणे हे, क्षत्रियो का रोहित ( रक्त-रजोगण ) 
है, वैरो का पीत (रजस्तमः) वणी है, श्रौ का असित (कृष्ण-तमः) वणं है ॥८६॥ प्रभ चाम क्रोधादि हम 
सव को होते हैँ वणे भेद किस कारण से ` है ? पसीना आदि अशुद्ध वस्तु को सव्र का शरीर चुवाता है, वशे 
भेद किससे ह ? ॥<२-८३॥ उन्तर- वर्णों का विशेष (भेद) नदीं हे, यह सवर जगत्‌ ब्रह्मा का संतान हे, अपने 


८२ तत्त्वाथेमणिमाला [ द्वितीये वर्णाश्रमकारडे 


गोभ्यो इत्तियरपस्थाय पीताः कृष्युपजीविनः । स्वधर्मान्नारुतिष्ठन्ति ते द्विजा वेश्यतां गताः ॥ ८५ ॥ 
हिंसाऽचतग्रिया टुन्धाः सवंकर्मोपजीविनः । ष्णाः शोचपरिभ्रष्टास्ते द्विजाः श्रतं गताः ॥८६॥ 
इत्येते कर्ममि व्यस्ता द्विजा वर्णान्तरं गताः । धर्मो यज्ञक्रिया तेषां नित्यं न प्रतिषिध्यते ॥ ८७ ॥ 


इत्येते चतुरो वर्णां येपां ब्राह्मी सरस्वती । विहिता ब्रह्मणा पूवं लोमाचज्ञानतां गताः ॥ ८८ ॥ 
महाभा० शान्तिप० श्र° १८८ ॥ नारदीपु° श्र° ४३॥ 


जातकर्मादिभिर्यस्त॒ संस्कारैः संस्कृतः चिः । वेदाऽध्ययनसम्पमः परूसु कमंस्ववस्थितः ॥ ८९ ॥ 
शोचाचारस्थितः सम्यग विदाश्ञाखी गुरुप्रियः । नित्यव्रती सत्यपरः स॒वे ब्राह्मण उच्यते ॥ ९० ॥ 
सत्यं दानमधथाड्दरोह आचृश्॑स्यं त्रपा धृणा । तपश्च दश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ ९१ ॥ 
शद्रे चैतद भवेषटक्यं द्विजे तच न विद्यते । न वे श्रौ मवेच्छर्रो ब्राहमणो न च व्राह्मणः ॥ ९२ ॥ 
सर्वोपायेस्त॒ लोभस्य कोधस्य च विनिग्रहः । एतत्पवित्रं ॑ज्ञानानां तथा चेवात्मसंयमः ॥ ९३ ॥ 


शोचेन सततं युक्तः सदाचारसमन्वितः । सायुक्रोलश्च भूतेषु तद्‌ द्विजातिषु लक्षणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
सदटाभा० शान्तिप० ्र° १८६॥ 


ब्राह्मणः पतनीयेषु वत्तंमानो बविकम॑सु । दाम्भिको दष्कृतः प्राज्ञः श्रेण सद्शो भवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


यस्तु राद्रो दमे सत्ये धमं च सततोत्थितः । तं बाह्मणमहं मन्ये वृत्तेन दि भवेद्‌ द्विजः ॥ ९६ ॥ 
महाभा० वनप० श्र० २१६ | धर्मव्याधं प्रति ब्राह्मणोक्तिः॥ 


वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं विधित्सावेगयुदरोपस्थवेगम्‌ । 





न -- -- ---= ` --  --- म ~ - 


सच्विक धमे को त्यागने वाखा राजस द्विज ही क्षत्रियता को प्राप्त हुवा द ।॥ ८४ ॥ गौश्मों से जीविका करके 
कृषि कमं करने वाङ द्विज ही अपने धमे को नहीं करते दे, इससे पीत होकर वेइयपन को प्राप्न हुए दे ॥८५॥ 
्दिसा शूठ से प्रेम करने वा, सव कमं से जीविका वाठे द्विज शोच से रदित कष्ण होकर यद्र पन को 
पाये है ॥ ८६ ॥ इस प्रकार कर्मं से ये द्विज ज्यस्त॒व्याङ्कक) प्रथक्‌ होकर बणौन्तरता शो प्राप्त हृए है, धमं 
ओर यज्ञ कमं तिनके स्यि सदा निषिद्ध नहीं हं ॥८५॥ ये चारो वणे हँ जिन की ब्राह्मी सरस्वती (वेदमयी) 
वाणी हेः सो ब्रह्मा से चारो वर्णो के चयि प्रथम विदित हुदै, परन्तु छोम से उसके अज्ञानिता को प्राप्त हुए 
हं ॥ ८८ ॥ जातकमोदिरूप संस्कारों से संस्कार युक्त, पवित्र वेदाभ्ययन सित, अध्ययनादि षट्‌ कर्मो 
स्थिर, ओोच सदाचार मं स्थिर, सम्यग्‌ विद्या से शोभित गुरुके प्रेमी, सदा त्रत परायण, सस्य परायणं 
जो हे सो बाह्मण कदाता है ॥ ८९-९० ॥ सत्य, दान, अर्दिसा, अक्ररता, ककम से खजा, दया ओर तप 
जिस में दिखें सो बाह्मण हे ॥ ९१ ॥ यह छद्य (व्यवहृत ठक्षण) शद्र्मद्ो ओर द्िजमे नींद, तो बह 
द्र शद्र नदीं हे, ओर ब्राह्मण व्राह्मण नह्य ह्‌ ॥ ९२ ॥! सव उपायों से टखोभ ओरक्रोधको वज्ञमं करना 
` ओर मन को वश्च मे रखना यदी ज्ञानों मे भो पवित्र वस्तु ह॥ ५३॥ ओर सदा सोच से युक्तं रहना 
सदाचार से - सम्यक्‌ संयुक्त रहना प्राणियों में सदा दया युक्त रहना, यदी द्विजातियों म लक्षण हे 
॥९४॥ पतन के देतु कर्मों मे प्रवृत्त, दम्भ से व्यवहार करने वाला पापी त्राह्यण प्राज्ञ ( विदान्‌ ) दता हुआ 
भी अद्र के तुल्य होता ह ॥९५॥ जो द्र भो सव्य ओर धमं मं सद। तपर प्रवृत्त रहता है, उसको मं ब्राह्यश॒ 
मानता ह । चरित्र से दी द्विज होता है ॥ ९६ ॥ वाक्‌ कावेग, मन का क्रोधरूपर वेग, विधानेच्छा रूप 


वि० तद्ध० प्रथमं प्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषालुवादसदहितां ८ 


एतान्‌ वेगान्‌ यो विसदेदुदीर्णास्तं मन्येऽहं बराह्मणं बै निं च ॥९७॥  मदामा* शान्तिप*अर०२६६९।१४॥ 

न जात्या बाह्णशात्र क्षत्रियो वैश्य एव वा । न श्रो न च वै म्लेच्छो भेदिता गुणकर्ममिः ॥ ९८ ॥ 

ब्रह्मणस्तु समुत्पन्नाः सवं ते किं न ब्राह्मणाः । न वणंतो न॒ जनकाद्‌ ब्राह्म तेजः प्रपद्यते ॥ ९९ ॥ 

ज्ञान कर्मोपासनामि दँवताऽऽराधने रतः । शान्तो दान्तो दयाटुश्च ब्राह्मणस्तु युणेः इतः ॥ १०० ॥ 

महाभा० वनप° श्र १८०॥ शुक्रनी° त्र १॥ 

क्षमा दया च विज्ञानं सत्यं चैव दमः शमः । अध्यात्मनित्यता ज्ञानमेतद्‌ बाह्मणलक्षणम्‌ ॥१०१॥ 

पद्यपु° खं ३।५४।२५॥। कृर्मपु° व्यासगीता° तअ ° १५।२७॥| 

यस्य यद्छक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिन्यज्ञकम्‌ । यद्यन्यत्रापि ट्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत्‌ ॥ १०२ ॥ 

भागवत सक ° ७।११।३५। नारदोक्तिः ॥ 

सन्तुष्टो थेन केनापि सदाचारपरायणः । पराधीनो द्विजो न स्यात्स तरेद्‌ भवसागरम्‌ ॥ १०३ ॥ 

लध्गार्वलायनस्म्र° ॥ 

५ कि कि कि च 

भृत्यद्वारा स्वयं यदा यो विप्रो वरृषवाहकः। स त्न इति ख्यातः प्रसिद्धो भारते चप ! ॥ १०४ ॥ 
ब्रह्मवेवत्तंपु० पक्रतिखं° श्र ° ५१।५८ जरत्कासः॥ 

पूवं ये राक्चसा राजंस्ते करो ऋद्यणाः स्मृताः । पाखण्डनिरताः प्रायो भवन्ति जनवञ्चकाः ॥१०५॥ 

असत्यवादिनः सवे वेदधमंविवजिताः । दाम्भिका लोकचतुरा मानिनो वेदवजिताः ॥ १०६ ॥ 

तथेच कषत्रिया वेस्याः शु्राश्च धर्मवजिताः । असत्यवादिनः पापास्तथा बणेतराः कलो ॥ 

प्रायधित्तं तु पापानां श्रीदेवीनामसंस्परतिः ॥ १०७ ॥ देवीमा ° स्क° ६।१९॥ तस्माद्‌ 
वेगः, पेट ( भूख ) उपस्थ (छिग ) का वेग, इन बडे हए वेगो को रोकने मे जो समथं है, उसी को मै त्राद्यण 
ओर मुनि मानता हँ ।॥ ९७ ॥ यदा जाति मात्र से कोड ब्राह्मणादि नहीं है, छन्तु गुण कमे से भिन्न भिन्न 
ह ॥९८॥ प्रः ब्रह्म से ही सव उत्पन्न हृए ह, तो वे सव ब्राह्मण क्यों नदीं है उत्तर है कि वणेमात्र से वा पिता 
से ब्रह्म सम्बन्धी तेज नहीं पाया जाता है, ओर उस तेज विना ब्राह्मण नदीं होता है । छन्तु ज्ञानकर्मोपासना 
रूप गुणों से देवता की आराधना मं तत्पर शान्तं दान्त दयालु ही राह्मण च्या गया हे ॥ ९९-१०० ॥ 
क्षमादि ओर अध्यात्म विचार परायणता ज्ञान यह ब्राह्मण के लक्षण हे ॥ १०१॥ जिसका जो खक्षण 
कहा गयादहं, जोकि वणे का अभिव्यञ्जक (प्रकट बोधक) हे, वह यदि अन्य मं दीख पडे, तो 
उसको उसी लक्षण के अनुसार व्यवहार करे ॥ १०२॥ जो न्याय ङ्न्य जिस किसी वस्तु से सन्तुष्ट 
होकर सदाचार मं तत्पर रहे, ओर पराधीन नदीं दो, सो द्विज भवसागर को तरता ह.॥ १०३ ॥ 
सेवक दारा वा स्वयं वैल को हङादि मे जोतने हाकने वाखाजो विघ्रह, ह चष! सो कृतघ्न 
इस प्रकार कटा गया हे, यद्‌ वात भारत मे प्रसिद्ध हे॥ १०४ ॥ प्रायः जो पाखण्ड मं तत्पर ओौर 
जनों को ठगने वाङ होतेह, हे राजन्‌ ! एसे जो पदतले राक्षस होते थे, वे कलि में त्राह्यण कदे गये हँ 
॥ १०५॥ वे सुब असत्यवाठी, वेद विहित धमे से रदित, दम्भ से व्यवहारी, खोक मे चतुर, अभिमानी, 
वेद्रहित होते हें ॥ १०९ ॥ तैसे ही कलि में क्षच्निय वैशय ओर श्र भी धमे रहित असत्यवादी ओर पापी 
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होते हे, तथा वर्णेतर्‌ ( अन्त्यज ) भी वैसे हीदहोते दै उन पापों की निचवृत्तिके ल्य श्रीदेवी नाम का सम्यक 
स्मरण प्रायधित्त कमं ह | १८७ ॥ ध 
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दिजत्वं विद्धयचुष्ठानादिभत्वं बेदपाडतः । बाह्मण्यं बहज्ञानादिति वेदान्तडिंडिमः ॥ १०८ ॥ 
मेदसंसगं हीनोऽथैः स्वमहिम्नि व्यवस्थितः। साक्षादित्यादिरुपोऽथ बह्म ब्राह्मण उच्यते ॥ १०९ ॥ 


इमामवस्थां संप्राप्य सर्वो जाहमण उच्यते । बराह्मण्यं गोणमन्यत्र स्वभूमिषु नाञ्जसा ॥ ११० ॥ 
बृहदारण्यक वारति° श्र ० ३ व्रा° ५।१९।१९१॥ 


यावतीः वै देवताः, सर्वाः ताः वेदविदि बराह्मणे वसन्ति । तस्माद्‌ ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे 
नमस्छुर्यात्‌ । न अश्लीलं कीक्तयेत्‌ । एता एव देवताः प्रीणाति ॥ १११ ॥ तैति श्रा° २१५ 

ये जाहमणाः शुभ्रवांसो अन्‌ूचानास्ते विप्राः ॥ ११२ ॥ शतपथत्रा° ३।५।३॥ यो वै ज्ञातो 
अनूचानः स ऋषिः ॥ श्त° ४।२।४१६॥ ज्ाह्मणो वै आर्षेयः सर्वाः देवताः ॥ शत° १२।४।५६॥ 
प्रजापतिः यज्ञमसृजत, यज्ञं सष्टमनु य्यः प्रजा अघयुज्यन्त हतादश्च अहतादश्च । एता वैँ प्रजा 
हैतादो यद्‌ ब्राह्मणाः, अथेता अहुतादो यद्राजन्यो वेश्यः शूद्रः ॥ ११३ ॥ रेतरेव ्रा° २५।६॥ 


एतावद्‌ वै इदं सवं यावद्‌ ब्रह्म षव्र बिद्‌ शद्रः । मानव्यो हि एताः सर्वाः प्रजाः ॥ ११४ ॥ 
तेत्तिरीय सं° ५।१।५। शत० १४।५।२।२७] 





जाह्यणधमभैः 


आचारः परमो धमः श्रुत्युक्तः स्मात्तं एव च । तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवाच्‌ द्विजः ॥ १॥ 
आओचाराद्िच्युतो विप्रो न वेदफरमरलुते । आचारेण तु संयुक्तः सम्पूणंफलमाग्‌ भवेत्‌ ॥ २॥ 


मन॒० त्र° १।१०८६॥ 
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तिससे संस्कारादि के अनुष्ठान करने से द्विजत्व समञ्चो, वेद पाठ से विभ्रत्व, ब्रह्मविज्ञान से 
नाह्यणत्व समञ्चो, यह वेदान्त का ढिढोरा है ॥ १०८ ॥ भेदसंबन्ध से रदित असङ्गात्मवस्तु स्वमहिमा 
स्वरूप मं स्थिर है, जो साक्षाद्‌ अपरोक्ष ब्रह्मस्वरूप दै तत्‌ स्वरूप ब्राह्मण कहा जाता हे ॥ १०९॥ इस 
अवस्था को सम्यक्‌ प्राप्त होने पर सव ब्राह्मण के जाते दै, सब भूमि ( स्थान ) मे अन्य मे गोण ब्राह्यत्व 
रहता है, अञ्जसा ( तत्तवेतःसत्य ) ब्राह्मणत्व नदीं रहता ह ॥११०॥ जितनी देवता है, सो सव वेदज्ञ व्राह्मण 
मे वसती हे, तिससे वेदवेत्ता ब्राह्मण के प्रति प्रतिदिन नमस्कार करे, अद्री ( अश्रीकर-प्राम्य ) वचन को 
ने्ीं कदे, वह ब्राह्मण ही इन देवताओं को प्रसन्न करता है, तथा अदी भिन्न नमस्कार क्रिया देवता को 
प्रसन्न करती है ॥ श्रवणेच्छरुक अनूचान ‹ साङ्गवेदाध्येता ) अङ्गसदित वेद का ज्ञाता जो ब्राह्मण सो विश्न 
हे । जो स्वयं प्रख्यात अनूचान है सो ऋषि है । आपय ( वेद्‌ मे कुश ) ब्राह्मण ही सव देवता स्वरूप है । 
प्रजा पति ने यज्ञ की खृष्टि की, उत्पन्न हृए यज्ञ के वाद हुतभोजी अहतभोजी ये दो प्रकार की प्रजा की - 
खष्टि की, तिख में ये नाह्यण रूप प्रजा ताद ( हवन से अवरिष्ट की भोक्ता ) इई, ओर क्षत्नियादि अहुताद्‌ 
प्रजा हृ । इतना ही यह सव संसार दै, जो ब्राह्मणादि है, ये मनु के अपत्य रूप सव प्रजा है ॥ ११४ ॥ 

ब्राह्मणधम- बेद ओर स्ति मे कथित सदाचार ्टी परम ध्म है, इससे सदाचार मँ आत्मवान्‌ 


( वश्यात्मा स्वदितेच्छरु ) हिज सदा नित्य { अवश्य ) संयुक्त हो ॥ १॥ अचार से पतित विप्र वेदाध्ययन 


[ऋ 


रार सः प्रथमं प्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषानुवादसदहिता ८५ 
सावित्रीमात्रसारोऽपि वरं विग्रः सुयन्त्रितः । नाऽ्यन्तितस्िवेदोऽपि सर्वाशी सवेचिकयी. ॥ ॥ 
| अदिंसयेव भूतानां कायं श्रेयोऽुशासनम्‌ । वाक्‌ चैवमधुरा शलक्ष्णा प्रयोज्या भममिच्छता ५ | 
नारुन्तदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकमंधीः । ययाऽस्योद्विजते वाचा नालोक्यां वषठदीर | ॥ ५ | | | 


योऽनधीत्य हिजो वेदमन्यत्र रुते श्रमम्‌ । स जीवन्नेव द्रत्वमाह्य गच्छति सान्वयः ॥ ६ ॥ 
मनु श्र २।१६८॥ 
न तिष्ठति त॒ यः पूर्वां नोपास्ते यश्च पथिमाम्‌ । स शु द्रवद्रहिष्कायंः सवंस्माद्‌ द्विजकमंणः ॥ ७ ॥ 


मनु° च २।१०८३ 
अद्रोहेणेव भूतानामस्पद्रोहेण वा पुनः । या बृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ ८ ॥ 
मनु° त्र ° ४।२॥ 


ऋतामृताभ्यां जीवेत्त॒॒ मृतेन प्रमृतेन वा । सत्याचृताम्यामपि वा न उवच्त्या कदाचन ॥ ९ ॥ 
€ ड क ध ® $ रे, $ 9 © $ 

ऋतयुज्छशीरं ज्ञेयमग्रतं स्यादयाचितम्‌ । मृतं तु याचितं मेष्य प्रमृतं कषंणं स्मृतम्‌ ॥ १० ॥ 
सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते । सेवा उ्ववृ्तिराख्याता तस्मात्तां परिवजंयेत्‌ ॥ ११ ॥ 

मनु° श्र ° ४।२-६ ॥ 
यज्ञार्थमर्थं भित्वा यो न सर्वं प्रयच्छति । स याति भासतां विग्रः काकतां वा शतं समाः ॥ १२॥ 

मनु° त्र° ११।२५ ॥ 
द्यादानतपोदेवयज्ञस्वाध्यायतत्परः । नित्योदकी मवेदविभः इयांचाग्निपरिग्रहम्‌ ॥ १३ ॥ 


का फर नहीं पाता है, ओर आचार से संयुक्त विभ्र तो संपूृणे फर भागी होता हे ॥ २॥ सावित्री मन्तर- 
मान्र का ज्ञाता भी विप्रादि श्ञाख् से सुयन्त्रित (नियमित) हो, विधि के अनुसार कमे कतो हो तो वह शरेष्ठ 
है, सर्ववेदज्ञ मी निषिद्ध भोजन विक्रय कतौ वर नहीं हे ॥ ३॥ धमे चाहने बारे को शिष्यादि रूप भाणी 
के श्रेयः ( कल्याण ) का अनुशासन (शिक्षा ) भौ अर्दिसा से ददी कतेव्य है, ओर वाणी भी मधुर तथा 
रलक्चणा ८ सुक्ष्म ) अक्रृरा वक्तव्य है ॥ ४ ॥ पीडित होता हआ भी दूसरे का अरुन्तुदं (ममैभेदी) नहो ह्यो, 
ओर अन्य के द्रोह ( हिंसा अपकार ) के व्यि कमे ओर बुद्धि नहीं करे, ओर इसके जिस वचन से 
अन्य उद्धिभर दुःखी हो, परखोक के विरोधी उस वचन को नीं बोडे ॥ ५॥ बेद को नदींपद्‌क्रजो 
दविज अन्यत्र श्रम करता हैँ ( अथौदि परायण होता है ) सो इसो जीवन र वंश सदित श्रता को शीघ्र 
पाता दै ॥ & 1 जो पूव पर की संध्या मे जपादि को नहीं करता है, सो शुद्र के समान सभी द्विज कर्मों से 
वदिष्कार योग्य है, भूतों के अद्रोह वा अल्प द्रोह से जो जीविका हो सके, आपत्ति के विना उसी जिविका 
को ग्रहण कर विग्र जीवे ॥ ८ ॥ आपत्ति विना ऋतादि वृत्ति से जीवे, परन्तु त्ते की ठृत्ति से भी नदी 
जीवे ॥ ९॥ एक २ अन्न का संचय रूप उञ्छ ओौर बाख का संचय रूपञ्ञीक कम को छत कहते दै, बिना 
याचना के प्राप्न अन्नादि को अमृत कहते हैँ । याचना से प्राप भिक्षा को मृत कहते हे, खेत जोतने से प्राप्त को 
भ्रमत कहते है १०॥ वाणिञ्य को सत्यात कहते है, उससे भी जीविका होती है, सेवा श्वानवृत्ति कदी गड हे, 
तिससे उसे त्यागो ॥ ११॥ यज्ञ के लिये द्रव्य मांग कर जो विग्र यज्ञ मे सब द्रव्य नहीं देता हे, सो सौ वषे 
तक भासनामक पक्षी वा काक होता है ॥ १२॥ दया, दान, तप, देवपूजा, वेदाध्ययन मे तरपर विप्र सदा 


८8 तन्त्वाथेमणिमाा [ द्वितीये वण्निमकारडे 


सवंलोकदितं ऊर्या्नाहितं कस्यचिद्‌ द्विजाः ! । मत्री समस्तभूतेषु जा्मणस्योत्तमं धनन्‌ ॥ १४ ॥ 
व्रह्मपु° श्र° ११४ ॥ विष्यणुपु° श्रंश० ३।७॥ 


यद्‌ गृहीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्यते । अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ञ्वरति कर्हिचित्‌ ॥ १५ ॥ 
निरुक्त° १।८॥ 


न वेदपाटमात्रेण सन्तः स्याद्‌ द्विजोत्तमः । पाठमात्रावसायी त॒ पङ्के गौरिव सीदति ॥ १६ ॥ 


योऽधीत्य विधिवद्‌ विग्रो न वेदाथं विचारयेत्‌ । स सान्वयः शुद्रसमः पात्रतां न प्रपयते ॥ १७ ॥ 
कूर्मपु° अ्र° २॥ 


विद्यारक्षणसम्पन्नाः सवंत्र॒ समदरिनः । एते बह्मसमा राजन्‌ ! बराह्मणाः परिकीर्चिताः ॥ १८ ॥ 
करगुयजुःसामसम्पन्नः स्वेषु कर्मस्ववस्थिताः | एते देवसमा राजन्‌ ! ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ १९॥ 
जन्मकमंविहीना ये कदय्यां जडबन्धवः । एते शुद्रसमा राजन्‌ ! ब्रादणानां भवन्त्युत ॥ २० ॥ 
अश्रोत्रियाः स्वं एव सवे चानाहिताग्नयः । तान्‌ सर्वाच्‌ धार्मिको राजा वरिं विष्टिं च कारयेत्‌ ॥२१॥ 
आहायका देवलका नाक्षत्रा ग्रामयाजकाः । एते ब्राह्मणचाण्डाला महापथिकपञ्चमाः ॥ २२ ॥ 
कऋविक्‌ पुरोहितो मन्त्री दूतो वार्ताचुकंकः । एते क्षत्रसमा राजन्‌ ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ २३ ॥ 
अख्वारोहा गजारोहा रथिनोऽथ पदातयः । एते वैरयसमा राजन्‌ ! बाह्मणानां भवन्त्युत ॥ २४ ॥ 
एतेभ्यो बवलिमादय्याद्धीनकोशो महीपतिः । ऋते ब्रह्मसमेभ्यश्च देवकर्पेभ्य एव च ॥ २५ ॥ 

इति प्रथमं ब्राह्यणधमप्रकरणम्‌ ।। ११९ !॥ महाभा० शान्तिप० श्र ° ७६ ॥ 
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जशौचाथंक जर युक्त रहे, ओर हवन के व्यि अभ्रि का परिग्रह करे ॥ १३॥ हे द्विज ! विभ्र सवर छोक का हितं 
करे, अहित किसी का नहीं करे, सव प्राणियों म भित्रताही ब्राह्मण का उत्तम धन ३ ॥ १; ॥ जो वेद वचन 
अथैज्ञान के विना गृहीत ( ज्ञात ) हँ, सो अभिरदित भस्म मे ष्क काठ के समान प्राज्ञ तेज को नी 
बढ़ाते हँ ॥ १५ ॥ इससे द्विजोत्तम पाठ मात्र से सन्तुष्ट नहीं हो, पाठमात्र ऊे निश्चय वाला पंके गौके 
समान सभा आदि मे दुःखी होता है ॥ १६ ॥ ओर जो विप्र वेदों को विधि युक्त पद्‌ कर भी उन के अर्थों 
को नदीं विचारता दे, वह्‌ वज्ञ सहित शुद्र तुल्य हो कर दानादि के पात्रपन को नहीं पाता ह॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! विद्या ओर व्राह्मण के लक्षणों से युक्त समदर्शी ये ब्राह्मण ब्रह्मतुल्य कदे गये है ॥ १८ ॥ ऋगादि 
वेदों के अध्ययन से युक्त अपने कर्मों मे स्थिर ये ब्राह्मण देवतुल्य ही होते हैँ ।॥ १९॥ जन्म योग्य कर्मों 
से रदित छृपरण कायर ब्रह्मबन्धु ( ब्राह्मण के सम्बन्धी ) ये जोग ब्राह्मणों मे शद्रवुल्य होते है ॥ २०॥ 
वेदाध्ययन रदित अश्रि आधन ( श्रहण ) रित जो त्रकषवन्धु सव हे, उन सव कौ धामिक राजा वछछि 
विष्टि करावे (उनसे कर ले वेगार ठे) ॥ २१॥ आह्वायकछ ८ पुकारने वाछे ) सिपाही आदि, पुजारी, 
ज्योतिषी, ग्राम समूह्‌ को यज्ञ कराने वाठे, महामा मे कर ठेने वाढ, ये ब्राह्मण चाण्डाङ तुल्य है ॥ २२॥ 
ऋत्विक्‌ , यज्ञ कराने वाले, पुरोदित, मन्त्री, दूत, पत्र ठे जने वाङे, ये सव ब्राह्मणों मे क्षत्रिय तुल्य 
होते हे ॥ २२ ॥ अदवारोहादि फौजी व्राह्मण ब्राह्मणों मे वैर्यतुल्य होते दँ ॥ २४॥ ब्रह्मतुल्य देवतुल्य 
से अन्य इन सवसे कोश्च रहित राजा वलि ( कर ) लेव ॥ २५॥ प्रथम व्राह्मणएधर्मप्रकरण समाप्र । 





द्वितीयं कतरियतद्धर्मप्रकरणम |] हिन्दीभाषालुवादसहिता ८७ 
अथ क्षन्नियस्तडमेद च ॥ २ ॥ 


यः क्षतात्‌ त्रायते लोकान्‌ सत्यसन्धो जितेन्द्रियः । परार्थाय धतप्राणो मानेर््यादिवरिवजिंतः ॥ १ ॥ 
अघ्याविगतो धीरो वीरश्रोभयरत्रपु । ईरवरस्यांशभृतं तं लोकपालाधिमात्रया ॥ 

युत सवंशरण्यं च मन्ये मान्यतरं नृपम्‌ ॥ २ ॥ तथाहि- 

निग्रहश्चीरो द क 
लोकसंरक्षणे दक्षः श्रो दान्तः पराक्रमी । दुरा यः स॒वे कषत्रिय उच्यते ॥ ३॥ 
महाभा° वनपर श्र° १८० शुक्रनीतौ° ग १॥ 

9 © वे ~ (५ 
व्रजं सेवते कमं वेदाऽध्ययनसङ्गतः । दानादानरति यस्तु स वे क्षत्रिय उच्यते ॥ ४॥ 
सहामा० शां° प अ० १८६ ॥ गरुडपु° त्र° ४३६७ ॥ 
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यस्मिन्‌ धर्मो धिराजेत तं राजानं प्रचक्षते । यस्मिन्‌ पिलीयते धमस्तं देवा वृषल विदुः ॥ ५ ॥ 
वृषो हि भगवान्‌ धर्मो यस्तस्य रुते ह्यलम्‌ । वरपलं तं विदुदबास्तस्माद्धम विवद्धयत्‌ ॥ & ॥ 
महाभा० शा० १० तअ ठ=६।१४- १५ 
अपारे यो भवेत्पारमप्लवे यः प्ठवो भवेत्‌ । शुद्र वा यदि वाऽप्यन्यः सर्वथा मानमर्हति ॥ ७ ॥ 
नित्यं यस्तु सतो रक्षेदसतश्च निवत्तयेत्‌ । स एव राजा कतव्यस्तेन सवमेद शतम्‌ ॥ ८ ॥ 
यथा दारुमयो हस्ती यथा चमंमयो स्रगः । यथा ह्यनथः षण्डो वा पाथं ! क्षेत्रं यथोपरम्‌ ॥ ९ ॥ 
एवं विप्रोऽनधीयानो राजा यश्च न रक्षिता । मेधो न वपते यश्च सवथा ते निरर्थकाः ॥ १० ॥ 
६ रा न्तप° अऽ ७८ 
यदह्वा रुते पापमरक्षन्‌ भयतः प्रजाः । राजा वपंसहस्रेण तस्यान्तमधिगच्छति ॥ ११ ॥ 








अथ क्षत्रिय ओर क्षत्रियधर्म-- नाश सा से जो लोकों की रक्षा करे, सत्य प्रतिज्ञा वाखा जितेन्द्रिय, 
दूसरे के हित के लि प्राणधारी अभिमान ईष्यादि से रहित, असथा रहित, धेयं युक्त वाहर भीतर के दोनों 
शच्रुओं को जोतने वाठे उप्त इश्वर के अंशस्वरूपष ओर टोकपालों के अधिमात्रा ( अधिक अंज्ञ ; से युक्त 
सव शरणागतों के रक्षक नप को अतिमान्य मानता हू || १-२॥ लोक की सम्यक्‌ रक्षाम श्र शुर 
जितेन्द्रिय, शक्ति उद्योगयुक्त, दुष्टों के निग्रह के स्वभाववाखाजो हं सो क्षत्रिय कहातादहं॥३॥ क्षत्रज 
( रक्षार्थक युद्ध ) रूप कम को जो सेवता हे, वेदाऽध्ययन से युक्त रहता हे, पात्र के प्रति दान ओर प्रजा 
से कर के आदान ( ग्रहण ) में रति वाखा क्षत्रिय कदटाता ह ॥ ४॥ जिसमं धमे विराजता ‹ रकाशता ) 
ह, उसको राजा कहते हँ ओर जिस मे धमं विखीन ( नष्ट ) होता हे, उसको देव सव वृष जानते हे ॥५॥ 
युख की वपौ करने वाला भगवान्‌ धमे चप हे, उनका जो अखं' ( खण्डन छेदन ) करता है, उसे देव रोग 
वृष जानते हें, तिससे धमे को वदना चाददिये ॥ & ॥ अपार दुःखादिमे जो पार (उसका नाञ्‌) 
हो, अप्डव \ तरण साधन रहित ) स्थान मंष्ट्व दहो, सो शद्र वा अन्यभी सदा सवथा मान 
के योग्यहं।७॥ जो सत्‌ कमोदि करा कर उससे रक्षा करे, ओर असत्‌ मादि से निवृत्त करावे, वही 
राजा कतेव्यहे, उसी से यह सव धृतदहै॥८॥ काठ रचित हाथी, चमे रचित सग; स्वीमे अनथेक 
नपुंसक, उपर खेत, नही व्षने वारा मेघ, हे पाथ ! ( युधिष्ठिर ! ) जैसे ये सवेथा निस्थेक हें, तेसे ही 
अध्ययन रहित विप्र ओर रक्षा नहीं करने वाल्य राजा निरथेक ह॑ ॥ ९१० ॥ भय से प्रजा की रक्षा नहीं 


८८ तत्त्वाथेमणिमाला [ द्वितीय वर्णाध्रमकारुडे 


यद्वा रुते धम प्रजा धर्मेण पालयन्‌ । दशवषंसहसराणि तस्य थुङक्तं एलं दिवि ॥ १२ ॥ 
शान्तिप० श्र° ७१।२८२६ ॥ 


यस्मिन्‌ भयार्दितः सम्यक्‌ क्षेमं बिन्दत्यपि क्षणम्‌। स स्वगजित्तमोऽस्माकं सत्यमेतद्‌ बवीमि ते ॥१२॥ 


शान्तिप० श्ण ७५।३४॥ 


धिक्‌ तस्य जीवितं राज्ञो राष्ट यस्यावसीदति । द्विजोऽन्यो वा मनुष्योऽपि शिबिराह वचो यथा ॥१४॥ 
पापं कुवन्ति यत्किश्ित्मरजा राज्ञा ह्यरक्षिताः । चतुथं तस्य पापस्य राजा विन्दति भारत ! ॥ १५॥ 


शुभं वा यच बन्ति प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः । चतुथं तस्य पुण्यस्य राजा चाप्नोति भारत ! ॥ १६ ॥ 
सहाभा० शननशासनप° श्र° ६१॥ 


चाटतस्करदुबत्तमहासाहसिकादिमिः । पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्थैश्च विरोषतः ॥ १७ ॥ 
अर्यमाणाः ङुर्वेन्ति यत्किञश्चित्किख्विषं प्रजाः । तस्मात्तु चृपतेरद्धं यस्माद्‌ गृह्णात्यसौ करास्‌ ॥१८॥ 
याज्ञवल्क्य स्म्रृ° शम० १।३३६-३७॥ 

समस्तगुणजालानामध्यात्मज्ञानत्तमम्‌ । तद्विद्राजा भवेद्राजा तदिन्मन्त्री च मन्त्रवित्‌ ॥ १९॥ 
प्रथुत्वं समदृषटित्वं तच स्याद्राजविद्यया । तामेव यो न जानाति नासो मन्त्री न सोऽधिषः ॥ २० ॥ 
ोगवासिष्ठ° प्र° ३।८८्‌] 


पालयन्ति यथा भूषाः प्रजाः पुत्रानिवोरसान्‌ । प्रजाच्ियं च पश्यन्ति राजानो मातरं यथा ॥ २१॥ 
ह्यदैवत्तप्र° कृष्णजन्मखं ° श्र ° ५६।७४ ॥ 


सवतो धमंषडभागो राज्ञो भवति रक्षतः | अधर्मादपि षडभागो भवत्यस्य द्यरक्षतः ॥ २२॥ 


चा = ~ -- ~~ ~~ ` ~~ = अ ~ ~ ~ ~ ~ 











करता हुआ राजा जो एक दिन में पापकर्ता है, उस पाप के अन्तको हजार वषे मं पाता है॥ ११॥ 
ओर धमे से प्रजा छा पाछन करने वाडा राजाजो दिन भरम धमे करता हे, उसके फरो स्वगे 
दञ्चहजार वषे तक्‌ भोगता ह ॥ १२ ॥ भय से पीडित प्राणी जिसकीशरण मं क्षणमाच्र भी क्षेम (सुख 
यभ ) पाता दै, बह हम लोगों मे अतिश्चय स्वगेजित दै, यह्‌ तुभे मै सव्य कता हँ ।। १३ ॥ जिस राजा 
के राष्ट (देश) मे द्विज वा अन्य भी मनुष्य नष्ट पीड़ित दते ह, उसके जीवन को धिक्‌ है, 

कि ्चिविने काद ॥ १४॥ राजा से अरक्षित होनेसेजो कछ प्रजा पाप करतीदहे, हे भारत! उस 
पाप के. चतुथे भाग को राजा पातादै।॥ १५॥ राजासे सुरित प्रजा जो कछ गभ (पुण्य) करती 
है, उसके भी चतुथं भाग को राजा पाता दै ॥ १६ ॥ चाटक ८ प्रतारक ठग ) चोर, दुश्चरित्र, महासाहसिक 
( महादुष्क्मीं ) हिंसकादि से ओर विष्ेष करके कायस्थ से पीडति प्रजाकी रक्षा राजा करे॥ १७॥ 
राजा से अरक्षित प्रजाजो छ पाप करती है, उसमे से आधा पापराजाको होता दै, क्योकि वह कर 
ठेता हे, अतः उसके पाप की यह्‌ व्यवस्था है ।॥ १८ ॥ सव गुण समूहं मं अध्यात्मज्ञान ( आत्म सम्बन्धी 
बोध ) उत्तम है, उस बोध का ज्ञातादी राजा वस्तुतः राजादहे, वा होता ह, ओर अध्यात्म ज्ञाता मन्त्री 
ही सत्य मन्त्रज्ञ है ॥ १९॥ समदृष्टिता ही प्रभुत्व के हेतु होने से प्रभुत्व रूप दहै, सो समदृष्टिता विद्याओं 
मे श्रेष्ठ अध्यात्मविद्यासे दही द्येती है, तिस विद्याको जो नदी जानतादहै, सोन मन्त्रीदहैन राजा है ॥२०॥ 
राजा सव जैसे प्रजा को ओौरस पुत्रों के समान पार्ते ह तैसे दी प्रजा की चल्ियों को माता तुल्य देखते 
ह ॥ २१॥ रक्षा करने वाठे राजाको सवके धर्मोकाछठा भाग भिक्तादहै, ओर रक्षा नहीं करने पर 


अधमे का भी छठा भाग मिलता हे ॥ २२॥ 





सत्नि° तद्ध द्वितीयं प्रकरणम्‌ ] १२ हिम्दीभाषालुवादसदहिता ८९ 


योऽर्षच्‌ म करं छ्चस्करं च पार्थिवः । प्रतिभागं च दण्डं च स सद्यो नरकं जेत्‌ ॥ २३ ॥ 
यः क्षिप्नो मषंयः स्वगं महीयते । यस्त्वेश्वयांन क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥ २४ ॥ 


मनु° अ ८।३०४-७-१३॥ 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वां दण्ड एवाभिरक्षति । दण्डः सुषु जागतिं दण्डं धमं विदुबुंधाः ॥ २५ ॥ 
समीक्ष्य स धृतः सभ्यक्‌ सवां रज्यति प्रजाः । असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सवतः ॥ २६ ॥ 
सर्वो दण्डजितो लोको दुलंमो हि छचिर्नरः । दण्डस्य हि भयात्सवं जगद्‌ भोगाय करयते ॥ २७ ॥ 
देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि पतगोरगाः । तेऽपि भोगाय कल्यन्ते दण्डनेव निपीडिताः ॥ २८ ॥ 


दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरशाकृतात्मभिः । धर्माद्विचङितं हन्ति चृपमेव सबान्धवम्‌ ॥ २९ ॥ 
मनु° ० ७।१८] इत्यादि ॥ 


कृतं त्रेतायुगं चैव द्वापरं कछिरेव च । राज्ञो {त्तानि सर्वाणि राजा हि युगसुच्यते ॥ ३० ॥ 


कलिः प्रसुप्तो मवति स जाग्रद्‌ द्वापरं युगम्‌ । कमंस्वभ्यु्यतस्त्रेता विचरंस्तु छृतं युगम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मनु° ° ६।२३०१-२॥ 


कालो घा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम्‌ । इति ते संशयो माभूद्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दण्डनीत्यां यद्‌ राजा सम्यक्‌ कृत्स्नेन वत्तते। तदा कृतयुगं नाम॒ कालचुष्ट प्रवत्त॑तं ॥ ३३ ॥ 
दण्डनीत्यां यदा राजा ब्रीनंशानञुवत्तते । चतुथंमंशघ्चत्सुज्य तदा तरेता प्रवत्तते ॥ ३४ ॥ 
अद्ध त्यक्तवा यदा राजा नीत्यद्धंमनुवर्तते । ततस्तु द्वापरं नाम॒ स॒ कालः संप्रव्तते ॥ ३५ ॥ 


जो राजा रक्षा के बिना बलि (उपहार भेंट) वा धान्यादि का षष्ठां, कर, प्रामवासी से ्राह्य द्रव्य 
ल्क, वाणिञय द्रव्य, फलादि का प्रतिभाग, ओर व्यवहार का दण्डरेताहे, सो शीघ नरक मं जाता दहे 
॥ २३ ॥ जो दुःखितो से आक्षिप्त ( कटु वचनोक्त ) होने पर भी सहता है, सो उससे स्वगं मे पूजित होता 
है, जो प्रभुता के मद से नहीं सहता है सो उससे नरक मे जाता है ॥ २४॥ दण्ड दही प्रजाओं को शासन 
(आज्ञा ) करता है, दण्ड सव से रक्षा करता है, सव के सोने पर भी मानो दण्ड जागता हं, कि जिस के 
भय से दुष्ट भी पाप नहीं करते है, इससे दण्ड को पण्डित धमे जानते हे ॥ २५ ॥ सम्यग्‌ विचार कर 
धृत ८ कृत ) वह दण्ड सब प्रजा को प्रसन्न करता है, विचार के विना प्रयोग छया गया दण्ड सब को नष्ट 
करता है ।॥ २६ ॥ सव रोक दण्ड से वज्ञ मे नियम में है, स्वभाव से पवित्र मनुष्य दुरेभ हे । दण्डके ही 
भय से सव प्राणी भोजनादि के छ्य समथं होते हैँ ॥ २७ ॥ देवादि भी इेदवरादि के दण्ड के भयसे ही 
भोग के ल्यि समर्थं होते है वृष्टि आदि करते हँ ॥ २८ ॥ वह दण्ड अति महान्‌ तेज रूप है अवस्रात्माओं 
से दुर्धर है, इससे धमं से विचछित बन्धुओं के समूह के सहित छप को वह्‌ असेवित दण्ड ही नष्ट करता 
॥ २९ ॥ सतयुगादि सव काठ भी राजा के चरित्र रूप दी है इससे राजा ही युग कदा जाता हे ॥ ३० ॥ 
मोद नींद से सोया हवा आर्सी निर्यम राजा कियुग है, जानकर भी निरुदयम द्वापर है, कमे मं प्रवृत 
हुआ त्रेता है, अच्छी तरह से कम कतौ हआ सतयुग है ॥ ३१॥ कार राजा का कारण है वा राजा युगरूप 
काल का कारण है, यह संचय त॒ञ्चे नहीं होना चाहिये, राजा दी कार का कारण हे ।॥३२॥ जव राजा दण्ड- 
नीति मे अच्छी तरह पूणैरूप से ज्यवहार करता है, तब सतयुग नामक कारसिद्ध हो कर प्रवृत्त होता है ॥३३॥ 
दण्डनीति मे तीन अंश्ञ का ग्रहृण कर के एक अंश को राजा त्यागता है तब त्रेता होता हे ॥३४।॥ आधे को 


९० तस्त्वाथेमणिमारा [ द्वितीये वर्णाश्रमकारदे 


दण्डनीतिं परित्यज्य यदा कार्त्स्नेन भूमिपः । प्रजाः किरुरनात्ययोगेन प्रवत्तते तदा करिः ॥३६॥ 

महाभा० शान्तिपऽ श्र° ६९।७६ इत्यादि ॥ 
ब्रह्म वै इदमग्र आसीदेकमेव, तदेकं सत्‌ न व्यभवत्‌ , तत्‌ श्रेयो रूपमसूजत क्षत्रम्‌ । तस्मात्‌ 
्षत्रात्परं न अस्ति ॥ ३७ ॥ शतपथत्रा° १४।४।२।१२३॥ 
कलिः शयानो भवति संजिहानस्त॒॒ द्वापरः । उत्तिष्टंस्रेता भवति कृतं सम्मते चरन्‌ ॥३८॥ 


ब्राह्मणा अग्निरूपेण खडगसरूपेण क्षत्रियाः । यावन्मामचयिष्यन्ति ताबद्राज्यं खखानि च ॥३९॥ 
र इत्यादि कचित्‌ | 


अराजके हि लोकेऽस्मिन्‌ सवतो विद्रुते भयात्‌ । रक्षाथंमस्य सर्व॑स्य राजानमसृजत्‌ प्र; ॥४०॥ 
त्रैषिचेम्यख्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शास्वतीम्‌ । आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तारम्भांश्च रोकतः ॥४१॥ 
इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्टेदिवानिशम्‌ । जितेन्द्रियो हि शक्नोति वे स्थापयितुं प्रजाः ॥४२॥ 
मनु° त° ७३-४२-४४ 

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । सवंरोकाधिपत्यं च वेदशाख्रविदर्हति ॥ ४३ ॥ 
मनु० श्र०१२।१००। 

दुष्टस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य च संग्रबरद्धिः । ५ | 
अपक्षपातोऽरथिषु रा्रक्षा पञ्चैव यज्ञाः कथिता चृपाणाम्‌ ॥ ४४ ॥ स्रत्निस्र° श्र° १।२८॥ 
एतावान्‌ हि प्रभोरथोँ यदीनपरिपालनम्‌ । प्रणैः स्वैः प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभङ्गुरः ॥ ४५ ॥ 


भागव॑तस्क० ८।७।३८॥ 





------ - 


त्याग कर आधे का रहण रता है तव द्वापर होता है ।॥ ३५॥ सम्पूणं दण्डनीति को स्याग कर 
जव अयोग ८ अनुपाय-अनीति ) से प्रवृत्त होता है, भ्रजा को पीडति करता है, तव कटियुग प्रवृत्त होता 
है ।॥ ३६ ॥ यह सव जगत्‌ प्रथम बऋल्प दही था एकदहीथा, तो वह्‌ एक नहीं शोभता था, तव 
उसने श्रेयः ( श्युभ-सुन्दर ) रूप क्षत्रिय को उत्पन्न शिया, अतः क्षन्निय से उत्तम अन्य नहीं हे ॥ ३७॥ 
वह क्षत्रिय मोहनींद खे सोया हुवा कडि होता है, जागने की चेष्टावाला द्वापर होता हे, नीद से 
उठता हृवा तरेता होता है, सम्यग्‌ ज्यवार करता हुवा छृतयुग होता ह | ३८ ॥ तप॒ के तेजादिमय 
अ्निरूप से व्राह्मण ओर खङ्गादि अख शज्ञ खूप से क्षत्रिय, जव तक इन्र की पूजा करेगं तव तक इन का 
राज्य जर सुख भी रहेगा ॥ ३९॥ राजा रदित इस खोक म॑ भय से सव को सवत्र भागता हुवा देख कर 
इन सव लोकोकी रक्षाके व्यि प्रभुने राजा की खष्टिकीहं।॥ ४०॥ राजाको उचितदहै कितीन 
वेदों के ज्ञाताओं से तीन वेद रूप विद्या को पदे, ओर सदा रहने वाटी दण्डनीति को, तथा आन्वीक्षि- 
की ( तकं विद्या ) को, ओर आत्मज्ञान को पदे, ओर व्यवहार के आरम्भों को ऊर्क लोगों से सीखे 
( सममे ) ॥ ४१॥ ओर सद्‌ा इन्द्रियों के विजय के खयि यन्न करता रहे, क्योकि जितेन्द्रिय राजा ही 
प्रजा को वज्ञ मेँ रख सकता हे ॥ ४२ ॥ ओर वेदश्ञाख्र का ज्ञाता ददी सेनापतित्वादिके योग्य होता है 
॥ ४३ ॥ दुष्ट छा दण्ड, सजन की पूजा, न्याय से कोश्च की सम्यग्‌ बृद्धि, अर्थियों मे पक्ष पात का अभाव, 
देश्यकी रक्षा ये पांच यज्ञ राजाओं के कहे गये दं ॥ ४४ ॥ एतना ही राजा का फल है कि दीन दुःखिरयो 


१, श्रान्वी्तिक्यात्मवि्ा स्यादीक्षणात्युखदुःखयोः । ईत्तमाणस्तया तच्ं दर्पशोको व्युदश्यति । इति श़क्रनीतिः ॥ 
प्रदीपः सर्वविद्यानासुपायः सव्रकर्मणाम्‌ । च्राश्रयः सवंध्मणां शश्वदान्वीक्तिकरी मता ॥ इति न्यायभाष्यम्‌ ॥ 


` <न 


त्त्रि° तद्ध° द्वितीयं प्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषाचुवादसदिता ९१ 


्रकीर्णविवयारण्ये धावन्तं विप्रमाथिनम्‌ । ज्ञानाङ्केन इवत  वशमिन्द्रियदन्तिनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
त्रिवयामिषलोमेन मनः प्रेरयतीन्दरियम्‌ । तननिरुध्येत यत्नेन जिते तस्मिज्ञितेन्दरियः ॥ ४७ ॥ 


एकस्मैव हि योऽ्दक्तो मनसः समनिवर्दणे । महीं सागरपर्यन्तां स॒ कथं हयवजेष्यति ॥ ४८ ॥ 
शक्रनी° त्र° १।६८ इत्यादि ॥ 


रथो यै रिपो रोके नवधा गुणतः स्य्रताः । प्रह प्रीतिरानन्दञ्खयस्ते सालिका गुणाः ॥ ४९ ॥ 
तृष्णा क्रोधोऽभिसंरम्भो राजसास्ते गुणाः स्मरताः । भ्रमस्तन्द्राश्च मोहश्च त्रयस्ते तामसा गुणाः ॥५०॥ 


एताचचिह्त्य श्रतिमान्‌ बाणसङ्खैरतन्दरितः । जेतुं परायुत्सहते प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥ ५१ ॥ 
। महाभा० द्राश्चमविक्रपर त्र २१ ॥ 


त्रच प्रजाः स्वाश्च भृत्यांश्च परिपालय । योगः क्षेमश्च ते नित्यं ब्राह्मणेष्वस्तु भारत ! ॥ ५२ ॥ 
अनर्थो नाहम णस्येष्‌ चट, क छ 12 [वासं 7 0०. ५ मोहयेत्‌ ये १९ 3 

ग बाद्मणस्यैप यद्वित्तनिचयो महान्‌ । श्रिया ह्यभीक्ष्णं सवासो दपंयेत्‌ सम्रमाहयत्‌ ॥ ५२ ॥ 

ब्ाह्ेषु प्रमु धर्मो विग्रणरोद्‌ ध्र वम्‌ । धमंप्रणादो भूतानामभावः स्यान्न संशयः ॥ ५४ ॥ 

धिक्‌ तस्य जीवितं रान्न राष्ट यस्यावसीदति । द्विजो वाञ्न्यो मजुप्यो वा रिविराह वचो यथा ॥५५॥ 

अरश्वितारं हर्तारं विलोक्षारमनायकम्‌ । तं वे राजकलिं हन्युः प्रजाः सन्नह्य नध णम्‌ ॥५६॥ 

अहं घो रशितेस्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः। स संहत्य निहन्तव्यः उवेव सोन्माद आतुरः ॥५७॥ 


पापं इर्बन्ति यत्किञ्चित्प्रजा राज्ञा ह्यरक्षिताः । चतुथं तस्य पापस्य राजा विन्दति भारत ! ॥५८॥ 
महाभा० श्रचुसाशनप० त्र ६१।१८ २० इत्यादि ॥ 








की रक्षा करना, साघु छोग अपने क्षण भंगुर प्राणों से भी प्राणियों की रक्वा करते हे ।। ४५॥ विस्ठृत 
विवय्प वन म दौड़ते हए पीड़ित करने वाले इन्द्रियरूप हाथी को ज्ञानरूप अं से व में 
करे ।। ४६ । विपयरूप मांस के छोभ से मन दही इन्दरियोंको प्रेरित करता है, उस मन को यन्न से रोके, 
मन के विजित होने पर जितेन्द्रिय होता है ॥ ४७ ॥ जो एक मन के दी रोकने मे असमथ हे, सो सागर 
तक भूमि को कैसे जीतेगा ॥ ४८ ॥ तीन गुण दी खोक मे शवु दै, सो गुण भेद ( इत्तिरूप काये भेद ) से 
नवं प्रकार के कटे गये है । इष्ट वस्तु का देन, प्राप्ति, मोग जन्य क्रम से प्रहषोदि नामक बे तीन सास्विक 
गुण होते है ॥ ४९॥ वृष्णा क्रोध, ओर अभिसंरम्भ (क्रोध का वेग ) बे राजसशुण हे । श्रमादि तीन 
तामस शण दै ।। ५० ॥ धैर्यं वाला इनका शमदमादिरूप बाण समूह से छेदन करके सावधान जितेन्द्रिय 
्र्ञान्तास्मा होकर के ही अन्य शत्रुओं छो जीतने के छ्यि उर्लाह करता दै ॥ ५१॥ हे भारत ! 
( युधिषिर ! ) प्रजा को अपने सम्बन्धी ओर श्रयो को पुत्र के तुल्य सम्यग्‌ पाछन करो, ओर तुञचे न्राह्मणों 
का योगक्षेम सद्‌ करना चाहिये ॥ ५२ ॥ स्योकि महान्‌ अनथ रूप ब्राह्मण के धन का निचय ८ संग्रहः 
समूह ) दै, ख्दमी का सर्वथा दोन ओर उस के साथ में त्रास दपे मोहयुक्त करता हे ॥५३॥ 
ओर ब्राह्मणों के प्रमूढ होने पर धम अवश्य नष्ट होता है, धमे के नष्ट होने पर प्राणी का भी अभाव 
होता है, इसमे संशय नदीं ।॥५१४॥ उसके जीवन को धिक्‌ है कि जिसके देश मं हिज वा अन्य मनुष्य दुःखी 
नष्ट होते है, सो शिवि ने कहा है ॥ ५५ ॥ रक्षा नही करने वाला करादि को हरने वाला नष्ट करने वाखा 
मन्त्री आदिषूप नायक रहित, दयारदहित तिख राजा रूप कद्ियुग को प्रजा सन सन्नद्ध होकर मि करः नष्ट 
कर दे । ५६॥ मै आपण्ठी रक्षा करने वाला हँ ठेसा कह कर जो राजा रक्षा नदीं करता सो कत्ते के तुल्य 
उक्मादयुक्त कामातुर राजा मिल कर हन्तज्य है ॥५७]। राजा से अर्चित प्रजा जो कोद पाप करती है, तिसके 





९२ तत्त्वाथेमणिमाखां [ द्वितीये वर्णाभ्रमकाणडे 


राज्ञो रात्रिदिवं धर्मों इष्टभूतविनिग्रहः । स्वधमंत्यागिनो ये त॒ ते विनाशानलेन्धनग्‌ ॥ ५९ ॥ 
योगवासिष्प्र°. ३।७८।३७ ॥ 


दानिम ग्रसते भूमिः सर्पो विरुशयानिव । राजानं चावियोद्धारं ब्राहमणं चाम्रवासिनम्‌ ॥ ६० ॥ 
पुत्रा इव पितु गेहे विषये यस्य मानवाः । निर्भया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमः ॥ ६१ ॥ 
न यस्य इटं कपटं न माया न च मत्सरः । विषये भूमिपालस्य तस्य धर्मः सनातनः ॥ ६२ ॥ 


यः सत्करोति ज्ञानानि श्ेये परहिते रतः । सतां वत्मानुगस्त्यागी स राजा राज्यमर्हति ॥ ६३ ॥ 
महाभा० शान्तिप० श्र° ७७।३।३ ३-३६-३७ ॥ 


इति द्वितीयं क्षत्रियतद्धमेप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


अथ वैदयस्तडमेड्‌च ॥ ३ ॥ 
स्मिन्‌ सुखेन विशति विश्वं सवं चराचरम्‌ । तं विंशं हि विजानीयाद्‌ धमाथादिसमाश्रयात्‌ ॥ १ ॥ 
क्रयविक्रयङ्कशला ये नित्यं पणजीविनः । पड्रक्षाः कृषिकरास्ते वेश्याः कीर्तिता सुव ॥ २॥ 
महाभा० वनप० श्र° १८। शुक्रनी° श्र १॥ 


न च वैश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशूनिति । वैश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथञ्चन ॥ ३ ॥ 


ड < ~ मन ०२२२ 
धनब्रद्धिकरो वेश्यः पडपाढः कषीवलः । रसादीनां च॒ विक्रंता दूवत्राह्मणपूजकः | ४॥ 


अथत्द्धिकरो व्याजाद्‌ यज्ञकर्मादिकारकः । दानमध्ययनं चेति वेरयव्रत्तिरुदाहता ॥ ५॥ 
_ कनदु सं* ६। श्० २४२।२६-२०॥ 


ऋक = जक = ककः == ~~ 


चतुथीड को राजा पाता है, इसख्ि प्रजा की रक्षा ही राजाका धमे है।॥ ५८ ॥ दुष्ट प्राणी का विनिप्रह 
( दण्डादि द्वारा वज्चीकरण ) राजा का रातदिन सद्‌ा कर्ैव्य धर्म है, जो रोग अपने धर्म के त्यागी हँ सो 

विनाञ्च रूप अभि के इन्धन है ।। ५९ ॥ विलश्चायी चूहा आदि को जैसे स्पे निगक्ता ( नष्ट करता ) है, 

तैसे ही युद्ध रदित राजा ओर गुरुकुल्वासविद्यादि के चयि प्रवास ( विदेश वास ) रहित ब्राह्मण इन दोनों 

को भूमि असती ( निगङ्ती ) हे ॥ ६० ॥ भिता के घरमे पुत्रों के समान जिस राजा के राञ्य ( देश ) 

मे मनुष्य निभेय हो कर विचरंगे ओर चरते है, वह राजा अति श्रेष्ठ होगा ओर है । ६१॥ जिस राजा 
के विषय ८ राञ्य ) मे कूट ( दम्भ ) कपट ( अनृत क्चूठ ) माया ( छक ) जओौर मत्सर ( अन्य के शुभ में 

द्वेष ) ये सव नीं रहते हे, तिख का सनातन धमे दै ॥ ६२ ॥ जो ज्ञानियों का सत्कार करता है, ओर 
पर के हितकारक श्चाल्ञाथं मे जो रत ( तत्पर ) रहता हं, ओर सत्पुरुषो का मागोलुगामी होता इवा स्यागी 
( दाता ) ट्‌ वही र ज] राञ्य के योग्य हं ॥ ६३ ॥ दितीय ्षत्रियतद्धमे भकरण समाप्त । 

अथ वैश्य तद्धमं-- धमे अथे आदि के सम्यक्‌ आश्रय होने से जिस मे चराचर सव संसार सुख से 

रवेश्च स्थिति पाता है. उस को वरय जानना चाद्ये ॥ १॥ खरीदने वेचनेमे जो चतुर दो, ओर सदा 
ञ्यवहार से जीने वाद्य हो, जिससे पद्यु की रक्षा होती दो, खेती करता द्यो; वह भूमि में वैश्य का गया 
हे ॥ २॥ मे पश॒ओं की रक्षा नहीं करूंगा, ेसी वेश्य की इच्छा नदीं होनी चाहिये, ओर पञ्यरश्षा करना 
बैश्य चाहता हो, तब तक किसी प्रकार अन्य से रक्षा के योग्य पड नहीं हं ॥ ३॥ धन वृद्धि कारकः, 
पञ्चुपाखक, खेत कषेक, रसादि विक्रय कतो वैय हं ॥ ४॥ व्याज से धन को बढाने वाला यज्ञादि कमो 
का कतौ दान ओर अध्ययन भी यह वैश्य की वृत्ति ८ व्यवहार ) कदी गदे हे ॥ ५॥ 





श्र तद्ध० चतुर्थं प्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता ९३ 


पाह्यपास्यं च वाणिज्यं कपिं च मयुजेरवर ! । वैश्याय जीविकां बह्मा ददं लोकपितामहः ॥ & ॥ 


तस्याऽप्यध्ययनं यज्ञो दानं धमेश्च शस्यते । नित्यनेमित्तिकादीनामयुष्टान च कमणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति ठृतीयं वेदयतद्धमेप्रकरणं समाप्तम्‌ । विष्मुपुर त्रश ३।७॥ 





अथ राद्रस्तडमदच ॥ > ॥ 


सत्संस्कारैविंहीनो यो निर्विकारो द्यसंशयः । सवाधारोऽचलो दाढः शद्रः स॒ ह्यमिधीयते ॥ १ ॥ 
द्विजसेवार्चनरताः शराः शान्ता जितेन्द्रियाः । सीरकाष्टतरणवहास्ते नम्राः शद्रसंज्ञकाः ॥ २ ॥ 
महाभा० वनपन अछ १८ ॥ 
दीर्षवैरमद्रया च असत्य ब्रह्मदूषणम्‌ । पैशयन्यं निदयत्वं च जानीयाच्छृ्रलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
वसिष्ठस्मृ° ° ६॥ 
र्मशानमेतत्परतयक्षं॑ये शद्रः पापचारिणः । न शूद्राय मति दयानोच्छिष्टं न हविष्कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठस्मृ° अ १८॥ 
छचिरुत्छषटडाश्रषु मृदुबागनहंकृतः । बाह्मणाचाश्रयो नित्यघर्ृष्टां गतिमाप्लयात्‌ ॥ ५ ॥ 
| मनु० श्° ९।३३५ ॥ 
भार्यारतिः श्चि भत्यभर्ता श्राद्धक्रियापरः । नमस्कारेण मन्त्रेण पश्चयज्ञान्न हापयेत्‌ ॥ & ॥ 
याज्चवल्कयस्द्र° अऽ १।१३१॥ 

(न्स देवेन (न क ॥ निरि ज । 
वैश्वदेवेन ये भीता आतिथ्याच्च बहिष्डृताः । स्वे ते वरपला ज्ञेयाः प्राप्रवेदा अपि द्विजाः ॥ ७ ॥ 
येषामध्ययनं नास्ति ये च केचिदनग्नयः। न कलं ्रोतियं येषां सें ते शद्रधर्मिणः ॥८॥ लघुशाता° स्छ०॥ 


= ~~ -~ -- = क ~ - ~ [त श श ज = २ = प कोः ऋः ऋः 


हे मनुजेश्वर ! पड्पालन, वाणिञ्य, खेती, रूप जीविका ब्रह्मा ने वेर्यो के च्थिदीहे॥ ६ ॥ तिस 

वैश्य के भी अध्ययन, यज्ञ, ओर दान रूप धर्मं भशं सनीय है, ओौर निस्य सन्ध्या आदि नैमित्तिक श्राद्धादि 
कर्मा के अनुष्ठान भी प्रशंसनीय हे ॥ ७ ॥ वेय ओर वंडयधमं ठृतीय प्रकरण ससाप्त । 

अथ शाद्र ओर शद्रधम- सने संस्कारों से रहित भी जो विकार संश्ञय राहत हे, सब का आधार (सेवक) 


अपने धर मे अचल दढ. सो शद्र कहाता दै ॥१॥ द्विज की सेवा म तत्पर, शूर, शान्त, जितेन्द्रिय, ह 

काष्ठ वृण को ढोने वाला वह नम्र द्र नाम वाला है, नम्र के स्थान मं शुक्र नीति मं नीचः यष्ट पाठ है ॥२॥ 

दीघ (बड़ा) वैर, असूया (गुण म दोषारोप) असत्य, वेद्‌ का अनादर, पिद्युनता (चुगली) निदेयता से श॒द्र के 

लक्षण जानना चाहिये ॥ ३ ॥ पाप करने वाङ ये शद्र प्रत्यक्ष इमशान रूप हे, एेसे अनधिकारी शद्र के 

च्यि ज्ञान का प्रदान नही करना चादहिये । न उच्छिष्ट न हविष्कृत वस्तु देना चादिये ॥ ४॥ पवित्र श्रेष्ठ का 

सेवक कोमरभाषा अहकाररषहित सदा ब्राह्यणा आश्य वाखा अद्र उच्छृष् गति को प्राप्त करता हे ॥ ५॥ 

अपनी भायौ मे रति वाखा पवित्र, श्रत्यपोषक्छ श्राद्धक्रिया में तत्पर होकर शद्र भी नमस्कार रूप मन्त्र से 
पांच महायज्ञ करे, उन्हे स्यागे नहीं ॥ ६ ॥ वैरजदेव नामक कमे से डरने वारे उसके त्यागी, अतिथि 

सच्छार से रहित वे वेदज् द्विज सव भी शद्र दी हं एेसा जानना चाहिये ॥ ७ ॥ जिनकी अध्ययन च्छया 
नरीह, जो को$ अभ्रि आधान से रहित हं, ओर जिनका कुर श्रोत्रिय ( वेदाध्ययन युक्त ) न्दी हे, वे 
सव शद्र धमेवालतेह।॥८॥ 


९ तत्त्वाथेमणिमाला [ द्वितीये वर्णाभमकाणडे 
सक्रियो ब्रह्मनिरतः सच्छरट्रो योगमाग्‌ यदि । मवेत्सद्गुरुभक्तो वा सोप्यमूत्तफरुं लभेत्‌ ॥ ९ ॥ 


स्कन्दपु° ख> ६।२६३॥ 
शिल्पी च नतकरचेव काष्टकारः प्रजापतिः । वधंकरिित्रकसश्चैव सूत्रको रजकस्तथा ॥ १० ॥ 
गच्छकस्तन्तुकारश्च चक्रिकश्चमंकारकः । खनिको ध्वनिकरचेव ोहिको मरस्यघातकः ॥ 
ओनामिकस्त चाण्डालः भ्रकृत्याऽ्ादहेव ते ॥ ११ ॥ 
शिल्पिकः स्वर्णकारश्च दारुकः कांस्यकारकः । कारकः म्भकारथ प्रकृत्या उत्तसाश्च पट्‌ ॥१२॥ इष्यादि 
शिल्पिनः सप्न विज्ञेया उत्तमाः सथदाहूताः । स्वरणकरृत्‌ कम्बुकरचैव तन्दुरी पुष्पक्रारकः ॥ 
ताम्बखी नापितश्चैव मणिकारश्च सप्तधा ॥ १३ ॥ 
स्वेषामेव वर्णानामाश्रमाणां महायरुने ! । सर्वासां प्रकृतीनां च विष्णुभक्तिः सद्‌ा श्युभा ॥ १४ ॥ 

कन्दुपु° खण० ६।२४२॥ 
शद्रोऽपि प्रातरुत्थाय कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । विष्णु भक्तिमयान्‌श्लोकान्‌ पटन्‌ षिष्णत्वसप्लुयात्‌ ॥११५॥ 
वारषिंकत्रतक्रनित्यं तिथिवाराधिदेवतः । अन्नदः सवंजीवानां गृहस्थः रद्र दारेतः॥ 
अमन्त्राण्यपि कर्माणि बन्नेवेह यच्यते ॥ १६ ॥ स्कन्दपु° खं ६।२५२।२८-२९॥ 
दाद्रस्य सनतिशोचं सेवा स्वामिन्यमायया । अमन्त्रयज्ञो ह्यस्तेयं सत्सङ्गो विप्ररकषणस्‌ ॥ १७ ॥ 


दानं च दद्यच्छर्रोऽपि पाकयन्ने य॑जेत च । पत्रादिकं च तत्सवं शद्रः कुबीत तेन बे ॥ १८॥ 
विष्पणुपु° श्रंश ३ श्र ७ 


सत्क्रिया सहित $दवरभक्त शरे्ठशद्र यदि योगसेवी सद्गुरु का भक्त हो तो अभूतं ( मोक्ष ) फछ 
को व्हभीपा सकतादहे॥९५॥ “तक्षा च तन्तुवायश्च नापितो रजकस्तथा । पच्वमश्चमेकार्च कारव 
शिल्पिनो मताः ॥‡ यद्यपि कमे कतो इन पाचों को शिल्पी कहा गया है, तथापि स्कन्दपुराण के वचनो म 
प्रकृति स्वभाव से शिल्पी आदि अठारह शद्र जाति के भेद दहे । ओर शिल्पकादि छौ स्वभाव से उत्तम 
॥ १८-१२॥ स्वणेकारादि सात शिल्पी उत्तम कथित समञ्चना चाहिये ॥ १३॥ ओर हे महासने ! सब्र 
वणे आश्रम तथा पूवेवणित अठारह प्रकरति या अमाव्यादि सव करे चयि विष्णुभक्ति सदा ड॒भ हे ॥ १४॥ 
शुद्र भी प्रातःकाल में चठ कर माता पिता जादि पन्यो के पाद्‌ ( चरण ) की प्रेमपूवक बन्दना करके विष्णु 
के भक्तिमय उलोकं को पढ़ता हआ विष्णुरूपता को प्राप्न होता दै ॥ १५॥ परिवा आदि तिथि ओर रवि 
आदि वार ८ दिन ) को देव मानने वाडा, सदा वषे सम्बन्धी त्रतों को करने वाखा, जीवों को अन्न देने 
वाला गृहस्थ अद्र कावा है वह्‌ मन्त्र विना भीकर्माको करता हुआ यां शडुद्धिपवेक ज्ञान पाकर संसार 
से यक्त होता है ॥ १६ ॥ श्र का धमे है कि सत्‌पुरषों को नमस्कार करना, शौच करना कपट बिना 
स्वामी की सेवा करनी, तथा वैदिक मन्त्र विना यज्ञ, सत्संग, अस्तेय ( चौरी का अभाव ) विभ्र की रक्षा 
करनी ॥ १७ ॥ द्र भी सत्पात्र को दान दे, ओर पाक यन्नो से पितरादि को पूजे, ओर वह सव कमे श्र 
तिस दान यज्ञसेद्टी करे ॥ १८॥ 


१. यस्तु ध्रवजिताज्जातो ब्राह्मरवरां शुद्रतस्तथा । द्वावेतौ विद्धि चारुडालौ सगोत्राद्यस्तु जायते ॥ १ ॥ 
गरुडपु° प्रथमखं° ग्र २५।४२ | ध° का०॥ 





"नीमि 
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वणंवि° फ० षष्टं प्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषानुवाद सहिता ९५ 
अथान्त्यजः ॥ ९॥ 

ˆ वर्णभ्निमपरिभरष्टा अधमा अन्त्यजातयः । अन्त्यजाः संपरिख्याता रोकदयवदिष्कृताः ॥ १ ॥ 

रजकशर्मकारश्च नटो बुरुड एव च । कैवत्तमेदभिलला्च सते अन्त्यजाः स्फ़ताः ॥२॥ खन्द पुरा ॥ 


त्यक्तस्वधर्माचरणा निघ्रणाः परपीडकाः । चण्डाश्च हिंसका नित्यं म्टेच्छास्ते द्यविवेकिनः ॥ ३ ॥ 
इति पव्वममन्व्यजप्रकरणं समाप्तम्‌ । शुक्रती° श्र° १॥ 





अथ वर्णवि भागफलानि ॥ ३ ॥ 

बरह्मणा विहिता वणां लोकतन्त्रमभीप्सता । यदीदमेकवणं स्याज्ञगत्सवं विनश्यति ॥ १ ॥ 
यदि ते ब्राह्मणा न स्यु ज्ञानयोगवहाः सदा । उभयो छोकयो दवि ! स्थितिं नं स्यात्समासतः ॥२॥ 
यदि निशषत्रियो रोको जगत्स्याद धरोत्तरम्‌ । रक्षणात्‌ क्षत्रियेरेव जगद्‌ भवति शाइवतम्‌ ॥ ३ ॥ 
तथैव देवि ! वैश्याश्च लोकयात्राहिताः स्मृताः । अन्ये तानुपजीवन्ति प्रत्यक्षफल्दा हि ते ॥ ४॥ 
यदि न स्युस्तु ते वश्या न भवेयुस्तथा परे । तथैव शद्रा विहिताः सवधर्मम्रसाधकाः ॥ ५ ॥ 
शदराश्च यदि ते न स्युः कर्मकर्ता न विद्ते । त्रयः पूर्वे शुद्रमूलाः सर्वकम॑करास्तु ते ।६॥ महाभारते ॥ 
स्वकर्मणा सवंसिद्धिममरत्वं लभेद्‌ धर चम्‌ । सुरत्वं च मनुत्वं च सुरेन्द्रत्वं रभेनरः ॥ 

विष्णुत्वं च शिवत्वं च गणेरत्वं तथेव च ॥ ७ ॥ देवीभा° स्क ० ६।१७॥ 
स्वे स्वे कमण्यभिरतः संसिद्धि लमते नरः । स्वकमंनिरतः सिद्धि यथा निन्दति तच्छणु ॥ ८ ॥ 








अथ अन्त्यज--वणौश्रम धमे से भिरे हृए अधमस्वभाववाङे अन्तिम जाति वाङे अन्त्यज के 


गये है, जो लोकद्वय से बाहर समञ्चे गये हैँ ॥ १॥ रजकादि नाम वाछे ये सात अन्त्यज के गये हे ।॥२॥ 
अपने मानव व्रणौदि के धर्मो को त्यागने वाङे दयारदित अन्य को पीडित करने वाङ क्रूर सदा हिंसक 
जो अविवेकी हे, सो भ्टेच्छ है | २ ॥ पक्वम अन्त्यज प्रकरण समप्र । | 

अथं वर्णविभागष्ठल--खोक के तन्त्र ( व्यवहार के प्रकार ) को चाहने वाले ब्रह्माजी ने वणो को 
विदित ( स्थापित ) किया, समञ्चा कि यदि यह्‌ जगत्‌ एक वणे वाडा दोगा, तो सव विनष्ट हो जावेंगे ॥९॥ 
हे देवि ! यदि सदा ज्ञानयोगको धारण करने वाङ वे व्राह्मण नदी होगे, तो समास \ निराकाह्भ आन्त ) 
रूप से दोनों रोक ऋ स्थिति नहीं ह्योगी 1 २) यदि क्षत्रिय रहित खोक होगा, तो जगत्‌ अधरोत्तर ( नीचे 
उपर ) विनष्ट हो जायगा, क्षत्रियो से रक्षण होने से जगत्‌ सदा रहता है ॥ ३॥ हे देवि! तैसे ही रोक 
थान्ना ( व्यवहार के उपाय ) का हित रूप वैश्य कहा गया है, अन्य रोग उस के आश्रित ह्योकर जीते हे, 
वह यदय प्रस्यक्ष फलदाता दै ॥ ४॥ यदि वे वैय नही होंतो वैसे दही अन्य भी नहीं रह्‌ सकते, तैसे ही 
शुद्र मी सव धमे के प्रसाधक त्रिहित है ॥ ५॥ यदि वे शुद्र नदीं हों तो कमे कतो दी नदीं रहते है, इससे 
सव कमै करने वाठे पठे के तीनों भी शद्रमूलक हैँ ॥ ६॥ ओर सव अपने कर्मों से सव सिद्धि. अव्य 
पाते है, अमरत्व, सुरस्व, मनुत, सुरेनदरस्व, विष्णुत्व ओर गणेशत्व॒ भी स्वकमे से नर पाते हे ॥ ७॥ 
अपने २ कमै म अभिरत ( प्रेम से प्रवृत्त ) मनुष्य सम्यक्‌ सिद्धि पाता है, ओर जैसे सिद्धि पाता है, सो 
प्रकार सुनो ॥ ८ ॥ 


९६ तच्वाथेमणिमाटा [ दि तीये वर्णाश्रसकाशडे 
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यतः भ्रदृत्ति भूतानां येन स्वमिदं ततम्‌ । स्वकमणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ९॥ 
श्रीमद्‌भ° गी° च्र° १८॥ 





अथ ब्रह्मचारी, तडमोदिर्च ।॥ ७ ॥ 


्रह्माऽध्ययनसंयुक्तो हमचयंरतः सदा । सवं ब्रह्मेति यो वेद ब्रह्मचारी स उच्यते ॥ १॥ सदाचारस्तो° ॥ 
कामचारी तु कामेन -य इन्द्रियसुखे रतः । बरह्मचारी सदैवैष य इन्द्रियजये रतः।॥ २॥ 
अपेतव्रतकमां तु केवलं ब्रह्मणि स्थितः । बहमभूतशवरोके ब्रह्मचारी भवत्ययम्‌ ॥ २॥ 
बरह्मव॒समिधस्तस्य तब्रह्माग्नि नंडसम्मवः । आपो ब्रह्म गरु बह्म स ब्रह्मणि समाहितः ॥ ४ ॥ 

महाभा० श्रवमेधप° ॥ श्र° २६।१५-१७॥ 


सर्वेषामाश्रमाणां त॒ ॒दिविष्यं त॒ चतुर्विधम्‌ | बहचायुपङर्बाणो नैष्ठिको व्रढमतत्परः ॥ ५॥ 


चि 


योऽधीत्य विधिवद्‌ वेदान्‌ गृहस्थाश्रममाव्जेत्‌ । उपङ्बाणको ज्ञेयो नेष्ठिको मरणान्तिकः ॥ ६ ॥ 
गरुडपु° खं° १।य्र०° ४६ ॥ 


तप॒ उग्र॑ प्रवर्तते| बह्मचर्यात्परं नास्ति धमंसाधनभुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 


तरह्मचयप्रभावेन 
स्कन्दुध° ख° & श्र° २३७१४॥ 


निष्कटमषं व्रह्मचयेमिच्छता चरितं सदा । निद्रा सवांत्मना त्याज्या स्वप्नदोषानवेक्षता ॥ ८ ॥ 
महाभा० शां० १० श्र° २१६ 


ब्रह्मचारीष्णं्रति रोदसी उभे तस्मिन्‌ देवाः संमनसो भवन्ति । 
स दाधार प्रथिव। दिवि च स आचाय तपसा पिपक्तिं।॥ ९॥ 
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जिसकी सत्ता प्रकाञ्चादि से सव भूतो मं भराणियों की प्रवृत्ति होती हं, जिससे यह सव जगत्‌ व्याघ्र 

है, तिस अन्तयोमी साक्षी आदि स्वरूप इश्वर की पूजा अपने कर्मो द्वारा करके मनुष्य सिद्धि पाता हे 
( ज्ञान की योग्यता वाखा होता हे )॥ ९1 छठवां वणे विभाग फर प्रकरण समात्न । 

अथ ब्रह्मचारी ओर उसके धमादि- वेदाध्ययन से युक्त सदा ब्रह्मचयं (इन्द्रियनिरोध) मे तपर जो 


इस सव जगत्‌ को ब्रह्ममय देखता हे, सो ब्रह्मचारी काता हे ॥ १॥ इन्द्रिय जन्य सुख मे तत्पर जो काम से 
होता है, सो कामचारी है. ओर यह ब्रह्मचारी है जो सदा इन्द्रियों के विजय मे तत्पर है ॥२॥ ओर व्रत करम 


से रदित होकर जो केवल ब्रह्मनिष्ठ हं, वह्‌ ब्रह्म स्वरूप होकर खोक मे विचरता हवा भी ब्रह्मचारी होताहं 
॥३॥ उस सख्य ब्रह्मचारी के समिधादि चह्यसवृरूप ही दे, ओर वह व्रह्म म समाधियुक्त ह ॥४।॥ सव जो चार 
प्रकार के आश्रम हे उन सव्मेदो र प्रकार हे, एक व्रह्मचारी उपङ्कवौणक होता द, ओर एक दुसरा व्रह्म मे 
तत्पर निक कहाता ह ॥ ५॥ जो विधिपूवेक वेद पद्‌ कर गृहस्थाश्रम मं जाताह सो उपङुवोणक दहै, 
मरण तक ब्रह्मचयं से रहने वाखा नैक हे ॥ ६ ॥ ब्रह्मचयं के प्रतापसे उप्र ( उत्कट) तपण सिद्ध दता 
हे, ओर ब्रह्मचयं से भिन्न धमं के उत्तम साधन नदीं दहं॥ ७॥ पापरदित ब्रह्मचयें को सदा चाहने वाढ 
स्वप्नदोप को देखता हुवा दोष जनक निद्रा को सवेथ। त्यागे ॥८।। रोदसी ( भूमिस्वगं ) दोनों को इष्णन्‌ 
( व्याप्तकृरता हवा ) बरह्मचारी दोनों मं विचरता हं, ओर देव उस मं प्रसन्नयुक्तं होते हं, उसने एथिवी ओर 


स्वगे का धारण किया है, ओर वह आचाय को तप से पोषता है ॥ ९॥। 


वर° चा० तद्ध० स्षमं प्रकरणम्‌ ] १३ हिन्दीभाषानुवादसहिता ९७ 


ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः प्रथग्‌ देवा अनुयन्ति सव । 

गन्धवां एनमन्वायन्‌ त्रयस्जिशत्‌ व्रिंशताः षट्सहस्राः । सवानूत्स देवान्‌ तपसा पियत्ति ॥ १० ॥ 
आचार्यो बरह्मचारी बद्यचारी प्रजापतिः । प्रजापति विराजति बिराडिन्द्रो भवद्‌ वश्च ॥ ११ ॥ 
ब्रहमचर्येण तपसा राजा -राष्टं विरक्षति । आचार्यो बह्मचयेण ब्रह्मचारिणमिच्छति ॥ १२॥ 


बरह्मचयंण कन्या युवानं बिन्दते पतिम्‌ । अनडवाय्‌ ब्रह्मचयंण सवो घासं जिगीषति ॥ १२ ॥ 
श्थववेद्‌ का ११ ०२ स्‌०५॥ 


एषः सकृद्धिमातो हि बह्मरोकः स वै श्रुतः । ब्रहमचर्येण तं कैप्यजुविदन्ति नचान्यथा ॥ १४ ॥ 


यज्ञमिशदिकं मौनं सवं स॒ लभते व्रती । बह्मचयेण यस्मा्तत्सवं तद्‌ वतात्मकम्‌ ॥ १५ ॥ 
छन्दोग्योपर ° ८।४-५ ॥ 


अधीहि मो ! फं पुण्यमिति, ब्रह्मचर्यमिति । किं लोक्यमिति जहयचयंमेवेति ॥१६॥गोपथ° प° २।५॥ 
दीषंसत्रं वे एष उपात्‌, यो ब्रद्मचयंयुपात ।॥ १७॥ शतपथ ० १।१।३।३।१ ॥ 
अग्नीन्धनं सैक्ष्यचर्यामधः शय्यां गुरोर्हितम्‌ । आसमावत्तंनात्‌ ययात्कृतोपनयनो द्विजः ॥ १८ ॥ 


लोकिकः वैल वाऽपि तथाऽध्यात्मिकमेव च । आददीत यतो ज्ञानं तं पूवंमभिवादयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
मनु° श्र° २।१०८- ११७ ॥ 


शय्याऽसनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ । शय्याऽऽसनस्थशवेनं प्रत्यु्थायामिवादयेत्‌ ॥२०॥ 
अभिवादनरीटस्य नित्यं बृद्धोपजीविनः। चत्वारि तस्य वद्धन्ते आयुर्विद्या यो वलम्‌ ॥२१॥ 
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ब्रह्मचारा के प्रति पितर देवजन सव देव प्रथक्‌ २ उसकी रक्षा के चयि प्राप्त होते हे, गन्धवे इसको 
प्राप्त हए, तैंतीस, वा तीन सौ तीन या छौ सद जो सव देव ह सो सव उसकी रक्षा के चयि प्राप्न होते हे, 
ओर वह तपसे सव की रन्ता करता टै ॥ १०॥ ब्रह्मचारी दी आचायं ओर प्रजापति होता हे, ओर प्रजा- 
पति "विराजति ( विराट्‌ होताद्‌ ¡टदहीवञ्चमें करने वाखा इन्द्र हुवा ह ॥ ११॥ ब्रह्मचयं रूप तप 
सेही राजा देश की विश्चेप रक्षा करता दहै, ओर आचायै भी ब्रह्यचयं से ब्रह्मचारी कौ इच्छा करते हं 
॥ १२ ॥ ब्रह्मचर्य से कन्या योग्य युवा पति को पाती है, ओर अनडवान्‌ ८ वं ) ब्रह्मचयं से अगे 
दिन घास खात्ता है ( ब्रह्मचयं से उवछिताभि वाडा होता हं जीता हे) ॥ १३॥ जो यह्‌ सकृद्विभात 
( एचछचरस प्रकाञ्चमान ) ब्रह्मस्वरूप छो हे सों सुना गया दह, उसको कोरे ब्रह्मचय से ही प्राप्त करता हे 
अन्यथा नदो || १४ ॥ वद्‌ त्ती ( ब्रह्मचारी ) इष्टादिरूपयज्ञ ओर मोन इन सव को ब्रह्मचयं से पाता हः 
जिससे एसा दोतादै, निससे वे सव ब्रह्मचर्यं त्रतशूप ही हें ॥ १५ ॥ स्मरण-उपदेञ करो छ पुण्य 
क्याद्‌ ? उत्तर-व्रह्मचये पुण्यदह्‌, लोक के खयि हित क्था ह ? उत्तर-त्रह्यचयं दही ह ।। ६६॥ यह्‌ 
दीघेसत्र ( भारीयज्ञ) को प्राप्र करता ह, जो ब्रह्मचयं को प्राप्न करता हं ॥ १७॥ उपनयनसंस्कारः 
वाला द्विज, लकड़ी से अथि का संद्रीपन, भिक्षाचरण, खटवा रहित शय्या, गुर्‌ का दित, समावतन तक 
करे ।¦ १८ 1 टोकरिक, वैदिक, वा आध्यात्मिक ज्ञान जिससे प्राप्त करे, मान्यो मं भी उन्हे प्रथम नमस्कार 
च्रे । १९॥ जो शय्या या आसन श्रे गुरु आदि से असाधारण रूप से स्वीकृत हो, उख पर नही बेठे 
यण्र स्वय राय्त्रासनपरदही तो गुर्‌ के आगमन के दीनं पर उठ कर आभवादन कर ।२०। उठ कर्‌ वन्द्‌- 


९८ तत्त्वाथेमणिमाला [ द्वितीये बर्णोश्रमकारडे 


नित्यं स्नात्वा चिः कयदिवपिं पितृतपंणम्‌ । देवताऽभ्यचनं चैव समिदाधानमेव च ॥ २२॥ 
वजंयेन्मघु मांसं च गन्धं माद्यं रसान्‌ खियः। शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्‌ ॥ २३॥ 
अभ्यङ्गमश्चनं चाश््णोरुपानच्छत्र धारणम्‌ । कामं क्रोधं च रोभं च नत्तनं गीतवादनम्‌ ॥ २४॥ 
द्यूतच जनवाद च पारेवादं तथाऽनृतम्‌ । सीणां च प्रश्चणालम्भञरुपघातं परस्य च ॥ २५॥ 
एकः शयीत सवत्र न रेतःस्कन्दयेत्‌ क्वचित्‌ । कामाद्धि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ २६॥ 
स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शक्रमकामतः। स्नात्वाऽकंमयंयित्वा त्रिः पुमामित्यचं जपेत्‌ ॥ २७॥ 


उदङम्भं समनसो गोश्रन्‌ सरतिका इलान्‌ । आहरेावदथानि भैशषश्वाहरहशरेत्‌ ॥ २ = ॥ 
न° श्म २।१८२ । इत्याद ॥ 


षटर््रिंशदान्दिकं चय गुरो त्रैवेदिकं वतम्‌ । तदर्धिकं पादिक वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ 
अविष्ठुतव्रह्मचयां गहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ २९ ॥ नु° श्र° ३।१-२॥ 


मिक्षाचयाञथ रखत्रषा गुरो स्वाध्याय एव च । सन्न्याकस्‌ | नकाय च धमाञ्यं ऋचडचा{रणः।॥ ३० ॥ 
सनुर्म्र° त्र र || गसर्डखपृ० ख १ त्र ४९।५॥| 


आहूताऽध्यायी गुरूकमंस्वचोदयः पूर्वात्थायी ` चरमं चोपशायी । 

मृदुदान्तो ध्रतिमानप्रमत्तः स्वाध्यायर्ीकः सिद्धयति उह्यचारी ।३१॥ सदाभा० च्रादिप० त्र ९५१।९॥ 
नाहमिज्याप्रजातिभ्यां तपसोपमेन च । तुप्येयं सव॑भूतात्मा युरुदश्रुपया यथा ॥ ३२ ॥ 
भागवतस्क० १०३०यग्र० ८।३४॥ 








नाशीङ ओर बद्ध सेवी की आयु आदि चारो बदृते हे ।। २१॥ प्रतिदिन स्लान कर के शचि हो कर देव 
ऋषि पिदर का तपेण जलादि से करे, ओर देव पूजा तथा क्कडी से अभि को उवछित करे, ओर होम करे 
॥ २२॥ मधु मांसादि ओर सव शुक्त (सिरका आदि ) प्राणी की हिंसा को त्यागे ॥ २३॥ सवोङ्ग मे 
तेखमदेन, आखों मे आजन, जूता, छता, ओर काम क्रोधादि क्रो स्यागे। २४॥ जुञा, जनों के 
साथ निरथंक वादविवाद, परिवाद ८ परनिन्दा ) न्यू वबाद,खरी कादेखना स्पचे, पर के अपकार-हिसा 
को त्यागे ॥ २५ ॥ सवत्र एकाकी सोवे वीयं का पात स्वेच्छा से कीं नही करे, क्योंकि इच्छा से वीर्य॑पात 
करने पर अपने त्रत को नष्ट करता ह ॥ ३६ ॥ स्वप्रादि मे इच्छा चिना ब्रह्मचारी द्विज वीयेपात करतो 
स्नान करके सूय को पूजा करके “पुनमोमेविन्द्रियम्‌ इस ऋग्‌ मन्त्र को तीन वार जपे ॥ २७ ॥ जढ 
का घट, पुष्पः गोवर, भिद, कंश ये सव गुरुकी जकूरत भर ले आवे, जर भिक्षा मी प्रतिदिन 
मागे ॥ २८ ॥ छत्तीस वषं तक तीन वृद्‌ सम्वन्धा तत गुरु कुक म करना चाहये याउस का अवा 
अठारह वष या उसका भी आधा नव वपे तक ब्रह्मचये ब्रत करना चद्धिये, या जितने दिन वषै मं सव 
वेद्‌ का ग्रहण ( ज्ञान) हो सके तव तक व्रत करना चाददिये, ओर अश्रष्र ब्रह्मचर्यं वाखा द्यो कर फिर 
गरदस्थाश्रम म उपङुवोणक ब्रह्मचारी प्रवेश्य करे ॥ २९ ॥ भिक्षाचरण, गुरु की सेवा, अध्ययन, संध्याकमे, 
अग्निहोत्र, वे ब्रह्मचारी के धमे हं ॥ ३० ॥ गुरु से आहूत ( आओ पढ़ो ) इस प्रकार गुरु से आज्ञा पाकर 
पदृने वाखा, ओर शुरु के काम मे प्रेरणा विना स्वयं श्रद्धा से प्रवर्त होने वाखा, शुरु से प्रथम सवेरे उठने 
वाङा, ओर गुरु से पीठे सोने वाखा, मद, जितेन्द्रिय, सावधान, अध्ययनङ्ञीख ब्रह्मचारी सिद्धि पाता है 
॥३१॥ सव के आत्मा रूप मं यज्ञ प्रजाति ८ सन्तति ) तप वा उपशम ( निव्रत्ति-वेराग्य ) से वंसा सन्तुष्ट 
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समिध आहृत्य चाहरहः सायं प्रातरग्नि परिचरेत्‌ । न उपरिशायी स्यात्‌, न गायनः, 


न नतेनः, न सरणः, न निष्ठीवेत्‌ ॥ ३३ ॥ -गोपथपू २।६-७ ॥ 
इति सप्तमं ब्रह्मचारितद्धमेभ्रकरणं समाप्तम्‌ । 





अथ गृहस्थस्तडमेंडहच ॥ ८ ॥ 
गृहस्थो गुणमध्यस्थः शरीरं गृहय॒च्यते। युणाः ङबन्ति कर्माणि नाहं कन्तंति बुद्धिमान्‌॥ १॥ सुदाचारस्तोतरे ॥ 


विभागशीलः सततं क्षमायुक्तो दयाटुकः । गृहस्थः स समाख्यातो न गृहेण गृही भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
पद्मपु° खं० २।तअ्र° ५४।२४ | 


विमागशीठसम्पन्नः क्षमायुक्तो दयालुकः । स्वकमंणि सदायुक्तो गृदस्थः स्वगभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
द्या लज्ञा क्षमा श्रद्धा प्रजा स्यागः ऊतज्ञता । ` एते यस्य गुणाः सन्ति गृहस्थो ख्यं उच्यते ॥ ४ ॥ 
दच्तस्प° श्र° २।६९६- ६७ ॥ 

विभागश्चीठः सततं क्षमायुक्तो दयाटुकः । गृहस्थस्तु समाख्यातो न गृहेण गृही भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
विधूय मोहककिलं रुब्ध्वा योगमनुत्तमम्‌ । गरहस्थो युच्यते बन्धानात्र कायां विचारणा ॥ £ ॥ 
करूर्मपु° उत्तराद्ध° श्र ° १५।२६-२२ ॥ 

उदासीनः साधकश्च गृहस्थो द्विविधो भवेत्‌ । ऊटम्बमरणे युक्तः साधकोऽसो गृही भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
णानि त्रीण्यपाक्रत्य त्यक्त्वा भार्याधनादिकम्‌ । एकाकी यस्त॒ विचरेदुदासीनः स मोक्षिकः ॥ ८ ॥ 
गरुडपु> खं० १।४९ | 








नहीं होता हँ कि जैसा गुरु सेवा से सन्तुष्ट होता हँ ।॥ ३२ ॥ इसख््यि ब्रह्मचारी गुरु सेवा आदि के खयि 
खकड़ी ठे आकर प्रतिदिन दोनों वक्त अभ्नि कौ सेवा करे, ओर गुरु की अपेक्षा उच्च. आशन पर नदीं सोवे, 
न गायक द्यो न नतक ह्यो, न विशेष गमनश्ीक हो, न व्यथं निष्ठीवन ( थुत्कार) करे ॥ ३३॥ सप्तम 
ब्रह्यचारितद्धमं प्रकरण समाप्त । 

अथ गृहस्थ ओर उस का धर्म- राणात्मा न ह्यो कर गुणों के मध्य मे स्थिति वाला, | ओर मन इन्द्रियादि 
रूप गुण ्ी करने बाछे है से कतौ नदीं दँ रेखा समश्चने वाखा बुद्धिमान्‌ गरहस्थ हे, ओर उसका शरीर ही 
गृह कहाता हँ ।। १॥ प्राप्र अन्नादि के भव्य अतिथि आदि के प्रति सदा विभाग के स्वभाव वाला 
क्षमायुक्त दयालु जो होता दै सो गृहस्थ कहा गया है, गृहमात्र से गृह्य नहीं होता हे॥ २॥ 
विभाग ओर शीख से युक्त क्षपाथुक्त दयाल सदा अपने कमे में तत्पर ग्रहस्थ स्वगे का भागी होता 
है॥३॥ दीनों प्र दया कुक से छा अज्ञ अपराधी पर क्षमा गुरुजन सतकमोदि मं श्रद्धा, धमोदि 
को समश्चने के छिये प्रज्ञा, दान, कृतज्ञ पन, ये गुण जिसके है, वह॒ सुख्य गृहस्थ कषाता हे ।॥ ४॥ सदा 
विभाग के स्वभावादि वाला गर्स्थ दोना है, सो मोहरूप कि ( गहन वन ) को नष्ट करके ओर उत्तम 
योग को प्राप्त करॐे वन्ध से मुक्त होता है, यष निशित वात दै, इसमे विचार छतेग्य नदीं हे 1 ५-६ ॥ 
उदासीन ओर साधक दो प्रकार के गृहस्थ होते है, उनमें कुटुम्ब के. पोषण मे तत्पर वह गरहस्थ साधक 
है ॥ ७ ॥ ओर अध्ययन पुत्र यज्ञ द्वारा ऋषि, पिठ, देव ऋण को चुका कर, सनोधनादि को छोड़ कर जो 


१. गुणा यस्य मव्रन्स्येते । इति पालान्तरभ्‌ । 


१०० तंस्वाथेम णिमालां [| द्वितीये वणध्रिमकारुडे 


जीवन्युक्तो गृहस्थश्च स्वधमंपरिपालकः । यशस्वी पुण्यवांस्वैव कीर्तिमान्‌ धनवान्‌ सुखी ॥ ९ ॥ 
यशस्वी कीर्तिमान्‌ यो हि मृतो जीवति सन्ततम्‌। यशःकी्तिविहीनो हि जीवन्नपि मतो हि सः ॥१०॥ 


ब्रह्मवेवत्तंपु° ब्रह्मं ° अ० २३।११-१२ ॥ नारदं प्रति ब्रह्मोक्तिः ॥ 


न गृहं बन्धनागारं बन्धने न च कारणम्‌ । मनसा यो बिनिशुक्तो गृहस्थोऽपि विगच्यते ॥ ११ ॥ 
देवीभा० स्क° १।४।५५ ॥ 


ऊध्वं सुप्तः पतत्येव न शयानः पतत्यधः । परिव्रज्य परिभ्रष्टो न मागं ठते पुनः ॥ १२॥ 


विहितं कम॑ कर्बाणस्त्यजंधिन्तान्वितं च यत्‌ । आत्मलाभेन सन्तुष्टो च्यते नात्र संशयः ॥ १३ ॥ 
देवीभा० स्क० १।१८ | जनकोक्तिः ॥ 


न्यायागतधनस्तचज्ञाननिष्ठोऽतिधिप्रियः । श्राद्धङ्त्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि बिद्च्यते ।॥ १४॥ 

ग्रथिपु° श्र° ३७६ ॥ स्कन्दपु° काशीखं० अ्र° ४०।१६४ || याज्ञतव्रल्क्यस्मर० श्र° ३।२५०॥ 
पान्थसङ्गमः । अनुदेहं वियन्त्येते स्वप्नो निद्राद्चुगो यथा ॥१५॥ 
निरह॑करतः ॥१६॥ 
भतागवत<क ० ११।१७॥ 


पुत्रदाराप्वन्धूनां सङ्गमः 
इत्थं परिमृशन्‌ अक्तो गहेष्वतिथिवद्‌ वसन्‌ । न॒ गृहेरलुबध्येतं निम॑मो 


देवर्पिपितरभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च । अन्नं संविभजन्‌ पर्येत्सवं तत्पुरूदातमकःम्‌ ॥ १७॥ 
न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाच्याद्धम॑तच्ववित्‌ । य॒न्यन्नैः स्यात्परा प्रीति य॑था न पद्यस्य ॥१८॥ 
नैतादशः परो धमो चृणां सद्धममिच्छताम्‌ । न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्ायजस्य शषः ॥१९॥ 


स जि 9 भ आयो 


जा भ भ भा म = म  - ज म 


मोक्षभ्रयोजन वाला अकेखा विचरता हे सो उदासीन गृहस्थ द ।॥ ८ ।॥ अपने धमं का सवेथा पारक अतएव 
यज्ञस्वी पुण्यवान्‌ कीर्तिमान्‌ धनवान्‌ सुखी गृहस्थ जीवन्युक्त होता है ॥ ९॥ यज्चास्वी होने से जिसके यज्ञ 
के विस्तार को खछोग गाते हों, सो कीतिमान्‌ मरने पर भी मानो सदा जीवता हं, ओर यक्घ कीति से रदितह 
सो जीवित रहता हृ भी मानों मरा हे ॥१०॥ इससे गृहवन्धनागार (जख) नहीं हे, न बन्धन में कारण ही 
है, गृहस्थ होता हआ भी जो मन से विनिशक्त (मोदरदित) हे, सो संसार बन्धन से भी वियुक्त होता है ॥११॥ 
ऊपर वृक्षादि पर खोया हआ गिरता ही हं, भूमि मं नीचे सोया हआ नदौ गिरता हे, तैसे संन्यास लेकर 
पतित हुवा मनुष्य सनमागै को नहीं पाता ह ॥ १२॥ विहित कमे को करता हुवा, ओर जो चिन्तायुक्त हो 
उस को त्यागता हवा आत्मलाभ (अभव) से सन्तुष्ट रहता हे, सो गृहस्थ भी युक्त होता है, इस मं संचय 
नहीं हे ॥ १३॥ न्याय से प्राप्न धन वाडा, आत्मज्ञान (ध्यान) मे निष्ठा वाखा अतिथि का प्रेमी श्राद्धकतौ सत्य 
वक्ता गृहस्थ भी मुक्त होता ह ॥ {४॥ पुत्र खी वन्धु छा सम्बन्ध पथिकों के सम्ब्रन्ध के तुल्य है, प्रति देह मे 
यह होता हं ओर देह के वाद्‌ नष्ट दो जातादहै, जेसे किनिद्रामे होने वाखा स्वप्ननिद्रा के वाद नष्ट होता 
॥ ६५ ॥ इस प्रकार विचारता इआ गृह मेँ अतिथि के समान वसता हुआ, ममता अहंकार रहित 
गृहस्थ गृहं से पश्चात्‌ ्वंधता न्दी है वह्‌ सक्त है ॥ १६॥ देव ऋषि पि अन्य प्राणी अपनी आत्मा ओर 
स्वजनों के प्रति अन्न का सम्यग विभाग करता हआ उन सवको उस परमात्मा स्वरूप देखे ॥ १७॥ 
श्राद्ध मे मांस नदीं दे, धमेतच्वज्ञ स्वयं भी नदीं खावे, मुनि-अन्नों से जेसी उत्तम भ्रीति होती है, वैसी पश 
हिखा से नदीं होती ॥ १८ ॥ धमं चाहने वाले मनुष्यों को इस प्रकार का उत्तम धमं अन्य नहीं है, जैसा 
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द्रव्ययज्ञे यक्ष्यमाणं दष्टा भूतानि विभ्यति । एष माऽकरुणो हन्यादतज्ज्ञो हसुतृज्धुवम्‌ ॥२०॥ 
भागव० स्क० ७।१५।६ इत्यादि ॥ 

भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यायतः स आस्ते सह षट्सपत्नः । 
जितेन्द्रियस्यात्मरते बुधस्य गृहाश्रमः किन्नु करोत्यवयम्‌ ॥ २१ ॥ भागव° ° ५।९।९५॥ 
कर्माकमेविकर्मेति वेदवादो न ठोकिंकः | वेदस्य चेस्वरात्मत्वात्तत्र॒युद्यन्ति सूरयः ॥ २२ ॥ 
परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनम्‌ । करम॑मोक्षाय कमणि विधत्त गदं यथा ॥ २३ ॥ 
नाचरेद्यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञोऽजितेन्द्रियः । विकर्मणा यधमण मरत्यो सत्युयपेति सः ॥ २४ ॥ 


वेदोक्तमेव इुर्वाणो निभसङ्गोऽपितमीर्वरे । नैष्कर्म्यां लभते सिद्धि रोचनार्था एरश्रुतिः ॥ २५ ॥ 
1गतर° स्क० ११।३॥ 


क छ, कि 


अनेकमवसम्भूतकमपङ्काङ्कितो वुधैः । आत्मा सद्वासनातोयेः प्रक्षाल्यो नियतेन्द्रियः ।॥ २६ ॥ 
विहिताऽकरणास्पंभिरसद्धिः क्रियते त॒ यः । संयमो शक्तये नासो प्रत्युताधोगतिग्रदः ॥ २७ ॥ 


अविद्याप्युपकाराय विषवज्ञायते चणाम््‌ । अचुष्टिताऽभ्युपायेन बन्धायाऽन्यायतो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
माकण्डेयपु° अ ६२॥ 
त्रिव्मसाधने यत्नः कतंव्यो गृहमेधिना । तत्संसिद्धौ गृहस्थस्य सिद्धिरत्र परत्र ॥ २९ ॥ 


पादेनाऽऽय्यस्य पार्यं कुर्याच्छरं यः स्वमात्मवान्‌ । अद्धंन चात्मभरणं नित्यं नैमित्तिकानि च ॥ ३० ॥ 


कि मन वाग्‌ देहजन्य दण्ड ( हिसा ) को सव प्राणियों मं स्यागना हे ॥ १९ ॥ द्रव्य यज्ञो हारा भावी 
यज्ञ करने वालों को देख कर प्राणी डरते हे कि यह दया रदित स्वप्राण पोषक अज्ञानी मुद्ध मारेगा ॥२०॥ 
प्रमत्त प्रमादी को वन मे भी भय होता हे जिससे वह कामादि छः शत्रु सहित हे, ओर जितेन्द्रिय आएत्मभ्रीति 
वाले ज्ञानीको तो गृदाश्रम क्या दोष करता हे ? कोड दोष नहीं करता हे ।२१॥ विहित कमे नि षिद्ध अकमे 
विगत कसं त्याग, ये तीनों वेद वाद (वेद से ज्ञेय › टे, लोकिक नीं है, ओर वेद ईश्वर स्वरूप हे, उस मं 
विद्धान्‌ भी मोदित होते ह ।। २२॥ स्वगौदिके चयि परोक्ष वादरूपजोवेददहे सो तो केवर बारकों के 
खयि चिन्ता है, वस्तुतः क्म की निचृत्ति के ल्यि वेद कमे विधान ओषध के समान करता हे ।॥ २३॥ जो 
स्वयं अज्ञ अलजितेन्द्रिय वेदोक्त कमं नहीं करेगा, सो विकमे रूप अधमे से मद्य को पावेगा ॥ २४ ॥ 
फङासक्ति रहित वेदोक्त ही कम को करने वाखा इश्वरार्षण पृवेक करने से निष्कमंता रूप सिद्धि पाता हे, 
वेद म फलटश्रवण रुचि बढाने के खयि हे ॥ २९५ ॥ अनेक जन्म म उत्पन्न कमेरूप पंक से ङ्प आत्मा 
जितेन्द्रिय पण्डित से श्रेष्ठ वासना रूप जख द्वारा शद्ध करने योग्य हे ।॥२६॥ असत्‌पुरुषों से विष्ठित कमे के 
त्याग वारा जो मुक्ति के स्यि संयम किया जातादहै, सोसुक्तिके खयि नहीं होता, उलटा अधोगतिष्रद्‌ 
होता है 1 २७ ॥ अविद्या ( कमे ) भी निष्कामता आदिरूपउपाय से अचुष्ठित ( कृत ) होने पर शोधित 
विष के समान मनुष्यों के उपकार के छियि हदोतीं है, ओर अन्याय से अनुष्ठित होने पर बन्ध के च्ियि होती 
हे ॥ २८ ॥ गरहस्थ को अथं ध काम रूप चरिवगे के साधन म यत्न करना चाहिये, नरिवगे की सिद्धि से 
गृहस्थ को खोक ओर परलोक में सुखादि की सिद्धि मिरूती हे ॥ २९ ॥ वश्यात्मा गृहस्थ आय्य (आमदनी) 
के चतुथोज्ञ से पारछोकिक श्रेयः (ञ्चभ) को करे, ओर आधे भाग से आत्मपोषण नित्य नैमित्तिक कसं रे 


१०२ तत्त्वाथेमणिमाखा [ द्वितीये ब्णाभमकाणडे 


पादेनैव तथाऽऽय्यस्य मूलभूतं विवद्धयेत्‌ । एवमाचरतो विप्रा ! अथंसाएल्यमच्छति ॥ २१ ॥ 
| ब्रह्मपु° श्र° ११३।१०-१२॥ 


धर्मादर्थोऽ्थतो भोगो मोगादेराग्यसंभवः । धमार्जिताथभोगेन वैराग्यय्रपजायते ॥३२॥ 


विपरीताथभोगेन राग एव प्रजायते ॥२३३॥ 
धमेण धनमाप्नोति तपसा दिव्यरूपताम्‌ । निष्कामः शुद्धिमाप्नोति शुद्धया ज्ञानं न संशयः ॥३४॥ 
कृतादौ हि तपः इलाध्यं द्रव्यधर्मः कलौ युगे । अधर्मा हिंसिकारूपो धर्मस्तु सुखरूपकः ॥३५॥ 
अधर्माद्‌ दुःखमाप्नोति धमद्वे सुखमेधते । विद्याद्‌ दुब त्तितो दुःखं खखं विच्रात्सुदत्तितः ॥३६॥ 
न्यायार्जितस्य . वित्तस्य दानात्सिद्धिं सयुश्य॒ते । ज्ञानसिद्धया मोक्षसिद्धिः सर्वेषां गुवेनुग्रहात्‌ ॥ ३७॥ 
मोक्षात्स्वरूयसिद्धिः स्यात्परमानन्दं समरल॒ते । सत्संगात्सर्वमेतद्ै नराणां जायते दविजाः ॥३८॥ 
कृष्यर्जिते दशांशं हि देयं पापस्य शुद्धये । रोषेण कुर्याद्धर्मादि अन्यथा रोरवं व्रजेत्‌ ॥२९॥ 
शिषपु° विद्येश्वर खं° ° १३॥ 
अनिकेता ह्यनाहारा यत्र सायं गृहाश्च ये । तेषां गृहस्थः सर्वेषां प्रतिष्ठा योनिरेव च ॥४०॥ 
अतिथि य॑स्य मगनाश्लो गृहात्म्रतिनिवत्तंते । स तस्मै दृष्कृतं दश्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥४१॥ 


अवज्ञानमरङ्ञरो दम्भर्चैव गृहे सतः । परितापोपघातौ च पारुष्यं च न शस्यते ॥४२॥ 
विष्मुपु त्रश २श्र° ६॥ 


ओर चतुर्थाञ्च से मृरस्वरूप ( पूंजी ) को बढावे ॥ एवं (इस प्रकार) सदा करने वाङे का अथं. सफठ्ता को 
© & ` ख्‌ ठ यओं क भ (~ न 

प्राप्र करता हे ॥ ३०-३१ ॥ धमे से अथे को जो प्राप्त करता है. ओर उससे जिस के भोग सिद्ध होते हे, तो 
उस को भोग से वेराग्यहोता है, क्योंकि धम से उपार्जित अर्थं के भोग से वंराग्य की उत्पत्ति होती है, ओर 
विपरीत (अधमोजित) के भोग से राग ही उत्पन्न हता हे ॥२३२-३३॥ जो धमे से धन को पातादहै, तपसे 
दिन्यरूपता को पाता हे, वह निष्काम होकर अन्तः करण की शुद्धि पाकर शुद्धि से आत्मज्ञान पाता है, इस 
मे संरय नहीं है ॥ ३४ ॥ सतयुगादि में तप प्रशंसनीय था, द्रव्य साध्यधमं ( दान ) कलियुग म प्रशं सनीय 
दै, ओर हिंसिका ( परपीडा ) स्वरूप अधमे दै, परसुखस्वरूपधमे है ॥ ३५ ॥ अधमे से दुःख को पाता हे, 
धमं से खुख बढता हे, दुवत्ति ( दुष्ट जीविकादि ) से दुःख ओर खचृत्ति से खख जानना चाहिये ॥ ३६॥ 
न्याय से उपाजित धन के दान से धमोदि की सिद्धि को सम्यक्‌ पाता दै, ओर दानादि से प्रसन्न गुरु की 
कृपा से ज्ञान की सिद्धि से मोक्ष कींसिद्धिसवको होती दै ॥ ६५॥ मोक्षसे स्वरूप मे स्थिति की सिद्धि 
होती है, जिससे परमानन्द को प्राप्न करता है, हे द्विज ! सत्संग से भी ` अन्तःकरण की द्धि ज्ञान मोक्ष 
आनन्द ये मनुष्य खवर के होते हे ॥ ३८ ॥ खेती से उपार्जित वस्तु मे से दशमांश्च पाप की निवृत्ति के छ्यि 
सत्पात्र के भ्रति देना चाद्ये, शेष ( अवशिष्ट ) से धर्मोपभोगादि करे, एेखा नहीं करने पर रौरव नरक 
म जाता है ॥ ३९॥ ग्रह आदार. रदित, जह संध्या हो जाय वहाँ ही गृह वा जो हैँ, उन सब का गृहस्थ 
ही आश्रय ओर स्थिति का कारण हे | ४० ॥ अतिथि हताञ्च होकर जिसके घर से छोटता हे, सो उख 
गृहस्थ के छ्यि अपना पाप दे कर ओर उस के पुण्य को ठेकर छौटता है ॥ १॥ गृह मे रहने वाले के ल्य 
अतिथि का अनादर, अहंकार, दम्भ, परिताप, ओर उपघात, तथा परुषता दुवौकय प्रजं सनीय नदीं है । 
इन का त्याग पूवक अतिथि का सत्कार उचित हे ॥ ४२ ॥ 


अष्टमं ° तद्ध° प्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहितां १०३ 


यस्य माता गृहे नास्ति गृहिणी वा सुशासिता । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथाऽरण्यं तथा गृहम्‌ ॥४२॥ 
भायांशल्या वनसमाः सभार्यश्च गृहाः गृहाः । गृहिणीं च गृहं प्रोक्तं न॒ गृहं गृहयुच्यते ॥४४॥ 
ब्रह्मवैवत्तंपु° खं० १ श्र ° ५९ ॥ ग्रहस्यधमेः । 
अहिंसा सत्यवचनं सर्वभूताजुकम्पनम्‌ । शमो दानं यथाशक्ति गाह॑स्थो धमं उच्यते ॥४५॥ 
परदारेष्वसंसरगो न्यास्लीपरिरक्षणम्‌ । अदज्ताऽध्दानविरमो मधुमांसस्य वजंनम्‌ ॥४६॥ 
महाभा० त्रचुशा० श्र १४१।२५ इत्यादि । 

धर्मागतं प्राप्य धनं यजेत दद्यात्सदेवातिथीन्‌ भोजयेच्च । 
अनाददानश्च परैरदत्तं सैषा गृहस्थोपनिपत्‌ पुराणी ॥४७॥ महाभा° श्र १० श्र = ६१२ ॥ 
बहाचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । यथोक्तचारिणः सर्वे गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥४८॥ 


एको वाऽप्याश्र मानेतान्‌ योऽयुतिष्टे्रथाबिधि । अकामदवेपसंयुक्तः स परत्र विधीयते ॥४९॥ 
महाभा० शान्तिप श्र° २४२ ॥ 

व र ¢ _ ^ © ^ 
अतिथिः पूजितो यस्य गृहस्थस्य तु गच्छति । नान्यस्तस्मात्परो धमं इति प्राहुमनीपिणः ॥५०॥ 


पात्रं त्वतिथिमासाद्य शीलाढ्य' यो न पूजयेत्‌ । स दच््वा दुष्कृतं तस्मे पुण्यमादाय गच्छति ॥५१॥ 

। महाभा ० ्रचुशा० पर ° २।७०-९३ | 
एकः सम्पन्नमर्नाति चस्ते वासश्च शोभनम्‌ । योऽसंविभज्य भूतेभ्यः को चृशंसतरस्ततः ॥५२॥ 
द्वावेव न विराजेते विपरीतेन कर्मणा । गृहस्थश्च निरारम्भः कायंवांश्ैव भिक्षुकः ॥५३॥ 
जिसके घर मे माता नहीं है, न खुन्दर शिशा युक्त खी हे । उसे वन मे जाना चाद्ये, उसके जयि 
वन तुल्य ही गृह है ॥ ४३॥ स्त्रीरदहित घर वन तुल्य है, स्त्री सहित ही घर वस्तुतः घर दहै, गृहिणी को 
ही गृह कहते हे गृहमात्र से गृहस्थ नदीं दोता है ॥ ४४ ॥ अदिंसा आदि ओर शक्ति के अनुसार दान 
गृहस्थ का धमे कदा गया है ॥ ४५ ॥ इसी प्रकार अन्य की स्त्री के साथ असंबन्ध, न्यास ८ निक्षेप ) स्त्री 
की रक्षा, विना दिये वस्तु के म्रहण का अभाव, मधुमांस का व्याग भी गृहस्थ के धरम हे ॥ ४६ ॥ न्याय से 
आये धन को पाकर यज्ञ करे, दान दे, सदा अतिथि को मोजन करावे, अन्य के नहीं दिये हए पदाथे को 
नही ग्रहण करे, यही वह पुराणी गृहस्थ सम्बन्धी उपनिषद्‌ ( रहस्य विचार ) ह ॥ ४७ ॥ ब्रह्मचारी आदि 
चारो आश्रम वाल्ञे शास्त्रोक्त रीति के अनुसार आचरण करने पर सव परमगति को पाते हे ॥ ४८ ॥ जो 
कोई एक मनुष्य भी क्रम से इन चारो आश्रमो को विधि के अनुसार धारण सेवन तथा उनके धर्मो का 
आचरण करता है, सो परछङोक मेँ विहित होता है, आस्मज्ञानादि के योग्य किया जाता है ॥ ४९॥ जिस 
गृहस्थ के घर से अतिथि पूजित होकर जाता है. तो उससे उत्तम धमे नहीं हे, इस प्रकार विद्वान्‌ खोग कहते 
हे ।। ५० ॥ पूजा के पात्र अतिथि को पाकर उस शीर पृण की पृजा जो नदी करता दै, उसे पाप को देकर 
ओर उसका पुण्य ठेकर जाता हं ॥ ५१॥ जो अकेडा ही सम्यक्‌ सिद्ध मिष्ठान्नादि खाता ह ओर सुन्दर 
वस्त्र पहनता हे, अन्य प्राणियों के प्रति उचित्‌ विभाग नहीं करता है तो उससे क्रूर ( अतिघातुक ) अन्य 
कोन ॥ ?॥ ५२ ॥ कमोरम्भ रहित गृहस्थ ओर कायं वाले संन्यासी ये-दोनों ही विपरीत कमो से ज्ञोमते 
नदी ह॑ ॥ ५३ ॥ 


` १०४ तस्वौथेमणिमाखी [ द्वितीये व्णा्रमकारडे 


दावम्भसि निवेटव्यो गले बध्वा चदा शिलाम्‌ । धनवन्तमदातारं दरिद्रं चातपस्विनम्‌ ॥५४। 
महाभा० उच्योगप° श्र ३३ ! विदुरोक्तिः ॥ 


बिषसाशी भवेन्नित्यं नित्यं चाग्रतमोजनः । अमृतं यज्ञरोषं स्याद्‌ भोजनं हविषा समम्‌ ॥५५॥ 
भृत्यशेषं त॒ योऽरनाति" तमाहरविधसाशिनम्‌ । विधसं भत्यरोषं त॒ यज्ञरोषमथासतस्‌ ॥५२॥ 
महाभा० शान्ति प० अ २४३॥ 
विभागशीलसंयुक्तो दयावांश्च क्षमायुतः । देवतातिथिमक्तस्त गृहस्थो धामिकः स्मृतः ॥५७॥ 
नवैतानि गृहस्थस्य कायाण्यभ्यागते सदा । सुधाऽव्ययानि यत्सौख्यं वाक्यं चघुमंनो खम्‌ ॥५८॥ 
अभ्युत्थानमिहायात सस्नेदपूवंभाषणम्‌ । उपासनमनुघज्या गुहस्थोन्नतिहेतवे ॥५९॥ 
तथेषद्‌ व्यययुक्तानि कायगण्येतानि वे नव । आसनं पादशो च यथा शक्त्यासनं क्षितिः ॥६०॥ 
शय्यातणजलाऽभ्यङ्गदीपा गाहस्थ्यसिद्धिदाः ॥६१॥ 
तथा नव विकर्माणि त्याज्यानि गृहमेधिना । पैशन्यं परदारा द्रोहः क्रोधासृताभियम्‌ ॥६२॥ 
देषो दम्भ माया च स्वगंमा्गागंलानि हि ॥६३॥ 
नवावदयककर्माणि कार्याणि प्रतिवासरम्‌ । स्नानं सन्ध्या जपो दोमः स्वाध्यायो देवतार्चनम्‌ ॥६४॥ 
वैदवदेवं तथातिथ्यं नवमं पिततपंणम्‌ ॥६५॥ सकन्दपु° काशीखं*द्र ° ४।७०1 इत्यादि ॥ 
सत्यं शौचं तपोऽधीतं दत्तमिष्टं शतं समाः । तस्य स्वमिदं नषटमतिथिं यो न पूजयेत्‌ ॥६६॥ 
द्रादतिथयो यस्य गृहमायान्ति निघ ताः । स गृहस्थ इति प्रोक्तः शेषाश्च गृहरक्षिणः ॥६७॥ 
स्कन्दपु° खं ६। ग्र ° १८६ ॥ 


कक्‌ क ककन र न ~ ~~ ~ ----- -- ~ - ~~~ ~~~ ~~ ~ ~ -----~- - ~ ~~ ----~~-~ ~ -- ---~-~-- - ~ --- > 


-दान रदित धनी तप रहित दरिद्रये दोनों गकेमे दद्‌ शिढा वाध कर जलम डवोने योग्यै 
॥ ५४ ॥ सदा वि घसाश्ची ओर अग्रत भोजी दोना चाहिये, तदं यज्ञ से दोष हविष तुल्य भोजन को अमृत 
कहते है, ओर शत्यां के भरण पोषण से शेष को विघस कहते देँ । ५५-५६ ॥ योरयविभाग ओर 
शील से संयुक्त दयावान्‌ क्षमायुक्त देवता अत्तिथि का भक्त गृहस्थ धार्मिक कटाता दहै ॥ ५७॥ 
अभ्यागत के विषय मे सुधातुल्य अव्यय ( दाम विना) ये नव गृहस्थ को सदा कतेव्य है, जो 
अभ्यागत के चयि सुख), वाक्य, चक्षु, मन, मुख, अभ्युत्थान, यहां आदये इस प्रकार स्नेह पूरवंक 
भाषण, पास मे बैठना, ओर पीछे गमन ये सव गृहस्थ के उन्नति के चिदँ ॥ ५८-५९ ॥ तैसे ही 
ङक व्यय युक्त ये नव, कतेव्य है, वेठने का आसन) पादञ्ञोच का जकः शक्ति के अनुसार सोने का 
आसन, भूमि, कण, पीने का जल, तैल, दीप ये गृहस्थ के सिद्धिप्रद हं ॥ ६०-६१॥ तैसे दी नव विरुद 
कम गृहस्थ को त्यागने योग्य हें, पिद्युनता, परख, द्रोह, क्रोध, अचतः अप्रिय, देप; दम्भ, कपट, ये स्वगै- 
मामै के अर्गला तुल्य निरोधक है ॥ ६२-६३ ॥ ओर स्नानादि नव कमं प्रतिदिन आवश्यक कतव्य है 
॥ &४-६५ ॥ जो अतिथि को नहीं पूजता, उस के सत्यादि ओर सौ वषे तक किया गया यज्ञदानादि ये 
खब नष्ट द्योते है ॥ ६& ॥ जिसके घर पर दूर से अतिथि अते हे, ओर वहां खुखी होते है, सो गृहस्थ कदा 





जि जः -  जा शत - 


१. विभागशीलो यो नित्यं क्तमायुक्तौ दयालुः । देवताऽतिथि भक्तश्च ग्दश्यः स तु धार्मिकः ॥ इति पाठान्तरं 
द्स्परतो अ° २।५४॥ 


ग्रष्टमं द° तद्ध ° प्रकरणम्‌ ] १४ हिन्दीभाषाचुवादसदहिता १०५ 


न्यायागतधनः शान्तो जह्मविच्यापरायणः । स्वधमंपाकको नित्यं बहमभूयाय करयते ॥६८॥ 

बरहमण्याधाय कर्माणि निःसङ्गः कामवर्जितः । प्रसन्नेनैव मनसा इर्बाणो याति तत्पदम्‌ ॥६९॥ 
बरह्मणा दीयते देयं ब्रह्मणे सम्प्रदीयते । ब्रह्मैव दीयते चेति ब्रह्मापणमिदं परम्‌ ॥७०॥ कर्मएु° ¶* श्र° ३॥ 

धमात्संजायते भक्ति भक्त्या संप्राप्यते परम्‌ । श्रुतिस्प्तिभ्याुदितो धर्मों यज्ञादिको मतः ॥७१॥ 

कूर्मपु° श्र ° १२।२५५ ॥ 

असतां प्रग्रहो यत्र॒ सतां चैव विमानता। दण्डो दैवङृतस्तत्र सयः पतति दारुणः ॥७२॥ 

करूर्मपु° श्र ° १५।२७ ॥ 

सानन्दं सदनं सख॒ताश्च सुधियः कान्ता न दुभांषिणी, सन्मित्रं सुधनं स्वयोषिति रतिशाज्ञापराः सेवकाः । 

आतिथ्यं शिवदूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गहे, साधोः सङ्खयुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः ॥७३॥ 

चाणकनी ° श्र ° १२।१॥ 

यस्मातूत्रयोऽप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ । गृहस्थेनैव धायंन्ते तस्माज्ज्येषटाश्रमो गृही ॥७४॥ 

मनु ग्र ° ३।७८्‌॥ 

ब्रह्मचारी गृहर्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः प्रथगाश्रमाः ॥७१५॥ 

यथा नदी'नदाः शवँ सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥७६॥ 

मनु° श्र ६।८-६ °| 

गृहाश्रमात्परो धर्मो नास्ति नास्ति पुनः पुनः । सर्वतीथंफलं तस्य यथोक्तं यस्तु पारयेत्‌ ॥७७॥ 

व्यासस्म्र° श्र° ४1२ 

वयांसि पशवश्चैव भृतानि च जनाधिप ! । गृहस्थेनैव धाय॑न्ते तस्माज्ज्येष्ठो गृहाश्रमी ॥७८॥ 

महदाभा० शान्तिप° श्र २३।५॥। 





जायय मा वजन 


गया है, अन्य गृह रक्षक हैँ ।। ६७ ॥ न्याय से प्राप्त धन वाडा शान्त ब्रह्मविद्या मे तत्परः ओर अपने धमं 
का सदा पाक गृहस्थ ब्रह्मभाव ( मोक्ष ) क ख्ये समथं होता है ॥ &८ ॥ आसक्ति काम से रदित हो कग 
ब्ह्मापैण पूरवैक जो प्रषन्न मन से कमे करता दै, सो कमे कतो भी ब्रह्मात्मा को प्राप्त होता हे ॥ ६९॥ देने 
योग्य वस्तु ब्रह्मसे दीदी जाती है ब्ह्यकेच्यिदी जाती दैजो दिया जाता है सो भी न्रह्म ह, इस प्रकार 
सर्वत्र बरह्मसन्ता की वुद्धि ही उत्तम ब्रह्माऽपण है ॥७०॥ धमं से भक्ति होती है, भक्ति से ज्ञान द्वार परत्व की 
भ्रानि दोती दै, ओर श्रुतिस्मृति से कथित यज्ञादिकं धमे कदा माना गया हे ॥ ७१॥ असत्‌ पुरुष अधमीं का 
जौँ सत्कार-संप्रह होता है, ओर सत्‌ पुरुष धमौत्मा का अनादर होता है, तहां देवकृत दासण दण्ड शीघ्र 
प्राप्त होता है ॥७२॥ आनन्द सदित चर, वुद्धिमान्‌ पुन्न, दुभोषण रदितखी, सश्चा मित्र, सन्दर धन, अपनी 
ल्ली म रति, आज्ञा परायण सेवक, प्रतिदिन अतिथि सत्कार, हिवपूजन, घर में मीठा अन्न पान, सदा साघु 
संग का सेवन यदि ह्यो तो गृहस्थाश्रम धन्य हे ॥ ७१ ॥ जिससे तीन आश्रमी प्रतिदिन दान अन्न द्वारा 
गरहस्थ से ही पाडे पोपे जाते टे तिससे गरही ज्येषठाश्नम हे ॥५४॥ नह्यचारी आदि ये चारो आश्रम गृहस्थ से 
होते है । ओर जैसे नदी नद सव सागर मे संस्थिति पाते हे, तैसे ही सब आश्रमी ग्रहस्थ मे संस्थिति पाते 
है ।५७५-७६॥ गृहस्थाश्रम से उत्तम धमै नहीं है, नदीं है, यह बार २ कटा जाता है, सब तीथे का फर्‌ गृहस्थ 
कोघरवेठेोता दै कि यदि जैसा उसका धमे कदा गया है, उसका वह पाख्न करे ॥ ७७ ॥ हे राजन्‌ ! 


= = 


१०६ तत्वाथेमणिमाला [ द्वितीय वर्णाश्रमकारडे 


ेवेस्चेव मनुष्यश्च ति्ंगभिश्रोपजीव्यते । गृहस्थः प्रत्यहं यस्मात्तस्माञ्ज्येष्टाभ्मो गृही ॥७९॥ 
दच्तसं° श्र° २।४७॥ 
योऽचितं प्रतिगृह्णाति ददात्यचितमेव च । तावुमौ गच्छतः स्वगं नरक तु बिपयपे || ८०॥मनु° श्र ° ५२९५॥ 
तप्त्वा तपस्वी विपिने क्षुधात्तों गृहं समायाति सदाऽनदातुः । 
भक्त्या स चान्नं प्रददाति तस्मै तपो विभागं भजते हि तस्य ॥८१॥| पद्मपु ° उत्तरखं° श्र ° ७५।१०॥ 
वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां ग्रहेषु पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः। 
अङकत्सिते कमंणि यः प्रव्तेते निचत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ ॥८२॥ प्पु° सष्लं° द° १९५।३१७॥ 
अस्ति पुत्रो वरे यस्य भृत्यो भार्यां तथैव च । अमावे सति सन्तोषः स्वग॑स्थोऽसौ महीतले ॥८३॥ 


(0 


अतिथि बाकर पत्नी जननी जनकस्तथा । पञ्चैते गृहिणा पोष्य इतरे च स्वशक्तितः ॥ ८४|| खभापितरले॥ 

निःस्वो भवेद्यदि गृही निरयी स नूनं भोक्तुं न दातुमपि यः क्षमतेश्ुमात्रम्‌ । 

पूर्णोऽपि पृर्तिमभिमन्त॒मशक्लुवन्‌ यो मोहेन शं न मदुते खलु तत्र तत्र || ८५॥| शाङ्करदिम्‌वि०स०२।१६॥ 
गृटस्यव्राह्मणवमः 

स्वयं ङृषटे तथा श्षत्रे धान्येशच स्वयमनितेः । निवपेत्‌ पञ्च यज्ञा क्रतुदीक्षां च कारयेत्‌ ॥८६॥ 

तिला रसा न विक्रेया विक्रेया धान्यतः समाः । यिप्रस्येवंविधा वृत्तिस्तणकाष्टादि विक्रयः ॥८७॥ 

ब्रामणशरेत्‌ कपिं इयत्तन्महादोपमाप्लुयात्‌ । अ्टागवं धर्महलं पडगवं वृत्तिलक्षणम्‌ ॥८८॥ 


पक्षी आदि सव गृहस्थ से पाठे जाते दहै, तिससे गृहाश्रमी बड़ा है ॥ ७८ ॥ देव मनुष्य तिक्‌ प्राणी 
से भी जीविका आदि के चयि गृहस्थ सेव्य होता है, तिससे ्येष्ठाश्रम गृहस्थ दै ।। ७९ ॥ जो सत्कार पूजा 
पूर्वक ग्रहण ओर दान करतादहे, सो दाता प्रति ्रदीता दोनो स्वगैमे जाते टै, इसके उलटा करने से 
नरक मे जाता है ॥ ८० ॥ तपस्वी वन में तप करके भी ष्चुधा से पीडित हो कर सदा अन्नदाता के घर 
(१ (> ~ भ ४ (~ 
पर आता हे, वह दाता भक्तिसे उसको अन्नदेतादहैतो उस तपस्वीके तपके विभाग को भजता है 
( तप में फठ भागी होता है ) ॥ ८१ ॥ ओर रागियों को वनम भी कामादि दोष होतेह, गृहमेभी 
पांच ज्ञानेन्द्रियों का निग्रह दहो सकेतो वहतपदहीहै, ओर जो अनिन्दित कर्मभे प्रवृत्त होताहै, उस 
रागरदित के चयि ग्रह भी तपोवन ही हे ।॥ ८२ ॥ जिसके पुत्र भस्य भायो वक्शमे हे, छिसी वस्तु के अभाव 
के रहने पर भी सन्तोष है, वह भूमि में रहता हआ भी स्वस्थ ही हे ।। ८३ ॥ अतिथि, वाल्क, खरी माता 
पिता ये पांच गृहस्थ से पोषणीय हैँ, अन्य भी अपनी शक्ति के अनुसार पोषणीय है ।। ८४ ॥ धनरदहित 
यदि गृहस्थ होता हं, तो वह अवदय निरयो (नरक दुःख भागी) होतादहै, जो चि मोग के ख्यि वा 
अणुमात्र भ दान के ख्य समथे नहीं होता हे, ओर जो धनादि से पूणे होते हृए भी असन्तोष करके अपनी 
पूर्तिं मानने म असमथ होता हवा तत्‌तत्‌ विष्यो मे मोह से सुख कभी नहीं मानतादहै,सोभी दुःखी 
ही होता हे ॥ ८५ ॥ 
गदस्थ ब्राह्मणधर्म-- स्वयं कृष्ट ( जोती हई ) खेती मे, तथा स्वयसुपार्जितधान्य से पाँच महायज्ञ को सिद्ध 
करे, ओर यज्ञदीश्चा करावे ॥ ८६ ॥ ति ओर दूधादि रस को नो बेचे, वंचे भी तो धान्य से तुल्यभाव में 
बदले, विध्र की इस प्रकार की त्ति है, कि ठृणकाष्ठादि का विक्रय किया जा सकता है ॥ ८७ ॥ वक्ष्यमाण 
सुरीति के बिना ब्राह्मण यदि खेती करे, तो महादोष को पाता है, दिन भर जोतने मेँ आठ वै युक्त धर्मद, 








[शि ` ` वो 


गरह० तद्ध० ग्रष्टमं प्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषादंवादसदहितां १०७ 


चत्गवं नृशंसानां द्विगवं गोजिषांखवत्‌ । दिगवं वाहयेत्‌ पादं मध्याहं तु चतुगंवम्‌ ॥८९॥ 
+ पदगं तु त्रियामादे्टमिः पणं तु वाहयेत्‌ । न याति नरकेष्वेवं वत्तमानस्तु वै द्विजः ॥९०॥ 
क्षुधितं ठपितं श्रान्तं वलीवद॑ न योजयेत्‌ । हीनाङ्गं व्याधितं कंलीवं इषं विप्रो न वाहयेत्‌ ॥९१॥ 
दानं दयाच्च वै तेषां प्रशस्तं स्वगसाधनम्‌ । सम्वत्सरेण यत्पापं मत्स्यघाती समाप्वुयात्‌ ॥९२॥ 
अयोयुखेन कष्टेन तदेकाहेन लाङ्गली । पाशको मत्स्यघाती च व्याधः शाङनिकस्तथां ॥ 
अदाता कपकरुचेव पञ्चैते समभागिनः ॥ ७२ ॥ , त 
वृक्षं छिन्वा महीं भिच्वा हत्वा च कृमिकीटकान्‌ । कषकः खलयज्ञेन पापिः प्रयुच्यते ॥९४॥। 
राज्ञ द्वा तु पडभागं देवानां चैव विंशकम्‌ । विप्राणां त्रिंशकं मागं सवपापः प्रथच्यते ॥९५॥ 
क्षत्रियोऽपि कृषिं कृत्वा देवान्‌ विप्रांश्च पूजयेत्‌ । वेश्यः शुद्रस्तथा यात्‌ ङषिवाणिज्यशिल्यकम्‌ ॥९६॥ 
पराशरस्म्र° अर ° २।६ इत्यादि ॥ 
अग्निकार्यात्परिघ्रष्टाः सन्ध्योपासनवजिंताः । वेदं चैवानधीयानाः सवे ते इषलाः स्परताः ॥९७॥ 
दक्षिणां तु यो विग्रः शुद्रस्य जुहुयाद्‌ हविः । बाहमणस्तु भवेच्छरः शुद्रस्त॒ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥९८॥ 
पराशरस्मृ° त्र १२। ३६-३६ ॥ 
ढौ मासौ पाययेद्त्सं ढौ मासौ ढौ स्तनौ दुहेत्‌। ढौ मासावेकवेलायां शेषकालं यथारुचिः ॥९९॥ 
आत्मशय्या च वस्त्रं च जायाऽपत्यं कमण्डलः। आत्मनः छचीन्येतानि परेषामड्यचीनि तु ॥१००॥ 
(च 
काता है, छः वेंलयुक्त इतति ( जीविका ) रूप द काता है, चार वेर युक्त करो का दर होता है, दो 
म न वे प्‌ 
वैरयुक्त गोघातक तुल्य होता दै । ठो वैलयुक्त हर को एक पहर, चार वैखयुक्त को दो पर, छौ, येखयुक्त को 
तीन पहर, आठ बैलयुक्त को दिन भर जोते तो इस प्रकार वतेमान द्विज. नरको म नी जाते हें ॥८८-९०॥ 
भूखे भ्यासे थके हुए वैक को नहीं जोते, अंग दीन, रोगी, नपुंसक वेरु को भी त्राह्ण नहं जोतवावे 
॥ ९१॥ ओर दान देतो वह दान स्वगे का श्रेष्ठ साधन है, क्योंकि मत्स्यघाती एक वषे म जो पाप पाता 
है, ोहमुख वे काठ ( द ) से जोतने वाले खङ्गी ( दख्वाङे ) उस पाप को दानादि के विना एक 
दिनमेपातेदहे, जारी, मलस्यघाती, व्याध, पक्षीघाती, दानरदित कषेक ( छाङ्गली ) ये पाचो तुल्य 
पाप के भागी होते है ॥ ९२-९३ ॥ बृक्ष का छेदन भूमि का भेदन कृमि कीट की हिंसा कषेक (खेती वाखा) 
करता हे, परन्तु खछयज्ञ करके. सव पाथों से रहित होता है । ९४ ॥ आय का छठवां भाग राजा को, 
बीसवां भाग देवताओं को तीसर्वां भाग विध्रों छो देकर सव पापों से मुक्त होता हे ॥ ९५॥ क्षत्रिय भी 
खेती करके देव ओर विप्र की पूजा करे, वैश्य ओर रद्र भी वेसाही करे, तथा खेती वाणिञ्य शिल्प को 
करे ॥ ९९ ॥ अध्ि्ोत्रादि से रदित, सन्ध्या उषासना के स्यागो वेद को नहीं पढने बाले वे सव शदरही 
कदे गये हं ॥ ९७ | जो विप्र दक्षिणा के ल्यि शुद्र के हविष का हवन करता है, वह विप्र शुद्र हो जाता है, 
ओर शुद्र ब्राह्मण हो जाता हे ॥ ९८ ॥ गञ के वच्डे को दो मास तक सव दुघ पिखाना चाद्ये, पिर दो 
मास दो स्तन दुहना चाद्ये, दो मास एक ही साम दुहना चाहिये फिर रुचि के अनुसार करना चाद्ये 


॥ ९९ ॥ अपनी शयया आदि को अपने ही ख्ियि पवित्र समञ्ना चाहिये, ओर अन्य के अपने व्थयिये 
सघ अपविन्न हे! १०० 1 


१०८ तच्वाथेमणिमाला [ द्वितीय वणाभमकरारडे 


एधोधकं मूलफल्मननमभ्युयतं च यत्‌ । सवतः प्रतिगृह्णीयाद्‌ मध्वथाऽभयदकषिणाम्‌ ॥१०१॥ 
आहताऽभ्युदितां भिक्षां पुरस्तादभ्रचोदिताम्‌। मेने प्रजापतिरग्र्यामपि इष्कृतकमंणः ॥१०२॥ 
मनु अ०४२४७-४८॥ 

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सवदा । चरय्ञं पित्यज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥१०२॥ न° त्र° ५५२१॥ 
पाषण्डिनो विकमंस्थान्‌ वैडालव्रतिकाञ्छटान्‌ । हैतुकान्‌ बकडृत्ती् वाङ्मात्रेणापि नाचैयेत्‌ ॥१०४॥ 
नोपगच्छेत्‌ प्रमत्तोऽपि स्ियमात्तंवदशंने । समानशयने चैव न शयीत तया ` सह ॥१०५॥ 
सनु° श्र° ४१३०-४० ॥ 

प्राणायामेन वचनं प्रत्याहारेण चेन्द्रियम्‌ । धारणाभिः वशे इत्वा पूं दुधेषेणं मनः ॥१०६॥ 
एकाकारमनाऽनन्तं बुद्धौ सूपमनामयम्‌ । दप्मात्घक्ष्मतरं ध्यायेजगदाधारमच्युतम्‌ ॥१०७॥ 
यत्सवंप्राणिहदयं सर्वेषां च हदि स्थितम्‌ । यच सवंजनै ज्यं सोऽहमस्मीति चिन्तयेत्‌ ॥१०८॥ 
हारितस्म्र° श्र° ७॥ 

सम्प्राप्ताय त्वतिथये प्रदयादासनोदके । अन्नं चैव यथाशक्ति सत्छृत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥१०९॥ 
छ्प्रणोद्योऽतिधिः सायं योद गृहमेधिना । काले प्राप्तस्त्वकाटे वा नास्यारनच्‌ गृहे वसेत्‌ ॥११०॥ 


न वै स्वयं तदर्नीयादतिथिं यन्न भोजयेत्‌ । धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं चातिथिमोजनम्‌ ॥ १११ 
मनु ° ° ३।६६- १०५--१०६॥ 


अतिथिं तत्र संप्राप्तं पूजयेत्‌ स्वागतादिना । तथासनप्रदानेन पादप्रक्षारनेन च ।११२॥ 


यतिश्च बरह्मचारी च पक्वाननस्वामिनावुभौ । तयोरननमदच्वा च अक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥११३॥ 
पराशरस्म्र°्र° १॥ 














काठ जक मू फल मधु ओर विना मांगे क्वा अन्न पतितादि अन्य सव से रहण करे, ओर मरणादि 

भय के निवारक दक्षिणा तुल्य वस्तु को सबसे ग्रहण करे ॥ १०१॥ राई हृदे सामने प्राप्त प्रथम से उस कं 

व्व प्रेरणारहित भिक्षा रूप द्रव्य को प्रजापति ने रहण योग्य माना है, यदि वह पापीकाहो तो भो ॥१०२॥ 

ऋषियज्ञादि को शक्ति के अनुसार सदा करे, त्यागे नदीं ॥ १०३ ॥ पाषण्ड वेषधारी, निषिद्ध कमेकारी, 

वैडालत्रती, शठ, तर्क, वकटरती को वाणीमानत्र से भी नदीं पूजे ॥ १०४॥ रजोदशैन होने पर कामात्ते भी 

खी के पास नहीं जावे, ओर उसके साथ एक शय्या पर नदी सोवे ॥ १०५॥ प्राणायाम से वचन को 

प्रत्याहार से इन्द्रिय को ओर धारणा से दुष्ट मन को प्रथम वज्ञ मे करके एकाग्र मन होकर सूक्ष्म से अति- 
सृष्ष्म अनन्त जगत्‌ के आधार रूप अनामय अविनाञ्ची हरि का ध्यान करे ॥ १०७ ॥ जोर जो सव प्राणी 
के हृदय मे मन के साक्षी ख्पसे प्राप्त होकर हदय में स्थिरहै, सवर से जानने योग्य है सोमे हूँ इस 
प्रकार आरमचिन्तन करे ॥ १०८ ॥ स्वयं भप्त अतिथि के लिये आसन जख शक्ति के अनुसार अन्न सत्कार 
बिधिपूर्वक दे ॥ १८९ ॥ सूर्य॑ के रहते प्राप्त सायंकाल में अतिथि गृहस्थ से स्यागयोग्य नहीं है, अकाक 
( रात्रि) में भी प्राप्त अतिथि इसकेषर मं भूखा नहीं रहना चाद्ये ॥ ११० ॥ जो अतिथि को नही 
खिङावे सो भोजन अपने भी नदीं खाना चाहिये, पवित्र, यज्ञ का हेतु आयु ओर स्वगं का कारण अतिथि 
का भोजन दै ॥ १११॥ वहां प्राप्न अतिथि च्छो स्वागतादि वचन आसनप्रदान पादश्रक्षाखन से पूजे ॥११२॥ 
संन्यासी बरह्मचारी पक्र ( सिद्ध ) अन्न भागी दै, रनद अन्न दिये बिना भोजन करे तो प्रायश्धित्तरूप 


वन° तद्ध० नवमं प्रकरणम्‌ ] हिन्दोभाषाजुवादसदहिता १०९ 
श्रद्धया चानदानेन प्रियप्ररनोतरेण च । गच्छतश्ाचुयानेन ्रीतिषुत्पादयेद्‌ गृही ॥११४॥ 
विषु पु° श्रंश० ३।११।६० ॥ 

आसनावसथौ शय्यामनुत्ज्यायरपासनम्‌ । उत्तमेषृ्तमं इयाद्धीने दीनं समे समम्‌ ॥११५॥ 
मनु° ° ३।१०७॥ 


अज्ञातकृरगोत्रो वा मध्याह्वादिसमागतः । अन्नाय मानवो यः सोऽतिथिः परिकीत्तितः ॥११६॥ 
इत्यष्टमं गृहस्थतद्धमेप्रकरणं समाप्तम्‌ । ग्रात्म पु श्र" ६।६०८ ॥ 


अथ वनस्थस्तडमेडच ॥ ९ ॥ 
तपस्तप्यति योऽरण्ये यजेदेवान्‌ जुहोति च । स्वाध्याये चैव निरतो बनस्थस्तापसो मतः ॥१॥ 


तपसा कर्ितोऽत्यथं यस्तु ध्यानपरो भवेत्‌ । संन्यासी स हि विज्ञेयो वानप्रस्थाश्रमे स्थितः ॥२॥ 
गरखुडपु° खं १ तआआचारकां° अ° ४६ ॥ 

तृतीयआयुषोभागे ततीयाश्रम इरितः । अनुक्रला स्वसेवायां विरक्ता च तपप्रिया । 

यदि पत्नी भवेत्तर्हि तया सह वनं वित्‌ ॥३॥ ्‌ 

अन्यथा तु सुतादिभ्यस्तस्याः पोषणरक्षणम्‌ । आदिर्य स्वयमेकाको विरक्तो वनमाविरोत्‌ ॥४॥। 

निर्भयो निवसेत्तत्र॒ तपोरुचिरतन्दरितः । इर्यादुटजमगन्यथं स्वयं त॒ बदिरावसेत्‌ ॥५॥ 

भवेत्पश्चतपा ग्रीष्मे उदवासश्च शौशिरे । आसाराट्‌ च वषांसु जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥६॥ 

स्वयमेवाहरेदन्नं यथा कालं दिने दिने । काले पराऽऽहृतं वाऽपि गृहणीयान्नान्यद्‌ कचित्‌ ॥७॥ 
स्कन्दपु° खं° २। वासुदेवमा० श्म° ३३॥ 

किथुग्ेशच तपोभिश्च यस्य ज्ञानमयं तपः । हर्षामपंवरिनिशक्तो वानप्रस्थः स उच्यते ॥८॥ सदाचा्स्तोते ॥ 
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चान्द्रायण करे | १३ ॥ श्रद्धा से अन्नदानादि द्वारा गरहस्थ अतिथि मे प्रीति उत्पन्न करे ॥ ११४ ॥ आस- 
नादि का प्रदान उत्तम में उत्तम करे हीन मे हीन ओौर सम मे सम करे।॥ ११५॥ कुखगोत्रादि जिस के 
नदीं ज्ञात दों ओर मध्याहादि के समय आया हो, सो अन्नादि का इक मनुष्य अतिथि कदाता हे ॥११६॥ 
अष्टम गृहस्थ तद्धमेप्रकरण समाप्ता । 

अथ वानप्रस्थतद्धमः- जो वन मे तप देव पूजा हवन करता है, वेदाध्ययन मे तत्पर रहता दै 
वह्‌ वानप्रस्थ तपस्वी माना गया हे ॥ १॥ तप से अत्यन्त करित ( कशतायुक्त ) होने पर जो ध्यान- 
परायण होता है, उस को वानभ्रस्थाश्नम में स्थित संन्यासी समञ्चना चाद्ये ॥ २॥ आयु क तीसरे भाग 
मे तीसरा आश्रम कहा गया है, यदि खी अपनी सेवा मं अयुक्रूखा विरक्ता तपम प्रेम वारी ष्टो, तो उसके 
साथ वन में जाय ॥ ३ ॥ इस से विपरोत हो, तो पुत्रादि के प्रति उसके पोषण रक्षा के यि उपदे 
आज्ञा दे कर, विरक्त पुरुष स्वयमेकाकी वन में जावे ॥ ४ ॥ तप मं रुचियुक्त, निद्रामो्ादिरहित, निभेय 
होकर वहां वसे, ओर अभ्र के यि उटज ( पणेश्चाखा ) वनावे, स्वयं बाहर बसे ॥ ५ ॥ भ्रीष्म ऋतु मं 
पञ्चान्नि तापे, जाडे मे जल में बसे, वषोऋतु मेँ वषो को सहे, कोध ओर इन्द्रियां को जीते ॥ ६ ॥ समय के 
अनुसार स्वयं प्रतिदिन अन्न को प्राप्न करे, भोजन का मं अन्य से खाये हुए अन्न का अण करे, दूसरे 
समय में कीं नहीं संग्रह करे ॥ ७ ॥ जिस को ज्ञानमयतप है, उस को उग्र कमे तप से क्या फठ है ९ है 
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सुतविन्यस्तपत्नीकस्तया बाऽ्नुगतो वनम्‌ । वनस्थो ब्रहचारी च साग्निः सोपासनो व्रजेत्‌ ॥९॥ 
अकारृष्टेनाग्नीश्च पितुन्‌ देवानतिथीनपि । भूत्यां तपयेच्छमश्रूजटालोमभदात्मवान्‌ ॥१०॥ 
दान्तख्िषवनस्नायी निचत्तश्च प्रतिग्रहात्‌ । स्वाध्यायवान्‌ दानशीलः स्व॑सत््वहिते रतः॥११॥ 
चनद्रायणेनयेत्कालं ` ङृच्छरेवां वत्तयेत्‌ सदा । पक्षे गते वाऽप्यश्नीयान्मासे वाऽहनि वा गते ॥१२॥ 


ग्रीष्मे पञ्चाग्निमध्यस्थो वरषासु स्थण्डिलेशयः। आद्रंवासास्तु हेमन्ते शक्त्या वाऽपि तपश्चरेत्‌ ॥१३॥ 
याज्ञवल्क्त्र प्रा° अण प्र०३॥ 


गरहस्थस्तु यदा पश्येद्‌ वलीपलितमात्मनः । अपत्यस्यापि चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥१४॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्तो मेत्रः समाहितः । दाता नित्यमनादाता सर्व॑भताुकम्पकः ॥१५॥ 
मनु° श्र ° ६।२-८॥ 
स्ववीयंजीवी जिनाननिवरत्तो दाता परेभ्यो न परोपतापी | 
तादृङ्‌ निः सिद्धिसुपेति मुख्यां वसनरण्ये नियताहारचेष्टः ॥१६॥ 
द्रोच पूर्वान्‌ दश्च चापरांश्च ज्ञातीनथात्मानमथैकविदयम्‌ । 
आरण्यवासी सुकृते दधाति बिगरुच्यारण्ये स्वशरीरधातून्‌ ॥१७॥ महा भा° प्रादिप० त्र° ६१॥ 
अग्निहोत्रं समाधाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम्‌ । ग्रामादरण्यं निशयुत्य निवसेननियतेन्द्रियः ॥१८॥ 
धुन्यन्ने तिविधेमेध्यः शाकमूलफलेन वा । एतानेव  महायज्ञान्निवेपेदिधिपूंकम्‌ ॥१९॥ 


® @ = (= 0 


बासन्तश्ारदे मेध्ये धृन्यन्नैः स्वयमाहतेः। पुरोडाशांशरुंश्चैव विधिवनिवं पेरप्थक्‌ ॥२०॥ 





आमषे (क्रोध) से रहित वह्‌ ज्ञानी भी वानप्रस्थ कदाता है ॥८॥ पुत्र के प्रति खरी व्याग पृवेक वा उसके 
साथ ब्रह्मचारी वनस्थ अभि ओर उपासना के साधन सित वन मं जाय ॥ ९॥ फार से जोतरहित भूमि 
के अन्नादि द्वारा अभि आदि को तृप्त करे, ओर वहयात्मा होकर दादी जटा रोम का धारण करे॥ १०॥ 
दान्त, त्रिवार स्नान के समय मं स्नानज्ीर, प्रतिप्रह छेने से निवत्त, बेदाभ्ययनवान्‌ , दान्ञीङ, सव प्राणियों 
के हित मं तत्पर, वानप्रस्थ चन्द्रायण व्रतो हारा वा कृच्छचान्द्रायण द्वारा सदा कार वितावे, एण्ड पक्ष 
वा मास वा दिनि बीतने पर भोजन करे ॥ ११-१२ ॥ प्रीष्ममे पांच अभ्िके मध्यमे स्थिरो, वषो 
मे य्या रहित भूमि में सोवे, हेमन्त मे गीठे वद्र से युक्त रहे, वा शक्ति के अनुखार तप करे ॥ १३॥ गृहस्थ 
जब देह मे चाम का संकोच वार का इवेत पन देखे ओर पुत्र के पुत्रको देखे तो वन का आश्रयण करे 
॥ १४॥ अध्ययन में सदा सावधान रहे, तप के कष्ट को सहे, सव से मित्र माव रक्खे, समाधियुक्त रहे, दाता 
सदा हो, दान नही ठे, सव प्राणी पर दया करे ॥ ६५ ॥ अपने उद्यम से जीवन वाडा पाप से निवृत्त 
अन्य के प्रति दाता, अन्य को पीडित नहीं करने वाखा नियमित आदार चेष्टावाखा वनवासी रएेसा मुनि 
मुख्यसिद्धि को पाता हे ॥ १६ ॥ ओर वह वनवासी वन मँ शरीर को स्याग चर दज्ञ २ पूबौपर जातिको 
ओर अपने पुण्य स्थानादि को भ्राप्ठ कराता हे ॥ ५॥ जिस अग्नि में हवन किया जाता है एेसी अग्नि ओर 
अहण के योग्य अग्निके साधन सुवा आदि केकर प्रामसे वन में निकल कर संयतेन्द्रिय होकर 
वहां वसे ॥ १८ ॥ पवित्र विविध मुनि अन्नादि से ग्रहस्थ के खयि वणित इन पांच महायज्ञो को विधि 
पूवक करे ॥ १९॥ वसन्त श्चरद म होने वाठे स्वयं लाये गये मनि अन्न से पुरोडाक्च ओर चर्‌ यन्न 
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देवताभ्यस्तु तद्धुत्वा बन्यं मेध्यतरं हविः । दोषमात्मनि युञ्जीत क्वणं च स्वयं कृतम्‌ ॥२१॥ 
स्थलजौदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च । मेध्यवृधोद्धवान्यात्स्नेहां् एसंभवान्‌ ॥२२॥ 
त्यजेदार्वयुजे मासि न्यन्नं पूवंसंचितम्‌ । जीर्णानि चैव वासांसि शाकमूलफलानि च ॥२३॥ 
न॒ फालङृष्टमश्चीयादुत्यष्टमपि केनचित्‌ । न ग्रामजातान्यार्तोऽपि मूलानि च फलानि च ॥२४॥ 


तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भैक्षमाहरेत्‌ । गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥२५॥ 

ग्रामादाहृत्य वाऽश्नीयादष्टौ ग्रासान्‌ बने वसन्‌ । प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शकलेन वा ॥२६॥ 
| दुत्यादिः। मनुः त्र £] 

६ | वैखानसधमंदौलभ्यादि 

वेखानसाश्च मनयो निःसङ्गा निष्परिग्रहाः । सत्ययुक्ता भवन्त्यत्र वीतरागा गतत्षः ॥२७॥ 

निरि ९ ब्रलितं © 
दृशन्तदरोनार्थाय नि्भितास्ते - च तादृशाः । अन्यत्सवं शबकितं गुणेरेभिख्िमि चेष ! ॥२८॥ 
र $ वेदेषु च ज ५.५ रचितेष्विह 
नेकं वाक्यं पुराणेषु वेदेषु रृपसत्तम ! । ध्मशाखेषु चाङ्गेषु सगुणं रचितेष्विह ॥२९॥ 


नः 


सगुणः सगुणं र्यान्निगणं न करोति वै । गुणास्ते मिश्रिताः सवे न प्रथगुभावसंगताः ॥२०॥ 
® 0 (= भल (< (^ 
निव्यलीके स्थिरे. धमं मतिः कस्यापि न स्थिरा ॥३१। 

असत्यो दः १0 $ 
असत्यो जायते राजन्‌ ! कायंवान्‌ प्रथमं नरः । इन्दरियार्थाधिन्तयानो न प्राभोति यदा नरः ॥३२॥ 
तदथं लमादत्ते छलात्पापे प्रवतत । कामः क्रोधश्च लोमश्च वैरिणो बलवत्तराः ॥३३॥ 
कृताकृतं न जानन्ति प्राणिनस्तदटश्चं गताः । विभवे सत्यहंकारः प्रबलः प्रभवत्यपि ॥३५४॥ 
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साधन को बना कर प्रथक्‌ २ सिद्ध करे ॥ २०॥ ओर देवताओं के प्रति उन वन की पवित्र ्विर्षो का वन 
( दान ) करके शेषान्न का भोजन करे, ओर अपना वनाया लवण खावे ॥ २१॥ भूमि जल म॑ होने वाछे 
शाक पवित्र बर के मूर फ पूर फठ्जन्य तेर खावे ॥ २२॥ आदिवन मास म पूवं के संचित सुनि 
अन्न ज्ञाक मूक फर ओौर जीणे वख को त्याग दे ॥ २३॥ किसी से दिये गये भी दख से जोते खेत के अन्न 
को नही खावै, आसदज्ञा मे मो भ्राम में उत्पन्न फल मूल को नदीं खावे॥।२४॥ तपस्वी विप्रो के पास से जीव- 
नोपयोगी भिक्षा ले, या अन्य वनवासी गृदस्थद्विज से भिक्षा ठे ॥ २५ ॥ अथवा वन में वसता हवा, स्नाम 
से भिक्षाल्ले कर, पच्रकेदोनेया हाथ, वा कुरवा आदिमे ठे कर आठ प्रास सात्र भोजन करे ॥ २६९ ॥ 
इव्यादि ॥ संगपरिग्रहरदित सत्ययुक्त विरक्त दृष्णारहित जो वैखानस ( वानप्रस्थ ) सुनि इस संसार मं 
होते है, सो वैसे मुनि दृ्टान्तदेखाने के स्यि रचे गये, हे न्प! उन से अन्य सव जगत्‌ इस सर्वादि 
तीन गुणों से वलित ( चित्रित-मिछित ) रचा गया ह ॥ २७-२८ ॥ हे चरपसत्तम ! सशुण से रचित पुराण 
वेद धर्मशाल्न ओर वेदाङ्गो मे भी यां एक वाक्य ( एकता ) नहीं है ॥ २९ ॥ क्योकि सगुण ( भेदभाव- 
युक्त कत्ती ) सगुण ही पुराणादि करता है, निशैण ( मेदरहित ) नहीं करता है, ओर वे गुण सब मिश्रित 
है, इससे प्रथक्‌ भाव से सम्मिलित हे ।॥। ३० ॥ इससे निव्यखीक ( अ्रिय-अकाये-अचत से रहित ) स्थिर 
धम म किसी की बुद्धि स्थिर नष्टं रहती है ॥ ३१॥ मति की स्थिरता विना हे राजन्‌ ! इन्द्रिया थे (विषय) 
की चिन्ता करता हआ मनुष्य जब विषय को नीं पातादहै तव वह कायं वाला मनुष्य असत्य हो 
जाता है, ओर उस विषय के लिय छ का ग्रहण करताहं, छख से पाप कम मे प्रवृत्त होता दहै, कामादि 
अति बढी वैरी उसे प्राप्न होति है, ओर उनके वज मे प्राप्त प्राणी कृताकृत (विदिताविदितं) को नही जानता 
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अहङ्काराद्‌ भवेन्मोहो मोहान्मरणमेव च ॥२५॥ 
स्वाथसक्तः पमान्‌ नित्यं न जानाति शमाञ्यमम्‌ । दैवाधीनः सदा ङर्यात्पापमेव न सत्कृतम्‌ ॥२६॥ 


प्राजापत्याः सुराः सवं ध्यसुराश्च तदुद्भवा; । सवे ते स्वाथनिरताः परस्परविरोधिनः ॥२३७॥ 
इत्यादि । देवीभा० स्क० ४।४॥ 


रुच्यते लोहनिगढेबंद्धः काष्टमयेस्तथा । अदङ्ारनिबद्धस्त॒ न॒ कदाचिद्धि्॒च्यते ॥३८॥ 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रस्ते चाहङ्ारमोहिताः । भ्रमन्त्यस्मिन्‌ महागाधे संसारे चृपसत्तम ! ॥३९॥ 
वपिष्ठनारदा्ाश्च नयो ज्ञानिनः परम्‌ । तेऽभिभूता संसरन्ति संसारेऽस्मिन्‌ पुनः पुनः ॥४०॥ 

देवीभा० स्क० ४।७।३०-३७ दत्यादि ॥ 


हरि ब्रह्य शचीकान्तस्तथाञ्न्ये सुरसत्तमाः । स्वे छलविधौ दक्षा मनुष्याणां च का का कथा ॥४१॥ 
इत्यादि परीत्तिदुक्तिः। पुनः व्यासोक्तयः सन्ति- 


कं विष्णुः किं शिवो ब्रह्मा मघवा किं वृहस्पतिः । देहवान्‌ प्रमवत्येव विकारैः संयुतः सदा ॥४२॥ 
रागी विष्णुः शिवो रागी बह्मापि रागसंयुतः । रागवानपि -चातुयांद्िदेह इव॒ रक्ष्यते ॥४३॥ 
संसारोऽ्यं तु सन्दिग्धः क्रामक्रोधादिभिन्प ! । दुरुभस्तष्ठिनिरयक्तः पुरुपः परमार्थवित्‌ ॥४४॥ 


यो विभेतीह संसारे स॒ दारान्न करोत्यपि । वियुक्तः सवंसंगेम्यो विचरत्ययिश्षङ्कितः ॥४५॥ 
देवीभा० स्क ० ४।१३।१० इत्यादि ॥ 


इति नवमं वानप्रश्थतद्धमेप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


=» कालाय 


हे, विभव मिखढे पर प्रवर अहंकार भी उस को होता है, अहंकार से मोह ओर मोह से मरण (नाश) होता 
है ॥३२-३५॥ स्वाथ मे आसक्त पुरुष सदा ही शुभाञ्युभ को विवेक पूर्वक नीं जानता है, इससे सदा देवा- 
धीन होकर पाप ही करता है धमे नदी करता है ॥ ३६ ॥ प्रजापति के पुत्र सव देव, असुर भी प्रजापति से 
जन्य दह, वे सव स्वाथ मे तत्पर हँ परस्पर विरोधी है । ३७ ॥ रोहे ओर काठ की बेडीसे वेधे हुए 
मुक्त होते हं, परन्तु अदंकार से वेधा हवा कभी विमुक्त नदीं होता है, ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकार तक 
अहंकार से मोहित होकर इस महा अगाध संसार मे भ्रमते हं ।। ३८-३९ ॥ वसिष्ठनारदादि परम ज्ञानी 
युनि भी अहंकार से अभिभूत ( परास्त ) होकर इस संसार में वार २ भ्रमते दहे ॥ ४० ॥ विष्णु ब्रह्मा 
इन्द्र ओर अन्य भी श्रेष्ठ देव सव छठ करने म कुश हें, तो मलुर््यो की वात ही क्या हँ १ ।॥४१॥ इत्यादि 
इस अध्याय म परीक्षित राजा का कथन दहै, फिर व्यासजी का कथन है कि विष्णु शिव ओर ब्रह्मा इन्द्र 
बृहस्पति चाहे कोड हो, देहाभिमानी सभो सदा कामादि विकासे से संयुक्त होते ही. हैँ ।॥ ४२॥ विष्णु शिव 
ब्रह्मा सव रागी होते भी चतुरता से विदेद्‌ ( रागमुक्त ) के समान दीखते हें ।॥ ४३ ॥ हे चप्‌ ! यह संसार 
ही कामक्रोधादि से व्याप्रच्प्निहे, कामादिसे सवेथा युक्तं परमाथंके ज्ञाता पुरुष दुलभ दह्‌ ॥ ४४॥ जो 
इस खंसार मेँ कामादि से डरतादहे, सो खली नहीं करतादहै, न द्रव्यादि का संग्रह करता हे, इससे सब संगो 


से रदित श्च॑का रदित हो कर वह विचरता दै ॥ ४५ ॥ नवां वानप्रस्थतद्धमे समाप्ता । 


खन्या ०तद्ध°द्शमं प्रकरणम्‌ ] १५ हिन्वीभाषानुवादसदिता ११३ 
अथ संन्थासितदडमेद च ॥ १० ॥ 


एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पूत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लेोककंषणायाश्च श्युत्थाय 
भिक्षाचयं चरन्ति ॥ १ ॥ ददा २।५।१ ॥ 
ब्रह्मात्मनो यंदेकत्व॑ ब्राह्मणद्वयनिधितम्‌ । एतं तमितिशब्दाम्यां तदैक्रयात्म्यमनूयते ॥२॥ 
पूवं विदित्वा पञ्ाततु व्युत्थायेत्यन्वयाच्छरतात्‌ । विद्वत्संन्यास आमाति बरहबोधफकात्मकः ॥२॥ 


व्युत्थाय विदित्वेति व्यत्ययेना्थिकान्वयात्‌ । सिद्धो विविदिषात्यागः स्पष्टः श्ुत्यन्तरेऽप्यसो ॥४॥ 
स्वात्मलोकं स्वमिच्छन्तः प्ररजन्तीति वक्ष्यति । त्यागेनेकेऽगरृतत्वं त॒ प्राप्ता इत्यपरा श्रुतिः ॥५॥ 
ब्ाहमणग्रहणशरत्या विध्राणामेव माप्यञत्‌ । संन्यासेऽधितिं प्राह चतुथाभरमरूप्यसो ॥६॥ 
विचाङ्गतत्फलात्मानं  गार्गीविदुरयोरपि । ब्रीशद्रयोमाप्यकारः संन्यासमयुमन्यते ॥७॥ 
भिक्षया लक्ष्यते चर्यां परिग्रहविवजिता । कं भोग्यं परिगृह्णीयात्सवभोग्येषु दोषदक्‌ ॥८॥ वाप्तिकखारे॥ 
परेणेवात्मनश्वापि परस्यैवात्मना तथा । श्रमयं समवाप्नोति स परिव्राडिति स्मृतः ॥९॥ 
्रृत्तिलक्षणं कमं ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ । तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह ुद्धिमान्‌ ॥१०॥ 
अजिहः पण्डकः पङ्करन्धो बधिर एव च । युगधश्च युच्यते भिक्षुः षडभिरेतेनं संशयः ॥११॥ 
इदमिष्टमिदं नेति योऽश्नन्नपि न सज्जति । हितं सत्यं मितं वक्ति तमजिहं प्रचक्षते ॥१२॥ 


अथ संन्यासितद्धम--इस अपनी अपरोक्षात्मा छो तिस पर ब्रह्मात्मा रूप जान कर ब्रह्मनिष्ठ 


लोग पुत्र वित्त जोक की इच्छा से रष्टित होकर भिक्षावृत्ति करते हे ।॥ १॥ ब्रह्म ओर आत्मा की जो एकता 
दो ब्राह्मण भरन्थ से निश्चित हई है, “एतं' जर (तं इन दो शब्दों से उसी एकात्मता का इस श्रुति में अदुवाद्‌ 
किया गया है ॥ २॥ प्रथम जान कर पश्चाद्‌ विरक्त उपरत हो कर इस भरव्यक्ष श्रुत अन्वय से ब्रह्म ज्ञान का 
फल रूप विद्त्‌संन्यास प्रतीत होता है ॥ ३ ॥ ओर संन्यास ज्ञान का साधन हँ, इख सिद्धान्त के अनुसार, 
व्युत्थाय विदित्वा, उपरत दो कर फिर जान कर भिक्षा इत्ति करते ह, इस प्रकार उर्टा अन्वय करने से 
विविदिषा संन्यास (ज्ञान टी इच्छा से व्याग) भी सिद्ध है, सो अन्यश्रुति मे स्पष्ट हें ॥४॥ स्वात्मरूप खोक को 
अपने स्वरूप को चाहने काङे त्याग करते दै, यदह बात यदयं भी की जायगी, तथा व्याग से ही एक ऋषि ने 
अण्त्व प्राप्त किया, [कैवल्य ० १।२] यदह अन्य श्रुति भी है ॥५॥ यदं ब्राह्मण पद के श्रवण से भाष्यकार 
ने ब्राह्मणों का हो सन्यास मे अधिकार कहा, जो संन्यास चतुथोश्रम रूप है ॥ ६ ॥ ओर विद्या के अङ्गरूप 
तथा विद्या के फल रूप संन्यास को खी शुद्र रूप गाग ओर विदुर के स्यि भी भाष्यच्छार मानते हे ॥ ७ ॥ 
भिक्षा श्चब्द से परिप्रहरहित चयौ ( त्यागमागै में स्थिति ) बोधित की गह हे, क्योकि मब भोग्य वस्तु मं 
दोषदर्ञ किस भोग्य का परिग्रह कर सकता है ? यह तात्पयं हे ॥८॥ अन्य से अपने को ओर अपने से अन्य 
को जिसको सवेथा अभय प्रप्र हो, वह संन्यासी कदा गया है ॥ ९ ॥ प्रबत्तिरूप ङक्षणएए ( चिह्न ) वाला 
क्म दै, त्यागरूप लक्षण बाला ज्ञान दै तिससे ज्ञानपूवैकु या ज्ञान को उदेद्य करके दी बुद्धिमान्‌ यहं 
त्याग करे ॥ १० ॥ अजिह्वादि नाम वाला इन छः क्षणो से युक्तं संन्यासी सुक्त होता है इसमं संशय नीं 
दै ।॥ ११॥ जो भोजन करता हुआ इष्ट अनिष्ट भोजन को समञ्च कर उसमे आसक्ति नदीं करता, ओर 
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९११४ त्वाथेमणिमाला [ द्वितीये व्णाश्रमकारडे 


सद्यो जातां यथा नारीं तथा षोडशवार्षिकीम्‌ । शतवर्षा च यो दृष्टा निर्विकारः स षण्डकः | १३॥ 
मिक्षाथंमटनं यस्य॒ विणुमूत्रकरणाय च । योजनान्न परं याति सर्वथा पङ्करेव सः ॥१४॥ 
तिष्ठतो व्रजतो चापि यस्य चकु नं दूरगम्‌ । चतुयु गां शवं कवा परिव्राट्‌ सोऽन्ध उच्यते ॥ १५॥ 
हिताहितं मनोरामं वचः शोकावहं त॒॒यत्‌ । श्रुत्वापि न श्रृणोतीव बधिरः स प्रकीर्तितः ॥१६॥ 
सान्निध्ये विषयाणां यः समर्थोऽविकलेन्द्रियः । सुतवद्‌ वर्तते नित्यं स भिक्षु यग्ध उच्यते ॥१७॥ 

ब्रहमचयं समाप्य गृही भवेद्‌, गहादनी भूत्वा प्रव्रजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्चयदिव 
्र्रजेद शृहाद्रा वनाद्वा ॥ अथ पुनरव्रती वा व्रती वा स्नातको वाऽस्नातको वोत्सन्ा- 


म्निरनम्निको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रवजेदित्यादि } १८ ॥ 


नारदपरिाजकोपनिषद्‌ उपदेश० ३। जाव्रालोऽप्येवमाह ॥ 
निम॑लज्ञानदीपेन मप्रदीप्न च तत्ववित्‌ । बहमादिस्तम्बपयंन्तं स्थं मिथ्येव परयति ॥१९॥ 
शर्वन्मोनी बहाचारी सम्भाषापरिवजितः । सवं ब्रह्ममयं पश्येत्‌ स संन्यासीति कीर्तितः ॥२०॥ 


“सवत्र समबुद्धिश्च दिंसामायाविवर्जितः । कोधाऽदङ्ाररहितः स संन्यासीति कीर्तितः ॥ २१॥ 
ब्रह्मवेवत्तंपु° खं० १ श्र° ३६॥ 

संन्यासः कमणां न्यासः कृतानामकरतेः सह । इरटाङरलकानां च प्रहाणं त्याग उच्यते ॥२२॥ 

वायुपु° श्र° ५६।५३॥ 
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दितसत्य परिमित बोरूता है, उस को अजिह् कहते हे ॥ १२॥ सथः ( तिस क्षण म ) उस्पन्न वा सोरह 
वषैकीयासौ वषेकीनारीकोदेखकरजो निर्विकार रहताहं, सो षण्डक कहाता है ।॥ १३॥ जिस 
का गमन भिक्षा या मलमूत्र के त्याग के च्यि होता दहे, ओर कीं यात्रा कामे मी चार कोश्च से अधिक 
नही चरता सो स्वेथा पङ्क दे ।॥१४।॥ खड़े वा चरते रहने पर जिस के नेत्र चतुग ( सोख्ह दाथ ) भूमि 
को छोड़ कर दूर नहीं जाते हें, सो संन्यासी अन्ध कहाता है ॥१५॥ हित वा अदित मनोरम, या ज्ञोकावह 
वचन को सुन कर भी जो मानो नदीं सुनता हे, इससे हषे शोक युक्त नहीं होता है सो वधिरः का 
गया है ॥ १६ ॥ विषयों की समीप्रता रहते हए भी जो समथे इन्द्रियों की विकता रदित संन्यासो सुप्त के 
समान सदा रहता है सो मुग्ध क्ाता है ॥ १७ ॥ ब्रह्मचर्यं को समाप्त कर के गृहस्थ हो, फिर वनस्थ 
होकर संन्यासी हो । या दूसरे प्रकार से ब्रह्मचयेसेद्ीवा गृहस्थसे दीवा वनस्थ से ही संन्यासी हो। 
या अब्रह्मचारी वा व्रती ( ब्रह्मचारी ) स्नातक वा अस्नातक, या त्यक्तान्नि वा अस्िरदित ( अगृहीताभ्नि) 
पुरुष जिख दिन पूणेविरागयुक्त हो, उसी दिन संन्यास करे ॥ १८ ॥ प्रदीप्त ज्ञानरूप दीप से तच््वन्न 
पुरुष ज्ह्या से वृण तक सव संसारको मिथ्या देखता है ॥ १९ ॥ ओर सदा मननज्ञीर ब्रह्मचारी 
संभाषणरददित शोकर सव को ब्रह्ममय देखता है, वह संन्यासी कटा गया है ॥ २० ॥ सर्वत्र समबुद्धि. 
वाखा हिंसा कपटरदित क्रोघाहंकार रदित संन्यासी का गया हे ॥ २१॥ अछत कर्मो के सहित कत 
( सिद्ध ) कमोँ का, तथा अविदित सहित विदित के त्याग को संन्यास कते हैँ । तथा श्युम अद्यभ सत्र 
वस्तुओं के अत्यन्त स्याग को त्याग कते ह ।॥ २२॥ । 
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गृहस्थानां सहस्रेण बानमप्रस्थरतेन च । बह्मचारिसहसरेण योगी ह्येको विशिष्यते ।॥|२३॥ वायु अ्र०५१।२.॥ 
योगाभ्यासरतो नित्यमारुरुकषुजितेन्द्ियः । ज्ञानाय वर्तते भिक्षुः प्रोच्यते पारमेष्ठिकः ॥२४॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्याननित्यत्प्रो महायुनिः । सम्यक्‌ च दमसम्पन्नः स योगी भिक्ुरुच्यते ॥२५॥ 
ज्ञानसन्यासिनः केचिद्धेदसंन्यासिनोऽपरे । कर्मसंन्यासिनः केचित्तिविधाः पारमेष्ठिनः ॥२६॥ 
गरुडपु° खं० १। ° ४६॥ 
ज्ञानसन्यासिनः केचिहेदसंन्यासिनः परे । कमंसंन्यासिनस्त्वन्ये त्रिविधाः परिकीत्तिताः ॥२५७॥ 
यः सवंसङ्गनि्क्तो निनदश्चैव निर्भयः । प्रोच्यते ज्ञानसंन्यासी स्वात्मन्येव व्यवस्थितः ॥।२८॥ 
वेदमेवाभ्यसेननित्यं निर्रन्ढो निष्परिग्रहः । प्रोच्यते वेदसंन्यासी ययु विजितेन्द्रियः ॥२९॥ 
यस्त्वग्नीनात्मसात्‌ करत्वा बह्मापंणपरो ठिजः । स॒ ज्ञेयः कमंसंन्यासी महायज्ञपरायणः ॥३०॥ 
रागहेषविुक्तातमा समलोशारमक्राञ्चनः । प्राणिदिंसानिवृत्तश्च मोनी स्यात्सवंनिष्णहः ॥३१॥ 
अहिंसासत्यमस्तेयं ब्रह्मचयं तपः परम्‌ | क्षमा दया च सन्तोषो व्रतान्यस्य विंदोषतः ।[३२॥ इमु अ०२८॥ 
निःसङ्गता शक्तिपदं यतीनां सङ्गाददोषाः प्रभवन्ति दोषाः । 
आरूढयोगो विनिपात्यतेऽधः सङ्गेन योगी किंयुताल्पबुद्धिः ॥३२॥ विष्णएपु° अरं ° ४।३।१२४॥ 
सदन्ने वा कदन्ने वा लोष्टे वा काश्चने तथा । समबुद्धि य॑स्य शख्वत्स संन्यासीति कीर्तितः ॥२४॥ 
अयाचितोपस्थितं च मिष्टामिष्टं च युक्तवान्‌ । न याचते भक्षणाथीं स संन्यासीति की्तितः ॥२५॥ 
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हजार गृहस्थ सौ वानप्रस्थ हजार ब्रह्मचारी के तुल्य एक योगी संन्यासी होता है, इससे सब 
से श्रेष्ठ है ।। २३ ॥ योग मेँ आरूढ होने की इच्छा वाला सदा अभ्यास मे तत्पर जितेन्द्रिय जो संन्यासी 
ज्ञान के दिये प्रवृत्त होता हे सो पारमेष्ठिक कदाता हे ॥ २४ ॥ जो महामुनि आत्मप्रीति वाखा नित्य तृप 
ही सम्यग्‌ दमसंयुक्त रहता है, सो योगी संन्यासी कदाता हे ॥ २५ ॥ कोह ज्ञानसंन्यासी अन्य बेदसंन्यासी 
कोद कर्मसंन्यासी होते है, परन्तुये तीनों प्रकार के पारमेष्ठी दी हँ ॥ २६॥ ज्ञानसंन्यासी आदि जो 
तीन प्रकार के कृ गये है, उन में जो सव सङ्क न्ह भय से रदित दोर स्वात्मा मे विशेष अवस्थित 
विचारादिपरायण रहता है, सो ज्ञानसंन्यासी कहाता है ॥ २७-२८॥ जो सुसु जितेन्द्रिय ओर 
परिग्रह्‌ दरनद्र रहित होकर वेद का ही सदा अभ्यास करता है, सो वेदसन्यासी क्ाता है ॥२९॥ जो द्विज 
अभ्रियो को आत्माधीन कर के ब्रह्मा्पैणपरायण रहता है, सो महायज्ञ मँ तत्पर द्विज कमेसंन्यासी जानने 
योग्य है ॥३०॥ रागद्वेष से विमुक्त मन वाका, रोष्ट ८ ढेखा ) पत्थर सुवण मे सम बुद्धि वाखा भाणियों की 
हिसा से रहित, मौनी सव वस्तु की इच्छा से रहित संन्यासी को होना चाहिये ॥३१॥। ओर अहिंसादि तथा 
्रह्मचर्यरूप उत्तम तप इस संन्यासी का विश्ेषरूप से रत है ॥ ३२ ॥ असङ्गता संन्यासी की मुक्ति का स्थान 
है. क्योकि संग से सव दोष होते है, योग मे आरूढ योगी भी संग से नीचे गिराया जाता है, अल्प बुद्धि 
बाछे की तो वात ही क्या कहना है ? ॥ ३३ ॥ सुन्दर स्वादु अन्न वा स्वादादि रदित अन्न तथा लोष्ट ओर 
सोने मे जिसकी समबुद्धि सदा रहती दै सो संन्यासी कहा गया है ॥ ३४ ॥ विना मागि प्राप्त मीठेको 
= अन्न को जिसने या लिया हो, ओौरखने की इच्छा से सांगता नदी है, सो संन्यासी कषा 
गयादहै || ३५ ॥ 
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न हि पर्यन्यं खीणां न तिषटे्तत्समीपतः। दारवीमपि योषां च न स्पृशेः स भिक्षुकः ॥२६॥ 
ब्रह्मवेवत्तं प° श्र ° ३६॥ 
निष्पृहः सवंकामेस्यः सरवंत्र प्रियदशचंनः । सर्व॑त्रानित्यबुद्धिस्त॒ योगी च्येत नान्यथा ॥३७॥ 
ब्रह्मपु° ° १२७।३७॥ 
न विषं कालकूटाख्यं संसारो विषमुच्यते । तस्मात्सवंप्रयल्ेन संहरेत सुदारुणम्‌ ॥३८॥ 
यथा मृगो मृत्युभयस्य भीत उच्छिन्नवासो न लभेत निद्राम्‌ | 
एवं यति ध्यानपरो महात्मा संसारभीतो न लभेत निद्राम्‌ ॥३९॥ निज्गपु° श्र° ८६॥ 
मानावमानौ द्वावेतौ तावेवाहरविषाख्ते । अवमानोऽमृतं तत्र॒ सम्मानो विषयुच्यते ॥४०॥ 
चक्षुपूतं चरेन्मागं वख्रपूतं जलं पिबेत्‌ । सत्यपूतं वदेद्वाक्यं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥४१॥ 
मत्स्यगृह्यस्य यत्पापं षणमासाभ्यन्तरे भवेत्‌ । एकाहं तःपमं ज्ञेयमपूतं यजलं भवेत्‌ ॥४२॥ 
अबूविन्दुं यः इशग्रेण मासि मासि समभरुते । न्यायतो यश्वरेद्‌ भक्ष्य पूर्वोक्तात्स विशिष्यते ॥४२॥ 
ङ्गपु० श्र° ८ 
रष्वाशी नियताहारः सकृदन्ननिपेविता । कपाखबृक्षमृलानि चैलमसहायता ॥ प 
उपेक्षा सवभूतानामेतावद्‌ मिक्चरक्षणम्‌ ॥४४॥ महामा = शान्तिप० ५ २९।४॥ 
विविक्तदेश्चमाश्रित्य सुखमासीनः समाहितः । यथाशक्ति समाधिस्थो भवेत्संन्यासिनां वरः ॥४५॥ 
क्रमादवाऽक्रमतो विद्यानुत्तमां इत्तिमाश्रयेत्‌ । उत्तमां इत्तिमापन्नो न नीचां वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥४६॥ 


जो खरी के मुख को राग से नहीं देखता है, न उस के पासमे स्थिर होतादहै, न ख्कड़ी की घनी 
इद खी को छता है वह संन्यासी है ॥ ३६ ॥ . सब काम्य वस्तु की इच्छा से रदित, सर्वत्र परमप्रिय 
आरमतत्तव का द्रष्टा तथा सोम्य दष्टिवाला ओर सर्वत्र अनिस्य बुद्धि वाखा योगी ( संन्यासी >) उक्त होता है 
अन्यथा नहीं ॥ ३७ ॥ संन्यासी के च्यि कालक्रूट नामक विष नदीं है, चिन्तु संगादि जन्मादिरूप संसार 
ही विष कहा गया है, तिससे सब प्रयन्न से अत्यन्तदारुण (भयंकर) का संहार ( व्याग नाञ्च ) करे ॥ ३८॥ 
जैसे न्ट वास स्थान वाडा मृत्यु के भय से डरा हुवा मृग सोता नही है, रेखा ही ध्यान मे तत्पर महात्मा 
संन्यासी संसार से डर कर निद्रा मोहादि को त्यागे ॥ ३९ ॥ मान अवमान जो ये दोनों है, उनकोही 
महात्मा छोग विष ओर अग्रत कहते है, तहां अतिमान प्रतिष्ठा विष है, अवमान अमृत ६॥ ४० ॥ नेत्र से 
पवित्र मागे को देख कर चे, वज्ञ से पवित्र जर को पीवे, सत्य से पवित्र वचन को बोखे, मानस विचार 
से पवित्र आचार करे ॥ ४१ ॥ मल्स्यग्राही को छः मासमे जो पाप होता है, अपवित्र जो जल होता हसो 
एक दिनि का उस के तुल्य सम्चा गया हं ॥४२॥ कुश के अग्र भाग द्वारा जक के एक विन्दु को मास पर जो 
पीता ह, ओर अन्य जो कोड न्याय से भिक्षाब्ृत्तिद्रारा जीता है, तहा पूवं कथित से यदी श्रेष्ठ है ॥४३॥ ठ्घु 
( हङ्कछा ) भोजनवाला होना, नियमित आहार युक्त होना, एकवार खाना, कपा ( भिद पात्र का खण्ड ) 
घृक्ष का जड़ रूप स्थान, वसन, सहायरहितता, सब प्राणियों की उपेक्षा ( स्वेत्र उदासीनता ) इतना ही 
संन्यासी के छक्चषण हें ॥ ४४ ॥ एकान्तदेश का आश्रयण कर के सुख से बेटा हवा एकाग्रचित्त वाला 
जो संन्यासी शक्ति के अनुसार समाधिस्थ होता है सो संन्यासियों मे श्रेष्ठ हे ॥ ४५ ॥ विद्धान्‌ पुरुष 
ब्रह्मचयोदि क्रम से वा क्रम बिना उत्तम वृत्ति ८ संन्यास ) का ब्रहण करे, ओर उत्तम वृत्ति काजो ग्रहण 
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उत्तमां वृत्तिमाभित्य नीचां घृति समाश्रितः । आरूढपतितो ज्ञेयः सवधर्मबदिष्टृतः ॥४७॥ 
सूतसंहिता० ज्ञानयोगखं० ° ६।३०-३२॥ 
अथवा सर्वपापानां विदुद्धय्थं समाहितः । छर्बन्‌ शुश्रूषणं नित्यं वेदान्तज्ञानमाषिणाम्‌ ॥४८॥ 
्रद्धाबिनयसंयुक्तः शान्तिदान्त्यादिसंयुतः । याबज्ज्ञानोदयं तावदेदान्ताथं निरूपयेत्‌ ॥४९॥ 
नास्ति ज्ञानात्परं किंञ्चित्पापकान्तारदादकम्‌ । मासमात्रादिनस्यन्ति क्ुद्रपापानि सुत्रत ! ॥ 
पणमासश्रवणानित्यं नरयत्येवोपपातकम्‌ ॥ ५० ॥ 
महापातकसंघाश्च नित्यं वेदान्तसेवनात्‌ । नश्यन्ति वत्सरात्सवें सत्युक्तं बृहस्पते ! ॥५१॥ 
यः श्रद्धया युतो नित्यं बेदान्तज्ञानमभ्यसेत्‌ । तस्य संसारविच्छितिः श्रवणादिति दि श्रुति ! ॥५२॥ 
एवमभ्यस्यतस्तस्य यदि विष्नोऽभिजायते । स्वलोकान्‌ क्रमाद्‌ थक्त्वा भूमो विग्रोऽभिजायते ।॥५२॥ 
स॒वंलक्षणसम्पन्नः शान्तः सत्यपरायणः । पनश्च पूवंभावेन विद्वासं पयु पासते ॥५४॥ 
तत्सम्पकात्स्वमात्मानमपरोक्षीकृतो अनिः । स्वप्नादिव विभरुच्येत स्वसंसारमहोदधेः ॥५५1 
तस्मात्सवप्रयत्नेन स्वमुक्यथं ब्हस्पते ! । सवदा सवयुत्युज्य वेदान्तश्रवणं रु ॥५६॥ 
सूतसं° ज्ञानयोग खं° अ० ७! ईश्वरोक्तयः ॥ 
यदा मनसि वेराग्यं जातं सर्वेषु वस्तुषु । तदेव संन्यसे्ठिग्रः पतितस्त्वन्यथा भवेत्‌ ॥५५७॥ 


वेदान्तास्यासनिरतः शान्तो दान्तो जितेन्दरियः। निर्न्दो निरहङ्कारो निमंमः संदा भवेत्‌ ॥५८॥ 
नारदीयपु> अ० २३४।६१-६२ ॥ 





करे सो फिर नीचे की वृत्ति का ्रहण नही करे ॥ ४६ ॥ उत्तम वृत्ति को रहण करने वाखा नीच वृत्ति च्छो 
प्राप्न होने पर आखूढपतित सव धम से वदहिष्कृत समन्या जाता हे ॥ ४७॥ अथवा सव पापों की 
निचव्त्ति के छ्यि सावधान हो कर वेदान्त ज्ञान के वक्ता ज्ञानी गुर की सदा सेवा करता हुवा, श्रद्धा 
विनय से शान्ति दान्ति ( श्चम दम ) आदि से संयुक्त हो कर, जव तक ज्ञान का उदय नहीं हो, तब तक्‌ 
वेदान्त के अथै का विचार चिन्तन करे। ४८-४९ ॥ हे सुव्रत ! ज्ञान से भी उत्तम कोड पापवन का 
नाञ्चक नहीं है, ज्ञान के ख्यि एक मासके श्रवणसे भीश्चुद्र ( तुच्छ) पाप सब नष्ट होतेह, सदाछः 
मास के श्रवण से उपपातक न्ट शते हँ, सदा वेदान्त के सेवन से सब महापातक के संघ एक वषे भे 
न्ट होते हे हे वृहस्पते ! यह सत्य वचन कहा गया है ॥ ५०-५१॥ जो श्रद्धायुक्त होकर सदा वेदान्त ज्ञानं 
का अभ्यास करे, तो उस के श्रवण विचार से ज्ञान द्वारा जन्मादि संसार की निवृत्ति होती हे इस वात को 
भ्रति कहती है ।॥ ५२॥ इस प्रकार तिस अभ्यासी को यदि कोड विघ्न होता ह कि जिससे ज्ञान नहीं होता है 
तो सव उत्तम खोक के भोगों को भोग कर क्रम से सब लोकों मे जाकर भूमि में ब्राह्मण होता हे॥ ५३ ॥ 
सव ब्राह्मण के लक्षणों से सम्पन्न शान्त सत्य परायण वह पूवे जन्म के स्वभाव वासना से फिर ज्ञानी शुर 
की सेवा करता हे ॥५४॥ उस ज्ञानी के सम्बन्ध से अपने आत्मा को प्रत्यक्ष समञ्चने वाला वह्‌ सुनि स्वप्न 
तुल्य अपने संसार समुद्र से युक्त होता हे ॥५५॥ हे बरहस्पते ! तिससे अपनी मुक्ति के स्यि सब प्रयत्न द्वारां 
अन्य सब को व्याग कर, वेदान्त का श्रवण करो ॥५६॥ जब सव वस्तु से मन मे वैराम्य हो गया हो, तीं 
विप्र संन्यास करे, अन्यथा पतित शोगा ॥ ५७॥ संन्यास छेने पर बेदान्त के अभ्यास भ तपर ज्ञान्त- वास्त 


११८ तचस्वा्धसणिमास्ा [ द्वितीये वणाभमश्ञाणडे 


सर्वेषामेव वैराग्यं संन्यासे विधीयते ४. पतत्येवापि ¢ श 
स्वेषामेव वैराग्यं संन्यासे तु विधीयते । पतत्येवाविरक्तो यः संन्यासं कत्तु मिच्छति ॥५९॥ 
कूर्मपु° पू ग्र° ३।११॥ 


त्यक्त्वा सवंसुखास्वादं पत्रैश्र्यसुखं त्यजेत्‌ । अपत्येषु वसेन्नित्यं समत्वं यत्नतस्त्यजेत्‌ ॥६०॥ 
त्रिदण्डं डण्डिकां चैव भिक्षाधारं तथेव च । स॑ तथेव गृह्ठीयानित्यमेव बहदकः ॥६१॥ 
त्यक्त्वा पुत्रादिकं सवं योगमागं व्यवस्थितः । इन्द्रियाणि मनश्चैव करष॑न्‌ हंसोऽभिधीयते ॥६२॥ 
आत्मनिष्ठः स्वयं युक्तस्त्यक्तसवंपरिग्रहः। चतुर्थोऽयं महानेषां ध्यानभिक्षरुदेहतः || ६ २॥ वग्एस्म०अ०४॥ 
यदा मनसि सम्पन्नं वैतष्णं सवंवस्तुपु । तदा संन्यासमिच्छेच पतितः स्याद्धिपयंये ॥६४॥ 
क्षेण वतयेननित्यं नैकान्नादी भवेत्‌ कचित्‌ । यस्तु मोहेन वान्यस्मादेकान्नादी भवे्यतिः ॥ 
न तस्य निकृतिः काचिद्‌ धमंशाखेषु दश्यते ॥ ६५ ॥ पदमपुन च्रा० खं च्र° ५९।३-१७॥ 
न याचते मिष्टान्नं न कयात्कोपमेव च । न धनग्रहणं यदिकवासा निरीहितः ॥६६॥ 
यानमारोहणं कृत्वा गृहीत्वा गृहिणो धनम्‌ । अहत्वा गृही रम्यारस्वधमात्पतितो भवेत्‌ ॥६७॥ 
ब्रह्मवरैवत्तपु° कृष्ण जन्मखं ० उ० श्र ° ८३।८६-९१ ॥ 


यो लिङ्ग्रहणं कृत्वा ततः कोपपरो भवेत्‌ । तस्य व्रथा हि तत्सवं यथा भस्महुतं तथा ॥६८॥ 
त्कन्दपु° नागरखं० ६ग्र° १९८।५४॥ 


कुण्डिकां चमसं शिक्यं त्रिविष्टप्पानहो । शीतोपघातिनीं कन्थां कोपीनाच्ादनं तथा ॥६९॥ 


पवित्रं स्नानश्ादीं च उत्तरासङ्गमेव च । अतोऽतिस्कतिं यक्किश्चित्पवं तदढजंये्यतिः ॥७०॥ 
करु रिडकोपनि० । १३-१४॥ 


जितेन्द्रिय निद्नढ अहंकार ममता रहित सदा रहे ॥ ५८ ॥ सव के संन्यास भ वैराग्य ही हेतुषरूपसे 
विहित होता है, जो विराग रदित भी संन्यास करना चाहता है, ओर संन्यास करता है, सो पतित होता दै 
॥५९९॥ सब सुख के आस्वाद को स्याग कर, पुत्र के एेरवयं सुख को स्यागे, ओर अपत्य पुत्रों मंदी सदा 
वसे ममता को त्यागे, सो कटीचक संन्यासी होता है ।॥ ६० ॥ त्रिदण्ड, भोजन का पात्ररूप कुण्डिका, 
भिक्षा पात्र, यज्ञसूत्र का धारण ग्रहण सदा वहूदक संन्यासी करे ॥ ६१ ॥ पुत्रादि सव को त्याग कर 
योग मागं का विशेष सेवन करने वाडा इन्द्रियमन को विषयादि से तेने वाखा हंस कदाता हे ॥ ६२॥ 
आत्मनिष्ठ स्वस्वरूप मे समाहित सबसंप्रह का त्यागी, इन संन्यासियों मे चौथा महान्‌ भ्यानभिष्षु कदा 
गया ह ॥&३॥ जव मन मेँ सव वस्तु विषयक वैराग्य सिद्ध हो गया दयो, तभी संन्यास की इच्छा करे, इसके 
उलटा करने सते पतित होगा ॥ ६४॥ भिक्षाद्रारा भ्राप्र अन्न से ही यति सदा वर्ते कहीं भी एक का अन्नखाने 
वाटा नहीं हो, जो मोह से वा अन्य किसी कारण से एकान्नभोजी होता हे, तिस के दोष के निवारणका 
उपाय कोई भी धर्म॑ञ्ाखों मे नदीं दीखता दै ॥६५॥ मिष्टान्न किसी से नदीं मागें, न क्रोध दी करेन धन का 
ग्रहण करे किन्तु एक वञ्ञवाछा इच्छा रदित रहे ॥ ६६ ॥ रथादि रूप यान पर आरोहण कर के गृहस्थं के 
धन का “ग्रहण करके अहंकार करके फिर गृही हो कर रम्य ( सुन्दर ) अपने धम से पतित होता है ॥ ६७॥ 
जो संन्यास के लिङ्क ( वेष ) का धारण करके फिर क्रोध परायण होता हे, उस के वह वेषादि सव निरथेक 
होते है, जैसे भस्म मे चया गया हवन हो ॥ ६८ ॥ भोजन पात्र, चमसः, पात्रादि के धरने का शिकषर्‌, 
त्रिदण्ड, जूता, ्षीतनि वारक गुदरी, कोपीनसष्टित कटिवस्त्र, कुरा की पविश्री, स्नान वस्त्र, गमच्ा) इन से 


संन्या° तद्ध दशमं प्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषाचुवादसशिता ११९ 


अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्ह्मचर्यमणूस्युता । दया च॒ सर्वभूतेषु नित्यमेतद्यतिशवरेत्‌ ॥७१॥ 
१९ नित्यकाठि 0 संविरोत्‌ 

ग्रामान्ते वृक्षमूले च नित्यकालनिकेतनः । पर्येत्‌ कीटवद्‌ भूरिं वपास्वेकव्र॒संविदोत्‌ ॥७२॥ 

संभाषणं सह श्ीभिरारम्भप्रेणे तथा । चृत्यं गानं समासेवां परिवादाश्च वजेयेत्‌ ॥७३॥ 

लघुविष्णुस्र° श्र ४॥ 


, # ति निवसेत्पुन ६ 
अष्टौ मासा विहारस्य यतीनां संयतात्मनाम्‌ । एकत्र चतुरो मासान्‌ मासो वा निवसत्पुनः ॥७४॥ 
मत्स्यपु० श्र ° १८४२१ ॥ 


लामपूजानिमित्तं तु व्याख्यानं रिष्यसं ग्रहः । एते चान्ये च बहवः प्रपश्चाः तपस्विनाम्‌ ॥७५॥ 


ध्यानं श्लौच तथा भिक्षा नित्यमेकान्तश्ीरता । भिक्षोश्वत्वारि कर्माणि पञ्चमं नोपपद्यते ॥७६॥ 
दत्त॒स्म्र° अऽ ७ 


एक एव॒ चरेन्नित्यं सिद्ध यर्थमसहायवान्‌ । सिद्धिमेकस्य सम्पश्यनन जहाति न दीयते ॥७७॥ 
अनग्निरनिकेतः स्याद्‌ ग्राममननार्थमाश्रयेत्‌ । उपेक्षकोऽसंकखको यनिमाबसमाहितः ॥७८॥ 
कपालं वृक्षमूलानि ऊवेलमसहायता । समता चेव. सवंस्मिन्नेतन्ुक्तस्य रक्षणम्‌ ॥७९॥ 
नाभिनन्देत सरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ ।.कालमेव प्रतीक्षेत निदेशं मृतको यथा ॥८०॥ 
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं बस्रपूतं जटं पिवेत्‌ । सत्यपूतां बदेद्वाच मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥८१॥ 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कश्चन । नचेमं देहमाश्रित्य वैरं वीत केनचित्‌ ॥८२॥ 
करध्यन्तं प्रति न करुष्येदाकरष्टः इशलं वदेत्‌ । सष्ठदरारावकीणां च न वाचमनृतां बदेत्‌ ॥८३॥ 


~ = ~ ~ क भ = ~ = च ~ 





अन्य सव को संन्यासी त्यागे ॥६९-००॥ अहिंसादि ओर अफल्गुता (असार निरथंकता से रदितता) सव 
भूतों मँ दया इन का जाचरण यति सदा करे ॥ ७१॥ ओर भ्राम के अन्त मं दृक्ष के नीचे को सदा अपना 
निकेतन ( घर ) बनावे समभे । कीट के तुल्य धीरे २ भूमि पर विचरे, वषौ के चातुमौसे म एक स्थान 
निवास करे ॥ ५२ ॥ कियो के साथ संभाषण, उनका स्पशे, प्रेक्षण, नाच गान ओर सभा के सेवन, तथा 
परिवादों को त्यागे ॥ ५३ ॥ वदइयात्मा यति के विदार ( विचरण ) के खयि आठ मास है, इससे चारमासं 
एकत्र निवास करे अथवा श्रावण भाद्रपद्‌ दो मास एकत्र निवास करे ॥ ७४ ॥ द्रव्य की प्रापि ओर पूजा के 
चयि व्याख्यान शिष्य संग्रह करना ये ओर अन्य भी बहुत कुतपस्वियों के प्रप ( भ्रम वच्छना ) ३ ॥७५॥ 
ध्यानादि चार ही संन्यासी के कमै है, पश्चम नहीं युक्त हो सकता ॥ ७६ ॥ सिद्धि के ल्यि सदा एकाकी 
सदाय रहित होकर विचरे, एकाकी की सिद्धि ( सक्ति ) देखता हवा, न किसी को प्रथम साथ लेकर फिर 
त्यागता है न किसी से त्यागा जाता है सदा असंग सुखी दी रहता है ॥ ५७ ॥ अभरिघर से रहित रदे, अन्न 
के च्यिभ्राम मं जाय, उपेक्षक ( उदासीन ) असं ङसुकः' ( स्थिरबुद्धि संचयरहित ) मनन परायण, भावना 
से आत्मा मे समाहित रहे ॥ ७८ ॥ भिक्षा के खयि भिदट्धी का पात्र, वासके स्यि वृक्ष के मूलादि मुक्तं के 
क्षण है, इस धारणा से मुक्त होते हे ॥ ७९ ॥ जीवन मरण की इच्छा नहीं करे, छन्तु कमोधीन मरणादि 
काठ की प्रतीक्षा करे, जैसे निदेश ( आज्ञा ) की प्रतीक्षा श्रत्य करता है ॥ ८० ॥ दृष्टि से पवित्र स्थान को 
जानकर पैर दे, वस्त्र से छान कर जङ्‌ पिये, सत्यता से पविच्र वचन बोरे मन से विचार कर सम्यगाचार 
करे ॥ ८१ ॥ ऋर वचनादि को सदे, किसी का अपमान नहीं करे, ओर इस देह को धरकर इस के चयि 
किसी के साथ वैर नदी करे, ॥ ८२ ॥ क्रोध कत्तौ के प्रति क्रोध न्दी करे, अन्य से निन्दित होने पर भी 


१२० तचस्वाथेमणिमालां [ द्वितीये वणांभ्रमकारडे 


अध्यात्मरतिरासीनो निरपेो निरामिषः । आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥८४॥ 
न चोत्पातनिमित्ताम्यां न नक्ष्राङ्गवि्यया । नाञुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित्‌ ॥८५॥ 
न तापसे बाहमणे बां वयोभिरपि बा श्वभिः । आकीणं भिक्षुकैरन्येरागारय॒पसं व्रजेत्‌ ॥८६॥ 
क्लप्तकेशानखरमश्रः पात्री दण्डी इसुम्भवान्‌ । विचरेन्नियतो नित्यं सवंभूतान्यपीडयन्‌ ॥८७॥ 
अतेजसानि पात्राणि तस्य स्युनित्रणानि च । तेषामद्धिः स्मतं शौच चमसानामिवाध्वरे ॥८८॥ 
एककालं चरेद्‌ भश्षं॑न प्रसञ्जेत विस्तरे । भक्षे प्रसक्तो हि यति विषयेष्वपि सजति ॥८९॥ 
विधूमे सन्नयुसले व्यङ्गारे भुक्तवजने । इत्ते शरावसम्पाते भिक्षां नित्यं यतिशरेत्‌ ॥९०॥ 
अमिपूजितलामांस्त॒ जुगुप्सेतैव सर्वशः । अभिपूजितलाभैश्च यति क्तोऽपि वध्यते ॥९१॥ 
अवेक्षेत गती्रृणां कमंदोपसथुद्धवाः । निरये चैव पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥९२॥ 
विप्रयोगं प्रियेश्रैव संयोगं च तथाऽप्रियैः । जरया चाभिभवनं व्याधिभिश्वोपपीडनम्‌ ॥९३॥ 
देहादुत््रमणं चास्मात्युनगमे च सम्भवम्‌ । योनिकोटिसहस्रेषु सुपीश्वास्यान्तरात्मनः ॥९४॥ 
अधमंम्रभवं चैव दुःखयोगं शरीरिणाम्‌ । धमथिप्रमवं चैव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥९५॥ 
दूषितोऽपि चरेद्धमं यत्र तत्राश्रमे रतः। समः सर्वेषु भूतेषु न णिङ्क धर्मकारणम्‌ ।९६॥ 
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निन्दा नदीं करे, पांच ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि से गृहीत मिथ्या वस्तु विषयक बात नदीं बोल्ते॥ ८३॥ 
किन्तु आत्मविषयक प्रीतियुक्त, योगासन से युक्त, निरपेक्ष, निर्विषय रहे, सुखस्वरूप के परिचयाथं 
आत्मसद्ाय से ही संसार मं विचरे ॥ ८४ ॥ किसी उत्पात निभित्त के फर कथन द्वार, वा नक्षभ्रविदया 
ज्योतिष अङ्गविद्या रेखा विचार सायुद्रिकविद्या अनुशासन ( नीतिश्चाज्ञ ) ओर वादान्तर से भी कमी 
भिक्षा प्राप्ति की इच्छा नदीं करे ॥ ८५॥ तपस्वी ब्राह्मण पक्षी - कुत्ता से अन्य भिष्टुतं से व्याप्त घरमे 
मिश्षा क ल्यि नदीं भरवेश्ञ करे ॥ ८६ ॥ साधित केसादि वाडा भिक्षापात्र दण्डयुक्त ओर कुसुम्भ 
( कुमण्डलुवान्‌ ) नियत हो कर सब प्राणी को अपीड़ति करता हुवा सदा विचरे ॥ ८७ ॥ यति का पात्र 
तैजस ८ धातुज ) नदीं होना चाद्ये, किन्तु ब्रण रदित अतेजस पात्र होना चाद्ये, ओर यज्ञ के चमसों 
के समान उनकी जमात से द्धि की गड हे ॥ ८८ ॥ एक समय भिक्षा करे, ओर भिक्षा के विस्तार में 
नही आसक्त हो, भिक्षा के विस्तार मं आसक्ति वाङा विषयों से मी आसक्तं होता है॥ ८९ ॥ रसोई का 
धूम शान्त हो गया हो, कूटना हो गया हो, अङ्गार शान्त हो गया हो, सव जन भोजन कर चुके दँ, शरावादि 
निःसारित हदो, उस समय सन्यासी सदा भिक्षा मागे ॥ ९० ॥ सत्कार पूजा पृवेक भिश्चा प्राप्ति की सदा 
निन्दा करे, क्यों कि उससे मुक्त यति भी स्नेहद्ारा बधता है ॥ ९१ ॥ कमंदोष जन्य मनुष्यों की गति को 
विचारे समञ्च, नरक मं प्राप्ति यमघर मं यातना को-समञ्चे॥ ९२॥ कर्म॑दोषसे ही प्रिय पुत्रादि से 
वियोग, अग्रिय से संयोग, जरावस्था से अभिभव ओर व्याधियों से पीड़ा समञ्च ॥ ९३ ॥ इस देह से 
निकडना पिर गभे म उत्पत्ति, योनियों के करोड़ां हजारों मे भ्रमण इस जीवात्मा को समञ्च ॥ ९४ ॥ देही 
के अधमं जन्य दुःख संयोग को, ओर ध्मजन्य अथे ( प्रयोजन ) ज्ञान से जन्य अविनास्ी सुखसंयोग 
( मोक्ष ) को समञ्चे ॥ ५५ ॥ जिस किसी आश्रम मं स्थिर होकर, रोक से दूषित होते हृए भी सव भूत 
मं समतायुक्त हो शर धमौचरण करे, छिङ्गमात्र धर्म का कारण नदीं है ॥ ९६॥ 


& ५0... ॥ ॐ २३ 


संन्या० तद्ध दशमं प्रकरणम्‌ ] १६ हिन्दीभाषालुवादसदिता ॑ १२९१ 


संरक्षणाथं जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा । शरीरस्यात्यये चैव समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ ॥९७॥ 
प्राणायै दहेदोपान्‌ धारणाभिश्च फिश्विषम्‌ । प्रत्याहारेण संसरान्‌ ध्यानेनानीक्वराच्‌ गणान्‌ ॥९८॥ 
मनु° श्र° ६1४२ इत्यादि ॥ 


रागं देष मदः मायां द्रोहं मोहं परात्मस्च । षडेतानि यति नित्यं मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥९९॥ 


मथ्वकं शक्लवस्रं च खीकथा ौस्यमेव च । दिवा स्वापं च यानं च यतीनां पातकानि षट्‌ ॥१००॥ 
, नारदपरिव्राजकोप० उपदेश० ६ ॥ 

पतत्यसौ धरुवं भिक्ष य॑स्य भिक्षोदयं भवेत्‌ । धीपूवरेतउत्सर्गो द्रव्यसंग्रह एव॒ च ॥१०१॥ 
तितिक्षाज्ञान-वेराग्य-शमादि-गुणवर्जितः । भिक्षामात्रेण यो जीवेत्‌ स पापी पशुवन्नरः ॥१०२॥ 
तर त्रिस्पर° बहु चपरिशि० ॥ 

द्रन्यज्ञीमांससस्पकान्मधुमाक्षिक-लेहनात्‌ । विचारस्य परित्यागा्यतिः पतनगृच्छति ॥१०३॥ 


हिसोद्धवं पडटक्रूलं कस्तुरी रोचनं तथा । प्राण्यज्गं च तथोणां च यतीनां पतनं धुवम्‌ ॥१०४॥ 
। श्रीकात्यायनः ॥. 


आसनं पात्रलोपश्च सश्वयः शिष्यसंग्रहः । दिवास्वापो बरथालापो यते बंन्धकराणि षट्‌ ॥१०५॥ 
भिक्षाटनं जपोःध्यानं स्नानं शौचं सरार्यनम्‌ । कत्तेव्यानि षडेतानि यतीनां सपदण्डवत्‌ ॥१०६॥ 
स्नानं शौचं तथा भिक्षा नित्यमेकान्तशीलता । भिक्षोश्चत्वारि कर्माणि पञ्चमं नोपपद्यते ॥१०७॥ 
स्नानं मनोमलत्यागः शोचमिन्द्रियनिग्रहः । ब्रह्मामृतं पिबेद्‌ भक्षमेकान्तंद्वैेतवजंनम्‌ ॥१०८॥ मेधातिथिः॥ 


जन्तुओं की रक्षा के किए रात्रि वा दिन में सदा शरीर की पीड़ा कार मं भूमि को देख कर ही चे 
॥९७॥ प्राणायामो से रागादि दोषों को नष्ट करे देश-विश्ेष ब्रह्मात्मा मं चित्त के बन्धन रूप धारणाओं से 
पापको नष्ट करे, विषयों से इन्द्रियों के आकर्षण रूप प्रत्याहार से संसगे को नष्ट करे, ध्यान से अनीश्वर 
सम्बन्धी कामादि गुणों को न्ट करे ॥ ९८॥ दृसरे मं वा अपने. देहादि म रागद्धेषादि छः इन दोषों को 
यति सदा ही मन से भी नहीं विचारे ॥ ९९ ॥ मंच ( खाट ); उजला वस्त्र, ज्ञी कौ वात, चच्चरता, दिन 
का शयन, यानारोह, ये छः यति के पातक हैँ ।॥ १०० ॥ ज्ञानपूवेक वीये का व्याग, द्रव्य का संग्रहयेदो 
जिस संन्यासी को ह्येते हैँ, बह अवश्य पतित होता ह ॥ १०१॥ तितिर््ताद गुण से रदित जो कोई भिक्षा- 
मात्र से जीता है, सो पश तुल्य पापी मनुष्य है ॥ १०२॥ द्रव्यादि के सम्बन्ध, मक्खी से निमित सघु के 
स्वाद, .विचार के त्याग से यति पतन पाता है ॥ १८३ ॥ दिंसाजन्यपद्भकूक ( वल्ञ ) कस्तूरी, गोरोचन; 
अन्य प्राणियों का अङ्ग, ऊनी घञ्ञ ये सव यतियो के अवश्य पतन रूप हें ॥ १०४ ॥ आसन ( सदा एकत्र 
स्थिति ) पाच्र का अभाव, धन संचय, शिष्य का संग्रह, दिन का शयन, व्यथे वात, ये छः यति के बन्धन 
कारक है ॥ १०५ ॥ भिक्षाटनादि छः राजदण्ड के समान यतियो के अवदय चतेज्य हे ॥ १०६॥ 
स्नानादि चार संन्यासी के करम है, पद्वम नहीं युक्त होता है, तहां मन के रागादि मलों का स्याग सख्य 
स्नान हे, इन्द्रिय निग्रह शोच है, अगत स्वरूप ब्रह्मानन्द भिक्षा का पान करे, ओर देत भाव का त्याग 
एकान्त है ।॥ १०७-१०८ ॥ मदिरा ओर पान दोनों वुल्यवीयं वाठ ( कामोदीपक्‌ ) है, तिससे यति 
सब यन्न से पान को त्यागे ॥ ५०९॥ 


१२२ तस्वाथंमणिमारा [ द्वितीये वर्णाध्रमकाड 


आसनथुसले भैक्षमस्तेयं शौचमेव च । अप्रमादोऽव्यवायश्च दयाभूतेषु च क्षमा ॥११०॥ 
अक्रोधो गुरुदभ्रषा सत्यं च दशमं स्मृतम्‌ । दक्षलक्षणको द्येषप धमः प्रोक्तः स्वयंथुवां ॥१११॥ 
भिक्षो ब्रतानि पश्चात्र पश्चैवोपव्रतानि च । आचार्यद्धि विनयः शोच च प्रतिकसं च ॥ 

सम्यग दशेनमित्येवं पञ्चेवोपव्रतान्यपि ॥ ११२ ॥ वायुधु° श्र° ८।१८५ इत्यादि ॥ 
अस्तेयं ब्ह्मचय च अरोभस्त्याग एव च । व्रतानि चैव भिक्षणामहिसा परमार्थता ॥११३॥ 
अक्रोधो गुरुहश्रपा शोचमादारलाघवम्‌ । नित्यं स्वाध्याय इत्येते नियसाः परिकीत्तिताः ॥११४॥ 
इदं ज्ञानमिदं. ज्ञेयमिति यस्तृषितश्चरेत्‌ । अपि कट्पसहस्रायु नेव ज्ञेयमवाप्लुयात्‌ ॥११५॥ 
त्यक्तसद्गो जितक्रोधो रष्वाहारो जितेन्द्रियः| पिधाय बुद्धया द्वाराणि ध्याने देवं मनो दधेत्‌ ॥११६॥ 


वागदण्डः कृमंदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः | यस्येते नियता दण्डाः स॒ त्रिदण्डी व्यवास्थतः ॥११७॥ 
वायुपुर द्रऽ १६। 


कोपीनाच्छादनं वासः कन्थां शीतनिवारिणीम्‌ । पादुके चापि गृहतीयाक्कृयान्नान्यस्य संग्रहम्‌ ॥ ११८॥ 


देहस्थितिनिमित्तस्य बद्वदेः स्यात्परिग्रहः | शरीरं धमंसंयक्तं रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥११९॥ 
द्र यपर श्र° ३७२।१५-१६।। 


अन्नदानपरो भिक्षश्वतरो हन्ति दानतः। दातारमन्नमात्मानं यस्मै चान्नं प्रयच्छति ॥१२०॥ जागलस्मृतो॥ 
यत्यन्नं नेव भोक्तव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि । गोमांसेन समं ज्ञेयं खराविन्दुसभं जलम्‌ ॥१२१॥ 
यतीनां काश्चनं दत्वा ताम्बलं ब्रह्मचारिणाम्‌ । चोराणामभयं दा दातापि नरकं व्रजेत्‌ ॥१२२॥ 
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युसलज्चब्द के समाप्त होने पर भिक्ता करना, चोरी का त्याग, श्चोचः, अभ्रमाद, अमेन, भूतो मे 
दया, क्षमा, क्रोध का अभाव, गुरुसेवा, सत्य, ये दश्चलक्षण वाछे यति के धर्म कोब्रह्माजीनेकहाहै 
॥ ११०-१११॥ इन मेँ यति के पांच त्रत ओर पांच उपत्रत काते है । आचार की शुद्धि, विनय, शौच, 
प्रति अङ्ग सम्बन्धी कमं पादप्रक्षाख्न तिखकादि, सम्यग दश्चेन ( विवेकादि ) ये पाच दी उपत्रत भी हं 
| १६२ ॥ अस्तेयादि ओर अर्िंसा परमाथिस्व भी ब्रत हें, नौर अक्रोधादि नियमरूप संन्यासी के कहे 
गये हें ॥ ११३-११४ ॥ दष्णायुक्त हो कर जो वाहरके ज्ञान ज्ञेय मं विचरता दह, वह्‌ सहस कल्पकी 
आयु से युक्तो करभो सव्यज्ञेय को तदी पाता इ ॥११५॥ इसय्यि वाहर के सङ्ग को व्याग कर क्रोधरहित 
सृक्ष्मादारी जितेन्द्रिय होकर, बुद्धिसे इन्द्रिय द्वारो का बन्द करके दस प्रकार ध्यान मे मन को क्गावे 
॥ ११६ ॥ वाच्छर-कमे-मन-का दमनरूप ये तीन दण्ड जिसक् नियत ( सदा ) रदते दह्‌, सी त्रिदण्डी निशित 
है ॥ ११७ ॥ कौपीनादि का संह संन्यासी करे, अन्य का नहीं । क्योंकि दे्‌ की स्थिति के देतु वस्त्रादि 
छा संग्रह तो होता ही है, जिससे धर्मसंयुक्तं देह प्रयत्न से रक्ता योग्य हं ।॥ ११८-५१९ ॥ अन्नदान मं 
तत्पर भिक्षु दान से चार को मारता दहे, जिससे अन्नलेतादहै उस दाताको उस अन्न को अपने को ओर 
जिसे अन्न देता है उसको ।। १२० ॥ इसय्यि कण्डगत प्राण॒ होने पर भी यति का अन्न नदी खाना चाहिये 
उस्र अन्न को गोर्मांस वुल्य ओर जक को सुराविन्दु तुल्य समञ्चना चाददिये ॥ १२१ ॥ यतियो को कांचन 
बरह्मचारियों को पान चोरों छो अभय देकर दाता भी नरक मे जाता है ॥ १२२॥ 


~~~ ` 12 त ~ ` पे ज = = ~ ~ = = 


| तम्ररदशन धिव्थेतं धच्चटोपत्रनानि च । रति पाठान्तरम्‌ । 
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संन्या° तद्ध दशमं प्रकरणम्‌ † हिन्दीभाषानुवादसदितां १९३ 
लिङ्गे सत्यपि खल्यस्मिन्‌ ज्ञानमेव हि कारणम्‌ । निरमोक्षायेह भूतानां लिङ्गग्ाहो निरर्थकः ॥१२३॥ 
श्रीभ्यासः ॥ 


राम ! राभ ! महाबाहो ! मा त्वं शोकपरो भव । नचास्य युज्यते वहिदांतं चैव कथश्चन ॥१२४॥ 


ब्रहमज्ञानग्रयुक्तस्य संन्यस्तस्य विरोषतः । अग्निदानं न युक्तं स्यात्सर्वेषामपि योगिनाम्‌ ॥१२५॥ 
स्कन्दपु° नागरखं° न्र° १०० ॥ 


'एकोदिष्टं न इुर्वीत यतीनां चैव सव॑दा । अहन्येकादशे प्राप्त पावणं तु विधीयते ॥१२६॥ 


पुरुषा थोचिन्तामणावुशनस उक्तिः ॥ 


एकोदिष्टं जलं पिण्डमश्ौचं प्रेतसत्करियाम्‌ । न ढुर्यात्पावंणादन्यद्‌ ब्रह्मीभूताय मिक्षवे ॥ १२७ | 
शातातपो । 


अभोज्यं मखिनामन्नं क्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । स्पृष्टा मटपतीच्‌ वेश्य ! सवासा जलमाविंरेत्‌ ॥ १२८॥। 
पद्यपु उत्तरखं° श्र° २४४।४०९ || 


पारिव्राज्यं शृहीत्वा तु यः स्वधमं न तिष्ठति । उ्वपदेनाङ्कयित्वा तं राजा शीघ प्रवासयेत्‌ ॥१२९॥ 


यस्य॒त्वावसथे भिकषुमधुनं यदि सेवते । तस्यावसथनाथस्य मूलान्यपि निद्रन्तति ॥१२०॥ 
दत्तस्म° श्० ७।२५-४५ ॥ 


^ ~ _ 0 + (~ (~ (4 (र ^ 
न हि संन्याखतौ मुक्ति नटानां सा ङतो न हि । किन्तु स्वाभिाषस्य कोपस्य च विवजंनात्‌ ॥ १२१॥ 
स्रात्मपु° न्र° २।१८७ ॥ 


यतिभिस्त॒ विदोषेण कर्तव्यमिदमेव हि । आश्रमोऽ्यममीषां स्यात्सवेभूताभयाय हि ॥१३२॥ 
असयं सबेभूतेम्यो दच्वा योऽत्र चरे्यतिः । अस्मिन्‌ देहे तथाऽन्यस्मिच्‌ भयं तस्य न विद्यते ॥ १३३॥ 

ग्रात्मपु° अ० &।१६०८ १६१५ ॥ 
न्यासस्त्याग इति प्रोक्तः सम्यक्त्वं तस्य चेद्शम्‌ । सर्वथा सव॑दा सवं सवत्र त्यजनं स्मृतम्‌ ॥१३४॥ 








इस संन्यास के छग (वेष) के रहते भी ज्ञान ही प्राणी के मोक्ष का यहां कारण हे, इस से ज्ञानादि 
विनाछिग का ्रहण निरर्थक ह ।१२३॥ हे महाबाहो ! राम ! ज्ञानी लक्षमण के मरने से तुम शोक परायण 
नही होवो, न इस लक्ष्मण को किसी प्रकार अम्र देना उचित है ॥१२४॥ जिसने ब्रह्य ज्ञान को पाया हे, जो 
सवैथा संन्यासी है, ओर सव योगियों को अम्मि दान उचित नीं होता हे, यह्‌ आकाञ्च वाणी हे ॥ १२५॥ 
यतियो का एकोदिष्ट कमे भी सदा नही करे, मृत्यु के वाद्‌ ग्यारहवें दिन पावेण कमं छ विधान है ॥१२६॥ 
अतः पावे से अन्य एकोदिष्टादि ब्रह्मस्वरूपता को प्राप भिष्षु के ल्यि नहीं करे ॥ १२७ ॥ व्रह्म प्राप्ति स्व- 
धमोदि रहित मठपतियों का अन्न अभोऽय है, भूक से भोजन करके चान्द्रायण चत करे, हे वेश्य ! मठपतियों 
के स्पशे होने से सवख स्नान करे ॥ १२८॥ संन्यास का ग्रहण करके जो अपने धमे मं स्थिर नदीं रहे, उसको 
कुत्ते के पेर के तुल्य तप्त छोहे से चिन्दित करके राजा शीर अपने देश से निकार दे॥ १२९॥ लिख के 
बेठक मकान में रह कर यदि यति मै्चुन करता हे, तो उस वैठक वाङ के मूलो छो भी नष्ट करता हे ॥ १३०॥ 
संन्यास के वेष से युक्ति नदीं होती, एेसादोतोनटोंकीक्यों नहो? च्नन्तु सव इच्छा ओर कोध के 
त्याग से मुक्ति होती है ॥ १३१ ॥ यतियो को यदी विङोष रूप से कतेव्य है कि जिससे इन के यह आश्रम 
सब भूतों के अभय के स्थि हो| १३२ ॥ जो यति सन भूतो को अभय देकर यहां विचरता है, उसे इस 
दष्ट मे दथा अन्य देह मँ भय नहं होता है ॥१३३॥ त्याग को न्यास कहते है, उसका सम्यकूपन (सुन्दरता) 


१९४ तत्त्वाथेमणिमाा [ द्वितीये वर्णाश्रमकाशडे 


सुबणादीनि वस्तूनि सुवणं च॒ विरोषतः । रागतो न स्णशेन्नैव पद्येत्छर्या्न संग्रहम्‌ ।। १२५॥ 
स्पशनात्पष्कसस्तस्य चाण्डालो दश्चनादपि । आत्महा च भवेदेव तत्परिग्रहतः सद्‌ा ॥१३६॥ 
आत्मन्यत्र हते सवं निहतं स्याचराचरम्‌ । सवंरूपो यतः स्वात्मा सर्वेषामिह देहिनाम्‌ ॥१३७॥ 
्रात्सपु° श्र ११।६७९-८१८-८२० ॥ 
न ग्राह्यं तेजसं पात्रं भिक्षुकेण कदाचन । पराटके संगरहीते तत्र तत्र दिने दिने ॥ 
गोसहस्रवधं पाप श्रुतिरेषा सनातनी ॥१३८॥ स्कन्वपु° खं णापू* च्° ४१।२५॥ 
सरवन्यासो हरौ भूष ! धमः संन्यासिनां ध्‌ वम्‌ । रक्तंकवासा दण्डी च विमि मृत्कमण्डलुम्‌ ॥१३९॥ 
सर्वत्र समदशीं च स्मरेनारायणं सदा । करोति भ्रमणं नित्यं गेहे गेहे न तिष्ठति ॥१४०॥ 
विद्यां मन्त्रं च कस्मेचिन्न ददाति च लोभतः। करोति नाश्रमं भिक्षः करोति नान्यवासनाम्‌ ॥१४१॥ 
करोति नान्यसङ्गं च निर्मोहः सङ्गवनितः । न स्वादु शुक्ते लोभाच स्रीयखं न हि परयति ॥ 
न वाञ्छितं भक्ष्यवस्तु याचते गहिणं प्रति ॥१४२॥ त्रहवेवत्तपु° कृष्णजन्मखं ° उ° श्र ° ५९।७७-८० ॥ 
कौपीनाच्छादनं यावत्तावदिच्छेच चीवरम्‌ । यावत्प्राणाभिसन्धानं तावदिच्छेच भोजनम्‌ ॥१४३॥ 
| मदाभा० ग्रादिप० ६१।१२॥ 
| यतिघमसंग्रहे यतिमहिमवाक्यानिः- 
एकरात्रोषितस्यापि यते यां गतिरुच्यते । न सा शक्या गृहस्थेन प्राप्तुं क्रतुश्चतेरपि ॥१४४॥ 
संन्यस्तमिति यो बयात्प्राणेः कण्टगतेरपि । न तत्रतुशतेनापि प्राप्तं रक्नोति मानवः ॥ १४५॥ 
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ेसा है कि सव प्रक्रार से सदा सरवेत्र सवं त्याग है ॥ १३४ ॥ सुवणौदि वस्तु को ओर अधिक सुवणेको 
रागसेनदछ्छवेन देखे न सं्रह करे ॥ १३५ ॥ राग पृवेक द्रने से पुष्कस' ( अधम ) होता है देन से 
चाण्डारु होता हं, ओर सदा परिग्रह से आत्मघाती ही होतादहै, ओर यहाँ आद्मघात होने पर सव 
चराचर का घात होता है, जिससे सव देही का आत्मारूप स्वात्मा स्वस्वरूप हे ॥ १३६-१३७॥ 
भिक्षुक को कभी तेजस धातु का पात्र नहीं ग्रहण करना चाहिये, बरार (कपर्ठक के संग्रह 
कृरने पर भी तत्र तत्र स्थान मं प्रतिदिन गो सहर वध का पाप है, यह सनातनी श्रति है ॥ १३८ ॥ हे 
भूप ! सव वस्तु का हरि मं समपेण करना यह्‌ संन्यासी का नित्य धमे दह, रक्त एक वशख्रधारी दण्डयुक्त 
संन्यासी मिदर क कुण्डल का धारण करता हं ॥ १३९ ॥ सवेत्र समदर्शी हो कर सदा नारायण का स्मरण 
करे, सदा श्रमण करता हं, घर २ में ठहरता नदींदहै। १४८ ॥ लोभ से किसी को विद्या वा मन्त्रोपदेश्च 
नहीं करता हं, न आश्रम वनाता हे, न अन्य वासना करता हे ॥ १४१ ॥ अन्य का संग नहींकरतादहे 
निर्मोह खंग रदित रहता दहं, खोभ से स्वादु वस्तु को नदीं खाता दहै, खरीकेमुखको नहीं देखतादहे, 
भद््यवाल्छित वस्त॒ की भी याचना ग्रहस्थ से नहीं करता है ॥ १४२ ॥ जितने वस्र से कौपीन आच्छादन 
हो सके उतना ही चीवर (वस्त्र) की इच्छा करे, ओर जितने भोजन से प्राणधारण ह्यो, उतना भोजन चाहे 
॥ १४३ ॥ सन्यासपूवेक एक रात्रिमात्र उषित ८ स्थित ) यति की जो गति कदी जाती हं, सो गति सेकं 
यज्ञो द्वारा भी गृहस्थ नहीं पा सकता ॥ १५४ ॥ कण्ठगत प्राण सहित भी जो मयुष्य मश्च से जगत्‌ त्यागा 
गया इस प्रकार कहता है, उस के फल को मलुष्य सौ क्रतु ( यज्ञ ) से भी नदीं पा सकता ॥ १४५ ॥ 


सामा० ध० एकादंशप्रकर्णम्‌ | हिन्दीभाषानुवादसदिता १२५ 


संन्यस्तं तु दिजं दष्टा स्थानाचकति भास्करः । एषं मे मण्डलं भित्वा परं ब्रह्माधिगच्छति ॥१४६॥ 
इतिविष्एुः । 

्िंशत्परांसिशदपरासिशच परतः परान्‌ । सद्यः संन्यसनादेव नरकात्तारयेत्‌ पितन्‌ | १४७॥ इतिदन्तः । 
पष्ट कुलान्यतीतानि षष्टिमागमकानि च । कलान्युद्धरते प्राज्ञः सन्यस्तमिति यो वदेत्‌ ॥१४८॥ 
इति श्रङ्िराः। 

संन्यस्तमिति यो ब्रूयात्पराणैः कण्ठगतैरपि । सोऽशष्यँह्मते लोकान्‌ पुनजन्म न विद्ते ॥१४९॥ 
दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ ॥१५०॥ इति कपिलः ॥ वरहवैवत्त॑ु° कष्णजन्गखं° श्र° ८३।८३ ॥ 

इति दंश्चमं न्यासितद्धमेप्रकरणं समाप्तम्‌ । 





अथ सामान्यघमेः ॥ १९१॥ 
सुधर्माय नमस्तस्मै येनेदं विष्तं जगत्‌ । स्वात्मा च लभ्यते येन तरपो भवति वे जनः ॥१॥ 
आचक्ंस्यमदहिसा चाप्रमादः संविभागिता । श्राद्धकमांतिथेयं च सत्यमक्रोध एव च ॥२॥ 
स्वेषु दारेषु सन्तोषः शौचं नित्यानघ्रूयता । आत्मज्ञानं तितिश्चा च धमः साधारणो धप ! ॥२॥ महाभा । 
क्षमा सत्यं दया दानं शौचमिद्रियनिग्रहः । देवपूजाग्निहरणं सन्तोषोऽस्तेयमेव च ॥ 
स्यत्रतेप्बयं धमः सामान्यो दश्रधा स्मरतः ॥४॥ परिपु° त्र० १७५।१० ॥ 
सत्यं तपो दथा दानं चतुष्पाद्धमं ईरितः । सर्वैरपि सदा सेव्यो जन्मतो मरणावधि ॥५॥ 





संन्यास युक्त द्विज को देख कर , सूयं अपने स्थान से चरते हँ, ओर समदते है कि यह मेरा 
मण्डर ( देशादि ) का मेदन करके पर ब्रह्म को प्राप्न ्टोगा ॥ १४६ ॥ तीस परपिक्‌ तीस अपर पित 
ओर तीस पर से भी पर पितरों को नरक से संन्यास के द्वारा ञ्जी ही तारता है ॥१४५॥ जो विद्वान्‌ कहता 
हे मेने संन्यास किया, सो अतीत (मृत) साठ कों को ओर आगामी साठ कुलो को नरकादि से सक्त रता 
है ।॥ १४८ ॥ कण्ठगत प्राण सहित भी जो कहता है कि म॒द्यसे संन्यास च्िया गया सो अश्चय लोको को 
प्राप्त करता है ओर उस का फिर जन्म नहीं होता है ॥ १४९॥ तथा दण्ड के व्रहणमात्र से नर नारायण 
हो जाता है ।॥ ५० ॥ दशवां संन्यासितद्ध.्म प्रकरण ससाप् । 

अथ सामान्यधर्म- खन्दर तिस धमे के प्रति नमस्कार है चि जिससे जगत्‌ छा धारण 
आतमङाभ जन की ठृप्ति आदि होती हं ।॥ १॥ अकरूरता, अर्दिखा, सावधानता, उचित विभाग, श्राद्ध- 
कर्म, अतिथि सत्कार, सस्य, अक्रोध, अपनी स्त्री मं खन्तोष, शौच सदा अनसूया, आत्मज्ञानं ओर 
तितिक्षा, हे चप! ये साधारण धमे हे ।॥ २-३ ॥ क्षमा, सत्य, आदि ओर अन्नि को प्रापि स्वीकारादि 
सब व्रतों भे ये दज प्रकार के सामान्य ध्म कहे गये हे ४॥ सव्य, तप, दया ओर दान, इस 
चारपाद्‌ ( चरण-अंश } वाला धमं कषा गया है, सो सब सरे सदा जन्म से मरण तक सेवनीय है, 


१. वैरवेन त्रिदण्डेन न त्रिदण्डीति चोच्यते | श्रध्यात्मदरुडयुक्ता यः स त्रिदण्डीति कथ्यते ॥ १ ॥ 


वागादिद्णएडयुक्तस्तु॒ प्रत्यगात्मन्यत्रस्थितः । परे ब्रह्मणि लीनो यः स त्रिद्र्डी व्यवस्थितः ॥ २॥ 
वागृदर्डे मौनमाति्ठेत्कर्मदरुडेऽल्पमोजनम्‌ । मानसे तु कृते दण्डे आणायामो विधीयते ॥ ३ ॥ इत्यादि कचित्‌ ॥ 


९२९ तत्त्वाथंमणिमाखा [ द्वितीये वणाश्रमकाशएडे 
चतुष्यादेष धमः स्यात्स्वेषामिह देहिनाम्‌ । न॒ वणाभ्रमं॑वबापि न॒ वयो वाप्यपेश्यते ॥६॥ 
द्रात्मपु° त° १।५७६१। इत्यादद ॥ 

वैराग्यमथ संन्यासो ज्ञानं धमंस्य लक्षणम्‌ ॥७॥ मससयपुरा० ॥ 
प्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं छतम्‌ । यः स्यात्प्भवसंयुक्तः स॒ धर्म इति निश्चयः ॥८॥ 
धारणाद्धमंमित्याह ध्॑मेण विषताः प्रजाः । यः स्याद्धारणसंयुक्तः स॒ धमं इति निशयः ॥९॥ 
अहिंसार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कतम्‌ । यः स्याददहिंसासंयुक्तः स धमं इति निश्वयः ॥१०॥ 
महाभा० शान्तिप० श्र° १०९ || श्रीमीष्मोक्तिः ॥ 

अदत्तस्याुपादानं दानमध्ययनं तपः । अहिंसा सत्यमक्रोध इज्या धर्मस्य रक्षणम्‌ ॥११॥ 
स॒ एव धमः सोऽधर्मो देशकाठे प्रतिष्ठितः । आदानमनृतं हिंसा. धर्मो द्यावस्थिकः स्मृतः ॥१२॥ 
द्विविधो चाप्युभावेतो धर्माधरमो विजानताम्‌ । अप्रदृत्तिः प्रधत्तिश्च देविध्यं लोकवेदयोः ॥१३॥ 


अप्रवृत्तेरमर्त्यत्वं मत्यत्वं कममणः फलम्‌ । अद्यमस्याश्चुमं विद्याच्छुभस्य शुभमेव च ॥१४॥ 
महाभा० शान्तिप० श्र ०३६॥ 
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अहिंसा सत्यमक्रोध आच्रेशस्यं दमस्तथा। आजवं चेव राजेन्द्र ! निधितं धमलक्षणम्‌ ॥१५॥ 
६ # प ¢ 0 9 0 

ब्रह्चरयात्परं तात ! मधुमांसस्य वजनम्‌ । मर्यादायां स्थितो धर्मः शमधैवास्य लक्षणम्‌ ॥१६॥ 

ष ग द महाभा०, ग्रनलासनप० द्र २२।१६-२५ ॥ 
इज्याऽध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा शतिः । अलोम इति मार्गोऽयं धमस्याटटविधः स्मरतः | १७॥ 

0 शतवर्गो ५ © (५ सेव्यते © => (~ _ (५ 

तत्र॒ पूं द्म्भाथंमपि सेव्यते । उत्तरस्तु चतुवगा नाऽमहात्मयु तिष्टति ॥१८॥ 
__ महाभा० उद्रोगप० त्र २५।५६-५७ | 





यह चारपाद वाखा धमं यहां सव मनुष्यों का है, इस मे विशेष वणे वा आश्रम या अवस्था की अपेक्षा 
नां हे ॥ ५-६ ॥ वैराग्य ओर उसके वाद संन्यास ओर आत्मज्ञान सव के प्रधान धर्मं के लक्षण हें ।॥ ७ ॥ 
प्राणी का प्रभव ( अभ्युदय-बृद्धि) के ख्यि धमे का कथन किया गया दहे, जो व्यवहार प्रभवयुक्त दे, सो 
धमं है यह निश्चित बात हे ॥८॥ धारण (रक्षणः अधः पतन से वारण द्वारा धारण को धमै कहते है, धमै 
खे ही प्रजा विधृत है, इससे जो धारणयुक्तदै सो ध्म है॥ ९॥ प्राणी की असा ® लिये ध्म कहा 
गया हे, जो सत्यादि अददिखायुक्त हो सो धमं है अन्य नहीं ।। १० ॥ बिना दिये किसी की वस्तु को नहीं 
लेना ( अस्तेय ), दान, अध्ययन, तप, अर्िंसा, सत्य, अक्रोध, यज्ञ, धमं के लक्षण हे | ११॥ अवस्था 
विहोषमं जो धमं है सोई किसी अन्य अवस्थामे अधमे हो जाता है, इससे देश कार विश्लेषमेंदही 
्रतिष्ठित धर्म विष है, इसीसे आदान ( स्तेय ) अनृत ओर अहिंसा आवस्थिक ( अवस्था विरोष में 
होने वाख धमे ) हे, प्राणात्यय ( नाञ्च ) कामें प्राण रक्वा के च्यि यक्किच्धिसस्तेयादि धर्म हीह ॥ १२॥ 
जानने वालों के ये धमोधमे भी दो प्रकारके हे, खोक ओर वेद मे भी प्रवृत्ति ओर अग्रवृत्तिरूप दो प्रकार 
है ॥ १३ ॥ अश्रव्रृत्ति से अमत्यैता ( मोक्ष ) होती है, प्रवृत्ति से मर्त्यता होती है। ये वेदिक बातदहै, 
ओर लोकिकं अद्युभ कमै का अछ्ुभ फठ होता है, शुभ का चभ फर होता हे ॥ १४ ॥ हे राजेन्द्र ! अहिंसा 
आदि धमं के निधित. लक्षण हे । ब्रह्मचयं से भी उत्तम मधुमांस का त्याग हे, मयोदा ( धारणा ) में 
धमे स्थिर है श्चम ही उसका छक्चण है ॥ १५-१६ ॥ यज्ञ॒ अध्ययनादि आठ प्रकार के धम के मागे कटे 
गये ह, उनरमे प्रथम के चार दम्भ से भी हो सकते ह, परन्तु सत्यादि चार महात्माओं म टी रहते हे ॥ १५-१८॥ 





8. | ॥ कि 


सामा० ध० एकाद्शपरकरणम्‌ ] हिन्दीभावाजुवादखदिता १२७ 


धर्मः सुचरितः सद्धिः स च दवाभ्यां नियच्छति । अथंथात्यथंटुन्धस्य कामग्रातिप्रसङ्गिनः ॥१९॥ 
धर्माथं धर्मकामौ च कामार्थ चाप्यपीडयन्‌ । धर्मार्थकामान्‌ योऽभ्येति सोऽत्यन्तं सुखमदलुते ॥२०॥ 
महाभा० शल्यप० श्र &०।२१-३२॥ 

अक्रोधः सत्यवचनं संविभागः क्षमा तथा । प्रजनः स्वेषु दारेषु शोचमद्रोह एव च ॥ 
आजेवं भृत्यभरणं नवैते सावंवणिकाः ॥२१॥ महाभा० शान्तिप० श्र ° ६०।८ ॥ 
अनघया श्मा शान्तिः सन्तोषः प्रियवादिता । सत्यं दानमनायासो नैष मागो दुरात्मनाम्‌ ॥२२॥ 
महाभा शां १० श्र° २२०।१८॥ 
धर्मं यो बाधते धर्मो न स धर्म; बत तत्‌। अविरोधात्तु यो. धमः सधमः सत्यविक्रम { ॥२३॥ 
विरोधिषु महीपाल ! निश्ित्य गुरुलाषवम्‌। न बाधा विद्यते यत्र तं धमं सयुपाचरेत्‌ ॥२४॥ 
महाभा० वनप० श्र १३१।११-१२॥ शिवि प्रति श्येनोक्तिः ॥ 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतचतुर्बिधं प्राहः साकषाद्धमंस्य रक्षणम्‌ ॥२५॥ 
अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं बिधीयते । धर्म॑ जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥२६॥ 
मनुगर ० २।१२-१३ ॥ 
पतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्दरियनिग्रहः । धी्विंचा सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥२७॥ 


मनु० श्र ६।९६२ ॥ 
अहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्दरियनिग्रहः । एतं सामासिकं धमं चातुवंण्येऽ्रवीन्मचुः ॥२८॥ 
मनु० श्न ° १०।६३ ॥ 


दानमध्ययनं यज्ञः पञयुपाल्यं बाणिकूक्रिया । अमात्सय्यं च धम॑ज्ञ ! धमं; साधारणो मतः ॥२९॥ 
विष्ुधर्मोत्तरपु° श्र° २२७५ ॥ 
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जो धम सत्पुरुषं से किया गया है, सो अस्यन्त अथंखोभी के खोभ से, कामासक्त के काम से नियत 

हयो जाता है, अर्थं काम से धमं संचित होता है । इससे धमोथं दोनों को काम से ओर कामाथ दोनो को 

धर्म से धर्म काम को अथौदि से अपीडित करता हवा जो धमोथं काम तीनों को भ्राप्र करता हे सो अत्यन्त 

सुख पाता है ॥ १९-२० ॥ अक्रोधादि अपनी खी में संतानादि ये सब वणे के साधारण धम हँ ॥ २१॥ 

गुण म दोषासेपण का त्यागादि, ओर अनायास ( शक्ति से अधिक परिश्रम का व्याग ) ये सब दुष्टात्मा 

के मागे नी ह ।। २२॥ जो एक धमे दूखरे धमे को नष्ट करे, वह धमे नहीं हे, किन्तु मागे हे, हे सत्य- 
विक्रम ! अविरोध से जो धर्म है, सो धम है ॥ २३॥ हे महीपार ! विरोधी धों मे भी गुरुखाघव का 
निश्चय करफे जिसमे वाधान दहो उस का आचरण करे ॥ २४ ॥ वेदादि. ओर अपनी आत्मा की सन्तुष्ट 
ये चार प्रकार कै धर्म के प्रत्यक्ष लक्षण हे । अथं ओर काम म आसक्ति रहितके खियि धर्मोपदेश का 
विधान है ओर धमं के जिज्ञाघु्ओं के च्यिवेद दो परम प्रमाण है ॥ २५-२६॥ साच्विकूधेये- 
सन्तोष, श्चमा, मन का दमन, अस्तेय-चोरी का अभाव, बाहर भीतर का शोच, विषयों से इन्द्रियों 
का निरोध, धी ( शास्त्र ज्ञात ) आस्मविदया, सतय ओर अक्रोध दश्च धर्मं के लक्षण हे ॥ २७॥ 
अहिंसा आदि इन पांचो को मुने चारवणेके ल्यि संक्षिप्र धमे कहा दै॥२८॥ हे धर्मज्ञ! दान 
अभ्ययनादि ओर अमात्सयं ८ अन्य के शुभ मे द्ेषाभाव ) साधारण धमं माना गया दै ॥ २९॥ ` 


पि रिरि 


१२८ तत्त्वाथेमणिमाला [ द्वितीये वर्णाभिमकारडे 


देशो कलऽभ्युपायेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम्‌ । पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकलं धमंलक्षणम्‌ ॥३०॥ 
इज्याऽऽचारदमाऽदिसा दानं स्वाध्यायकर्म च। अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदशनम्‌ ॥३१॥ 
याज्ञव ० स्म्° श्र° १।६-८॥ 

अहिंसा .सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः । दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वेषां धमंसाधनम्‌ ॥३२॥ 
सत्यमस्तेयमक्रोधो हीः शोच धीधरतिद॑मः | संयतेन्द्रियता विद्या धमः सवं उदाहृतः ॥३३॥ 
 याज्ञवल्क्यस्प्रतिः | श्र° ३।६६ ॥ 

स॒त्यं यज्ञस्तपोदानमेतद्धम॑स्य लक्षणम्‌ । अहिंसा सृता वाणी सत्यशोचे दया क्षमा ॥ 

वणिनां लिङ्किनां चेव सामान्यो धमं उच्यते ॥२४॥ गरुडपु° खं १ ग्र° २१३।७-२२॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता । भूतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सावंवणिकः ॥२५॥ 
| भागवतस्क ११।१७]२१ ॥ 

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोऽक्षजे । अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥२६॥ 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । जनयत्याश्च वैराग्यं ज्ञानं यत्तदहेतुकम्‌ ॥२७॥ 
भा० ० १।२।६-७॥ 

अथाऽहिसा क्षमा सस्यं हीः श्रद्धन्द्रियसंयमः । दानमिष्टं तपो ध्यानं दकं भरमंरक्षणम्‌ ॥३८॥ 
भविष्यपु० पत्रं° १।१८९।३४ | 

क्षमा सत्यं टमः शौचं दानमिन्द्रियसंयमः । अर्िसा गुरुदयश्रुषा तीथाुसरणं दया ॥३९॥ 
आर्जवं लोभशन्यस्वं देवव्राह्मणपूजनम्‌ । अनभ्यश्या च तथा धमः सामान्यं उच्यते ॥४०॥ 
हृति विष्णोसक्तिः। 
वर्णनामाश्रमाणां च सदाचारः प्रथक्‌ प्रथक्‌ । सामान्यः सविशेषश्च स्वधम: स॒ उदी्॑ते ॥४१॥ 

















„ सुन्दर देशा काक में धर्मोपाजित दन्य का श्रद्धा खदित सत्पात्र म दान ओर अन्य सव भी धमे के लक्षण 
डे ॥ ३० ॥ यज्ञ शिष्टाचारादि अपर धमं हैँ, यदह परम धमे है जो योग से आस्म दशन किया जाय ॥ ३१॥ 
अहिंसा आदि सव के ध्म फे साधन देँ । सत्यादि कुक्मे से खज्ना, सोच शाख ज्ञान धेयं, मन कछा दमन, 
इन्द्रियनियोध आत्मज्ञान ये सव धमे कटे गये हे ॥ ३२-३३ ॥ सत्य, यज्ञ, तप, दान ये धमं के लक्षण े। 
अदिखा, कोमछ प्रिय सत्य बाणी, ओर सतय. शोचादि सव वणीश्रम के सामान्य धमक गये हं ॥ ३४॥ 
अहिंसा सस्यादि ओर सव प्राणो के प्रिय ओर दित की चेष्ठा व्यवहारये सव वणैके धमे हे | ३५॥ 
वही पुरुष का उत्तम धर्म है, कि जिससे इन्द्रियों के भविषय परतन्तव मे भक्ति हो, जा भक्ति किसी हेतु 
( फटेच्छा ) जन्य नहीं हो, अतएव अप्रतिहत ( स्थिरा - हो, ओर जिससे आत्मा प्रसन्न होता हं ॥ ३६॥ 
वादेव भगवान्‌ विषयक साधित भक्ति रूप योग ज्ञी वैराग्य ओर ज्ञान को त्पन्न करता ह्‌, जो वंह ज्ञान 
किसी देतु ( तकं ) से साध्य नहीं है ॥ ३७ ॥ अर्दिसा .आदि ओर इष्ट ( याग दवनादि वेदिक कमे ) तप 
ध्यान ये दश्च धर्म के लक्षण दहै ॥ ३८ ॥ क्षमा सत्य मन का दमनादि गुरुसेवा, तीथोटन, दया, अवक्रता, 
अखोभिता, देवप्राह्मणपूजा, गुण मँ दोषारोप का अभाव ये सामान्य धमे कदाते हँ ॥ ३९४० ॥ वणे 
र आश्रम के जो प्रथक्‌ २ सामान्य वा भेद सदित सदाचार है, वह अपना धमे क्या जाता है ॥ ४१॥ 


३ ¦, ॥ $ ॥ ॥ ॥ | 


सामा० ध० एकादशप्रकरणम्‌ ] १७ दिन्दीभाषाञुवादसदिता १२९ 


नृणां साधारणं धमं स्ँपामादितः शरण । अंसा परमो धम॑स्तत्रादिम उदाहृतः ॥४२॥ 
सत्यवाग्‌ भूतमात्रस्य द्रोहो न स्यायया तथा । तयश्च शाल्रविहितमोगसङ्कोचलक्षणम्‌ ॥४२॥ 
बाह्ममाभ्यन्तरं चेति द्विविधं शौचकम च । अनादानं परस्वस्य परोक्षं वा छटेन च ॥४४॥ 
यथोचितं व्रह्मचयं कामलोभक्र्‌ धां जयः । दा वित्ताप॑णं पात्रे ति रन्धन देवतः ॥४५॥ 
तीर्थे क्षेत्रे च यज्ञादौ चतर्व्गाप्ियेऽपि बा । आत्मनो वा परस्यापि सब॑था घातवजनम्‌ ॥४६॥ 
जातिभ्रंशकराणां च कर्मणां परिवजनम्‌ । पाणिपादोदरोपस्थवाचां संयमनं तथा ॥४७॥ 
स्वेषां व्यसनानां च वर्जनं मद्मांसयोः । व्यभिचाराननिद्ृत्तिश्च लसद्धमंपालनम्‌ ॥४८॥ 
आज॑वं साधुसेवा च विभज्यान्नादिभोजनम्‌ । भक्तिभंगवतश्चेति धमाः साधारणा चृणाम्‌ ॥४९॥ 
स्कन्दपु° वैष्णवखं ° व्रासुदेवमा० श्र° २० श्रीनारायणोक्तिः॥ 
शोच तपो दया सत्यमिति धम॑पदानि च ॥५०॥ तत्रैव श्र° २४।२६ ॥ 
मत्यं शोचमर्हिसा च क्षान्तिर्दानं दया दमः । अस्तेयमिन्द्रियाकोचः सवषा धमंसाधनम्‌ ॥५१॥ 
तत्रेव काशीखं० श्र° ४।८६ ॥ 

सत्यं शोचमर्हिसा च अनघ्रया . तथा क्षमा । आनृ्ंस्यमकापण्यं सन्तोषश्चा्टमो गुणः ॥ 
एते संक्षेपतः प्रोक्ता धर्मा वणश्रमेषु च ॥५२॥ माकरडेयपु° ॥ 

अहिंसा सत्यमस्तेयं दानं क्षान्तिदः श्मः । अकापण्यं च शोच॑च तपश्च रजनीचर ! ॥ 


दन्ाङ्खो राक्षसश्रेष्ठ ! धर्मोऽसौ सार्ववर्णिकः ॥५३॥ ण तरावनपु° च्र १३॥ 
अहिमा सत्यमस्तेयं शोचमिन्दरियसंयमः । दानं दया च क्षान्तिश्च ब्रह्मचयंममानिता ॥५४॥ 
यभा सत्या च मधुरा बाडनित्यं सत्करियारतिः। सदाचारनिसेवित्व परलोकप्रदायकाः ॥५५॥ 


तात्रनपु° अ १५॥ 





न ~ = = 


सव मदुष्यों के साधारण धमै को आदि सेदही सुनो, तिनमे अहिंसा रूप परम धमे सव से आदिम है 
॥ ४२ ॥ जिस सस्य वचन से प्राणी मात्र के द्रोह ( अपकार हिंसा ) का अभाव हो वह सत्यवाच्‌ धमं हे, 
ओर शाख से विहित मोगोँ छा भी संकोच रूप तप है ॥ ४३॥ वाहर ओर भीतर के दो प्रकार के ्चोच- 
ल्प कमे है, परोक्षसे वा छल से अन्य के धन को नहीं ल्लेना अस्तेय धमे ह ॥ ४४॥ यथोचित ब्रह्मचयं 
कामादि का त्याग, आनन्द पू्ैक सत्पात्र के प्रति दान ओर दैव से प्राप्त वस्तु से सन्तोष धमं हे ॥ ४५॥ 
तीथौदि मे कीं मी अथीदि चतुरव॑ग की प्रापि के छ्यि भो अपनी वा अन्य की हिंसा का सवेथा स्याग धमे 
है ॥ ४६ ॥ (न्राह्यणस्य रुजः छ्त्वा घातिरघ्रेयमययोः । जेद्यं च मेथुनं पुंसि जातिभ्रंशकरं स्मृतम्‌ ॥' [मल 
११।६८।] इस वचनोक्त जातिनाश्चक कर्मों का त्याग, दाथादि का संयम धमे है, सव ज्यसन ओर मद्यमांख 
का त्याग व्यभिचार से निचृत्ति, कुल के श्रेष्ठ धमे का पाखन, आजेव ( अकरूरता ) साघु सेवा, विभाग कर के 
अन्नादि छा भोजन, भगवान्‌ की भक्ति ये सब साधारण धमे मनुष्य मात्र के हँ ॥ ४७-४९ ॥ सत्यादि 
ओर इन्द्रियों का निरोध सव के धम के साधन हे ।॥ ५१ ॥ सत्य शौचादि आरु ये संक्षेप से सब वणे ओर 
आश्रम से धम रूप कटे गये हैँ ॥ ५२ ॥ अ्िंसा सत्यादि वह दज्ञ अङ्गयुक्तं धमे सव वणो के हे ॥ ५३ ॥ 
अहिंसा सव्यादि क्षमा ब्रह्मचर्ये, निरभिमानिता, भ सत्य मघुर वचन, सत्‌ कमे म प्रेम तत्परता, सदाचार 


|, । ६ # च श 


१३० तसस्वाथेमणिमारा [ द्वितीये वर्णाश्रमकाडे 


शृत्यादिभरणाथांय स्वेषां च परिग्रहः । क्रतुकालेऽमिगमनं स्वदारेषु महीपते ! ॥५६॥ 
दया समस्तभूतेषु- तितिक्षा नातिमानिता । सत्यं शोचमनायासो ` मङ्गं प्रियवादिता ॥५७॥ 


मेत्यस्पृहा तथा तद्वदकापपण्यं नरेइवर ! । अनघया च सामान्यवर्णानां कथिता गुणाः ॥५८॥ 
वरिप्युपु° प्रंश० ३।८ | ब्रह्मपु* ° ११४॥ 


बिना स्वधर्मान्न सुखं स्वधर्मो हि परं तपः। तपः स्वधर्मसूपं यद्‌ वद्धितं येन वै सदा ॥ 

देवास्तु किङ्करास्तस्य कं पुन मलजा इवि ॥५९॥ शुक्रनीतौ° श्र ° १।२४॥ 

सुखार्थाः सवभूतानां मताः सर्वाः प्रषृत्तयः । सुखं च न विना धर्मात्तस्माद्धंपरो भवेत्‌ ॥६०॥ 
णुक्रनी° ्र° ३।१॥ 


बहुभिः स्तुतो धर्मो निन्दितोऽधमं एव सः । धमंतत्वं हि गहनं ज्ञातं केनापि नोचितम्‌ ॥६१॥ 
द द १ 4 शुक्रनी° श्र° ५।३५॥ 

येऽर्था धर्मेण ते सत्या येऽधमेंण धिगस्तु तान्‌ । धमं वे शाञ्वतं लोके न जघ्यादनकाङ्क्षया ॥६२॥ 
म्हाभाऽ शां« प° श्र° २६२।१६॥ 


अस्थिरं जीबितं लोके ह्यस्थिरे धनयोवने । अस्थिराः पुत्रदाराश्च धमः कीरं हयं स्थिरम्‌ ।॥६२॥ 
गरुडपु° प्र््ं खं० श्रऽ ११५-२६। 


जीवन्तं॑मृतवन्मन्ये देिनं धर्मवर्जितम्‌ । खतो धर्मेण संयुक्तो दीघंजीवी न संशयः ॥६४॥ 


चाणक्नी° द° १३।६॥ 


धमं शनैः संचिुयाद्ररमीकमिव पुत्तिकाः । परलोकसहायाथं सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ।॥६५॥ 
0 ¢ (~ 
नात्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः । न पुत्रदारा न ज्ञाति धंमस्तिषठति केवलः ॥६६॥ 


मनु° श्र° ४।२३८-३६॥ 


का निरन्तर सेवन, ये उत्तम रोक को देने वाङ हैँ ।। ५४-५५ ॥ हे राजन्‌ः ! शत्यादि के पोषण के छ्यि सव 
को संग्रह चाहिये, ओर ऋतु कार मे टी स्व्जी गमन चाष्टिये ॥ ६४ ॥। खब प्राणियों पर्‌ दया, सहनशीलता, 
अतिअभिमानिता का अभाव, सत्य, शौच, अतिपरिश्रम का त्याग, सङ्गखमय. व्यवहार, भ्रियवादिता, 
मित्रता, निष्डृहता, अङ्ृपणता, अनसूया, ये सव्र वर्णो के गुण कहे गये हँ ॥ ५७-५८ ॥ अपने धमं के 
विना सुख नदीं होता है, अपना धमं दी उत्तम तप है, जिसने अपने धमे रूप तप को सद्‌! बढाया ह उसके 
देव भी ककर (दास) टो जति है, भूमि मे मनुष्य कीतो वात ही फिर क्या ह्‌ । ५९॥ सव प्राणियों की सव 
भृति यख के टी छ्यि मानी गई दै, ओर धमे विना सुख नदीं दोता है, इस च्यि धमे म तत्पर होना 
चाद्ये ॥६०॥ बहुत विवेकी सत्‌पुरुष से जिस की स्तुति हो सो धमं है, जो निन्दति दो सो अधमे हे, धमे 
तन्व ( सत्य स्वरूप ) गहन है, व्यवहारादि के विना छिसी से जानने योग्य नर्द ह ॥ ६१॥ जो अर्हिसा 
सत्थादि धमं से प्राप्र अथं है, सो सत्य है, अधमं से प्राप्को धिकार दै सनातन धमे को रोक मधन की 
इच्छा से नीं त्यागना चाहिये ।॥६२॥ जीवन धन यौवन पुत्र ज्ञी ये सव स्थिर रहने वाङ नहीं है, धमे शौर 
कीरिं दोनों स्थिर दै ।। ६३ ॥ धर्मर्टित जीवित देही को गृतवुल्य मानते दह धमैयुक्त खत भी दीधे जीवी 
है, इसमे संञ्चय नहीं है ॥ ६४ ॥ सब प्राणी को पीडा नहीं देते हए धमे संचय धीरे २करे, कि जिससे 
परलोक मे खष्टायता मि जैसे पुत्तिका ( दिमक्छा ) धीरे २ ( वल्मीक ) मद्री के देर का ढेर बनातोहै 
तैसे धम का संचय करे ॥ ६५ ॥ परलोक मेँ सदाय के छ्यि पिता माता पुत्र दारा जाति कोई नदीं रहते ह, 


केवर धमं रहता है ॥ &£ ॥ 


व  । । (व 
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सेना० ध ादेशप्रकरणम्‌ | दिन्दीमाषालवादसंहितीं १३१ 
स॒ संधार्यः प्रयतेन स्वर्गमक्षयमिच्छता । सुखं चेदेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः ॥६७ ॥ 
। मनुर श्म ॥ 

सत्यमेकं परो धमः सत्यमेकं .परं तपः । सत्यमेकं परं जञानं सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः ॥६८॥ 
धमंमूलमर्हिसा च मनसा तां च चिन्तयन्‌ । कमणा च तथा वाचा तत एतां समाचरेत्‌ ॥६९॥ 
यस्मिन्‌ धम दया नैव स धर्मो दूषितो मतः । दयां बिना न विज्ञानं न धर्मों ज्ञानमेव च ॥७०॥ 
 इत्येकादज्ञसामाम्यधमेभ्रकश्णं संमाप्तम्‌ । त्कन्दपु* खं° ६।२३४ ॥ 





अथ सखनातनधभेः ॥ १२॥ 
सत्यं दमस्तपः शौच सन्तोषो हीः क्षमार्जवम्‌ । ज्ञानं शमो दया ध्यानमेष धमः सनातनः ॥१॥ 
सत्यं भूतहितं. प्रोक्तं मनसो दमनं दमः । तपः स्वधमंवत्तितवं शोच सङ्करव्जनम्‌ ॥२॥ 
सन्तोपो विषयत्यागो हीरका्यनिवत्तनम्‌ । क्षमा इन्सदिष्णत्वमाजंवं समचित्तता ॥३॥ 
ज्ञानं तच्चार्थसंबोधः शमित्प्रशचान्तता । दया भूतहितेषित्वं ध्यानं निर्विषयं मनः ॥४॥ महाभारते ॥ 


अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा । अनुग्रहश्च दानं च सतां धमं; सनातनः ॥५॥ 
महाभा० शां° प ° १६२-२१॥ 


अहिंसा ५ © ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधो दानमेतचतुष्टयम्‌ । अजातशत्रो ! सेवस्व धमं एष सनातनः ॥६॥ 
महाभा० त्रचुशासनपऽ० ° १२६२।२२॥ 


९ 2 9 ५ ¢ सनातन 
सत्यं दमस्तपः शौचं सन्तोषश्च क्षुमाज॑वम्‌ । ज्ञानं शमो दया दानमेष धमं ४ ॥७॥ 
गर्डपु° सं १ श ० २२१।२४॥ 
सत्यं ब्रुयात्‌ प्रियं बरूयान न्ुयात्सत्यमप्रियम्‌ । प्रियं च॒ नात्रं ब्रूयादेष धमः सनातनः ॥८॥ 


मनुऽ ० ५} १३८ ॥ 


ष भभ ५ ज भ भि क ज भ ¬ = = जः भ भाः == ज = भ ज भे ५ = नन = = = ~~ ~ =-= ~ = ~ = स आक = 


ओर वह गृहस्थाश्रम अश्चय स्त्रगे सुखेच्छ से प्रयन्न से सम्यग्‌ धारण योग्य दै, ओर सुख चाहने 
वाङेसे धारण योग्य है, जो दुबैलेन्द्रिय वालों से धारण योग्य नदीं हं । ६७ ॥ एक सत्य उत्तम धमे 
उत्तम तप॒ उत्तम ज्ञान रूप है, सत्य मे धमे स्थिर है ॥ ६८ ॥ ओर धमे चछा मूख रूप अर्िसा है, तिस 
अर्दिसा को मन से चिन्ता विचार करता हुवा, फिर इस अ्दिंसा का.कमं ओर वचन से सम्यक्‌ आचरण . 
करे ॥ ६९ । जिस धम म द्या नीं हँ, वह्‌ धमे दोष युक्त माना गया दे, क्योकि द्या के विना विज्ञान 
धमं जर ज्ञान नही होता है ॥ ७० ॥ ग्यारवां सामान्यधमे समाघ्र । 

© € रियो प क । 
अथ सनातन-धर्म- सत्यादि १२ सनातन धर्म॑ है तिनमं प्राणियों के हित वचन को -सत्य कहा 


गया है, मन का दमन दम है, स्वधर्मनिष्ठ होना तप है, संकर (कचरा) का त्याग शौच हे, विषयों का व्याग 
सन्तोष है, अकार्यं का स्याग ही है, इन्द्रो की सदिष्णुता क्षमा है, समचित्तता आजव है, सत्य वस्तु को 
समञ्चना ज्ञान है, वित्त कौ प्र्ञान्तता शम दै, प्राणी की दितैषिता दया हे, मन को विषयरहित होना ध्यान 
हे ।॥ १-४। कर्म मन वचन से सब प्राणियों के अपकार का अभाव, दया, दान ये सतपुरुषों के सनातन धमे 
है ॥ ५॥ हे युधिष्ठिर ! अर्दिसा सत्यादि चारो को सेवो ये सनातन धमे हँ ।॥ ६ ॥ सस्यादि १९ये. 
सनातन धम हे ।। ७ ॥ सत्य ओर प्रिय वचन बोखना चाये, परन्तु सत्य भी अग्रिय हो तो नदी बोखनः .. 
चाये, प्रिय भी भूःठ नदी बोरना चाहिये यह सनातन धमे हे ॥ ८ ॥ 


१३९ तच्वाथेमणिमारा [ द्वितीये वराश्रमकार्डे 


अद्रोहश्ाप्यलोभश्च दमो भूतदया तपः । बह्मचयं तथा सत्यमदम्भश्च क्षमा धतिः ॥९॥ 


सनातनस्य धमंस्य रूपमेतदुदीरितम्‌ । तदतिक्रम्य यो वत्तंद्‌ धर्म॑ध्नः स पतत्यधः ॥१०॥ 
स्कन्दपु०° खं २-९ | श्र ° ६।३९-३१॥ 


अद्रोहश्राप्यलोमश्च दमो भूतदया शमः । बह्यचयं तपः शौचमनुकोशः क्षमा धृतिः ॥ 


सनातनस्य धममस्य मूलमेतद्‌ दुरासदम्‌ ॥ ९११ ॥ मत्स्यपु° त्र ° १४३।३२। -उायुपुरारोऽप्येत्रम्‌ ॥ 
इति दादज्चसनातनघमेप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


अथ देवादीनां जाह्षणादीनां च स्वामाविकधमेविक्लोषाः ॥ १३॥ 
देवानां परमो धमः सदा यज्ञादिकाः क्रेयाः । स्वाध्यायतत्चवेदित्वं विष्णुपूजा इति श्रतिः ॥१॥ 
दैत्यानां बाहुशाकित्वं मात्सय युद्धसत्करियाः । वन्दनं नीतिश्ास्नाणां हरभक्तिरुदाहता ॥२॥ 
सिद्धाना्ुदितो धर्मो योगसिद्धिरलुत्तमा । स्वाध्यायो ब्रह्मविज्ञानं भक्तेर्चिप्णो हरे तथा ॥३॥ 
उत्कृष्टोपासनं शेयं सत्यं वायेषु वेदिता । सरस्वत्यां स्थिरा भक्ते गान्धर्वो धमं उच्यते ॥४॥ 
बिद्याधारित्वमतलं विज्ञानं पोरुपे मतिः । विद्याधराणां धर्मोऽयं भवान्या भक्तिरेव चं ॥५॥ 
गान्धवंविद्यावेदित्वं भक्तिमानो तथा स्थिरा । कौशल्यं सवंशिस्पानां धमः किंपरुषः स्मृतः ॥६॥ 
ब्रह्मचयंममानित्वं योगाभ्यासरति दढा । सवत्र कामचारित्वं धर्मोऽयं पेतकः स्मरतः ॥७॥ 
स्वाध्यायो ` ब्ह्मचयं च दानं यजनमेव च । अकापेण्यमनायासो दयाऽदिंसा श्षमादयः ॥८॥ 
जितेन्द्रियत्वं शोच च माङ्कस्यं भक्तिरच्युते । शङ्करे भास्करे देव्यां धर्मोऽयं मानवः स्मृतः ॥९॥ 
ब्रह्मचयं सदा सत्यं जप्यं ज्ञानं च राक्षस ! | नियमो धमंबेदित्वमाषां धमः प्रचक्षते ॥१०॥ 


च आ जा मि = म = 


अद्रोह ( अर्हिंसा ) अलोभः, दम ( मन इन्द्रिय का दमन ) भूतो पर दया, तप, ब्रह्मच, सत्य 
अदम्भ ( अकपट ) क्षमा सात्त्विक धेयं ये सनातन धमं के स्वरूप के गये हे, इन को व्यागकरजो 
रहता दै, वह धंमंघातक नीचे गिरता है ॥ ९-०॥ अद्रोदादि ओर दम ( इन्द्रिय निरोध ) अनुक्रोश्च 

( द्या ) ये सब सनातन धमे के दुलेभ मूख हं ॥ ६१ ॥ बारहवा सनातन धमं प्रकरण समाप्त । 
अथ देव-बाद्मण-स्वभाविकधमं विदोप- सदा यज्ञादि कमे, वेद के तत्त्व का ज्ञान विष्णुदेव की पूजा 


देव सव के परमधमं हें | १॥ बाहुयुद्धपरायणता, परोत्कषोसदिष्णुता, युद्ध का सत्कार, नीतिज्ञा छा वन्दन 
हर की भक्ति देत्यों के धमं के गये हं ॥२॥ श्रे्ठ योग की सिद्धि वेदाऽध्ययन ब्रह्मविज्ञान, विष्णु ओर हर 
मे भक्ति सिद्धं के धम कहे गये हँ ॥ ३॥ श्रेष्ठ की उपासना, ज्ञातव्य नृत्य, वाद्य में ज्ञानिता, सरस्वती 
म स्थिर भक्ति गन्धर्वोँके धमे दहं।॥ ४॥ अतुर विद्याधारित्व, विज्वान, पुरुषाथेका. ज्ञान, भवानीकी 
अक्तिये विद्याधरो के धमं हं ।॥ ५ ॥ गान्धवं विद्या करा.ज्ञान, सूयं म स्थिर भक्ति, सव श्चिल्प की कुशरता 
ये दरिपुरुपों के धर्म हे ॥ & ॥ ब्रह्मचये, निरभिमानिता, योगाभ्यास मँ दृढ रति, सर्वत्र इच्छा के अनुसार 
गति य पितरों के धर्म हं | ७ ॥ अध्ययन, ब्रह्यचये, - दान यन्न, अङृपणता, अनायास, दया. अहिंसा 
क्षमा आदि । जितेन्द्रियता, जौच, मंगलमय आचरण, अच्युत म भक्ति तथा शङ्कर सूयदेव की भक्तिये 
सव मानव धमं कदा गया है ॥ ९॥ सदा ब्रह्मचये, सत्य, जप योग्य का जप, ज्ञान, शोचादिरूप नियम, 





दे त्रा० स्वा० वि° त्रयोदशप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदिता १३३ 


धनाधिपत्यं भोगाश्च स्वाध्यायः शङ्रार्चनम्‌ । अहंकारमशौटीयं धर्मोऽयं गुद्यकेष्िति ॥११॥ 
परदारावमरित्वं पारक्यां चं . रोटुपाः । स्वाध्यायस्यम्बके भक्ति धर्मोऽयं राक्षसः स्मृतः ॥१२॥ 
अविवेकस्तथाऽज्ञानं शौचहानिरसत्यता । पिज्ञाचानामयं धमः सदा चामिषंगरध्लुता ॥१३॥ 


योनयो द्वादरोवैतास्तासु धर्माश्च राक्षस ! । ब्रह्मणा कथिताः पुण्या द्वादशैव गतिप्रदाः ॥१४॥ 
वात्रनवु° श्र° ११। रात्तसं प्रति श्रीपलस््योक्तिः ॥ 


शमो दमस्तपः शौच॑ सन्तोषः क्षान्तिराजवम्‌ । मद्भक्तिश्च दया सत्यं ब्रहमप्रृतयस्त्विमाः ॥१५॥ 
तेजो घरं धतिः शौय तितिक्षौदार्ययुयमः । स्थैयं वब्रहमण्यतेरवयं ध ॥ १६॥ 
आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेवनम्‌ । अतुष्टिर्थोपचये उयग्रकृतयस्त्विमाः ॥ १७॥ 
शुश्रषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया । तत्र॒ रब्धेन सन्तोषः शद्रपरहृतयस्त्विमाः ॥१८॥ 


अोचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः । कामः क्रोधश्च तपश्च स्वभावोऽन्तेऽ्वसायिनाम्‌॥ १९॥ 
भ'गव्रत २० ११।१७।१६-२० ॥ 


शमो दमस्तपः शौचमास्तिक्यं भक्तिरीरितः । तपो ज्ञानं च विज्ञानं विप्रधमंः स्वमावजः ॥२०॥ 
शरत्वं धैर्यमौदा्यं बलं तेजः शरण्यता । गोविग्रसाधुरक्षेज्या धमाः कषत्रस्य कीर्तिताः ॥२१॥ 
आस्तिक्यं दाननिष्ठा च साधुव्राह्मणसेवनम्‌ । अतुषटिर्थपचये धमां व्यस्य. चो्यमः ॥२२॥ 
द्विजातीनां च देवानां सेवा निष्कपट गवाम्‌ । विरेषधमंः कथितः द्रस्य युनिसत्तम { ॥२२॥ 
चातुर्थण्येतरे ये त॒ तेषां बत्तिः $लोचिता । चोयंहिंसा्यधर्मेण रहितेव  हितावहा ॥२४॥ 

रकन्दुपु° वरैष्णतरखं ° वासुदरेवमा० ° २।२३1३त्यादि ॥ 


ब्राह्मणक्षत्रियविशां सच्छद्राणामथापि वा । शारिग्रामाधिकारोऽस्ति नचान्येषां कदाचन ॥२५॥ 
रक्रन्दप्रु° खं< दाश्र०° २४३।८५. || 
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धर्मज्ञता ऋषियों के धर्म है| १० ॥ धन की स्वामिता, भोग, वेदाऽध्ययन, शंकर की पूजा, अहंकार, 
अनौदा्यं, ये गद्यक ८ यश्च ) के धमं है ॥ ११॥ परदारचिन्तन, परधनलोलुपता, वेदाध्ययन, शिव भक्ति 
य॒ह राक्षस धमं है ॥ १२॥ अविवेक, अज्ञान, अशुचिता, असत्यता, मांसलोलछुपता, पिज्ञाचों के धमं 
हँ ॥ १३॥ ये बारह योनियं है, उने त्रह्मा से कथित द्वादज्ञ सनावन धमे ही पुण्यरूप ओर सदरूति 
देने वाल्ञे ह ॥ १४ ॥ श्चमदमादि ब्राह्मण के स्वभाव है तेज ( प्रभाव ) बलादि क्षत्रिय के स्वभाव हें । 
आस्तिकता, दान मँ निष्ठा ( नियत स्थिति ) अदम्भादि वैद्य के स्वभाव दहै, कपट विना गो दज 
की सेवा देव सेवा ओर सेवा से प्राप्र वस्तु से सन्तोष शुद्र के स्वाभाव दँ ॥ १५-१८ ॥. अपवित्रता, 
मूठ, चोरी, निष्फक इ्यगड़ा, कामादि अन्त्यजो के स्वभाव रहै ॥ १९॥ शमदमादि ओर्‌ ङे्चर की 
भक्ति तथा तप ज्ञानादि स्वभाव जन्य विप्र के धर्म हँ ॥ २०॥ शूरता, धेयं, उदारता, बर, तेज, 
शरणागत की रक्षा मे कुता, ग आदि की रक्षा यज्ञ क्षत्रियो के स्वाभाविक धमं कटे गये हे ।॥ २९॥ 
अस्तिकता आदि ओर उद्यम वैद्य के स्वाभाविक धमं हँ ॥ २२ ॥ द्विजाति आदि की कपट बिना सेवा 
रद्र के विशेष धम कथित ह ॥। २३ ॥ चार वणँ से जो अन्य हें, ऽन की इत्ति ( जीविका ज्यवार ) भी 
चोरी हिंसा आदि से रदित दही छक के अनुसार हितकर है ॥ २४॥ नाक्षणादि जौर शरेष्ठ शुद्र का शाञिम्राम्‌ 


१३४ तश््वाथैमणिमाटा [ द्वितीये व्रणाभिमकारेडे ` 


अध्यापनं चाध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहं चैव नाह्मणानामकल्पयत्‌ ॥२६॥ 
भ्रजानां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च । विषयेष्वप्रसक्तिं च क्षत्रियस्य समादिशत्‌ ॥२७॥ 
पशूनां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च । वणिक्पथं सीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥२८॥ 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रथः कमं समादिशत्‌ । एतेषामेव वर्णानां छश्रुषामनश्चयया ॥२९॥ 


मनु° ्र° १।८८६१॥ 
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजंवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं बहाकमं स्वभावजम्‌ ॥२०॥ 


शयं तेजो धति दशयं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमं ` स्वभावजम्‌ ॥२१॥ 
कृषिगोरक््यवाणिज्यं वेश्यकमं स्वभावजम्‌ । परिचर्यात्मकं कमं शद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥३२॥ 


भगदटगीता० ° १८]४२-४४ || 


पत्रो गृत्समदस्याथ सुनको यस्य सोनकः। बाह्मणः क्षुत्रियाशैव वेश्याः राद्रास्तथेव च ॥ 


एतस्य वंशे संभूता विचित्राः कममिः कृताः ॥३३॥ 
इति तयोदश्चदेवन्राह्यणस्वाभाविकविज्ञेषधरमभ्रकरणं समाप्तम्‌ । 


वागरुपूरा°॥ 





अथ चिवणद्किजातिधमेः ॥ १४ ॥ 
वेदिकेः कमभि पण्ये निषकादिद्धिजः मनाम्‌ । काय; ररीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥१॥ 
गामैहेमि जतिकमं चोडमोञ्जीनिवन्धनेः । बैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृञ्यते ॥२॥ 








की पूजा मे अधिकार है, अन्य का नही, परन्तु यह्‌ बात भक्ति रहित के ल्यि दो सकती है भक्तके जयि 
नही, धमे व्याध की कथा हे कि वह्‌ शञारिगप्रामको बधना के पानी से पूजता था, ओर उसी से भगवान्‌ 
प्रसन्न थे इत्यादि ॥ २५ ॥ “ॐ कारोचारणाद्धोमाच्छारग्रामक्िखाचैनात्‌ । मद्यं पक्ान्नदानाच्च विप्रादन्यो 
ब्रजेदधः ॥ "` [ ब्रह्मवेवत्तेपु° कृष्ण जन्मखं० अ< ८३।५२ । ] इत्यादि वचन भी विचारणीय हे ॥ २६॥ 
बरह्मा जी ने पदाना पढना यज्ञ करना कराना दान देना ठेनाये छः कमे ब्राह्मणों के सिद्ध कि ॥ २६॥ 
प्रजा की रक्षा दान यज्ञ पढना विषयों मं अनासक्ति क्षत्रियो का संक्षेप से कमं कटा ॥ २७ ॥ पडुपारनादि 
ओर बनीजी के मार्गो का सेवन,सूद का प्रयोग खेती, वेश्यो छा कमे का ॥ २८ ॥ गुण की निन्दा बिना 
इन वर्णो की सेवा ही एक प्रधान कमे श्र काप्रयुने कहा ॥२९५॥ शम दमादि ब्राह्यण॒ के स्वभाव ( सस्ति 
कृता ) जन्य कमं हं । शूरता आदि ओर इश्वर भाव ( प्रभुत्व शक्ति ) त्तत्रिय के स्वाभाविक कमे ह्‌। खेती 
गोरश्चा बनीजी, वैश्य के स्वभाविक कमे हें, सेवा रूप कमं शद्र का स्वाभाविक है ॥ ३०-३२ ॥ गृत्समद 
नामक ऋषि के सुनक नामक पुत्र हुए, उन के सोनक नामक पुत्र हुए, फिर इस सौनक के वंस मं उत्पन्न 
मनुष्य कर्मो से विचित्र गुण स्वभाव के होने के कारण ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ओर शद्र हो गये ॥ ३३॥ 
तेरहवां देवत्राह्यण स्वाभाविकविशेषधमं प्रकरण समाप्त । 


अथ त्रिवणेदिजातिधम- बेदमूलक पुण्य ( गरुभ ) कमां द्वारा द्विजाति गभोधानादि रूप शरीर 


के संस्कार कतेव्य हं, जो मरणे पर ओर यहां भी पावन हं।॥ १॥ गभेकी चयुद्धिके खयि होमादि 
जात कमे, चृडा करण . कमै, उपनयन कमे से बीज गभे सम्बन्धी दोषों का माजैन होता है॥ २॥ 


त्रिष° द्वि° ध चतुदंशप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषालुवादखद्िता १३५ 
स्वाध्यायेन त्रत रहेमिसरैविधेनेज्यया सुतैः । महायज्ञे यज्ञेश ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥३॥ 

. - सनु° श्र २।२६-२८॥ 
उपस्प्ष्य द्विजो नित्यमनमात्समाहितः । थक्त्वा चोपस्पृशोनित्यमद्धिः खानि च संस्पृशेत्‌ ॥४॥ 
पूजयेदशनं नित्यमचाच्चैतदङत्सयन्‌ । दृष्ट हृष्येत्मसीदेच प्रतिनन्देब सवशः ॥५॥ 
नोच्छिष्टं कस्यचिदवान्नाद्याच्चैव तथान्तरम्‌ । न चैवात्यशनं छर्यांन्न चोचिष्टः कचिद्‌ ्जेत्‌ ॥६॥ 


मनु° त्र° २।५२-५५।५६ ॥ 
शस्त्रं द्विजातिभिर््राह्मं धर्मो यत्रोपरुध्यते । द्विजातीनां च वणानां विप्ठवे कालकारिते ॥७॥ 
आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे । ख्ीविग्राभ्युपपत्तो च ध्नच्‌ धर्मेण न दुष्यति ॥८॥ 
गुरु" घा बाखब्रृ्धौ चा बाह्मण वा बहुश्रुतम्‌ । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥९॥ 


॑ मनु० ० ८] ३५८-३५० ॥ 
अग्निष्टोमादिभियन्ैरिष् विपुलदक्षिणैः । न तत्फलमवाप्नोति संग्रामे यदवाप्लुयात्‌ ॥१०॥ 
यस्त॒ शख्भुत्सृज्य म्रियते . वाहिनीएुखे । सम्युखो वत्ते शरस्स स्वर्गान्न निवत्तंते ॥११॥ 
युद्धं पुण्यतमं स्वग्यं स्यक्ञं सर्व॑तो युखम्‌ । सर्वेषामेव. वणानां क्षत्रियस्य विशेषतः ॥१२॥ 
आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्‌ । जिधांसन्तं जिघांसेत्तु न तेन ब्रबहा भवेत्‌ ॥१३॥ 


व्याधितं दुर्बलं बालं स्रीनाधं कृषणं धुवम्‌ । धलुभ॑ग्ं छि्गुणं हत्वा वे हहा मवेत्‌ ॥१४॥ 
- शिवपु° स्रं ०.५। त्र २१॥ 


द्वाविमौ पुरुषौ लोके घयंमण्डलभेदिनौ । परि्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिगखो हतः ॥ १५॥ 


पराशरस्मृ° श्र ३,३२॥ 
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बेदाभ्ययन, ब्रह्मचर्यं के व्रत नियम, अस्मि होत्र तीन वेद सम्बन्धी व्रत, यज्ञ, गृहस्थावस्था मे पुत्रोर्पादनः 
महायज्ञ ओर यज्ञ दारा यह देह ब्रह्म प्राप्ति का साधन रूप की जाती है ॥ ३॥ द्विज सदा ही आचमन करके 
समादित हो कर अन्न का भोजन करे, भोजन करके भी आचमन करे, ओर जर से शिरस्थ इन्द्रिय धारो का 
स्पञ्चं करे ॥ ४ ॥ सदा अन्न का सच्छार करे, निन्दा न करते हुए भोजनं करे, देख कर ॒व॒ष्ट प्रसन्न हो, सब 
अन्न का प्रतिनन्दन करे कि सदा एेसा हो ॥५॥ जूढा अन्न छिसी को नदी दे, दिन ओर सायं के भोजन के 
मभ्य मे भोजन नदीं करे, अत्यन्त भोजन नदौ करे, जूठेमुख से कीं नदीं जावे ॥ ६ ॥ द्विजो क वर्णो के 
धम जहाँ क्रते हों, ठेसे का सिद्ध विप्लव ( उपद्रव ) मे आत्मरक्षा में दक्षिणा निमित्तक युद्ध मं, खी 
विध्रादिकीरक्ठाके चयि द्विजाति को अख्ञ श्च ग्रहण करना चाहिये, ओर धमं युद्ध में मारता हवा भी 
दोषी नदीं होता है ॥ ७-८ ॥ आततायी गुर आदि भी अति, तो विना विचारे मारना चाद्ये ॥ ९ ॥ 
वह्‌ फड बहुत दक्षिणायुक्त अण्िष्टोमादि यज्ञं से नदीं मिक्ता, जो युद्ध मपा सकताहं।॥५८॥ जो ञ्ञ को 
नहीं व्याग'कर सेना के माग मे मरता है, जो शुर सामने रहता ह, सो स्वगे से नहीं खौटता है ॥ ११॥ 
सव वर्णो के ल्य धर्मेयुद्ध अव्यन्त पुण्य रूप स्वगं का हेतु, स्वभ।व स्वरूप के ज्ञान का हेतु, संतो सुख 
वाला है, क्षत्रिय के ल्यि विशेष श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥ बेदान्तपारंगत भो आततायी आता ह्यो तो उख मारने कीं 
इच्छा वाटे को मारे, उससे ब्रह्महा नहीं होता हे ॥ ६२ ॥ व्याधित ( रोगी ) आदि रूप निश्चित को ओर 
नष्टधनुप वाठे छिन्न गुण वारे को मार कर ब्रह्महा ( ब्रह्मघाती ) होता हं, इससे इन्दे नहीं मारना चाद्ये 
॥ १४ ॥ योगयुक्तसंन्यासी जओौर युद्ध मे सम्मुख मारा गया, लोक मे ये दोनों पुरुष सूयंमण्डल्को भेदन 








१३९ तच्वायेमणिमाला [ द्वितीये वर्णाभरमकारडे 


न॒ दोषो हिंसायामाहवे ॥ १६ ॥ गौतमस्मू ॥ 
यो गृहाश्रममास्थाय ब्रह्मचारी मवेत्युनः । न यति नं वनस्थ स. सर्वाध्रमवजितः ॥ 

अनाभ्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि दिजः ॥ १५७॥ दस्म ॥ 
ऋतावपेयात्सवत् वा निषिद्धवजंम्‌ || १८]] गोतमस्म्र° ॥ 


इति चतुदेश्त्निवणेद्धिजातिधमेप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


अथ वैदयशूद्रयोः सामयिकधभेः ॥ ९९ ॥ 
वैश्योऽजीवन्‌ स्वधमेण शद्रदत्या ते वत्तयेत्‌ । अनाचरन्नकार्याणि निवक्तेत च राक्तेमान्‌ ॥१॥ 
अशक्चुवस्त॒ शश्रषां शद्रः कत्त॒ द्विजन्मनाम्‌ । पत्रदारात्ययं प्रापो जीवेत्कारुककमंभिः ॥२॥ 


मनु श्र १०।६८-६६॥ 
स॒ एव धमः सोऽधमेस्तं॑तं प्रति नरं भवेत्‌ । पात्रकमेविशेषेण देशकाठलावपेक्ष्य च ॥३॥ 


मऽ भा० शा० पर द° २९४॥ 


न धमः परिपाठेन शक्यो भारत ! वेदितुम्‌ । अन्यो धमः समस्थस्य विषमस्थस्य चापरः ॥४॥ 
मदामा० शार प° श्र २६६ 


यस्मिन्‌ देरो काठे निमित्ते च यो धर्मोऽचुष्टीयते। स एव देशकालनिपित्तान्तरेष्वधर्मो भवति ॥५॥ 


शरीरकशांकरभाप्यर ३।१।२५॥ 
शश्रषोः तकायंस्य छृतसन्तानकमंणः । अभ्यनुज्ञातराजस्य शद्रस्य जगतीपते ! ॥६॥ 
अल्पान्तरगतस्यापि दशधर्मगतस्य वा । आश्रमा विहिताः सवं वर्जयित्वा निरारिपम्‌ ॥७॥ 
मेक्ष्यचर्य्यां ततः प्राहुस्तस्य तद्धमंचारिणः । तथा वेश्यस्य राजेन्द्र ! राजयृत्रस्य यैव हि ॥८॥ 


महाना० शान्तप१० ऋ. ६३।६२-१५। 
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करके अह्मलोकगामी होते हे ॥ १५ ॥ युद्ध मं हिंसा होने पर दोष नहीं होता है ॥ १६॥ जो गृहस्थ होकर फिर 
ब्रह्मचारी होते हे, संन्यासी या वानप्रस्थ नहीं होते, सो सवर आश्रम से रहित होते है, ओर एक दिन भी 
हिज को आश्रम रहित नदीं रहना चादिये ॥ १७ ॥ गृहस्थ ऋतु काङाभिगामी हो, या निषिद्ध को त्यागकर 
संबेदा गामी हो ॥ १८ ॥ चौदहवां त्रिवणेद्धिजाति धमे प्रकरण समाप्त । 

अथ वैर्यदाद्रसामयिक धर्म- वैशय अपने धमे कृषि आदि से जीवन नदी कर सके तो श्र इत्ति 


( सेवा ) से भी जीवे, अकतेव्य न करे, शक्तिमान्‌ होने पर श्र वृत्तिको त्याग दे॥ १॥ द्विजोँकी 
सेवा नीं कर सके, पुत्रस्त्री को कृष्ट मरण प्राप्त हो तो कारुक ( शिल्पी ) के कमं से जीवे ॥ २॥ वही 
ज्यवहार तत्तत्‌ २ मवुष्यों के प्रति धमे ओर अधमं होता है, पात्र ओर कमं त्रिशेष से एेसा होता है, तथा 
देश कार की अपेक्षा से होता दहं॥३॥ हे भारत! स्वेथा पाठ (ठेख कं अध्ययन ) से धमं जानने के 
योग्य नहीं हे, समस्थ ८ सुख अवस्था वाले ) का अन्य धमे है, विषमस्थ ( कष्टावस्था वाठ) का अन्य 
धमे हे ॥ ४॥ जिस देशादि मं जो धमे किया जाता हे, सोई अन्य देशादि मे अधमं दो जाताद्‌ ।॥५॥ 
हे राजन्‌ ! ॒भ्रषु कर्तव्य कर चुकने वाठे, संतान कर्म कर चुकने वाल्ते, राजा की सम्मतियुक्त, वणौन्तर 


से अल्प मेद वा यम नियम दश्च धमो से युक्त शद्र के च्यि भी निराशिष ( सर्वहितान्वेषण के स्याग ) 
के बिना सब आश्रम विहित हं ॥ £-9 ॥ उस आश्रम धमे कतो के लिय फिर भिक्षावरत्ति भी महात्मा कहते 
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न केनचिद्याचितव्यः कथित्किखिदनापदि । इति व्यवस्था भूतानां पुरस्तान्मनुना इता ॥९॥ 
आपद्येव तु याचन्ते येषां नास्ति परिग्रहः । दातव्यं धमंतस्तेभ्यस्त्वयुक्रोशाद भयाननतु ॥१०॥ 
महाभा० शान्तिप० श्र° ८८ १६-२३॥ 
धर्म चर्यया जघन्यो वर्णः पूं पूवं वणंमापयते जातिपरिइततो । 
अधमचयंया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वणंमापद्यते जातिपरिव्त्तो | ११॥ श्रापस्तम्बसू्ञ° २।५।१०-११॥ 
एक एव - सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः । शरीरेणं समं नां सवंमन्यद्धि गच्छति ॥१२॥ 
नात्र च सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः । न पुत्रदारा न ज्ञाति ्म॑स्त्ववति केवलम्‌ ॥१३॥ ` 
प्रायशः क्षीणपापस्य नित्यं धम॑रतस्य च । नरस्योत्ययते ज्ञानं ज्ञानान्मोधं च गच्छति ॥ १४॥ 
कमणा मनसा वाचा यो धर्मनिरतः सदा । अफलाकाङ्षचित्तश्च स मोक्षमधिगच्छति ॥१५॥ 
जीवितं यस्य धर्मार्थं धर्मो ज्ञानार्थमेव च । ज्ञानं च ध्यानयोगाथं सवपापः स यच्यते ॥१६॥ 
सवंसङ्गपरित्यागः स्व॑दन्द्रसदहिष्णुता । सवंद्रन्दसमत्वं च मोक्षस्य विधिरुच्यते ॥१७॥ 
्‌ इति पद्छदशवैश्यशद्रसामयिकधर्मभ्रकरणं समाप्म्‌ । इतिदहाससमुचये त्र १८ 





अथ युगधमेः ॥ ९६ ॥ 
युगभेदेन धमंस्य भेदो भवति कुत्रचित्‌ । इत्येवमपि मन्यन्ते पुराणादौ पुराविदः ॥१॥ 
चत्वारि भारते वर्प युगान्यत्र महायने ! । कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्वान्यत्र न कचित्‌ ॥२॥ 
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है, तैसे ही वैश्य ओर राजपुत्र के छ्य भी कहते है ॥ ८ ॥ किसी को किसी से आपत्ति के विना ङछ भी 
मांगना नहीं चाहिये, प्राणियों के लिये यह ज्यवस्था प्रथम मनुने की हे॥ ५॥ जिनको कछ परिग्रह 
( मूख धनादानादि ) नहीं है, उनके प्रति धम दृष्टि से दान देना उचितं, सोभी दया से देना चाष्िये 
भय से नहीं ।॥ १० ॥ धमौचरण से दान वणे भी जाति के परिवतेन से पूवे २वणे को प्राप्त होता दै, ओर 
अधमोचरण से पूवैरकावणे भी जाति के परिवतेन से नीच र वणे को श्राप होता है॥ ११॥ इससे 
धमे ही एक मिन्र है जो मरने पर भी साथ जाता दहे, ओर अन्य सत्र शरीर के समान नाञ्च छो प्राप्न होते 
है ।॥ १२॥ परो मे सहाय के छियि माता पिता आदि कोई नहीं रहते हँ छन्तु केवर धम रश्चा करता 
हे ।॥ १३ ॥ ओर सदा धमे म तत्पर के बहुत पापों क नष्ट होने से शुद्ध मन वाखा उस मनुष्य को आत्म- 
ज्ञान प्राप्त होता है कि जिससे वह मोक्ष पाता हे ॥ १४॥ जो कमे मन वचन से सदा धमेपरायण रहता 
हे, ओर कमेफर को नहीं चाहता है, वहं ज्ञानी होकर मोक्ष पाता है॥ {५॥ जिसका जीवन धम के 
खयि, धमे ज्ञान के छ्यि ओर ज्ञान ध्यान योग के ल्यि होता है, सो अविद्या सित सब पाप रूप संसार 
से मुक्त होता हे ॥ १६ ॥ सव संग ( फटाञ्ञादि ) का व्याग, सब न्द्रो की सहनश्ीढता ( तितिष्षा ) सब 
दनद मे समता ( धैय रागद्वेषादि का व्याग ) यदी मोक्च क विधि ( भ्रकार ) उपाय हें ।। १७ ॥ पन्द्रहवां 
वैर्यशद्रसामयिकछधमंभ्रकरण समाघ्र । | 


अथ युगधर्म--कीं युग के मेद से धमे काभी मेद होता है, इस प्रकार पुराणादि मं पदे के 
विद्धान्‌ मानते हँ ॥ ९॥ हे महामुने ! इस भारत वषे म ही सतययुग।दि चारयुग होते हँ, अन्यत्र करीं 
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त्रापि भारतं शरेष्ठं जम्बुद्वीपे महाघुने ! । यतो हि कम॑भूरेषा अतोऽन्या भोगभूमयः ॥३॥ 
अत्र॒ जन्मसहस्राणां सहसरैरपि सत्तम ! । कदाचिह्ठमते जन्तु रमाचुध्यं पुण्यसं चयात्‌ ॥४॥ 

गायन्ति देवाः किर गीतकानि, धन्यास्तु ये भारतभूमिमगे । 

स्वगांपवर्गास्पद्‌ हेतुभूते, भवन्ति भूयः पुरुषा मनुष्याः ॥५॥ ब्रहमपु° ० १७॥ विष्णुपु° रंश *२अ्र०६॥ 
कर्मणा मनसा वाचा यताद्धमं समाचरेत्‌ । अस्वग्यं लोकविष्ठिष्टं धम्यंमप्याचरेनतु ॥६॥ 
सघूद्रयात्रास्वीकारः कमण्डलुविधारणम्‌ । द्विजानामसवर्णासु कन्याश्ूपयमस्तथा ॥७॥ 
देवराच्च सुतोपत्ति मधुपक पशो बंधः । मांसादानं तथा श्राद्धे वानप्रस्थाश्रमस्तथा ॥८॥ 
दत्ता्षतायाः कन्यायाः पुनदानं वराय च । नैष्ठिकं बहाचयं च॒ नरमेधाऽ्स्वमेधको ॥९॥ 


महाप्रस्थानगमनं गोमेधश्च तथा मखः । एतान्‌ धर्मान्‌ कलियुगे ब््यानाहरमनीपिणः ॥१०॥ 
नारदीयपु* ° २४॥ 


तपः परं तयुगे त्रेतायां ध्यानमेव च । द्वापरे यज्ञमेवाह दनमेकं करो युगे ॥११॥ 


यत्छृते दशमिवपखेतायां शरदा च तत्‌ । द्वापरे यच्च मासेन द्यहोरात्रेण तत्कलौ ॥१२॥ 
नारदीयपु° श्र° ४१॥ 


ध्यानं तपः कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानयुच्यते । द्वापरे यज्ञमेवाहु दानमेकं कठो युगे ॥१३॥ 
ब्रह्मा दछरतयुगे देवस्त्रेतायां भगवान्‌ रविः । ढापरे देवतं विष्णुः कलो देवो महेश्वरः ॥१४॥ 

कूर्मपु° श्र° ३६॥ 
अग्रदृत्तिः कृतयुगे कमंणोः पुण्ययापयोः । चणश्रमव्यवस्थाश्च न तदासन्न संकरः ॥१५॥ 


नहीं ॥ २॥ हे महासने ! इस जम्बु दीप मे भी भारत खंड श्रेष्ठ है कि जिससे यदह कर्मं भूमि है ओर 
इससे अन्य सत्र भोग के स्थान हे ॥ ३ ॥ हे सत्तम ! जन्म हजारों के हजार हारा पुण्य संचय से प्राणी 
कृभी यहां मलुध्यता पाता है ॥ ४ ॥ देव भी गीत गाते ह कि जो पुरुष स्वगे ओर मोक्ष के स्थान तथा हेतु 
रूप भारत भूमि रूप भाग मं भूयः ( बहर ) होते है, सो धन्य हैँ ॥ ५॥ कमौदि से यत्नपूर्वक धमौचरण 
करे, परन्तु स्वगं के विरोधी खोक के विद्ेषयुक्त धर्ममय कार्य भी नदीं करे ॥ ६ ॥ समुद्र हारा यात्रा का 
स्वीकार, कमण्डलु का धारण, ( संन्यास ) द्विजो का असवणौ कन्याओं से विवाह, देवर से पुत्र कां 
उत्पत्ति, मधुपक कम मे पड का वधःभराद्ध मे मांस का आदान ( अर्षेण ) वानप्रस्याश्रम ॥ ७-८ ॥ किसी 
के प्रति दी हृदे अश्चत कन्या का दूखरे वर के स्यि दान, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, नरमेध अश्वमेध नामक यज्ञ, महा- 
प्रस्थान रूप गमन, गोमेध यज्ञ, ये १३ घमां को कि मं विद्वान्‌ वजैनीय कते हे ।।५-१०॥ सतयुग मे तप 
पर (उत्तम-प्रधान) था, तरेता मे ध्यान ही प्रधान था, द्वापर मे यज्ञ को पर कृते है, एक दान कमं परह 
॥११॥ जो पुण्य सतयुग मे दञ्ञ वषे तप आदि करने से होता था, सो त्रेता मे एक वधैमे, वापर मे जो वही 
एक मास मं होता था, सो कडि मे एक दिन रात्रिम होता दै ।॥१२॥ ध्यान को कृतयुग मेँ तप माना जाता 
था, तरेतार्म ज्ञान को तप कहते है, वापर मे यज्ञ को ओर कठि म दान को तप कहते हे, ॥ १३ स्गरयुग के 
पूञ्य देव ब्रह्मा थे, हापर के भगवान्‌ सूं रहे, द्वापर में दैवत (देव) विष्णु भगवान्‌ रहे, कठि मे मदे्वर देव 
` दह ॥१४॥ सतयुग मे पुण्य पाप कमे की प्रवृत्ति नहीं थी, न वणोश्रम की व्यवस्था थी न संकर बणे था ॥१५॥ 
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अनिच्छद्वेषयुक्तास्ते वर्तयन्ति परस्परम्‌ । तल्यरूपायुषः सवां अधमोत्तमवजिताः ॥१६॥ 
तखप्राया ` ह्यशोकाश्च उत्पद्यन्ते कृते युगे । नित्यग्रहृ्टमनसो महासत्वा महाबलाः ॥ १७॥ 
खभाखामौ न तास्वास्तां मित्रामित्रे परियाप्रिये। मनसा  विषयस्तेषां निरीहाणां भ्रवत्तते ॥१८॥ 
रताय त्वविकलः कर्मारम्भः भ्रसिद्धयति । वर्णानां प्रविभाश् त्रेतायां त॒ प्रकीर्तिताः ॥१९॥ 
ध्यानं परं तुमे प्रेतायां ज्ञानमुच्यते । प्रवत्तं द्वापरे यज्ञं दानं करियुगे वरम्‌ ॥२०॥ 
स्वकृतं रजस्रेता . द्वापरं स रजस्तमो । कंलो तमस्तु विज्ञेयं युगद़त्तवशेन तु ॥२१॥ 
| कर्पपु° श्र ° २६। वायुपुराणेऽप्येवम्‌ ॥ 
वामपाहापताचारास्तथैव पाश्चरातरिकाः। भविष्यन्ति को तस्मिस्‌ व्राह्मणाः क्षत्रियास्तथा ॥२२॥ 
कूमपु° अ २०।२५ ॥ 

आदौ कृतयुगे वर्णो चृणां हंस इति स्मृतः । तङृत्याः प्रजा जात्या तस्मात्कृतयुगं विडः ॥२३॥ 
वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं द्रपरूपध्रक्‌ । उपासते तपोनिष्ठा ईसं मां यक्त करिखििषम्‌ ॥२४॥ 
त्रेतामुखे महाभाग ! प्राणान्मे हृदयास््रयी । विचा प्रादुरभूत्स्या अहमासं त्रिविन्मखः ॥२५॥ 
भागवतस्क ° -११।१७।१०-१२॥ 

कृते प्रवत्तते धर्मश्तुष्यात्ते जनै श्र॑तः। सत्यं दया तो दानमिति पादा वरिम ठप ! ॥२६॥ 
प्रभवन्ति यदा सवे मनोघुद्धीन्दरियाणि च । तदा कृतयुगं विचाज्ज्ञाने तपसि यद्रुचिः ॥२७॥ 
यदा कमसु काम्येषु भक्ति र्भवति देहिनाम्‌ । तदा तरेता रजोदत्तिरिति जानीहि बुद्धिमान्‌ ॥२८॥ 
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.. „. रागद्रेष रदित वे छोग परस्पर वतैते थे, तुल्यस्वरूप आयु वाढ अधम वा उत्तम भाव से रदित सव 

दते दे ।।१६॥ प्राय ( वहत ) सुख वाल्ले शोक रहित, सदा श्रह््ट मन वाले, महान्‌ स्वगुण ओर बर वाले 

सतयुग मं उत्पन्न दोते हे ॥ १७ ॥ उन मे काभ अकाम मित्र॒ अमित्र प्रिय अग्रिय ये सव भेद नदीं रहते हे, 

चेष्टारदित उन कर योग्य विषय मानस संकल्प से प्राप्त होते हैँ ॥ १८ ॥ त्रेतायुग मे न्यूनतारदित कमे का 

आरम्भ होता है, तथा वर्णो के विभागभीत्रेतामें दही कटे.गये हे ॥ १९ ॥ ध्यानादि कृतादि मेँ प्रधान ये, 

कृतयुग स्वगुणएमय था, रजोमय चेता, रज तम मय द्वापर, ओर कि को तमोमय गुण के स्वभाववज्च 

से जानना चादिये ॥ २०-२१ ॥ वाममागं पञ्युपतिमत कं आचार वाङ ओर पाञ्रात्र मत के उस कडि 

मं ब्राह्मण तथा क्षत्रिय होगे -।। २२॥ प्रथम के सतयुग मे मनुष्यों का हंस नामक वणे था, ओर सब जन्म 

से ही कृतकृत्य थे, तिससे उस को कृतयुग जानते हँ ।॥ २३ ॥ प्रथम ओंकार मात्र ही वेद्‌ था, ओर मे 

वृषरूणधारी ( चारपादयुक्त ) धमं रूप था, तपोनिष्ठ लोग हंस ( गृद्ध . स्वरूप पाप रदित सुञ्चको सेवते 
जानते थे ॥ २४ ॥ हे महाभाग ! तरेता के आरम्भ मेंमेरेप्राण ओर हृदय से त्रयीविद्या (वेद्‌ ) प्रकट 
हे । तिससे भै त्रित ( दौत्, ओदगात्र, आध्वर्यव ) क्म रूप मखे ( यज्ञ ) रूप हवा ॥ २५ ॥ सतयुग 
के जन स धृत धम्‌ उस समय चारपादयुक्त रहता है, ओर हे व्ूप ! वियु ( सब धमे › के सस्य दया तप 
दान ये चार पाद हं ।॥ २६ ॥ जव मन बुद्धि इन्द्रिय सच्वगुण म स्थिर होते हे, ज्ञान तप मे जव रुचि 
होती हे, तब कृतयुग समश्चना चाहिये ॥ २७ ॥ जच देही की प्रीति काम्य कर्मों मे होती दै, तब रजोगुण 
की वृत्ति वाखा त्रेता हे फेसा बुद्धिमान्‌ तुम जानो 1 २८ ॥ 
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यदा लोभस्त्वसन्तोषो मानो दम्भोऽथ मत्सरः । कमणां चापि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः ॥२९॥ 
यदा मायारतं. तन्द्रा निद्रा हिंसा विषादनम्‌ । शोको मोहो भयं दैन्यं स कलिस्तामसः स्मरतः ॥३०॥ 
यस्मात्‌ कद्रच्णो मत्यां मन्दभाग्या महाशना; । कामिनो वित्तदीनाश स्वैरिण्यश्च क्ियोऽसतीः ॥३१॥ 
दस्यूत्कृष्टा जनपदाः शिश्नोद्रपरा द्विजाः । अव्रता वटवोऽशलौचा भिक्षवश्च कटुम्बिनः ॥३२॥ 


भागवतस्क० १२।३॥ 


कले दषिनिधेस्तात ! गुण एको महानपि । मानसं च भवेत्पुण्यं सुकृतं न हि दष्टृतम्‌ ॥२३॥ 


ब्रह्मववत्त पु° कष्णजन्मख ० श्र ° ६०।२६ ॥ 


ये धमेरसिका जीवास्ते वे सत्ययुगेऽभवन्‌ । धमा्थरसिका ये तु ते वै त्रेतायुगेऽभवन्‌ ॥२४॥ 
धमथिकामरसिका द्वापरे चाऽमवन्‌ युगे । अर्थकामपराः सर्वे कलावस्मिन्‌ भवन्ति हि ॥३५॥ 

देवीभा० स्क° ६।११॥ 
स्त्वं ङतं रजख्ेता द्वापरं च रजस्तमः । कलिस्तमस्त॒ बिक्ञेयं युगच्त्तं युगेषु च ॥३६॥ 
ध्यानं परं तयुगे त्रेतायां यज्ञ॒ उच्यते । इत्तं च द्वापरे सत्यं दानमेव कठौ युगे ॥२७॥ 
डते त॒ मानसी घुष्ट धत्तिः साक्षाद्रजोछसा । तेजोमय्यः प्रजास्ताः सदानन्दाश्च भोगिनः ॥३८॥ 


वणश्रमग्रतिष्ठा च यज्ञस्त्रेतासु चोच्यते । दवापरे च प्रवत्तेन्ते मतिभेदास्ततो नृणाम्‌ ॥३९॥ 
स्कन्द्पु खं १-२ ग्र° ४०।१७४-७७॥ 


आये कृते तु धर्मोऽस्ति स त्रेतायां प्रवत्तते । ापरे व्याङुलीभृत्वा प्रणश्यति कल थुगे।।४ ० लिङ्गपु०श्र०३९॥ 


जव लोभादि दो, ओर काम्य कमे की प्रवृत्ति हो, तव वह रजस्तमोमय द्वापर है ॥ २९॥ जब 

कपट असत्यादि हो तो वह तामस कलियुग हा गया है ॥ ३० ॥ जिस कि से मनुष्य शुद्र 
( अल्पक्रर ) दृष्टि वाला मन्दभाग्य ( अल्पभाग्य ) वाढा, महाभोजन वाला, कामी, धनदहीन, होता है 
पातित्रत रहित स्वेच्छाचारिणी लियं होती हँ, चोर की उत्कृष्टता ( अधिकता ) वाखा देश्ञ होता है, 
द्विज लिङ्गपेटपरायण होता ह, विद्यार्थी ब्रह्मचये त्रत रहित होता ह अपवित्र होता है, संन्यासी वाङ्बच्चा 
वाखा होता है ॥ ३१-३२ ॥ दे तात ! इस प्रकार दोष के समुद्ररूप कठि के भी एक महानशुण है कि 
न्दर च्या गया पुण्य ( धमे ) मानस भी होता हं, ओर दुष्कृत ( पाप ) मानस नहीं होता है ॥ ३३ ॥ 
धर्म के प्रेमी जीव सतयुग मे हंए, धमे अथे दोनों के प्रेमी तेतामें हृए। धमे अथं कामकेप्रेमी 
द्वापर में हए, अथं ओर काम परायण इस ककि मं होते हं । ३४-३५ ॥ सत्त्वगुण प्रधान सतयुग, रज 
प्रधान तरेता, रजस्‌तमः प्रधान द्वापर ओर तमः प्रधान कलियुग को जानना चाहिये, ओर युग के 
अनुसार युगो मे युग के चरत्र भी जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ ध्यानादि रूप चरित्र सतयुगादि में प्रधान 
हाते हं ॥ ३५ ॥ सतयुग मं मानसी सषि होतीदहं, ओर वृत्ति ( जीविका ) साक्षात्‌ रजोगुण से होती 
बदृती है, भ्रजा सव .तेजोमयी ठृप्र सदा आनन्द वाङी भोगयुक्त होती हं ॥ ३८ ॥ वणोश्रम को प्रतिष्ठा 
( स्थापन ) ओर यज्ञ त्रेता मे कहा जाता ह । उसके बाद द्वापर मं मनुष्यां की बुद्धिम मेदभाव उत्पन्न 
होता है ॥ ३९ ॥ आद्य कृतयुग मे स्वभाव से ही धमं रहता दै, द्वापर मे वेदिकादि विधि के अधीन रहता 
ओर द्वापर मे भेदभाव रागद्वेषादि के कारण अन्याङ्कुक धमे भी व्याङ्कुङ होकर कखियुग में नष्ट 


होता दे ॥ ४० ॥ 
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कृतं नाम युगं तात ! यत्र॒ धर्मः सनातनः । कृतमेव न॒ कतव्य तस्मिन्‌ काठे युगोत्तमे ॥४१॥ 

न तत्र धर्माः सीदन्ति क्षीयन्ते न च वैँ प्रजाः । ततः कृतयुगं नाम कालेन गुणतां गतम्‌ ॥४२॥ 

न साम कऋरग्‌ यजुव॑र्णाः क्रिया नासीच मानवी । अभिध्याय एलं तत्र धमः संन्यास एव च ॥४२॥ 
एततकृतयुगं ` नाम॒ त्रैगुण्यपरिव्जितम्‌ । त्रेतामपि निबोध त्वं यस्मिन्‌ सत्र श्रवत्तते ॥४४॥ 
पादेन हसते धर्मो रक्ततां याति चाच्युतः । सत्यप्रवृत्ताश्च नराः क्रैयाधममंपरायणाः ॥४५॥ 
दवापरे च युगे धर्मो द्विमागो नः प्रवर्तते । विष्णु वैँ पीततां याति चतुधा वेद एव च ॥४६॥ 
ततोऽन्ये च चतुर्वेदाल्िवेदाश्च तथा परे । दिवेदाैकवेदाश्वाप्यनचश्च तथा परे ॥४७॥ 
एवं शास्त्रेषु भिन्नेषु बहधा नीयते क्रिया । तपोदानम्रबृत्ताश्च राजसी मवति प्रजा ॥४८॥ 
एकदेवस्य चाज्ञानादवेदास्ते बहवः कृताः । स्वस्य चेह ॒विभ्रंशात्सत्ये कथिदवस्थितः ॥४९॥ 
तामसं युगमासाय कृष्णो भवति केशवः । वेदाचाराः प्रशाम्यन्ति धमंयज्क्रियास्तथा ॥५०॥ 
महाभा ° वनप० श्र १४६ ||श्रीदनुमदु क्तिः ॥ 

एक वणंमिदं पूरवं॑विश्वमासीद्‌ युधिष्ठिर ! । क्रियाक्रमविभेदेन चातुवण्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥५१॥ 
५ मदाभा० वनप० अ १८० ॥ 

सौम्ये तथा सूपे रते चोपश्षयं गते । भविष्यन्ति युगान्ते च नायः केररलंङृताः ॥५२॥ 
कुशीलानाग्यंभूथिष्ठं वरृथारूपसमन्वितम्‌ । पुरुषास्यं बहुस्ीकं तथुगान्तस्य लक्षणम्‌ ॥५३॥ 
हरिवंश० भविष्यप ° ३।२२-२४॥ 


हे तात! (भीम!) कृत युग नामक वह समय हे, छि जहां सनातन ( स्थिर ) धमे 

रहता है, ओर सव मनुष्य छत ( छृतच्रस्य ) रहते हें, तिस युगोत्तम कार में कुछ भी कतेव्य नही रहता 

है ॥ ४१॥ न वहाँ धर्म नष्ट होते हैँ न प्रजा नष्ट होती हँ, तिसीसे कृत युग कदाता है, सो का से गुणता 

( असुख्यता ) को प्राप्त हवा ॥ ४२ ॥ सामादि वेद के वणे ( अक्षर ) भी ठस समय नहीं थे, न मुष्य 

कीक्रियाथी, संकल्पं से सव फ मिरते थे, संन्यास दही धमे था ॥ ५३ ॥ यह्‌ कृतयुग तीनशुण के 

समूह राग द्वेष मोहसे रहित था, त्रेता को मी तुम समञ्चो कि जिसमे सत्र ( यज्ञ ) प्रवृत्त होता है 

॥ ४४ ॥ धर्म एक पाद्‌ से रहित हो जाता ह, सतयुश के इवेत विष्णु तरेता मं रक्तं हो जाते हेः सत्य से 
प्रवृत्त मनुभ्य यज्ञादि क्रियारूप धर्मपरायण होते हं ॥ ४५ ॥ द्वापर मे धमं के दो भाग ऊन ( दीन) 

हो जाते है, विष्णु पीत दो जाते है, वेद चार प्रकारके हो जाते हः त्रेता तक अथववेद ऋग्वेद के 

अन्तगेत रहता दै ॥ ४६ ॥ उसके बाद कोई चतुर्व॑ंदी कोई वेदी कोड द्विवेदी कोड एकवेदी कोड अनृच 

होते हे ॥। ४५ ॥ इस प्रकार शारो क भेदयुक्त होने पर बहुत प्रकार से क्रिया भी प्राप्त होती हे, तपदान 

म॑ प्रवृत्त प्रजा राजसी होती है ॥ ४८ ॥ एक देव के अज्ञान से वेद्‌ बहुत चयि गये, ओर सत्व ( बुद्धि ) 

के यहां न्ट होने से धमे मे को$ ही स्थिर रहा ॥ ४९॥ तामस यग कलि को पा कर केशव कष्ण ( कारा ) 
होते दहै, वेद के आचार धर्म रूप यज्ञ क्रिया भी न्ट हो जाती हँ ॥ ५० ॥ हे युधिष्ठिर ! . यह संसार प्रथम 
एक वणे वाडा ही था, कर्मों के क्रम ( शक्ति विधि ) क भेद से चारवणे स्थापित हए ॥ ५१ ॥ सुङ्खमारता 
रूप रल के नष्ट होनेसे युग के अन्तमं खिया केवर केश से अटत होगी ॥ ५२ ॥ युग के अन्त का 
क्षण होगा छ कुस्वभाव वाल्ञे अनाय्यं नीच की बहुखता से युक्त, बथा रूप से युक्त, पुरुष की अल्पता खी 
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आयु हान्या बग्ानि बलग्लान्या विवणंता । वैवर्णाद्‌ व्याधिसंपीडा निर्वेदो व्याधिषीडनात्‌ ॥५४॥ 
निवेदादात्मसंबोधः संबोधाद्धम॑शीलता । एवं गत्वा परां काष्ठां प्रपतस्यन्ति कृतं युगम्‌ ॥५५॥ 
कषायोपप्ठवे लोके. ज्ञानविदयाप्रणाशने । सिद्धि स्वल्पेन कालेन यास्यन्ति निरूपष्टृताः ॥५६॥ 
महायुद्धं महानादं महावपं महाभयम्‌ । भविष्यति युगे क्षीणे तत्कषायस्य लक्षणम्‌ ॥५७॥ 
विप्ररूपाणि रक्षांसि राजनः कणवेदिनः । प्रथिवीुपभोक्ष्यन्ति युगान्ते सुपस्थिते ॥५२॥ 
शुभ्रषवो भविष्यन्ति साधूनां दशने रताः । सत्यं च प्रतिपर्स्यन्ति व्यवहारोपसंयात्‌ ॥५९॥ 

हरिवंश० भविष्यप° श्र° ४ 
वानप्रस्थोऽथ गादंर्थ्यं संन्यासो ब्र्मचर्यकम्‌। चतुर्णामाश्रमाणां स्यादेषां लोपः कलो युगे ॥६०॥ 
पण्डिता इति विख्याता वाचाखाः स्थुः को युगे । पाषण्डवार्ताचतुराः सन्तः ख्याता जटाधराः ॥६१॥ 
युणी ख्यातः स्र यो मिथ्योपहासवचने रतः । वेदशास्त्रे त्यजन्‌ दवाड्‌ महात्मा मांसमदसुक्‌ ॥६२॥ 


बिभ्रन्‌ भयंकरं वेषं चृकपाठधरश्च यः| मक्ष्यश्नमस्यं च कलो सिद्धो योगीति गीयये ॥६२॥ 
वेदान्तरामायण० स० ३०.॥ 
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नरह्मचयश्रमी नास्ति वानप्रस्थोऽभिं च प्रिये । गाहस्थो भेक्षुकर्चैव आश्रमो दो कलो. युगे ॥६४॥ 
गृहस्थस्य क्रियाः सवां आगमोक्ताः कल युगे । नान्यमागेः क्रियासिद्धिः कदापि गृहमेधिनाम्‌ ॥६५॥ 
मक्ुकेऽप्याश्रमे देवि ! वेदोक्तं दण्डधारणम्‌ । कल नास्त्येव तचचज्ञे ! यतस्तच्छरतसंस्कृतिः ॥६६॥ 
की बहुलता से युक्त जगत्‌ हो जायगा ॥ ५३ ॥ आयु की न्यूनता होगी, तिससे कुरूपता नीचता रूप विवशं 
होगा, तिस पामरता से उग्राधिजन्यपीडा होगी, तिससे निर्वेद ( वैराग्य ) होगा, निर्वेद से आल्म- 
विवेक होगा, तिससे धमे का स्वभाव होगा, इस प्रकार परा काष्ठा ( अन्तिम सीमा मोक्षप्रद ज्ञान) 
को प्राप्त करके सतयुग को प्राप्र करगे ॥ ५४-५॥ ज्ञानविज्ञान को नष्ट करने वाङे रागद्रेषादिदूप 
कृषाय ( दोष ) से उपप्छव ( उपद्रद ) युक्त छोक के होने पर निरपस्ृत ( निष्परिग्रह ) रोग स्वल्प 
काल मं सिद्धि पा्येगे ॥ ५६ ॥ पुण्य के क्षीण होने के समय महायुद्धादि होंगे, वही कषाय का रक्षण होगा 
॥ ५७ ॥ विप्र रूप म राक्षस होगे, छान से सुनी वात मात्र के ज्ञाता राजादहोगि, वेदी युगान्त मँ पथिवी 
का उपभोग करेगे ॥ ५८ ॥ व्यवहार के ना से शुश्रूष साघु दश्चैन मेँ तत्पर हो कर सत्य को सम्षंगे ॥५९॥ 
वानप्रस्थादि इन चारो आश्रमो का कडि मं अभाव होगा ॥ ६० ॥ वाचषछ ( वहत निन्दित वक्ता ) कटि 
मे पण्डित प्रख्यात होगे, पाषण्ड की वात मे चतुर जटाधारी सन्त कदायेंगे ॥ ६१ ॥ ठ उपहास रूप 
वचन समं तत्‌पर जो होगा, सो गुणी कदहावेगा, वेदज्ञा को त्यागता हवा मांसम का भोक्ता दुवौदी 
महात्मा कहावेगा ॥ &२॥ जो भयंकर वेष को धारण करता हुवा अभकच््य खाता हवा मनुष्य कपाछ 
को धरेगा, वह कलि मे सिद्ध योगी कदा जायगा ॥ ६३ ॥ हे प्रिये । {( पार्वैति ! ) कलि में ब्रह्मचये ओर 
वानप्रस्थाश्रम नदीं है, किन्तु गृहस्थ संन्यास आश्रन दोनों हँ । ६४. गृहस्थ की सब क्रिया आगम 
कथित कि मे होनी चाये गृहस्थ की क्रिया की सिद्धि अन्यमार्गो से कलि मं कभी नहीं हो सकती ॥६५॥ 
हे तत्वज्ञे देवि ! सन्यासाश्रम मे भी कलि मं वेद कथित दण्ड धारण नहीं द, जिससे श्रौतसंस्कार हं ।॥६६॥ 


प 
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रौवसंस्कारबिधिनाऽवधृताश्रमधारणम्‌ | तदेव कथितं भद्रे ! संन्यासग्रहणं को ॥६७॥ 
विप्राणाभितरेषां च वर्णानां प्रबले कलौ । उभय आश्रमे देवि ! स्वेषामधिकारिता ॥६८॥ 
सर्वेषामेव संस्काराः कर्माणि दवं वर्त्मना । विप्राणामितरेषां च कर्मलिङ्गं प्थकषथक्‌ ॥६९॥ 
जातमात्रो गृहस्थः स्यात्संस्कारादाश्रमी भवेत्‌ । गाहस्थ्यं प्रथमं इयायथाविधि महेखवरि ! ॥७०॥ 
तचवज्ञाने सथ्रत्पन्ने वैराग्यं जायते यदा । तदा सवं परित्यज्य सन्यासाश्रममाचरेत्‌ ॥७१॥ 
विदयाभ्रपा्जयेद बाल्ये धनं दाराश्च यौवने । प्रौटे धर्म्याणि कर्माणि चतुथे प्रव्रजेत्‌ सुधीः ॥७२॥ 
मातरं पितरं वृद्धं भार्यां चैव पतिव्रताम्‌ । शिं च तनयं हित्वा नावधृताश्रमं जेत्‌ ॥७३॥ 
मातः पित रिच्श्‌ल्‌ दारान्‌ स्वजनान्‌ बान्धवानपि । यः प्रव्रजति हित्वेतान्‌ स महापातकी भवेत्‌ ॥७४॥ 
ब्रहनिष्ठो गृहस्थः स्थाद्‌ ब्रहमज्ञानपरायणः। यचत्कमं प्रीत तद्‌ ब्रह्मणि समपयेत्‌ ॥७५॥ 
न मिथ्याभाषणं कुर्यान्न च शाघ्यं समाचरेत्‌ । देवताथितिपूजासु ॒गरहस्थो निरतो भवेत्‌ ॥७६॥ 
मातरं पितरं चैव साक्षात्परत्यक्षदेवताम्‌ । मत्वा गरही निषेवेत सदा सवप्रयत्नतः ॥७७॥ 
आसनं शयनं वच॑ पानं भोजनमेव च । तत्तत्समयमाज्ञाय मात्रे पित्रे नियोजयेत्‌ ॥७८॥ 


भरावयेन्मरदुलां बाणीं सव॑दा प्रियमाचरेत्‌ । पित्रोराज्ञायुसारी स्यात्स पुत्रः इरपावनः ॥७९॥ 
ओंद्धत्यं परिहासं च तर्जनं परिभाषणम्‌ । पित्रोरग्रे न इबीत यदीच्छदात्मनो हितम्‌ ॥८०॥ 


च कः चति त के त 


मातरं पितरं वीक्ष्य नलत्वोत्तिष्ेत्‌ सम्भ्रमः । बिनाऽञज्ञया नोपव्िशेत्‌ संस्थितः पितरशासने ॥८१॥ 


~ ~ ~~ == ~= ज ता ति भ = = 


हे भद्रे ! जेव संस्कार विधिसे जो अवधूताश्रम का धारण है, ककि मे वही संन्यास रहण कहाता 
है ।॥ ६७ ॥ प्रवर कलिमे विप्रादि सब को दो आश्रम का अधिकारित्व हं ॥ ६८ ॥ सव वणे के संस्कार 
ओर कमेव मागेसे ही दोना चाहिये, ओर कमं कें वचह्व एथक्‌ २ हाना चाय ॥ ६५ ॥ जातमात्र 
मनुष्य गृहस्थ ह्येता है, संस्कार से आश्रम वाला होता हं, तहा विधिके अनुसार गृहस्थओाश्रम प्रथम 
कृरना चादहिये ॥ ७० ॥ जब तन्तव ज्ञान के उत्पन्न होने से वैराग्य होतो मवकों व्याग कर संन्यास 
का आचरण करे | ७१॥ वाल्यावस्था मे विद्या का उपाजन, यौवन मं धन दारा का उपाजन, प्रौढ 
( प्रवृद्ध ) अवस्था में धर्मयुक्त कमे का उपाजेन करे, फिर चतुथाोवस्था म॒ विद्वान्‌ सन्यासाश्रम मं जावे 
॥ ७२ ॥ परन्तु बद्ध माता पिता आदि को स्याग कर अवधूताश्रम मं नहीं जावे ॥ ५७३ ॥ जो इन माता 
आदि को त्याग कर अवधूत होता है, सो महापातकी होता दे ॥ ७४ ॥ इसख्यि गृहस्थ रहते ब्रह्मनि्ठ 
ब्रह्मज्ञानपरायण हो, ओर जोर कमं करे उसका ब्रह्मापेण करे ॥ ७५॥ मिभ्या भाषण नही करे, न 
शल्य ( कपट ) का ` आचरण करे, ओर देवता अतिथि की पूजा मे गृहस्थ तत्पर हो ॥ ७६ ॥ गृहस्थ 
माता पिता को प्रत्यक्च देवता रूप साक्षात्त मान कर सदा भ्रयन्न से सेवा करे ॥ ७७ ॥ तत्तत्‌ समयः 
कोजान कर माता पिताको आसनादि देवे॥ ७८ ॥ कोमर बाणो सदा सुनावे, प्रिय आचरण रे 
माता पिता के अनुसार रहे, वह पुत्र कुर्पावन होता हं ॥ ७९॥ यदि अपना हित चाहे तो माता पिता 
के आगे उद्धतपन, सी का परिदास ( क्रीडा-खेर ) तजेन ( भत्सेना ) परिभाषण ( निन्दा उपाङम्भ ) 
नदीं करे ॥ ८० ॥ माता पिता को देख कर नमस्कार करके संभ्रम ( आदर सहित वेग ) से उठे, पिु- 
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मातरं पितरं पुत्रं दारानतिथिसोदराच्‌ । हित्वा गृही न अज्ञीयात्‌ प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥८२॥ 
वश्चयित्वा गुरून्‌ बन्धून्‌ यो ङ्क्त स्वोद्रंमरः। इदेव लोके गद्योऽसो परत्र नारकी भवेत्‌ ॥८२॥ 
गृहस्थो गोपयेद्‌ दारान्‌ बि्यामभ्यासयेत्स॒तान्‌। पोषयेत्‌ स्वजनान्‌ बन्धूनेष धमः सनातनः ॥८४॥ 
स धन्यः पुरुषो रोके स कृती परमाथंवित्‌ । जह्मनिष्ठः सत्यसन्धो यो भवेद्‌ शुनि मानवः ॥८५॥ 
न मायया ताडयेत्‌ क्वापि मातवत्पारयेत्‌ सदा । न त्यजेद्‌ धोरकष्टेऽपि यदि साध्वी पतिव्रता ॥८६॥ 
निद्रालस्यं देहयत्नं केशविन्यासमेव च । आसक्तेमशने वस्त्रे नातिरिक्तं समाचरेत्‌ ॥८७॥ 
स्वीयं यशः पौरुषं च गुपये कथितं च यत्‌ । कृतं यदुपकाराय धर्मज्ञो न प्रकाशयेत्‌ ॥८८॥ 
समाप्याहिककर्माणि स्वाध्यायं गृहकमं वा । गृहस्थो नियतं ऊ्यान्नैव तिष्ठेन्निरुयमः ॥८९॥ 
पुण्यतीर्थे पुण्यतिथौ ग्रहणे चन्द्रश्यंयोः । जपं दामं प्रकुर्वाणः श्रेयसां निलयो भवेत्‌ ॥९०॥ 
कलावन्नगताः प्राणा नोपवासः प्रशस्यते । उपवास-प्रतिविधावेकं दानं विधीयते ॥९१॥ 
कलो दानं महेशानि ! स्व॑सिद्धिकरं मवेत्‌ । तत्पात्रं केवलं ज्ञेयो दरिद्रः सत्करियाऽन्वितः ॥९२॥ 
मासवत्सरपक्षाणामारम्भदिनमम्बिके ! । चतुदश्यष्टमी श॒क्टा तथवेकादशी दः ॥९३॥ 
निजजन्मदिनं चैव॒ पित्रोमंरणवासरे । ब्रेधोत्सवदिनं चैव पुण्यकालः प्रकीर्तितः ॥९४॥ 
गङ्गादिमहानयो गुरोः सदनमेव च| प्रसिद्धं देवत्षत्रं पुण्यतीथं प्रकीर्तितम्‌ ॥९५॥ 
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आज्ञा मँ स्थिर होकर आज्ञा धिना वटे नहीं ॥ ८१॥ कण्ठगत प्राण सदित होने पर भी माता आदि 
को त्याग कर गृहरथ भोजन नीं करे ॥ ८२ ॥ गुरू आदि की वचना करके अपना पेट भरने वाखाजो 
खातादहै, सोइस खोकर्मे भी निन्दित होतादहै, ओर परटोकमे नरक भोगता दहे।। ८३॥ गृहस्थ स्तरी 
की रक्षाकरे, पुत्र च्छो विद्या का अभ्यास करावे, स्वजन बन्धुजं को पोषे, यदह सनातन धमं ह ॥ ८४॥ 
वही पुरुष छोक मे धन्य ( पुण्यवान्‌ ) कृति ( निपुण) है, परमाथ का ज्ञाता हं, करिजो मानव भूमिमं 
ब्रह्मनिष्ठ ओर सत्यसन्ध ८ सस्यप्रतिज्ञा वाखा ) होता हे ।॥ ८५ ॥ खी का ताडन कहीं नही करे, माता तुल्य 
सदा उस का पाङन करे, ओर यदि साध्वी पतिव्रता हो तो भयंकर कष्टकालमेमीउसका त्याग नही 
करे ॥ ६८ ॥ निद्रा, आङ्स्य, देहसन्बन्धी यन्न, केशो का विन्यास ( प्रसाधन-रचना ) भोजन वलम 
आसक्ति अधिक नहीं करे, ॥ ८७ ॥ अपने यज्ञ॒ ओर पौरष ( पुरुषता तेज ) की रुपि (रक्षा के खियि 
जो का गया है सो करे, ओर जो उपकार के ल्यि कम किया हो, धमेज्न उस का प्रकाश्च नदीं करे, ॥८८॥ 
दैनिक कम को समाप्त कर के गृहस्थ अध्ययन वा ग्रह कमै अवश्य करे, निरुद्यम नौ रहे ॥ ८९॥ 
पवित्र तीथौदि मे जपदान करने वाडा कल्याणो का घर होता है॥ ९०॥ कदियुग मं अन्नमय प्राण 
हे, इसे उपवास प्रशंसनीय नहीं है, इसी से उपवास के बदले मँ एक दान की विधि की गह हे ॥ ९१॥ 
हे महेशानि ! कलि मे दान सवसिद्धि का हेतु होता है,-उसदान का पात्र सत्कमेयुक्त दरिद्र ही को केवङ 
समद्नना चादिये ॥ ९२ ॥ हे अम्बिके ! मासादि के आरम्भदिन शुक्ा चतुदेश्ी अष्टमी ओर एकादशी 
तथा अमावस्या पुण्य करा कहा गया है ॥९३॥ अपने जन्म का दिन, माता पिता के मरण का दिन वेधोत्सव 
का दिन पुण्य काल है ॥ ९४ ॥ गंगादि महानदी, गुरुगर, प्रसिद्ध देवक्षेत्न पुण्यतीथे कटा गया है ॥ ९५॥ 





सप्तदशपूजाप्रकरणम्‌ ] १९ हिन्दी भाषानुवादसदहिता १४५ 


त्यक्तवा स्वाध्ययनं पित्रोः शभ्रुषां दाररक्षणम्‌। नरकाय मवेत्तीथं तीथांय व्रजतां चणाम्‌ ॥९६॥ 
न तीर्थसेवा नारीणां नोपवासादिकाः क्रियाः । नैव तानां नियमो मत्तः छशरषणं बिना ॥९७॥ 
ब्राहमणः त्रियो वैश्यः शुद्रः सामान्य एव च । कलावधूतसंस्कारे पञ्चानामधिकारिता ॥९८॥ 
सर्वत्र समदृष्टिः स्यात्‌ कीटे देवे तथा नरे । सवं ब्रहोति जानीयात्परितराट्‌ सर्बकमंसु ॥९९॥ 
मिग्रान्नं उवपचान्नं वा यस्मात्तस्मात्समागतम्‌। देशं कालं तथा पात्रमइनीयादविचारयन्‌ ॥१००॥ 
संन्यासिनां शतं कायं दाहयेन्न कदाचन । संपूज्य गन्धपुष्पे निंरबनेढाऽ्प्सु मजयेत्‌ ॥१०१॥ 
दाजानं विना देवि ! कर्मसंन्यासनं विना । इर्वेन्‌ कल्पशतं कमं न भवेन्ुक्तिमाग्‌ जनः ॥१०२॥ 

महानिर्वांणतं° उल्ला° ८८ इत्यादि ॥ 

इति षोडश्युगतद्धमेभ्रकरणं समाप्तम्‌ । 





अथ पूजा ॥ १७ ॥ 
पूजया प्राप्यते सर्वं यदि स्यात्सा विषेकजा । पूज्यपूजादितच्वानां विवेको द्यतिदुलंभः ॥ १ ॥ 
शास्रादिगुणमेदेन रुचीनां च विभेदतः । विवेकं पुण्यवाहुल्याह्वभते कोऽपि सजनः ॥ २ ॥ 
नहीदशं संवननं त्रिषु कोकेषु विद्यते । दया मंत्री च भूतेषु दानं च मधुरा च वाक्‌ ॥ ३ ॥ 


तस्मात्सान्त्वं सदा वाच्यं न वाच्यं परुपं क्वचित्‌। पूज्यान्‌ संपूजयेद्‌ दद्या च याचेत्‌ कदाचन ॥ ४ ॥ 
महाभा० श्रादिप० श्र° ८७। १२-१३॥ 
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अपना अध्ययन, माता पिता की सेवा ल्ली रक्षा, को व्याग कर तीथेयात्रा करने वाङे मनुष्यो 
के नरकके्ीख्यि तीर्थं होतेह ॥ ९६॥ पति की सेवा के विनास्नी के खयि तीथेसेवा उपवासादि 
क्म जओौर व्रतं का नियम भी नदीं है ॥९७॥ ब्राह्यणादिपांचो कों कखावधूतसंस्कार मं अधिकार हे 
॥ ९८ ॥ संन्यासी कीटादि सब म समात्मदृष्टि वाखा हो, ओर सव कर्मों मं सव ब्रह्म हं ेसा समक्षे 
॥९९॥ विप्रादि के वा जिस किसी से प्राप्त अन्न को दश्च कार ओर पात्र के विचार के बिना खावे ॥ १००॥ 
संन्यासी की भृतक देह को कभी जरावे नहीं किन्तु गंध पुष्पादि से पूज कर गाड दे वा ज मं डवो 
दे ॥ १०१॥ हे देवि ! ब्रह्म ज्ञान कर्मसंन्यास के वना सौ कल्प तक कमे कतो जन भी मुक्त नहीं हो 
सकता हे ॥ १०२ ॥ सोखहवां युगतद्धमेभ्रकरण सभाप्र । 
अथ पूजा- पूजा से सघ साधन ओर फर मिखते दै, यदि वह पूञ् पूजा आदि तत्व के विवेकजन्य 
हो, परन्तु वह्‌ विवेक अति दुलभ है। १॥ शस््रादि के मेद से गुणो के भेद सेस्धिके भेदसे 
दुलेभ भी उस विवेक को पुण्य की बहुलता से कोई सज्जन ही खाभ करता हं ॥ २॥ तीनों रोको २ इस 
प्रकार का संवनन ( संभजन-संपूजन ) नहीं है, कि जेसा सव प्राणियों पर दया, सबसे मित्रता, दरिद्र 
पात्र के प्रति दान, ओर मधुर सत्य वचन द ।॥ ३॥ तिससे सान्त्व ( क्रोध नाड शान्ति जनक ) 
वचन सदा कहना चाहिये, करर वचन कहीं नदी कहना चाहिये पू्यों की पूजा करना चाहिये, देना 





१४६ तत्त्वाथेमणिमाला [ द्वितीये वर्णाशमकारडे 


अनायंत्वमनाचारः रत्वं निम्कियात्मता । परुपं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम्‌ ॥ ५॥ 
ज्यायांसमपि शीलेन विहीनं नेव पूजयेत्‌ । अपि शुद्र च धर्मज्ञं सद॒त्तमभिपूजयेत्‌ ॥६॥ 
महाभा० श्रनुशासनप० अ० ४८।४१-४द्‌ 
रागा्यपेतं हदयं वागदुष्टाऽ्यतादिना । हिंसादिरदितं कमं यत्तदीर्वरपूजनम्‌ ॥७॥ 
श्रीजावालदशंनोपनि° खं° २।८॥ 

भूतावमानिनाऽचांयामचितोऽ्हं न पूजितः ॥८॥ 
तावन्मामचयेदेवं प्रतिमादौ स्वकम॑मिः। यावत्सु भूतेषु स्थितं चात्मनि न स्मरेत्‌ ॥९॥ 


यस्त॒ मेदं प्रङ्करुते स्वात्मनश्च परस्य च । मिनद भ॑यं सत्यसवस्य दुर्यान्न संशयः ॥१०॥ 
श्रध्यात्सरासा० उत्तरकां* स०७॥ 


अहयुचावचै द्रव्यैः क्रिययोत्पनयाऽनषे ! । नैव त॒ष्येऽभितोऽ्चायां भूतग्रामावमानिनः ॥११॥ 
अर्चादावचयेत्तावदी 6 9 0 च कि (0, 

येत्तावदीश्वरं मां स्वकमञ्रत्‌ । यावन्न वेद॑ स्वहृदि सवंभूतेष्यवस्थितम्‌ ॥१२॥ 

आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम्‌ । तस्य भिन्नदृशो मत्य विदधे भयड्ुखणम्‌ ॥१३॥ 


अथ मां सवभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ । अ्येदानमानाम्यां मैतयाऽभिन्नेन चक्षुपा ॥४१॥ 
भनागवतस्क० ३।२९ || 


न हि सत्यस्य नानात्वमविद्वाच्‌ यदि मन्यते । नानात्वं चिद्रयो यंज्ज्योतिपो कवतयोसि ॥१५॥ 


चादिये, परन्तु कभी मांगना नहीं चादिये ॥ ४ ॥ अनायेस्व॒( असाधुता ) सद्‌ाऽऽचाररदितता, ऋरता 

निष्क्रियात्मता, ये खोक में पापयोनिज पुरुष को प्रकट करते हैः ॥ ५।॥ शीर से रहित श्रेष्ठ को भी नीं पूज, 

सद्ढृत्त घमेज्ञ रद्र को भो स्वेथा पूजे ॥ & ॥ रागद्वेषादि से रदित हृदय ( मन ) का दोना ठ कऋूरतादि 
से.रदित वचन का होना, ओर हिंसा चोरी व्यभिचार से रदित जो कमे करना है सो सब दैदवर की पूजा 

है ॥ ७ ॥ प्राणी के अनादर करने वाले से म अचौ ( मूर्तिं ) म पूजित होता हुआ मी पूजित नहीं होता हं 
॥ ८ ॥ देव रूप मुद्चश्नो प्रतिमा आदि मे अपने कर्मो हारा तमी तक ॒पृञे कि जव तक सव भूतो 
ओर अपने मं स्थित का स्मरणादि नहीं कर सके ॥ ९॥ जो अपने आत्मा ओर परमात्मा का भेद करता 
८ समद्चता ) है, उस भिन्न दृष्टि वाखेको म्य भय देगा इसमे संशय नदी दै।॥ १०॥ हे अनघे। 
छोटे बड़ द्रव्यो हारा उत्पन्न यज्ञादि क्रिया से मूतिं मे पूजित मी मँ भूतसू के अनादर करने बाजे 
से सन्तुष्ट नहीं होता ह| ११॥ अपने कर्मा को करता हुवा इश्वर रूप मुद्च को तभी तक मूर्तिं आदि 
मे पूजे छि जव तकं अपने हृदय ओर सव भूतों यं स्थिर सवौत्मा को नदी समश्चे।॥ १२॥ जो 
अपनी आत्मा ओर परमातमा के अन्तरा ( अन्तर-भेद्‌ ) को अरम्‌ { अल्प ) उत्‌ (अपि=भी) करता 
है, भिन्न दृष्टि बलेतिस कोम ही मृत्यु रूप होकर उल्वण ( स्पष्ट) भय प्राप्त कराता हँ ॥ १३॥ 
अथ ( अतः = इसी से ) सब भूत मेँ घर करने वाले ८ अन्तयोमी ) सब के आत्मारूप युञ्च को दान- 
मान द्वारा भत्रता अभिन्न दृष्टिसे पृजे। यह कपिर देव का माता के प्रति कथन है॥ १४॥ 
सत्य का नानात्व ( भेद ) नटी दहै, यदि कोई मानतादहे, तो वह अविद्वान्‌ है, ओर वह मेद छिद्र 
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१, श्रनायंता निष्टुरता कररता निष्क्रियात्मता । पुखपं व्यज्ञयन्तीड लोके कलुषयोनिजम्‌ | मनु° श्र ° १०।५८॥ 
कतव्यमाचरन्‌ काममकतंव्यमना चरन्‌ । तिष्ठति प्रकृताचारे स तु श्रायं इति स्मृतः ॥ योगवासिष्ठ | 
निष्टुरता ८ कठोरता दयाहीनता ) निच्छिय्ात्मता ( विदित स्वकमं रदितता ) ॥ 


सदशपूजाप्रकरणम्‌ † हिन्दीभाषालुवादसखदहितां १४७ 


यथा हिरण्यं बहुधा समीयते नृभिः क्रियाभि व्य॑बहारवत्मंसु । 
एवं वचोभिर्भगवानधोक्षजो व्याख्यायते लोकिकवेदिकैजनैः ॥ १६॥ 
यथा घनोऽकंप्रभवोऽकंदर्चितो द्यर्काश्चिभूतस्य च चक्षुषस्तमः । 
एवं त्वहं ब्रह्मगुणस्तदीकषितो ब्रहमांशकस्यात्मन . आत्मवन्धनः ॥ १७॥ 
घनो यदाकंम्रभयो विदीर्यते चक्षुः स्वरूपं रविमीक्षते तदा । 
यदा द्यहंकार उपाधिरात्मनो जिज्ञासया नश्यति तद्यंयुस्मरेत्‌ ॥१८॥ भागवतॐ° १९। अर ४ ॥ 
तप्यन्ते रोकतापेन साधवः प्रायसो जनाः । परमाराधनं तद्धि परुषस्याखिलात्मनः ॥१९॥ 
भागवतकश्क° ८।७।४४ । भीशिवोक्तिः ॥ 
र्योऽग्निर््ाहमणो गावः वैष्णवः खं मरुज्जलम्‌ । भृरात्मा संभूतानि मद्र ! पूजापदानि मे ॥२०॥ 
मागवतस्क ° ११।११।४२ ॥ श्रीमगवदुक्तिः ॥ 
हविषाऽग्नौ जले पुष्पै ध्यनिन हृदये हरिम्‌ । यजन्ति रयो नित्यं जपेन रविमण्डले ॥२१॥ 
अहिंसा प्रथमं पुष्पं॑दितीयं करणग्रहः । ठतीयकं भूतदया चतुथं क्षान्तिरेव च ॥२२॥ 
शमस्तु पञ्चमं॒पुष्यं दमः पृष्टं च सप्तमम्‌ । ध्यानं सत्यं चाष्टमं च दतेस्तुष्यति केशवः ॥२२॥ 
पद्मपु० पातालखं° श्र ° ४८ । ब्रह्मोक्ति नरिदं भरति ॥ 
सच्छ्रोत्रिये कखे जातो शचक्रियो नैव पूजितः । असत्कृ पूज्यो व्यासवेमाण्डको यथा ॥२४॥ 





( उपाधि से मिन्न चटाकाज्ञ मठाकाञ्ञ ) के समान है, तथा जर्गत आक्ाज्ञगत अ्योतिष ( सूयं ) के 
समान है, वा बाहर भीतर के वायु के समान है ॥ १५ ॥ जैसे एक सुवणे मनुष्यों से क्रिया द्वारा उत्पन्न 
प्रकाशित व्यवहार माम मँ कटक कुण्डलादि बहत प्रकार से किया जाता हे, इसी भकार इन्द्रियों का 
अविषय सवीत्मा भगवान्‌ भी छोकिक वैदिक जन से वचनो ह्यारा बहुधा कदा जाता हं ॥ १६९ ॥ जेसे मेष 
सूयं से उत्पन्न प्रकाशित होता हृ भी सूयं के अंशरूप नेत्र के ल्य तम ( निरोधक ) होता है, इसी 
प्रकार अहंकार भी नह्य का गुण ८ मायाजन्य त्रिशुण रूप ) ब्रह्म से दक्षत ( प्रकाशित ) होता हा नद्य 
के अज्ञ ( आभास-प्रतिविस्ब ) रूप जीव के मन का बन्धन रूप है ॥ १७ ॥ जव सूये जन्य मेष वायु से 
नष्ट होता है, तव नेन्न अपने स्वरूप सूय का देखता है, एेसे दी जब आत्मा की उपाधि अहंकार जिज्ञासा 
( विचार जन्य बिवेकादि ) से नष्ट होती टै, तव जीव सवोत्मा हरि का स्मरण अपरोक्ष अलुभव करता 
है ॥ १८ ॥ प्रायः साधुजन छोक ताप से तप्त होते हैः अच्िलात्मा पुरुष की वही परमाराधना हे ॥ १९॥ 
दिक मन्त्रो दारा सूयं, सत्कार द्वारा ब्राह्मण, घासादि द्वारा गऊ, प्रेम सेवा द्वारा वैष्णव, हृदय मे श्यान- 
द्वारा हृद्याकाञ्च, प्राण से अभेद्‌ दृष्टि दवारा वायु, पुष्पादिद्वारा जल, ओर क्रिया विशेष द्वारा भूमि विशेष, 
उचित भोगादि द्वारा अपना आत्मा, उचित दान मानादि द्वारा सब प्राणी ही हे भद्र ! मेरे ( भगवान्‌ के ) 
पूजा के स्थान हे ।|२०॥ हवि से अगनि म जरू मे पुष्पों से, ध्यान से हृदय मे, जप से सूयेमण्डल मे विद्धान्‌ 
जोग हरि को सदा पूजते हैँ ।॥ २१ ॥ -अदिंसा, करण ( इन्द्रिय ) रह ( निरोध ) भूतदया, क्षमा, जम, दम, 
ध्यःर, सत्य, इन आठ पुष्पों से हरि सन्तुष्ट होते दै ॥२२-२३॥ श्रेष्ठ वेदज्ञ के कुर मे उत्पन्न भी स्वकमे धर्म 
रदित भलुष्य पृञ्य नदीं होता, दीन क्षेत्र (माता) कर मे उत्पन्न भी सत्कमो पूञ्य होता दै, जैसे व्यास ओौर 


१४८ तचस्वाथेमणिमाखौ [ द्वितीये वणाभरमकारएडे 
कषत्रियाणां इले जातो विश्वामित्रोऽस्ति मत्समः । वेर्यापुत्रो वसिष्ठश्च अन्ये सिद्धा द्विजातयः ॥२५॥ 


पद्मपु° खं १ श्र° ४६ । १२६-२७॥ 


येन येन प्रकारेण यं यं देवं समचयेत्‌ । तं तं देवं समाप्नोति नात्र कार्यां विचारणा ॥२६॥ 


य॑ य॑ कामयते कामं तं तयुदिश्य भक्तिमान्‌ । आत्मज्ञमचंयेन्नित्यमात्मज्ञमिति दि . भरुतिः ॥२७॥ 
सूतसं° शिवमा० श्र ° ८। २७-२८॥ 


यो हि यां देवतामिच्छत्समाराधयितं नरः । जाह्मणान्‌ पूजयेद्‌ विद्धान्‌ स तस्यास्तोषहेत॒तः ॥२८॥ 


द्विजानां वपुरास्थाय नित्यं॑तिष्ठन्ति देवताः । पूज्यन्ते ब्राह्मणालाभे प्रतिमादिष्वपि क्वचित्‌ ॥२९॥ 
वूरम॑पुरा° ॥ 


यो भावयति या॒सुते येन वि्ोपदिर्यते । ज्येष्ठो भराता च मर्ता च पश्चैते गुरवः स्ताः ॥३०॥ 
आत्मनः स्वेयल्ेन प्राणत्यागेन वा पुनः । पूजनीया विषेण पञ्चैते भूतिमिच्छता ॥३१॥ 
यावत्‌ पिता च माता च द्वाबेतो निर्विकारिणो । तावत्सवं परित्यज्य पुत्रः स्यात्तत्परायणः ॥३२॥ 
पिता माता च सुप्रीतो स्यातां पुत्रुणे यंदि । स पुत्रः सकटं धमंमाभरुयात्तेन कमणा ॥३३॥ 
नास्ति माठसमो देवो नास्ति तातसमो गुरुः । तयोः प्रत्युपकारो हि न कथश्चन विद्यते ॥२४॥ 
तर्थोनित्यं प्रियं र्यात्कमणा मनसा गिरा । न ताम्यामननुज्ञातो धमंमन्यं समाचरेत्‌ ॥ 
0 ~ मुक्तिफएलं नित्यं र त्तिक € ~> 
वजंयित्वा युक्तेफरं नित्यं नेंसित्तिकं तथा ॥३५॥ ूर्मपुरा° व्यास्गी° ॥ 


वैभाण्डक ऋषि हुए हैँ ॥ २४ ॥ क्षत्रियो के कुल मे उत्पन्न भी विदवामित्न मेरे तुल्य हे, वैसे वेशया 
के पत्र वसिष्ठ हँ अन्य..भी सिद्ध द्विजाति रसे हैँ ॥ २५॥ जिस २ प्रकार से युक्त जिस जिस देव को 
मनुष्य सम्यक्‌ पूजता है उछ २ प्रकार से सहित देव को वह्‌ सभ्यक्‌ प्राप्त होता है, इसमे संज्ञय के अभाव 
से विचार कतेन्य नदीं ह ।॥२६॥ भक्तिमान्‌ मनुष्य जिस २ काम्य वस्तु को इच्छा करता है, तिस २ काम्य 
वस्तु को उद्देश्य ( छच्य ) करफे आत्मज्ञानी को सदा पूजे तो वह काम्य वस्तु प्राप्न होती है, ्यंयं 
लोकं मनसा - संविभाति विद्युद्धसत्वः कासयते यांश्च कामान्‌। तं तं छोकं जयते तांश्च कामास्तस्मा 
दात्मन्नं ह्यचेयेद्‌ भूतिकामः ।' [ सुण्डक० ३।१।१० ] वियुद्धान्तः करण वाला ज्ञानी अपने ल्ि वा 
अन्य के छ्यि जिसर लोक का संकल्प मनसे करता दहै, वा जिस काम्य वस्तु की इच्छा करता ह; 
चस लोक ओर बस्तु को प्राप्त करता है, ओर कराता है, इससे विभूति चाहने वाला आत्मन्ञ को पूजे ॥२५॥ 
जो विद्धान्‌ मनुष्य जिस देवता की आराधना करना चाहेसो उख देवकी तुष्टि के खियि ब्राह्मणों 
को पूजं ॥ २८ ॥ क्यों कि नाह्यणों के शरीरम स्थिर हो कर सद्‌] देवता रहती हे, ब्राह्मण के नहं मिन 
पर कीं श्रतिमा आदि में भी वह्‌ पूजी जाती हं, ॥२९॥ जो पिता पोषता हं, जो माता पदा करती हे, जिस 
गुरु से विद्या का उपदेश मिख्ता है, ये तीन ओर बडा भाई तथा भत्तो (स्वामी ) ये पांच शुरु कदे गये ह 
॥३०॥ विभूति चाहने वाड के अपने सब प्रयन्नं द्वारा प्राणों के त्याग से भी ये पांच अधिकरूप से पूजनीय 
हं ॥ ३१ ॥ जब तक माता पिता ये दोनों निर्विकार ( प्रकृति धम के अन्यथा भाव से रदित) रहै, 
तब तक्‌ पुत्र अन्य स्बों को व्याग कर पिवृमादरपरायण रह ॥ ३२॥ पुत्रके गुण सेवा धमोदि सरे यद 
माता पिता सुप्रसन्न हो जार्यं, तो वह पुत्र उसः कमे से सब धर्मो को पावेगा ॥ ३३ ॥ माता के समान देव 
पिता के समान गुर नीं हे, उन का श्रत्युपकार किसी प्रक्रार नदीं होतादै॥ ३४॥ कमौदि द्वारा उत 








सप्तदशपूनाप्रकरणम्‌ | दिन्दीमाषानुवादसदिता १४९ 


गुर्पूजैव पूजा स्याच्छिवस्य परमात्मनः । गुर्शेषं त॒ यत्सवमात्मञ्द्धिकरं भवेत्‌ ॥३६॥ 
शिवपु° विद्येश्वरखं ° श्र ° १८।६५ ॥ 
अनाथत्वं पूज्यतायां न प्रयोजकतामियात्‌ । पञ्गवाद्या येऽप्यनाथा हि दयापात्रं हि केवलम्‌ ॥ २७॥ 
तपोनिष्ठा ज्ञाननिष्ठाः श्रुतिशाखरविशारदाः । विष्णुरूपाः सदा पूज्या नेतरे त॒ कदाचन ॥३८॥ 
तत्रापि ज्ञानिनोऽत्यथं विप्रा विष्णोः सदैव हि । ज्ञानिनामपि भूपाल ! विष्णुरेव सदा प्रियः ॥२९॥ 
तस्माज्ज्ञानी सदा पूज्यः पूज्यात्पूज्यतरः स्मरतः ॥४०॥ 
अवज्ञा साधचत्तानामिहायुत्र च दुःखदा । सेवा वै महतां पुंसां पमथानां हि कारणम्‌ ॥४१॥ 
¢ ` स्कन्दपु० वैशाखमा० श्र°० ६1 
गुरुम्यस्त्वासनं देयमभिवायाभिपूज्य च । गुरुमभ्यच्यं बद्धन्ते आयुषा यशसा भरिया ॥४२॥ 
महाभा० शान्तिप्र° ° १९२।१६ ॥ 
सर्देपामेव धर्माणां गुरुपूजा प्रा मता । गुरुभ्रुषया सवं प्रामोति ऋषिसत्तम ! ॥४३॥ 
गुरो तुष्टे तु तुष्टाः स्यु देवाः सर्वे सवासवाः । गुरौ रुष्टे च च्छा स्यु दवाः सवे सवासवाः ॥ ४४ ॥ 
कार्तिके मासि सम्प्राप्ते कृत्वा कर्माणि भूरिशः। अकृत्वा युरुडयश्रषां नरकानेव . विन्दति ॥ ४५ ॥ 
यक्किज्चिद्रा समादिष्टो युर्णा तत्समाचरेत्‌ । आज्ञप्ो गुरुणा विप्र ! न तद्वाक्यं तु लङ्घयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि दुःखादिकं प्रप्र गुरुं तु शरणं जेत्‌ । माठत्वे च पितरत्वे च गुरुमेव स्मरेद्‌ बुधः ॥ ४७ ॥ 
गुरो न प्राप्यते यत्तननान्यत्रापि हि लभ्यते । गरुप्रसादात्सवं त॒ प्राप्नोत्येव न संशयः ॥ ४८ ॥ 


दोनों का सदा प्रिय करे, ओर उन छी आज्ञा अनुमति बिना, मोश्च के हेतु तथा नित्य नैमित्तिक कमौदि 
से अन्य धमे नहीं करे, मोक्षफलक नित्यादि उनकी _ आज्ञा विना भी .करे ॥ ३५॥ गुरु की पूजा ही 
परमात्मा शिव की पूजा होती है, ओर शुरु से शेष जो भोजन वलादि, सो सव आत्मञद्धि कारक 
होते हँ ॥ ३६ ॥ अनाथपन पृञ्यपन का हेषु नदीं चिन्तु, पङ्गु -आदि जो अनाथ दहे, सो केव 
द्या के पात्र हें | २३७॥ तपःपरायण ज्ञाननिष्ठ वेदशा के पण्डित विष्णु स्वरूप पुरुष सद्‌ा 


ग 


पूज्य हैँ, अन्य तो कभी नहीं पृञ्यदहै॥ ३८ ॥ उस मे भौ ज्ञानी वित्र विष्णु के सदा अत्यन्त श्रिय 





न 


है" हे भूपा ! ज्ञानी के भी सदा विष्णु दही प्रिय हँ ॥३९॥ अतः ज्ञानी खदा पूज्य हे, ओर 
पृञ्यों से अतिपृञ्य कहे गये ह, ॥ ४०॥ साधु इश्च चरित्र वालों की अवज्ञा ( अनादर ) खोक 
परलोक मे दुःखदायी है, ओर महान्‌ पुरुषों की सेवा सब पुरुषाथं का कारण हे ॥ ४१॥ आगत शुरु 
परति अभिवादन ( प्रणामादि ) करके ओर वचन पुष्पादि से पूजा करके उन को आसन देना चाहिये, गुर्‌ 
की अभितः पूजा करके मनुष्य आयु यज्ञ श्री इन तीनों द्वारा बृद्धि पाता हे ॥ ४२ ॥ सब धमां मं गुरुपूजा 
उत्तम मानी गई है, हे श्रेष्ठ ऋषि ! शुरु सेवा से सब खाधन ओर फरो को मनुष्य प्राप्त करता दे ॥ ४३॥ 
गुरुके तुष्ट होने पर इन्द्र सहित सब देव तुष्ट होतेह ओर शुरुके रुष्ट ्ोने पर सब रुष्ट होते 
॥४४॥ कात्तिक मास.के आने पर गुर्‌ की सेवा नीं करके अन्य बहत कमोँ को करके भी मरष्य नरक ही 
पाता हे ॥४५॥ जो कुछ शुरु से आदेश्च चया गया हो उसका सम्यक्‌ आचरण करे, हे विप्र ! रुरु की 
आज्ञा मिख्ने पर उन के वचन का उरंघन नहीं करे ॥ ४६ ॥ यदि दुःखादि प्राप्तो, तो शुरु रूप रक्षक के 
पास जावे, ओर विद्धान्‌ माद्त्व पिवृत्व के स्थानम गुरुकादही स्मरण करे॥ ४७॥ जो गरुम नहीं 


१५० तत्त्वाथमणिमाला [ द्वितीये व्णाश्रमकायडे 


मेधावी कपिलस्चैव सुमतिश्च महातपाः । गौतमस्य गुरोः सम्यक्‌ सेवयाऽमरतां गताः ॥ ४९॥ 


तस्मात्सवेप्रयत्नेन कार्तिके विष्णतत्परः । गुरुसेवा प्रकुवीत ततो मोश्षमवाप्लुयात्‌ ॥ ५० ॥ 
स्कन्दपु° वैष्णवखं० कार्चिंकमा० श्न ° २। ब्रह्मोक्तिर्नारद्‌ प्रति ॥ 


ज्ञानाज्ञानकृतं पापं यच्चान्यत्कारितं परः । तत्सवं नाशयत्याशु परिचयां महात्मनाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तस्मात- नारदीयपु° अ° ८७] 


अङ्खत्रिमं सुखं कीत्तिमायुश्चेवाभिवाज्छता । सर्वाभिमतदानेन पूजनीया गुणान्विताः ॥ ५२॥ 
योगवा० प्रण ३।७७।२६ ॥ 


हरिपूजारतो नित्यं भक्तपूजारतोऽपि वा । भक्तोच्छिष्टान्सेवी च याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ ५३॥ 
गोषु क्षान्तो ब्रह्मचारी परनिन्दाविवजितः । अपरिग्रहशीलश्च देवपूज्यः स नारद ! ॥ ५४ ॥ 


स्तेयादिदोषविगुलः तज्ञः सत्यवाक्‌ चिः । परोपकारनिरतः पूजनीयः सुरासुरः ॥ ५५ ॥ 
नारदौयपु° ० ३॥ 


शमबोधादिभिः पुष्य देव आत्मा यद्यत । तत्त॒ देवार्चनं विद्धि नाकारा्चनमच॑नम्‌ ॥ ५६ ॥ 
योगवासिष्ठप्र° प्र° ६।२९।१२८। ईश्वरोक्तिः ॥ 


एवं देवाचंनं नित्यं ज्ञः कुवन्‌ शनिनायक्‌ ! ! यत्रास्मदादयो भृत्यास्तत्प्रयान्ति परं पदम्‌ ॥ ५७॥ 
योगवा० प्र ६।४१।२६] 


पूजनं ध्यानमेवान्तनान्यदस्त्यस्य धूजनम्‌ । तस्माल्ति्ुवनाधारं निरयं ध्यानेन पूजयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
यौोगता° प्र ६।३८।६॥ 


बोधाय पूज्यतां बुद्धया स्वभावः परमेश्वरः । विवेकपूजितः स्वात्मा सद्यः स्फारवरप्रदः ॥ 
दद्रोपेन्द्रादिपूजाऽ्त्र जरत्तणलवायते ॥ ५९ ॥ 
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मिक्ता है, सो अन्य स्थान मं भी नदीं मिलतादहै, गुरु की प्रसन्नंतासेतो सव कुछ पाताहीहै, इसमे 
संजय नदी ॥ ४८ ॥ मेधावी ओर कपिल, तथा महातपस्वी सुमति ने गौतम शुरु की सेवा से अमरता 
( मोक्ष ) भ्राप्त की ॥ ४९ ॥ अतः विष्णुपरायण पुरुष कार्तिक मं सव प्रयत्न से गुरु सेवा करे तो मोक्ष 
पावे ॥ ५० ॥ ज्ञान वा अज्ञान से क्रिया गया, या अन्य से कराया गया उन सव पापों को महात्माओं की 
सेवा पूजा शीघ्र नष्ट करती हे ॥ ५१॥ तिले अकार्यं रूप सुख, यज्ञ, आयु के इच्छुक से सव इष्ट के दान 
दवारा गुणी महात्मा पूजा हँ ॥५२॥ सदा हरि पृजा म तस्पर अथवा भक्त पूजा म॑ तत्पर ओौर भक्तोच्छिष्ट- 
अन्न का सेवी विष्णु के परम पद्‌ को पाता ह ॥५३॥ गङ मं क्षमायुक्त, ब्रह्मचारी, परनिन्दा रदित, परिग्रह 
रहित स्वभाव वाला जो दहोताहे, हे नारद्‌ ! वह्‌ देवताओं से भी पृञ्य है ॥ ५४ ॥ चोरी आदि पापों से 
विभ्रुख कृतज्ञ सत्यवक्ता पवित्र परोपकार परायण मयुष्य देव असुर सव से पूजनीय है ॥ ५५॥ 
श्म बिवेकादि रूप पृष्पसे जो आत्मा खूप देव पूजा जाता हं, उसी को सत्य देवाचेन जानो, किसी 
आकार छा पूजन पूजन नदीं है ॥ ५६ ॥ हे युनिनायक ! एवं { आस्मस्थितिरूप ) देवार्चन सदा करता 
हआ ज्ञानी, जहां हम सव शत्य के समान हँ उस परमपद को पाता है | ५७ । अन्तर मे ध्यान करना ही 
पूजा ओर पूजा का साधन है, अतः त्रिोकी के आधार को सदा ध्यान से पज्ञे ॥ ५८॥ बोध के चि 
स्वसत्ता स्वरूप परमेदवर ही पूजनीय हे, बुद्ध से विवेक द्वारा पूजित निजात्मा ही शीघ्र बडे फर वर 
को देने वाखादै। श्द्र विष्णुकी पूजा इसके आगे जीणेढण ख्व के समान हा जाती हे॥ ५९॥ 


सप्दश पूजाप्रकस्णम्‌ ] ्‌ हिन्दीभाषानुवादसदिता ५ 4 


विचारसमसत्सङ्गवरिपुष्पैकपूजितः । सद्यः मोक्षफलः साधो ! स्वात्मेव परमेश्वरः ॥६०॥ 
सत्यालोकनमात्रैकपूजितोऽ्युत्तमाथंदः | यत्रास्त्यात्मेरवरस्तत्र मूढः कोऽन्यं समाश्रयेत्‌ ।॥६१॥ 
सत्सङ्गश्षमसन्तोषविवेकापूजितात्मनः । रिरीषङ्कसुमायन्ते शखाहिविषवह्वयः ॥६२॥ 
देवार्वनतपस्तीथंदानान्यतिकृतान्यपि | भस्मायन्ते निरथंत्वादविवेका महात्मनः ॥६&३॥ 


एतान्यपि विवेकेन क्रियन्ते सफलानि चेत्‌ । विवेक एव तत्कस्मार्स्फुटमन्त नं साध्यते ॥६४॥ 
योगवा° प्र० £| उ° स° ४२।२६-३५ ॥ 


इच्छायाः शक्तयस्तस्य चिन्तनीयाः शरीरगाः। एष देवः स परमः पूज्य एष सदा सताम्‌ ॥६५॥ 
योगवा° प्र° ६।३८।१३ ॥ 


बोधः साम्यं शम इति पुष्पाण्यग्राणि तत्र च । शिवं चिन्मात्रममलं पूज्यं पूज्यविदो विदुः ॥६६॥ 
योगवा °| प्र° ६।३९।१२८ ॥ 


यस्मिन्‌ सर्गं यतः सर्वं यत्सर्वं सर्वतश्च यत्‌ । य॒ सवंमयं नित्यं तच्चिततत्वयुपास्महे ॥६७॥ 
योगवा० ग्र* ६।२५।६६ ॥ 


शास्रयत्नविचारेभ्यो मूर्वाणा प्रपलायिनाम्‌ । कश्यिता वैष्णवी सक्तिः प्रदृत्यथं छभस्थितो ॥६८॥ 
अभ्यासयत्नौ प्रथमं शख्यो विधिरूदाहतः । तदमावे त॒ गणः स्यात्मूज्यपूजामयक्रमः ॥६९॥ 
अस्ति चेदिन्द्ियक्रान्तिः किं प्राप्यं पूजनैः एलम्‌ । नास्ति चेन्द्रियक्रान्तिः किं प्राप्यं पूजनेः फलम्‌ ॥७०॥ 
विचारोपशमाभ्यां हि न विना साद्यते हरिः । विचारोपशमाभ्यां च युक्तस्यान्जकरेण किम्‌ ॥७१॥ 


(कन 
विचारसमता सत्सङ्ग रूप बलि ओौर पुष्प मात्र से पूजित स्वात्मा रूप परमेश्वर ही दै साधो! 
जीर मोक्ष फल शूप होता है ।॥ ६० ॥ जहो सत्य के आलोकनमात्र रूप एक साधन से पूजित आत्म- 
स्वरूप ईश्वर ही सव श्रेष्ठ अर्थं फड का दाता है, तदयं एेसा मूढ भी कोन होगा कि जो अन्य ( तटस्थ ) की 
शर्ण खगा ॥ ६१॥ क्यों कि सत्संगादिद्वारा आपूजित आत्मा से ही शखादि भी शिरीष सुम ( पुष्प ) 
तुल्य हो जाते है इससे इनके निवारण के च्यि भी तटस्थ की पूजा का कोड फट नहीं हे ॥६२॥ अविवेक 
मय अत्यन्त फिये गये भी देवार्चनादि निरर्थक होने से महार्माओं के खयि भस्म तुल्य होते हे ॥ ६३॥ 
यदि ये तीथं यात्रादि विवेक से सफल चयि जाँ, तो फिर प्रकट विवेक को ही क्यों नहो मन मे सिद्ध 
किया जाय ॥ ६४॥ उस आत्मदेव की इच्छादि शक्ति श्चरीरगत चिन्तनीय हः ओर वही परम देव है; 
वही सत्पुरुषं का परमपूज्य है ॥ ६५ ॥ तिस पूजा मँ बोध समता शम मुख्य पुष्प हे, चिन्मात्र शद्ध शिब 
को पूयज्ञ पूञ्य जानते है ।॥ ६६ ॥ इससे जो आधारादि कारकादि सव के सत्ता स्वरूप है व्यापक सवैमय 
नित्य है उस चित्‌तन्त्व की हम उपासना पूजा करते हे ॥ ६७ ॥ अभ्यात्मञ्ञास्त्र, इन्द्रिय निरोधादियन्न 
आत्मविशचार से भागने वाङे अज्ञं की ्युभस्थिति ( सन्मागे ) मे कथंचित्‌ ्रवृत्ति के छियि तटस्थ विष्णु 
की भक्ति कल्पत हृ है ॥ ६८ ॥ भ्रथम अभ्यास ओर यन्न ही यख्य उपाय ज्ञान मोक्ष के छ््यि कदा गया 
उसके अभाव की दशा मे पूज्य का पूजामय क्रम (विधि) है ॥ ६९ ॥ यदि अभ्यासादि से इन्द्रिय वज्ञ में हे, 
तो पूजन से क्या फल मिलना है ? यदि नहीं वशम दे, तो भी क्या फर भिखेगा १ ॥ ७० ॥ विचार ओर 
उपङ्ञम ( बाद्यविषय से निवृत्ति ) के बिना सवौत्मा हरि आत्मारूप से नहीं भिखते हे, ओर विचार उपङ्म 


९१२ त्वाथंमणिमाला [ द्वितीये वणाश्रमकार्डे 


क्रियते माधवादीनां प्रणयम्राथना स्वयम्‌ । तथैव क्रियते कस्मान्न स्वकस्यैव चेतसः ॥७२॥ 
सबस्थेव जनस्यास्य विष्णुरभ्यन्तरे स्थितः । तं परित्यज्य ये यान्ति बहि विष्णुं नराधमाः ॥७३॥ 
हृद्गुहावासिचित्तच्वं यख्यं सानातनं वपुः । शङ्कचक्रगदाहस्तो गौण आकार आत्मनः ॥७४॥ 
यो हि मुख्यं परित्यज्य. गोणं समजुधावति । त्यक्त्वा रसायनं सिद्धं साध्यं संसाधयत्यसौ ॥७५॥ 
यस्तु भोः स्थितिमेवास्यामात्मज्ञानचमत्कृतो । नासादयति संमत्तमनाः स॒ रघुनन्दन ! ॥७६॥ 
अप्राप्तात्मविवेकोऽन्तरज्ञचित्तवशीकृतः  । शङ्खचक्रगदापाणिमर्चयेत्परमेरवरम्‌ ॥७७॥ 
तत्पूजनेन कष्टेन तपसा तस्य राघव ! । काठे निमंलतामेति चित्तं वैराग्यकारिणा ॥७८॥ 
नित्याम्यासविवेकाभ्यां चित्तमाड प्रसीदति। आम्र एव॒ दन्लामेति सहकारं शनैः शनैः ॥७९॥ 
एतदप्यात्मनेवात्मा फलमाप्नोति मापितम्‌ । हरिपूजाक्रमास्येन निमित्तेनारिष्दन ! ॥८०॥ 
वरमाप्नोति यो वापि विष्णोरमिततेजसः । तेन स्वस्येव तत्पापं फलमभ्यासशाखिनः ॥८१॥ 
सर्वेपागत्तमस्थानां सर्वासां चिरसम्पदाम्‌ । स्वमनोनिग्रहो भृमि भूमिः सस्यभियामिव ॥८२॥ 
तावज्ञन्मसहस्राणि भ्रमन्ति भुवि सानवाः। यावन्नोपद्चमं याति मनोमत्तमहा्णंवः ।८३॥ 
ब्रह्मविष्ण्विन्द्ररुद्रा्याशिरसंपूजिता अपि । उपप्लवान्मनोव्याधे नं त्रायन्तेऽपि वत्सराः ॥८४॥ 

योगवा० प्र ५।४३ || 
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से ही युक्त को -.“जकर ( हरिदेह ) से क्या फल होना हे ? ॥ ७१ ॥ जैसे माधवादि ( विष्णु आदि ) से 
प्रणय ( विश्वास याचना ) पृवेक प्राना किया करते हे, तैसे ही अपने चित्त से क्यों नहीं करते कि जिस 
की प्रसन्नता शुद्धि से मुक्ति मिख्तीदहे।॥ ५२॥ मनकी ही भक्ति मुख्यदहे क्योंकि यह सभी जनोंके 
अभ्यन्तर ( मन ) मं आनन्द्‌ स्वरूप विष्णु स्थिर है, उसे व्याग कर जो वाहर के विष्णु को प्राप्रहोतेहै 
सो नरो मे अधम हे | ७३ ॥ हृदय गुहा का वासी जो चेतनत्व है सो आरमा का मुख्य सनातन वपु 
( स्वरूप ) है, ओर हस्त मे शंखादि वादा गौण हं ॥७४।। जो सुख्य को त्याग कर मायागुण रचित को प्रप्र 
कृरना चाहता है, सो सिद्ध रसायन ( अग्रत ) व्याग कर, साध्य ८ ओदनादि ) सिद्ध करता हे ॥ ५५ ॥ 
हे रघुनन्दन ! जो इस आत्म ज्ञानरूप प्रकाश मं स्थिति नहो पाता दहै, वह्‌ प्रमत्त मन वाटा दे ॥ ५६॥ 
इससे अन्तःकरण मे आरमविवेकरदित अज्ञ मन के वज्ञीभूत वह रांखादियुक्तदाथवाखे तटस्थ परमेश्वर 
को पृज्ञे ॥ ७७ ॥ हे राघव ! उनके पूजन रूप कष्टात्मक वैराग्यजनक तप से कुछ कार मे चित्त निर्मल 
होता हे, ॥ ७८ ॥ सदा अभ्यास ओर विवेक से चित्त ज्चीघ्र (अवश्य ) नि्मैट ह्येता है, जैसे आम ऋ 
बृ ही धीरे २ सहकार ८ पुष्पादि से सुगन्ध ) रूपता को पाता दे ॥ ५९॥ दे अरिसूदन हरि पूजा की 
विधि नामक निमित्तसे कथित यह्‌ फल भी आत्मा अपने ही संकल्पादि से पाता ह ।॥ ८० ।! जो को$ 
अमित तेज वाङे विष्णु से कोड वर पाता हे, वह भी अपनेदही अभ्यासरूप ब्र का वह फट पाताह 
॥ ८१ ॥ सभी उत्तम पुरुषाथे की प्रवृत्ति स्थिति तथा.सभी चिरस्थायी सम्पत्ति की उत्पत्ति के स्थान अपने 
मन का निन्रह दी है जैसे कि सस्यश्री का स्थान भूमि हं ॥ ८२॥ जव तक मन रूप उन्मत्त मदा ममुदर 
नही उपञ्चान्त होता है, तब तंक मनुष्य भूमि मे हजारों जन्म ठेकर भ्रमता हे ।। ८३ ॥ ब्रह्मा आदि चिर 
काट तक पूजित ओर वत्सल ( स्निग्ध-प्रसन्न ) होते भी विचारादि के विना उपष्छव ( उत्पात ) रूप मनो 


व्याधि से रक्षा नीं करते हे ।। ८४ ॥ 
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अहिंसा चेन्द्रियजयः क्षान्ति ज्ञानं दया श्रतम्‌ । भावाषष्यैः संपूज्य देवान्‌ स्याद्‌ ुक्तिय॒क्तिमाक्‌ ॥८५॥ 
अहिंसा प्रथमं पष्प पृष्पमिन्दरियनिग्रहः । सवंपुष्यं दया भूते पुष्यं शान्तिविंशिष्यते ॥८६॥ 
शमः पुष्यं तपः पृष्यं ध्यानं पष्यं च सप्तमम्‌ । सत्यं चवा टमं पुष्पमेतस्तुष्यति केशवः ॥८७॥ 

ग्रिपु° ° १०१।१६-१८॥ 
येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः । सन्तोषं जनयेत्पराज्ञस्तदेवेर्वरपूजनम्‌ ॥८८॥ 

सुभाषितरलाकरदानप्र° ३१ ॥ 
प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः । स्ियः श्रियश्च गेहेषु न विदोषोऽस्ति कश्चन ॥८९॥ 


मनु° ्र° ९।२६.॥ 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सवांस्तत्राफलाः क्रियाः ॥९०॥ 
मनु° अ ३।५६॥ 

पूजाक्रमेषु सर्वेषु देहगेहं पवित्रकम्‌ । त्याज्यं देहाववोधात्मपरं यतनात्पवित्रकम्‌ ॥९१॥ 
इति सप्रदज्ञपूजाप्रकरणं समाप्तम्‌ । यौगजा° प्र° ६।२८।५॥ 





अथ ख्रीधमेः पातित्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
साध्व्याः खया हि यत्कृत्यं लक्षणं सुकृतं हितम्‌ । ज्ञातव्यं तन्मुष्येश्च भक्त्यादाबुपयोगतः ॥१॥ 
स्री यथा स्वामिनो वाक्यमनात्य निजेच्छया । गच्छन्ती याति निरयमन्यथा स्वगंमेच हि ॥२॥ 
तथा नापि परेशस्य गुरो ब्रं हितं च यत्‌। अनादृत्य हि गमादों यात्येव मुच्यतेऽन्यथा ॥२॥ तथादटि 
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अदिसा, इन्द्रियजय, क्षमा, ज्ञान, दया, शाख का श्रवण, विशेष करके इन छर्वो से तथा आगे वर्णित 
भाव ( भावन अभिप्राय ) रूप आटपुष्पों से देवों को सम्यक्‌ पूज कर मनुष्य भोग मोक्ष दोनों को पाता है 
| ८५ ॥ अहिंसा प्रथम पुष्प हे, निग्रह दूसरा हे, सव भूतो मे द्या सवैहित, तीसरा पुष्प हे 
शान्ति रूप पुष्प चौथा उससे भी विष्ट ( बड़ा ) है, शम पक्वम पुष्प है, तप छठवां पुष्प है, ध्यान 
सप्तम हे, ओर सत्य अष्टम पुष्प है, इन से केञ्चव भगवान्‌ सन्तुष्ट होते हे ॥ ८६-८७ ॥ सन्तसम्मत आख 
विदित जिस किसी प्रकार से सन्तोष योग्य जिस किसी देही का विद्वान्‌ सन्तोष करे यही इन्धर की पूजा 
हे ।॥ ८८ ॥ प्रजा उत्पादन के चयि महाभाग्यवाटी सिया ही गरहस्थ के ल्यि वल्नाङंकारादिद्धारा पूजन योग्य 
(सत्कार योग्य) हे । ये गृह की ज्ञोभा रूप हें, ओर गृहो में ज्ञी ओर श्रो मं भेद नदीं है, दोनों वल्य हं ॥८९॥ 
जिस कल मे जिया पिता आदि पति आदि से सत्कृत होती हे, वहा देवता प्रसन्न होती हे, ओश्ये जहा नहीं 
सत्कार पाती हे, वहां सब क्रिया निष्फर होती हे ॥ ९० ॥ सव पूजा के आरम्भ मं संस्कार स्नानादि से 
पविच्र भी देह गेह यत्न से व्याग के योग्य हे, ओर देह के अवबोध स्वरूप परम पवित्र तत्तव यन्न से परिशोधन 
करके ग्राह्य दे , अथोत्‌ सवत्र आत्मा पृञ्य है, देह नदीं ॥ ५१ ॥ सत्रहवां पूजाप्रकरण समाप्त । 

अथ द्रीधर्मपातित्रत्य- साध्वी स्त्री के जो कतैव्य कमे लश्चण पुण्य हित दहे, वे मनुष्यो से 
ज्ञातज्य हें, उनका भक्ति आदि मं फल है ॥ १ ॥ जेते स्त्री पति के वाक्य छा अनादर कश्के अपनी इच्छा 
से चरती हृडे नरक मे जाती दै, अन्यथा स्वगं मे जाती है॥२॥ तैसे ना ( नर) भी परमात्मा गुरू 


१५४ तच्वाथेमणिमाला [ द्वितीये बशणांश्रमकाणएड 


पतिवाक्यमनादत्य स्वेच्छया वत्ते तु या । सा नारी निरये घोरे पतत्थोघन्द्रतारकम्‌ ॥४॥ 
न स्वातन्त्र्यं तु नारीणां नोह्छद्गय' पतिभाषणम्‌ । पातिव्रत्येन पुण्येन पतिद्युभ्रषणेन च ॥५॥ 
ल्वियो विष्णुपदं यान्ति नचान्यैरपि सुव्रतः । पति साता पति विष्णुः पति व्रं पतिः शिवः ॥६॥ 
पतिगुरूः पतिस्तीथंमिति स्रीणां विदु बुधाः । पतिवाक्यमनादत्य खा नारी सुकृतः परेः ॥७॥ 
सदेव युज्यते सापि नेव शद्धा मवेत्‌ सछ्रत्‌ । पतिहीना त या नारी गुरुभिः धमंवित्तमेः ॥८॥ 
सा तज्ञ विदध्यात्त वतं धमफलग्रदम्‌ । पतिना प्रेरिता सेव पतिधुद्धिवरायणा ॥९॥ 


पतिपादान्जतीर्थेन या स्नाता सा हरिप्रिया । सा स्नाता सवं तीर्थेषु गङ्गादिषु न संशयः ॥१०॥ 
कृन्दप॒° वेष्णवखं० वंकटाचसमा० द्र° २६।८१ | इत्यादि ॥ 
सवासिनीभि नारीभिः स्वपतिर्दववत्सद्‌ा । सेवनीयोऽचुप्रत्यश्च जर्‌ रूरणोऽधनोऽपि वा ॥११॥ 


कि रि छ 


तदन्धवशवाचुवच्याः सेवनेन यथोचितम्‌ । उज्ज्वलानि विधेयानि गृहोपकरणानि च ॥१२॥ 
चाश्वास्यमतिलोमश्च क्रोधः स्तेयं च दहिंसनम्‌ । अधार्भिक्राणां सङ्खश्व चञ्यः खीणां सद्‌ा सणाम्‌।। १३॥ 
विधवा त॒॒सदा विष्णुं सेवेत पतिभावतः । कामसम्बन्धिनी वात्ता न श्रृणूचीत न कत्तयेत्‌॥ १४॥ 


आसन्सम्बन्धवतो विनाऽन्यान्‌ परुषान्‌ क्वचित्‌। अनापदि स्प्ररन्नेवं पद्येन्नेव च कामतः ॥ १५॥ 
स्तनपस्य च चुः स्पर्शाद्‌ बद्धस्य च न दुष्यति । काये आवश्यके ताभ्यां भाषणे च विभक्त का ॥१६॥ 
व्यावहारिकिकायें च विवादमधिकं नरैः । न वीतावर्यका्यं ते भषित विना रहः ॥१७॥ 
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कै जो वाक्य हित हे, उनका अनादर करके गभोदि म जाता है, अन्यथा सक्त दहदोतादहं।३॥ छा 
हे कि-पति के वाक्य को न मान कर जो स्त्री अपनी इच्छा से वतोव करतीदै, सो भयंकर नरक मं 
चन्द्रतारा की स्थिति तक प्रप्र होतीदहै।॥४॥ स्वी को स्वतन्त्रता ओर पति वचन का उरुघन नर 
चाहिये, पातिन्रस्य रूप पुण्य ओर पति की सेवा से स्त्रियां विष्णुपद्‌ को प्राप्त करती ह, अन्य सुन्द्र 
व्रतो से भी नदीं । पति दी साता आदि बल्य मान्य पूञ्यादि है, इख प्रकार स्त्री के खयि विद्धान्‌ समञ्चते 
हं, पति वाक्य को नीं मान कर अन्य पुण्य कर्मोँमंसदाल्गतीदहै, सोभी एक वारम शद्ध नी 
होती हे । पति रदित जो ब्यीदै सो छरृतनज्न पूणे धमेज्न गुरु द्वारा धमेफर के दाता अत को धारण करे 
पति वाटी वही स्ञी यदि जत करना चाहे तो पति से प्रेरित पतिबुद्धिकी अनुसारिणी होकर करे, ओर 
पति के पदकमछ के जख से ज्ञान करतीदहे,सोहरिकी प्यारी दहदोती हे ओर बह गंगादि सव तीरों मं स्नान 
कर चुकी हे इसमे संशय नही ॥ ५-१० ॥ सुवासिनी स्त्री सखे ब्ृद्ध रोगी धन दीन पति भी सदा देव तुल्य 
सेवनीय ओर अुवतेनीय है ॥ ११॥ पति के बन्धु भी यथोचित्त सेवा से अजुवतेनीय हँ ( उनके इ 
संपादनीय हें ) ओर गृ साधन उञ््वर कत्तेव्य है, ।। १२ ॥ स्त्री को चंचढता आदि ओर पापी मनुष्य का 
संग सदा त्यागने योग्य है ॥ १३॥ विधवा स्त्री सदा विष्णु भगवान्‌ को परति (रक्षक स्वामी) रूप से सेवे, ओर 
काम सम्बन्धी वातोंक्छोन सुने न कहे ॥१४॥ समीप के सम्बन्ध वारे से अन्य पुरुषों को आपत्ति के विना 
कीं नही द्रवे, ओर काम दृष्टि से देखे भी नदीं ॥ १५॥ ` स्तनपायी बच्चा या अति बद्ध के स्पश से दोष नीं 
होता है, तैसे ही आवदइयक्छ कायं मे उनके साथ बोलने से भी विधव दूषित नदीं होती ॥ १६॥ व्यवहार के काम 
मे भी मनुष्यों से अधिक विवाद नीं करे, श्रवदय कायं हो तो उनके साथ एकान्त विना बात करे ॥ १५॥ 
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नेक्षेत मिधुनीभूतं बुद्धया पद्वाद्यपि क्वचित्‌ । त्यजेच सकलान्‌ भोगान्‌ स्यात्सङ्कन्मितथुक्‌ तथा ॥१८॥ 
सधातुक्ष्मवासांसि नालंकारं धारयेत्‌ । न दिवा शयनं इयान्न खट्वायामनापदि ॥१९॥ 
ताम्बूलभक्षणं नैव दुर्यान्नाभ्यज्गमञ्जनम्‌ । पुप्रसङ्गाच विभियात्छृष्णाहेरिव नित्यदा ॥२०॥ 


सधवा विधवा वा सजी स्वरजोदरशनं क्वचित्‌ । न गोपयेत्निरात्रं तु मनुष्यादीश्च न स्परोत्‌ ॥२१॥ 
स्कन्दपु° वासुदेवमा° त्र ° २२।५५] इत्यादि ॥ 


थ्क्तं शुक्तं स्वामिनि च तिष्ठति त्वनुतिष्ठति । विनिद्विते या निद्राति प्रथमं परिवुष्यति ॥२२॥ 
अनलड्कृतमात्मानं दशान्ते मर्तरि स्थिते । कायाथं प्रोषिते क्वापि सर्व॑मण्डनवर्जिता ॥२३॥ 
मन्त नाम न गृह्णाति द्यायुषोऽस्य हि वृद्धये । पुरुपान्तरनामापि न॒ गृह्णाति कदाचन ॥२४॥ 
आक्रृ्टापि च नाक्रोशेत्‌ ताडितापि प्रसीदति । इदं रु कतं स्वामिन्‌ मन्यतामिति वक्ति च ॥२५॥ 
आहूता गृहकार्याणि त्यक्त्वा गच्छति सच्वरम्‌। फकिमथं व्याहृता नाथ ! स प्रसादो विधीयताम्‌ ॥२६॥ 
च चिरं तिष्टति द्वारि न द्वारुपसेवते। अदातव्यं स्वयं किंञित्कर्िचिन्न ददात्यपि ॥२७॥ 
प्रतीक्षमाणा च बरं यथाकालोचितं च यद्‌ । तदुपस्थापयेत्सवंमयुद्विग्नातिहृ्टवत्‌ ॥२८॥ 
सेवते मत्तरुच्छ्टमिष्टमन्नं फलादिकम्‌ । दूरतो वजंयेदेषा समाजोत्सवदशंनम्‌ ॥२९॥ 
न गच्छेत्तीर्थयात्रादिविवाहपरक्षणादिषु । खुखसुप्नखासीनं रमणं न॒ यचच्छया ॥३०॥ 
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ब्रह्म चारौ सन्यासी के समान विधवा भी मैथुनयुक्त पड आदि को बुद्धि पृवेक करीं नीं देखे, सब 
भोगों छा व्याग करे, एक वार परिमित भोजन करे ॥ १८ ॥ रंगरूप धातुयुक्त ओर सूक्ष्म वस्र को धारण 
नही करे, न भूषणालंकारो को धारण करे दिन मं वाखाट पर बिमारी रूप आपत्ति के विना नहीं सोवे 
॥ १९॥ पान का भक्षण, ओर सम्पूणं अंग में तैक मदेन पृवेक स्नान नदीं करे, न अञ्जन करे । काठे सपे 
के समान पुरुषसम्बन्ध से सदा डरे ॥ २० ॥ सधवा या विधवा स्त्री अपने रजोदन को कीं नहो 1छपावे 
ओर तीन रात्रि तक मनुष्यादि का स्पशे नदीं रे ॥ २१॥ परति के भोजन करने पर सधवा भोजन करे, 
खड़े होने पर पीछे खड़ा हो, सोने पर सोवे, ओर प्रथम जागे ॥ .२॥ किसी कायेके खियि पतिके 
देश्चान्तर मे कीं गमन ओर स्थिति काठ मे अपने आत्मा (देह) को अटकारः से रदित धारण करे, 
ओर सव मण्डन ( विभूषण ) से रदित रदे ॥ २३ ॥ पति के नाम को सधवा नही महण करे, भावना 
रखे कि इससे पति की आयु वदती हे, पुरुषान्तर के नाम का ग्रहण ८ उच्चारण ) कमी नदीं करे ॥ २४॥ 
पति कुछ निन्दा भी करे तो उसकी निन्दा नही करे, ताडित होने पर भी शिक्षा मान कर भ्रसन्न रहे, यह 
काम करो रेसी आज्ञा पाने पर, हे स्वामिन्‌ ! मे अभी इस कामको करके दही पूरा करती हृ, जप रेसा 
मानें इस प्रकार कोमल वचन बोले ओर आज्ञा पालन करे ॥ २५ ॥ पति से बुखाई पुकारी गड पतिज्रता 
घरकेकार्योकोस्यागकर श्ची्र आतीदहै, ओर कहती है फिदे नाथ! किस काम के ण्यि बुखाया हे, 
सो प्रसाद ८ अनुग्रह ) श्य! जाय ॥ २६॥ वह हार पर देर तक खड़ा नहीं होती, न द्वार का सेवन 
करतो है, अदेय कोड वस्तु कभी देती नहीं ह ॥ २७॥ स्वामो की प्रतीक्षा करती हुड, जिस कारुमे जो 
भोजनादि उचित है, उन सों को अयुद्धिम्न मन से अति हृष्ट ( हषेयुक्त ) के समान सिद्ध करती दं ॥ २८ ॥ 
पति के उच्छिष्ट इष्ट अन्न फङादि को सेवन ( भोजन ) करती हे, दूर मं जनसमूह्‌ उत्सव के द्चेन को यह्‌ 
त्यागती ह ॥ २५ ॥ ती्थेयात्रादि विवाहदश्ैनादि मे वह नदीं जाय, ओर दंवयोगसे खख से सोये वा 





१५६ त्स्वाथेमणिमांखां [ हितीये वणांभ्रमकागडे 


अन्तरायेऽपि कार्येषु पतिं नोत्थापयेत्‌ क्वचित्‌ । ख्ीध्मिणी त्रिरात्रं त॒ स्वयुखं नैव दयेत्‌ ॥३१॥ 
स्ववाक्यं श्रावयेन्नापि यावत्स्नात्वा न छद्धयति । सुस्नाता भठंबदनमीकषेतान्यस्य न क्वचित्‌ ॥३२॥ 
अथवा मनसि ध्यात्वा पतिं भालु विलोकयेत्‌ । भतत विदेषिणीं नारीं नैषा संभाषते क्वचित्‌ ॥ 

नेकाकिनी क्वचिद्‌ भूयान नरना स्नाति च क्वचित्‌ ॥ २३३ ॥ सकन्दपु° ब्रहमखं° श्र° ५॥ 
छयभरषां परिचर्यां च करोत्यविमनाः सदा । सुप्रीता सुबिनीता च सा नारी धमंभागिनी ॥२४॥ 
न - कामेषु न मोगेषु नैर्वयें न सुखे तथा । स्पृहा यस्या यथा पत्यौ सा नारी धमंभागिनी ॥३५॥ 
पति हिं देवो नारीणां पतिबन्धुः पति गंतिः । पत्या समा गति नास्ति दैवतं या यथा पतिः ॥३६॥ 


उवशरश्वशुरयोः पादो जोषयन्ती गुणान्विता । मातापितृपरा नित्यं या नारी सा तपोधना ॥३७॥ 
महाभारत ० शनुशा० प१० श्र १४६॥ 


भर्ता हि परमं नायां भूषणं भूषणे बिना । एषा विरहिता तेन शोभमाना न शोभते ॥३८॥ 
महाभा० वनप० श्° ६८।१६ ॥ 


न सा स्लीत्यमिमन्तन्या यस्यां मत्तां न तुष्यति । तष्टे मत्तरि नारीणां तटः स्यात्परमेर्वरः ॥३९॥ 
महाभा० शान्तिप० ° १५४५।३ ॥ 


सुस्वभावा सुवचना सुत्रता॒ सखदशना । अनन्यचित्ता सुमुखी भतत; सा धर्मचारिणी ॥४०॥ 
महानुभा० शशा० प° श्र° १४६॥ 


नास्ति मत्त्‌ समो नाथो नास्ति मत्त समं सुखम्‌ । विसृज्य धनसर्वस्वं भर्ता वै शरणं स्यः ॥४१॥ 
महाभा० शान्तिप° श्र १४८७ || 


बैठे हए पति को कायं मं अन्तराय ( विन्न > होने पर भी नीं उठावे, खीधरमे रजोदशीनयुक्त होने पर तीन 
रात्रितक पति को भपना सुख नदीं दिखावे, न अपना वचन सुनावे कि जव तक स्नान करके शुद्ध न दहो 
जावे, ओर सुन्दर स्नान कर के पति के वदन को देखे, कही अन्य को नी देखे ॥ ३०-३२ ॥ अथवा पति 
का मन मं ध्यान करके सूये का दशन करे, पति से द्वेष करने वारी शली से कीं संभाषण नदीं करे, न कीं 
अकेटी रहे, न कीं नम्र होकर स्नान करे ॥ ३३ ॥ सेवा रूप परिचयौ क्म को जो सदा अखिन्न मन 
वाटी उश्चिक्षित स्त्री प्रेमयुक्त होकर करती हे सो धम भागिनी होती दै ॥ ३४ ॥ जिसके मन में कामादि 
विषयक वैसी इच्छा नदीं होती कि जेसी पति विषयक होतीदहै, सो स्त्री धर्म भागिनी है ॥ ३५॥ पति 
ही स्त्री का देव ओर गति ( आश्रय युक्ति) है, बन्धु है, परति के तुल्य अन्य गति वा देवत भी नींहै 
॥ ३६ ॥ श्रद्धा भक्तिं आदि गुण से युक्त होकर सासु सुर के पदोंको सेवने वारी, माठृपिवर- 
परायण सदा. रहने वाटी नारी तपरूप धन वाडङी होती हं ॥ ३७ ॥ भूषणो के विना भी स्त्री का पति 
परम भूषण हं, पति विना यह सोभती हह भी नदीं स्लोभती हे ॥ ३८ ॥ जिसमे पति नीं संतुष्ट हो 
उसे स्त्री नदी मानना चाहिये, पति के संतुष्ट होने पर परमेश्वर भी सन्तुष्ट होता ह ॥ ३९ ॥ सुन्दर स्वभाव 
वचनत्रत वाटी सुखरूप दशन वाटी पति मे अनन्य भ्रेम॒वाली सुमुखी वह स्त्री पतित्रतधमौचारिणी 
है ॥ ४० ॥ पति के तुल्य कोड नाथ वा सुख नदीं है, इससे धन सर्वस्व को त्याग कर स्थित स्त्री की शरण 


पति ष्टी शोता है ॥ ४१॥ 








खधर्मपातिव्र° श्र्टादशप्रकरणम्‌ 1] हिन्दीभाषानुवाद सहिता १५८७ 


एतद्धि परमं नार्याः कार्य॑लोके सनातनम्‌ । प्राणानपि परित्यज्य यद्मततु िंतमाचरेत्‌ ॥४२॥ 
महाभा० श्रा अ° १० १५८]४॥ 
श्रत्वा स्वरं द्वारगतस्य भन्तः प्रत्युत्थिता तिष्ठ गृहस्य मध्ये | 
दृष्टा प्रविष्टं ॑त्वरिताऽऽसनेन पाद्येन चैनं प्रतिपूजयस्व ॥४३॥ 
महाककङीनाभिरषापिकाभिः सीभिः सतीभिस्तव सख्यमस्तु । 
चण्डाश्च शौण्डाश्च महाशनाश्च चौराश दुष्टाश्चपलाः वज्यांः ॥४४॥ 
महाभा ० वनप० ग्र ° २३४।६-११ ॥ सत्यभामां अरति द्रौप्दीवा° ॥ 
स्रीणां च पतिदेवानां तच्छरश्रुषायुङ्कता । तद्बन्धुष्वयुवरत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणम्‌ ॥४५॥ 


या यतिं हरिभिवेन भजेह्ठीसिि तत्परा । हयात्मना हरे ककि पत्या श्रीसखि मोदते ॥४६॥ 
भागवतस्क ° ७।११।२५ | 


मत्त्‌ : गुश्रषणं सीणां परो धर्मो मायया । तद्वन्धूनां च कल्याण्याः प्रजानां चाचुपोषणम्‌ ॥४७॥ 
भागवत स्क० १०।२६।२४ | 


सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया । ससंस्कृतोपस्करया व्यये चागुक्तहस्तया ॥४८॥ 
पत्यो जीवति या' योषिदुपवासव्रतं चरेत्‌। आयुः सा हरते मत्त नरकं चव गच्छति ॥४९॥ 


विशीलः कामवृत्तो वा युणे वां परिवजितः। उपचयः च्िया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥५०॥ 
मनु° श्° ५।१५०] इत्यादि ॥ 


नारीणां मतत श्ुश्रपा धमो नान्यः सनातनः । ममाचनं च कल्याणि ! नियोगो भक्त रस्ति चेत्‌ ॥५१॥ 
या नारी भत्त शुश्चषां विहाय व्रततत्परा । सा नारी नरकं याति नात्र कायां विचारणा ॥५२॥ 
अथ मत्त विहीना या वक्ष्ये धमं सनातनम्‌ । वतं दानं तपः शोचं भृशय्या नक्तभोजनम्‌ ॥५२॥ 
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स्रो का खोक मे यही सनातन परम कतेव्यदहौ प्राणों कोत्याग कर भी पति का हितकरे 
| ४२॥ द्वार पर आये पति के शब्दको सुन कर गृह मभ्य में स्थिर हो, गृहमे प्रविष्टं देखकर 
शीघ्रता से आसन ओर पाद्श्रक्षालनाथेक जख से इस पति का सत्कार करो ॥ ४३॥ ओर महाङ्ल 
वारो पाप रहित सती स्त्रियों कं साथ तेरी मित्रता हो, अतिकोपना क्रा मदयपा महाभोजना दुष्टा 
चंचला स्याञ्या हं ॥ ४४॥ पति कौ देव मानने वारी स्त्री को पति की सेवा उसकी अचुकूकता 
ओर उसके बन्धुओं के अनुक्रूक ज्यवहार सदा उसके नियमों का धारण धमं ह-कतेव्य हे | ४५ ॥ जो लक्ष्मी 
के समान पति पदायण होकर पति को भजे, सो हरिस्वरूप पति के साथ हरि के लोक मं आनन्द 
पाती हुं ॥ ४६॥ कपट व्याग कर पति की सेवा ओर उसके बन्धु तथा प्रजा का अनुपोपण, हे कल्याणि । 
यह स्त्रीका परम धमदहं। ४०॥ स्त्रीको सदा प्रहृष्ट, गृह काये में छुशक, सुसंस्छृत ८ गुद्ध › साधन 
वारी आर खच म अमुक्तहस्ता दाना चाहिय ॥ ४८ ॥ पति के रहते जो उपवास घ्रत क्रतीदहेसो 
पति की आयु हरती है ओौर नरक जाती है ॥ ४९ ॥ शक रदित कासी गुणदीन भी पति साध्वी स्त्री से 
सेवनीय हे ॥ ५० ॥ हे कल्याणि ! पति की सेवा स्त्रियो का सनातन धमं है अन्य नही, पति की आज्ञा 
सं मेरो पूजा यदि करे तो हो सक्ती ह ॥ ५१॥ पति की सेवा कोछांडकरजो स्त्री ्रतपरायणं 
होती हे, तो नरक मे जाती हे, इसमे विचार कसैत्य नही है ॥ ५२ ॥ पति रदित खी के सनातन धमं चो 


१५८ तस्वाथैमणिमाछा [ द्वितीये व्णाश्रमकाणडे 


ब्रह्मचयं सदा स्नानं भस्मना सकिटेन वा । शान्तिर्मोनिं क्षमा नित्यं संविभागो यथाविधि ॥५४॥ 


अष्टम्यां च चतुर्दश्यां पौर्णमास्यां बिरोषतः । एकादस्यां च विधिवदुपवासो ममाचंनम्‌ ॥५५॥ 
| शिवपु० उत्तरभा० वा० सं° श्र° ११।१६-२३॥ 


पतिसेवा तरतं सीणां पतिसेवा परं तपः । पति सेवा परो धर्मः पतिसेवा सुराचंनम्‌ ॥५६॥ 
बरहमनैवत्तपु० कृष्णजन्म खं० उ० श्र ° ५७।१८॥ 

व्रतं तपस्यां देवार्चां परित्यज्य प्रयत्नतः । कुयांच्चरणसेवां च स्तवनं परितोषणम्‌ ॥५७॥ 
ओन्नमः कान्ताय शान्ताय सवेदेवाश्रयाय स्वाहा! । इत्यनेनैव मन्त्रेण दत्वा पुष्पं च चन्दनम्‌ ॥५८॥ 
छ 40 नृह्यने° पु° कष्णजन्मखं वन ३८॥ 

न दानैः शध्यते नारी नोपवासश्चतेरपि । न ॒तीथंसेवया तदद्‌ मत्त; पादोदकेयंथा ॥५९॥ 
चाणकनी° श्र° १२७।१०॥ 


छायेवालुगता स्वच्छा सखीव हितकर्मसु । दासीवादिष्टका्येषु मायां न्तु : सदा भवेत्‌ ॥६०॥ 
व्यासपं०. ्र° २।३७॥ 


क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशंनम्‌ । हास्यं परग्रहे यानं त्यजेतप्रोषितमत्त का ॥६१॥ 


वर्जयेननित्यं पितत १ स त त गा, श्राचारा० ८४] 
मण्डनं त्यं तथा प्रोषितमत्त का । धारयेन्मङ्गसाथानि किंचिदाभरणानि च॥ 
देवताराधनपरा तिष्ठेद्‌ महिते. रता ॥६२॥ विष्णुधर्मोत्तरपु° खं २ श्र° ३४।३९॥ 
कायेषु मन्त्री करणेषु दासी भोज्येषु माता रायनेषु रम्भा । 
ध्मलुङूला क्षमया धरित्री पाडगुण्यमेतद्धि पतिव्रतानाम्‌ ॥६३॥ ग्डयु* पलं ° प्राचारकार ग्र° ६५६॥ 
मितं ददाति हि पिता मितं भाता मितं सुतः । अमितस्य प्रदातारं भत्तारं का न पूजयेत्‌ ॥६४॥ 

बाल्मीकीयरा° त्रयोध्याकां° स° ३६।३०॥ म० भा शा० पर त्र ° १४८।६॥ 

इति स्रीधमेपातिन्रत्याष्टादश्प्रकरणं समाप्तम्‌ । 

अव कहरगा कि त्रतदानादि उसके धमे हे, ओर अष्टमी आदि तिथि में विधि पूवेक उपवास मेरी पूजा भी 
उसच्छा धर्मं है यह शिव वाक्य है ॥ ५३-५४ ॥ स्त्री का पति सेवादी त्रत उत्तम तप परम धमे ओर 
देवाचन हे ॥ ५६ ॥ इसखियि व्रतादि को प्रयत्न पूरवेक स्याग कर पति के चरण की सेवा पति की स्तुति 
परिवुष्टि करे, सो ॐ नमः' इत्यादि मन्त्र से पुष्प ओर चन्दन देकर स्तुति आदि करे ॥ ५५-५८ ॥ 
त्री दानो छे सैकड़ों उपवासो से तीथं सेवा से तैसी शद्ध नदीं होती है कि जेसी पति के चरणोदक से 
ञुद्ध होती है ॥ ५९ ॥ अपगमे पति की छाया के तुल्य अनुगामिनी, स्वच्छ हित कर्मों मे सखी त॒ल्य सहायक 
आन्नप्रकार्यो मे दासी छल्य तत्पर भायो (सनी), को सदा होना चादहिये ॥ ६० ॥ विदेश्चगत पति वारी ञी 
क्रीडा, शरीर के भूषणादि से संस्कार (मंडन) समाज भौर उस्सव का दडोन, हास्य, परगृह मे गमन न सव 
ज्यवदारों को स्यागे ॥ ६१ ॥ प्रोषित ८ विदेश्चगत ) पति बाी स्त्री मण्डन ( विभूषण ) को सदा त्यागे, 
मंगल के ल्यि कछ आभरण (अरंकार ) का धारण करे । ओर देवता का आराधन ( सेवन साधन 
सन्तोष ) परायण, पति के हित मे तत्पर रहे ॥ ६२॥ कतव्य कार्यो मे मन्त्री तुल्य सद्िचार देने वाटी; 
करण ( कायं के साधने ) म दासी तुल्य, आज्य वस्तु मे माता तुल्य करने वारी, डायन मे रम्भा तुल्य 
रहने वाल्य, धर्म॑ अनुकर ( सहायक ) क्षमा से प्रथवी तुल्य सहनज्ञीकता, ये छः गुण पतित्रता के 
होते है ॥ ६३॥ पिता भ्राता पुत्र नारी को परिमित वस्तु सुख देता है, ओर पति अमित वस्तुका 
दाता हे, तिस को कौन नीं पूज्ञेगी ॥ ६४ ॥ अठार्वां स्त्रीषमे पातिन्रत्य प्रकरण समाप्त । 





विश्दाम्पर्ध> ऊनर्विंशप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाङवाद्‌ खिता १५९ 


विवाहदाम्पत्यधर्मादि ॥ १९॥ 
ब्राह्मो दैवस्तथेवाषः प्राजापत्यस्तथापुरः । गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचशा्टमोऽधमः ॥१॥ 
डुविवाहैः क्रियालोपे वेंदानध्ययनेन च । इलान्यङ्लतां यान्ति बाहणातिक्रमेण च ॥२॥ 
ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुष्वेवानुपूवंशः । ह्यवच्चंस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मताः ॥३॥ 
मनु श्र° ३।२१-&२-२६॥ 
अनिज्यया विवाहे वेदस्योत्सादनेन च । लान्यकुलतां यान्ति धमेस्यातिक्रमेण च ॥४॥ 
कुलानि सथुपेतानि गोभिः पुरुषतोऽथंतः । ङुरसंख्यां न गच्छन्ति यानि हीनानि इत्ततः ॥५॥ 
वृत्ततस्त्वविदहदीनानि इलान्यर्पधनान्यपि । इलसंख्यां च गच्छन्ति कषंन्ति च महश ॥६॥ 
महाभा० उश्रोगप० श्र ३६।२५-२८२९॥ 
अङकलीनः कुलीनो वा मयादां यो न लंघयेत्‌ । धमपिक्षी मृदु दान्तः स॒ रीनद्तै वंरः ॥७॥ 
तत्रैव° श्र° ३६।४७॥ 
देवदत्तां पतिभायां विन्दते नेच्छयात्मनः । तां साध्वीं विभरूयानित्यं देवानां प्रियमाचरन्‌ ॥८॥ 
प्रजनार्थं खियः चष्टाः सन्ताना च मानवाः । तस्मात्साधारणो धमः श्रुतो पल्न्या सहोदितः ॥९॥ 
अन्योन्यस्याव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः । एष धमः समासेन ज्ञेयः श्ीषुंसयोः परः ॥१०॥ 


तथा नित्यं यतेयातां ल्लीपुंसौ तु कृतक्रियौ । यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम्‌ ॥११॥ 
मनु° ° ६।६५-६६-१०१-१०२॥ 


देना रूप नाद्य, यज्ञ मे अलंक्रत कन्या छो क्म कतौ के प्रति देना देव, एक २ गऊ ओर वेर, यादो 
२ वरसे छेकर, फिर उन के सहित वरके प्रति न्या का दान रूप आष, तुम दोनों साथ धमे करो रेखा 
कथन प्क सस्कार सहित दान रूप प्राजापत्य, कन्या के पिता आदिक भ्रति ओर कन्या के प्रति द्रव्य दे 
कर जो वर स्वयं कन्या को महण फर्‌ सो आसुर, कन्यावर की इच्छा से परस्पर संबन्धरूप गान्धवे, मार 
पीट कर बलात्‌ ग्रहण रूप राक्षस, सोई मतवाटी के साथ संबन्ध रूप अधम अष्टम, ये विवाह के भेद हें 
॥ १॥ इन मे पीछे के वार कुविवाहों से तथा अपनी क्रियाओं के अभाव, वेद्‌ के अनध्ययन; जाह्मण के 
असत्कारः से श्रेष्ठ कुक भी हीनता को प्राप्न होते हँ ॥ २॥ ब्राह्यादि चार विवाहो मं दही क्रम से बरह्मतेज 
वाल्ञे शिष्ट सम्मत पुर होते हैँ ।॥३॥ यज्ञ को त्याग, विवाह, वेद का त्याग, धमं के उल्लंघन से सतङरू भी 
दटकुर होते ह ॥ ४ ॥ पुरुष धन से युक्त भी जो कुर यदि सच्चरित्र से दीन हो जाता हे, तो वह सुक की 
गिनती मे नही जता है ॥ ५॥ अल्पधन युक्त कुर भी यदि स्वरित्र रहता हे, तो करु मे गिनती पाता हे, 
ओर महान्‌ यश्च को प्राप्त करता ३ ॥ & ॥ अकुलीन वा कुलीन जो मनुष्य धमे मयोदा को नदीं त्यागता हे, 
धमौकाक्षी दु दान्त रहता है, बह रीन सैक्डं से भी श्रेष्ठ है ॥ ७॥ देव से दौ हृदे भायो को पति पाता 
है अपनी इच्छा से नदी, देवों का प्रिय करता हुवा ऽस साध्वी को पोषे ॥ ८ ॥ गभैग्रहण के च्वि स्त्री की 
ओर गभौधान के स्यि पुरुष की सृष्टि की गई हे, अतः पल्ली के साथ ही यज्ञादि साधारण धमे श्चुतिर्मे 
कहा गया है ॥ ९॥ स्त्री ओर पुरुष का मरण पर्यन्त धमे अथं ओर काम मं परस्पर अव्यभिचार 
( अप्रथक्रता › होना चाहिये, यदी संक्षेप से जानने योग्य इन का परम धमे हे 1 १० ॥ इस खयि कृतकन्छिय 


-- --- 
~ --- ` 


१६० तस्वाथेमणिमारा [ द्वितीये वरांभ्रमकार्डे 
सन्तुष्टो भायया भर्ता भरत्रा भार्यां तथैव च । यस्मिन्नेव ले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रवम्‌ ॥१२॥ 


मनु° श्र° ३।६०॥ 
सम्यग्‌ धममाथेकामेषु दम्पतीम्यामहनिंशम्‌ । एकचित्ततया माव्य समानवरतद्त्तितः ॥१३॥ 
इत्यून विशविवाहदाम्पत्यधमोदिप्रकरणं समाप्तम्‌ । व्यासस्मर° त्र ° २।१७॥ 


कन्यादानविक्रयचर्चा | २० ॥ 


उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदाय च । अप्राप्तामपि तां तस्मे कन्यां दद्याद्यथाविधि ॥१॥ 
काममामरणात्तिष्ठेद गृहे कन्यतुमत्यपि । न॒ चेवेनां प्रयच्छतत गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥२॥ 


सनु° श्र° ६।८८-८६ ॥ 

आददीत न शद्रोऽपि शल्कं दुहितरं ददत्‌ । स्कं हि गृहणन्‌ रुते छन्नं दुहितविक्रयम्‌ ॥३॥ 
एतत्त न परे चक्र नापरे जातु साधवः । यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥४॥ 
नानुदभ्रम जात्वेतत्पूर्वेष्वपि हि जन्मसु । श॒ल्कसंज्ेन मृस्येन छन्नं दुदितविक्रयम्‌ ॥५॥ 
मनु° च्र° ६।६८१०० | 

उद्वाहिता तु या कन्यान च प्राप्ता तु मेधुनम्‌ । पुनरभ्येति मत्तारं यथा कन्या तथैव सा ॥६॥ 
समाक्षिप्य मतां कन्यां पिता च्वक्षतयोनिक्राम्‌ । कृलशीटवते दान स्यादोषः खगाधिप ! ॥७॥ 
भविप्यपु° व्राहाखं ° श्र १८२।४६-५० || 

छल्केन द्या कन्यां च घोरं नरकमाप्नुथात्‌ । बहुन्यन्दसदस्राणि तथा अश्चुचिुड्‌ नरः ॥८॥ 
भवरष्यपु* उत्तरष० श्र° १४८५ ॥ 








( विवाहित ) स्त्री पुरुष को सदा ठेसा यन्न छरना चादिये कि जिससे वे दोनों परस्पर धमोदि मे मरण- 
तक वियुक्त नहीं हो ॥ ११ ॥ जिस ङ्क्मस्त्री से पति सन्तुष्ट रहता है, ओर पति से स्त्री सन्तुष्ट रहती हे, 
उस कुर मे अवश्य सदा कल्याण रहता हे, अन्यथा नहीं ॥ १२ ॥ इसय्यि ही धमोथं काम सं रात दिन 
सदा ही समान ( तुल्य ) त ८ नियम ) ओर वृत्ति द्वारा स्त्री पुरुष को एक चित्त होकर रहना चाहिय 
॥ १३ ॥ उन्नीसवां विवाहदाम्पत्यधमोदिश्रकरण समाप्त । 
अथ कन्यादानविक्रयचर्चा--उच्ृष्ट अभिरूप ( सजाति ) वर के प्रति या सदृश के प्रति 
ऋछतु आदि को अप्राप्त कन्या का विधिपृूवेक दान करे॥ १॥ ऋतु को प्राप्त मी कन्या यथेष्ट अपने 
घर मे रहे, परन्तु इसका गुण दीन अयोग्य के प्रति दान नदींदे॥२॥ लडकी को देता इवा अज्ञ 
द्र भी ल्क ( वरका द्रव्य ) नदीं ग्रहण करे, शुल्क केने वाखा गुपररूपसे पुत्री का विक्रय करता हं 
॥ ३॥ प्रथमके वा अव के साधु ( सज्जन) यह कभी न कयि न करते दह्‌ क्रि कन्यादान के खयि 
अन्य के प्रति प्रतिज्ञा करके ल्क छोभादि वज्ञ किसी अन्यको कन्या दी जाय ॥ ४॥ पव जन्म (कल्प) 
म भी यह कभी नी सुना गया है कि शल्क संज्ञक मूल्य सेरा रूप से पुत्री वची जाय ॥५॥ जो 
कन्या विवाहित इदे हो परन्तु पति सम्बन्ध के विना विधवा हो गद हो वह. कन्या तुल्य दी हे, इससे 
फिर पति को प्रप्र करती है॥ ६ ॥ हे गरुड! कन्या का पिता अक्षतयोनिका कन्या मानी गह उस 
पत्री को लेकर कुलक्ञीठ बालेधरकोदे इसमे दोष नहीं है॥ ७॥ शल्क दारा कन्थां देकर तो भयंकर 





कण्दा०वि०्च० व्रंशतितमप्रकरणम्‌ ] २१ हिन्दीमाषालुवादसहिता १६१ 


यः कन्यापालनं इत्वा करोति यदि विक्रयम्‌ । विक्रेता धनलोभेन ङम्भीपाक स गच्छति ॥९॥ 
कन्यामूतरं पुरीषं च तत्र भक्षति पातकी । कृमिभिः दंशितः काकैयावदिन्द्राबतदंश ॥१०॥ 

द्ीभा० स्क €।१८्८६-८७ ॥ 
यो मनुष्यः स्वकं पुत्रं विक्रीय धनमिच्छति । कन्यां वा जीविताथांय यः श्स्केन प्रयच्छति ॥११॥ 
सप्तावरे महाघोरे निरये कालसाह्ये । स्वेदं मूत्रं पुरीषं च तस्मिन्‌ मूढः समश्वुते ॥१२॥ 


महाभा० नुशासनप० ० ४५।१८- १६ ॥ 


अल्पेनापि श॒ठ्केन पिता कन्यां ददाति यः । रौरवे बहुवर्षाणि पुरीषं मूत्रमदलुते ॥१३॥ 


श्रापस्तम्बस्म्र° ° ६।३५ | 
४ 9 रेः 9 
सर्वेभ्यः पातकी तात ! कन्याविक्रयकारकः । मृल्यं गृहीत्वा यो दद्यात्स महारोरवं जेत्‌ ॥१४॥ 


कन्यालोमप्रमाणान्तं वपं च पित्रभिः सह । इम्भीपाके पच्यते च पत्रश्रापि पुरोहितः ॥१५॥ 
व्रह्मवैवत्तं पु कृष्णजन्मखं ० उ० ग्र ° ८३।६५-६६ ॥ 
आत्मजां रूपसम्पन्नां महतीं सद्दो वरे । न प्रयच्छति यः कन्यां तं विद्याद्‌ बडधातिनम्‌ ॥१६॥ 
महाभा० ्नुशासनप ० २४६ ॥ 

(५ (द © ४ 
केन्याविक्रयिणो नास्ति नरकानिष्ठरतिः पुनः । कन्यादानकृतो नास्ति स्वगांदागमनं एनः ॥१७॥ 
कन्याविक्रयिणो ब्रह्मन्न प्येद्रदनं धुधः। रद्रा चाज्ञानतो वापिं ङर्यान्मातण्डदशंनम्‌ ॥१८॥ 
पद्मपु> ब्रह्मखं ° श्र ° २४।२३-२७ ॥ 
स्वकन्यापारनं कृत्वा विक्रीणाति हि यो नरः। अथंलोमान्महामृढो मांसङ्कण्डं प्रयाति सः ॥१९॥ 


कन्यालोमगप्रमाणाब्दं तद्धोजी तत्र तिष्टति । तं च ण्ड प्रहारं च करोति यंसरिफरः ॥२०॥ 





नरक म प्राप्त होता है, तथा वह्‌ मनुष्य बहुत सहर वर्षो तक अश्चुचिभोक्ता शुकरादि होता दै॥ ८॥ 
जो कन्या का पालन करके यदि किसी कन्या को बेचने वाखा धन के लोभ से वेचता है तो वह कम्भीपाकछ- 
नामक नरक म जाता है ॥ ९॥ ओौर वह पापी वहां कन्या का मल मूत्र खाता है, चौदह इन्द्र के राञ्य तक 
कृमि काक से दंशित भक्षित होता ह ॥ १० ॥ जो मनुष्य अपने पुत्र को वेच छर धन चाहता दहै, या 
जीवन के ज्यि शुल्क. से कन्या देता है ॥ ११॥ सो मूढ (सप्तावरे' ( सात दीन . स्थान वारे ) महाभयंकर, 
काठमाह् ( काङसुत्र नामक ) नरक रमे जाताहे, ओर वहां स्वेदादि खातादै॥ ११॥ जो पिता अल्प 
ल्क से भी कन्या देता है, सो रौरव नरक मे बहुत वषे तक मल मूत्र खाता हे ॥ १३॥ हे तात ! सब से 
अधिक प।पी कन्या वेंचने वाखा होता दहै, जो दाम ठे कर कन्या देता है, सो महा गौरव नरक मे जाता है 
| १४ ॥ कन्या के ठोम-( रोम ) प्रमाण वषे तक अनुमति दाता, पिता, पुत्र, पुरोहित के.सदहित म्भीपाकं 
मं पकता है ॥ १५ ॥ रूप सम्पन्न श्रेष्ठ अपनी कन्या छो सदश्च श्रेष्ठ वर के रहते जो दान नहीं करता उसे 
ब्रह्मघाती समञ्चना चाहिये ॥ १६ ॥ कन्याविक्रेता को फिर नरक से शीव्र निस्तार नदीं है, कन्यादाता को 
स्वग से फिर शीघ्र आगमन नदीं हे ॥ १७॥ कन्याविक्रेता के अख को पण्डित नहीं देखे, अन्नान से देखने 
पर सूये का दज्ञेन रूप प्रायश्चित्त करे ॥१८॥ अपनी कन्या र पाङन करके जो मूढ मनुष्य धन के छोभ से 
वे चता दै, वह्‌ महामूढ मांसङंड मे प्राप्र होता है ।॥ १९ ॥ ओर कन्या के छोम प्रमाण वषेतक मांसभोजी 


१६२ तत््वाथेमणिमाला [ द्वितीये वर्णाश्रमक्रागडे 


मांसमारं मूध्नि कृत्वा रक्तधारां लिहेत क्षुधा । ततो हि भारते पापी कन्यावियसु कृमिभेवेत्‌ ॥२१॥ 
षष्टिवषंसहस्राणि व्याधश्च सप्षयोनिषु । त्रिजन्मनि वरादश्च कुक्कुरः सप्रजन्मसु ॥२२॥ 
सप्तजन्मसु काकथ ततः शुद्धि लमेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥२२॥ ब्दायैवत्तपु° प्रभासखं ° श्र ° ३०।६३-३७॥ 
अपत्यविक्रयात्‌ करपं वसेत्‌ विटृकृमिभोजने । अतो नाणवेपि कन्याया उपजीव्यं नरेधंनम्‌ ॥२४॥ 

स्कन्दपु° व्रदमाखं० भरमारणएयमा० २। त्र ६।३९ ॥ 
अलंकृत्य तुयः कन्यां वराय सदज्चाय वे । बाह्मेण तु विवाहेन दद्यात्तां तु सुपूजिताम्‌ ॥२५॥ 
स कन्यायाः प्रदानेन श्रेयो विन्दति पुष्कलम्‌ । साधुवादं स वे सद्धिः कीरं प्राप्नोति पृष्कलम्‌।। २६॥ 
ज्योतिष्टोमातिरात्राणां शतं शतगुणीकृतम्‌ । प्राप्नोति पुरूपो दच्वा होममन्त्रे संस्करृताम्‌ ॥२७॥ 


तां द्वा तु पिता कन्यां भूषणाच्छादनाशनैः । पूजयन्‌ स्वगंमाप्नोति नित्यथरुत्वत्रद्धि.षु ॥२८॥ 
संवतस्मर ° ६१-६४॥ 


दञ्चपुत्रसमा कन्या ददाुत्र¶्‌ प्रवद्धंयन्‌ । यत्फलं लभते मर््यस्तद्टभ्यं कल्ययेकया ॥२९॥ 


स्कन्दपुऽ मादटिश्त्रर खं० २-२ श्र° २४।४६॥ 


सर्वेषामेवदानानां कन्यादानं विशिष्यते । सहस्रमेव धेनूनां शतं चानड्हां समम्‌ ॥३०॥ 
स्कन्दपु° देष्ण॒व खं ° कात्तिकमा० श्र ° २।१२॥ 


इति कन्यादानविक्रयचचोविश्तितमप्रचरणं समाप्तम्‌ । 
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होकर उस कुण्ड मं रहता है वां रहते हये उसे देखकर यमदूत मारते हँ | २० ॥ मांस के भारको 
चिर पर धर कर स्थिर होतादहे, मांसके रक्तधाराको भूखसे चाटता दहे, उसके वाद वह्‌ पापी भारत 
मे साठ हजार वषे तक कृमि होता है, फिर सातयोनियों म व्याध होता ह, तीन जन्म मँ शकर होतादहै, 
फिर सात जन्म मे ऊत्ता होता हे सात जन्म काक होतादहे, तवर उस पापसे उदधि पाता है अवश्य 
॥ २१-२३ ॥ अपत्य ( पुत्र पुत्री ) के विक्रय से विटक्मि के भोजनम वसतादहं, इससे कन्या का अणु 
मात्र धन भी मवुष्यों को नहीं भोगना चाहिये ॥ २४ ॥ जो मनुष्य ब्राह्म विवाह द्वारा सदृश वर के प्रति 
मूषण वस्र से कन्या को अछृत करके दान मान से सुपूजित उस कन्या का दान करग्ताहे॥ २५॥ सो 
कन्या के प्रदान से पुष्कङ ( बहत ) श्रेय ( शुभ) को प्राप्त करता है, ओर सत पुरुषां से साधुवाद 
( धन्यवाद ) ओर पुष्क कीर्तिं पाता हे ॥ २६ ॥ उयोतिष्टोम ओर अतिराच्र नामक यज्ञं के डत (सौ) 
शतगुण करने पर जो फठ होता है, सो फल होममन्त्रं द्वारा संसत कन्या के दान से पुर्प पातादहै 
॥ २७ ॥ पिता उस कन्या का दान करने पर भी उत्सव ओर बृद्धि कार मं भूषण वख ओर भोजन द्वारा 
ठस कन्या का सदा पूजन ८ सत्कार ) करता हुवा स्वगे पाता हे ॥ २८ ॥ एक कन्या दश्ञपुत्र के तुल्य है, 
इससे दश पुत्र के पोषण श्रवद्धेन मे मनुष्य जो फर पाता है, सो फट एक कन्या के पोषणादि से मिख्ता है 
॥ २९ ॥ सव दानो मं कन्या दान ही श्रे्ठ है, हजार धेच ओर सौ वैर के दान के तुल्य एक कन्या का दान 
हे ॥ ३० ॥ बीसवां कन्यादानविक्रयच चौभ्रकरण समाप्त । 


ग्रभि० तद० एकविंशतितमप्रकरणम्‌ ` हिन्दीभाषानुवादसदहिता १६३६ 


अभिवादनतद्‌भावादि ॥ २१॥ 
उध्वं प्राणा दयुत्ामन्ति यूनः स्थविर आयति । प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते ॥१॥ 
अभिवादनशीलस्य नित्यं ब्द्धोपसेविनः । चत्वारि तस्य बद्धन्ते आयुरविं्या यञो बलम्‌ ॥२॥ 
यो न वेत्यभिबादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम्‌ । नाभिवा्ः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः ॥२॥ 
मनु° त्र° २।१२२०-२१-२६॥ 
अभिवादयेत ब्रद्धान्‌ दद्याच्चैवासनं स्वयम्‌ । कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥४॥ 
मनु* ० ४।१५४॥ 
अभिवाद कते यस्तु न करोत्यमिवादनम्‌ । आशीवां इर्शादंल ! स॒ याति नरकं भवम्‌ ॥५॥ 
अभीति भगवान्‌ विष्णु रबादयामीति शंकरः । ढावेव पूजितौ तेन यः करोत्यमिवादनम्‌ ॥६॥ 
भविष्यपु° ब्राह्मप° त्र° ४।५६-५७ ॥ 
अभिवादं न नीत तदयोग्यं नरं प्रति । अयोग्ये च तथा देदे काटे चेवं क्रियादिषु ॥७॥ तयादि- 
नास्तिकं भिन्नमर्यादं पुत्रहीनं जडं खलम्‌ । स्तेयिनं कितवं चैव॒ कदाचिन्नाभिवादयेत्‌ ॥८॥ 
पाषण्डं पतितं व्रात्यं वेदविक्रपिणं तथा । कृतघ्नं पापनिरतं कदाचिन्नामिवादेत्‌ ॥९॥ 
तथा स्नानं प्रकुर्वन्तं समित्ुष्पकरं तथा । उदपात्रधरं चेव ज्ञानं नाभिवादयेत्‌ ॥१०॥ 
बन्ध्यां च पुष्पिणी जारां सूतिकां गभंपातिनीम्‌। बरतध्नीं च तथा चण्डीं कदाचिन्नाभिवादयेत्‌ ॥११॥ 
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अथ अभिवादनतदभावादि--अवस्था जाति विद्या धमं ज्ञानादि बद्ध के आते समय मानो 


युवा ( अल्पावस्था आदि वाछे ) के प्राण उपर निकठते हे तो भ्त्युस्थान ( आसन छोड़ कर सामने 
खड़े होने ) ओर अभिवादन ( स्त॒ति नमस्कार ) से फिर उन प्राणों को सुस्थ प्राप्र करताहे।॥ १॥ 
उट कर अभिवादन के सदा स्वभाव वाठे ओर व्ृद्धकी सेवा करने वाठे की आयु विद्या यज्ञ बख्ये 
चारों वदृते हँ ।। २॥ परन्तु यो विभ्र अभिवादन के प्रस्यभिवादन की रीति को नौ जानतादहयो सो 
विद्वान्‌ से अभिवादन के योग्य नहीं है, वह अज्ञ गदर के समान हं ॥ ३॥ बुद्ध गुरु आदि की अभिवन्दना 
करे ओर स्वयं आसन दे, अञ्जछि जोड़ कर पास मं खड़ा हो, जाते हृए के पीछे चङे ॥ ४ ॥ अभिवादन 
कृरने पर जो अभिवादन नहीं करता, वा आ्ीवोद्‌ भी नहीं करता, दे ऊुरुङु शरेष्ठ ! वह अवश्य नरक- 
गामी द्योता है ॥ ५॥ अभि, यह शब्द भगवान्‌ विष्णु का वाचके, ओर वादयामि यद शंकर का 
बोधक है, ये दोनों उससे पूजित होते दै, कि जो अभिवादन करता है । अभिवादन का स्वरूप विधि आदि 
मनुस्ृति आदि से ओर व्याकरण से जानने योग्य हे ॥६॥ अभिवादन के अयोग्य नरनारी के प्रति अभिवादन 
नहीं करना चाहिये, तथा अयोग्र देश काल क्रिया मे वतमान योग्य के प्रति भी अभिवादन नहीं करना 
चाद्ये, सो अगे कहा जाता है ॥ ७ ॥ परलोक शुम आदि मे श्रद्धा विइवासादि रदित नास्तिक, न्याय्य- 
धमं माग की स्थिति का नाञ्ञक, पुत्र रहित गृहस्थ, जङ्‌ ( अज्ञ ) खर ( दुजेन-पिञ्यन ) चोर, जुआरी, 
इन छो कभा अभिवादन नहीं करे ॥ ८ ॥ पापदायक पाखंडी, स्वधमे से पतित, . शुभ संस्कार रदित 
तरास्य, वेद विद्या विक्रेता, कृतघ्न पाप परायण को कभी अभिवादन नहीं करे 11 ९ ॥ स्नान करते हुए, 
हाथ मे छकड़ी या पुष्पधारी, जख पात्र धारी ओर भोजन करते हये को अभिवादन नहीं करे ॥ १० ॥ 
वन्ध्या, रजो दशन युक्ता, जारवती, सूतिका, गभे पातिनी, पातित्रत नाशक, ओर करा को कभी नहीं बन्दना 


१६९४ तत्त्वाथंमणिमाखा [ द्वितीये बणाश्रमकारडे 


विवादश्चाछिनं चण्डं वमन्तं जनमध्यगम्‌ । भिक्षाननधारिणं चैव शयानं नाभिवादयेत्‌ ॥१२॥ 
सभायां यज्ञशालायां देवताऽऽ्यतनेप्बपि । म्रत्येकं तु नमस्कारो हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ॥१२॥ 
9 ¢ # 9 ण्म, 0 + (५ 
श्राद्धवते नियुक्तं च देवताऽभ्यचंकं तथा । यज्ञं च तपंणं चैव चन्तं नाभिवादयेत्‌ ॥१४॥ 


वते वन्दनं यस्तु न इुर्यात्परतिबन्दनम्‌ । नाभिवायः स विज्ञेयो यथा शूद्रस्तथैव सः ॥१५॥ 
8 स्कन्दपु° वेकटाचमा० श्र° २२॥ 
इत्यभिवादनतदभावाधेकविङ्तित्मप्रकुरणं समाप्रम्‌ । 


प्र छताकभः ॥ २२॥ 
श्रेष्ठतां क्रमशो ज्ञार्दा स्वीयां च मति स्वयम्‌ । शोधमेन्सोक्षलामाय मावयेच हरिं समम्‌ ॥ १॥ तयि 
स्थावराः कृमयोऽव्ञाश्च पक्षिणः पशवो नराः । क्रमेण धार्भिकास्त्वेते ह्येतेभ्यो धार्मिकाः स॒राः ॥२॥ 
सहस्रभागः प्रथमाद्‌ दवितीयोऽनुक्रमात्तथा । सवं एते महाभागा यावन्युक्तिसमाश्रयाः ॥२॥ 
चतर्णासपि भृतानां प्राणिनोऽतीव चोच्साः । प्राणिभ्योऽपि युनिश्रेष्ठाः सवे बुद्ध्युपजीषिनः ॥४॥ 
मतिसद्भ्यो नराः श्रेष्टास्तेष्यः श्रेष्ठस्तु बराह्मणाः । विप्रेभ्योपि च पिदांसो विद्भ्यः कृतबुद्धयः ॥५॥ 
कृतथीभ्यो हि कत्तरिः करठभ्यी बदमतत्पराः । न तेपामचंनीथोऽन्यन्त्रिषु लोकेषु इम्भज ! ॥६॥ 
अन्योऽन्यस्च॑श्चस्ते बै त्यौ धिद्याऽचिलेपतः ॥ ७ ॥ स्यन्दपु° काशीखं° श्र° २५॥ 
भूतानां आणिनः शरटः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ऋाइ्मणाः स्मृताः ॥८॥ 


ब्राह्मणेषु ठ विद्मो षिदत्सु छरतेयुद्धयः । क्रतवुद्धिषु कत्तारः कठपु त्रहवेदिनः ।९॥ मव ०६।६६-६५॥ 





करे | ११ ॥ विवाद कतौ, वमन कुत्तो, वहुजनमध्यगत;, भिक्षान्नधारी, सोये को वन्दना न करे ॥ १२॥ 
सभा यज्ञ्ञाढा देव गृहं मे प्रस्ये को नमस्कार करने से पृवं के पुण्य नष्ट होतेह, इससे समूह को 
एक वार श्रणास फरना चाहिये ॥ ६३ ॥ श्राद्ध ब्रत मे प्रवृत्त, देवपूजक, यज्ञ वा तर्पण कतोको उसं 
समय नदा अभिवादन करे ॥ १४ ॥ चन्दना रने वाड के खयि, जो प्रतिवन्दन नहीं करता, उखणो भी 
अभिवादन योग्य नहीं जानना चाहिये, वद्‌ श्र के समान दी हं॥ १५॥ इकीखवों अभिवादन- 
तद्भावप्रकरण समाप्र । ४ | 

अथ श्रेष्ठताक्रम- श्रेष्ठता को क्रम से जान कर, अपनी बुद्धिकों आपदही मोक्ष की प्राप्ति के 
च्वि ञदध र ओर सवत्र सवके ल्यि समान हरि की भावना ध्यानादि करे ॥ १॥ स्थावरादि क्रम 
से धार्मिकडहैं ओंर इनसे देव धार्मिक दें ।। २॥ अनुक्रम से प्रथम र्सेअगेर्‌ हजारके गुनाष्रेठहेः 
जो जितने सक्ति क समीप दै सो सव उतना ही महाभागा बाले हे ।॥३॥ चार प्रकार के भूत ( जीवजन्तु ) 
म श्रचरट श्राणधारी अच्यन्त उत्तम हे, प्राणियों में भी हितादित देश्चादि के ज्ञानवाछे वुद्धिजीवीं पु पक्षी 
रेष्ठ है, उनम सयुष्य श्रेष्ठ हे, मवुष्यों मे ब्राह्मण श्रेष्ठ हं, उनमें विद्वान्‌ ओर विद्वानों मे कतेव्य के निश्चित 
बुद्धि वाल, उनमें भी कतेग्यों के कत्त, उनमें भी व्रह्म परायण श्रेष्ठ हे, हे कुम्भज ! उन ब्रह्मपरायणों से अन्य 
कोड तत्त्व ज्ञातव्य वा अचंनीय पदार्थं नहीं दै । वे लोग तपोविद्या म तुल्य होने से परस्पर पूजक होते ह 
॥ ध-७ | स्थावर जंगम में प्राणी स्थावर से श्रेष्ट हँ इत्यादि पूवेवत्‌ अथे है ॥ ८-९ ॥ 


ग्रध० तन्निवू> त्रयोविंशतितमप्रकर्णम्‌ ] दिन्दीभाषाञुवादसदिता १६५ 


विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्यं कषत्रियाणां त॒बीयंतः । वेश्यानां धान्यधनतः शद्राणामेव जन्मतः ॥१०॥ 
मनु° श्र 
स्थावराः कृमयोऽ्जाश्र पक्षिणः पञचवो नराः । धार्थिकाश्चिदशास्तदन्मोक्षिणश्च यथाक्रमम्‌ ॥११॥ 
विष्णुपु श्रंश० २ श्र° £।२३४॥ 
भूतेषु विरुद्भ्य . उदुत्तमा ये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठाः । 
ततो मनुष्याः प्रथमा ततोऽपि गन्धवंसिद्धा विबुधादुगा ये ॥ १२ ॥ 
देवासुरेभ्यो मघवत्प्रधाना दक्षादयो त्रह्मखतास्तु तेषाम्‌ । 
भवः परोऽसोऽथ विरिश्ववीयंः स मत्परोऽहं दिजदेवदेवः ॥ १३ ॥ 
न त्राहमणेस्तुलये भूतमन्यत्पदयामि विप्राः ! किमतः परं त॒ । 
यस्मिन्नृभिः प्रहतं श्रद्धयाऽ्हमरनामि कामं न तथाग्नि होत्रे ॥ १४ ॥ 
धरता तचुरुश्षती मे पुराणी येनेह स्वं परमं पित्रम्‌ । 
शमो दमः सत्यमयुग्रहश्च तपस्तितिक्षाऽ्लुमवश्च यत्र ॥ १५॥ 
मत्तोऽप्यनन्तात्परतः परस्मात्स्वर्गापवर्गाधिपते नं क्रिञचित्‌ । 
येषां किमु स्यादितरेण तेषामकिञ्चनानां मयि भक्तिभाजाम्‌ ॥ १६ || भागवत° ऋ ०५।५।२१- २५॥ 
जन्तूनां नरजन्मदु्छभमतः पुंस्त्वं ततो पिप्रता, स्माददिकधमंमार्गपरता विदधत्वमस्मात्परम्‌ । 
आत्मानात्मविषेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति, सक्ति नो शतकोचिजन्मख छतेः प्येर्विना लभ्यते १७ 
इति श्रेष्ठताक्रमनामकं द्वाविंशतितमभ्रकरणं समाप्तम्‌ । तरिवेकचूडाम° ॥ 


न्ाह्यणों की ज्ञान से क्षत्रियो छी वीयं से वेदयो की धनधान्य से श्रं की. जन्म कृत अवस्था से 
रठता होती है ॥ १०॥ स्थावर, कृमि, जङज, पक्षी, पञ्च. मनुष्य, देव, मोक्षभागी, क्रम से धार्मिक हे 
॥ १५ ॥ भूतो मे स्थावर ब्क्षादि से सरीसरप ( जंगम ) श्रेष्ठ अति उत्तम हँ । उन मे बोध सहित स्थिति- 
वाल्ते पञ्च आदि श्रेष्ठ है, उन से मनुष्य, मनुष्यों से प्रथम ( भूतादि ) उन से गन्धव, गन्धर्वो से सिद्ध, 
सिद्धो से देवाचुचर किन्नरादि, उन से असुर, असुरो से देव, देव से, देवों मे इन्द्र, इन्द्र से ब्रह्मपुत्रदश्षादिः 
डन मे भव ( शिव ) वह भव ब्रह्मवीर्यैजन्य दै, इससे व्रह्मा उन से श्रेष्ठ है, सो त्रक्षा मत्परायण (भगवद्भक्त) 
हे, मे ( भगवान्‌ ) द्विजदेव ( ब्राह्मण ) देव ( पृञ्य ) वाडा ह, इसि हे विभ्र ! ब्राह्मणो के तुल्य अन्य 
प्राणी को नहीं देखता हँ, इन से अधिक तो क्या देखा, जिस ब्राह्मण में श्रद्धा से हत अन्नादि ( मयुष्यों 
से अर्पित भोजन ) को म यथेष्ट भोजन करता हँ वैसे अच्निदोत्र मं भी नदीं करता हू । ओर जिस ब्राह्मण 
से पुराणी वेदमयी मेरी पूय तनु धृत है, तथा सच्वादि परम पवित्र आठ गुण जिस मे हँ, ओर जिसको 
मुञ्च अनन्त पर से पर स्वगौपवमं के अधिपति से भी कुछ नहीं अपेश्ित हे, उस अक्िव्वन मेरे मे भक्ति 
युक्त को अन्य से क्या जरूरत ह ॥ १२-१६॥ जन्तु ओं मे मनुष्य जन्म दुलेभ है, उसमे पुरुषता, तिसर्मे 
विप्रता, तिससे वेदिक धमं मामं परायणता, तिससे विद्वानपन, . तिससे आतम अनात्म की विवेकिता, 
उससे स्वस्वरूप का अनुभव, उससे भी ब्रह्म स्वरूप से स्थिति श्रेष्ठ हे, वही जीवन्मुक्ति हे, सो सौ करोड़ 


9 दे, ५. 


जन्म मे किये गये पुण्यों के बिना नीं भिरती है ॥ १७ ॥ बाहेसवां भरेष्ठताक्रम प्रकरण समाप्त । 


१९६ तच्वाथेमणिमाला [ द्वितीये व्णाभरमकारेडे 
अधमस्तन्निषर्तिङ्च ॥ २३ ॥ 


अधर्मो धमंवज्ज्ेयः कायिको वाचिकस्तथा । मानसश्व कृतस्तदरदलुमोदितकारितौ ॥१॥ 
परदरव्येष्वभिष्यानं मनसाऽनिष्टचिन्तनम्‌ । वितथाभिनिवेशश्च तरिविधं कमं मानसम्‌ ॥२॥ 
पारुष्यमनृतं चेव पेड्यन्यश्वापि सवशः । असम्बन्धप्रलापथ वाङ्मयं स्याचतुर्चिधम्‌ ॥३॥ 
अदत्तानायुपादानं हिसा चैवाविधानतः । परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥४॥ 
मानसं मनसेवायञुपञङक्ते शमाडमम्‌ । वाचा वाचाकृतं कमं कायेनेव च कायिकम्‌ ॥५॥ 
शरीरजैः कमंदोषे याति स्थावरतां नरः । वाचिकैः पक्षिश्रगतां मानसेैरन्त्यजातिताम्‌ ॥६॥ 
शमः प्रयोगे देवत्वं व्यामिभ्रौ मानवो मवेत्‌ । अश्चमैः केवलेश्चैव ति्ंगयोनिषु जायते ॥७॥ 

मनु° श्र° १२।५-१० ॥ 
त्रिविधं च शरीरेण वाचा चैव चतुर्विधम्‌ । मनसा त्रिविधं कर्मद्ञाधर्मपथं त्यजेत्‌ ॥८॥ म्द. 
प्रवत्तंकोऽत्र यः पापे जन्तु नारी नरोऽपि वा । तस्य स्यादधिकं दुःखं प्रवत्य॑स्य तथा न तत्‌ ॥९॥ 
उमयोरागतः सङ्गे समं दःखयदाहतम्‌ । अज्ञाना यकातप्रायः कत्त रेव परस्य न ॥१०॥ 
नारी वापि नरो वापि ्राम्यधमं बठाद्रदि | प्राप्लुयान्न भवेत्पापं दुबंलस्येच्छया विना ॥११॥ 
एवं बलात्कृेते पापे प्रतिकारविवर्जिते । कन्त: पापफलं नैव किन्तु कारयितु भवेत्‌ ॥१२॥ 
मरणेन भ्रतिकारो यद्यप्यत्र भवेत्सदा । निरुणद्धि यदा तच परः कत्त स्तदा च न ॥१३॥ 
अपरे केचिदिच्छन्ति मरणं नात्मनः सदा । आत्महत्याधिकं पापं महापातककोटितः ॥१४॥ 


"षि रिं 


अथ अधर्म तन्निब्रत्तिः- ऋायिकादि ओर कृत कारित अचुमोदित भेद युक्त धमं के समान अधमं 


भी जानने योग्य हे ॥ १ ॥ अन्याय से परद्रव्य म्रहण का विचार, अनिष्ट पापका मन से चिन्तन, भूठ 
मं आग्रह्‌ ये तीन प्रकार के मानस पापहं करर, स्चूठ, चुगरी, निष््रयोजन ववादये चार वचनकंहं। 
चोरी अविदित हिसा व्यभिचार शरीर के पाप हं । यह्‌ जीव मानस पुण्य पापको मन से भोगता है, वचन 
क्रत को वचन द्वारा भोगता हे, शरीर जन्य को शरीर से भोगता है, भ कमेसेदेव होता, मिश्रित कमे 
से मदुष्य ओर अद्युभ से तिग्‌ योनि में जन्म ठेता हे ।॥२-७॥ शरीर से होने वाङे तीन वचन से चार मन 
से तीन ये दश अधमं मार्गोको त्यागे धमं मागं का ग्रहण करे जो कि अधमं से विपरीत ह| ८॥ सातवां 
आठवां इखोक सब मयुस्यृतियों मं नहीं हं, कीं हे । यहा व्यभिचारादि रूप पापम जो नरवा नारी रूप 
जन्तु ( प्राणी ) प्रवृत्त कराने वाला होता है, उसको अधिक नरकादि जन्य दुःख होता हे, प्रवृत्त होने वाछे 
को वह दुःख वैसा नहीं ह्येता है ॥ ९॥ दोनों को रागसे पापम सङ्ग होने पर तुल्य दुःख कहा गया दहै, 
अज्ञान ओर बङ से पाप करने पर कतौ को ही प्रायः दुःख होता हे अन्यको नहीं ॥ १०॥ नारी वा नर 

दि बल से मेथुन रूप अधमे को प्राप्नो तो इच्छा विना दुव को पाप नहीं होता हे ॥ ११ ॥ इसी प्रकार 
निवारण के उपाय रहित वख से किया गया किसी भो पापम कतो को फर नहीं मिता हे किन्तु कराने 
बाले को मिरूता है ॥ १२॥ ययपि इस पापमं प्राण त्याग से पापका निवारण सदाहो सकतादहै,तो 
भरी यदि वह्‌ पाप कराने वाडा मरण से भी निरोध क्ररताहो तो कता को वह पाप नीं हे ॥ १३॥ अन्य 


प्रध०तन्निवरू° तचरयोविंशतितमप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाच्ुवादसदहिता १६७ 


पापस्याकरणे यत्र मृत्युः स्यादात्मनो ध्रवः । करव्यं पातकं ` तत्र न॒ करव्यं कथञ्चन ॥ १५॥ 
पायं न बलतः कत्त; किन्तु कारयतु भवेत्‌ । मरणे कन्तु रेव स्यान्न यसो कारयेदिदम्‌ ॥१६॥ 
अकर्तव्यं न कर्तव्यं भ्राणैः कण्ठगतेरपि । कतंव्यमेव करव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥ १७॥ 
इत्यादिवचनं स्वस्य स्वाधीनकरणस्य तत्‌ । नैतद्बलकृतो यस्मान्मृतो दोषोऽत्र विद्यते ॥१८॥ 
असुयां नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽ्वृताः । मत्वा तानभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥१९॥ 
अज्ञानादि छते पापे प्रायशित्तयुदाहृतम्‌ । पाप्मनो विनिवृत्तस्य न प्रवृत्तस्य कर्हिचित्‌ ॥२०॥ 
पापं क्व्‌ परं जन्तुः प्रायधित्तं करोति च । प्रायधित्तं तदा तस्य भवेत्छुञ्जरशोचवत्‌ ॥२१॥ 
ग्रात्मपु° श्र ६।१०-६४०} इत्यादि | 
कृते पापेऽ्वुतापो वै यस्य पुंसः प्रजायते । प्रायश्ित्तं त॒तस्येकं॑ हरिसंस्मरणं परम्‌ ॥२२॥ 
ब्रह्मपुर रऽ २०३८] 

ध्यानमध्ययनं दानं सत्यं॑हीराज॑वं क्षमा । शोच चैवात्मनः शद्धिरिन्द्रियाणां च निग्रहः ॥ 


एते रविवद्धंते तेजः पाप्मानं चापकपंति ॥ २३ ॥ ्रदापु° श्र ° १२८।४द्‌॥ 
गुरुतल्पं " हि गुर्वर्थं न - दूषयति मानवम्‌ । उदालकः उ्वेतकेतं जनयामास रिष्यतः ॥२४॥ 


स्तेयं कुवंश्च गुवथंमापत्सु न निषिध्यते । बहशः कामकारेण न चेद्यः संप्रवरति ॥२५॥ 
महाभा० शान्तिप° श्र ३४।२२-२३॥ 


कोई मानते हं कि अपने आप कभी मरना नहीं चाहिये क्यों चि करोड़ों महापातक से भी आत्महत्या 
भारी पापरूपदहै। १४॥ इससे जहां पाप नदीं करने पर अपनी मृत्यु अवदय हो, वहां किसी प्रकार 
भी नहीं करने योग्य पाप भी कतेव्य ह| {५ ॥ क्योंकि वखाच्कछरसे कराया गया पाप क्तो को नहीं 
होता किन्तु कराने वाडे को होता है, ओर मरण मं आत्महत्या पापकतौ ही को होगी, क्योंक्छि वह पाप 
दसरा नदीं करवाता है ॥ १६ ॥ कण्ट्गतप्राण से मरण कार मं भी अकतेव्य नदीं करना छन्तु कतेव्य 
ही करना, इत्यादि वचन तो जिसका अपना कतेत्य अपने अधीन है उसके लये हे, यह वचन वख 
से चयि गये क्म के च्य नींद, ओर जिससे म्प्यु मं यहां वेद वचन से दोष भी हं ।॥ १७-९८॥ 
वेद का कहना है छि अन्धतम अज्ञान से आरतत असुरसम्बन्धौ बे कीट पतंगादियोनिरूप खोक हे, जो 
को$ आत्मघातीजन दह सो मर कर उन लोष्ठो मं जाते द १९॥ अज्ञानादि से षयि गये पापों की 
निचत्ति के चयि प्रायधित्त कमं उसके चयि कहा गया हं, जो कि अव पापसे निवृत्त हो चुका दहै, पाप 
मे प्रवृत्त के ख्यि यह वात शृभी नदींह॥ २०॥ जो प्राणी अन्य पापोंको करता हवा प्रवेकृत पापकी 
निवृत्ति के स्यि प्रायधित्त करता हं, तो उसका प्रायश्चित्त ऊुञ्जर ( गज ) स्नान के समान होता हे॥ २१॥ 
पाप करने पर जिसको पश्चात्ताप होता है, उसके स्थि तो सवोौत्मा हरि का सम्यक्‌ स्मरण ही उत्तम 
प्रायश्चित्त है । २२॥ ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, पाप कम से रज्ना, नम्रता, क्षमा, शोच, मन की शद्धि 
इन्द्रियों का निग्रह्‌, इन नव साधनों से तेज बदृता दहै; ओर पाप को नष्टकरतादै।॥ २३॥ गुरुकी 
आज्ञा के अनुसार गुरु के हित के ल्यि गुरु तल्प (शय्या भायौ ) मचुष्य को दोष युक्त नही करता है 
इसीसे उदारक ने अपने शिष्य द्वारा उवेतकेतु को पेदा किया ॥ २४ ॥ आपत्ति कार मे गुर के चयि चोरी 


१६८ तच्त्वाथंम णिमाा [ द्वितीये वण्निमकार्डे 


परसीद्रन्यसंकस्पश्ैतसाऽनिष्टचिन्तनम्‌ । अकायामिनिवेशश्च चतुधा कमंमानसम्‌ ॥२६॥ 
अनिबद्धप्रलापित्वमसत्यश्वाप्रियं च॒ यत्‌ । परापवादपैद्यन्यं चतुर्धां कमं वाचिकम्‌ ॥२७॥ 


अमष्ष्यमक्षणं हिंसा मिथ्याकामस्य सेवनम्‌ । परस्वानायुपादानं चतुधां कमं कायिकम्‌ ॥२८॥ 
स्कन्दपु° मादेश्वरखं १-२। श्र ° ४१।१८-२०॥ 


इति त्रयोविश्चतितमाधमेतनिव्त्तिभ्रकरणं समाप्तम्‌ । 





अथ व्यसनानि ।॥ २४ ॥ 
व्यसनं व्यस्यति उ्वभ्रे. संनाशयति सर्वथा  ततस्तत्परितो बुद्ध्वा त्याज्यमेव सखेच्छुभिः ॥१॥ 
व्यसनं मृत्युतो घोरं मरत्यु हन्ति कलेवरम्‌ । व्यसनं सर्वधर्मादिसहितं देहिनं तवुम्‌ ।२॥ तानि च- 
दश्च कामसमुत्थानि तथाश्छौ क्रोधजानि च । व्यसनानि इरन्तानि प्रयत्नेन विवजयेत्‌ ॥२॥ 
मृगयाक्षो दिवा स्वप्नः परिवादः खियो मदः । तौयंत्रिकं बृथाव्या च कामजो टशको गणः ॥४॥ 


पन्यं साहसं द्रोह ई्याऽषरयाऽ्धंदृपणम्‌ । बागदण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टकः ।५॥ 
दयोरप्येतयो मलं यं स्वे कवयो विद्धः तं यत्नेन जयेष्टोभं तज्ञवेताव्रुभी गणो ॥६॥ 


पानमक्षाः स्ियश्चव गया च यथाक्रमम्‌ । एतत्कष्टतमं विद्याचतुस्करं कामञे गणे ॥७॥ 


[क त त श 





करने वाले का भी निषेध नहीं कया गया है, यदि वह्‌ इच्छा करके बहुत वार चोरी में नहीं प्रवृत्त ¦ 
होता है, तो निषेध नहीं है ॥ २५॥ अन्य के स्त्रद्रन्यके ख्यि मन मं संकल्प ( विचार सम्यग्‌ बुद्धि) 
करना, मन से अन्य के अहित का चिन्तन करना, अकाय सं अभिनिवेश करना, ये चार प्रकारः के मानस 
पाप कर्म है ॥ २६ ॥ असम्बद्ध निरथैक प्राप ( विवाद ) असत्यभाषण, अग्रिय भाषण, अन्य की निन्दा 
पिञ्चनता ये चार प्रकार के वाचनिक पाप कमे ह| २७॥।! अभक्ष्य का भक्षणः हिंसा, मिथ्या (अविः 
हित ) छाम का सेवन, अन्य की वस्तु का प्रहरण ( चोरी ) चार प्रार के कायिक पाप कमे हे ।। २८॥ 
तेइसर्वां अधमे तन्निवृत्ति प्रकरण समाप्त | 

अथ व्यसनः व्यसन ( काम क्रोध जन्य दोष ) जीव को दवभ्र ( संसारविव्रर ) मे तपाता हैः 
सर्वथा संनष्ट करता है, तिससे उसको सवै तरफ से समञ्च कर सुखेच्छुक को स्यागना चाद्ये ॥ १॥ 
व्यसन मृत्यु से भी भयंकर हे, मृत्यु देह को नष्ट करता है, ओर व्यसन सव धमोदि सहित देही तथा देष 
को कष्ट देते नष्ट करते हैँ ॥ २ ॥ काम से उत्पन्न होने वाठे दश्च ओर क्रोध-जन्य आट व्यसन होते हैं 
जिन का अन्त नाञ्च दुरम है दुःख से द्ोता हे, उन्दं यन्न से स्यागे॥ ३॥ सरगवा शिक्छार, जु, दिनका 
यन, परदोष कथन, स्त्री मे आसक्ति, मद्यपान से मद, तौर्यत्रिकं ( नृध्यगान वाजा) व्यथे श्रमण, ये 
दश्च परिमित गण सुखेच्छाजन्य है ।॥ ४॥ पिद्यनता, सजन का निग्रह्‌, द्रष्ट { कपट अपकार ) परगुणा- 
सष्देष्णुता, परगुण मे दोषारोपण, पर द्रव्य का दुरुपयोग, वाक्‌ ओर दण्डम ऋरता क्रोध-जन्य यै अठ 
का समूह ह ॥ ५ ॥ इन दोनों के मू रूप जिस छोम को कवि सव जानते हः उम लोभ को यत्न से जीते, 
उससे जन्य ये दो समूह होते दै ॥ £ ॥ कामजगण म मद्यपान, जुआ, ली परायणता, शिच्ठार इन चां 
को क्रम से अच्यन्त कष्ट रूप जानना ओर व्यागना चाहिये ॥ ७ ॥ क्रोध जन्य गण मं भी दण्डपातन 


व्यसन चतुर्चिंशतितमप्रकरणम्‌ । २२ हिन्दीभाषानुवादसहिता १६९ 


दण्डस्य पातनं चैव वाकपारुष्यार्थदृषणे । कोधजेऽपि गणे विदयात्कष्टमेतल्त्रिकं तथा ॥८॥ 
५. § र ष ह मो कि यात्यव्यसनी 
व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । व्यसन्यधोऽधो व्रजाति स्व याः मृतः ॥९॥ 
मनुस्पर° त्र ° ७।४५ इत्यादि ॥ 
(ष द्‌ षश 9 @ क © 
अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि करये ददौ । चूतं पानं लियः छना यत्राधमंशतुर्बिधः ॥१०॥ 


पुनश्च याचमानाय जातरूपमदातपरश्चः । ततोऽदरृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम्‌ ॥११॥ 


अथैतानि न सेवेत बुभूषुः एुरुषः क्वचित्‌ । विशेषतो धमंशीलो राजा रोकयति गुरुः ॥१२॥ 
भागवत° स्क ° १।१७।२३८-२३६-४१ ॥ 
कृमयः भस्म विष्ठा च यस्यावस्थेयमीदशी । कथं कायस्य तस्याथ पापं वे रुते नरः ॥१३॥ 


योऽदिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसखेच्छया । स॒ जीवश्च मृतश्चैव न किंचचित्सुखमेधते ॥१४॥ 


नापः पुनन्ति पापानि न शिला नापि चाश्रमाः। आत्मा एनाति स्वात्मानं यदि पापान्निवराते ॥ १५॥ 
; इतिदाससमुचय० अ ८ ॥ 
चूतो धनव्ययकरः पापभूतो महाखलः । व्यमिचारस्तथा चौयं निदं यत्वमतो भवेत्‌ ॥१६॥ 
भविष्यपु° प° ३।२१।६ ॥ 
जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्वचित्‌ । 
्रणवा विम्यद्धनमिच्छमानोऽन्येषामस्तसपनक्तमेति ॥ १७॥ 
ऋगवेद० सं० १० श्र ३ सूक्त° ३४ वगं ४।१० ॥ 


( कठिनदण्ड ) वाक्‌ की क्रूरता, अथं का दूषण इन तीनों को अतिकष्ट रूप जान कर त्यागे ॥ ८॥ व्यसन 
ओर सत्यु मे व्यसन अति कष्ट ( दुःख ) रूप कदा जाता है, व्यसनी नीचे से नीचे नरकादि म जाता दहै, 
जर व्यसन रहित मर कर स्वगे मे जाता हं ॥ ९) राजा परिश्छित्‌ से पराजित कठि से प्रार्थित राजाने 
फिर उस कलि के ल्यि दूत, मद्यपान; खी, ओर सूना (श्राणिवध ) ये चार प्रकार के अधमं जटां हों 
बे स्थान दिये ॥ १० ॥ फिर स्थानान्तर मांगते हए को राजा ने सुवणे स्थान दिया कि जिससे ञ्चूठ, मद्‌, 
काम, रजोगुण जन्य हिंसा, ओर पक्वम वेर होते हँ । ११॥ अथ (अतः इस हेतु से) अपनी स्थिति ओर 
वद्धि चाहने वाखा द्यतादि (जुजा आदि) छा सेवन कदी नौ करे, खी ओर खुवणे की आसक्ति को त्यागे, 
ओर अन्य को सवंशथा त्यागे, विश्चेष खूप से धर्मश्चीक राजा खोक के स्वामी गुरु इन को छोडे ।। १२ ॥ जिस ` 
देह की अवस्था अन्त मे छरमि भस्म वा विष्ठा देसी होती है, उस के छ्य कोड मनुष्य पाप कैसे करता है, 
यह्‌ अनुचित दै ।॥१३॥ जो अर्दिंसक प्राणी को अपने सुख की इच्छा से मारता है सो जीता हुवा वा मरने 
पर छ भी सुख नदीं पाता है ॥ १४॥ मनुष्य के पापों कोन जर धोतादहे,न शिखा नष्ट करती है, न 
आश्रम उनका नाशक हँ किन्तु आत्मा (जीव , ही अपने जात्मा को पवित्र केरता हे, यदि पापों को स्यागता 
है, उनसे निवृत्त होता है ॥ १५ ॥ जु धन को खचै कराने वाखा पापस्वरूप महाखरु ( अधम ) दैः 
इससे व्यभिचार, चोरी निर्दयता दोष होते हैँ ॥ १६॥ कदी विचरते हए कितव ( जुआरी ) की 
जाया (स्त्री ) हीना ( उससे व्यक्त ) होकर तपती ८ दुःखी होतो ) हे, ओर करदं घूमने वारे कितव पुत्र 
की उससे हीन ( रदित ) मता भी तपती दहै; तथा बह जुवारी ऋणवान्‌ दोर सबसे डरता हवा धन 





= जकः जकः = 


१७० तत्त्वाथेमणिमारः [ द्वितीये वणाध्रमकारडे 


अक्षे मादीव्यः छृषिमित्‌ कृषस्व विरो रमस्व बहुमन्यमानः । 
तत्र गावः कितव ! तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविताऽयमयः || १८॥। ऋगवेद° मं०१०।३ सू ४ वगं ५।१३॥ 


य॒तमेतत्युराक्पे दृष्टं वैरकरं सृणाम्‌ । तस्माद्‌ चूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान्‌ ॥१९॥ 
गनु° ० ९।२२७॥ 


नहीदरमनायुष्यं लोके कश्चन विद्यते । यादशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥२०॥ 
मनु° श्र ४।१३४॥ 


परदारा न गन्तव्या सर्ववर्णेषु कर्हिचित्‌ । नहीदच्मनायुष्यं त्रिषु रोकेषु विद्यते ॥२१॥ 
महाभा० श्रनुशास्त ०१० १०४२० | 
मृगया पानमश्षाश्च ग्राम्ये चैवातिरक्तता । एतेषु हि नरः सक्तो ध्म॑ुस्यृज्य गच्छति ॥२२॥ 
ह स ‰ ३ मह्यभा० सभापण० श्र° ६८।२० ॥ 

अनथकं विप्रवासं गृहेभ्यः पापः सन्धि परदाराभिमरम्‌ । 
दम्भं स्तैन्यं पिद्नं मद्यपानं न सेवेत यश्च सुखी सदेव ॥२३॥ मदाभा० उचोगप° श्र ° ३३।१०८॥ 
परदारोपमोगेन यत्पापं सथरुपाजितम्‌ । न ततक्षालयितुं शक्यं प्रायधित्तरतेरपि ॥२४॥ 
शित्रपु° शतरू० सं° त्र° २७।३६ ॥ 
हरणं च परस्वानां परदाराभिमशंनम्‌ । खहदश्च परित्यागद्चयो दोषाः क्षयावहाः ॥२५॥ 
स्कन्दपु° मादेश्वरखं० १ कौ० खं° २ ्र° ५।१०१॥ 

ट स क ५ 

एकतश्चतुरो वेदा बहयचय॑ तथेकतः । एकतः सव॑ंपापानिं मचपानं तथैकतः ॥२६॥ 
.मदयपस्य ङतः सत्यं दया मांसाशिनः इतः । कामिनं तो विद्या निधनस्य कुतः सुखम्‌ ॥२७॥ 





चाहता हवा नक्त ( रात्रि ) के समय मं अन्य के अस्त (गृह) मं जाता है ॥ १७॥ इसि हे 
कितव ! मेरी बात को बहुत मानते हए, इसमे विश्वास करते हए, कृषी दही करो, प्रारज्धानुसार 
प्रप्र धन मं रमो, सन्तोष करो, उस कृषि मगौ स्त्री आदि सव की प्राप्नि होगी सवको सुख दहोगा। 
तत्‌ ( इस धमं रहस्य ) को स॒ञ्चे यह अय ( ईन्धर ) सविता ( सूयं ) ने कदा ह । यह्‌ अक्ष ऋषि की उक्ति 
हे ॥ १८ ॥ यह ध ( जुआ ) पूरव कल्प मे मनुष्यों के वेरका कारण देखा गया है, इससे बुद्धिमान्‌ 
परिहास के छ्यि भी य॒त का सेवन नहीं क्रे ॥ १९॥ ओर आयु का नाश्चक खोक मे एेसा अन्य कोई 
नहीं है कि जैसा यदा परस्त्री का सेवन है ॥ २० ॥ सव वर्णां मे वतेमान मनुष्यको कभी परदाराके .. 
प्रति गमन नदीं करना चाहिये, क्योंकि एेसा आयु का अदित तीनों लोक मे अन्य कमे नहीं है ॥ २१॥ 
सृगबध, मद्यपान, ज॒, मैथुन, इनमे आसक्त मनुष्य धमे को त्थाग कर कुमागे म चरता हे ॥ २२॥ 
निष्प्रयोजन घरों से अन्यत्र वास, पापियों से संबन्ध, परस्त्री का संग, दम्भ, चोरी; पिशुनता, मदयपान 
को जो नहीं सेवतादहै, सो दादी सुखीःरहता है ॥ २३॥ परश्नीसंग से जो पाप उपार्जित होता है, सो 
सेकं प्रायध्ित्त कर्म से धोने योग्य नहीं होता दै ॥ २४ ॥ एरधन का हरण ( चोरी ) परख के साथ 
सम्बन्ध मित्रा त्याग ये तीनों दोष नाश्चके हेतु ॥ २५॥ एक तरफ चार वेद्‌ हैँ ओर एक तरफ 
ब्रह्मचर्यं है, अथीत्‌ चार वेद्‌ के अध्ययन के तुल्य ब्रह्मचये हे, तैसे दी सब पाप के तुल्य मद्यपान हे ।॥२६॥ 
मधप मँ सत्य कँ से हो सकता है १ मांसभोजी मे दया कां से ? कामी को विया कां १ ओर निधेन 





६ हिन्दीभाषालुवादसदितीं । ~ 
व्यसन चतर्विंशतितमप्रकरणम्‌] हिन्दीमाषानुवादसदिती ॥, 


चिरो भ्रान्तिर्जायते मद्पानाद्‌ भ्रान्ते वित्ते पापचयुपैति । 

पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति मृढास्तस्मान्मदं नैव पेयं न पयम्‌ ॥२८॥ 
परदारा न गन्तव्या पुरुषेण विदोषतः । यतो भवन्ति दुःखानि चणा नास्त्यत्र संशयः ॥२९॥ 
विषस्य विषयाणां च द्यते महदन्तरम्‌ । उपथक्तं विषं हन्ति विषयाः स्मरणादपि ॥२०॥ दमा ०२ १५॥ 
यतं मांसं सुरा वेश्या पापद्धिस्तेयबृत्तिता । परदाराभियोगव त्याज्यो ध्मधुरन्धरेः ॥२९१॥ 


मोहादमूनि यः सप्त॒ व्यसनान्यत्र सेवते । अपारे दुःखकान्तारे संसारे वश्रमीति सः ,॥२२॥ 
्रध्यात्मकल्पद्वुमे, जनम्रन्य ॥ 


यतं च मदं पिशितं च वेश्या पापद्धि चोयं परदारसेवा । 
एतानि सप्त व्यसनानि लोके धोरातिषोरं नरकं नयन्ति ॥ ३३ ॥ , सू्ताव° ॥ 
विद्वामित्रपरादयरप्रथृतयो बाताम्बरुपर्णादनास्तेऽपि स्रीयुखपङ्कजं खलसितं द्वः मोर्हगताः । 
शाल्यन्नं सघृतं पयोदधियुतं य॒ञ्न्ति ये मानवास्तपामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद्नभ्स्तरत्सागरम्‌ || ३ ५ 
ध त° 
समृता भवति पापाय चटा चोन्मादकारिणी । स्पा भवति मोदाय सा स्मतंव्या न चकुषा ॥ 
्रषव्या नैव च क्वापि स्परष्टव्या न प्रमादतः ॥ ३५ ॥ इति चठर्विंतितमन्यसनभ्रकरणं समाप्तम्‌ । 


इति श्रौतत्वाथमणिमालायां स्वामिश्रीदनुमद्‌ासषर्‌शा।खसंख्दीतायां 
वर्णाश्रमनामकं द्वितीयं कारडं धषमाप्म्‌ ॥ 





(दरिद्र) को सुख कां † ॥२५॥ मद्य पीने से चित्त मे रान्ति (विपरीत ज्ञान) होता है, ओर रमयुक्त चित्त 
मे पापाचरण श्राप होता है, ओर मूढ मलुष्य पाप करके दुगेति पाता है, अतः मद्य नीं पीने योग्य है नही 
पीते योग्य है । २८ ॥ ओर विशेष करके पुरुष को परस्नी गमन नहीं कतव्य हे, कि जिससे मनुष्य को 
दुःख होते है, इसमे संशय नहीं है ॥ २९॥ विष ओर विषयों का महान्‌ मेद देखा जाता है कि खाया 
गया विष मारता है, ओर विषय स्मरण मात्र से भी मारते हे, इससे इनका स्मरण भी नदीं करना बाहिये 
| ३० ॥ जुआ।, मांस, मय, वेश्या, पापद्धि ( गया = ककार ) चोरी, परस्त्रीसंग, ये सात धमेधुरन्धरों 
( धर्मनियमधारकों ) से स्यागने योग्य हँ ।॥ ३१ ॥ जो कोई मोह से इन सात ्यसनों का सेवन रता हे 
सो अपार दुःख के जंगङ रूप संसार मं वार २ अतिज्ञय भटक्तादहे॥३२॥ ओर जुआा, मद्य, मांस, 
वेश्या, मृगया, चोरी, परस्त्री सेवा, लोक मे होने वाङे ये सात व्यसन स्यागे बिना जीव को भयंकर से 
अत्ति भयंकर नरक मे प्राप्त कराते हे, इससे ये अवद्य त्याज्य हँ ।। ३३ ॥ वायु जख पन्न के भोजन करने 
वाङ विश्वामित्र पराज्ञरादि भीस्त्रीके सुन्दर मुख कमर को देख कर मोद को प्राप्त हए ( कामजन्य व्यसन 
से युक्त हुए ) तहां जो मवुभ्य घृत सहित दूध दधियुक्त धान के भात आदि अनो को खाते है, जियो के संग 
दशैनादि रहते उनकी इन्द्रियों का यदि निप्र हो सके, तो दिन्ध्य पर्वत भी सागर म तर सकता हे ॥ ३४॥ 
जो स्त्री स्मरण करने से पाप के चयि होती है, देखने पर उन्माद करती है, स्पञ्ञे से मोह करती हे, वह करीं 
कभी स्मरण योग्य नीह, न नेत्र से देखने योग्य है, न करीं भो भूल कर भी स्पशे के योग्य हे।॥ ३५॥ 
चौबीसवों व्यसन प्रकरण समाप्त । 

स्रागिभ्रीदनुमदासषटरुशाख्िसंगदीततस््रार्थमणिमाला मं 
तरणाश्रमनामकर द्वितीय कार्ड समाप्त ॥ 


ॐ नमः सच्चिदानन्दाय 
अथ ततीयं सिद्धसाधकसाधनकाण्डम्‌ 
तत्र च प्रथमं शिष्यप्रकरणम्‌ 


शिष्यः रिष्टः सदाचारयुक्तस्तचोग्य एव वा । ग्राह्यः स सुखह्रत्साधरन्यो दुःखकरो भवेत्‌ ॥१॥ 


शान्तोऽनघ्युः श्रद्धावान्‌ गुवंथार्थात्मद्र्तिकः । शुचिः श्रियदहितो दान्तः शिष्यश्वक्तो सनीपिभिः॥२॥ 
भरद्वाजसदिता० त° १।४६ ॥ 


कुवीत परमां भक्तिं गुरो तस्पियवत्सलः । तदनिष्टापवादी च तन्नामगुणहर्ितः ॥२॥ 
नित्यं गुरुषुपासीत तद्वचः श्रवणोत्सक्रः । विग्रहारोकनपरस्तस्येवाज्ञाप्रतीक्षकः ॥४॥ 
यथाचुजीवी जपति यथा भक्तस्त॒ देवतय्‌ । तथेव देशिकं शिभ्यः सेवेत विनयान्वितः ॥५॥ 
योऽसो मन््रवरः प्रादात्संसारोच्ेदसाधनम्‌ । प्रतीच्छेद्‌ ग॒स्वयेस्य तस्योच्िध्टं पावनम्‌ ॥६॥ 
अधिकेः सद्शेवापि यदिव तं सङ्गममं | हीनांश्च नाध्रमन्येतं न च दोषं विभावयेत्‌ ॥७॥ 


भरक्नाजसं० श्र° ३।८४-८्त८ ॥ 
आचायपुत्रः शश्रपृज्ञानदो धार्मिकः खुचिः | आप ्तोऽथदः साधुः स्वोऽध्याप्या धमतो दक्ञ ॥८॥ 
नाण्ष्टः कस्याचद्‌ तयान चन्यायन एच्छतः । जनन्नाप्र !ह मघवा डवा आचरत्‌ ॥९॥ 





सड खाधक काण्ड पारस्म 

अथ शिष्य--माता पिता से साधारण शिक्षा युक्त तथा सदाचार युक्तं वा शिक्षा सदाचार के 
योग्य साधु स्वभाव वाखा शिष्य दी ग्रहण योग्य सुख कारक हे, अन्य दुःखखकादहेतु होता हं ॥ १॥ शान्ति 
युक्त, असूया ( गुण मे दोषारीपण ) रहित, श्रद्धा, गुर के प्रयोजन के स्यि अथं ( द्रव्य) ओर अपनी 
वृत्ति वाखा, पवित्र, प्रियतायुक्त हित, जितेन्द्रिय विद्वानों से शिष्य कटा गयाहं।॥२॥ गुरुका प्रियदही 
जिसको वत्स ( स्निग्ध ) दयो एेसा शिष्य गुर्‌ विपयक परम भक्ति करे ओर गुरु के अनिष्टका अपवादं 
( निराकरण ) करे, गुर के नाम ओर गुण से हपेयुक्त रहे ॥ ३ ॥ गुरु के वचन को सुनने मेँ उत््ण्ठा युक्त 
होकर सदा गुरु की उपासना करे, गुरु के शरीर का दशन कर गुरुषीदी आज्ञा कीप्रतीन्ता क्रे ॥४।॥ जेसे 
सेवक राजा को ओर भक्तदेव का सवता ह, तक्षं ही विनयथुक्त शिष्य गुरु को सवे॥“^॥ जो वह श्रेष्ठ 
मन्त्र वाखा गुरु संसार का निव्रत्ति के साधन उपदेश्चादि का दिया हं, उस गुहवये के अत्यन्त पावन उच्छिष्ट 
के प्रति इच्छा रुचि ऋरे ॥ ६ ॥ अपने से अधिक ओर तुल्य कं साथ सम्बन्ध करे, ओर दीन व्ाभी 
अनादर नहीं करे, न उसके दाप की चिन्ता करे ७॥ आचाये के पुत्र, सेवक, ज्ञानान्तर के दाता, 
धमेज्ञ, चि, विश्वासी बन्धु, ग्रहण धारण में समये, धनदाता, साधु-दहितेच्छर, जातिवारे, ये दश्च धमं सं 
पढ़ाने योग्य हं ॥ ८ ॥ शिष्य से अन्य के प्रति पृष्ठे बिना छ नहीं कदे, अन्धाय से पृषछछने पर भी नहीं 


प्रथमं शिष्यप्रकरणम्‌ । हिन्दीभाषाचुवादसदहिता १७३ 


धर्मो यत्र न स्यातां शश्रपा वापि तद्धिधा । तत्र विद्या न वक्तव्या शमं बीजमिवोषरे ॥१०॥ 
विचा ब्राह्मणमेत्याह दोधिस्तेऽस्मि रश्च माम्‌ । अम्रूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीयंवत्तमा ॥११॥ 
नु° श्र २।१०६-११०-१६२ ११४ ॥ 
विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां रोवधिस्तऽ्मस्मि । 
अप्यकायानरजवेऽयताय न मां न्या वीयवती तथा स्याम्‌ ॥ १२ ॥ 
यमेव घिद्याः शछचिमप्रमचं मेधाविनं ब्ह्मचयोपपननम्‌ । 
यस्ते न द्र्येत्कतमच नाह तस्मे मां ब्रूया निधिपाय जर्मन्‌ ॥ ९२ ॥ 
य॒ आ्रणस्यवितथेन कणाबदुशखं कुवनमृतं सग्रयच्छन्‌ । 
तं मन्येत पितरं मातरं च तस्म न द्रद्यत्कतमच नाह ॥ ९४ ॥ 
ध्यापिता ये शरं नाद्रियन्ते चिग्रा चाचा मनसा कमणा वा| 
यभ्रैव ते न गुरोभोजनीयास्तथैव तानन . शुनक्ति श्रुतं तत्‌ ॥ १५ ॥ वखिषठस्पर° श्र° २ ५ 
अलसं मलिनं किलष्टं दम्भमोहससन्वितम्‌ । दस्रं रोगिणं कुद्धं रागिणं भोगसारपम्‌ ॥१६॥ 
अष्ूयामत्सरग्रस्तं शट परुपवादिनस्‌ । अन्यायेनाजितधनं परदाररतं सदा ॥१७॥ 
विदुषां देरिणं नित्यमन्नं पण्डितमानिनम्‌ । श्र्ट्तं किंलश्टडृत्ति यपिद्यनं दटमानसम्‌ ॥१८॥ 
शिनं क्रवेषटमग्रगण्य दुरात्मनाम्‌ । कृपणं पापिनं रोद्रमाध्चितानां भयंकरम्‌ ॥१९॥ 
एवमादिगणेयक्तं शिष्यं नेव परिग्रहेत्‌.। गह्रीयाद्‌ यदि तदोपः प्रायो गुरुयुपस्प्रशेत्‌ ॥२०॥। 


जानता हृ भी विद्धान्‌ छोक मे मूक तुल्य व्यवहार करे ॥ ९ ॥ जदा धमे अथे वा विद्या के तुल्य 
सेवा नदीं ह्यो, तदयं विद्या नहीं देना चाददिये, जसे शुभ वीज ऊषर मं नहीं बोया जाता है ॥ १०॥ विदया- 
देवी ने ब्राह्मण को प्राप्न होकर कदा कि मे तेरी शेवधि ( निधि-सम्पत्ति ) हू, मेरी रक्षा कर, असूयादिदोष 
वाटे के प्रति सज्ञे नहींदो, तो मै अति वीर्यवती होगी । १९१॥ विद्या ब्राह्मण को प्राप्र क्र बोरी किरम 
तेरी निधि, मेरी रक्षा कर, निन्दक), करर, असंयत कं प्रति सुञ्चे नदहदीदो तो वीयवती दोऊंगी ॥ १२॥ 
जिस को युचि प्रमाद रदित बुद्धिमान्‌ ब्रह्मचयंयुक्त समञ्चो, ओर जो तुमसे द्रोह नहीं करे, तेरे चयि छ 
अनिष्ट नदीं वोखे, हे नद्य्‌ ! उसी विद्यारूप निधि के रक्षक के लिये मुञ्चे कहना ( दान देना ) ॥ १३ ॥ 
जो गुरु सत्य से कान को (आद्रणत्ति आवृणोति = पूरयति पूणे करता दहे, सो भी दुःख रदित करता 
हुआ अग्रत सम्प्रदान करता हुआ पणे करता ह, उस गुरु के साथ द्रोह नही करना चाद्ये, न कुछ 
कहना चाहिये ॥ १४॥ पदन पर जो विप्र मन वचनादि से गुरु कादर नीं करता दहे, तो जैसे 
वह्‌ गुरु का रक्षक नहीं होता, वैसे ही उसकी रक्षा वह्‌ श्रुत विद्या नहीं करती हे ॥ १५॥ 
अ{खसी, सिन, क्ठेशयक्त, दम्भमोदसंयुक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधयुक्त, रागी, भोगाभिखाषी, असूया- 
मत्सर से व्याप्त, शठ, क्ररवादौ, अन्याय से अजित धन वाखा, परलीपरायण, सदा विद्वानों का वैरी 
अविवेकी, पण्डितमानी, त्रत से च्युस, क्लेरथुक्त जीवरिष्ा वाखा, पिट्यन, दुष्ट मनवाला, बहु भोजी 
करर चेटा वाढा, दुरात्माओं का मुखिया, श्ण, पापी, उग्र ओौर भयानक, आदि एेसे दुशैण से युक्त 
क्षिष्य को गुरु ग्रहण नहीं करे । जदि ग्रहण रता है, तो शिष्य के दोष प्रायः गुरुम भी प्राप्र होतेह 


१७४ तन्त्वाथेमणिमारा [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकागडे 


अमात्यदोषो राजानं जायादोषः पतिं यथा । तथा रिष्यकृतो दोषो गुरं प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥२१॥ 
तस्माच्छिष्यं गुरुर्नित्यं परीक्ष्यैव परिग्रहेत्‌ । कायेन मनसा वाचा गुरुखश्रषणे रतम्‌ ॥२२॥ 
अस्तेयवृत्तिमास्तिक्ययुक्तं मोक्षकृतो्यमम्‌ । बरह्मचयंरतं नित्यं ददव्रतमकल्मषम्‌ ॥२२॥ 
प्रसन्नहदयं शद्धमशटं बिमलाशयम्‌ । परोपकारनिरतं स्वाथे च॒ विगतस्पृहम्‌ ॥२४॥ 
स्वचित्तवित्तदेहैस्त॒ परितोषकरं गुरोः । आश्रितानां तथा पूत्रपरितोषकरं श॒चिम्‌ ॥२५॥ 


ईदगविधाय शिष्याय मन्त्रं दात्त नान्यथा । षद्यन्यथा बदेत्तस्मिन्‌ देवताशाप आपतेत्‌ ॥२६॥ 
न्द्पु° वैष्णवखं० मागंशीषेमा० श्र ° १६।१२ इत्यादि ॥ 


 निडृत्तं कमं सेवेत प्रबृ्ं मत्परस्त्यजेत्‌ । जिज्ञासायां संप्रशृत्तो नाद्रियेत कमचोदनाम्‌ ॥२७॥ 
यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्‌ मत्परः क्वचित्‌ । मदभिज्ञं गुरु शान्तञुपासीत मदात्मकम्‌ ॥२८॥ 
अमान्यमत्सरो दक्षो निमंमो दढसौहदः । असत्वरोऽ्थजिज्ञासुरनसुयुरमोषवाक्‌ ॥२९॥ 


जायापत्यगृहक्षेत्रस्वजनद्रविणादिषु | उदासीनः समं पर्यन्‌ सर्वेष्वथंमिवात्मनः ॥२०॥ 
भागवत० स्क ० ११।१०।४-५७।॥ 

अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम ! । अनापृष्टमपि ब्रयुगुरो दीनवत्सङाः ॥२१॥ 
भागवत० स्क ० २।७।२३६॥ 


॥ १६-२० ॥ जैसे मन्त्री के दोष राजा को ओर स्त्री के दोष पतिको प्राप्त होते हे, तैसे शिष्यके षयि 
हए दोष गुरु को अवद्य प्राप्त होते है ।॥ २१॥ अतः परीक्षा करके दी मन, वचन, शरीर से सेवा 
मे तत्पर शिष्य का रहण गुरु सदा करे, अन्य का नहीं ॥ २२॥ चोरीचरृत्ति से रहित, आस्तिकता- 
युक्त, मोक्ष के छ्य उद्यम करने वारा, सदा ब्रह्मयये मे तत्पर, ददुत्रत ८ नियम ) वाला, पापरदित, प्रसन्न 
मन वाखा, द्ध, ठता रहित, शद्ध तात्पयं बाला, परोपकार मं तत्पर, स्वाथे मं इच्छा रहित ॥ २३-२४॥ 
अपने वित्त, धन ओर देह से गुरु को सन्तुष्ट करने वाखा, अपने आश्रितो को पुत्र के परितोष के तुल्य 
परितोष करने वाटा जो है उख पवि्र शिष्य को ग्रहण करे ॥ २५॥ ओर एसे दी शिष्य के लिये मन्त्रोपदेश्च 
दे, अन्यथा न्दी, यदि गुरु अन्यथा कहता दहै, तो उसमे देवता का श्चाप प्राप्न दोता हं ॥ २६॥ इश्वर 
अगवत्परायण अहिंसादि निवृत्त कमं का सेवन करे जो नित्य नैमित्तिक रूप कमे हं, ओर प्रवृत्त ( काम्य ) 
कमे को त्यागे, ओर आत्मजिज्ञासा ( विचारादि ) में सम्यक्‌ प्रवृत्त पुरुष तो निवृत्त कमं की विधिको 
भी नदीं आदर करे ॥ २७॥ ओर अहिंसादि रूप यमोंका सदा सेवन करे, मत्परायण नियमोंका 
( शोचादि का ) कीं शक्ति के अनुसार ज्ञान के अविरोधी का सेवन करे, ओर मेरे स्वरूप के ज्ञानी 
मेरे स्वरूपभूत शान्त गुरु की उपासना सेवा करे ॥ २८ ॥ अभिमान मत्सर रहित दक्षु ( आरस्य रदित ) 
ममता रदित, गुरुम टद्‌ सुहृद्‌ भाव वाखा, असत्वर ( अव्यग्र ) असूया रहित, निरर्थक बात रहित 
ही अथं का जिज्ञासु ( शिष्य ) होता है, इससे यह सब उसका लक्षण है ॥ २९ ॥ ओर ममता रदित 
होने के ण्यि खी आदि सव मं उदासीन होकर अपने अथे ( प्रयोजन ) सुखस्वरूप आत्मा को विवेक 
से सवत्र सम देखता हआ ममता रदित दोर जिज्ञासु होता है ॥ ३० ॥ हे द्विजोत्तम ! स्वानुगामी 
क्िष्य ओर पुत्र को नह पृष्ठे गये अथं को भी दीनदयाद्धु गुर कहते हं ॥ ३१॥ 





प्रथमं शिष्यप्रकरणम्‌ | हिन्दौभाषायुवादसदहितां | १७५ 


अविद्योत्थयमर्थैम्यो विगुखीभूतमानसः । आत्मतखविजिज्ञासुस्तदव्यावृत्तो भवेन्नरः ॥३२॥ 


बाद्यार्थवद्धधिषणः सम्यग॒याथात्म्यवित्तये । नारं विरोधाद्युरषः पराश्चीत्यागमोक्तितः ॥२२॥ 
वृ हृदारण्यकवाति° अ १६1५-५ ॥ 


आविरिश्वाद्विरक्तस्य तद्विविक्तात्मकामिनः। मोक्षे पुंसोऽधिकारः स्यान्न कामापहतात्मनः ॥२४॥ 
अविद्याया न चोच्छित्तौ ज्ञानादन्यदपेक्ष्यते । ज्ञानोत्यत्तो न चैवान्यच्छमादिभ्यो द्यपेश्षुते ॥२५५॥ 
शमाययत्पत्तये नान्यद्‌ बुद्धिञयद्धेरपेश्ष्यते । बुद्धिदयद्धौ च नित्यादिकरमभ्यो नान्यदिष्यते ॥३६॥ 


बृहदा० वा° त° १ ब्रा० २३।६६-८॥ 
सम्यक्‌ संशद्धधिषणः संसारं वेत्ति तत्वतः । दष्टसंसारतच्चश्च वैराग्य संसृते तजत्‌ ॥३७॥ 


आविरिश्वाद्विरक्तश्चेत्कृम्भीपाकादिवेह यः । आप्तादेषक्रियाकारयों युक्तो स॒ विनियुज्यते ॥३८॥ 


वृहदा० वा० अ १ ब्रा ४॥ 
आव्रह्मणोऽस्मात्संसाराच्छद्धधी नं विरज्यते । यावत्तावन्न विद्याया अधिकारी भवेन्नरः ॥३९॥ 


नरकादिव निर्विण्णो यावन्न ब्रह्मणो नरः । न तावदधिकारोऽस्ति कैवर्यज्ञानवत्मंनि ॥४०॥ 
वृहदा ० वा० श्रऽ २।४।७१-६३ 

श्रद्धाटुरधिकारी यो जिज्ञासर्विनयान्वितः । अण््टेनापि वक्तव्या तस्मै विद्या विपधिता ॥४१॥ 
बरददा° वा० श्र ° २। बा १।३५ ॥ 

शान्तिदान्त्यादिहीनाय विषयासक्तचेतसे । अ्थिनेऽपि न दातव्यं गुरुणापि कृषपाटना ॥४२॥ 


अविद्याजन्य पुरुषार्थं से विमुख मन वारा ओर उनसे निवृत्त ही मनुष्य आत्मत्व का विजि- 
ज्ञासु शिष्य होता है ॥३२॥ बाहर के अथं में आसक्त बुद्धि वाखा पुरुष [ पराचि खानि व्यवृणत्‌ स्वयंभूः ) 
इस कठ श्रति के अनुसार विरोध पड़ने से सम्यग्‌ यथाथे आत्मतत्व को समञ्चने के- ख्य समथं नहीं 
होता है ॥ ३३ ॥ ब्रह्मलोक तक संसार से विरक्त, उनसे भिन्न आटमतन्व के जिन्ञायुपुरुप का ही मोक्ष 
ओर मोक्ष के साधन मे अधिकारदै, ओर दोतादहै, काम से वशीकृत सन वारे का नही, ।॥ ३४॥ 
अविद्या के नाश्चमे ज्ञान से अन्य की अपेक्षा नहीहे, शमदमादि से अन्य की अपेक्षा ज्ञान की उत्पत्ति 
मे नही है, शमादि की उत्पत्ति मं बुद्धि की द्धि से अन्य की जरूरत नहीदं, ओर वुद्धि की शुद्धि मं 
नित्यादि कर्मो से अन्य की आव्रदयकता नदी हे ॥३५-३८ ॥ सम्यक्‌ ख॒द्ध वुद्धि वाखा संसार को दुःख- 
मयादि तच्च रूप से जानता है, तिससे संसार के तत्व के ज्ञाता को तुच्छ असार मिथ्या संसारसे 
वैराग्य होता है, ॥ ३७॥ ओर जो कुम्भीपाकं के समान ब्रह्मलोक तक यहां यदि विरक्त ह्ोताहे, तो 
वह्‌ सव कर्मो के कायं ( फर ) को प्राप्त किया हुवा मनुष्य मुक्ति स विनियुक्त अधिकारी होता हं॥ ३८ ॥ 
जव तक शुद्ध वुद्धि दोकर्‌ ब्र्मरोक तक इस संसार से तरिरक्त नदी द्ाता ह, तवर तक मनुष्य आत्मज्ञान 
का अधिकारी नहीं होता है ।॥ ३९ ॥ जव तक नरक के समान ब्रह्मरोक तक्र इस संसार से नर विरक्त 
नही होता है, तव तक मोक्षके हेतु ज्ञानमागै म अधिकार नदीं है ॥ ४० ॥ विनययुक्त जिज्ञासु- 
श्रद्धा जो ज्ञान काअधिकारी है, उसके प्रति प्रदन के विनाभी विद्वान्‌ को विद्या का उपदेश चछरना 
चाहिये ॥ ४१।॥ ओर शमदमादि से रदित विषय मे आसक्त मन वाङे ज्ञानार्थं के -प्रति भी कपाल 


१७६ तस्स्वाथमणिमाला [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकारडे 


देववयो गुरुं परयेदग्रमत्तोऽधिकारभाक्‌ । स॒ एव ब्रह्मविज्ञानं फरबतपाप्लुयान्नरः ॥४३॥ 
गुरुं यो मानवेरन्यैः समं पश्यति मोहतः । न तस्यास्मिन्‌ भवे्टोके सुखं नैव परत्र च ॥४४॥ 
कृतघ्नानां हि ये लोका ये लोका बरह्मषातिनाम्‌ । मृत्वा तानभिसंयाति युरुद्रोहपरो नरः ॥४५॥ 
शिवे रुष्टे गुरुखराता गुरो रुष्टे शिवो न हि । शिवादप्यधिकं तस्माद्‌ गुरं यत्नेन पूजयेत्‌ ॥४६॥ 
बरहषध्नादधिको ज्ञेयः. कृतघ्नो मचुजो अवि । गुसुद्रोदी ततोऽपि स्यादधिकोऽयं नराधमः ॥४७॥ 
गुरुमाता पिता वापि रगु्दव उदाहतः । युस्ब॑न्धुः सखा तदन्न गुरोरपरः खहत्‌ ॥४८॥ 
गन्तव्यो गुरुरेवात्र स्वात्मज्ञानेन देहिना । ततो गुरोरवक्ञानादात्मनः रुते त्विमाम्‌ ॥४९॥ 
आत्मन्यस्मिनवज्ञाते विरवावज्ञा कृता मवेत्‌ । अवज्ञा वथ उदिष्टः शखरशन्योऽतिदारूणः ॥५०॥ 
हतः शस्राक्षण दुःख ग्राप्चुयाद्ा न वा पुमान्‌ । अचज्ञया हतो इःखं यावजीवं स गच्छति ॥५१॥ 
विरवदुःखकृतः केन सुखं पुंसो भविम्यति ॥ ५२ ॥ 

ब्रहचयादिके यददग्रमत्तोऽत्र साधने | कत्ते गरुभक्तौ च वरितव्यं तथैव हि ॥५३॥ 
तद्भ्रेषेऽपि च सन्तुष्टे गुरो नास्ति भयं ततः । प्राय्ित्तायपायेन यत एष विरोधयेत्‌ ॥५४॥ 


गुरा वद्ुखता यातं वियुखाः सवदवताः । भवान्त क्रियमाण च पण्यं पाप 1हं जायते ॥५५॥ 
प्रात्मपएु° श्र° स] ८६१। इत्यादि ॥ 


~ ` ; ~ ~ ~~~ 
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गुर को भी ज्ञान का उपदेज्ञ नदीं देना चाहिये ॥ ४२ ॥ प्रमाद रदित ज्ञान अधिकार युक्त जो मलुष्य 
देव ( इन्र ) वल्य गुरु को समञ्चता दे, सो फयुक्त व्रहमज्ञान को प्राप्त करता दे ॥ ४३॥ जो को$ मोह 
से गुरु को अन्य मनुष्यों के समान देखता हे, उसको इस रोकमे कवा प्रोकं सुख नहो हयो सक्ता 
हे ॥ ४४॥ छतध्नं को तथा ब्रह्मघाती को जो नरकादि टोकप्राप्रहोतेदे, गुरु के द्रोह (अपकार) में 
तत्पर मवुष्य भी मरकर उन खोकांमेप्राप्न दोताहे। ५ ॥ इ्वरके रुष्ट दोने पर भो उपायों से गुरु 
रक्षक होते हं, गुरुके र्ट होने पर इन्र नहीं रक्षक होता हे, तिखसे शिव से भी अधिक जो शुर उनको 
पूजे ॥ ४६ ॥ ब्रह्मघाती से भो अधिकं पापी कृतघ्न मवुष्य को भूमि मे जानना चाहिये, ओर गुरु द्रोही 
यह अधम नर उस कृतघ्न से भी अधिक पापी हं ॥ ४७ ॥ रुरु ही साता पिता देव वन्धु सखा रूप कहे गये 
हे, गुरु से अन्य कोड सुहृद्‌ ( निरपेक्षोपकारी ) नहीं हं ॥ ४८ ॥ स्व्राल्ज्ञान दारा देदी को गुररूपता 
ही यदा प्राप्न करनी ह, इससे गुरु की अवज्ञा (अनादर) से आत्याकादही अनादर करता ह ॥ ४९॥ 
इस आत्मा के अनादर से विश्व का अनादर सिद्ध दोताह, ओर वद्‌ अवज्ञा शस््ररषटित अतिभयंकर वध 
कहा गया ह ॥ ५० ॥ क्योंकि शघ्र से चोट खाया सनुष्य श्ण मात्र दुःख पताह, वा नद्य पातादहै 
परन्तु अवज्ञा से मारा गया वह जीवन भर दुःख पाता हं ॥ ५१॥ तो विश्वं को दुःखीकतो पुरुष को ख 
किससे हो सकता हं ? ॥ ५२॥ इसलिये ब्रह्मचयोदि रूप ज्ञात के साधन म जंसे प्रमाद रदित होकर 
जचिष्य वतैता है, तैसे दही गुरुभक्ति मे वतेना चाद्दिथे ॥ ५३ ॥ गुर फे सन्तुष्ट रहते ब्रह्मच यीदि के “भ्रेष 
( भरंशञ-नाञ्च ) होने पर भी भय नहह, करथोँकि प्रसन्न ये शुरु प्रायधित्तादि रूप उपा्योंसे षर 
विद्ध करते हे ॥ ५४ ॥ गुरु के विमुख होने पर सव देव भी विग्रुख होते किया गया ण्य भो पाप 


हो जाता हे ॥ ५५ ॥ 





प्रथमं शिष्यप्रकरणम्‌ ] २३ हिन्दीभाषानुवादसदिता १७७ 


अन्ान्ताय हि यो दयाद्विां स्नेहाद्विमोहतः । आत्मानं च तथा विद्यां तं च हन्यात्स पापधीः ॥५६॥ 
. श्रात्मपु° त्र° ४।६६३॥ 


गुरुप्रसादतोऽज्ञानहरणे प्रभवेत्‌ पमान्‌ । नान्यथा परमेशोऽपि सवंशक्तियुतो हिं यः ॥५७॥ 
ईख्वरस्यापि हि ज्ञानं वेदरूपाद्‌ गुरोरभत्‌ । न स्वतन्त्रं ततस्तस्य कारणं गुरूरीरितः ॥५८॥ 
ईैरवरस्य यथा ज्ञानमन्यस्यापि तथा मवेत्‌ । यदीह्वरसमः सोऽपि विडद्धधिषणः पुमान्‌ ॥५९॥ 
अज्ञानहरणं हित्वा स्वतन्त्रोऽयं सदा पुमान्‌ । घृष्टावपि च संहारे जगतोऽस्य परेश्वरः ॥६०॥ 
एक एव पुमानीशः स जीवश्वापि कीर्यते । उपाधेस्त॒॒विरेषेण रामदष्णो यथा पृथक्‌ ॥६१॥ 
अललौक्रिकानि कर्माणि सर्वेपामपि सन्ति हि । एकैकापेक्षया यस्माचित्रराक्तिरयं जनः ॥६२॥ 
नाममात्रं यथा भेदो नभसस्तददेव दहि । जीवेश्षयोरयं भेदो नाममात्रा वस्तुतः ॥६३॥ 
ततः सर्वशरीरेषु परमात्माऽ्र संस्थितः । भेदगन्धविनिथक्त ईख्वरोऽयं परः पुमान्‌ ॥६४॥ 
श्रात्मपु° ° १८।१५८ इत्यादि ॥ 

सुशीलो भव धर्मात्मा मैत्रः प्राणिहिते रतः । निम्नं यथापः प्रवणाः पात्रमायान्ति सम्पदः ॥६५॥ 
विष्मणुपु° ्रंश० १।११।२४५॥ 

शद्धो विनयसम्पन्नो भिथ्याकटुकवर्जितः । गुवाज्ञापारुकश्चेव रिष्योऽनुग्रहमरंति ॥६६॥ 
लिङ्गपु° उ° श्र° २०।३३॥ 

अज्ञतातज्जञते पूर्चं॒वक्तर्निणीय कार्यतः । यः करोति नरः प्रवनं प्रच्छकः स महामतिः ॥६७॥ 


जो गरु विमोह से अश्ञान्त को स्तेह से विदा देता है, सो अपने को विद्या को ओर उस शिष्य 
को भी पापवुद्धि होकर न्ट करता है ॥ ५६ ॥ मोह स्नेदादि रदित शुर की प्रसन्नता से पुरुष अज्ञान को 
नष्ट करने मे समथ होता है, गरु की प्रसन्नता विना जो सवशक्तियुक्त परमेधर ब्रह्मा आदि हँसोभी 
अज्ञान नाञ्च मँ समथ नहीं होते है ।॥। ५७ ॥ ईश्वर ८ ब्रह्मा ) को भी वेदरूप गुरु से ज्ञान हवा, स्वतन्त्र 
नही, तिससे उस ज्ञान के कारण गुर कहे गये हँ ।॥ ५८ ॥ जैसे ईर को ज्ञान वेद से हवा 
अन्यको भी हो सकता है, यदि वह पुरुष भी इईेदवर के समानं छ॒द्ध बुद्धि वाला दो ॥ ५९॥ 
यह्‌ पुरुप अज्ञान नाज को छोड छर अन्य काम मे स्वतन्त्र दे, इस जगत्‌ की खष्टि ओर संहार ( प्रख्य ) 
मै मी परेश्वरं ( समथ ) है॥ ६० ॥ . एक ही वह पुरुष ( आत्मा ) ईर ओर जीव भी कहा जाता 
है, यह भेद उपाधि के मेद से है, जैसे राम ओर छृष्ण एक विष्णु देव रूप होते हए भी शरीरादि 
के भेद से प्रथक्‌ हे ॥ ६१॥ राम कृष्ण ब्रह्मादि के समान सभी के कमे अङोकिक (प्रथम से 
लोक मे अप्रसिद्ध ) है जिससे एक एक की अपेक्षा से यह जन विचित्र शक्ति वाखा ह ॥ ६२ ॥ जैसे 
अाकाञश्च के घटाकाञ्चादि नाममात्र ही भिन्न है, तते दी जीव इश्वर का यह भेद नाममात्र से अन्य 
सस्य नहीं है ॥ ६३ ॥ तिससे सव श्रीशं मेँ स्थिर जो यां परम पुरुष दै सो भेद केश से भी रहित 
श्वर है ॥ ६४ ॥ तुम सुन्दर स्वभाव युक्तं हो, धमोरमा, सव के भित्र स प्राणी के हित मे तत्पर हो, 
तो जैसे निम्न ( नीची ) भूमि म जक स्वयं वह कर जाता दहे, तैसे सत्पात्र को ौञिक अलोकछिक सब 
सम्पत्तियां स्वयं प्राप्त होती हेः ॥ ६५ ॥ शौचादि से छद्ध विनय युक्त मूठ ऋरता. से रदित गुरु की आज्ञा 
का पालक शिष्य अनुग्रह कृपा का पाच्र होता हं । ६६ ॥ जो भ्रइन कतो मनुष्य प्रथम व्यवहार से अज्ञता 


१५८ तत्त्वाथेमणिमाला [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाण्डे 


अनिणीय प्रवक्तारं बालः प्रर्नं करोति यः । अधमः प्रच्छकः स स्यान्न महार्थस्य भाजनम्‌ ॥६८॥ 


पूापरसमाधानक्षमबुद्धावनिन्दिते पृष्टं प्राज्ञेन वक्तव्यं नाधमे पड्ुधर्भिणि ॥६९॥ 
योगवासिष्ट° प्र २।१२।४७-४६॥ 


आदो शमदमम्रायेगणेः शिष्यं विशोधयेत्‌ । पशवात्सवमिदं ब्रह्म शद्धस्त्वमिति बोधयेत्‌ ॥७०॥ 


अज्ञस्याद्ध्रञुदधस्य सवं बरहयेति यो वदेत्‌ । महानरकजालेषु स॒ तेन॒ विभिथोजितः ॥७१॥ 
योगवा० प्र० ४।३६।२३-२४॥ 


युक्त्येव बोधयित्वेष जीव आत्मनि योज्यते । यचुक्टया साध्यते कार्यं न तद्यत्नृशतेरपि ॥७२॥ 
ब्रह्मेति ९, ८ ¢ निदेदन 

सवं बरहमेति यो नूयादम्हद्धस्य इमः । स ररोति उहृद्त्या स्थाणोदुःखनिबेदनमर्‌ ॥७३॥ 

युक्त्या प्रबुध्यते मूढः प्राज्ञस्तत्वेन योध्यते । यृढः प्राज्ञत्वमायाति न युक्त्या बोधनं विना ॥७४॥ 


योगवा० प्र ६।४९।१६-२१॥ 
स क्षेत्रवासो निकटे शुरो यो वासस्तदीयाङ्प्रिजलं च तीम्‌ । 
गुरूपदेरोन यदात्मदष्टिः सैव प्रशस्ताखिरदेवद््टिः ॥ ७५ ॥ 
सुजनः सुजनेन सङ्गतः परिपुष्णाति सतिं शनैः शनः 


परिपुषटमतिर्विवेक्गा शनकैरंथथुणान्‌ वियुध्वति ॥ ७६ ॥ 
इति प्रथमं शिष्यप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 








ज्ञानिता का विवेक करफे ज्ञानी से शिष्य भाव पूर्वक पूछता.है, सो प्ररन कतो शिष्य विवेकी हे । ६७ ॥ 

जो वाङ ( अविवेकी ) प्रवक्ता ( गुरु ) का निणेय ( विवेक ) किये विना पृछताहे, सो अधम प्रइन कतौ 

महान्‌ अथं ८ ज्ञान मोक्ष ) का पात्र नहीं होता है । ६८ ॥ ज्ञानी को भी उपदेश के पृवै अपर भाग का 

सम्यक्‌ चित्त मं आधान ( धारण ` करने मेँ समथ बुद्धि वाठे अनिन्दित शिष्य के प्रतिदी पृछछेः हुए 
परतत्त्व को कहना चाहिये, पञ्चु धमे वाले कामी अधम के प्रति नहीं ॥६९॥ प्रथम शमदम तुल्य अन्य भी 
बहुत शद्धा भक्ति आदि गुणों द्वारा गुरु शिष्य को विशुद्ध पृण विवेकयुक्त करे, फिर यद्‌ सव संसार ब्रह्म 
रूप है ( सवेत्र ब्रह्म की ही सत्ता है ) ओर तुम द्ध ब्रह्मस्वरूप हो इस प्रकार योध करावे ॥ ७०॥ अज्ञ 
अल्प विवेकी को जो गुरु सव ब्रह्म है ठेसा कहता है, उस गुरु से वह शिष्य नरक जार सोष्टादि में ख्गाया 
वाधा जाता हे ॥ ७१॥ शमदमादि का उपदेश्च अनुष्ठानादि रूप युक्ति से दी विवेकादि कराकर यह जीव 
आत्मनिष्ठ किया जाता है, ओर जो कायं युक्ति से सिद्ध किया जाता है, सो अन्य सैकड़ों यलो से नीं 
सिद्ध होता हं ॥ ५२॥ जो गुरु अविवेकी दुवद्धि को कता दै कि यद्‌ सव संसार व्य दहै, सो मानोः 
सुद्दडत्ति से स्थाणु (दृठ ) को दुःख च्छा निवेदन ( कथन ) करता है ॥ ५३ ॥ मूढ सनुष्य युक्ति से 
समद्याया जाता दहै, प्राज्न ( पूणे विवेकी ) . त््वोपदेश से समञ्चाया जात्रा. है । ओर युक्ति से 
समद्याए विना मूढ मनुष्य प्राज्ञता को नदीं प्राप्र करता है ।॥ ७४ ॥ तिवेचादि के ल्थि छम क्षेत्रकावास 
वहीदहे, जो कि ज्ञानी गुरुके पासके वासे, ओर गुरु का चरणोदकदहै सो तीथं हे, गुरु के उपदेश्चसे 
जो आत्मज्ञान है, सो श्रेष्ठ सब देवों का ज्ञान हे ॥ ७५॥ सुजन शिष्य सुजन सन्त गुरु से मिरुकर अपनी 
बुद्धि को धीरे २ पुष्ट करता है, -ओर विवेकगामिनी परिपुष्टबुद्धि धीरे २ त्याज्य गुण कामादि को 


त्यागती है ॥ ७६ ॥ पडा शिष्य प्रकरण समाप्त ॥ 


दितीयं विवेकप्रकेरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता १७९ 


¦ अथ विवेकः ॥ २॥ 
विवेकवारिण # © 
1 धौत आत्माऽयं शोभते परम्‌ | तमो मनः समाधूय राजते संदा स्वयम्‌ ॥१॥ 
नित्यमात्मस्वरूपं हि दशयं तद्िपरीतगम्‌ । एवं यो नित्यः सम्यग्‌ विवेकः वस्त॒नः स वै ॥२॥ 
। द्रपरो्ानुभू° ॥ 
स्वबिवेकचमत्कारपरामशंबिरक्तया | राजते हि धिया जन्तु वेव वरमालया ॥३॥ 
क क क 0 ष (0 9 कि कथ 
क्रिया क्रमेण - महता तपसा नियमेन च । दानेन तीधेयात्राभिधिरकालं विवेकतः ॥४॥ 
^ ०५९ (4 ०९ गुद्धिजंन्तो © 
दुष्कृते शयमाषन्ने परमार्थविचारे । काकतालीययोेन गृद्धिजन्तोः वत्ते ॥५॥ 
अविवेकिनमज्ञानमसजनरतिं जनम्‌ । चिरं दूरतरे त्वा पूजनीया हि साधवः ॥६॥ 
(५ 5 दविवेक क, च न + च स्म (५ 
नित्यं सजनसम्पकांद्धिवेः उपजायते । बिवेकपादपस्येव भोगमोक्षो फले स्मरतो ॥७॥ 
५ क (५ ८९ (~ ९ 
मोक्षदारे दारपाला्स्वारः परिषीर्दिदाः। ससो विचारः यन्तोपश्वचथंः साधुसङ्गमः ॥८॥ 
एते सेव्याः प्रयत्नेन चत्वारो दौ जयोऽ्थवा । दारघुद्धाययन्त्येते मोक्षराजग्रहे तथा ॥९॥ 
एकं वा सर्वयत्नेन ्राणांस्त्यक्त्वा समाश्रयेत्‌ । दकरिमन्‌ वद्लगे यान्ति चत्वारोऽपि वञ्च यतः ॥१०॥ 
सविवेद्धो हि शाखस्य ज्ञानस्य तपसः श्रुतेः । भाजनं भूषणाकरारो भास्करस्तेजसामिव ॥११॥ 
योगवासिष्र° प्र २ स° ११॥ 
विवेकं परमान्नित्य वरैराग्याभ्यासयोगतः । संसारसरितं घोरामिमामापदयुत्तरेत्‌ ॥ १२॥ 
योगवा० प्र २ स० १३।३१ ॥ 


म 
अथ विवेश स्याञ्य गुणो को स्यागने पर परम छदध विवेक जख से डुद्धः यह्‌ आर्मा भी अत्यन्त 
प्रका्ता है, तम ओर मन को भी नष्ट करे सदा स्थयं प्रकाञ्चता हं ।१॥। आस्मा का स्वरूप नित्य हे ओर्‌ 
हदय संसार उससे विपरीत गति स्वभाव्र बाङा अनित्य ह, इस प्रकार का जो सम्यक्‌ निश्चय, सोई 
आतम वस्तु का विवेक ॥ २॥ अपने धिवेक के चमस्करार्‌ { प्रका ) दारा परासशे ( विचार ) से 
विरक्त ह्र बुद्धि से जीवास्मा इस प्रश्षर ज्ोभता प्रकारता दहै कि जैसे युवा पुरुष शष्ठ माला से शलोभता 
है ।॥ ३॥ ताँ महान्‌ सतर्मो के सदा अनुष्ठान, तप, नियम दान, तीथेयात्रा, _विरका तक विवेका- 
भ्यास से पाप कर्म के नष्ट होने पर छाकतालीययोग ८ दैवयोग } से प्राणी की बुद्धि पर्माथे के विचार मे 
रवत्त होती है ॥ ४-५॥ अविवेकी ज्ञानरदित असल्न के प्रेमी मयुष्य को अतिदूर कर चिर का तक्‌ 
सजन साधु पूजनीय-सेवनीय हें ।॥ & ॥ सद्‌ा सजन के साथ सम्बन्ध से विवेष उत्पन्न होता दै, ओर 
विवेकरूप वृक्ष फे ही उचित भोग ओर भौक्षरूप दोनों फ होते हे ।॥ ७ ॥ सोश्च भवन के द्वारपार, 
शम, विचार, सन्तोष, ओर साघुसंग ये चार कहे गये ह ।॥ ८॥ ये चारो शमादि भयल से सेवनीय 
हँ, वा शक्ति फे अनुखार दो अथवा तीन सेवनीय है तिस प्रकार सेवन से बे मोक्षराजगरह के द्वार को 
अवर्ण रहित करते है ॥ ९॥ अथवा चारों मेँ से छ्सिीष्कदी को सव यन्नसे प्राण की आज्ञा छोड्‌ छर 
सेवे, तो एक के वश म॑ होने पर स्वयं सेव वश्च मं होते है ॥ १०॥ किसी प्र्ार विवेकसदहित ही शास्त्र ज्ञान 
तप ओर वेद्‌ का पात्र तथा शिरोभूषणाकार होता है, सबसे आदर पाता है, जसे तेजो म.सूये आदर पाते हे 
॥११।। परम विवेक क{ आश्रय ठेकर वैराग्य अभ्यास रूप गोग से भयंकर इस संसार नदी रूप आपत्ति 


१८० तस्त्वाथेमणिमाढा [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकांयडे 


अयं स देव इत्येवं संपरिज्ञानमाव्रतः । जन्तो नं जायते दुःखं जीवन्युक्तत्वमेति च ॥१३२॥ 


स्वपोरुषप्रयत्नेन विवेकेन विकासिना । स देवो ज्ञायते राम ! न तपःस्नानकमंभिः ॥१४॥ 
योगवा० प्र° ३६1६-९ ॥ 


एकं विवेकसुहदमेकां प्रौढसखीं धियम्‌ । आदाय बिहरन्नेवं सङ्कटेषु न यद्यति ॥१५॥ 
योगवा० भ° ५।२१।६ ॥ 
यथा देहोपयुक्तं ॑हि करोत्यारोग्यमोषधम्‌ । तथेन्दरियजयेऽभ्यस्ते विवेकः कितो मवेत्‌ ॥१६॥ 
विवेकोऽस्ति बचस्येव चित्रेऽग्निरिव भास्वरः । यस्य॒ तेनापरित्यक्ता दुःखायेवाविवेकता ॥१७॥ 
यथा स्पेन पवनः सत्तामायाति नो गिरः । तथेच्छातानवेनैव विवेकोऽस्य विबुध्यते ॥१८॥ 
चित्रामृतं नाम्रतमेव यिद्ध, चित्रानटं नानलमेव विद्धि | 
चित्ताङ्गना नूनमनङ्गनेति, वाचा विवेकस्त्वविवेक एव | १९ ॥ 
पूवं विवेकेन तचुत्वमेति, रागोऽथ वैरं च समूलमेव । 
पश्चात्परिक्षीयत एव॒ यत्नः, स पावनो यत्र विवेकितास्ति ॥२०॥] योगता ° प्र ५।१८।६६-५०॥ 
अनिवेको हि सर्वेषामापदां पदयुत्तमम्‌ । विवेकरहितो रोके पश्चुरेव न संशयः ॥२१॥ 
निवेकनियतो याति यो वा को वापि नि्रतिम्‌ | विवेकदीन आप्नोति को वा यो वाप्यनिटतिम्‌ ॥२२॥ 
नारदीयपु० प्रव॑भा० श्र° ९।४०-४२॥ 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । | 
बृणवते हि बरमरश्य कारिणं गुणटुन्धाः स्वयमेव सम्पद्‌; ॥ २३ ॥ मारविकिराताजुनीये ॥ 


को तरना चादिये ॥ १२॥ वह परारम देव यह सब आत्म स्वरूप है इस प्रकार के सम्यक्‌ अपरोक्ष ज्ञान 
मात्र से प्राणियों को दुःख नहीं द्योता है, ओर जीवन्भुक्तता को पाता है| १३॥ अपने श्रवणादि विषयक्‌ 
धुरुषार्थरूप भ्रयन्न ओर विकासी विवेक से ही वह्‌ देव जाना जाता है, हे राम ! वह तप वा स्नानादि कमे 
से नीं जाना जाता है ॥.१४६॥ एक विवेक रूप भित्र ओर एक परमाथ ज्ञानरूप श्रोढसखी को लेकर 
संसार मं विचरता इवा, संकटों मे भी इस प्रकार मोहित नदीं होता है। १५॥ जैसे देह से सेवित 
ओषध आरोग्य करता है, कथन मान्न से नही, तैसे दही इन्द्रिय जय के अभ्यस्त ह्योने पर विवेक 
सफल होता हे ॥ १६॥ जिसके वचन मं ही चित्र में भास्वर अभि के समान विवेक है, रामदम्‌ दि 
नदीं है, उससे अविवेकिता त्यागी नहीं गड है, इससे वह दुःख के ख्यि होगी ॥ १७ ॥ जसे स्पश 
से वायु की सत्ता सिद्ध होती ह वचन से नदी, तैसे इच्छा की तनुता से इस जीव का विवेक समञ्चा जाता 
हे ॥ १८ ॥ चिच्र मं अग्रत अभ्र ओर खली वस्तुतः जैसे नदीं हे, तैसे विराग शमादि विना विवेक अविवेक 
ही है ॥ १९ ॥ `विवेक से प्रथम रागद्वेष तनुता ८ सूक्ष्मता अल्पता) को प्राप्त होतेह, फिर समूल 
रागद्वेष नष्ट होते है, तिखके बाद मोहरदित ज्ञानी के सब यनन भी निघृत्त नष्ट हो जाते है, एेसी विवेकिता 
जिस मेह सोई पावन है ॥ २० ॥ अविवेक ही सव आपत्ति्यां का भारी स्थान दै, क्योंकि विवेकरदित 
मनुष्य छोक मे पञ टी है इस मे संशय नदीं हं ॥ २१॥ विवेक संयत ( निरुद्ध ) मन इन्द्रिय वाखा जो 
कोरे होता है सो सुख मोक्ष छो पाता है, विवेकरदित जो कोद होता दै सो दुःख संसारः को पाता हे । २२॥ 
सहसा ( विचार विवेक स्यि बिना) क्रिया का विधान (आरम्भ) नदीं करे क्योकि अविवेक 


दितीयं विवेकग्रकरणरम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता १८१ 


नन्दन्ति ` मन्दाः श्रियमाप्य नित्यं परं विषीदन्ति षिपद्ग्रहीताः। 
विवेकदष्टया चरतां नराणां श्रियो न किखिदिपषदो न किद्‌ ॥ २४ ॥ 
दधति तावदमी विषयाः सुखं स्फुरति यावदियं हदि मूढता । 
मनसि तत्विदां त॒ षिवेचके क्व विषयाः ? क्व सुखं १ क्व परिग्रहः १ ॥ २५ ॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ व्याछ्रत्याष्टादशचस्प्रतीः । अहो श्रमस्य वेफस्यमात्माऽपि कितो न चेत्‌ ॥२६॥ 
विवेक एव व्यसनं पुंसां क्षपयितं क्षमः । अपदत्त॒समर्थोऽसो रबिरेव निशातमः ॥२७॥। 
सुभा षितरत्नादो ॥ 
गुणवदगुणवद्वा बता कायजातं, परिणतिरबधायां यत्नतः पण्डितेन । 
अतिरभसकृतानां कमंणामाविपत्ते भवति हृदयदाही शस्यत॒ल्यो विपाकः ॥ २८ ॥ मव्रद° ॥ 
तठ्व दृश्यते व्योम खद्योतो हव्यवाडिव । न चैवास्ति तरं व्योम्नि खद्योतं न इहताशनः ॥२९॥ 
तस्मात््रत्यक्षद्टोऽपि युक्तो द्यथः परीक्षितम्‌ । परीक्ष्य ॒ज्ञापयन्थान  पश्चात्पारेतप्यतं ॥३०॥ 
मदाभा० शान्तप> तअ १११६६६७ ॥ 
धमाधमाथंकामानां कायांकायादिकमंणाम । विविच्य ज्ञानमारस्मः सम्यगधी हिं षिवेक्रिता ॥२१॥ 
मोक्षार्थोऽस्ति धिवेकोऽन्यः सवसराधारणोऽपरः। इाभ्यां सयुक्त एव स्याष्टाकरिकः पारमार्थिकः ॥२२॥ 
इति द्वितीयं विवेकप्रकरणं समाप्तम्‌ । 





परम आपत्ति का स्थान है, ओर विचार कर विवेकपूवेकं कायं करने वारे को गुण ग्ध सम्पत्तियां 
स्वयं स्वीकार करती दे ॥ २३ ॥ मन्द्‌ लोग लक्ष्मी को पाकर खुश होते हे, ओर विपत्ति के वश म होने 
पर केवर विषाद्‌ शोक मनाते ह, परन्तु विवेक दृष्टि से चछख्ने वाठ नरोंकोन कोई उशक््मी दैन विपत्ति 
हे ॥। २४ ॥ जव तक यह मूढता हृदय मं संचार करती रहती है, तव तच ये विषय सुखाधान करते है 
त््वज्ञों के मन जव विवेक परायण होते दहं, तो विषय ओौर सुख ओर परिग्रह कहां रहते हेः १ ॥ २५॥ 
चार वेद्‌ को पद्‌ कर अठारह स्णृतियों का व्याख्यान करके स्थिर पुरुष के भी श्रम की विफलता आश्च्य॑मय 
है कि यदि विवेक से आत्मा दृष्ट अनुभूत नहीं इवा ॥ २६ ॥ एक विवेक ही पुरुषों के व्यसन क्छो नष्ट 
करने के चियि इस प्रकार समथ हे कि जैसे वह्‌ सूयं ही रात्रिके तमको नष्ट करने के ्यि समथ दे 
॥ २७ ॥ इससे गुणयुक्त वा अशुएयुक्त कायेसमूह्‌ को करने वाङ पण्डित को उचित है छि यन्न श्रवण 
विचारादि से उस्र कायं के परिणाम ( फठ ) को विवेक पूवक निश्चय करे तब कायोरम्भ करे, विवेक के 
विना अतिवेग से क्यि गये कर्मो का विपत्ति पयेन्त हदय को जलाने वारा शल्य ८ शं ) त॒ल्य 
विपाक ( फ ) होता हं । २८.।॥ आकाञ्च नीचे नमे हए के समान, खद्योत अभि क ` समान, दीखते 
हे, परन्तु आकाञ्ञ भ्रं अधःपन ओर खद्योतो में अमि नदीं हं ॥ २९ ॥ तिससे प्रत्यक्ष दीखता हुवा भी पदाथ 
परीक्षा विचार के योग्यदहै, ओर परीक्षा विचार सरे विवेक पूवकं अर्थों को समञ्च कर समञ्लाने वाखा 
पीछे दुःखी नदी होरा है, अन्यथा स्वयं दुःखी होता है ओर अन्यकोभो दुःखी करता है ॥ ३० ॥ घै 
अधमे अथं काम करतेंज्य अकतेव्यादि कर्मो कौ एथकता युक्त ज्ञान ( विवेक ज्ञान ) ओौर विवेक पवेक 
कतैव्य का आरम्भ, अक्छतेव्य या सिद्ध तन्तव सत्य वस्तु का सम्यक्‌ ज्ञान विवेकिता है ।॥ ३१ ॥ तहा मोश्व 


१८९ त्वाथेमणिमाढा [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाणडे 
अथ . विरागः ॥ २३ ॥ 

विरागेण रणे जित्वा विवेकी मोहुभ॑टान्‌ । स्वाराज्यं परमां शान्ति प्राप्नोति नं चिरादिह ॥१॥ 

बरह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वु । यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निमंरम्‌ ॥२॥ 

ेहिका्ुम्मिकाथेषु ध्निरयत्वेन निश्चयात्‌ । नेष्पदं तुच्छबुद्धियत्तद्ैराग्यमितीयंते ॥३॥ 

सर्वस्यानित्यत्व साषयवत्वेन सवतः सिद्धे । वैङण्डादिषु नित्यत्वमति््र॑म एव मृढङुद्धीनाम्‌ ॥४॥ 


ग्रपरोच्लानुभूत्यादौ स्वामिशंकरा वार्याः ॥ 


क क क > क 


अप्रदेषो दयनिष्टेषु तथेणटानमिनन्दनम्‌ । प्रीतितापविवादेभ्यो विनिव््तिर्धिर्तता ॥५॥ ` 
वायुपु श्र° ५९।५२ || मत्यस्यपु० ऽ १४५. ॥ 


वीमत्सविपयं चटा फो नास न विरज्यते । सतःु्सवैराग्य विवेकादेव जायते ॥६॥ 
ते महान्तो महाप्राज्ञा निभिचेन बिनेव दि । वैराग्यं जायते येषां तेषां हयमरमानसम्‌ ॥७॥ 
परागस्य विवेकेन संसाररयनाभिमाभ्‌ । वैराग्यं येऽधिगच्छन्ति तएव ॒परुषोत्तमाः ॥८॥ 
समशानमापदं दैन्यं द्ध्य फो न विरज्यते | तद्वैराग्यं परं श्रेयः स्वतो यदभिजायते ॥९॥ 
योगवासिष्ठ प्र २।११॥ 

वैराग्यहीनस्य न सत्यदेदनं न शुक्तिसिद्धि नं च बन्धनच्छिदा | 


न धर्भमिद्धिःर ततः षुरातमैरिदं विशिष्टं कथितं $पाबलात्‌ । १ ०॥ गरलसंदिता-यश्वेमवलं°्र ०१७॥ 





के लिये आत्मानात्म छा विवेक अन्य है ओर सर्वसाधारण कमोदि का विदेक उससे अन्य है, दोनों 
विवेको से सयुक्त पुरुष ही छोकिक ओर परीक्षक कदाता है ॥ ३२ ॥ दूसरा विवेक प्रकरण समाप्त ॥ 

अथं विरम- विवेकी जव विचारादि खूप युद्ध में मोह केदु्ट कामादि रूपभटांको विराग 
दवारा जीत छर युक्ति-परमशान्ति को यहाँ ज्ीघ्र प्राप्त करतादं॥ १॥ ब्रह्मादि से स्थावर तकं विषयों 
मं अनित्यत्वादि कँ विचारानन्तर उने काक विष्ठा तुल्य जो विराग होता है सो निमे वैराग्य होता दै 
॥ २॥ इस खोक परलोक के पदार्था मे असित्यता के निश्चय से जो निस्प्रहता तुच्छ बुद्धि होती द, उसको 
वैराम्य कहते है ॥ ३ ॥ सावयवता से सवको सवेथा अनित्य सिद्ध होने पर भी जो वैड्कण्ठादि मं नित्यता 
का ज्ञान होता है, सो मोदयुक्त बुद्धि वालों को ्रमदीदहं।॥४॥ अनिष्ट विषादि मं द्वेषाभाव इष्ट अगृतादि 
के अभिनन्दन का अभावःओर इसीसे प्रीति, ताप्र, विषादसे रर्दिताही विरक्तता वेराग्य ) ह ॥ ५॥ 
घृणित विकृत विषय को देख कर कौन नहं विरक्त होता है १ सतूपुरूपों को उत्तम वैराग्य विवेष से 
ही होता हे ॥ ६ ॥ जिनो षिवेक से अन्य निमित्त के विना ही वेराग्य दोतादै, बे महात्मा परम 
ज्ञानी हैँ ओर उनका मन पवित्र ह ॥ ७॥ विवेकं से इस संसार रचना को समञ्च विचार कर जो 
वैराम्य को प्राप्त करतें वे ही पुरुषोत्तम दै ॥८॥ दमशान आपत्ति दीनता को देखकर कोन नही 
विरक्त होता है १ वह वैराग्य परम ऋल्याणरूप है जो स्वतः विवेक से होता है ॥ ९॥ वेराग्य रदित को 


तृतीयं विरागप्रकर्णम्‌ ] दिन्दीभाषालुवादसदिता १८३ 


आत्मनोऽन्यस्य सर्वस्य यदनित्यत्वेन वेदनम्‌ । तद्धि संसारवेराग्यजनकं दिजसत्तमाः { ॥११॥ 
विरक्तस्य हि संसारात्‌ किमन्यत्‌ कादिश्वतं मवेत्‌ । वैराग्ये सति संसारात्सवदुःखं न विद्यते ॥१२॥ 
तस्मादवैराम्यलाभाय चराचरमिदं जगत्‌ । अनित्यमिति जानीयादनात्मानमशेषतः ॥१३॥ 
विष्णुरधिर्वजगयोनिः प्रादुमविः स्वकः सह । विनाशं प्रलये याति किं नित्यं गम्यतेऽनघाः ! ॥१४॥ 
अतः साक्षात्स्वयं ज्योतिः स्वभावः परमेश्वरः । एक एव द्विजा ! नित्यस्ततोऽन्यत्सकर मृषा ॥१५॥ 

सूतसं ° यज्ञवे° श्र ° १८।६७] इत्यादि ॥ 
नष्टे पापे विदयुद्धं॑स्याकवित्तदपणयुत्त ममर्‌ । पनव॑ज्ञादिरोकेभ्यो वेराग्यं जायते हदि ॥१६॥ 
विरक्तस्य तु संसाराज्ज्ञामं कैवरयसाधनम्‌ । तेन पाश्ापहानिः स्याज्ज्ञात्वा देवमिति श्रुतिः ॥१७॥ 
ज्ञानागरतरसो येन सदृदास्वादितो भवेत्‌ । स॒ सवं कायश्त्सूञ्य तत्रैव परिधावति ॥१८॥ 
ज्ञानाख्तरसः प्रायस्तेन नास्वादितो भवेत्‌ । यो वाञन्यत्रापि रमदे तदधिहायंव इुमंतिः ॥१९॥ 


अहो ज्ञानामृतं क्त्वा मायया परिमोहिताः । परिभ्रमन्ति संसारे खदाऽसारे नराधमाः ॥२०॥ 
सृतसं०° ज्ानयोगखं ° श्रं ०।१६।५२ । इत्यादि ॥ 


असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः । खतः कस्य १ धनं कस्य ९ स्मेहवाजञ्ज्वलतेऽनिरम्‌ ॥२१॥ 


नचेन्द्रस्य रुखं फििन्‌ सुखं चक्रबचिनः । सुखमस्ति विरक्तस्य यमेरेकान्तवारिनः ॥२२॥ 
भागत्तमादह्ाऽ अ ४॥ 
सस्य का ज्ञान नहीं होता, न स॒क्तिकी सिद्धि न बन्धन कारेद्न न धमे की सिद्धिदी होती दहै, तिससे 
पूवे के महात्माओं ने कृपारूप शक्ति से इस वैराग्य को श्रेष्ठ कष्टा है ॥ १० ॥ हे द्विजसत्तम ! आत्मा से 
अन्य सव छो जो अनित्यखूप से जानना वदी संसार से बैतग्य का चारण दे॥ ११॥ संसारसे 
विरक्त च्छो फिर अन्य इष्ट वांछित क्या दोगा ? क्योंकि संसार से वैराग्य होने पर सब दुःख भी नदी 
रह जाते है कि जिसकी निवृत्ति भी इष्ट हो ॥१२॥ तिससे वेरण््य की प्राप्ति के ख्यि इस चराचर को 
अनामा रूप अशञेषरूप से अनित्य ही जानना चादिये ॥ १३ ॥ सय जगत्‌ के कारण विष्णु भी अपने 
प्रादुभौव (८ अवतायों ) के सद्ित प्रख्य मे विनष्ट दोतेदे, तोहे अनघ! किस को नित्य समञ्चा जाय 
॥ १४॥ इससे दे द्विज ! प्रस्यक्षस्वेयंञ्योत्ति ( प्रक्ाज्ञ = ज्ञान ) स्वभाव वाखा एक ( अद्वैत › सचिदानन्द्‌ 
स्वरूप परमेश्वर ही सवौतमा सखस्य अविनाञ्चा हं, उससे अन्य सव मिथ्या { विनश्वर मायामय ) हे ॥ १५॥ 
निष्काम सत्कमे भक्तिं आदि से पाप कें नष्ट होते पर चित्तरूप उत्तम दपण विद्यद्ध द्योता हे 
फिर ब्रह्मादि छोक तक संसार से मन मं बंराग्य होता हं॥ १६॥ संसार से विरक्त को कैवल्य ( मोक्ष ) 
का साधनरूप ज्ञान होताद्‌, तिसमे संसार वन्थन की निरति दोती है, सो “ज्ञात्वा देवं मुच्यते 
सवे पाञ्चः।' [ श्वेता० १।= | इत्यादि श्रुति क्ती द ॥ १७ ॥ ज्ञानाखत के आनन्द का अनुभव 
जिसने एक वार किया है सो सव कायं को छोड कूर उधर दी दोडता है ॥ १८ ॥ उस पुरुष ने प्राय 
ज्ञानागृत के गानन्द को नहीं समन्चादहे, 9 जो दुभेति उसे व्याग कर अन्य मं रसता दह॥ १९॥ 
आन्धरयं ह कि माया से अत्यन्त मोहित अधम मनुष्य ज्ञानाश्रत को त्याग कर असार ( मिथ्या) संसार 
मे सदा सर्वत्र श्रमण करते ह ॥ २०॥ यड असार संसार डुःखरूप ओर विमोह को मैदा करने 
वाला हे ( मिश्या ममता छ हेतु ह ) ओर वस्तुतः कोन किंस का पुत्र हे? किस का घन ६१ सो भी मसता 
सं स्नेह वाखा सदा दुभ्ीदहदोतादहं॥ २१॥ न इन्द्रा का ऊक सुख ह न चक्रव तीं राजाओंको ही सुख हे 


१८४ तच्स्वाथेमणिमारा [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाश्डे 


निरोद्धुं न हि शक्यन्ते रागा्या भोगहेतवः । उुत्ुबुद्धमूढानां मध्ये केनापि धीमता ॥२३॥ 
अभोगहेतवो ये स्युरविचारेकनिर्मिताः । ते त॒ अुद्धबुत्सुभ्यां निरुध्यन्ते विचारतः ॥२४॥ 
देहादिरेव भोगस्य हेत॒नेत्वस्य. वस्त॒ता । अन्रेतेनापि भोगोऽस्ति स्वप्ने देहादिना यथा ॥२५॥ 


वास्तवांशस्य दग्धत्वात्प्रतीत्या भोगसम्भवात्‌। जीवन्युक्तिकथा प्रोक्ता प्रारन्धान्तमनिन्दिता ॥२६॥ 
बृहदारण्यक वातिकसार० ° १।११३५। इत्यादि ॥ 


निर्विद्यति नरः कामानिविं्य सुखमेधते । त्यक्त्वा प्रीतिं च शोकं च छडध्वा बुद्धिमयं वसु ॥२७॥। 
पुरस्तादेव ते बुद्धिरियं कायां विजानता । अनित्यं सब॑मेवेतदहं च मम चास्ति यत्‌ ॥२८॥ 
यत्कििन्मन्यसेऽस्तीति सवं नास्तीति विद्धि तत्‌ । एवं न व्यथते प्राज्ञः कृच्छ्रामप्यापदं गतः ॥२९॥ 
यद्धि भूतं भविष्यं च सर्वं तन्न भविष्यति । एवं विदितवेचस्त्वमधरमेभ्यः प्रमोक्ष्यसे ॥३०॥ 

महाभा० शान्तिप° श्र १०४ 
नाहं रामो न मे वाञ्छा भावेषु न च मे मनः। शान्त आसितुमिच्छामि स्वात्मनीव जितो यथा ॥३१॥ 


अहंकारवश्चा्यन्मया अुक्तं॑हतं कृतम्‌ । सवं तत्तदघस्त्वेव वस्त्वहंकाररिक्तता ॥३२॥ 
योगवाशिष्ट° प° १।१५।८-९॥ 

बद्धास्था ये शरीरेषु बद्धास्था ये जगत्स्थितौ । तान्‌ मोहमदिरोन्मत्तान्‌ धिग्‌ धिगस्तु पुनः पुनः ॥२२॥ 
किन्त मोह ममतादि रदित एकान्त वासी विरक्त युनि को सुख हे ॥२२॥ जिज्ञासु ज्ञानी ओर मूढं के मध्य 
मँ को$ भी बुद्धिमान्‌ प्रारब्ध भोग के हेतु रूप रागादि को रोक नदीं सकते, ओर उन के नहीं रोकने पर भी 

वैराम्य मँ हानि नदीं है॥ २३॥ चन्त जो रागादि प्रारन्ध भोगके हेतुं नींद, तो भी अविचार 

अविवेक रूप एक साधन से निर्मित ( जन्य ) होते दै, उन रागादिकोंको ज्ञानी ओर जिज्ञासु रोकते 

है ओर वे उनसे नष्ट च्छ्यि जाते दै | २४॥ यदि का जाय किज्ञानीकीद्ष्टिमं तो सव संसार मिथ्या 
है तो प्रारब्ध का भोग कैसे होगा ? सो कना उचित नहीं है, क्योकि देहादि भोगकेहेतुहं, इन की 
सत्यता भोग का हेतु नदीं है, इससे मिथ्या देहादि से जसे स्वप्रमें भोग होता हे, तैसे ज्ञानी को भी प्रारब्ध 
का भोग होता ह ॥ २५॥ सत्यतां को ज्ञान से दग्ध होने पर भी प्रतीतिमात्र से भोग के होने से प्रारब्ध 
के अन्त तक जो जीवनय॒क्ति की कथा कदी गड ह्‌; सोभीटोकदं॥ २६॥ जव सनुष्य काम से विरक्त 
होता है, तव प्रीति ओर शओोकादिको व्याग कर ज्ञानमय सम्पत्ति को पाकर वैराभ्यसे दही सुख पाताहै 
॥ २७ ॥ विवेकयुक्त तुम सुखेच्छ्र को प्रथम दही यदह ज्ञान प्राप्त करना चादिये, कि यह्‌ सब संसार 
अनित्य है, मनुष्याद्याकार युक्त मँ ओर मेरी वस्तु सव अनिस्य है ॥ २८ ॥ जिस किसी दङ्य अनात्मा को 
समञ्चते हो कि यह दहै, अव समञ्चो कि यह नहीं हे सिध्या दहै, एेला समञ्चने वाला विद्धान्‌ ही कठिन 
आपत्ति के प्राप्त होने पर भी पीडित नदीं होतादहै।॥ २९॥ ओर जो डुंछछ भूत भावी वस्तु है सो सब 
अनात्मवस्तु है रहने वारी नहीं है, इसं प्रकार तुम जानने योग्य तत्तव के ज्ञाता होकर, सव अधरम पाप 
अविद्यादि से अत्यन्त सक्त हो जावंगे ॥ ३० ॥ म यह देह विशेषरूप राम नदी ह, न सुञ्चे पदाथ विषयक 
इच्छा है, न मेरा मन है, मे शान्त वैठना चाहता स्वात्मनिष्ठ दोना चाहता जैसे आत्मा ही जित हो 
छन्ध हो ॥ ३१ ॥ अहंकार के वज्ञ मे होकर जो सुद्च से भोग हवा हवनादि किया गया, वह्‌ सव मिथ्या 
है, अहंकार रहितता ही सत्य है ॥ ३२ ॥ शरीरो मँ तथा जगत्‌ की स्थिति मं सत्यत्वादि की आस्था ( यत्न 





तृतीयं षिरागप्रकरणम्‌ ] २४ हिन्दीभाषायुवादसदहिता १८५ 


नाहं देहस्य नो देहो मम नायमहं तथा । इति विश्रान्तचित्ता ये ते यने ! पुरुषोत्तमाः ॥३४॥ 
योगवा० प्र २।१८)५२-५३॥ 
अनित्यं स्वमेवेदं तापत्रितयदूषितम्‌ । असारं निन्दितं हेयमिति निशित्य शाम्यति ॥३१५॥ 


द्र्टावक्रगीता० 
दोषदृष्टि जिंहासा च पएुनभेगिष्वदीनता । असाधारणहेत्वा्या वैराग्यस्य त्रयोऽप्यमी ॥३६॥ 


श्रवणादित्रयं तदरत्त्वमिथ्याविवेचनम्‌ ) पुनग्रन्थेरनुदयो बोधस्येते त्रयो मताः ॥२७॥ 
यमादिः धीनिरोधश्च व्यवहारस्य संक्षयः । स्युहेत्वा्या उपरतेरित्यसङ्कर इरितः ॥२३८॥ 
ब्रह्मलोकतणीकारो वैराग्यस्यावधि मंतः । देहात्मवत्यरात्मत्वदाद्धं बोधः समाप्यते ॥ 
सुिवदिस्परतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि ॥ ३९ ॥ पञ्चदशीप्र ६ ॥ 
मूस्थारुढदोषस्य तावत्संसृतिरातता । यावजन्मान्तरशतेः काकतालीययोगतः ॥ 

अथवा साधसङ्कत्या वैराग्यं नाभ्युदेति हि ॥४०॥ 


वैराग्येऽभ्युदिते जन्तोरवश्यं भूमिकोदयः । ततो नयति संसार इति शाब्नाथसग्रहः ॥४१॥ 
योगवासिष्टपर° ६।१२६ ॥ 


व्रं प्राप्रे मृत्यौः पितरि तनये वा सुहृदि वा, शचा सन्तप्यन्तं भ्रृश्भुदरताड जडधियः । 


असारे संसारे बरिरसपरिणामे तु विदुषां, वियोगो वैराग्यं द्रढयति वितन्वन्‌ शमसुखम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति तृतीयं विरागप्रकर ` समाप्तम्‌ । प्रवोधचन्द्रोदय ° ग्रंक° ५।२२॥ 





बाँध कर जो स्थिर है, उन मोहरूप मदिरा से उन्मत्त पुरुषों को वार २ धिक्कार-कष्ट है ॥ ३३ ॥ मे इस 
देद-का कोई सम्बन्धी नही हून मेरी देहैः, न मे यह्‌ जड़ देहरूप ह, इस विचार विरागादि से पर- 
मात्मतनव मं विश्रान्तियुक्त चित्त वाले जोह; हे सने! वे ददी पुरुषोत्तम ह॥ २४ ॥ यहं सव संसार 
अनित्य ओर तीन ताप से दृपित असारनिन्दित हेय है, इस भ्रकार के निश्चय से विरक्त ज्ञानी हो कर के 
ही शान्ति पाता है॥ ३५॥ तहां संसार म दोष का ज्ञान, ओर उसे त्यागने की भ्रवर इच्छा ओर 
भोगों मेँ फिर अनासक्ति, ये रमसे वेराग्यके देतु स्वरूप ओर फर हे ॥ ३६ ॥ ओर श्रवण मनन निदि 
ध्यासन तैसे सत्य भिध्या का विवेचन, ओर मोह अविवेक कामादि रूप ग्रन्थि क्छा फिर उद्य न दोना, 
ये तीनों ज्ञान क हेतु स्वरूप ओर फठरूप दँ, ॥ ३७ ॥ यमनियसादि मनबुद्धि का विषयों से निरोध, 
लोकग्यवहार का अभाव, ये तीनों क्रम से उपरति ( उपरामता-संन्यास ) क देतु स्वरूप ओर फ हे ॥३८॥ 
ब्रह्मलोक को भी वृण तुल्य करना सर्वथा इच्छा का अभाव वैराग्य की अन्ता्रधि मानी गड है, ओर 
देह मं प्रस्यश्च दद आस्मता कं निश्चय के समान परन्रह्य मे आरमता के दद निश्चय होने पर आत्मज्ञान की 
पूणैता दोती दै, ओर सुषुप्ति के समान जागरण मे अनातेम वस्तु की विस्मरति (स्मरणाभाव) उपरम (उपरति) 
की अन्तिम सीमा हं ॥ ३९५ ॥ आरूढ ८ व्यक्त अतिजात › दोष वाे मूढ की जन्मादि रूप संसृति तब 
तक आतत ( निरन्तर विस्तृत ) है करि जव तक सेकडां जन्मान्तर द्वारा काकतारीय न्याय से अथवा 
साधुसंगति से वैराग्य नदीं उस्पन्न होता है ॥ ४० ॥ वैराग्य के अभ्युदित ( प्रकट ) -होने पर प्राणी के 
ज्ञान की भूमिकाओं का अवश्य उदय होता है, जिससे संसार ( जन्मादि ) का नाश ( अभाव ) होता 
है, इतना ही शखराथं का सं ग्रह्‌ ६ ॥ ४१ ॥ तीसरा विरागध्रकरण समाप्र ॥ 


१८६ तत्वाथेमणिमाा [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाएडे 


अथ शामः चशान्तदश्च॥ डे ॥ 


सुशान्ताय नमस्तस्मै विशद्धज्ञानमूत्तेये । यदशंनसुमापाभ्यां जनः शान्ति समर्लुते ॥१॥ 
एकव्त्येव मनसः स्वलक्ष्ये नियतस्थितिः । शम इत्युच्यते सद्धिः शमलक्षणवेदिभिः ॥२॥ 
स्वविकारं परित्यज्य वस्तुमात्रतया स्थितिः । मनसः सोत्तमा शान्तिः शु्धस्वेकलक्षणा ॥३॥ 
्रत्यक्‌प्रत्ययसन्तानप्रवाहकरणं धियः । यदेषा मध्यमा शान्तिः शुद्धसच्ैकलक्षणा ॥४॥ 
विषयव्याद्रतिं त्यक्त्वा श्रवणेकमनः स्थितिः । मनसश्चेतरा शान्ति रमिश्रसचचेकलक्षणा ॥५॥ 
प्राच्योदीच्याङ्गसद्धावे शमः सिद्धयति नान्यथा । तीव्रा षिरक्तिः प्राच्याङ्गमुदीच्याङ्गं दमादयः ॥ ६] 
कामः कोधश्च लोभश्च मदो मोहश्च मत्सरः । न जिताः षडिमे प्रस्य तस्य शान्ति नं सिद्धयति ॥७॥ 
येन नाराधितो देवो यस्य नो गुवनुग्रहः । न वश्यं हृदयं यस्य तस्य शान्ति नं सिद्धयति ॥८॥ 

सववेदान्तसारसंग्र° ॥ 
शमेनाऽऽसाद्यते श्रेयः शमो हि परमं पदम्‌ । शमः शिवः लमः शान्तिः शमो भ्रान्तिनिवारणम्‌ ॥९॥ 
पुसः प्रशमतप्तस्य शीतलाच्छतरात्मनः । शमभूषितयचित्तस्य शत्रुरप्येति मित्रताम्‌ ॥१०॥ 
यानि दुःखानि या वृष्णा दुःसहा ये दुराधयः । तत्सवं शान्तचेतस्प॒तमोऽकेष्िव नश्यति ॥११॥ 
शमञ्चाछिनि सोदादंवति स्वेषु जन्तुषु । ख॒जने परमं तच्वं स्वयमेव प्रसीदति ॥१२॥ 


~~ च्च ~~------ ~ * ~ ~ 





अथ चम ओर शान्त--उस विशयद्धज्ञान मृत्ति युञ्चान्त के प्रति नमस्कार है कि जिनके दशैन ओर 
सुन्दर वचन से जन शान्ति पाता है ॥ १॥ एकवृत्ति से ही मन की अपने लक्ष्य (ध्येय ) मँ नियत 
स्थिति को शम के लक्षण वेत्ता सत्‌पुरुष शम कहते हे ।। २॥ अपने कामादि विकासे को व्याग कर सत्य 
वस्तु मात्र रूपमे जो मन की स्थिति सो शुद्ध सच्वशुणरूप एक लक्षण वारी उत्तम शान्ति ८ ञ्ञम) 
हे ॥ ३ ॥ अन्तरात्मा के ज्ञान के सन्तानरूप प्रवाह रूप से वुद्धि कोकरनाजो देसी मध्यमा शान्ति है 
सो भी शद्धसच्वरूप एक लक्षण वारो हे ।॥ ४॥ विषय व्यापार को स्याग कर्‌ श्रवणरूप एक व्यापार 
मे मन की स्थिति उन दोनों से अन्य मन कीश्चान्तिहे, सो मिभ्रितसच्वरूप एक लक्षण बाडीदहै।॥ ५॥ 
शम से पूवे ओर उत्तर के अंग ( साधन ) के सद्भाव ( सत्ता ) होने पर शम सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं 
होता है । तदा तीव्र वैराग्य पूवे काश्रंग दहै ओर दमश्रद्धादि उत्तर के साधन दहै ॥ £ ।॥ ओर कामादिये 
छः दोष जिसके नहीं जीते गये हें, उस को भी श्चन्ति नहीं मिरती है ॥ ७॥ जिससे ईच्र की आराधना ` 
( ध्यान स्मरणादि द्वारा तुष्टि प्रसन्नता ) नही की गड ह, न जिसके ऊपर गुरु की कृपा ओरन हृदय 
(मन) वक्चमंदहै तिस को श्चान्ति नदीं प्राप्न होती हे, अतः श्चान्तिकेल्यिये सव कर्तव्य है इत्यादि॥८॥ 
जिस स्यि श्म से श्रेयः (कल्याण ) प्राप्त किया जाता है, तिससे श्म परम पदरूप रै, शिव दहे शान्ति 
( सब दुःखों की निचत्ति ) रूप दै, अथोीत्‌ इन सवो का साधन हे ॥ ९॥ प्रश्चम से वप्त, रागादिरहित होने 
से शीतर, मोहरदटित होने से छ॒द्धतर ८ अतिञचुद्ध ) मन वषे, ओर ्ञम से विभूषित चित्त वाले पुरुष का 
शत्रु भी मिन्नदहो जाताहै॥ १०॥ जो दुःख ठृष्णा दुःसह दुष्ट मानस रोग है, सो सव श्चान्त चित्त 
वाठ मे सूयं मे अंधकार के समान नष्ट होते हें ॥ ११॥ शमवाङे सवर प्राणियों म मित्रता वाङे सुजन मं 


चठर्थं शमशान्तप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषालुवादसदहिता १८७ 


न पिशाचा न रक्षांसि न दैत्या न च शत्रवः । न च व्याघ' श्जङ्गा वा द्विषन्ति शमशाङिनम्‌ ॥१२॥ 
प्राणात्मियतरं दृष्टा तुष्टिमेति न वै जनः । यामायाति जनः शान्तिमवलोक्य शमाद्ययम्‌ ॥१४॥ 
समया शमश्चालिन्या वृत्या यः साध वत्तते । अभिनन्दितया रोके जीवतीह स नेतरः ॥१५॥ 
अुद्धतमनाः शान्तः साधुः कमं करोति यत्‌ । तत्सवंममिनन्दन्ति तस्येमा भूतजातयः ॥१६॥ 
श्रत्वा स्पृष्ट च दष्टा च थक्त्वा घ्रात्वा श्चुभाद्चभम्‌। न हृष्यति ग्लायति यः सख शान्त इति कथ्यते ॥१७॥ 
यः समः सवभूतेषु भावि काडक्षति नोञ्ज्रति । जिव्वेन्द्रियाणि यत्नेन स शान्त इति कथ्यते ॥१८॥ 
स्प्रष्टाऽवदातया बद्धया यथेवान्तस्तथा वहिः । टर्यन्ते यत्र कायांणि स शान्त इति कथ्यते ॥१९॥ 
स्थितोऽपि न स्थित इव न हृष्यति न कुप्यति ! यः सुप्रसमः स्वस्थः स शान्त इति कथ्यते ॥२०॥ 
अमृतस्यन्दसभगा यस्य स्वंजनं प्रति | दृष्टिः प्रसरति प्रीता स शान्त इति कथ्यते ॥२१॥ 
योऽन्तः यीतरतां यातो यो सवेषु न मज्जति । व्यवहारी न सम्मृढः स शान्त इति कथ्यते ॥२२॥ 


अप्यापतस द्रन्तासं कर्पान्तेषु महत्स्वपि । तच्यहं नमनो यस्य स शान्त इति कथ्यते ॥२२॥ 
आकाञ्चसच्यी यस्य पसः संव्यवहारिणः । करज्मेति न मतिः स शान्त उति कथ्यते ॥२४॥ 
तपस्विप वदहञ्ञेषु याजकेषु च॒पेषु च । वटव गुणाद्येवु शमने राजते ॥ २५॥ यागवासि°प्र०२।९३॥ 
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परम तन्तव स्वयं प्रकट होता दै ॥ १२॥ शम वाठे से पिशाच राक्षस दैत्य शु व्याघ्र सपे भी द्वेष 
नही करते है ।॥ १३ ॥ प्राण से भी अतिग्रिय पुत्रादिको देख कर मनुष्य उस तुष्टिको नही प्राप्त करता 
हे चि जिस वष्टि को शमयुक्त आश्य ( अभिभ्राय ) वाङे को देख कर जन पाता हं ॥ १४ ॥ समतायुक्तः 
डामता से शोभित, खोक सज्जन से अभिनन्दत वृत्तस जा साधु ( चार्-रस्य ) रोति सं वताव व्यवहार 
करतादहं, वही, इस लोकम सफर जोवन वाखा दै अन्य नदीं | १५ ॥ अनुद्धत ( विनीत शान्त ) 
मन वाखा साघु ( शान्त ) पुरुष जो कर्म करता दै, उसके उस कमे का ये सव प्राणी अभिनन्दन करते 
हं । १६॥ ओर जो ज्ुभाद्यभ शब्दादि के श्रवणादि खरक भो दप राक का नदा ब्राप्त हता सा शन्त कहा 
जाता है 11१५७11 जो इन्द्रियों को यन्न से जीत कर सव प्राणियों से समतायुक्त (रागद्वेष रहित) रहता हं, ओर 
भावी सुख की इच्छा नहीं करतां ओरनप्रारव्धसे प्राप्त को स्यागता हं सां शान्त कदा जाता हं ॥ {८॥ 
अन्य के अ्युभ व्यवहारको भी श्युद्ध बुद्धि से धा ( जान कर ) भी, जो बाहर भीतर एक रस निर्विकार 
रहता हे, ओर जिस म मोक्षोपयोगी कायं ही दीखते हं, सो शान्त कखाता हं ॥ १९ ॥ हषेकोपादि के देतु 
वाले देश्च म रहते मो जो मानो नहीं रहता, अतः पे ओर ऋोध से युक्त नहीं होता ह, ओर सुप्र के समान 
स्वरूपस्थ रहता दे सो शान्त कदछाता हं ॥ २० 1] अग्रत प्रवाह के तुल्य सुन्दर सुखद जिस को दृष्टि प्रोत 
( तप्र ) होकर सव जनां के प्रति फंटती चती ह्‌, सो शान्त कहखाता ह ॥ २१ ॥ जसनं भातर म शान्त 
को प्राप्न कियाद, जो वाहर के भाव ( पदार्थ-विपय) मं आसक्तं नदीं होता, व्यवहार करने पर भी 
मोदयक्त नहीं होता सो शान्त कदाता है । २२ ॥ ढःख से अन्त योग्य आपत्तियों मे महा कल्पान्तों म भी 
जिसका मन तुच्छ देदादि मे अभिमानादि युक्त नही दीता सो शान्त कहखाता हे ॥ २३ ॥ सम्यक्‌ 
व्यवहार युक्त जिस पुरुष की आकाड्चतुल्य असंगवुद्धि राग्ठेपादि कङ्क को नही प्राप्त होती सो 
दान्त कदखाता ह ॥ २४ ॥ पेना डम वाटा ( शान्त ; दी तपस्वी सादिषां मे भी शोभता प्रकाङ्ता दे ॥२५५। 
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१८८ तत्त्वाथेमणिमारा [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकार्डे 


न रसायनपानेन न रक्ष्म्यालिङ्गनेन च । तथा सुखमवाप्नोति शमेनान्तयंथा मनः ॥२६॥ 


मातरीव परं यान्ति विषमाणि मृदूनि च । विश्वासमिह भूतानि सर्वाणि श्मशाछिनि ॥२७॥ 
योगवासिष्ठ प्र° २१३ ॥ महोपनिष° श्र ° ५।३१-२३० ॥ 


अपमाने न ङष्येत सम्माने न प्रहृष्यति । समदुःखसुखो धीरः स शान्त इति कथ्यते ॥२८॥ 
पद्मपु० खं° १।१६।३१० ॥ 


यथा .व्याध्यादिदोषेण विषयेच्छा न जायते। एवं विपयदोपेण विषयेच्छाजनि नं या ॥२९॥ 
० विषये विवजंन «+ (५ 
स शमः कथ्यते पुंसो च्छाविवजनम्‌ । शम उक्तोऽभिराषोऽयमानन्दात्मस्वरूपिणः ॥ 


हित्वा विषयजान्‌ सर्वानमिलापान्‌ सदैव दि ॥२०॥ परारमपु° श्° १०।५८२-८३॥ 
मैथुनस्यासमारम्भो जस्पनाचिन्तनात्तथा । निच्त्तिबंहचयं च॒ तदेतच्छमरक्षणम्‌ ॥२१॥ 

| मत्स्यपुरा° ॥ 
दानमिज्या तपः शौचं तीथं सेवा तथा श्रतम्‌। अशान्तमनसः पुंसः सर्व॑मेतदन्थंकम्‌ ॥३२॥ 
रागदषाच॒तक्रोधलोभमोहमदादिमिः । सवंदोषै ्विनि्ुक्तो यः स शान्त इति स्मृतः ॥२३॥ 


इतिहास समुचय० श्र° १२।३५- २६ ॥ 
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बहिरङ्ग कमजात सन्यासस्यान्तरङ्गता । प्रत्यासन्नतराः शान्तिदान्तयाद्या इत्यसो रमः ॥२४॥। 
शान्तिः कोधपरित्यागो दान्ति दहाक्षनिग्रहः । शान्तो मनि वंलीवर्दो दान्त इ्युक्तेदश्चनात्‌ ॥२५॥ 


बृददार० वारसिकसा० श्र ० ४।५।४४१ || 
सदेव ॒वासनात्यागः यमोऽ्यमितिशटदतः | निग्रहो बाद्यव्रत्तीनां दम इत्यभिधीयते ॥३६॥ 
। श्रपरोत्तानुभ° ॥ 
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रसायन के पान वा लक्ष्मी के आिङ्गन से अन्तर मे मन वेसा सुख नहीं पाताहेकिजैसाशमसेपाताहै 
॥२६॥ विषम (कर) ओर मह सव प्राणी श्ञमवान्‌ में इस प्रकार यहां तिरवास करते हं, कि जैसे माताम 
विवास करते हं ॥ २७ ॥ जो अपमान से क्रद्ध नहींहदोताहे, न सम्यक्‌ मानसे ्रहृ्टदही होता है, यख 
दुःख को सम समञ्चन वाखा कह धीर पुरुष शान्त कलाता हं ॥ २८ ॥ जसे व्याधि अदि दोषों से विषयों 
की इच्छा नहीं होती है, वेसे ही विषयों के दोप्रदश्चन से जो विषयों की इच्छा नहीं होती है, उस विषयेच्छा 
केत्यागकोद्ी पुरुष का ञ्चम का जाता है । ओर विषय जन्य सव अभिलाषाओं (इच्छायं) के त्यागपूर्वैक 
सदा आत्मानन्ड स्वरूप क्री अभिलाषा यह्‌ ज्म कहाता हं ॥२९-३०॥ मंथन का अनारम्भ, जल्पन चिन्तन 
( कथन स्मरण ) द्वारा भी मेथुन की निवरत्ति ब्रह्मचयं दे, वही इस शम का लक्षण है ।॥ ३१॥ अशान्त 
( अमरहित „ मन वारे परुष के दान यज्ञ तप शोच तीथे सेवा श्रवणये सव अनथक ८ निष्फरु / होते 
हं ॥ २३२ ॥ राग द्वेष भूठ क्रोध लोभ मोह सद श्रादि सव दोपोंसे जो रर्हित होता हं उसे शान्त कदा जाता 
दं ॥ ३३॥ कमे समूह ज्ञान के बहिरङ्ग ( वाहर-दरूर के साधन) ह्‌, संन्यास (स्याग) की ज्ञान मं 
अन्तरङ्गता ( समीपता ) दै, ओर शमदमाद्धि ज्ञान के प्रत्यासन्नतर ( अच्यन्त समीप के अति अन्तरङ्ग 
साधन ) हं यह क्रम हे॥ ३४ ॥ क्रोध छा स्वंथा त्याग शान्ति दहै, ओर कादर की इन्द्रियां छा निरोध 
दान्ति ( दम ) ह, इसीसे क्रोध रदित मुनि ऋ शान्त हा जाता हं, ओर इन्द्रां के निरोध युक्त बेल को 
दान्त कदा जाता ह ॥३५॥ सदा ही वासनाओं छा त्याग यह शम कदा गया ह, वाह्यद््तियों का विरोध द्म 


पञ्चमं दमदान्तप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदिता १८९ 


परद्रग्यपरद्रोहपरनिन्दापर्ियः । नारम्बते मनो यस्य॒ तस्य चित्तं प्रसीदति ॥२७॥ 
इति चतुर्थ शमश्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ वेदान्तसिद्धान्तसा° ॥ 


अथ दमो दान्तद्‌च ॥ ५ ॥ 


दमेन दङिताशेषदोपराद्िं यरनीर्वरम्‌ । बोधधूततमरूट दटस्थं पावनं भजे ॥१॥। 
(५ ०२0 ज ^ व € 
ब्रहमचर्यादिमि धमै अदधर्दोपनिवृत्ये | दण्डनं दम इत्याहु मनसः शान्तिसाधनम्‌ ॥२॥ 
[^ निरो = (० (< गिनो © 
तत्तद्रत्तिनिरोधेन बाद्यन्द्रियविनिग्रहः । योगिनो दम इत्याहु मनसः शान्तिसाधनम्‌ ॥२॥ 
~ 9 (५ ॥ @ (५ 0 
सर्वेन्द्रियाणां गतिनिग्रहेण भोग्येषु दोषाद्यवमषणेन । 
$्प्रसादाच गुरोः प्रसादाच्छान्ति समायात्यचिरेण चित्तम्‌ ॥४।॥ सववेदान्ततिद्धान्तसं° ॥ 
धर्मस्य विधयो सैके ये वै प्रोक्ता महपिंभिः । स्वं स्वं विज्ञानमाश्रित्य दमस्तेषां परायणम्‌ ॥५॥ 
सुखं दान्तः प्रस्वपिति सुखं च प्रतिबुध्यते । खं पयति लोकांश्च मनश्चास्य प्रसीदति ॥६£॥ 
अदान्तः पुरुषः क्ठेशमभीक्णं प्रतिपद्यते । अनर्थाश्च बहुनन्याच्‌ प्रस्ूजत्यात्मदोषजाच्‌ ॥७॥ 
@ (9 ©. क ( * © 
क्षमा ध्रतिरहिसा च समता संत्यमाजेवभ्‌ । इन्द्रिसाभिजयो दाक्ष्यं मादव्रं हीरचापलम्‌ ॥८॥ 
अकार्पण्यमसंरम्भः सन्तोषः प्रियवादिता । अविहिसाऽनम्रया चाप्येषां समुदयो दमः ॥९॥ 
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गुस्पूजा च करव्यं 1 दयाभूतपु, पडयुनम्‌ । जनवाद्‌ ग्रपावाद्‌ स्ातानचन्दात्रवजनम्‌ | १०॥ 
का जाता है ॥ ३६॥ जिस का शान्त मन अन्य के द्रव्य द्रोह निन्दा ओौर खी को ग्रहण स्वीकार नी 
करता है, उस का चित्त प्रसन्न सुखी ओर स्वच्छ होता है ॥ ३७ ॥ चोथा शम प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ दन ओर दान्द--जिसके दोषों का सभृह दम से नष्ट हो गया है जौर आत्मबोध से तम का 
समूह नष्ट हुवा है जिसका एेसे निर्विकार पावन उनीदवर को भजत्‌ा हूं ।॥। *१ ॥ ब्रह्मचयोदिधरमो द्वारा दोषों 
की निटृत्ति के लियि बुद्धि छो दण्ड देना ही मन की शान्ति का साधन दम है इस भकार सत्पुरुष कहते 
हे ॥ २॥ उन बाह्य वृत्तियों के निरोध से जो बह्यन्द्रियों को वज्ञ करना है, उसी को मन की श्चान्ति 
का साधनरूप दम योगी खछोग कते हं ।। ३॥ सव्र इन्द्रियों की अनुचित गति को रोकने से, तथा भोग्य 
वस्तुवों मेँ दोषादि के विचार से श्वर की प्रसन्नता ओर रुरु की प्रसन्नता से यह्‌ चित्त ज्ञी सम्यक्‌ 
शान्ति को प्राप्त करता दू ॥ ४॥ महषियों से के गये धमे की विधियां ( क्रम ) जो अपने अपने विज्ञान का 
आश्रय ठेकर कही गद हँ उन सव विधिां के छ्य दर परायण ( उत्तम मागे ) है ॥ ५ ॥ दान्त (दमयुक्त) 
प्राणी सुख पृक सोता ओर जागता है, ओर सुख पूवकं सव रोकं को प्राप्त करता है, ओर उसका मन 
प्रसन्न स्वच्छ होता हे ॥ £ ॥ दमरद्ति अदान्य पुरुष. सदा बारंबार क्ठेश पाता हे, ओर अपने दोषों से 
जन्य अन्य वहत से अनर्थो को भी पदा उत्पन्न करत है ॥७॥ श्षमा, धेथे, अदिस, समता, सत्य, आजव 
( ऋता ) दष््रया छा ।तृजच दहता, मृदुला, लन्ना> अचं भर्ता, अकरप्रणता, असंरम्भ ` (अनावेश्च) संतोष, 
प्रियवादिता, अविहिंसा ओर अनसूया; इन १९७ का य (सम्यग्‌ अभिव्यक्ति) कोदम कहते = ॥८-९॥ 
हे कीरव्य ! गुरुपूजा, सब भूतो पर द्या भी दम हौ हं । ओर पिद्युनता, जनव।द ( कठह ), स्तुतिनिन्दा का 











१९० | तत्त्वाथेमणिमालां [ तृतीयेः सिद्धसाधकसाधन शण्डे 


कामं कोधं च लोभं च दपं दम्भं विकत्थनम्‌ । रोषमीष्यांऽवमानं च नैव दान्तो निषेवते ॥११॥ 


महाभा० शान्तिप० अर० १६० ॥ 
दममेव प्रशंसन्ति ब्रद्धाः श्रतिसमाधयः । सवेषामेव वणानां बाङ्मणस्य विदोषतः ॥१२॥ 
नादान्तस्य क्रियासिद्धि यंथावदुपपद्यते । क्रिया तपश्च सत्यं च दमे सवं प्रतिष्टितम्‌ ॥१३॥ 
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क्रव्याद्भ्य इव भूतानामदान्तेभ्यः सदा मयम्‌। तेषां विप्रतिषेधाथं राजा युष्टः स्वयंशवा ॥१४॥ 
आश्रमेषु च स्वेषु दम एव विशिष्यते । यच तेषु फलं धमे भूयो दान्ते तदुच्यते ॥१५॥ 
तेषां लिङ्गानि वक्त्यामि येषां सञदयो दमः। अकापेण्यमसंरम्भः सन्तोपः भ्रदधानता ॥ १६॥ 
अक्रोध आज॑वं नित्यं नातिवादोऽभिमानिता। गुरुपूजाऽनष्या च दया भूतेष्वपैशुनम्‌ ॥१७॥ 
जनवादगरषावादस्ततिनिन्दाविवजंनम्‌ । साधुकामश्च स्पृहयेन्नायतिं प्रत्ययेषु च ॥१८॥ 
अवैरद्ृत्षूपचारः समो निन्दाप्रशंसयोः । सच्त्तः शीसम्पन्नः प्रसननात्मात्मवान्‌ प्रथः ॥१९॥ 
सर्वभूतहिते युक्तो न स्म यो हिषते जनम्‌ । महाहृद इवाक्षोभ्यः प्रज्ञातः प्रसीदति ॥२०॥ 
अमयं सर्वभूतेभ्यः स्वेषामभयं यतः । नमस्यः सवभूतानां दान्तो भवति बुद्धिमार्‌ ॥२१॥ 

महाभा० शान्तिप० श्र०° २२० ॥ 
आश्रमेषु चतुर्ष्वाह दंममेवोत्तमं व्रतम्‌ । तस्य लिङ्क प्रवक्ष्यामि येषां सग्ुदयो दमः ॥२२॥ 
क्षमा धरतिरदिंसा च समता सत्यमाजवम्‌ । इन्द्रियाभिजयो धेयं मादवं हीरचापलम्‌ ॥२३॥ 
अकापण्यमसंरस्भः सन्तोषः श्रदधानता । एतानि यस्य रनेन्द्र ! स दान्तः पुरुषः स्मरतः ॥२४॥ 


कामो लोभश्च दप मन्यरनिद्रा विकत्थनम्‌। मान ईष्या च शोकश्च नेतदान्तो निषेवते ॥२५॥ 
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अत्यागः, काम, क्रोध, खोभादि का सेवन दान्त नही करता हे, इन्दे स्यागता हे ॥ १८-११॥ वेद श्रवणादि 
म समाधि ( एकाग्रता ) वाले ब्ृद्ध ज्ञानी जन दमकी ही प्रशंसा करतेहं, सो सव वणामदमकाोदही प्रसा 
कृरते हें, ओर ब्राह्मण के दम की विरोषरूप से स्तुति करते हं ।॥ ६२॥ अदान्त ( दमरहित ) कौ क्रिया 
यागादि छी सिद्धि उचित रीति से नदीं दहो सकती है, क्योकि क्रिया तप सत्य ये सवद्ममदही 
प्रतिष्ठित हे, इससे दम.सव का आश्रय है। १३॥ क्रव्याद ( राक्षस-तथा अपक्व मसिञ्ची ) व्याघ्रादि 
के समान अदान्त मनुष्य से भी सव प्राणियों को सदा भय होता दह, ओर उन अदान्तों से जन्य भयों 
की निधृत्तिके हीख्यित्र्याजीने राजाकी सषटिकी हं॥ १४॥ सव आश्रमो म द्म विशिष्ट श्र 
वस्तु है, उन आश्रमो मँ धर्मं करने से जो फक होता है, वह दान्त को अधिक होता है॥ १५॥ 
जिनका समुदाय रूप दम दहं, उनके छिग कर्हगा, बे अकृपणतादि इ, आर जनवादादिका त्याग 
रूप हे । ओर साधुकाम ( मोक्षार्थी ) सुखादि के अनुभव मे आयति ( सत्तर कारं) को इच्छा नही 
करे ओर प्रप्र को भोगे ॥ १६-१८ ॥ वैररदित सुन्दर उपचार ( व्यवहार ) आदि वाखा, निन्दा प्रशंसा 
मे तुल्यादि स्वरूप, प्रसन्न वशीभूत मन वाखा ओर ससथोदि स्वरूप बुद्धिमान्‌ दान्त होता दे ॥ १९-२१॥ 
सव आश्रमं मे उत्तम रत रूप दम है, इत्यादि पूवे तुल्य अथे है ॥ २२-२४ ॥ काम, लोभ, परानाद्र मन्यु 
( क्रोध ) अविदित निद्रा, वीयोदि कथन, रखाघा, अभिमानादि चछा सेन दान्त नहीं करता दहं ॥ २५॥ 
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पञ्चमं दमदान्तप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाचुवादसदिता १९१ 


अजिह्ममशटं शुद्धमेतदान्तस्य लक्षणम्‌ ॥२६॥ 


अलोलुपस्तथास्पेप्सः कामानामविचिन्तिता । सथुद्रकल्पः पुरुषः स॒ दान्तः परिकीर्तितः ॥२७॥ 
महाभा० उन्योगप° ० ६३ ॥ 


दमस्तेजो वर्धयति पवित्रो दम उच्यते । विपाप्मा चैव तेजस्वी पुरूषो दमतो भवेत्‌ ॥२८॥ 
ये केचिन्नियमा रोके ये च धर्म्युभान्वयाः । सवंयज्ञफलं चापि दमस्तेभ्यो विशिष्यते ॥२९॥ 
किमरण्ये त्वदान्तस्य दान्तस्यापि किमाश्रमे । यत्र॒ यत्र॒ वबसेदान्तस्तदरण्यं महाश्रमः ॥३०॥ 
शीलब्ृत्तसमेतस्य निगरहीतेन्द्रियस्य च । आजंवे वत्तंमानस्य आश्रमैः किं प्रयोजनम्‌ ॥२१॥ 
सुखं च दान्तः स्वपिति सुखेन प्रतिबुध्यते । समः सवेषु भूतेषु मनो यस्य प्रबुध्यते ॥३२॥ 
न रथेन सुखं याति न हयेन न दन्तिना । यथात्मना विनीतेन सुखं याति महापथे ॥२३॥ 
न त॒ कर्याद्धरिः स्पष्टः स्पा वाप्यतिरोपितः । अरि वा नित्यसंकरद्धो यथात्मा दमवजितः ॥३४॥ 
अथाश्रमेषु सवेषु दम एवोत्तमं वतम्‌ । तानि लिङ्गानि वक्ष्यामि ये दान्त इति कथ्यते ॥२३५॥ 
अकार्पण्यमपारुष्य सन्तोषः सुविधानता । अन्या गुरोः पूजा दथा भूतेष्वपेश्यनम्‌ ॥२३६॥ 
पडभिरेष दमः प्रोक्त ऋषिभिः शान्तबुद्धिभिः ॥२७॥ 

दमः छादयते स्वं हीनमङ्गं पटो यथा । अधीयन्ते निरथं ते नाभिजानन्ति ये दमम्‌ ॥२३८॥ 
यद्यधीते षडङ्गानि वेदतचया्थंबिद्‌ द्विजः । दमेन त॒ विहीनश्च पूज्यत्वं नेह गच्छति ॥३९॥। 











कुटिता ओर शठता से रहित होना ही इस दान्त के छक्षण जानो ॥२६॥। अविखोभ रहित, अल्पेच्छक, काम्य- 
विषयों की चिन्ता रहित ओर समुद्र बल्य अगाध, मचुष्य दान्त कदरखाता हे ॥ २७ ॥ दम तेजको बढाता हे 
दम पविच्र कहलाता है, अतः दम से पुरुष पाप रदित ओर तेजस्वी होता है ।॥२८॥ जो इछ रोक मं नियम 
(शोचसन्तोषादि ओर ब्रत) है, तथा धर्मं के अन्वय (सन्तान) है, ओर जो स्वेयज्ञ का फर हे, इन सब से 
दम विशिष्ट है ॥ २९ ॥ अदान्त को जंग मे क्या फठ हे ? अौर दान्त को आश्रम (मठ) मे क्या हानि 
है ? दान्त पुरुष जँ २ वसता है वँ ही जंगङ महाश्रम हे ॥३०॥ सुन्दर स्वभाव सुचरित्र से युक्त, निग 
हीत ( वश्चीक्ृत ) इन्द्रिय बोढा आजव निष्ठ को ब्रह्मचयौदि आश्रमो से भी क्या प्रयोजन हे १ ।।३१॥ सब 
मूतों मे समतायुक्त दान्त सुख पूवेक सोता है, ओर खुख से जागता हं कि जिसका मन प्रबुद्ध ( मोहरदित ) 
हो जाता है ॥ ३२ ॥ रथादि से कोड कहीं सुख पूवकं नदी पर्हुचता है, च्छि जैसे विनीत (८ विनययुक्त ) 
अत्मा से महापथ ( मोक्षमाग ) को सुख पूवैक प्राप्त होता हे।॥ ३३ ॥ स्पशे को प्राप्त हरि ( सिह ) वा 
अत्यन्त क्रुद्ध सप वा सदा क्रुद्ध शत्रु भी वैसा अपकार दुःख नदीं करता है छि जेसा दम रदित अपना 
आत्मा करता है ॥ ३४ ॥ इससे सव आश्रमो मँ दम दही उत्तम त्रत है । उन जिङ्गों ( चिहों रक्षणो ) को 
कर्हरंगा, कि जिन से दान्त कहा जाता है ॥ ३५॥ वे लक्षण अकृपणता आदि रूप हें कि जिनछोके 
रहने से शान्तबुद्धि वाल्ञे ऋपि दम कहते हे ।|३६-३७॥ सव दीन (न्यूनता दोष) को दम आच्छादित करता 
है, सैसे पट अंग ( ज्ञरीर शरीरावयव ) को ढँपता है । एेसे दम को जो नदीं जानते वा प्राप्त करते है, सो 
व्यथ पदृते हैँ ।। ३८ ॥ वेद के तत्त्वाय ऋा ज्ञाता द्विज यदि वेद के छः अंगों को भी पठता हे परन्तु दम से 


१९२ । तस्वाथेमणिमाटा [ तृतीये सिद्धसाधकसखाधनकार्डे 


दमेन हीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सह षट्मिरङ्गैः। 
साख्यं च योगश्च लं च जन्म तीथाभिषेकश्च निरथंकानि ॥|४०॥ पपु सं १।१६।२६।इत्यादि 


बा्यन्द्रियाणां विजयो दम उक्तो मनीषिभिः । वृषभस्य प्रमत्तस्य यथा बन्धनतो भवेत्‌ ॥४१॥ 
द्रात्मपु° श्र° १०।५८० | 


आत्मां वा पराध वा, इन्द्रियाणीह यस्य बे । विषये न प्रवत्तनते दमस्यैतत्त लक्षणम्‌ ॥४२॥ मतस्यएुरा०॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि संयम्य शङ्कन्तानीव पञ्जरे । इन्द्रियनियतेदेही धारणाभिश्च तृप्यति ॥४२॥ शाम्बधुरा०॥ 
यस्येन्द्रियाणि न वरो सदधुद्धिस्तस्य नो मवेत्‌ । शास्त्र गुरूषदेशे च न ध्यानं कतत मर्हति ॥४४॥ 
नरस्य ध्यानहीनस्य शान्तिमाप्नोति नो मनः । शान्तिहीनो न रमते मोक्षानन्द सुखं क्वचित्‌ ॥४५॥ 


वचसा मनसा चैव जिह्यया करभरोत्रकैः । दान्तमाहु हि सत्तीथं काकतीर्थमतः परम्‌ ॥४६॥ 
इति पव्वमं दमप्रकरणं समाप्तम्‌ ।॥ स्कन्दपु° खं° १-२ श्र ° १।६० ॥ 





अथ खडा | ३ ॥ 
श्रद्धापूतं नरं मन्ये सद्विवेकयुतं सदा । सुखशान्तिसमायुक्त  विुक्तं लोकबन्धनैः ।॥ १॥। 
शालस्य गुरुवाक्यस्य सत्यवुद्धवयावधारणम्‌ । सा श्रद्धा कथिता सद्धि य॑या वस्तूपलभ्यते ॥२॥ 
गुरुवेदान्तवाक्येषु बुद्धियां निश्चयात्मिका । सत्यमित्येव सा श्रद्धा निदानं अक्तिसिधये ॥३॥ 
रदित है तो वह यहाँ पूज्य नहीं होता है । ३९ ॥ क्योंकि अंग॒सदहित पदे .गये वेद भी दम रहति को 
पवित्र नटीं करते हे, ओर उसके खयि सांख्यादि भी निरर्थक होते है ॥ ४०॥ प्रमत्त वैर के 
बन्धन के समान बाह्य इन्द्रियों के विजय को विद्धान्‌ सव दम कहते हँ ।॥ ४१॥ अपने चयि वा 
अन्य के सख्यि जिसकी इन्द्रियां विषयों मं नहीं जातीं उसमे यदहीदमका लक्षण दहै॥ ४२॥ पिजरेमे 
पक्षियों के समान ज्ञानेन्द्रियों का संयम ( निरोध ) कर के नियत ( नियमित वज्ञीभूत ) इन्द्रियों से ओर 
धारणाओं से पुरुष दृप्त होता हे ॥ ४३ ॥ जिसकी इन्द्रियां वश मे नदीं हँ उसकी सद्बुद्धि ( सत्यविवेकादि ) 
नहीं होती हे, ओर न वह आखर ओर गुरु के उपदेश मं ध्यान ( चित्त को स्थिर ) कर सकता हे ॥ ४४॥ 
ध्यानरदहित मनुष्य का मन ज्ञान्ति नहीं पातादहे, ओर शान्तिरहित मलष्य मोक्ष का आनन्द्‌ वा सुख 
कहीं नहीं पाता है ॥ ४५ ॥ वचन मन जिह्वा हाथ कान इन सव से जो दान्त ( दम युक्त ) है, जिनके 
वचनादि निगृहीत वश्चरमं हे, उनको सच्चा तीथं महात्मा खोग कहते है, उनसे अन्य को काकतीर्थं 
कहते हं । अथोत्‌ स्न जिज्ञासु के ल्यि दान्त ज्ञानी तीथं, विषयी के च्यि अन्य तीं है॥.४६॥ 
पाचवां दमप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ श्रद्धा-सत्य विवेक सहित श्रद्धा से पवित्र मनुष्य को सदा सुख शान्ति युक्त ओर छोक के 
बन्धनो से रहित मानता हँ ॥ १॥ सत्श्ञस्त्र ओौर सद्‌ गुरु के वाक्यों को सत्य बुद्धि से निश्चय को 
सतपुरुषो ने श्रद्धा का है कि जिससे सत्य वस्तु की प्राप्ति होती है।॥२॥ गुरु ओर वेदान्त वाक्यम 
“यष सत्य है" ठेसा जो निश्चय रूप ज्ञान सो श्रद्धा है, वदी युक्ति की सिद्धि के खयि निदान ( आदिकस्ण > 
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षश श्रद्धाप्रकरणम्‌ ] २४ हिन्दीभाषालुवादसदिता १९३ 


श्रद्धावतामेव सतां पुमः समीरितः सिद्धयति नेतरेषाम्‌ । 

उक्तं सुष्मं परमाथंतत्वं श्रद्धत्स्व सौम्येति च वक्ति वेदः ॥ ४ ॥ 

श्रद्धाविहीनस्य त॒ न प्रवृत्तिः प्रवृत्तिशुल्यस्य न साध्यसिद्धिः । 

अश्रद्धयेवामिहताश्च सवं मजन्ति - संसारमहासथुद्रे ॥ ५ ॥ 

यथा्थवादिता पुंसां श्रद्धाजननकारणम्‌ । वेदस्येश्वरवास्यत्वाद्‌ यथार्थत्वे नसंशयः ॥६॥ 


यक्तस्येश्वररूपत्वाद्‌ गुरोवांगपि तादशी । तस्मात्तद्वाक्ययोः श्रद्धा सतां सिद्धयति धीमताम्‌ ॥७॥ 
श्रीमर्स्वाभिशङ्कराचा० ॥ 


प्रियं श्रद्धे ! ददतः श्रियं श्रद्धे ! दिदासतः | प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं म उदितं कृधि ॥८॥ 
ऋगवेद मंडल० १०।१५१२ ॥ 
श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ ९ ॥ यजुवंद्‌° श्र ° १६।२०॥ 
श्रद्धया देवो देवत्वमरलते श्रद्धा प्रतिष्ठा रोकस्य देवी । 
श्रद्धा देवी प्रथमजा ऋतस्य विश्वस्य भत्रं जगतः प्रतिष्टा ॥ १० ॥ 
श्रद्धावित्तत्वमष्येकं शोक्तं माध्यन्दिनैरिह । विर्वाक्षातिशयः श्रद्धा वाक्येषु गुरुशास्योः ॥ 


भद्धामक्तिज्ञानयोगादित्याथवंणिक्रं वचः ॥ ११ ॥ वृहदारएयकवात्तिकसार० अ ४।४।४६६॥ 
श्रोतेस्मातं च विश्वासस्तदास्तिक्ययदाहतम्‌ ॥ १२ ॥ भ्रीजाबालदशंनोप० २।६॥ 


भ्रद्धावां्ठभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । ज्ञानं लन्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥१३॥ 
अन्ञधाश्रदधानश्च संशयारमा विनस्यति । नायं रोकोऽस्ति न परो न खखं संशयात्मनः ॥१४॥ 


श्रीमद्ध ग द्राता० च ५।३६-४०|| 


है ॥ ३ ॥ श्रद्धा व।ठे सत्‌ पुरूषो को शाख कथित मोक्षरूप पुरुषाथे सिद्ध होता हं, अन्य को नही, हे सौम्य ! 
( प्रियदञ्चैन ! ) इस कथित अत्यन्त सुद्दम परमाये तच्वाथं मे श्रद्धा करो, इस प्रकार छान्दोग्योप- 
निषद्‌ रूप वेद अ० ६।१२।३। मे कटा है ॥ ४ ॥ श्रद्धारदित की ध्रवणादि मं प्दृत्ति नहीं होती, भ्ृत्तिरदित 
को ज्ञान मोक्ष की सिद्धि नरद सेती, उससे अश्रद्धा से नष्टो कर सव्र संसार ससमुद्र मं इवते हें।॥ ५॥ 
पुरुप की यथाथंवक्तता श्रद्धा को उलत्ति म कारण ई, ओर वेद इद्वर क वक््यदह्‌ इससे उस की यथाथता 
मे संज्ञय नहीं है ॥ & ॥ जीवन्मुक्त गुर भो दैरवर रूप है, इससे शुरु वराय भी वेद तुल्य है, अतः गुरु 
ओर वेद वाक्यों म बुद्धिमान्‌ सतयुरुपों खी श्रद्धा सिद्ध होरी हं ॥७॥ हे शद्धे ! दाता का दान की इच्छा वाछे 
का जौर पाठन कतौ यज्ञ षी छा प्रिय करो, मेरे ईस कथन को करो ॥८॥ श्रद्धा से सत्य मिक्ता है ॥९॥ 
श्रद्धासेदहीदेव देवध्व को पातेः श्रद्धा देवी खोक का आश्य दहे, श्रद्धा देवी भ्रथम उत्पन्न हुड, सब ऋत 
( क्मेफरादि ) को पोपण धारण करती ह, ओर जगत्‌ का आश्रय है ॥ १० ॥ माध्यन्दिन शाखा वालों 
ते श्रद्धा को एक धित्तस्व कहा है, सो द्धा गुरु शाल व।क्यों मे विदवास का अतिङ्ञय रूप-है । द्धा भक्ति 
ज्ञान योग से समज्ञो, इम प्रकार अथव श्रत्ति के वचनर्है।॥ ११॥ श्रुति ओर स्मरति से प्रतिपादित 
कमौदि मेँ विरइ्वास को आस्तिरूता चा गाड ॥ ८५॥ गुरुशाखरादि मे श्रद्धावाखा ज्ञानम तत्पर 
जितेन्द्रिय पुर्ष ज्ञान पाता है, ओर ज्ञान पःकर उत्तम त्ान्ति (सोश्च्रुख) ओघ प्राप्त करता है।।९३॥ अन्ना 


१९४ तत्त्वाथमणिमाला [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकार्डे 


अश्रद्धया हतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । असदित्युच्यते पाथं ! न च तत्‌ प्रेत्य नो इह ॥१५॥ 
भ्रीमद्ध° गी° श्र° १७।२८ 


अश्रद्धा. परमं पापं श्रद्धा पापप्रमोचिनी । जहाति पापं श्रद्धावान्‌ सर्पो जीणंमिव तचम्‌ ॥१६॥ 
| महाभा० शान्तिप० श्म २६४।१५॥ 


प्राप्य ज्ञानं ब्राह्मणात्कत्रियाद्वा वैश्यच्छद्रादापि नीचादभीक्ष्णम्‌ । 

श्रद्धातव्यं श्रदधानेन नित्यं न श्रद्धिनं जन्यत्यु विशेताम्‌ ॥१७॥ 

सँ वर्णाः ब्राह्मणा बहयजाश्च सवे नित्यं व्याहरन्ते च ब्रह्म | 

तत्वं शास्त्रं ब्रहबुद्धया वीमि सवं विञ्वं ब्रह्म चैतत्समस्तम्‌ ॥१८॥ मदाभा°शां०१० ब्र ° ३१८८८-८९॥ 


श्रद्धावांह्मते धमं श्रद्धावानथंमाप्चुयात्‌ । श्रद्धया साध्यते कामः श्धाान्मोकषमाप्ठुयात्‌ ॥ १९॥ 
नारदौोयपु° पर १।४}६ ॥ 
श्रद्धया धार्यते धर्मो बहमि नथंराशिभिः । निष्किश्चना हि सुनयः श्रद्धावन्तो दिवंगताः ॥२०॥ 
गरुडपु° प्रेतर्ख° श्र ° ८११० ॥ 
॥ ष © ४ 
श्रद्धा धर्मः परः क्षमः श्रद्धा ज्ञानं हतं तपः । श्रद्धा स्वगश्च मोक्षश्च दर्योऽहं श्रद्धया सदा ॥२१॥ 
लिङ्गपु° ° १०।५३ ॥ 
@ 0 [९ श 9 ड क 
अस्तीति परलोको हि मतियंस्य स आस्तिकः । तद्भावं चोचितां श्रद्धां मन्ये त्वास्तिक्यश्ुत्तमस्‌ ॥२२॥ 
धर्माधमेषु विवास आस्तिक्यमिति योगिराट्‌। विश्वासलक्षणे चोभे श्रद्धास्तिक्येतिनामके ॥२३॥ 
= व इत्यभियुक्तोक्तिः ॥ 
इति सप्तमं श्र प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
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श्रद्धा रदित संशययुक्तं मन वाला नष्ट होता है, संशययुक्त मन वाङे को न यदह छोकं सुख का 
साधन हे, न पररोक है, उसको कष्टौ भी सुख नहीं है ॥ १४ ॥ हे अजन ! अश्रद्धा से अभिद्येत्र दान च्छिया 
गया तप ओर अन्य भी जो कुछ क्रिया जातादहे सो सव असत्‌ ( निष्फल ) कहा गया है, उसका फल 
न मरने परदहोतादहे न यहां होता दह ।॥ १५॥ अश्रद्धा परम पापरूपदहै ओर श्रद्धा पापको नष्ट करते 
वाखी है, सांप जैसे पुराने त्वक्‌ को व्यागता द वैसे श्रद्धावाडा पापको त्यागता है ॥ १६॥ बाह्यणादि से 
ज्ञान की प्राप्ति करके श्रद्धालु को उस ज्ञान को सदा श्रद्धादष्टि से देखना चाहिये, क्योंकि श्रद्धावान्‌ को 
जन्म मरण नहीं प्राप्न होते हँ ॥ १५ ॥ सब वणे ब्रह्म जन्य हे, इससे ब्राह्मण है ओर सव सद्‌ा ब्रह्म का 
कथन व्यवहार करते हे । तत्त्व ( यथाथ ) शाल में ब्रह्मवुद्धि से कहता हँ कि यह समस्त संसार 
ब्रह्मस्वरूप है ॥ १८ ॥ श्रद्धावाखा हीं धमं ओर अथे को पाता हे, श्रद्धा से काम सिद्ध होता है, ओर 
श्रद्धावाखा मोक्ष पाता है ॥ १५ ॥ श्रद्धा से धमे को धारण चया जाता है बहत धन की राक्लियों से न्ह, 
श्रद्धायुक्त अक्छिव्वन ( अथे रदित ) युनि भी स्वग मे गये ॥ २० ॥ अत्यन्त सुक्ष्म धमे रूप श्रद्धाहै, ओर 
श्रद्धा ही ज्ञान हवन तप स्वगे मोक्षल्प दै, ये सर श्रद्धा से सिद्ध होते हे, मे ( इश्वर ) भी श्रद्धा से अपरोक्ष 
दीख पड़ता ह ।। २१॥ परलोक है ठेसी वुद्धि जिसको ह सो आस्तिकं ह, ओर आस्तिक काजो भाव 
( सत्तास्वभाव ) उत्तम आस्तिकता उसी छो उचित श्रद्धा मानता ह॥ २२॥ धमौधमे मं जो विदवास 
उसको योगिराज आस्तिक्य कहते टै, इससे श्रद्धा, आस्तिक्य नाम वाऊी दोनों वस्तु विश्वास रूप हे ।॥२३॥ 
सातर्वा श्रद्धाप्रकरण समाप्र ॥ 


सप्तमं चित्तसमाधानप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता | १९५ 
अथ चित्तक्षमाधानम्‌ ॥ ७ ॥ 
्रुयुक्तरथावगाहाय विदुषा ज्ेयवस्तुनि । वित्तस्य सम्यगाधानं समाधानमितीयंते ।(१॥ 


सिद्धेधित्तसमाधानमसाधारणकारणम्‌ . । यतस्ततो अथक्षणां भवितव्यं सदाऽ्छुना ॥२॥ 
अत्यन्ततीव्र वैराग्यं फलकिप्सा महत्‌तरा । तदेतदुमयं विदयात्समाधानस्य कारणम्‌ ॥३॥ 
चित्तेकाग्न्यं तु सष्छक्ष्ये समाधानमिति स्मृतम्‌ ॥४॥ भ्ीमस्स्वामिशङ्कराचा्याः ॥ 


माहितच्चैकार्स्यं $ येत्यस्यैतत्कार्के त 
समाहितत्वमैकार्व्यं मनसः श्रवणादिषु । दश्यते त्वग्च्यया बुद्धये वचः ॥५॥ 


¦ वृददारणयकवात्तिकसार० ॥ 
राज्यस्य सारं विषयेष भोगो भोगस्य चान्ते न च फिंञिदस्ति । 


विग्य चैतन्यनयोऽप्यजसं मोक्षाधिकारं परिचिन्तयन्ति ॥६॥ 

सदैव भोगाय तपः प्रवृत्ति मोगावसाने हि तपो विनष्टम्‌ । 

मैत्यादिसंयोगपराडयुलानां विगुक्तिभाजां न तपो न भोगः ॥७॥। नरसिदपु त्र ° ६३।१५-१६॥ 
इति सप्रमं चित्तसखमाधानप्रकरणं समाघ्रम्‌ ॥ 





अथोपरतिः॥ < ॥ 


उपरतिशब्दार्थो द्यपरमणं पूव््टभ्रव्रत्तिम्यः । सोऽपि अुख्यो गोणश्वेति वृत्या द्विरूपतां धत्तं ॥१॥ 
वत्ते देश्यपरित्यागो यख्याथं इति कथ्यते । गोणाथः कमंसन्यासः भ्रुतेरङ्गतया मतः ॥२॥ 


अथ चित्तसमाधान- वेदादि सत्‌साल्ल उपदेश मे कथित अथे को हृदयंगत अपरोक्ष करने के 


ख्ये, ज्ञातव्य आत्मपरमात्मवस्तु म चित्त छो सम्यक्‌ स्थिर करना समाधान कहराता हे ॥ १ ॥ जिससे 
चित्त का समाधान ज्ञान का विशेष कारण है, तिससे सुुश् को सदा समाधान युक्त होना चाद्ये ॥ २॥ 
यन्त तीव्र वैराग्य ओर महच्तर ( अच्यन्त ) मोक्षफङ खाभ की इच्छा ये दोनों इस समाधान के कारणं 
हे, सो जानना चाहिये ॥ ३॥ ओर सव्य ख्य ( उदेश्य ) मे चित्त की एकाप्रता को समाधान कहते 
हे ॥ ४ ॥ ओर श्रवणादि ज्ञान साधन मेमन की एकाग्रता भी समादितस्व ( समाधान ) दै, कठश्चति 
अ० १।३।१२। म अस्ज्य सुक्ष्म बुद्धि से आमा अपरोक्ष च्या जाता हे यह वचन है ॥ ५ ॥ बिषयो मे भोग 
मिना ही राज्य का सार (श्रेष्ठ फल ) है, ओर मोग के अन्तर्म फिर राञ्य का कुछ भी फर नदी रह 
जाता हे, इस वात को विचार कर मुनि खोग निरन्तरं समाहित चित्त से मोक्ष के अधिकार साधनों की 
ही चिन्ता करते हे | ६ ॥ अन्न को सदा भोग के ल्यि सवकमोदि रूप तप मे प्रवृत्ति होती है, ओर भोगों 
के अन्त में वह्‌ तप विनष्ट हो जाता है, इसख्यि मत्री करुणादिः के सम्बन्ध से शुद्ध हृदययुक्त होकर जो 
संसार से पराङ्मुख ( वियुख ) समाधान युक्त चित्त वाङे हैँ, उनके च््यि सक्ति भोग दहै, संसार के तप 
ओर भोग नदीं है ॥ ७ ॥ सातवां चित्तसमाधान प्रकरण समाप्र ॥ 
अथ उपरतिः विवेकादि से प्रथम देखी गड प्रवृत्तियों से उपरमण ( उदासीनता ) उपरति शब्द्‌ 
काअथंहे, सो भी वृत्ति ( चित्तपरिणाम ) के भेद से मुख्य ओर गौण इन दोरूपोंको धारण करती दे 
॥ १॥ चित्तवृत्ति जो दर्य विषय का परित्याग करती हे, सो उपरति शब्द का मुख्य अथ ह । श्रवणं के 


१९६ तच्वाथेमणिमाा [ तृतीये सिद्धसाधकखाधनकारडे 


पुमथंः कमणा नेति धीरेषोपरति भवेत्‌ । न कर्मणा न प्रजयेत्यादिश्ाख्रमधीयते ॥३॥ 
विषयेभ्यः पराद्त्तिः परमोपरति हिं सा॥ ४॥ भरीमतूस्वामिशङ्करा चर्याः ॥ 
यतो यतो निवत्तंत॒विघ्ुच्येत ततस्ततः। एष धर्मो तृणां क्षेमः शोकमोहभयापहः ॥५॥ 
विषयेषु गुणाध्यासात्पुसः सङ्गस्ततो भवेत्‌ । सङ्गात्तत्र भवेत्कामः कामादेव कलिवरेणामर्‌ ॥६॥ 
कले दुर्विषहः क्रोधस्तमस्तमसुवत्तेते । तमसा ग्रस्यते पुंसश्वेतना व्यापिनी द्रुतम्‌ ॥७॥ 


तया विरहितः साधो ! जन्तुः शल्याय कस्पते । ततोऽस्य स्वाथंविभ्रंशो मूच्छितस्य तस्य च ।॥८॥ 
इत्यष्टमुषरतिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ भागवत स्क° ११।२१।१८-२१ ॥ 





अथ तितिक्षा ।९॥ 
आध्यात्मिकादि यद्दुःखं प्रां प्रारब्ध वेगतः । अचिन्तया तत्सहनं तितिक्षेति प्रचशषते ॥१॥ 
तितिक्षया तपो दानं यज्ञस्तीथं वतं श्रुतम्‌ । भूतिः स्वर्गोऽपवगंश्च प्राप्यते तत्तदथिभिः ॥२॥ 


बरह्मचयंमहिंसा च साधूनामपि चार्हणम्‌ । परा्षेपादिसहनं तितिक्षोरेव सिद्धयति ॥२॥ 
साधनेष्वपि सर्वेषु तितिक्ोत्तमसाधमम्‌ । यत्र विध्नाः दलायन्ते दैविक अपि भोतिष्ाः ॥४॥ 
तितिक्षोरेव विन्नेभ्यस्त्वनिवत्तितचेतघः । सिद्धयन्ति सिद्धयः स्वां अणिमाचयाः सरद्धयः॥५॥ 
बहिरङ्ग श्रुतिः प्राह वहचयादि उक्तये । शमादिषदट्‌कमेवैतदन्तरङ्गं विदु ्ंधाः ॥६॥ 
अन्तरङ्ग हि बलवद्‌ बरिरङ्ायतस्ततः । रमादियट्‌कं जिज्ञासोरवश्यं भाव्यमन्तरम्‌ ॥७॥ 


जः = अ == = = - ~ - ~ ~ ` 


अंग ( साधन ) रूप से गौण अथे संन्यास माना गया है।॥ २॥ कमं से मोक्ष नीं होता, एेसी वुद्धि 
उपरति हे, सो “न कृमेणा न प्रजया धनेन? इत्यादि शाघ्न हम से पढ़ा जाता है ॥ ३ ॥ विषयों से चित्त को 
अत्यन्त निदत्त ही वह्‌ एरम उपरति हे ॥ ४ ॥ ओर जहां २ से चित्त निदत्त होता है, उस २ से विक्त 
होता हे, इससे यदह निचृत्ति मनुष्य का परमधमं हं, शोक मोह भय का नाञ्चक हे ॥ ५ ॥ विषयों मेँ सुखादि 
गुण के भ्रम से पुरुष को उससे संग होतादहे,संगसे उसमें काम होता दहै, काम से कि ( क्ट ) होता 
है, उससे कठिन क्रोध रूप तम उस के पीछे ख्गता हं, तमोगुण से उस की व्यापिनी चेतना ८ ज्ञान शक्ति ) 
शीघ्र प्रसित होती हे । हे साधो ! उस चेतना (विवेकशचक्ति) से रदित जन्तु तुच्छता ८ ज्ञानादिसे रदितता ) 
के ल्यि होता हं उससे मोदयुक्त सृत इस मनुष्य के स्वाथे शान्ति मोक्ष सव्र का नाञ्च (अग्रात्नि) दोता 
हे ॥ ६-८ ॥ आठवां उपरति प्रकरण समाप्त । 
अथः तितिक्षाः- प्रारन्ध चमे के वेग से जो आध्वास्मिक आधिदेविकं आधिभौतिक दुःखे 
्राप्त हों उन को चिन्ता विना सहना तितिक्षा कृहरातार्द।॥ १॥ तितिक्षासेद्दी तप आदि को चाहने 
वाङ तप आदि को प्राप्त करते हं ॥ २॥ तितिक्षु को ही बह्मचयं, अहिंसा, साघु पजा, परकृत निन्दादि 
छा सहन, रूप धमं सिद्ध होते देँ ।॥ ३॥ ज्ञान के सव साधनों मे तितिक्षा उत्तम साधन है, जिस तितिक्षा 
के रहते देविक ओर भौतिक भी विन्न स्वयं निच्रत्त हो जाते हं ॥ ४॥ विन्नं से अवदय क्वव्यां से मन 
को नहीं हटाने वाङ तितिष्चु को दी अणिमादिक सव सिद्धि ओर धनसम्पत्ति सिद्ध होती द ॥ ५॥ सुक्ति 
के खयि ब्रह्मचयोदि को ति बहिरङ्ग ( वादर-दूर के साधन }) कहती दहै, ओर विद्धान्‌ लग इन श्म 


दशमं मुमुक्तुस्वध्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषानुवादसदितां १९७ 


सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा श्चभा मता ॥ ८ ॥ श्रीमतसवामिशङ्कराः ॥ = अत्य उक्तं भगञजता-- 
मात्रास्परश्ास्तु कोन्तेय ! रीतोष्णसुखदुःखदाः | आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत! ॥९॥ 
इति नवमं तितिक्षा प्रकरणं समाप्तम्‌ । 


अथ खुसुश्ष॒त्वम्‌ ॥ १० ॥ 


संसाखन्धनिर्क्तिः कथं मे स्यात्कदा विधे ! । इति था सुच्डा बुद्धिरवक्तव्या सा य॒गुष्ठुता ॥१॥ 
संसारबन्धनिर्भुक्तिः कदा मे श्षटिति भवेत्‌ । इति या छच्डा उुद्धिरोरिता सा शुक्षुता ॥२॥ 
ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञाना्दविद्वान्‌ मोक्तुमिच्छति । संघारपाशवन्धं तन्युधश्ुत्वं निगद्यते ॥३॥ 
साधनानां त॒ सर्वेषां शुयुश्षा मूलकारणम्‌ । अनिच्छोरग्रवृत्तस्य क्व श्रुतिः च्व चु तत्फलम्‌ ॥४॥ 
तीव्रमध्यममन्दातिमन्दभेदाचतुर्विधा | य॒ञ॒क्षा तत्प्रकारोऽपि कीत्यंते भ्रयतां धेः ॥५॥ 

तापैखिमि रित्यमनेकसूपैः सन्तप्यमानः ्रुमितान्तरात्मा । 

परिग्रहं सर्वमनर्थव्द्धया जहाति सा तीव्रतरा यक्षा ॥ ६ ॥ 

तापत्रयं तीव्रमवेक्ष्य वस्तु ट्टा करत्रं तनयान्‌ विहातुम्‌ । 

मध्ये ढयोर्लोडनमात्मनो यत्‌ सैषा मता माध्यमिको युदक ॥ ७ ॥ 





दमादि छः को अन्तरंग ( समीप के साधन ) जानते हं ॥ ६ ।। जिससे बहिरङ्ग से अन्तरंग बख्वान्‌ होता 
है, तिससे जिज्ञासु के शमादि छ: अवद्य ही अन्तरात्मा म हाना चाहिये ॥ ७ ॥ सवदु खों को सहना सो 
ही शमादि का अन्तिम स्वरूप तितिक्षा संमत है ॥८॥ इसी से भगवान्‌ ने कदा दहै कि-हे कौन्तेय ! 
इन्द्रियों के विषय के साथ संबन्ध ही ्ञीत उष्ण सुख दुःख को देनेवाङे आगमापायवाङे अनित्य ह, हे 
भारत ! उन्दरे सश्च । इन्दं सहने दही वाख मोक्ष ® स्यि समथ द्ोता ह इत्यादि ॥ ९॥ नववां तितिक्षा 
प्रकरण समाप्त ॥ 


अश अदक्षत्व- हे विधे ! परमात्मन्‌ ! मेरी संसार बन्धन से मुक्ति कैसे ओर छव होगी † इस 

प्र्ार की सुदढ बुद्धि को सयुष्ुता कटना चाद्ये ॥६॥ संसार बन्धन की निवृत्ति मेरी कब ञ्चीघ्र होगी १ रेसी 
जो सुद्‌ बुद्धि सो युयुश्चता कदी गई दं ॥ २॥ ब्रह्मात्मा की एकता के ज्ञान से जो विद्धान्‌ (विवेकी) संसार 
बन्धन को त्यागने के चयि इच्छा करता हं, सो युुक्षुह्व ( सुभुष्ुता ) कहा जाता हे ॥ ३॥ सब साधनों 
का मोक्षेच्छा ( मखुश्चुता >) मृ कारण रूप हं, मोक्षेच्छारदहितों छो श्रवणादि कहां १ ओर उनके फर छदां 
हो सक्ते हें  ॥ ४॥ तीव्र, मध्यम, मन्द, अतिमन्द्‌, ये चार प्रकार की मोक्षेच्छा होती हँ, उनके भ्रकार 
भी कहे जाते, सो विद्वानों से सना जाय ॥.५॥ अनेकं रूपों के तीनो तापों से सम्यक तप्यमान 
( दुःखी ) ओर च्च मन वाडा होकर जिस इच्छा अनथे वुद्धि से सव परिग्रह्‌ ( खी परिजनादि) को 
व्यागता दे, वह्‌ ुद्धिजन्य इच्छा तीव्रतर -युय॒श्चा दै ॥ ६ ॥ तीत्र तापच्रय को देख कर, ओर आत्मवस्तु 
को विवेक से जान कर अप्ररोक्षाचुभूति शान्ति के खयि पुत्रादि को त्यागने मे असमथ होकर, रहण 

त्याग के मध्य मे जो जीवात्मा को छोडन ( संशययुक्त रहना ) सो यह्‌ मध्य कीं सुसुष्चु्ता मानी गई दे ॥“ 


१९८ तचत्वाथेमणिमारा [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकार्डे 


मोक्षस्य कालोऽस्ति किमद्य मे त्वरा अक्त्वैव भोगान्‌ कृतसवंकायंः। 

क्त्ये यतिष्येऽ्हमथेति उद्धिरेषैव मन्दा कथिता युक्षा ।॥ = ॥ 

मागें प्रयातु मंणिलाभवन्मे लभ्येत मोक्षो यदि नाम धन्यः। 

इत्याशया मूढधियां मतियां सेषातिमन्दा कथिता सुयक्षा ॥ ९ ॥ 
यस्तु तीव्रभुयक्षुः स्यात्स ॒ जीवन्नेव खच्यते । जन्मान्तरे मध्यमस्तु तदन्यस्तु गगान्तरे ॥ 
चतुथः कल्पकोव्यां वा नैव बन्धाद्धिमुच्यते ॥ १० ॥ 
नित्यानित्यनिवेकथ देहक्षणिकतामतिः । श्रस्यो भीतिश्च तापश्च शुभक्षाब्रद्धिकारणम्‌ ॥११॥ 
शिरो विवेकस्त्वत्यन्तं वैराग्यं वयुरूच्यते । शमादयः पडङ्गानि मोष्ेच्छा प्राण उच्यते ॥१२॥ 


ईगङ्गसमायुक्तो जिज्ञाु यु क्तेकोविदः । शरो रत्यु" निहन्त्येव सम्यग्‌ ज्ञानासिना धरुचम्‌ ॥१३॥ 
श्रपरोन्नान॒भव्यादां श्रीमस्स्तरामिशंकरः ॥ 


ति दश्ञमं मुस॒श्चुल्वध्रकरणं समाप्रम्‌ । 


अथ अ्रवणाद्यः। ११॥ 
श्रवणान्मननाई्‌ ध्यानात्तात्पयेण निरन्तरम्‌ । बद्धः ष्षमत्यमाथाति ततो वस्तूपलम्यते ॥१॥ 
मन्दग्रज्ञावतां तस्मात्करणीयं पुनः पुनः । श्रवणं मननं ध्यानं स॒म्थग्‌ बस्तूपञ्धये ॥२॥ 
स्ववेदान्तवादयानां पडभिरङ्ैः सदये । षरे ब्रह्मणि तात्पयनिश्वयं वणं विदुः ॥२॥ 





~ ~~ 


मोक्ष का समय अभी है, आज शीघ्रता से मोक्षर्मे मुञ्चे क्या विशेष फठदहे, भोगों को भोग कर 
सव कार्यो छो चरकं फिर सुक्तिके खयि यन्न करूंगा, रेसी वुद्धि दही मन्द सुसृष्चता कही गडदहं।॥८॥ 
माम मे जाते हृए को. जैसे देव योग से मणि मिख्ती ह, तैसे यदि सुञ्चे मोक्च मिले तो मै धन्य ( पुण्यास्ा ) 
प्रसिद्ध हो जाऊ, इस प्रकार की आक्ञासे जो मूढवुद्धि वालों की मोक्ष की वुद्धि इच्छा दोतीदहं सो यह 
अतिमन्द मूयुश्चता कही गई हे ॥ ९॥ जो ` तीव्र मोक्षेच्छुक होता हे, सो इसी जन्म मं जीवन्मुक्त होता हे, 
मध्यम मूमुष्चु जन्मान्तर मं, ओर उससे अन्य मन्द्‌ युगान्तर म मुक्त होता हं, चतुथं अतिमन्द्‌ करोड 
कल्प म मक्त होताहं, वा वन्ध से नदीं भी युक्त होता है ॥ १८ ॥ नित्यानित्य वस्तु का विवेक ज्ञान, देह 
मे क्षणिकतां का ज्ञान, मरणसे भय, ओर त्रिविध ताप ये सव्र सुसक्षाकील्रद्धिकं कार्ण दहं॥ {१॥ 
विवेक ज्ञान क्चिर हं, अत्यन्त वैराग्य ङारीर हं, शमादि छः अन्य अंग ८( अवयव) हे; मोक्ष की इच्छा 
प्राण कहाता ह ॥ १२॥ इस प्रकार के इन अंगों से सम्थग्‌ युक्तं ओर युक्ति के ज्ञाता ( पंडित) जौ 
जिन्नाछ रूप शर सो अव्य सम्यक्‌ आस्मज्ञान रूप त्वार से मरल्यु अज्ञान मोहादि रूप संसार को नष्ट 
करता हआ मुक्तं हाता ह ॥ {३॥ दसवा मुमुष्वुत्व प्रकरण समप्ि। 

अथ श्रवणादि- तत्परता पूवैक श्रवण मनन निरन्तर ध्यान से बुद्धि सृष्ष्मता को प्राप्त करती है 


तब सत्य वस्तु की उपव ज्ञान की प्रापि होती है ।॥ १ तिससे मन्दबुद्धि वालों को वस्तु की पूणे उपर्ब्धि 
के ल्य श्रवण मनन ओर ध्यान वार २ करना चाहिये ॥ २॥ सव वेदान्तवाक्यों का उपक्रमोपसंहार, 
अभ्यास, अपृवैता, फ, तात्पर्य, उपपत्ति, नामक ऋः अङ्गो हारा सत्य अद्ेत परत्रह्म म तात्प निश्चय 


एकादश श्रवखादिपकरणम्‌ |] हिन्दीभाषानुवादसदिता १९९ 


भ्रतस्येवाद्वितीयस्य वस्तुनः प्रत्यगात्मनः । वेदान्तवाक्यानुगुणयुक्तिभिस्त्वयुचिन्तनम्‌ ॥ 
मननं तच्छरृताथंस्य साक्षात्कारकारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
विजातीयदशरीरादिप्रत्ययत्यागपूवंकम्‌ | सजातीयात्मबृत्तीनां अ्रवाहकरणं यथा ॥ 
तेरुधारावदच्छिनवृच्येतद्‌ ध्यानमिष्यते ॥ ५ ॥ 
तावत्कालं प्रयतेन कर्तव्यं श्रवणं सदा । प्रमाणसंशयो यावत्सवरुद्धे नं निवत्ते ॥६॥ 
प्रमेयसंस्यो यावत्तावत्त॒ श्रुतियुक्तिमिः । आत्मयाथारम्यनिशित्ये कतंव्यं मननं सहः ॥७॥। 
विपरीतात्मथीर्यावन्न विनयति चेतसि । तावननिरन्तरं ध्यानं कतंव्यं मोक्षमिच्छता ॥८॥ 
श्रीमत्स्वामिशंकरः सर्ववेदान्तसारसंग्रहे ॥ 
निरन्तरं विचारो यः श्रतार्थस्य गुरोैलात्‌ । तन्निदिध्यासनं प्रोक्तं तच्चेकाण््येण म्यते ॥९॥ 
अनातमन्यरुचिधित्ते रुचिश्वात्मनि चेद्‌ भवेत्‌ । पुण्यपुञ्जेन द्धं तचित्तमेकाग्न्यम्हंति ॥१०॥ 
शु्धयाऽङ्करितमैकाग्न्यं यिवेकेनामिवद्धते । प्रियाप्रियविवेकोऽतो मतरेयया उपदिश्यते ॥११॥ 
श वृददा ° वातकसार ° श्य ° २।४।१५- १७ 
सर्धवेदान्तवाक्रयानां मयि तात्पर्थनिश्वयप्र्‌ । श्रवणं नाम तत्प्राहुः सदं ते नडवादिनः ॥१२॥ 
लोहमण्यादिच्छान्तयुक्तिभि य॑दिचिन्तनब्‌ । तदेव मननं प्राहु बक्याथस्योपध्रंहणम्‌ ॥१३॥ 
निमेहि निरहंकारः समः सङ्गविव्सितः । सदा चान्त्मादिगुक्तः सनात्मन्यात्मानमीक्षते ॥ 
यत्सदा ध्यानयोगेन _ तनिदिध्यासनं स्ट्तम्‌ ॥ १४.॥ _ _ _. श 


भ ज = भः = भः भ ॐ ज¬ अः = चः अ अः 


को श्रवण सम्चते है ॥ ३॥ सुना गया जो दवेत ( मेद / रहित वस्तु रूप सबोन्तरात्मा उसी छा वेदान्त 
वाक्यों की अनकक युक्तयो से जो अनुचिन्तन विचार वष्ट सुने हए अथे का मननं ओर वस्तु के 
साक्षाच्छार का कारण है ॥४॥ ओर आत्मा से विजातीय ( भिन्न स्वभाव वाङे ) जो शरीरादि उन के ज्ञान 
का व्यागपू्वेक, जो तेखुधार के समान अविच्छिन्न चृत्तिता से. निरन्तर सजातीय ( एकाकार ) आत्माकार 
वृत्ति ( ज्ञान ) का प्रवाह करना इसको ध्यान माना जाता हं ॥ ५ ॥ तव तक भ्रयल्न से सदा श्रवण कतेज्य 
हे, कि जव तक अपनी बुद्धि से प्रमाण ( श्चाह्ल ) विषयक संशय निवृत्त नदीं हो जाय ॥ & ॥ ओर 
जन्र तक प्रमेय ८ अदैतारमा ) का संशय हो, त्र तक आत्मा के यथाथ स्वरूप के निश्चय के खयि श्रुति 
ओर युक्तियों द्वारा बार २ मनन रना चाहिये ॥ ७ ॥ जव तक विपरीत ( ्रमरूप ) आत्मज्ञान नहीं 
निवत्त हो, तव तक मोक्षेच्छक को चित्त मे निरन्तर ( सदा ) ध्यान कतव्य ह्‌ ॥ ८ ॥ गुरुमुख से सुने 
हए अर्थ का जो निरन्तर विचार सोई निदिध्यासन शब्द से कदा गया है, सो एकताम्रता से पराप्त होता 
हे ॥ ९॥ पुण्य समूह से जब चित्त मे अनाम वस्तु की अरुचि ओर आत्म वस्तु की रुचि होती दै, तब वहं 
यद्ध चित्त एच्छाम्रता के योग्य होता हे ॥ १० ॥ डद्धिः एकाग्रता का अङ्कर ( प्रादुभोव ) होता हे, सो विवेक से 
बद्ता है, इसी हेतु से याज्ञवल्क्य जी ने मत्रेयी के छिये अत्यन्तप्रिय आत्मा ओर अश्रिय अनात्मा के विवेक 
का उपदेश किया हे ॥११॥ सव वेदान्त वाक्यों का मुद्ध सवौत्मा शिवस्वरूप मं तात्पये का निश्चय करना, इसी 
को वे सव ब्रह्मवादी श्रवण नामक ज्ञान का साधन कहते हँ ।। ५२॥ रोदमणि आदि के दृष्टान्त ओर युक्त्या 
से जो विचारादि करना, उसी को वाक्याथ का उपवृंहण ८ प्रवद्धेन-सहायक ) रूप मनन कते हे ।॥ १३॥ 
ओर जो को मोह अहंकार संग से रदित समता युक्त सदा शान्तियुक्तं होकर ध्यान योग के द्वारा सदा 


२०० तत्त्वाथंमणिमारा [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकारडे 


उपक्रमादिभिरिङ्गैः शक्तितात्पयंनिणंयः । सवंबेदान्तवाक्यानासाचायंयुखतः प्रियात्‌ ॥१५॥ 
भ्रवेणम्‌ ` ७७००७०० ७००७ इत्यादि |} मानवोपपुराण° | 
भ्रवणं त्रिविधं प्रोक्तं सालिकं राजसं तथा । तामसं च महाभागाः ! सुज्ञोक्तं निश्वयान्वितम्‌ ॥१६॥ 
साचिकं वेदशाख्रादि साहित्यं चैव राजसम्‌ । तामसं युद्धवात्तां च॒ परदोपग्रकाशनम्‌ ॥ १७॥ 
साचिकं त्रिविधं प्रोक्तं प्रज्ञावद्धिश्च पण्डितैः। उत्तसं मध्यमं चैव तथैवाधममित्युत ॥१८॥ 


उत्तम मोक्षफकदं स्वरगद मध्यमं तथा । अधमं मोगदं प्रोक्तं निर्णीय विदितं बुधे ॥१९॥ 
देवीमागवतस्क° १।६।१०-१३॥ 


सिद्धान्तश्रवणं प्रोक्तं वेदान्तश्रवणं बुधैः । दिजवलक्षत्रियस्योक्तं सिद्धान्तश्रवणं बुधः ॥२०॥ 

विशां च केचिदिच्छन्ति शीलत्तवतां सताम्‌ । शूद्राणां च खियश्ैव स्वधमस्तु तपस्विनाम्‌ ॥ 

सिद्धान्तश्रवणं प्रोक्तं पुराणश्रवणं बुधैः ॥२१॥। योगयाज्ञवल्क्यसंदि° अ° २ ॥ 
इत्येकादशश्रवणादिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥। 


अथ विचारः । १२६ ॥ 
विचारेण विविक्तं संह्भ्यते येन पच्यते । तं भन्ये परमं साध्यं साधनं सौख्यसद्गतेः ॥१॥ 
नोत्पयते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनैः । यथा पदाथंभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित्‌ ॥२॥ 
कोऽहं कथमिदं जातं फो यै कर्ताऽस्य वियते । उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमीदृशः ॥३॥ 





अधने मन दे मे आत्मचिन्तन दश्चैन करते दै, उनके उस चिन्तन दशन का ही निदिध्यासन नाम है 
|1१४॥ उपक्रमादिरूपर तात्य के लिङ्गो द्वारा प्रिय आचाय सुख से सुन कर सव वेदान्त वाक्यों के शक्ति 
तात्य का निसीय श्रवण है॥ १५॥ हे महाभाग । छानो से कदे गये निश्वययुक्त श्रवण सास्तविक 
राजस तामसये तीन प्रकार के कदे गये दहं । १६॥ वेद सतज्ञाल्ल उपदेश्चादि का श्रवण सास्िविकदहैः 
साहिस्य का श्रवण राजस दै, ओर युद्ध की वात्तौ वथा अन्य के दोषां का वणेन श्रवण तामस है ॥ १७॥ 
बुद्धिमान्‌ पण्डितो से सास्विक भो उत्तम मध्यम ओर अधम भेद से तीन प्रकार काका गया हे ।॥ १८ ॥ 
मोक्षफङ देने वाडा श्रवण उत्तम है, स्वगं देने वाखा सध्यम दह, भोग देने वाखा अधमः सो विद्वानों से 
निणेय पूरवे जान कर कहा गया है ॥ १९ ॥ विद्ठान्‌ छोगों ने वेदान्त के श्रवण को सिद्धान्त का 
श्रवण कहा है, ओर ब्राह्मण के समान क्ष्नियों को भी सिद्धान्त श्रवण . कटा ह । शर सच्चरित्र युक्त सत्‌पुरुष 
वैद्य के सिद्धान्त श्रवण भी कोड मानते हे । तपस्वी श्र ओर लियो के स्यि उनका अपना ५ धमेही 
सिद्धान्त श्रवण है, तथा पुराणों के श्रवण को सिद्धान्तश्रवण का इ ॥ २८-२१॥ गारा श्रवणादि 
प्रकरण समाप्त ॥ | 
अथ विचा विचार द्वारा विविक्त (८ पवित्र असंग ) सत्यात्मा जिस छो प्राप्न होता दे, सो 
मु होता ह । इससे तिस विचार को विरागादि साधनों से परम साध्य ओर सुख सद्गति का सधन 
मानता ह ॥ १॥ विचार के विना अन्य कमीदि खाधनों से ज्ञान नदी उत्पन्न होता दः जैसे भकाञ्च के 
विना नेत्र से पदार्थं का ज्ञान कहीं नदीं होता दै ॥ २॥ कतौ भोक्तादि रूप सेज्ञात र्मे कौन हँ यह जगत्‌ 
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नाऽहं भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणस्तथा । एतद्धिलक्षणः कथिद्धिचारः सोऽयमीदशः ॥४॥ 
अज्ञानप्रभवं सवं ज्ञानेन प्रविठीयते । सङ्कल्पो विविधः कत्तं विचारः सोऽ्यमीरशः ॥५॥ 
एतयो र्य॑दुपादानमेकं घक्ष्म॑सदव्ययम्‌ । यथेव मृद्षटानां हि विचारः सोऽयमीट्शः ॥६॥ 
अहमेकोऽपि मश्च ज्ञाता साक्षी सदन्ययः। तदहं नात्र सन्देहो विचारः सोऽयमीदशः।।७॥) ग्रपरोचाक्तभू° ॥ 
शाख्रावबोधामल्या धिया परमपूतया । क्तव्यः कारणज्ञेन विचारोऽनिन्चमात्मनः ॥८॥ 
विचारात्तक्ष्णतामेत्य धीः पश्यति परंपदम्‌ । दीर्धसंसाररोगस्य विचारो हि महींषधम्‌ ॥९॥ 
न विचारं बिना कशिदुपायोऽस्ति विपिताम्‌। विचारादश्चमं त्यक्त्वा श्ुममायाति धीः सताम्‌ ॥१०॥ 
बलं बुद्धिथ तेजश्च प्रतिपत्तिः क्रियाफलम्‌ । एलन्त्येतानि सवांणि विचारेणेव धीमताम्‌ ॥११॥ 
युक्तायुक्तमहादीपमभिवाञ्छितसाधकम्‌ । स्फारं बिचारमाश्रित्य संसारजरधिं तरेत्‌ ॥१२॥ 
आटनहदयाम्भोजान्‌ महामोहमतङ्गजान्‌ । विदारयति शद्धात्मा विचारो नाम केसरी ॥१२॥ 
मूढाः कालवरोनेह यद्गताः परमं पदम्‌ । तद्विचारग्रदीपस्य विजम्मितमयुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
राज्यानि सम्पदः रुफारा भोगो मोक्षश्च शाञ्चतः। विचारकस्मत्क्षस्य फलान्येतानि राघव ! ॥१५॥ 


कैसे उत्पन्न हुआ ? ओर इसका कतौ जीवादि मे कौन है ¢ इस जगत्‌ का उपादान कारण कोन हे ? वहं 
विचार इस प्रकार कारटहेँ॥३॥ सें भूत ( प्रथिवी आदि का) गण ( समूह ) रूप देह नहीं हू, यह 
जङ्टहैम चेतन र, अतः इन्द्रियों का समूह सुक्ष्म शरीररूप मे नदीं ह किन्तु इन से विलक्षण कोड 
अवाच्य साक्षी स्वरूप मे हँ बह विचार एेसाहै॥ ४ ॥ अज्ञानजन्य ( मायोपादानजन्य ) यह सव 
जगत्‌ है, अतः ज्ञान से प्रविखीन मिथ्या बाधित होता है, अनेक प्रकार का संकल्प रूप अन्तःकरण 
विशिष्ट कतौ है, वह विचार एेसा हे॥ ५॥ इस अज्ञान ओर संकल्प का अव्यय सत्‌ सूक्ष्मात्मा 
अधिष्ठान रूप उपादान है सो एक सत्य तं रदित हं जैसे कि मिद स्वामिन्न घट का उपादान है, यद 
विचार पेखा है ॥ ६॥ अहं प्रस्यय (ज्ञान) का विषय मै सव शरीर में एक अति सुक्ष्म ज्ञाता 
( अकार देहादि का प्रकाश्चक ) साक्षी ( इन्द्रियादि विना साक्षात्‌ दरष्टा ) सन्य अव्यय ( निर्विकार ) 
है, अतः मै उस सदानन्द ब्रह्म स्वरूप हँ इसमे संशय नी है, यह विचार एेसा हे ॥७॥ 
शाख बोध से अमल . परम पवित्र बुद्धि द्वारा कारणज्ञ ( विषय, संशय, पृरवेपक्ष, सिद्धान्त, प्रयोजन 
रूप विचार हेतुं छा ज्ञाता ) पुरुष को सदा अत्मा का विचार कतेज्य ह ॥ ८ ॥ विचार से तीक्ष्णता को 
पाकर बुद्धि परम पद्‌ को देखती है, इससे दीघं ( अनादि ) संसार रोग का विचार ही महान ओषध हे 
॥ ९ ॥ विचार के विना अश्युभ को व्यागने के लिये विद्वानों को भी ॐोडै उपाय नहीं हे, ओर विचार से 
अश्युभ को व्याग कर सत्‌ पुरुष की बुद्धि छभ को प्राप्त करतीं ह ॥ १० ॥ बरख, बुद्धि, तेज ( सामथ्यं प्रभाव ) 
प्रतिपत्ति ( उचित स्फूर्तिं ) क्रिया ओर चस च फक, बुद्धिमानों के ये सब भी विचार से ही सफर होते हें 
॥ ११॥। उचितानुचित के प्रक्राश्च ग महादीपरूम अभिवाञ्कछिद को सिद्ध करने वाखा स्फार ( बद्‌ ) 
विचार का आत्रयण करके संसार समुद्र को तरनः चाद्ये ॥ १२ ॥ छिन्नसिन्न च्छया है हृदय गत 
चिवेकादि कमलो को जिन्हय ने एेसे महायोद्दरूर खूष द्ाथियों छो श॒द्धारमा ( छखादिरदटित ) विचार 
नामक सिह ही नष्ट छरता हे ॥ १३ ॥ मूढ पुरुष भी कार पाकर उस के बक्से जो परम पद्‌ को प्राप्त हो 
गये, वह भी विचार रूप प्रदीपका ही फर है ॥ १५ ॥ हे राम ! राज्य, बडी सम्पत्ति, भोग, नित्य मोक्षये 


२०२ तस्वाथेमणिमाला [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकार्डे 


या विवेकविकासिन्यो मतयो महतामिह । न ता विपदि मजन्ति तम्बकानीव वारिणि ॥१६॥ 
विचारोदयकारिण्या धिया व्यवहरन्ति ये । एलानामल्युदाराणां भाजनं हि भवन्ति ते ॥१७।। 
ये केचन दुरारम्भा दुराचारा दुराधयः । अविचारेण ते भान्ति वैतासा तमसा यथा ॥१८॥ 
बिचारचारवो जीवा भासयन्तो दि्लो दन्न । भान्ति भास्करवन्नूनं भूयो मवमभयापहाः ॥१९॥ 
कोऽहं कस्य च संसार इत्यापद्यपि धीमता । चिन्तनीयं प्रयत्नेन सग्रतीक्ारमात्मना ॥२०॥ 
परमात्ममयी मान्या महानन्देफसाधिनी । क्षणमेकं परित्याज्या न विचारचमस्कृतिः ॥२१॥ 
नित्यं विचारयुक्तेन भवितव्यं महात्मना । तथान्धद्ूपे पततां विचारो दयवलम्बनम्‌ ॥२२॥ 
` कोऽहं १ कथमयं दोपः १ संसाराख्य उपागतः । न्यायेनेति परामर्शो विचार इति कथ्यते ॥२३॥ 
विचाराज्ज्ञायते तच्वं तच्वाद्विभ्रान्तिरात्मनि । अतो मनसि शान्तत्वं सर्वदुःखपरिक्षयः ॥२४॥ 
योगवासि° प्र° २।१४॥ 

विचारो यस्य नोदेति कोऽहं करिमिदमित्यलम्‌ । तस्यान्त नं विधुक्तोऽसौ दीर्घो जीवज्वरभ्रमः ॥२५॥ 
विचारः सफलस्तस्य विज्ञेयो यस्य सन्मते: । दिनान॒दिनमायाति तानवं भोगगृध्युता ॥२६॥ 
योगतास्ि° प्र ४।१२८६४-६५ ॥ 

मनागपि विचारेण चेतसः स्वस्य निग्रहः । मनागपि कृतो येन तेनाप्रं जन्मनः फलम्‌ ॥२७॥ 
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सव भी विचार रूप कल्प वृक्ष के फर हं ॥ १५ ॥. विवेक ( विचार ) से विकासिनी ( विकस्वर स्फुट ) 
जो महात्माओं की यहां बुद्धि दोतीदहे सो जरम तुम्बा के समान विपत्ति मं नहीं इवती दह ।॥ १६॥ 
विचार ( विवेक ) को प्रकट करने वाटी विचार युक्त बुद्धिसे जो व्यवहार करते दहं, सो अस्यन्त उदार 
(श्रेष्ठ ) फलों के पात्र होते हं ॥ १७ ॥ जो कोड दुःखद्‌ दुष्ट कमे, दु आचरण, दुष्ट मानस रोग होते हे, 
सो सव अविचार से द्ी कत्तेव्यादि रूप से भासते दँ कि जैसे अंधकार से वेताल ( प्रेत भूतादि ) मिथ्या 
ही भासते हे ॥ १८ ॥ विचर से चारु ( सुन्दर जीवन्मुक्त ) जीव भूयः ( बहत ) अन्न प्राणियों के ज्ञान 
प्रकाञ्च द्वारा भव भयको हग्ते हए सूये के समान दश्चो दिशाओं च्छो प्रकाशते हुए सू तुल्य प्रकते हें 
॥ १९ ॥ बुद्धिमान्‌ को अपने दी से संसार के सप्रतीकार ( निन्रृत्ति के उपाय के अनुष्ठान सदत ) मँ कोन 
हँ १ ओर यह संसार किस काहे? देस अथं को आपत्ति कालप्रे मी प्रयन्न से चिन्तन करना चाहिये ॥२०॥ 
परमात्ममयी, मान्यः, महाऽऽनन्द के युख्यस्राधफ, विचाररूप प्रकाश को एक क्षणसात्र भो नहीं द्यागना 
चाहिये ॥ २१ ॥ मदात्मा को सदा विचार युक्त रहना चादिये, अन्धक्रूपरूप संसाररागादि म गिरते हए को 
बचने के व्यि आधार विचार दहे॥ २२॥मेकोनरह? ओर यदह संसार नामक दोप किन प्रकार हवा हे 
युक्ति से इस अथ का चिन्तन विचार कटाता हे ॥२३॥ विचार से सत्य जाना! जाता द, सत्य क ज्ञान से 
सत्‌ मे शान्ति निश्चलता होती हँ, इससे मन में सवद्धःख का नाश्चरूप शान्तपरन हदीता हे, | २४ ॥ जिसको 
यह विचार नहीं उत्पन्न होता छि म कौन? यह्‌ संसारक्याहै? तो अलं ( पृण) इस विचार के विना 
` उसके अन्तगंत जो दीर्घं (अनादिं) जीवपन छा उवररूप श्म ह वदु विड्ुक्त ( निवृत्त ) नही हता 
हे ॥ २५॥ उसी सद्बुद्धि वाटे के विचार को सफर समञ्चना चादिये क्रि जिस की भोगेच्छा सदा सुक्ष्म 
होती हो ( घटती हो ) ॥ २६॥ मनाच्छरू ( अल्प ) भी विचार से जिसने अपने मन का निग्रह मनाकरू 
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विचारकणिका यैपा हदि स्फुरति पेलवा । एपैवाभ्यासयोगेन प्रयाति शतशाखताम्‌ ॥२८॥ 
किञ्चित्भरौढविचारं तु नरं वैराग्यपू्वकम्‌ । संश्रयन्ति गुणाः श॒द्धाः सरःपूणंमिवाण्डजाः ॥२९॥ 
सम्यग्‌ विचारिणं प्राज्ञं यथाभूतावलोकिनम्‌ । आसादयन्त्यपि स्फारा नाविद्याविमवा भृशम्‌ ।॥२०॥ 
किं इर्वन्तीह विषया मानस्यो वृत्तयस्तथा । आधयो व्याधयो वापि सम्यग्‌ दशंनसन्मतेः ॥२१॥ 
गच्छतस्तिष्टतो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । न विचारमयं चेतो यस्यासौ मृत उच्यते ॥२२॥ 
किमिदं स्याजगत्‌ रिं स्यादेहमित्यनिशं शनैः । विंचारयाध्यात्मद्शा स्वयं वा सजनैः सह ॥२३॥ 
अन्धकारहरेणाद्ु विचारेण परं पदम्‌ । इश्यते विमङं वस्तु प्रदीपेनेव भास्वता ॥३४॥ 
विचारोत्थात्मविज्ञानं ज्ञानमङ्ग ! विदु बधाः । ज्ञेयं तस्यान्तरेवास्ति माधुयं पयसो यथा ॥२५५॥ 
योगवासि° प्र° ५।६३ ॥ 

दीघंसंसारमायेयं राम ! राजसतामसैः । धायते जन्तुमि नित्यं सुस्तम्भैरिव मण्डपः ॥३६॥। 


® (> चथ, 


सच्वस्थजातिमि ीरेस्त्वाच्थै गुणरहितः । हेखया त्यज्यते पक्वा मायेयं त्वगिवोरगेः ॥२७॥ 
ये सच्वजातयः प्राज्ञास्तथा राजससालिकाः । विचारयन्ति ते साधो ! जगत्ूवंपरम्पराम्‌ ॥३८॥ 
शास्रसजनसत्काय॑सङ्गेनोपदतैनसाम्‌ | साराबलोकिनी द्धि जायते दीपिकोपमा ॥३९॥ 
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( किच्ित ) भी छिया उसने जन्म का फर पाया अन्य नदी ॥२७॥ विचाररूप वृक्ष का जो हृदय मे प्रथम 
पेरुव ( सूक्ष्म कोमल ) कणिका ( श्ङ्कर ) प्रकट होता है, वही अभ्यासरूप योग से सैकड़ों शाखायुक्त 
महाचरष्ष तुल्य होता है ॥ २८ ॥ ङुछ दद्‌ विचारयुक्त मनुष्य को तो वैराग्य पूवैक शुद्ध गुण मादि इस 
प्रकार प्राप्त होते हैँ चि जैसे पणे सर ( जलाज्ञय ) मे अण्डज ( पक्षी, मस्स्य ) प्राप्त होते ह ॥ २९॥ 
सम्यक्‌ विचार वाठ यथाथोत्मतत्व के ज्ञानी के प्रति तो अति विस्ठृत अविद्या के विभव, काम लोभ 
मोहादि, प्राप्न दी नदीं होते है, न आत्मावटोकन के स्वभाव वाङे विद्वान्‌ छो ब्रह्मलोकादि की सम्पत्तियां 
प्रोभित करती हे ॥ २० ॥ सम्यग्‌ द्ञैनरूप सन्मति वाछे ज्ञानी को विषय, मन की ठति, आधि व्याधि 
भी क्या विकार कर सकते है १ ॥३१॥ चकते खड़े जागते सोते हषे भी जिसका मन जव तक्‌ विचारमय 
नहीं है, तव तक वह प्राणी मृतं कहाता है ॥ ३२ 1 यह जगत्‌ क्या ? ओर देह क्या है ? कैसे होता हे ? 
इस तत्तव को स्वयं वा सजनो के साथ सदा धीरे २ अध्यात्म दष्ट से विचारो ॥ ३३ ॥ मोह प्रमाद्‌ रूप 
अंधकार के नाशक विचार से ही विमङ वस्तुरूप परपद ज्चीघ्र दीखता रै, जैसे प्रकाशयुक्तं प्रदीप से 
वाह्य वस्तु दीखती दहै ॥ ३४॥ हे अङ्क ! ( प्रिय !) विचारजन्य आत्माचुभव को ही पण्डित खोग 
ज्ञान जानते है जिस ज्ञान के अन्दर भी साक्षी आदि रूप से ज्ञेय ब्रह्मात्मा वतमान है, जेसे दृध रमे 
मधुरता रहती हे ॥३५॥ हे राम ! दीधे यह संसार रूप माया का धारण राजस तामस जीवों से खदा च्या 
जाता है, जेसे छन्दर खंभों से मण्डप का धारण क्रिया जाता है ।३६॥ सन्तवजाति वाले गुण शमादि से बृद्धि 
को प्राप्त तेरे तुल्य धीरो से पक्व फठ तुल्य जीणे यह माया अनायास खीखा से त्यागी जाती है, जैसे पक्व 
त्वक्‌ सपे से त्यागा जाता है ॥ ३७ ॥ जो सास्विक जन्म वाङ ओर रजोमिभ्रित सात्विक जन्म वाछे है, हे 
साधो ! वे छोग जगत्‌ की कारण परंपरा (क्रम) को विचारते हँ ॥३८। फिर शखर सजन ओर सत्कायं ( यज्ञ 
दान तप आदि रूप श्रेष्ठ कमं ) के संग से पाप रहित उन छोगों की सारतत्व को समञ्यने वारी बुद्धि दीपक 


2०४ तप्वाथेमणिमालां [ तृतीये सिद्धसाधंकसोाधनकारडे 


स्वयमेव विचारेण विचा्याऽऽत्मानमात्मना । यावन्नाधिगतं ज्ञेयं न॒ तावदधिगस्यते ॥४०॥ 
स्वयमालोक्य प्राज्ञ ! संसारारम्भटष्टिषु । किं सत्यं किमसत्यं वा भव सत्यपरायणः ॥४१॥ 
आदावन्ते च यन्नास्ति कीदशी तस्य सत्यता । आदावन्ते च यन्नित्यं तत्सत्यं नाम नेतरत्‌ ॥४२॥ 
आयन्तासन्मये यस्य वस्तुन्यासज्जते मनः । तस्य यग्धपन्लो जन्तो विवेकः केन जायते ॥४३॥ 
जायते मन॒ एवेह मन॒ एव॒ विवद्धंते । सम्यग्‌ दशंनद््टया त॒ मन एव हि च्यते ॥४४॥ 
पूवं राघव ! शाल्रेण वेराग्येण परेण च । तथा सज्ञनसङ्गेन नीयतां एण्यतां मनः ॥४५॥ 
सोजन्योपहितं चेतो यदा वैराग्यमागतम्‌ । तदाचुगम्या गुरवो विज्ञानयुरबोऽपि ये ॥४६॥ 
ततस्तस्योपदिष्टेन कत्वा ध्यानाचंनादिकम्‌ । कमेण पदमाप्नोति यत्तत्परमपावनम्‌ ॥४७॥ 
विचारेणावदातेन परयत्यात्मानमात्मना । इन्दुना शीतलेनान्त र्िंश्वं खमिव तेजसा ॥४८॥ 
यथा रजोभिगंगनं यथा कमलमम्बुभिः । न लिप्यते हि संरिर्टै देहैरात्मा तथैव च ॥४९॥ 
कदंमादि यथा हेम्ना शिलष्टमेति पृथक्‌ स्थितिम्‌ । नान्तः परिणतिं याति जडो देदस्तथात्मना ॥५०॥ 


म, 
सुखदुःखादुभावित्वमात्मनीत्यवबुध्यते । असत्यमेव गगने बिन्दुताम्कानते यथा ।॥५१॥ 
सुखदुःखे न देहस्य सर्वातीतस्य नात्मनः । एते ज्ञानकस्येव तस्मिन्नष्टे न कस्यचित्‌ ॥५२॥ 
तुल्य उत्पन्न होती है ॥३९॥ इस प्रकार से स्वयं ही अपने से आत्मा को विचार द्वारा विवेकादि करके जब 
तक ज्ञेय तन्तव को अधिगत ( ज्ञात ) नहीं च्या जाता है, तब तक ज्ञेय ८ ब्रह्म ) प्राप्न नहीं होता है ॥४०॥ 
हे प्राज्ञ ! संसार के आरम्भ विषयक दृष्टियों ( ज्ञानो ) म तिचार से स्वयं देखो कि क्या सत्य हे जओौर क्या 
असत्य है, ओर विवेकपृवेक देखकर सत्य दृष्टि परायण होवो ॥ ४१॥ जो वस्तु आदि अन्त सं नदीं रहती 
है, उस की सत्यता केसी † जो सव के आदि अन्त म भी नित्य (उत्पत्ति नाञ्च रदित एकरस) है, वही सत्य 
है अन्य नदीं ॥ ४२ ॥ आदि अन्त मं असतस्वरूप वस्तु में जिसका मन सत्य वुद्धि से आसक्त होता है, 
तिस सुग्ध पञ्युतुल्य मुष्य को विवेक कैसे होगा १ ॥४३॥ वस्तुतः स्वप्न तुल्य इस संसार मे मायारूप मन 
ही जन्मता तथा वेदता हं, ओर सम्यक्‌ ज्ञान से मन ही युक्त होता है, आत्मा तो एक रस रहता है ॥ ४४॥ 
इसख््यि हे राघव ! शाख उत्तम वैराग्य ओर सजन ची सङ्गति से उस मन को प्रथम पुण्यता ( शुद्धता ) 
को श्राप्र करावो ॥ ४५॥ जव सुजनता ( निरभिमानिता ) युक्त चित्त वैराग्य को प्राप्त कर छेवे, तब 
विज्ञान से गंभीर जो गुरु ८ उपदेश ) दै, सो विधिपूर्वकं अनुगम्य ( सेवनीय ) है ।॥ ४६ ॥ फिर उन 
से उपदिष्ट मागे. द्वारा भ्यान पूजनादि करके क्रम से जिस पद्‌ को जीव प्राप्त करतादहै, वह परम पावन 
है ॥ ४७ ॥ शुद्ध-वि चार से अपनी आत्मा छो आप ही प्रत्यक्ष करता है, श्चीतर तेज रूप चन्द्रमा से विश्व 
( सम्पूण ) खम्‌ ( आकाश्च ) जैसे व्याप्त हो, वैसे अन्तः करण मँ आतमा को देखता है ॥ ४८ ॥ जैसे धूडि 
से आकाश्च जर से कमर पत्र चिप न्दीं होतादहै, तैसे हीश्रम से मिलित भासते हृए देहो से आत्मा 
छिन नदीं होवा ह ॥ ४९ ॥ जसे सुबणे से कादो आदि भिक्त होते भी प्रथक्‌ स्थिति कोप्राप्करता हैः 
खवणे के अन्दर प्रवेश नहीं करता है, जड़ देह तैसे ही आत्मा के साथ रहता हे ॥ ५० ॥ अज्ञ मचुष्य 
आत्मा मे सख दुःख का ज्ञावृत्व ( भोक्ठ्‌ पन ) ह एेसा समञ्चता है, परन्तु बह आस्मा मं असत्यदहै, कि 
जैसे आकाश म बिन्दुता मछ्निता है ॥ ५१ ॥ सुख ओर दुःख जड़ देह छो नीं हे, न शद्ध सवौतीत 


दवादशविचारप्रकर्णम्‌ ] हिन्दीभाषाजुवादसदिता 1 ॥ 


अस्मिन्‌ संसारसंरम्भे जातानां देहधारिणाम्‌ । अपवगंशषमौ राम ! द्वाविंमावुत्तभौ कमो ॥५२॥ 
एकस्तावद्‌ गुरुपोक्तादष्ठानाच्छनैः चनैः । जन्मना जन्ममि वापि सिद्धिदः सथुदाहवः ॥५४॥ 
दवितीयस्त्वात्मनेवाञ्च किञ्चिद्‌ व्युत्पन्रचेतसा । भवति ज्ञानसंप्राभिराकाशफरपातवत्‌ ॥५५॥ 

योगवासि° प्र ५।७॥ 
तावत्तावत्स्वकेनैव चेतसा प्रविचार्यते । यावद्यावद्विचाराणां सीमान्तः समवाप्यते ॥५६॥ 
न तद्गुरो न॑ शाख्रर्थान्न पुण्यातपराप्यते पदम्‌ । यत्साधुसङ्गाभ्युदिताद्विचारविशदाद्‌ शदः; ॥५७॥ 
सुन्दयां निजया बुद्धया प्रज्ञयेव वयस्यया । पदमासाद्यते राम ! न नाम क्रिययाऽन्यया ॥५८॥ 
यस्योज्ज्वरुति तीक्ष्णाग्रा पूर्वापरविचारिणी । प्रज्ञा दीपशिखा जातु जाञ्यान्धं तं न बाधते ॥५९॥ 
दुरुत्तरा या विपदो दुःखकष्टोलसंकला । तीयते प्रज्ञया ताभ्यो नाबाऽऽपद्भ्यो महामते !॥६०॥ 
्रज्ञावानसदायोऽपि विशास्रोऽप्यरिमदन ! । उत्तरत्येव संसारसागराद्राम ! पेरवात्‌ ॥६१॥ 
प्रज्ञावानसहायोऽपि कार्यान्तमधिगच्छति । दुष्यज्ञः कायंमासाद्य प्रधानमपि नश्यति ॥६२॥ 
शास्तसजनसंसरगेः प्रज्ञां पूवं बिवद्धयेत्‌ । सेकसंरक्षणारम्भैः फलग्राप्नो रतामिव ॥६३॥ 
्जञयेद॒ जगत्सवं सम्यगेवाङ्ग ! दश्यते । सम्यगदशेनमायान्ति नापदो न च संपदः ॥६४॥ 
य॒ एव॒ यललः क्रियते बाह्यार्थोपाजने जनैः । स॒ एव॒ यलः कर्तव्यः पूं ्रज्ञाविवद्धने ॥६५॥ 


असंग आमा को है, चिन्तु यह सुखादि अज्ञानमयसंघ को ह, ओर उस अज्ञान के नष्ट होने पर किसी 
को नहीं दे ॥ ५२॥ हे राम ! इस संसार के वेग मँ उन्न देहधारियो के मोक्ष मे समथ ये दो कम उत्तम 
हैः ।। ५३ ॥ एक पडा तो यह है कि गुरु कथित अनुष्ठान ( आचरण ) से धीरे २ एक जन्म दारा वा 
अनेक जन्म द्वारा सिद्धिप्रद कहा गया है ॥ ५४ ॥ ओर दूसरा क्रम यह्‌ है कि विचार द्वारा छ व्युत्पन्न 
( विवेकयुक्त ) चित्त द्वारा अपने आप से ही शीघ्र ज्ञान की सम्यक्‌ प्रापि होती है, जैसे आका से फरपात 
हो ॥ ५५ ॥ इससे प्रथम तव तक सवयं अपने चित्त से पूणे .वि चार करतेन्य है कि जव तक सव विचार्यो का 
सीमान्त नदौ पाया जाय ॥ ५६ ॥ केव शुरु अ।दि से वह पद्‌ नहीं भिखक्ता, जो कि सत्संग से प्रकट 
इए विचार से शुद्ध हृदय से होता है ॥ ५७ ॥ बुद्धिवती सखी तुल्य सुन्दर अपनी बुद्धि से आत्म पद्‌ 
प्राप्र च्या जाता है । हे राम ! अन्य प्रसिद्ध क्रिया से नहीं ॥ ५८ ॥ विचार से तीक्ष्णाप्रवाी पूबोपर 
विचारवती बुद्धिरूप दीप शिखा जिस की ऊष्व उवङ्ति होती है उसको अज्ञानरूप अन्धकार पीडित 
नहीं करता है ॥ ५९ ॥ दुःखरूपर तरंग से व्याप्त जो त्रिपत्ति रूप दुरुत्तरा ( दुःख से तरने योग्य ) नदी 
› हे महामते ! उन अ पत्तियों से प्रज्ञा रूप नाव द्वारा तरा जाता है॥ ६० ॥ हे अरिमदेन राम 
बुद्धिमान्‌ पुरुष श्न सहाय बिना भी कोमर अल्प संसारसागर से पार होता है ॥ &१॥ सहायरदहित भी 
बुद्धिमान्‌ कतैव्य के अन्त को प्राप्न करता है, ओर दुष्प्रज्ञ (अविवेकी मूढ ) प्रधान (मुख्य ) होता हआ भी 
कतेज्य को प्राप्त होकर उसे पृण चयि विना नष्ट होता है ॥ &२॥ इसख्यि शाश्च ओर सज्जन के संसगै- 
द्वारा प्रथम विवेक बुद्धि को बढ वे, जैसे फल की प्रापि के छिथ सेचन संरक्षणादिरूप क्रिया से आरम्भ 
से ही ता बढ़ाई जाती है ॥ ६३ ॥ हे अंग ! (श्रिय ! ) प्रज्ञा ( विवेकवती बुद्धि) से ही सब जगत्‌ 
सम्यक्‌ दीखता हे, ओर सम्यक्‌ दोन ( ज्ञान ) वारे को आपत्ति वा संपत्ति नी प्राप्त होती है ॥ ६४ ॥ 
मवुष्य द्वारा बाहर के अर्थं के उपाजन मं जैसा यन्न किया जाता है, वैसा दही यनन प्रथम बुद्धि की बृद्धि के 


२०६ तस्वाथेमणिमाला [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाणडे 


सीमान्तं सवंडुःखानामापदां कोशयत्तमम्‌ । बीजं संसारवृक्षाणां भ्रज्ञामान्यं विनाशयेत्‌ ॥६६॥ 
स्वगांयदयच्च  पातालाद्राज्या्यत्समवाप्यते । तत्समासा्यते सवं प्रज्ञाकोशान्महात्मना ॥६७॥ 


रज्ञयोत्तीयंते भीमात्तस्मात्संसारसागरात्‌ । न दानै नं च वा तीर्थस्तपसा न च राघव ! ॥६८॥ 
योगवा° प्र ५।१२॥ 

विचारो भोगगहातो विचाराद भोगगर्हणम्‌ । अन्योऽन्यमेते पूरयेते सथरद्रनलदाविव ॥६९॥ 
भोगगहां विचारश्च स्वात्मालोकश्च श्ाइवतः । अन्योऽन्यं साधयन्त्यथं सुस्निग्धाः सुहृदो यथा ॥७०॥ 
पूवं दैवमनादत्य पौरुषेण प्रयतः । दन्ते दन्तान्‌ प्रसंपीञ्य भोगेष्वरतिमाहरेत्‌ ॥७१॥ 
देशाचाराविरुद्धेन वान्धवैकमतेन च । पौरुषेण क्रमेणादौ धनानि सथ्रुपाजयेत्‌ ॥७२॥ 
धनैराहरेद भव्यान्‌ सुजनान्‌ गणश्चाछिनः । प्रवत्त॑ते समासङ्गात्तषां भोगविगरहंणा ॥७३॥ 
ततो बिचारस्तदज्ञानं शाख्राथसंग्रहः । ततः क्रमेण परमपदगप्राप्निः प्रजायते ॥७४॥ 
योगवास भ्र° ५।२४ | ६२-६७ ॥ 


विचारः सर्वमूलं हि सोपानं प्रथमं मवेत्‌ । परश्रेयो महासौधप्राप्तौो जानीहि सवथा ॥७५॥ 
सुविचारमृते क्षेमप्राप्तिः कस्य कदा भवेत्‌ । अविचारः परो मरत्युरवबिचारहता जनाः ॥७६॥ 
विमृश्यकारी जयति स्त्राभीष्टसङ्गमात्‌ । विचारः सुखबक्षस्य बीजमङ्करशक्तिकम्‌ ॥७७॥ 


ल्यि कर्तव्य है ॥ ६५ ॥ सव दुःखों की परम अवधि, आपत्तियों का भारी कोक्ञ, संसार च्रृष्ष का बीज रूप 
बुद्धि को मन्दता को उस यनन से नष्ट करना चाद्ये ॥ ६६ ॥ बुद्धि की मन्दता के नष्ट दोने पर, जो 
सुखादि स्वगे पाताल राञ्य से प्राप् च्या जाता है, सो सव प्रज्ञा ( बुद्धि) रूप कोश दही से बुद्धिमान्‌ 
महात्मा प्राप्त करता है ॥ &७ ॥ हे राघव ! इस भयानक संसार सागर से भी प्रज्ञाद्वाराही तरा 
जाता है, दानादि द्वारा नष्टां ॥ ६८ ॥ भोग भें निन्दति दृष्टि से विचार विवेकादि होते दै, ओर 
विचार से भोग की निन्दा सिद्ध होती है, ओर ये दोनों परस्पर वदृते पृण होते हँ जैसे समुद्र ओर 
मेष पूणे होते हँ ।॥ ६९॥ भोग की निन्दा, विचार, ओर शादइवत सदातन नित्य आत्मदश्ञेन ये परस्पर 
प्रयोजन ८ मोक्ष ) को सिद्ध करते हे, जैसे सुन्दर प्रेमयुक्त भित्र परस्पर प्रयोजन को साधते है ।॥ ७० ॥ तद 
सब से प्रथम यह कतव्य हे कि दैव (प्राररन्ध) का अनादर करके प्रारब्ध के भरोसे पुरुषाथं को नहीं स्याग 
कृर दांतों को दांतों से दवाकर (सावधान दोकर) अपने पुरुषाथं विचारादि रूप प्रयत्न से भोगों म अभ्रीति को 
प्राप्न करे॥७१॥ ओर उस भोग मं अप्रीति के स्यि भी प्रथम देश के आचार से अविरुद्ध बन्धुओं के साथ एकः- 
मति पूवेक पुरुषाथे द्वारा क्रम से धन का उपाजन करे ॥७२॥ फिर धन के दवारा भव्य ( ऊुराट-जयुभ-योग्य ) 
सद्‌ गुणस्चोभित सुजनो @ो भ्राप्त करे, तव उन के संगसे भोग में गदेणा ( अरुचि-अभ्रीति ) प्रवृत्त होती 
है ॥ ५३ ॥ तव पूणे विचार होता है, तब ज्ञान होता है, ओर तव शञाख्ञ के अथे छा सम्यक्‌ ब्रहण, अद्ैत 
तन्तव का अनुभव ्टोता है, ओर तब क्रम से ब्रह्मसंस्थता रूप परमपद्‌ की भ्राप्ति होती है, अभ्यास क्रमसे 
नह्मनिष्ठ होता है ॥ ५४ ॥ परमश्रेयः ( मोक्ष ) रूप महासौध ( राजगृह ) की प्राप्ति मे सवका मूल 
रूप प्रथम सोपान विचार होता दहे, उस को स्वंथा सम्यो ॥ ५५॥ सुन्दर विचार के विना किसको 
कब क्षेम ( मोक्ष ) की श्राति हो सकती है ? क्याकि अविचार भारी शर्यु है, अविचार से जन नष्ट हए है 
॥ ७६ ॥ विचार पूर्वक साधन करने वाङा अत्यन्त इष्ट की प्राप्ति = सम्बन्ध से सवत्र विजय पाता है, अतः 
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विराजते विचारेण पुरुषः सवंतोऽधथिकः । विचारादिधिरुत्छृष्टो विचारात्पूज्यते हरि, ॥७८॥ 


सरवज्ञस्त॒ विचारेण शिव आसीन्महेश्वरः । अविचारवश्चादेव विपदं प्राप्नुवन्ति टि ॥७९॥ 

त्रिपुरारद० ज्ञानखं त्र° २।५१। इत्यादि ॥ 

स्नातं तेन समस्ततीर्थसलिठे दत्तापि सर्वानि, यज्ञानां च ङतं सहस्रमखिला देवाश्च संपूजिताः। 
संसाराच सथद्शताः स्वपितरस्त्ैरोक्यपूज्योऽप्यसौ, यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थेयं मनः ्राप्लुयात्‌८० 

कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी । तथापि सुधिया माव्यं सुविचार्यैव इवंता ॥८१॥ 

इति द्वादशविचारभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ भव्ंह° । नीति ८६॥ 





अथ सङ्गक्ामत्यागादि ॥ १३ ॥ 
दुःखानां कारणं सङ्गः स॒ च संसारबन्धनम्‌ । कामक्रोधादयः सवं सङ्गादेव भवन्ति च ॥१॥ 
सङ्ग सम्परित्यज्य ुसङ्ग वा ह्यसङ्गताम्‌ । संगृह्णाति विविच्य स्वं मन्ये तं मानवोत्तमम्‌ ॥२॥ तथादि- 
सङ्गः सवांत्मना त्याज्यः स वे्यक्तुं न शक्यते । स सद्धिः सह क्तव्यः सतां सङ्गो हि मेषजम्‌ ॥३॥ 


कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चेच्छक्यते न सः । युयुकषां प्रति कार्यः स सैव तस्यापि मेषजम्‌ ॥४॥ 
माकर्डेयपु° श्र ° ३४।२३-२४ ॥ 
भोगेष्वासक्तचित्तानां परमा्थान्विता मतिः । भविष्यति कदा सङ्गघुपेतानां स्वबन्धुभिः ॥५॥ 


विचार दही सुखरूप ब्रृक्ष का अङ्करशक्ति वाडा बीज है । ७७ ॥ विचार से ही पुरष सव से अधिकं 
होकर विराजता है, विचार से दी ब्रह्मा उच्छृष्ट हए, ओर विचार से ही हरि पूजे जाते हे, पृञ्यता विचार 
काही फल है ॥ ५८ ॥ किव जी विचार से ही सवेज्ञ ओर महेश्वर हुए । अन्य खोग अविचार के वञ्च 
( अधीनता ) से ही विपत्ति पाते हँ ॥ ७९॥ लिस का मन क्षणमात्र भी नह्मविचार म॑ स्थिरता पावा है, 
वह सब तीर्थो के जठ मे स्नान छर चुका, सव भूमि दान दे चुका, हजारों यज्ञ कर चुका, सब देवों को 
सम्यक्‌ पूज चुका, संसार से अपने पितरों का उद्धार कर चुका, ओर वह तीनों खोक मं पूज्य हे ॥ ८० ॥ 
यद्यपि मनुष्यों के सुखादि फड कमौधीन होते हैः, तथा कमौनुखार ही बुद्धि होती दै, तो भी सुबुद्धिवाछे 
को भी सुन्दर विचार पूर्वै ही कमोदि करना चादिये ॥ ८१ ॥ बारहवा विचार प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ कामत्याग- संग दुःखों का कारण ओर संसार बन्धन रूप हे, काम क्रोधादि भी छुसंग 
से होते है ॥ १॥ इस छियि छुसंग को सम्यक्‌ सवत्र स्यागकर जो सुसङ्ग॒वा असंगता को ग्रहण करता है 
अपने स्वरूप का विवेक करके स्थिर हो उस को मनुष्यो मं उत्तम मानता हु ।॥ २॥ संग को सवैस्वरूप से 
त्यागना चादिये, यदि सव को नहीं व्याग सके, तो वह संग सत्पुरुषो के साथ करना चादिये, क्योंकि 
सत्पुरुषो का संग कुसंसार रोग की निद्ृत्ति के ख्यि ओषध है ॥ ३ ॥ काम भी सवेस्वरूप से त्याग के 
योग्य है, यदि सव काम नदीं त्यागा. जा सकता हो तो सुुक्षा के प्रति वह्‌ काम ( इच्छा ) करतैन्य दे, 
मुञ्चे कैसे भ्रवल मोक्षेच्छा हो एेसी इच्छा कतेव्य है, वही सब काम रोग की ओषधि है॥४॥ भोगों 
आसक्त चित्त वारो की ओर अपने बन्धुओं के साथ संगयुक्ता की बुद्धि परमाथ से युक्त कब हो सकती 
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पुत्रमित्रकठत्रेषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः । सरःपङ्काणवे मग्ना जीर्णां वनगजा इव ॥६॥ 


माकंर्डेयपु° श्र ° ६२।३६-२७॥ 


मम माता मम॒ पिता मम भायां ममात्मजाः । ममेदमिति जन्तूनां ममता बाधते बथा ॥७॥ 

नारदीयपु° श्र° ३७।४१ ॥ 
मानुष्यमसुखं प्राप्य यः सजति स यद्यति । नाटं स दुःख मोक्षाय सङ्गो बे दुःखलक्षणः ॥८॥ 
सक्तस्य बुद्धि भेवति मोहजाखविवर्थिनी । मोहजालाघ्रतो दुःखमिहायुत्र॒तथार्ुते ॥९॥ 
त्रदारछ्टुम्बेषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः । सरपङ्काणंवे मग्ना जीर्णां वनगजा इव ॥१०॥ 
निबन्धिनी रज्जुरेषा या ग्रामे वसतो रतिः । छिच्चेनां सुकृतो यान्ति नैनां छिन्दन्ति दुष्कृतः ॥११॥ 


नारदीयपु° श्र ° ६०४१ ॥ इत्यादि ॥ 


यस्मिन्‌ यस्मिथ संयुक्तो भूत रेर्वयंलक्षणे । तत्रैव सङ्ग भजते तेनेव प्रविनश्यति ॥१२॥ 
दरयन्ते हि महात्मान ऋषयो दिव्यचक्षुषः । संसक्ताः सक्ष्ममावेषु ते दोषास्तेषु संस्थिताः 


रेहवयांज्ञायते रागो विरागं बरह्म चोच्यते ॥१३॥ वायुपु० श्म° ८।रे८ ॥ 
सङ्गी हि बाध्यते लोके निःसङ्गः खखमरते । तेन सङ्गः परित्याज्यः सवेदा सुखमिच्छता ॥१४॥ 

पञ्चदश ° प्र ६।२७४ ॥ 
मोगौरवयंमदोन्मत्तस्तचज्ञानपराडयुखः । संसारघ॒महापङ्क जीर्णां गौरिव सज्जति ॥१५॥ 
यस्त्वात्मानं निवध्नाति कमंभिः कोशकारत्‌ । तस्य शक्तिं न पश्यामि जन्मकोटिशतैरपि ॥१६॥ 


है ? कभी नही ॥ ५॥ पुत्र भित्र खी मे आसक्त प्राणी इस प्रकार पीड़ित नष्ट होते है छि जैसे वृद्ध वन का 
हाथी सर सम्बन्धी पंक के समुद्र मे इव कर नष्ट होता है ॥ & ॥ मेरे माता पिताख्ली पुत्रै, ओौरये मेरी 
वस्तु हे, इस प्रकार की ममता प्राणी को व्यथे ही पीडति कृरती है ॥ ७ | बड़ी कठिनता से मयुष्यता कों 
पाकर जो संग करता है सो मोहित होता हे, फिर बह दुद से सक्त ( रहित ) दोने के छख्यि समर्थं नहीं 
होता है, क्योंकि संग ही दुःख स्वरूप है ।। ८ ॥ संग से आसक्त की वुद्धि मोह जार को बढ़ने बारी 
होती है, ओर मोह जार से आत्त ८ अच्छादित ) जीव यहां ओर परलोकर्मे दुःख ही पातादहै।॥ ९॥ 
पुत्रादि मे आसक्त प्राणी बद्ध वन गज जेसे सर के पंकाणेव में पीडति हो वैसे पीडित होता है| १०॥ 
आराम मे वसने वाछे कोजो ्रामादिर्मे रति ( भ्रीति आसक्ति) है सो र्बोधनेके हेतुरूप रस्सीदेै, इस का 
छेदन करके पुण्यात्मा विवेकी परम तत्व चो प्राप्न करते हें, पापी अविवेकी इस का छेदन नहीं करते 
॥ ११॥ जिस-जिख देश्वर्यरूप भूत ( भौतिक वस्तु ) म॑ जोव संयुक्त होता है, उसी म संग ( आसक्ति) 
को भी प्राप्त करता-सेवता है, उसी से फिर प्रविनष्ट होता है। १२॥ दिव्यदृष्टि वाङ महात्मा ऋषि छोग 
भी सूदम पदार्थों मे आसक्त दीखते है, इससे वे सुक्ष्म पदाथ दी उन मे सम्यक स्थिर हँ सो दोष प हैं । 
क्योंकि देश्यं रूप पदार्थं से भी राग होता है, ओर विराग ब्रह्मप्राप्ति का साधन कदा जातादहै॥ १३॥ 
संग वाखा जोव खोक मे दुःखी होता दहै, संगरदित सुख पाता है, अतः खुखेच्छ को सदा संगत्याग ही 
योग्य हे ॥ १४ ॥ ` ओग ओर देयं (विभूति) के अभिमान से उन्मत्त, तस्व ज्ञान से विसुख जीव संसार के 
` अति भारी पंक भोगदन्दर मे बद्ध गो के समान इबता है ॥ १५॥ जो अपनी आत्मा को कोकार कीट के 
समान स्वयं कमं द्वारा बांधता दै, करोड़ों सौ जन्म मँ मी उसकी युक्ति नदीं दीखती है।॥ १६॥ 
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तस्मान्नारद ! सर्वेशं देवानां देवमव्ययम्‌ । आराधयेत्सदा सम्यक्‌ ध्यायेद्िष्णं समाहितः ॥१७॥ 
नरसिंहपु° अ ° १७।१४] इत्यादि, शिवोक्तिः ॥ 
दुःखमूलं दिसंसारः स यस्यास्ति स दुःखितः । तस्य त्यागः कृतो येन स सुखी नापरः क्वचित्‌ ॥ १८॥ 
प्रभवं सर्वदुःखानामाकयं सकलापदाम्‌ । आश्रयं `स्वंपापानां संसारं . वर्जयेत्‌ क्षणात्‌ ॥१९॥ 
रोहदारुमयेः पाशः पुमान्‌ बद्धो विगच्यते । पुत्रदारमयेः पाशे शंच्यते न कदाचन ॥ २०॥ 
यावतः रुते जन्तुः सम्बन्धान्‌ मनसः प्रियान्‌। तावन्तोऽस्य -निखन्यन्ते हदये शोकशङ्कवः ॥२१॥ 
मांसटुन्धो यथा मत्स्यो लोहशड्ङं न पश्यति । सुखे छुग्धस्तथा देही यमबाधां न पश्यति ॥२२॥ 
निद्रादिमेधुनाहाराः सर्वेषां प्राणिनां समाः । ज्ञानवान्‌ मानवः प्रोक्तो ज्ञानदीनः पञ्चः स्यतः ॥२३॥ 
प्रमाते मलमूतराभ्यां कषुतुडभ्यां मध्यगे सवो । रात्रौ मदननिद्राम्यां बाध्यन्ते मूढमानवाः ॥२४॥ 
स्वदेहधनदारादिनिरताः सवंजन्तवः । जायन्ते च भ्रियन्ते च हा हताञज्ञानमोहिताः ॥२५॥ 
॥ © 
तस्मात्सङ्गः सदा त्याज्यः सर्वस्त्यक्तः न शक्यते। महद्धिः सह कतेन्यः सन्तः सङ्गस्य भेषजम्‌ ॥२६॥ 
सत्सङ्गश्च विवेक नि्मलनयनद्वयम्‌ । यस्य नास्ति नरः सोऽन्धः कथं न स्यादमार्गगः ॥२७॥ 
गरुडपु° अ ४९ | 
देदं मूत्रपुरीषेश्च पूरितं मन्यते वरम्‌ । मेदोऽस्थिरक्तमजाव्य' रमते तत्र॒ मोहितः ॥२८॥ 
यथा विष्टठासश्रद्भूतः कीटस्तत्रेैव मोदते । तथाऽपवित्रे सीदेह मोदते मोहितो भखम्‌ ॥२९॥ 
च्मादिपु° ° ७।३।४॥ 
हे नारद्‌ ! इसलिये बन्धभ्रद्‌ कर्मो को व्याग कर, अव्यय देवताओं के देव रूप सर्वर विष्णु की समाहित 
होकर खदा आराघना ध्यान करना चाद्ये ॥ १७॥ राग द्धेषादि रूप संसार दुःख का मूल है, इससे 
जिसको वह संसारहैसोदुःखोदहै, ओर उस संसार का जिसने व्याग किया वही सुखी है अन्य नरी 
॥ १८ ॥ सब दुःखों के जन्म का हेतु ओर सब आपत्तियों के गह, सव पाप के आश्रय रूप संसारच्छो 
सी्र त्यागे ॥ १९ ॥ लोहा कड़ी रचित बन्धन से वेधा मनुष्य कभो द्रूटता है, परन्तु पुत्र जी आदि के 
रागादिमय बन्धन से रवेधने पर कभी नहीं द्ृटता हे ॥ २० ॥ मन के भ्रिय सम्बन्धो को प्राणी जितने ही 
अधिक करतां ह उतने दही अधिक इसके हृदय मे शओोकरूप कीर गाड़ जाते ह ॥ २१॥ मांस का लोभी 
मछटी जैसे छोदा की कांटी ( शल्य वंसी ) को नहीं देखती है, वैसे हो भोग का लोभी मनुष्य यम यातना 
को नही समन्ता दै ।॥ २२॥ निद्रा भयादि ओर मैथुन भोजन सव प्राणी के तुल्य है, ज्ञानी विवेकी 
मद्य का गया हे, ज्ञान रदित पञ्च कदाता ह ॥ २३ ॥ मूढ मनुष्य प्रातः कार मँ मल मून्न से अधेदिवख 
मं भूख प्यास से रात्रिम काम निद्रा से पीडित होता है, कभी शन्ति नीं पाता हे॥ २४ ॥ अपने देह धन 
खी आदि मे आसक्त अज्ञान से मोदित सब प्राणी दुःख शोक से नष्ट होते हए जन्मते मरते है ॥ २५॥ 
अतः सङ्ग सदा स्याग योग्य है, सब संग नहो स्यागे जा सक्ते हों तो महात्माओं के साथ संग कतव्य 
है, क्योकि सन्त संग (दुःख) के ओषध हैँ ।॥२६॥ सस्संग ओर विवेक ये दोनों निरमैर ने है, उससे रदित 
मनुष्य अन्ध है तो कुमागैगामी कैसे नदीं होगा ? ॥ २७॥ मलमूत्र से पूणे भरे हए दे को जो कि मेव 
( वसा-मां सस्नेह ) हाड रुधिर मजा का आढ्य (स्थान) है, उसे मनुष्य श्रेष्ठ मानता हे, ओर मोदित होकर 
उसी मे रमता दै, पवित्रात्मा मे नही ।॥२८॥ जैसे म से उत्पन्न कीट मख मे ही आनन्द मानता है, वैसे ही 
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अहो श्रीमदमाहात्म्यं बुद्धिभर॑शकरं परम्‌ । न परयति जनो नूनमात्मानं हृयधिष्टितम्‌ ॥३०॥ 
© परलोकं 

इसङ्गदूषिता अद्धि नं हि गच्छति छद्धताम्‌ । श्रिया विकारतां यातः परलोकं न परयति ॥३१॥ 
विशेषेण श्रिया मत्तः पतनाय मबेदलम्‌ । श्रीमदेऽतिप्रसक्तानां नूलं नरकयातनाः ॥ 
यतो भूतानि हन्यन्ते निदंयैरजितात्मभिः ॥३२॥ प्रादिपु° श्र° २९1७] इत्यादि ॥ 
अहो सङ्ोऽस्य देहस्य द्येकस्याप्यतिदुःखदः । आत्म्येक्येन गरहीतस्य कियुदारादिरूपिणः ॥३३॥ 
सङ्गो बिनाददेतुः स्यात्सवेषामिह देहिनाम्‌ । निःसङ्गो निगंणो यस्मात्सङ्गाद्‌ दुःखञुपागतः ।३४॥ 
स्वभावाच्छीतलं तोययुष्णं भवति सङ्गतः । वह्ेस्ततोऽ्र सङ्खोऽयमतिदुःखग्रदः स्मृतः ॥३५॥। 
सङ्गाद्‌ बहिर्थुखं याति मनोऽन्तर्यत््वत्तेते । दुर्धिया प्राणिनां सङ्गात्पापी दुःखं समाप्ुयात्‌ ॥३६॥ 
निदुःखो दुःखिनां सङ्गाद्‌ दुःखी संजायते जनः । अपि सन्निधिमात्रेण भावाः ङुचंन्ति विक्रियाम्‌॥। 
अम्लो रसो यथा इर्यादन्तेषुदकनिगंमम्‌ ॥ २७॥ 

करामलकवदयस्य प्रत्यक्षं ब्रहम वियते । सङ्गस्तेनापि कतंव्यो न केनापीह कर्टिचित्‌ ॥३८॥ 
विहोषतस्तु नारीणां युवतीनां ततोऽपि च । मूर्तिमानेष नरको द्विपाद्‌ योपिदितीरितः ॥२९॥ 
बरिष्टो नरकस्तद्वदुवतिः पतितोऽत्र॒यः | उद्धतं स्वं न शक्तः स्यादधिद्वानपि समाहितः ॥४०॥ 
नरकग्राममार्गोऽयं नारीदेहः प्रकीर्तितः । स्वंथा परिवर्ज्योऽतो मोक्षमार्गं यियासता ॥४१॥ 


मोदित मुष्य अपवित्र स्त्री के देह म अस्यन्त आनन्द मानता है । २९ ॥ ओर आश्च्यरूप सम्पत्ति के मद 
( गवं ) का महात्म्य है, जो कि बुद्धि को अव्यन्त नष्ट करने वाला है, उसीसे हृदय मे स्थित आत्मा को 
मयुष्य निश्चय पूवैक नहीं समञ्चता है | ३० ॥ संग से दूषित ( मिन ) बुद्धि शुद्धता को नहीं प्रप्र 
होती हे, इससे सम्पत्ति द्वारा अभिमानिता आदिरूप विकारता को प्राप्त मनुष्य परछोक को नहीं देखता 
ह ॥ ३१ ॥ छच्मी से अधिक मदयुक्त मवुष्य मनुष्यता धमौदि से पतन केही स्यि समथ होतादहै, इस 
से रक्ष्मी के मद्‌ में अत्यन्त प्राप्न को अवदय नर संबन्धी पीड़ा होती है, जिससे अजितात्मा दयारदित 
उन छोर्गो से प्राणी मारे जाते हे, उस का फर अवदय भोगना होता है ॥ ३२ ॥ अपने इस एक देह का 
संग अद्भत अति दुःखद्‌ है, जो देह आत्मा के साथ एक खूपसे ज्ञातदहै, फिरसख्री आदि रूप देहकेसंग 
कीतो बात ही क्या कहना है ॥ ३३ ॥ सव प्राणियों के विनाश्च का हेतु संगदोता है, जिससे असंग नियैण 
आत्मा भी कल्पित भिध्या संग से दुःख युक्त भासता दहे ।॥ २४ ॥ स्वभाव से शीतर जठ भी अनि के 
संग से उष्ण होता है, अवः संसारम संगको अति दुःखद्‌ कहा गयादहै।३५॥ जो मन भीतर रहता 
हैसोसंग से वहिमख होता है, वेसे दुष्ट बुद्धिवाछे प्राणी के संग सरे मयुष्य पापी होकर दुःखपाता दै 
॥ ३६ ॥ दुःख रदित जन भी दुःखियों के संग से दुःखी होता है, क्योंकि समीपता मात्र से पदाथ विकार 
को उत्पन्न करते हे । जेसे अम्छ ८ खद्धा ) रस दांतों मेँ जक को प्रकट करता है॥ ३७ ॥ इससे हस्तस्थ 
ओंवङे के समान जिस को ब्रह्म प्रत्यक्ष हो, उसे भी किसी का कभी सङ्ग कतव्य नही है ॥ ३८ ॥ विशेष रूप 
से सत्री का संग कतेव्य नदीं है, उससे भी युवती का संग अकतेव्य है, मूर्तिमान्‌ दो पादयुक्तं यह्‌ नरक है 
जो स्त्री की जाती है ॥ ३९ ॥ वैसे ही युवती स्त्री अत्यन्त बली नरक है, उसमे जो पतित ( आसक्त ) 
समाहित विद्धान्‌ भी है, वह भी अपने को उस्म से उद्धार के खयि समथ न्द होता हे ॥ ४०॥ नरक के 
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वर्णधमादिमागेण गच्छतामिदमेव दहि । महद्‌ भयं सयदिष्ं नारीदेहसयद्धवम्‌ ॥४२॥ 
कामिनां कामिनीनां च सङ्गात्कामी भवेत्पुमान्‌ । जन्मान्तरे ततः क्रोधी लोभी मोही च जायते ॥४२॥ 


कामक्रोधादिसंसरगादिदयद्धं जायते मनः । अञ्द्धे मनसि बरहमज्ञानं तच विनश्यति ॥ 
दूरापास्तो भवेत्तत्र तस्योत्पादोऽत्र दुङुभः ॥४४॥ 

(< $ ५ मागंद्यपरिभरष्टस्तृतीयं ८ + मागंमाव्रजेत्‌ व्रजे | | | | 
कामक्रोधादिसंसक्तो ब्रहज्ञानविवजितः । मागंद्वयपरिश्रष्टस्तृतीयं मागमाव्रजेत्‌ ॥४५ 
महावाते ज्वलन्‌ दीपो यथा कार्यकरो न हि । सङ्गे सति तथा ब्रह्मज्ञानं काय करोति न ॥ 

९ ४ क र " 0 
विच्मानं कथं तद्धि. तत्रोत्पत्त समहंति ॥४६॥ 
ति ५ ए 0 (५ 
बरह्मचर्यादिकं धमं चतुर्थाश्रमवासिनाम्‌ । योषिदायाश्च वन्तु आश्रमस्य विधारणम्‌ ॥४७॥ 
पतिः सर्वत्र नारीणां प्रथमः प्रोच्यते गुरः । तदभावाद्‌ भवेदन्य उत्तमोऽपि समोऽपि वा ॥४८॥ 
ग्रात्मपु° श्र ७।९७ । इत्यादि । याज्ञव्रल्क्योक्तिः ॥ 
को वा कस्य पतिःपत्रःका वा कस्य प्रिय प्रभो !। संयुनक्ति विधाता च वियुनक्ति च कमंणा ॥४९॥ 
संयोगे परमानन्दो वियोगे प्राणसङ्कटम्‌ । शस्वजगति मखस्य नात्मारामस्य निधितम्‌ ॥५०॥ 
नरवरो मिषयः सत्यं वि भोगश्च बान्धवः । स्वयं त्यक्तः सुखायेव दुःखाय त्याजितः परेः ॥५१॥ 
र, स ब्रह्मवेवत्तपु° ब्रह्यखं° अ ° १३।४६। इत्यादि ॥ 
सजो यः संते दतुरसत्यु विहितो धिया । स एव साधुषु तो निःसङ्गत्वाय कल्यते ॥५२॥ 
_______[~_^ 
समुदाय वा नरक रूप भ्राम के मागे रूप यह्‌ नारी रूप देह का गया है, इससे मोश्चमागे की प्राप्ति चाहने 
वाटे को सर्वथा परिवजेनीय ( व्यागाहे ) हे ॥ ४१ ॥ वणोश्रमादि के मागे से चख्ने वारां को यह्‌ नारी 
की देह की सम्यक्‌ उत्पत्ति अभिव्यक्ति दही भारी भय रूप उपदिष्ट ह ॥ ४२॥ क्योकि कामी जौर कामिनी 
के संग से पुरुष कामी होता है, फिर जन्मान्तर मे क्रोधी लोभी मोही भी जन्मता हे ॥ ४३ ॥ ओर काम- 
क्रोधादि के सम्बन्ध से मन अशुद्ध मलिन पापयुक्त होता हे, तो अद्युद्ध मन मं वह उत्पन्न हआ परोक्ष 
ज्ञान भीनष्ट होजातादहै, तो फिर उस मनम ज्ञान की उत्पत्ति यहां दूरक्षिप्त ओर दुलेभ हो जाती 
है ।॥ ४४॥ काम क्रोधादि से संसार मे सम्यक्‌ आसक्त ओर ब्रह्म ज्ञान से रदित मनुष्य उत्तरायणं 
दक्षिणायन दोनों के अधिकार से पतित होकर तियंग्‌ योनि रूप तीसरे मागे को प्राप्त करता है ॥ ४५॥ 
महावायु मे उञ््वङ्ित दीप भी जैसे कायं कारक प्रकारक नही होता वैसे ही संग होने पर वतेमान ब्रह्य 
ज्ञान मी .अपना काये नदी करता दे, तो अस॒ संग मे उत्पत्ति योग्य तो कैसे हो सकता दै ९ ॥ ४६॥ 
इखच्यि ज्ञानेच्छ्रक खी आदि भी चतुथौश्रमवासी के ब्रह्म चयौदि धम को कर, ओर असङ्गता के छ््यि 
आश्रम का विशेष धारण करे ॥ ४७ ॥ सव शाल मे की का प्रधान शुरु पति कदा गया हे, परन्तु उस 
पति के अभाव से अन्य भी उत्तम वा सम गरु दोता है ॥ ४८ ॥ वस्तुतः ऋोन किस छा पति वा पुत्र दै ? 
कोन किस की भ्रिया।सत्री है ? विधाता ( इश्वर ) कमे से संयोग ओर वियोग करता है ॥ ४९ ॥ मूख को 
संयोग मे परम आनन्द होता दै, वियोग में प्राण का संकट ( संबाधा ) होता है, सो सदा जगत्‌ मे यह्‌ 
बात निधित है, ओर आत्मा मे आरमण वाङ को यह्‌ बात अवश्य नही है ।॥ ५० ॥ परथिवी के विषय 
भोग बान्धव ये सव नरवर है, यद्‌ वचन सत्य है, ओर ये सब स्वयं त्यागने से सुख के च्यि होते हैः 
ओौर अन्य से बलात्‌ त्याग कराने से दुःख के ल्य होते हे ।॥ ५९१ ॥ जो संग असतपुरुषो मे बुद्धि से च्छया 


२१ तत्तवाथेमणिमाला [ त्रतीये सिद्धसाधकसाधनकाणडे 


चेतः खर्वस्य बंधाय युक्तय चात्मनो मतम्‌ । णेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि शक्तये ॥५३॥ 
अहं ममाभिमानोत्थैः कामलोमादिभि मकः । वीतं यदा मनः शुद्धमदुःखमसुखं समम्‌ ॥५४॥ 
सदा पुष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परम्‌ । निरन्तरं स्वरयज्येतिरणिमानमखण्डितम्‌ ॥५५॥ 
ज्ञानवेराग्ययुक्तेन ` भक्तियुक्तेन चात्मना । परिपरयत्युदासीनं प्रकृतिं च हतोजसम्‌ ॥५६॥ 
न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि । सदशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां बह्मसिद्धये ॥५७॥ 
प्रसङ्गमजरं पाञ्चमात्मनः कवयो विदुः । स॒ एव साधुषु कृतो मोक्षदवारमपादरृतम्‌ ॥५८॥ 
तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सवेदेहिनाम्‌ । अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥५९॥ 

भागवत स्क० ३।२५।१५। इत्यादि ॥ 


अथे ह्यविद्यमानेऽपि संखति नं निवर्तते । ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥६०॥ 
भागवत सक ० २३।२७४ ॥ 


सह देहेन मानेन बद्धंमानेन मन्युना । करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः ॥६१॥ 
भूतैः पश्चभिरारन्धे देहे देद्यडुधोऽसङृत्‌ । अहं ममेत्यसद्ग्राहः करोति मति संतिम्‌ ॥६२॥ 
तदथं इरते कमं यद्बद्धो याति संसृतिम्‌ । योऽ्लुयाति ददत्क्लेशमविद्याकमंबन्धनः ॥६३॥ 


जाता है, सो संसार मे जन्मादि का हेतु होता है, वदी संग साधुओं मँ किया गया, निःसङ्गता ( असंगता ) 
के छ्य समर्थं होता है ॥ ५२ ॥ वस्तुतः इस जीव का चित्त ही बन्ध ओर मोक्ष के ल्यि महात्माओं से 
सम्मत ( स्वीकृत ) है, ताँ न्रिराणमयविषय छोक दे्टादि मँ आसक्त चित्त बन्धन के च्यि है, ओर 
पुरुष (आत्मा ) म॑ रत ( आसक्त ) चित्त मोक्ष के य्यि है ५३॥ अहंकार ममतारूप अभिमान से 
जन्य कामखोभादिरूप मढ से जब मन वीत ८ विरहित-मुक्त ) होता है, सुख दुःखरदित सम द्ध होता है 
॥ ५४ ॥ तव यह्‌ पुरुष ८ जीव ) शद्ध निर्णीत एक, प्रकृति से पर, निरन्तर, स्वयं उयोतिः स्वरूप, 
अतिसृष्ष्म, अखण्डित, उदासीन ८ असङ्ग ) आत्मा को ज्ञानवैराग्ययुक्त ओर भक्तियुक्तं मन से अपरोक्ष 
जानता है, ओर प्रति को वङ्हीन देखता है ॥ ५५५५६ ।॥ सवौत्मा भगवान्‌ विषयक प्राप्त भक्ति के समान 
योगियों को ब्रह्मप्राप्ति के छ्यि कल्याण रूप श्चुम अन्य कोई मागं नदीं दै ॥ ५७ ॥ जीवात्मा के बन्धन 
के लिये भ्रसङ्ग ( आसक्ति संग ) को ही क्वि खोग अजर पाञ्ञ जानते हैँ, वही प्रसङ्ग (आसक्ति प्रेम ) 
साधुओं म च्या गया मोक्ष का खुला द्वार रूप दै॥ ५८ ॥ तितिष्चु ( दुःख को सहने वाखा ) दयालु 
सखव प्राणियों का सुहृद्‌ ( मित्र ) शत्र बुद्धिरहित शान्त साधु ( शास्त्रालुवर्तीं विवेकी ) साधुता सुक्ीख 
रूप भूषण वाले होते हँ ॥ ५९॥ विषयों का ध्यान चिन्तन करने वाखा इस संसारी संगसदित पुरुष 
की जन्ममरणादि रूप संखति ८ संसार ) बाह्यपदार्थो. के नहीं रहते मिथ्या होते भी निटृत्त नीं 
होती हे, जेसे कि स्वप्न मे पदार्थं के विना भी वासनादि के द्वारा अनथ की प्राप्ति द्योती ह॥ &०॥ 
देह के साथ वदृते हृए अभिमान से कामी अन्य पुरुष विषयक मन्यु ( क्रोध ) अपनी आत्मा के 
अन्त ( नाज्ञ )के दी ल्यि कामी पुरूष विग्रह्‌ ( युद्ध ) करता है ।॥ ६१॥ अदं मम इस प्रकार के भिथ्या 
माह ( रहण निश्चय ) वाडा अज्ञ कुमति मवुष्यरूप देदी पांच भूत से आर्ध (जन्य ) देह म ही असरत्‌ 
( बार २) आत्मबुद्धि करता है ॥ ६२ ॥ ओर उख देह के छियि कमे करता है, फिर उस कमे से वंधृकर 
जन्मादि संति को प्राप्त छरता दै, जो देह अविद्या ओर कमेरूप बन्धन वारी होती इई क्लेश देती 








जयोद्शसङ्गकामत्यागादिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता २१३ ` 


ययसद्धिः पथि पुनः शिरनोदरङृतो्मैः । आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूवंवत्‌ ॥६४॥ 
सत्यं सौचं दया मौनं बुद्धिः श्री हीं यंशः क्षमा । शमो दमो मगशेति यत्सङ्गाद्याति संक्षयम्‌ ॥६५५॥ 
तेष्वशान्तेषु मूदेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु । सङ्खं न इयाच्छोच्येषु योषित्ीडामृगेषु च ॥६६॥ 
न तथास्य भवेन्मोदो बन्धधान्यग्रसङ्गतः । योषित्सङ्गा्यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥६७॥। 
प्रजापति दुहितरं दृष्टा तद्रुपधपिंतः। रोदिद्भूतां सोऽन्वधावदक्षरूपो हतत्रपः ॥६८॥ 
योपयाति शनै माया योपिदेवविनिर्भिता । तामीक्षेदात्मनो मृत्युः वणः कूषमिवादृतम्‌ ॥६९॥ 
यां मन्यते पतिं मोहान्मन्मायागरषभायतीम्‌ । ख्रीत्वं स्रीसङ्गतः प्राप्रो वित्तापत्यगृहप्रदम्‌ ॥७०॥ 
तामात्मनो विजानीयात्‌ पत्यपत्यगृहात्मकम्‌। दैवोपसादितं मृत्युः मृगयो गायनं यथा ॥७१॥ 

भागवत० स्क० ३।३१।२६ इत्यादि ॥ 


स वश्ितो बतात्मधरुक्‌ छृच्छरेण महता वि । न्ध्वाऽपवग्यं मानुष्यं विषयेषु विसजते ॥७२॥ 
भागवत स्क ° ४।२३।२८ ॥ 


कौमार आचरेत्प्राज्ञो धर्मान्‌ भागवतानिह । दुम मादुषं॑ जन्म॒ तदप्यरुवमथंदम्‌ ॥७३॥ 
सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनाम्‌ । स्वेत्र॒ लभ्यते देवाद्‌ यथा दःलमयलतः ॥७४॥ 








ही हदा फिर ्राप्र होती है ॥ ६३ ॥ यदि यह प्राणी शिश्न द्वारा भोग नौर उदरपूतिं ही के च्यि उद्यम 
करने वाल्ते असत्‌ पुरुषों के साथ पिर संसार मागै मे आस्थित ( अधिष्ठित-संगत ) हो कर रमता हे, 
तो पव के समान फिर तम अज्ञानमय योनि आदि मे प्रविष्ट होता है ॥ ६४॥ जिख तमो शुणी के संगसे 
सत्यादि ओर भग ( रेश्वये वीयं ; ये सव नष्ट होते हे ।॥ ६५ ॥ उन अशान्त, मूढ, खण्डितास्मा (अविवेकी) 
असाधु, सोचनीय, स्त्रियों के क्रोडार्गरूपम असत्‌ तमोगुणियों मे संग न्दौ करना चाददिये ॥ ९६ ॥ 
इस जीव को वेसा मोह ओर बन्धन अन्यकेसंगसे नदीं होता छि जैसा पुरूष कोस्त्रीके संग ओर 
सत्रीसंगीकेसंगसे होता है । ६७ ॥ प्रजापति भी अपनी पुत्री छो देखकर ओर उस रूप से पराजित 
आकर्षित होकर छज्ारदहित होकर मृगी रूप उसके पीछे खग रूप होकर दौड पडे ॥ ६८ ॥ जो स्त्रीरूप 
देवनिर्भित माया पासमं आती, उसको कृण से आवृत्त कूप के समान अपनी खत्यु रूप जानना 
चाहिये ॥ ६९॥ मोक्षेच्छायुक्त स्त्री के प्रति उपदेश है कि “ऋषभायर्ती' ( पुरुष तुल्य आचार करती इडे ) 
जिस मेरी मायाकोदहीजो स्त्री पति मानतीहै, जो पति वित्त अपत्य गृह देने वाडा है, उसे यद्यपि 
स्री पति मानती है, परन्तु वह स्त्री संग से स्त्रीत्व को माया पन को प्राप्त ह ॥ ७० ॥ उचित है कि जो 
जिख पति अपत्य गृहरूप माया को विनत्तादिप्रद पति मानती दै, सो उसको देव से प्रापित अपनी मृत्युरूप 
शिकारी के गायन तुल्य समञ्चे ॥ ७१॥ मह्या कृष्ट से भूमि मे मुष्यता को पाकर जो मवुष्यता मोक्च का 
हेतु है, तो भी जो विषयों मं आसक्त होता दै, वह्‌ आत्मद्रोदी है, ओर माया आदि से वदित है ठगा गया 
दै ॥ ७२ ॥ बुद्धिमान्‌ मचुष्य बाल्य के बाद कुमार अवस्थामं ही भागवत धमे अर्दिखादि नवधा भक्ति 
आदि का आचरण करे, क्योंकि मानुष जन्म अथै ( प्रयोजन सुफुक ) का दाता होता हआ भी दुरेभ ओर 
अधुव ( अनिश्चल-अनिधित ) है ॥ ७३॥ दहे दैत्य ! देह के सम्बन्ध से इन्द्रिय सम्बन्धी खख तो 
सब योनियं मेदुःखके समान देव से दी यन्न बिना भी मिरता है, धमे नहौ भिख्ता ॥५७४॥ 


२१४ तत्त्वाथेमणिमाटा [ वतीये सिद्धसांधकसाधनकाएडे 


पुंसो बषंशतं द्यायुस्तदद्ध॑ चाजितात्मनः । निष्फलं यदसौ रात्यां शेतेऽन्धं प्रापितस्तमः ।॥७५॥ 
ुग्धस्य वास्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः । जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकस्पस्य विंशतिः ॥७६॥ 
दुरापूरेण. कामेन मोहेन च बलीयसा । रोषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति दहि ॥७७॥ 
को गृहेषु" पुमान्‌ सक्तमात्मानमनितेन्द्रियः । स्नेहपार रदं बद्धयत्सहेत विमोचितुम्‌ ॥७८॥ 
कोऽन्वथंतष्णां विसृजेत्‌ प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः । यं क्रीणात्यसुभिः परष्ठस्तस्करः सेवको वणिक ॥७९॥ 

भागवत ० स्क० ७।६] प्ृदोक्तिः ॥ 


न तथाऽस्य भवेत्‌ क्लेशो बन्धश्वान्यप्रसङ्गतः । योषित्सङ्गायथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥८०॥ 
भागवत० स्क° ११।१४।३०॥ 


सत्वसङ्गादषीन्‌ देवान्‌ रजसाऽसुरमालुपान्‌ । तमसा भूततिर्यक्त्वं भ्रामितो याति कम॑मिः ॥८१॥ 
भा० स्क० ११।२२।५१॥ 


सङ्गं न ङ्यादसतां शिरनोदरतपां क्वचित्‌ । तस्यालुगस्तमस्यन्धे पतत्यन्धानुगोऽन्धवत्‌ ॥८२॥ 
भा० सक ° ११।२६।३॥ 


लियः सदा परित्याज्याः सङ्खं नेव च कारयेत्‌ । कृणपेषु यथा चित्तं तथा कुर्याद्‌ विचक्षणः ॥८२॥ 
~ © न (५ | ~प (~ 
व्िणमूत्रोत्सगकालेषु बहि भमो यथा मतिः । तथा कार्यां रतो चापि स्वदारे चान्यतः कतः ॥८४॥ 


अङ्गारसदृशी नारी ध्रतङ्कम्भसमः पमान्‌ । तस्मान्नारीषु संसगं दूरतः परिवजयेत्‌ ॥८५॥ 
लिङ्गपु° श्र° ८।२१-२३॥ 





पुरुष को “शतायु वँ पुरुषः" इस शास्त्र के अयुसार सौ वषे की आयु होती है, अजितात्मा की आधी आयु 
निष्फर -जाती है, क्योंकि वह रात्रि में अन्ध तम को प्रापित होकर सोता है, भजनादि नही करता ॥ ७५ ॥ 
अविवेकी मृद्‌ के बाल्य कुमार अवस्था में करडा खेर करनेही में बीस वषे वीत जाते है, बृद्धावस्था 
से युक्त देह वाङे असमर्थं बीस वषै बीतते हे ।। ७१ ॥ गृहो मे आसक्त प्रमाद युक्त की शेष आयु भी 
दुःख से पूणे होने वाले काम ओर अति बली मोदसे ही गृहासक्तिमे व्यथं नष्टहोती है॥ ७७॥ गृहो 
मे आसक्त स्नेह बन्धन से दद्‌ बन्धन युक्त अपने आत्मा को अजितेन्द्रिय कौन पुरष विभुक्तं करने के छखिये 
उत्साह कर सकता है ? ॥ ७८ ॥ जो अर्थं ( द्रव्य ) प्राणों से भी ईम्सित (प्रिय ) हैँ, उनकी तृष्णा को फिर 
कौन त्याग सकता है? कि जिस अथे को अत्यन्त श्रिय प्राणों द्वारा चोर सेवक वणिक्‌ ( व्यापारी) 
खरीदते (श्राप करते) हें ।॥ ७९॥ इस पुरुष ॐ वैसा कटे ओर बन्धन अन्य पदार्थं के संग से नहीं 
होता है किजेसाख्रो ओर स्री के संगी के संग से होता है ॥८०॥ यह मनुष्य सत्त्वगुण के संग ( ज्ञान खख 
मं आसक्ति) से षि देव को प्राप्त ह्योताहै, रजोगुण से असुर मनुष्यों को प्राप्त होता है, तमोगुण से 
्रमयुक्त होकर कर्मों दवारा भूत ( प्रेतस्व ) ओर तियैडृत्व को प्राप्त होता है । गुण व॒ क्म ्रमयुक्तं की 
यह गति है, निरौण तचत निष्ठ मुक्त होता है ॥ ८१॥ इसख्यि शिरनोदर को ठृक्त रने वाठे असत्‌ पुरुषों 
कासंग कहीं नहीं करे । उनके पीछे चख्ने वाटा अन्ध के पीछे चख्ने वाङ अन्ध के समान अन्धतम ` 
नरकादि मं गिरता है ॥ ८२॥ खी सदा त्याग योग्य है, उसका संग न करे न करावे, अदौ ( मृतक देह ) 
म जसा चित्त होता है, वैसा चित्त चतुर पुरुष स्त्री मँ करे ॥ ८३ ॥ मलमूत्र के त्याग कार मे बाहर भूमि 
मल स्थान मं जैसे अपवित्र बुद्धि होती है, वैसी ` बुद्धि अपनी खी मे रति मं कतव्य है, अन्यसेतो किसी 
भकार रति ही नहीं कतैव्य है ॥८४॥ अभ्नि के अंगार के तुल्य खी है, ओर घृतङ्कम्भ के समान पुरुष है, अतः 


तयोदश सङ्गकामत्यागा दिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता २९५ 


अमूढत्वमसङ्कितवं कामक्रोधविवजंनम्‌ । अदैन्यमजुदीणंत्वमनद्रेगो ह्यवस्थितिः ॥ 

एषः मागो हि मोक्षस्य प्रसन्नो षिमकः छचिः ॥ ८६ ॥ ब्रह्मपु° च्र° ३०।५९॥ 
यथा काष्टं च काष्टं च समेयातां महोदधौ । समेत्य च व्यपेयातां तद्वद्भूतसमागमः ॥८७॥ 
स्नेहेन तिलवत्‌ सव॑ सर्गचक्रे विपीञ्यते । तिलषीडेरिवाक्रम्य क्टेशेरज्ञानसम्भवेः ॥८८॥ 
सश्चिनोत्यश्ुभं कमं कलत्रापेक्षया नरः । एकः क्ठेशानवाप्नोति परत्रेह च मानवः ॥८९॥ 
ुत्रदारङटुम्वेषु प्रसक्ताः सर्वमानवाः । शोकपङ्ाणवे मग्ना जीणा वनगजा इव ॥९०॥ 
असुहत्ससु्वापि सदत भिंत्रवानपि । सप्रज्ञः प्रज्ञया दीनो दैवेन लभते खखम्‌ ॥९१॥ 
धेनु वत्सस्य गोपस्य स्वामिनस्तस्करस्य च । पयः पिवति यस्तस्या धेनुस्तस्येति निधयः ॥९२। 
ये च मूढतमा रोके ये च बुद्धेः परं गताः । ते नराः खमेधन्ते क्लिर्यन्त्यन्तरि ता जनाः॥।९३॥ 
सुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वाऽप्रियम्‌ । प्रापनं प्राप्युपासीत हृदयेनापराजितः ॥९४॥ 
शोकस्थानं सहस्राणि भयस्थानं शतानि च । दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥९५॥ 


बुद्धिमन्तं कृतप्रज्ञं शश्रष॒मनद्यकम्‌ । दान्तं जितेन्द्रियं चापि शोको न स्पृशते नरम्‌॥९६॥ 
| मदाभा० शान्तिप° अर १७४] ब्राह्मणोक्तिः ॥ 
सङ्गः कारणमर्थानां सङ्गः संसारकारणम्‌ । सङ्गः कारणमाशानां सङ्गः कारणमापदाम्‌ ॥९७॥ 


सङ्त्यागं विदु मोक्षं सङ्खत्यागादजन्मता । सङ्क त्यज त्वं भावानां जीवन्धुक्तो भवानघ ! ॥९८॥ 


नारी विषयक संग को वर से त्यागे ॥ ८५ ॥ मोहखंग से राहित्य, कामक्रोध च्छा त्याग, अदीनता, 
अर्दिंसकता अक्ररता, अयुद्धेग, ओर अवस्थिति यदी मोक्ष का प्रसन्न ( स्वच्छ ) विमङ ञ्युचि मागे हे ॥८६] 
महानदी मे वहता हवा एक काठ जैसे दूसरे काठ से भिल्ता है, ओर वियुक्तं होता है, तैसे ही 
प्राणियों के भी सम्बन्ध है ॥ ८७ ॥ संसारचक्र ( जन्मादि) में स्नेह ( मोद) से अज्ञान जन्य 
क्छेशों द्वारा वश्चीभूत होकर तिख्पेरक से तिक के समान सब प्राणी पीडति होते है ॥ ८८॥ 
कङत्र ( स्त्री ) की अपेक्षा ( पाछनादि की दृष्टि ) से मचुष्य अशुभ कमे का संचय करता है, परन्तु 
वह्‌ मनुष्य परलोक मं ओर यहां एकाकी दुःख पाता है ॥ ८९॥ पुत्रादि मे आसक्त सब मनुष्य 
ञञोकरूप पंक के समुद्रम इस प्रकार इवते हँ कि जैसे वन का बद्ध हाथी पंके इवे॥ ९०॥ 
मित्ररहित, भित्र वारे, श्रु वाठे, भित्र वारे, वुद्धिमान्‌ ओर नि वद्धि; सब देव (प्रारब्ध) से सुख 
पाते हँ ॥ ९१॥ दृध देने वाढी गङ के सम्बन्धी यद्यपि वस्स्यादि सब हे, तथापि भ्रारञ्ध के बर सेजो 
जब उसका दूध पोता है, तवर उसी की वह्‌ गऊ है ॥ ९२ ॥ अतः मोहममतादि से रदित प्रारन्व भोक्ता 
अत्यन्त मूढ, या वुद्धि से परतत्त्व को प्राप्त जो ज्ञानी हे, वेदी रोक मे खख पाते है, बीच के अभिमानी 
चिन्तायुक्त मनुष्य दुःख पाते है ॥९३॥ इस स्यि हृदय (मन) से अपराजित होकर (अभिमानादि को त्याग 
कर ) प्राप्न सुखादि को सुखार्थी भोगे ॥ ५४ ॥ इसके विना मद्‌ को प्रतिदिन हजारो शोक के स्थान ओर 
सैकड़ों भय के स्थान प्राप्त होते है, पण्डित को नहीं प्राप्त होते ॥ ९५॥ क्यों कि बुद्धिमान्‌ कृतरज्ञ 
( विवेकी ) सद्गुरु आदि के सेव भक्त, असूया दोष रदित, मन को दमन करने वाले जितेन्द्रिय नर 
को शोक नहीं प्राप्न होता है ॥९६॥ संग ही अथे संसार आसा आपत्ति का कारण है ॥ ९७ ॥ संग के व्याग 


२१९ तच्वाथमणिमारा [ तृतीये सिद्ध साधकसाधनकार्डे 


भावाभावे पदार्थानां दर्षामषेविकारिता । मछिना वासना यैषा सा सङ्ग इति कथ्यते ॥९९॥ 
योगवासि° १० ५।६३।८१। इत्यादि ॥ 


दुःसङ्गः सर्वथैव त्याज्यः ॥ कामक्रोधमोहस्तिभ्रंशबुदधिनाशकरत्वात्‌ ॥ महत्सङ्गस्तु इलमो- 
ऽगम्योऽमोषश्च ॥ कस्तरति मायां यः सङ्गास्त्यजति यो महाजुभावं सेवते निर्ममो भवति ॥ 


यो बिविक्तस्थानं सेवते यो ोकबन्धञन्मूलयति निस्त्रैगुण्यो भवति ॥१००॥ नारदीयभक्तिखतायि ॥ 
इति त्रयोदञ्चसङ्गकामत्यागादिभ्रकरणं समाप्तम्‌ । 





अथ भक्तिः ॥ १४॥ 
भक्तिं मन्ये भवाम्भोधो दढां नावं जगद्णुरो । अनन्यां जगतामीरो चिदानन्दे सदात्मनि ॥१॥ 
्ञानात्पूवं परस्ताच्च भक्ति भवति तत्र च । पूवं विध्यादितन्त्रा स्यात्पश्वाद्रस्तस्वभावजा ॥२॥ 
सेवारतिप्रधाना स्यात्पूवां स्थितिस्वरूपिणी । पधिमा ज्ञानसम्परपते निंष्ठारब्देन सोच्यते ॥३॥ तथादि- 
मोक्षकारणसमण्व्यां भक्तिरेव गरीयसी । स्वस्वरूपायुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते ॥ 


स्वात्मतत्वाचुसंधानं भक्तिरित्यपरे जगुः ॥ ४॥ विवेकचूड़ाम० ॥ 

पाषाणे पतितं बीजं यथा नेव प्ररोहति । न फरुत्युपदेशोऽपि भक्तिदीने तथा नरे ॥५॥ 
प पिष्यन्ते © ५ 

भवदुःखारषट्टेन पिष्यन्ते सवंजन्तवः । दुःखणुक्तः सदानन्दो हरिभक्तो हि केवलः ॥६॥ 


को महात्मा मोक्ष समन्ते दै, क्यों कि संगकेत्याग से जन्मरहितता होती है, इसचख्यि हे अनघ ! 
तुम पदार्थो के संग ( आसक्ति संबन्ध वासना ) को विवेकादि से स्यागो, ओौर जीवन्भुक्तं हो ॥ ९८ ॥ 
प्रिय अप्रिय पदार्थो के भाव अभावकाठक में जो हषे (आनन्द) ओर अमष (क्रोध) रूप विकार से 
विकारिस्व ही जो यह मछ्िनि वासनादहे, सोर संग कादहेतु होनेसे संग कदाती है॥ ९९॥ कुसंग 
स्वेथा ही त्याग के योग्य दहे, क्योंकि वह्‌ काम क्रोध मोह को उस्पन्न करता है, सुन्दर स्मस्ण ध्यानादि 
को छुडाता है, सुबुद्धि को नष्ट करता है । महापुरुषों का संग तो दुकंभ, अप्राप्य, अमोघ ( अवदय 
खत्फढभ्रद ) है । मायामय संसार दुःखसागर को कौन तरता है कि जो कुसंगों को त्यागता है, महानुभाव 
( महा भ्रभाववाडे ) ज्ञानी शुरु महात्मा को सेवता है, ओर ममता को स्यागतादहै। जो एकान्त स्थान 
का सेवन करता है, खोकबन्धन ( रागादि ) को अज्ञान मोहरूप मूल सदित नष्ट करता हे, त्रिगुण से परे 
होता है ॥ १०० ॥ तेरहवां सङ्गकामत्यागप्रकरण समाप्र । 

अथ भक्तिः-जगदीइवर विदानन्दसत्यास्मस्वरूप जगद्‌ गुरु मं अनन्य भक्तिको ही संसार 
समुद्र मे दृढ नौका मानता हँ ॥ १॥ ज्ञान से प्रथम ओर पीछे भी भक्तिहोतीदहै, उनमें प्रथम की भक्ति 
विधि संगादि के अधीन होती दहै, जोकिसेवा्मे श्रीतिप्रधान खूप वारी होती है, पीछे वाडी स्थिति 
( धारणा ) स्वरूप वाटी होती है, सो निष्ठा शब्द से छदी जाती है ॥ २-३ ॥ मोक्ष के कारण समूह में 
भक्ति द्ी अतिश्रेष्ठ है, सो अपने स्वरूप का चिन्तन रूप है, अन्य कोड अपने आत्मा के पारमार्थिक 
स्वरूप के चिन्तन को भक्ति कहते है ॥ ४ ॥ पस्थर पर गिरा हवा बीज जैसे नहीं जमता है, वैसे भक्ति- 
रदित मनुष्य म दपदेशञ सफर न्दी होता है ।॥ ५॥ संसार के जन्ममरणादिजन्य दुःखरूप भरघट़ 


चुदशभक्तिप्रकरणम्‌ ] २८ हिन्दीभाषानुवादसद्िता २१७ 


मज्ञत्यात्मा मक्तिहीनो महामोहमये भवे । अन्धूपे निरालम्बच्छिन्नरञ्जु घंटो यथा ॥७॥ 
भगवद्भक्तिदीनस्य दुःखस्यान्तो न विद्ते | तरणी भक्तिरेकैव मवदुःखमहाम्बुधो ॥८॥ 
तत्रैव नाकः किल यत्र भक्ति, यत्रास्ति मानो नरकश्च तत्र । 

स्वर्गस्य मूलं हरिमक्तिरेका, तथाभिमानो नरकस्य मूलम्‌ ॥ ९ ॥ 

स्थायी भावो भगवति यथिदानन्दमङ्गले । स्वतः प्रकाशते चित्ते स भक्तिरिति कथ्यते ॥१०॥ 
मक्तिरुद्बोधयत्येका वृत्तीः सर्वा हि साल्िकीः । यथेव निनीः सक्ताः प्रभाततरणिप्रमाः ॥११॥ 
रतस्य भगवद्धर्माद्धारावादिकतां गता । स्वंशे मनसो इत्ति भक्तिरित्यमिधीयते ॥१२॥ 
प्रथमं महतां सेवा तदयापात्रतां गतः । श्रद्धाऽ्थ तेषां धमेषु॒ततो हरिगुणश्रुतिः ॥१३॥ 
ततो रत्यङ्करोत्पत्तिः स्वरूपाधिगतिस्ततः । प्रेमब्द्धिः परानन्दे तस्याथ स्फुरणं ततः ॥ १४॥ 
भगवद्धमनिष्ठातः स्वस्मिस्तद्गुणशाकिता । प्रेमोऽथ परमा काष्ठेत्युदिता मितिभूमिका ॥१५॥ 
भक्ति ॑क्त्येव कर्तव्या तथा कर्माणि भक्तितः। कम॑मक्तिविदीनो हि सिद्धिमेति न मानवः! ॥ १ ६ ॥ 
यथाऽऽलोको हि जन्तूनां चेष्टकारणतां गतः। तथैव सवंसिद्धीनां ` भक्तिः परमकारणम्‌ ॥१७॥ 


यथा समस्तलोकानां जीवनं सिलं स्मृतम्‌ । तथा समस्तसिद्धीनां जीवनं भक्तेरिष्यये ॥१८॥ 


( घटीयं त्न ) से सब प्राणी सदा पीसे जाते है, दुःख से रहित सदा आनन्द स्वरूप केव हरि भक्त ही 
रहते हँ ॥ ६ ।॥ भक्तिरिदित जीवात्मा महामोहमय संसार म इस प्रकार इवता है कि जैसे अंध कूप मे 
निराढम्ब ( आधाररदहित ) छिज्नरज्जु बाला घट इबता है ॥ ७॥ इश्वर की भक्ति से रदित जीव के 
दुःख का अन्त ( नाज्ञ ) नदीं दै, एक भक्ति दी संसार के दुःखरूप महासमुद्र मे तरणी ( नोका) दै 
॥ ८ ॥ जँ भक्ति दै तदो ही नाक ( स्वग ) है, जहां अभिमान दै वहां नरक हे । जे से स्वगे का मूक 
( आदि कारण ) एक हरिभक्ति दै, तैसे दी अभिमान नरक का मू है ॥ ९ ॥ चेतनानन्द्‌ मङ्गर स्वरूप 
भगवद्‌ विषयक जो चित्त मेँ स्थायी भाव ( स्थिरं प्रेम ) स्वभाव से प्रकाशित है, सोदे भक्ति इस शब्द्‌ ` से 
कही जाती है ॥ १० ॥ एक भक्ति दी शम दम श्रद्धा आदि सभी सास््विक उत्तियो को प्रकट करतीं है, जसे 
रुप्त कमलिनी को प्रभात कालिक तरणि ( सूयं ) की प्रभा जागृत करती है ॥ १९१॥ भगवद्धमे 
दयादानादि के अनुष्ठान से द्रुत ( विखीन ) मन की सवंह्वर विषयक धारावादिकता ( प्रवाह रूपता ) 
को प्राप वृत्ति को भक्ति कहते है ।॥ १२॥ भक्ति मे प्रथम महान्‌ ( सन्त ) की सेवा कतेव्य है, उससे 

सन्त की द्या की पात्रता को प्राप्त होता दै, फिर उन के धर्मों म श्रद्धा होती है, फिर हरि के गुणों का श्रवण 
होता है, तब प्रेम के अङ्कर की उत्पत्ति होती है, फिर स्वरूप का ज्ञान होता हे, पिर उत्तमानन्दविषयक 
प्रेम की वृद्धि होती है, फिर उख का स्फुरण ८ अनुभव ) होता दै ॥ १३१४ ॥ भगवद्धमे ( ज्ञान पे्चयोदि ) 
म निष्ठा (निवोद = नियत स्थिति-प्ेम) से अपनी उन गुणों से युक्तता होती हे, ष्टिर प्रेम अन्तिम सीमा को 
प्राप्न करता है, यह भक्ति की अवस्था कदी गहै है ॥ १५॥ सेवा आदि रूप भक्ति प्रेमरूप भक्तिपूवेक ही 
कतव्य है, तैसे ही सतकम भी प्रेम से कत्तेव्य है, कमे ओर भक्ति से रदित मञुष्य किसी सिद्धि को नही पावा 
है ॥१६॥ जैसे आरोक (भका) प्राणियों की चेष्ठा का कारण हे, तैसे दी सब सिद्धयो छा कारण भक्ति है 
॥ १७॥ जैते सब ोक का जल जीवन कषा गया है, तैसे दी सब सिद्धि का जीवन सक्ति मानी जाती है 


२१८ तत्त्वाथंमणिमाटा [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकारडे 


अष्योपेतमनसां भक्तिदानादि कमं यत्‌ । अवेहि निष्फलं सवं॑तेषां दूरतरो हरिः ॥१९॥ 
मक्त्या सिद्धयन्ति कर्माणि कमंभिस्तुष्यते हरिः। तस्मिस्त॒टे भवेज्ज्ञानं ज्ञानान्मोक्षमवाप्यते ॥२०॥ 
नारदीयपु° पूवंखं° श्र ° ४॥ 

यस्य नारायणे भैक्तिर्विभो विश्वेश्रेऽव्यये । तस्य स्यात्सणल जन्म युक्तिश्चैव करे स्थिता ॥२१॥ 
नारदीयपु° प° खं° श्र १।७८॥ 

या प्रीतिरविवेकानां हृदयेष्वनपायिनी । त्वामनुस्मरतः सा मे हदयान्मापसपंतु ॥२२॥ 


धमर्थकासैः किः तस्य युक्तस्तस्य करे स्थिता । समस्तजगतां मूले यस्य भक्तिः स्थिरा त्वयि ॥२३॥ 
विष्रणुपु° श्रं १ श्र° स१६-२७॥ 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः। ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥२४॥ 
भगवद्गीता० च्र° १८।५५ ॥ 


धरम; स्वचुष्टितः पंसा विष्वकसेनकथाखु यः । नोत्पादये्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्‌ ॥२५॥ 
धर्मस्य द्यापवग्य॑स्य नार्थोऽर्थायोपकस्पते । नाथस्य धर्मेकान्तस्य कामो कामाय हि स्प्रतः ॥ २६ 
कामस्य नेन्द्रियम्रीतिकमि, जीवेत यावता । जीवस्य तच्चजिक्ञासा नार्थो थरचेह कमंभिः ॥२७॥ 
वदन्ति तत्तच्च विदस्तच्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते ॥२८॥ 
तच्छरृदधाना यनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तथा । पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया ॥२९॥ 
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॥ १८ ॥ असूख ८ परणुण मे दोषारोष ) युक्त मनवालों के जो भक्ति ओर दानादि कमै हे, उन्दः निष्फल 
जानो, ओौर उनके व्यि हरि भी अति दूर हैँ ।॥ १९ ॥ भक्ति से सत्कमे सिद्ध होते है, ओर कर्मोंसेहरि 
सन्तुष्ट होते है, जओौर हरि के सन्तुष्ट होने पर आत्मज्ञान होता दै, उस ज्ञान से मोक्ष मिरता है ॥ २०॥ 
जिस की विभु विवेदवर निर्विकार नारायण मं भक्तिहे, उस का जन्म सफर है, ओर युक्ति मानो हाथ 
ही र्मे प्राप्न हे ॥ २१॥ अविवेच्ियों के हृदयो मे जो अनपायिनी ( नाश्च रहित ›) सांसारिक प्रीति रहती है, 
हे प्रमो ! तेरा स्मरण करते हृए मेरे हृदय से वैसी प्रीति कभी हटे नही, या वह्‌ सांसारिक भ्रीति मेरे 
हृदय से हे “माप !' ( खक्ष्मीपते ! ) “सपेतु' (चरी) जाय ॥२२॥ सव जगत्‌ के कारण रूप तुम मं जिस की 
स्थिर भक्ति है, धमौदि से उस को क्या जरूरत है ? उस के हाथरस मुक्ति स्थिर दै।॥ २३॥ ज्ञानादि रूप 
परा भक्ति से मद्च छो सवोरमा जानता है, उपाधिकृत जितने स्वरूप वाखा ओर जिख सत्य सत्यानन्द. 
स्वरूप हँ सो समञ्ता है, तव मुञ्चे यथाथैरूप से सम्य कर उस मे तदनन्तर ही प्रवेश करता दै ॥ २४॥ 
पुरुष से सम्यच्छ्‌ किया गया भी जो धमं हरिकथा मे यदि प्रीति को नर्हीं उत्पन्न करतादटै, तो वह धमे 
केवङ श्रमरूप ही है ॥ २५ ॥ मोक्ष के हेतु रूप धमे के अथं ( प्रयोजन-फल ) रूपता के छ्य अर्थं ( द्रव्य ) 
नही समर्थं है, धर्म के दिये निश्चित धमोतिश्चययुक्त अथ ( द्रव्य) के काम ङाभ ८ फर) के चियि नहीं 
कहा गया ह ॥ २६ ॥ काम ( इच्छा ) का देन्द्रिक सुख फ रूप नीं है, किन्तु जितने से जीवन हो 
उतना ही काम का फर है, ओर जीवन का तन्तव जिज्ञासा विचारादि फ है, जो यद्य कं से प्राप होता 
है सो फल नदीं हे ॥ २७ ॥ तत्वज्ञ उस त्व को कहते हैँ कि जो ज्ञानस्वरूप द्वैत (मेद ) रदित है, ओर 
ब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ इत्यादि शब्दों से कदा जाता है ॥ २८ ॥ श्रद्धायुक्त मुनि रोग शाख के श्रवणादि 
से गृहीत ( ज्ञात-राप्त ) ज्ञानवेराग्ययुक्त भक्ति से उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा को अपनी आत्मा मे अभिन्न 


चठर्द॑शभक्तिपरकरणम्‌ ] दिन्दीभाषाञवादसं हितां २१९. 


ुभ्रषोः श्रदधानस्य . वासुदेवकथारुचिः । स्यान्महत्सेवया विप्राः ! पुण्यतीथनिषेवणात्‌ ॥३०॥ 
शृण्वतां स्वकथां ृष्णः पुण्यश्रवणकीत्तनः । हयन्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्‌ ॥२१॥ 
नषटम्रायेष्वभद्रेष॒ नित्य भागवतसेवया । भगवत्युत्तमर्लोके भक्ति भेवति नैष्ठिकी ॥ ३२॥ 
तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये। चेत एतेरनाविद्ध स्थितं सत्वे भ्रसीदति ॥३३॥ 
एत्र प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः । भगवत्त्च विज्ञानं युक्तसङ्गस्य जायते ॥२४॥ 

भागव० स्क> ११८] इत्यादि ॥ 
भक्तियोगो बहविधो मागे भामिनि ! भाव्यते स्वभावगुणमगेण पुंसां भावो विभिद्यते ॥२१५॥ 
अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा । संरम्भी भिन्नदग भावं मयि छर्यात्स तामसः ॥२६॥ 
विषयानभिसन्धाय यश्च॒ रेइवयंमेव बा । अर्चादावचये्यो मां प्रथग. भावः स राजसः ॥२७॥ 
कमनिददारुदिश्य परस्मिन्‌ वा तदपणम्‌। यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथग भावः स साचिकः ॥३८॥ 
मद्गुणश्रतिमात्रेण मयि सवंगुहारये । मनोगतिरविच्छिना यथा गङ्गाऽम्भसोऽम्बुधो ॥२३९॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्य नि्यंणंस्य द्यदाहतम्‌। अहैतुक्यव्यवहिता . या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥४०॥ 
सालोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत । दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥४१॥ 
स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः । येनातित्रज्य तरिगुणं मद्भावायोपपद्यते ॥४२॥ 
भागवत ० स्कठ ३।२६।७। इत्यादि, भगवतः कपिलस्योक्तिः ॥ 


देखते हँ ।। २९ ॥ दे विभ्र ! महापुरुष ( सन्त ) की सेवा पुण्यतीर्थं के निरुूतर सेवन से शभषु श्रद्धा युक्त 
दुष्य को वासुदेव की कथा मं रुचि होती है ॥३०॥ पविच्र हँ जिन के श्रवण ओर कीत्तेन सो सतपुरुषो के 
सुहृद्‌ कृष्ण अपनी कथा के श्रोताओं के हृदय म स्थिर होकर उन के पापों को नष्ट क्रते हं।॥ ३१॥ 
सदा भागवत (सन्त) की सेवा से पापों के बहुत अं के न्ट होने पर उत्तम यशञायुक्त भगवान्‌ मं निष्ठायुक्त 
भक्ति होती है ॥ ३२ ॥ उस भक्ति के होने पर, रजस्तमोगुणमयभाव ( पदाथ) ल्प जो काम लोभादि 
हे, उन से रहितं चित्त सनव गुण सं स्थिर द कर प्रसन्न स्वच्छ होता हे ॥३३॥ इस प्रकार प्रसन्न मनवाङे 
असङ्गपुरुष को भगवद्‌ भक्तिरूप योग से भगवत्‌ तस्व का विज्ञान होता है ॥ २४॥ हे भामिनि! सर्गो 
द्वास बहूत प्रकार का भक्तियोग किया जाता हे, क्योंकि स्वभाव ओर गुणों के मागं से पुरुषों के भाव 
( तात्पयं ) भिन्न हो जाते हं ।॥ ३५ ॥ सं रम्भी ( क्रोध के वेगवश्चवर्ती ) भिन्नद्रष्टा जो मदुष्य किसीकी 
हिसा, दस्भ ( कपट ) वा मास्सयं ( अन्य छ्युभर्मे द्वेष ) का विचार ध्यान पूवक यद्य परमात्मा मे भाव 
परेम करता है, वह तामस भक्त है ॥ ३६ ॥ जो सेद भावनावाङ़े विषय यज्ञ या रेश्वयं की ही इच्छापूवेक 
मूर्तिं आदि मे मेरी पूजा करता ह सो राजसी हे ॥ ३७॥ जो भेद भावनावाङे पाप कमं की निच्रत्ति की 
इच्छा से वा षरमास्मामें कर्मोके अर्पण की इच्छासे वा पूञ्यदष्टि मान्न से मेरी पूजा करता हे, सो 
साल्विक भक्त हं ॥ ३८ ॥ मेरे गुणों के श्रवणमाचत्र से सव के हृदय-गुफा-वासी म॒द्च मं जिस की निरन्तर 
मन की गति होती हे, जैसे कि गंगा जख की समुद्र मँ गति होती है, यही निगण भक्तियोग का टक्षण कहा 
गया हं कछिजो भक्ति किसी हेतु (लौकिक फर. की इच्छा के बिना निरन्तर पुरुषोत्तम म॑ होती दै ॥३९-४०॥ 
निगुण भक्ति वाङ भक्तजन मेरी भक्ति के विना अन्य किसी साधन से प्रसन्न देवादि से दिया गया भी 
सालोक्यादि रूप सुक्ति विशेष का ग्रहण नदीं करते ह ।॥ ४९॥ वदी आत्यन्तिकं ( निश्चित ) भक्तियोग 





२० तत््वार्थमणिमांडां [ तृतीये सिद्धसःधकसाधनकार्डे 


श्रवणं 'कीत्तनं ` विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । अच॑नं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ।४३॥ 
इति पुंसाऽपिता विष्णो भक्ति्चेन्नवलक्षणा । क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतयुत्तमम्‌ ॥४४॥ 


भागवत ० स्क० ७।५।२२-२४ | प्रहादोक्तिः ॥ 


न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था ` विशतः संखताविह । वासुदेवे भगवति मक्तियोगो यतो भवेत्‌ ॥४१५॥ 


भागवत० स्क० २।२।३३ ॥ 


योगास्यो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया | ज्ञानं कमं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति छत्रचित्‌।४६॥ 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु । तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कममयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥४५७॥ 
यद्च्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । न निर्विण्णो नातिसक्तो मक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः॥४८॥ 
तावत्कर्माणि इवीत न निर्वियेत यावता । मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥४९॥ 
अर्समह्टोके वत्तंमानः स्वधर्मस्थोऽनः चिः । ज्ञानं विद्यद्धमाप्नोति मद्धविंत वा यद्च्छया ॥५०॥ 


स्व्िंणोऽप्येतमिच्छन्ति रोकं निरयिणस्तथा। साधकं ज्ञानभक्तिभ्यायुमयं तदसाधकम्‌ ॥५१॥ 
भा गवत° स्क ° ११।२०।६। इत्यादि ॥ 


संतां सङ्गतिरेवात्र साधनं प्रथमं स्मृतम्‌ । दवितीयं मत्कथाापस्ततीयं मद्गुणेरणम्‌ ॥५२॥ 
व्याख्यातृत्वं मदचसां चतुथं साधनं भवेत्‌ । आचार्योपासनं भद्रे ! मद्बुद्ध्याऽमायया सदा ॥५३॥ 


नामक योग कषा र~! है कि जिससे तीन गुण को त्याग कर मनुष्य मेरे सच्चिदानन्द स्वरूपता को प्राप्त होता 
है ॥४२॥ परमात्म सम्बन्धी कथा नाम गुण यज्ञ आदि का श्रवण, कीत्तैन (कथन-गानादि) विष्णु (व्यापक) 
परमात्मा का स्मरण, नाम का जप, सद्‌ गुर आदिरूप विष्णु के पाद का सेवन, अचेन ( पूजन ) वन्दना 
( स्तुति ) दासमाव, मित्रभाव, आत्मसमर्पण, ये नव लक्षण बाढी भक्ति विष्णु भगवान्‌ मे अपेण पूवेक 
( फठेच्छा रिव ) श्रद्धा ( सत्य ) रूप से यदि पुरुष द्वारा की जाती है, तो मँ उत्तम अध्ययन समञ्चता हँ 
॥ ४३-४४ ॥ सब संसार जिसमे वसता है रेसे सवौधिष्ठान देवरूप भगवान्‌ म जिस मागे से भक्ति 
योग हो, उस मार्ग से अन्य चिव ( ञ्यम ) माग इस संसार मे पैठनेवाले के चख्यि नदीं दे ॥ ४५॥ 
मनुष्यों के छम के विधान की इच्छावाछे युह्च से ज्ञानादि तीन योग कहे गये द, इनसे अन्य करीं जभ 
का उपाय नहीं है ॥ ४६ ॥ कर्मो से विरक्त संन्यासियों के च्यि यहाँ ज्ञान योग है, ओर कर्मों से अविरक्त 
कामियों के खयि कम योग है ॥ ४७ ॥ स्वतन्त्रतां = दैवयोग से मेरी क्था आदि मेँ उत्पन्न श्रद्धा वाखा जो 
मयुष्य न अति विरक्त न अति आसक्त है उसको भक्ति योग सिद्धि देता हे ॥ ४८ ॥ कम तभी तक 
कृरना चाद्ये कि जव तक्‌ विरक्तन हो, या जब तक मेरी कथाके श्रवणादि मे श्रद्धा नीं उत्पन्न 
होती हो ॥ ४९ ॥ इस टोक मं वत्तेमान अपने धमे मे स्थिर पाप रदित पवित्र मनुष्य स्वतन्त्रता से 
विञ्यद्ध ज्ञान या मेरी भक्ति छो प्राप्त करता दहै ॥ ५०॥ इस लोक को स्वगेवासी ओर नरकवासी दोनों 
चाहते हे, क्योंकि यद छोक ज्ञान ओौर भक्ति का साधक है, ओौर उनके द्वारा स्वगे मोक्ष का साधक हैः 
वे दोनों असाधक ह ॥ ५१ ॥ यदा सत्संग भक्ति का प्रथम ` साधन कहा गया द, मेरी कथा का गान 
दूसरा खाधन ह, मेरे गुणों का गान तीसरा साधन है, मेरे वचनां की व्याख्यानकठेता चौथा साधन 


[क इ ब क 1 


चतेदंशमक्तिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषायुवादंसदिता २९१ 


पश्चमं पण्यशीललत्वं यमादि नियमादि च । निष्ठा मत्पूजने नित्यं षष्ठसाधनमीरितम्‌ ॥५४॥ 
मम॒ मन्त्रोपासकलत्वं साङ्ग सप्तमयुच्यते । मद्धक्तेष्वधिका पूजा सवभूतेषु मन्मतिः ॥५५॥ 
वाद्येषु विरागित्वं शमादिसहितं तथा । अष्टमं नवमं तत्चविचारो मम भामिनि ! ॥ 
एवं नवविधा भक्तिः साधनं यस्य कस्य वा ॥५६॥ 

श्रध्यात्मरा० श्ररण्यका० स० १०।२२ 1 इत्यादि । शेवरीं भति श्रीरामोक्तिः ॥ 
कामक्रोधाभिभूतानां दष्ट यान्यं च पश्यताम्‌ | लब्धये चाभिचाराय भक्तिः स्यात्पाथे ! तामसी ॥५७॥ 
यञ्चसे चातिरिक्ताय परस्य स्पद्धंयाऽपि वा । प्रसङ्गात्परलोकाय भक्तिः सा राजसी स्मृता ॥५८॥ 
आगुप्मिकं स्थिरतरं दष्ट भावान्‌. विनश्वराच्‌ । पर्यताऽऽश्रमवर्णोक्तान्‌ धमान्नेव जिहासता ॥५९॥ 
आत्मज्ञानाय या भक्तेः क्रियते सा तु साच्िकी । जगच्चेदं जगन्नाथो नान्यं चापि न कारणम्‌ ॥ 
अहं च न ततो भिनो मत्तोऽसो न प्रथक्‌ स्थितः ॥६०॥ 


हीनं बहिरुपाधीनां त्रेमोत्करयेण भावनम्‌ । दुभा भक्तिरेषा हि शुक्तयेऽद्वेतसं ज्ञिता ॥६१॥ 
साचिक्या बडणः स्थानं राजस्या शक्रलोकताम । प्रयान्ति क्त्वा भोगान्‌ हि तामस्या पिवररोकताम्‌ & २ 
पुनरागत्य भूलोकं भव्ति तां वैपरीत्यतः । तामसो राजसीं याद्‌ राजसः सात्त्विकीं तथा ॥ 
साचिको युक्तिमाप्नोति कृत्वा चाद्तभावनाम्‌ ॥६३॥ 

स्क ०पु० वैनखंणड० ज०मा० श्र° १।८३। इत्यादि ॥ नारदोक्तिः ॥ 





है । हे भद्रे ! रवर चुद्धि से कपट के विना सदा आचाय की उपासना पञ्चम साधन हे, तथा पुण्य श्ीङता 
ओर यमादि नियमादि भी पक्नम हे, ओर मेरी पृजा मं सदा निष्ठा (-प्रेमस्थिति ) षष्ठ साघन कषा गया 
है ॥ ५२-५४ ॥ मेरे मन्त्र ( रामनाम) की उपासना सप्तम साधनदहे, मेरे भक्तांमे मुह्यसे भी 
अधिक पूजा, सब प्राणो भ रामरूपता का ज्ञान, बाहर के विषयों मे शमदमादि खदित वैराग्य अष्टम 
साधन है । मेरे तन्तव (पारमार्थिक स्वरूप सवौत्मता) का विचार, हे भामिनि ! यह नवम साधन हे । इख 
प्रकार के नवधा भक्ति रूप साधन जिस किसीकाभी होता है, इसं मे वणोश्रमादि का कोड निय न्दी 
॥५५-५६॥ हे पार्थं ! अन्य (भिन्न-अनात्मा) छो देखने वाले ओर अन्य को देख छर काम क्रोध से पराजित 
मनुष्य की जो भक्ति अन्य वस्तु कीश्राप्निके ख््यिया श्नु के जभिचारण ( मारण) के च्यि होती दहे, 
सो तामसी भक्ति है ॥ ५७ ॥ सम्यग अधिक यञ्च केख््यि वा अन्य की स्पद्धो सेवा प्रसङ्ग से षररोक्‌ 
के ख्यिजो भक्ति की जाती है, सो राजसी हे | ५८ ॥ पारलोक्छिक स्थिरतरवस्तु को देखकर, विनश्वर 
वस्तुओं को देखने वाखा वणौश्रम के कथित धर्मों छो त्यागने को इच्छा से रहित मनुष्य द्वारा जो 
आत्मज्ञान के ल्थि भक्तिकी जाती है सो सात्विकी ह। ओर यह खब जगत्‌ जगन्नाथ ( डन्धरमय ) हे 
उस ईश्वर से अन्य जगत्‌ महीं है, न जगत्‌ का कारण अन्य है, न से उससे भिन्न हू, न वह यु्च से भिन्न 
है, इख प्रकार बाह्य उपाधियो के सम्बन्ध से. हीन ( रहित ) शुद्ध स्वरूप क प्रेम की उत्कषेता से चिन्तन 
रूप ही यह अद्वैत नाम वाी दुरम भक्ति क्ति के ज््यि होती हे ॥ ५९६९ ॥ - साच्विकी भक्ति से 
रह्मखोक, राजसी से इन्द्रलोक, तामसी से पिद्लोक को मनुष्य यष्टा के भोगों को मोग कर भ्राप्ठ करता 
है ॥ ६२ ॥ फिर भूलोक मे आकर उस भक्ति को प्रथम की अपेक्षा उरुटी रीति से करता दै, अथौत्‌ 


२२१ तत्तवायेमणिमाडा [ तृतीये सिद्धसाधकखाधनकाण्डे 


पत्रदारादिकं सवं जानाति श्रीहरेरिति । आत्मना मनसा वाचा स भक्तः कथितो बुधे ॥६४॥ 
जनिन ्हावैवततपु° कृष्ण जन्मखं ० । 
भक्ति जनित्री ज्ञानस्य भक्ति मप्रदायिनी । भक्तिहीनेन यत्किचित्छृतं सवंमसत्फलम्‌ ॥६१॥ 
ग्रध्यात्सरा० युद्धकां० स° ७।६७॥ 
चिन्त्यमानः समस्तानां क्लेशानां हानिदो हि यः। सयुत्सुज्याखिलं चिन्त्यं सोऽच्युतःरकिन चिन्त्यते॥६६॥ 
9. पष्करस्नानकोरिषु 9 विलयं क तद्धरौ 
गङ्धास्नानसहसेषु पष्करस्नानकोरिषु । यत्पापं विर्यं याति स्मरते नश्यति तद्धरो ॥६७॥ 
गरुडपुन्य० १।१३०।८ १८ ॥ 
गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो य॒क्तवन्धनः। अविज्ञातगति ग्यात्स वै धीर उदाहृतः ।६८॥ 
यः स्वकात्परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान्‌ । हृदि कृत्वा हरिं गेदात्परवजेस्स नरोत्तमः ॥६९॥ 
भागवत स्क° १।१३॥ 
तावद्विमोहवशतश्चितिराङ्टेषु सङ्घेषु संसरति जन्मदश्चासु तासु । 
यावन्न पश्यति परं तमथाञ्च॒दट् तत्रैव मज्जति धनं मधुनीव भृङ्गी ॥७०॥ 
सम्प्राप्य कस्त्यजति नाम तदात्मतत्वं प्राप्याुभूय च जहाति रसायनं कः | 


शाभ्यन्तियेन सकरानि निरन्तराणि दुःखानि जन्मगप्रश्रतिमोहमयानि राम ! ॥७१॥ 
योगवासि° प्र ६ उ स ८५।२७-२८ ॥ 





तामस राजसी, राजस सात्विकी भक्ति करता हे, ओर सास्ति पुरुष अद्धेत भावना करके मुक्ति को पाता 

॥६३॥ कम मन ओर वचन से जो पुत्र स्त्री आदि सब संसार को श्रीयुक्त हरि ( मायी ईैरवर ) के कायौदि 
ओर ईश्वर छी वस्तु जानता हे, इससे विशेष ममता मोहादि रदित असंगादि रहता है, सो विदधान द्वारा भक्त 
कहा गया है ॥ &४ ॥ भक्ति ज्ञान का उत्पादक ओर मोक्ष की प्रदायिनी दै, भक्ति से रदित जो कुछ कमीदि 
ग्रियि जाते हे, सो सब निष्फठ होते हं “अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं छृतं च यत्‌। असदित्युच्यते पाथ । 
न च तस््रेत्य नो इद” ॥ &५॥ जो अच्युत ( अखण्ड सचिदानन्द एक रस हरि ) चिन्त्यमान ( स्मत ) 
होने पर समस्त क्छेश ( अविद्यादि दुःख ) के नाञ्चक होते हं, अन्य सब चिन्तनीय कों त्यागकरवेदही 
हरि क्यों न ध्येय चयि ज्ये ? हरि ही अवदय ध्येय हं ॥&६॥ हजारो गंगास्नाम ओर करोड़ों पुध्कर स्वानो 
सेः जिख पापका नाज्ञहोतादहै, उसका हरिके स्मरण रूप भक्तिसे दही नाश हो जाता है । ६७ ॥ अन्य 
जनों से अविन्ञाव गति वाखा खोक मोहादि बन्धनरदित विरक्त जो पुरुष स्वाथेरहित इस देह छो व 
मं करता है, इमं आसक्ति के त्याग से इसे त्यागता दहै, सो धीर कटरखाता है ।॥ &८ ॥ जो अपने विचार 
से वा अन्य के उपदेश से इस संसार मँ वैराग्ययुक्त आत्मवान्‌ (वदइयार्मा) होकर, हृदय मं हरि को धारण 
कर के गृह से गमन करता है सो मयुष्यों म उत्तम हे ॥ ६९ ॥ शिवेच्छा जीव रूप चिति व्याकर संग 
तिस जन्मावस्थाओं मेँ तव तक मोष से ्रमती है कि जब तक घन ( निरन्तर ) तिस पर ्िव को नहीं 
देखतीं है, उस को देख कर तो मधु मेँ ङ्गी के समान उसी म रीन होती हं ॥ ७० ॥ उस आद्मतत्त्व को 
सम्यक्‌ प्राप्र कर के फिर त्याग कौन सकता है ? भला प्राप्र ओर अनुभव कर के रसायन को कौन त्यागता 
है १ हे राम ! अपरोश्च जिस आत्मतत्व से.जन्मादि रूप मोहमय निरन्तर शोनेवाङे सथ दुःख निचत्त 
हो जाते हैँ ॥ ७१॥ 


चतदंशभक्तेप्रकरणम्‌ ] दिन्दीभाषानुवंदिंसंहितां २२३ 


अस्भाकं तु निसर्गसुन्द्र ! चिराच्चेतो निमग्नं त्वयीत्यद्धानन्दनिधो तथापिं तरलं नाद्यापि सन्तप्यते । 
तन्नाथ ! त्वरितं विधेहि करुणां येन त्वदेकाग्रतां याते चेतसि नाप्लुवाम शतशो याम्याः पुनर्यातनाः २ 
कुयुमाज्ञ ° 1 ५।१८।। 

अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः ॥ सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमसूपा ॥ पूजादिष्वजुराग इति 
पाराशर्यः ॥ कथादिष्िति गर्गः ॥ आत्मरत्यविरोधेन शाण्डिल्यः ॥ नारदस्तु तदरपिताणिला- 
चारता तदिस्मरणे परमव्याङकरतेति ॥ ॥ ७३ ॥ नारदीय मक्तिसु ॥ 
देवध्यानादि मानसी भक्तिः । मन्त्रवेदादीनां जापचिन्तादिकं वाचिकी मक्तिः ॥ व्रतोप- 
वासूदिनियमैरिन्द्रियजयेन च सर्व॑धेष्ठा कायिकी भक्तिः। अनवस्रादिसमपंणन॒त्यवादित्रादिभिश्च 
लौकिकी भक्तिः । क्रग्‌ यजुः साम्नां जपाऽध्ययनानि च देवाचुदिश्य क्रियमाणानि वैदिकी 
भक्तिः। सांख्यादिरीत्या चिदचित्तवानां साधम्यवेधम्थाभ्यां चिन्तनमाध्यात्मिकी भक्तिः। 


प्राणायामादिषूवकं क्रियमाणा योगजा भक्तिरिति कथ्यते ॥ ७४ ॥ पद्मपु° पातालखं° अ ° ८५॥ 
गुरोरुत्तर्णता केन शिष्याणामस्ति कर्मणा । कायवाड्मनसा तस्माच्छिष्यैरात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
गुरोरुत्ीणंता सैव नान्या केनापि कमणा ॥ ७५ ॥ योगवासिष्ठ° प्र ६।२ सं° २१६।२३॥ 


गुरुभक्तिं सदा ङर्याच्छरेयसे भूयसे नरः । गुरुभक्तिविदहीनस्य सत्यात्मा न प्रकाशते ॥७६॥ 
( © ¢ भ, क (~ ® 
गुरुभक्तिः प्रसादश्च मते दरन्धजयस्तथा । धमंश्चेवाप्रमादश् बरु षश्चावेधं स्पृतम्‌ ॥७७॥ 
व्याधस्याचरणं श्रवस्य च वयो बिद्या गजेन्द्रस्य का ! 
का जाति विदुरस्य १ यादवपतेरुग्रस्य किं पोरूषम्‌ ९ । 
कुब्जायाः कमनीयरूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम्‌ ? 
9 अरेः, 0 क्तिपि 
भक्त्या तुष्यति केवट न च गुणे भ॑क्तिभरियो माधवः ॥७८॥ 
परीधितश्च श्रवणं कीर्तनं नारदे शके । स्मरणं शिवगप्रहादो लक्ष्म्याश्च पादसेवनम्‌ ॥७९॥ 
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हे स्वभाव से सुन्दर जगन्नाथ ! हमारा चित्त सत्यानन्दसमुद्र तुम म॑ चिरका मे निमग्नं 
हृ ( खगा ) है, तो भी च॑चरू यह अभी तृप्त नहीं होतादहै, अतः हे नाथ! ञीघ करुणा करो, कि 
जिस से तुम मे चित्त की एकाप्रता से फिर सेकडां वार यमयातना को नही पां ॥ ७२ ॥ अन्य स्पष्ट है । 
“ब्रह्मसंस्थोऽखतस्वमेति ।” [छा० २।२३।१॥] एवं “विजानन्नाप्मरतिरात्मक्रीडः ।”° [@!० ७।२५।२।] इत्यादि 
्रुतियों का पूर्वोक्त अथे मे ही तास्पयं ह ॥ ७३-७४ ॥ कायवागादि द्वारा आत्मसमर्पण विना शुरु से 
शिष्यो को उत्तीणेता किखी कम से नहीं हे, आरमसमपेंण ही कतव्य है खोई उत्तीीता है ॥ ७५ ॥ अच्यन्त 
भारी श्रेष्ठ ्चुभ के छ्यि मजुष्य शुरु भक्ति सदा करे, गुरु भक्ति रदित को सत्यात्मा का अनुभव नदीं होता 
है ॥ ७६ ॥ गुरु भक्ति बुद्धि की प्रसन्नता आदि पांचों मों के छ्यि बर है ॥ ७७॥ ज्याधादि के आचरण, 
अवस्था, विद्या, जाति, पुरुषाथे, रूप, धन के नीं होने पर भी विष्णु भगवान्‌ केवर भक्ति से सन्तुष्ट 
हए, इससे उन्हे भक्ति ही प्रिय है, रुण नदीं ॥७८॥ परीक्षित ने श्रवण किया, नारद ओर शुकदेव मे कोत्तेन 


ररे तत्त्वाथेमणिमाटा [ वृतये सिद्धसाधकसाधनकाणडे 


अर्चनं सर्वभावेन प्रथुराजादिना कृतम्‌ । अक्ररे बन्दनं प्रोक्तं दास्यं ताक्ष्यहनूमतोः ॥८०॥ 
विज्ञेयमज॑ने सख्यं बलो चामनिवेदनम्‌ । भक्ति नवविधां कृत्वा कैवल्यं प्राप्यते परम्‌ ॥८१॥ 


इत्याद्यमियुक्ताः ॥ 
ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति । युङ्क्ते भोजयते चैव षड विधं प्रीतिलक्षणम्‌ ॥८२॥ 
इति चतुदेशभक्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ पञ्चतन्त्र मि० सम्प्रा ४४६ ॥ 





अथ हरिस्मरणम्‌ ॥ १९ ॥ 


हरेः सुस्मरणं वेत्ति यो जनस्तत्‌ करोति च । अदिंसको दयायुक्तः स युक्तो नात्र संशयः ॥ १॥तथादि- 
हरि हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः । अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पाकः ॥२॥ 
नारदीयपु° अ° ११।१००॥ 


सच जगदिदः विष्णु विष्णुः सवस्य कारणम्‌ । अहं च विष्णु यज्ज्ञानं तद्िष्णुस्मरणं विदः ॥३॥ 
नारदीयपु १६।३२॥ 


महतः श्रेयसो मूलं प्रसवः पुण्यसन्ततेः । जीवितस्य फलं स्वादु नियतं स्मरणं हरेः ॥४।॥ 
गरुडपु° पूकेखं ° श्र ° २२७ ॥ 


विष्णमानन्दमद्रेतं विज्ञानं सवंगं प्रथम्‌ । प्रणमामि सदा भक्त्या चेतसा हृदयार्यम्‌ ॥५॥ 


योऽन्तस्तिष्टल्शेषस्य पश्यतीशः छमाश्चभम्‌ । तं सवसाक्षिणं विष्णुं नमस्ये परमेश्वरम्‌ ॥६॥ 
गरुडपु° प्ूठखं° श्र° २२८॥ 


प्रायश्ित्तान्यशेषाणि तपःकमात्मकानि वे । यानि तेषामदोपाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥७॥ 
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था, चिव ओर प्रह्वाद्‌ स्मरण करते थे, खदमी का पादसेवन त्रत है, प्रथुराजादि से सवेभावपृवेक अचेन 
क्रिया गया, अक्रृर मं वन्दन कदा गया है, गरुड हनूमान्‌ म दास्य भाव था, अञ्जन म मित्रभाव जानना, 
वछि मेँ आत्मार्पण था । नव प्रकार की भक्ति करके परम कैवल्य ८ मोक्ष ) पाया जाता है ॥ ५९-८१॥ ` 
दानादि छः प्रकार के प्रीति के रक्षण हे ।। ८२ ॥ चौददहवां भक्तिप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ हरिस्मरण-जो अहिंसक दयालु हरि के सुन्दर स्मरण को जानता ओर करता है, सो 
मुक्त दै इसमे संशय नहीं ।॥ १॥ दुष्ट॒चित्त वालों से चिन्तित हरि भी उनके पापों को नष्ट करते है, जेसे 
इच्छा बिना भी छर जाने पर अभि जटातीदहीदहं।॥२॥ यह्‌ सव जगद्‌ विष्णु स्वरूप हे, सवत्र उसरी 
की सत्ता है, क्योंकि विष्णु दही सव के निमित्तोपादान उभय कारण दहे, इससेमे भी विष्णुर ठेसाजो 
ज्ञान सन्त उसी को विष्णु स्मरण जानते हं॥३॥ महान्‌ श्म (मोक्ष) के मृ, ओर पुण्यरूप 
सन्तति ( सन्तान-वंञ्च ) के प्रसव ( उत्पत्ति ).तथा जीवन के स्वादुफठ रूप हरि के नियत ( नित्य-सदा ) 
स्मरण है, ॥ ४ ॥ इसखिये अद्धेत विज्ञान आनन्द स्वरूप सर्वग ( व्यापक ) प्रयु ८ सर्वेश ) सवै हदय- 
वासी विष्णु को सदा भक्ति पृवेक चित्त से प्रणाम करता ह| ५॥ जो इश्वर सव के अन्तःकरण 
रहता इवा सब के युभाद्यभ कमीदि को देखता दहै, उस सवेसाक्षी सर्वेश्वर विष्णु को प्रणाम 
करता दहं ॥ & ॥ तप ओर कर्मरूप जो सब प्रायध्ित हँ, उन सव मे विष्णु का स्मरण उत्तम दै ॥ ७॥ 


पञ्चदश रिस्मरणप्रकरणम्‌ ] २९ ` हिन्दीमाषानुवादखदिता २२५ 
कृते पापेऽलुपातो वै यस्य पुंसः प्रजायते । प्रायशित्तं हि तस्यैकं हरिसंस्मरणं परम्‌ ॥८॥ 


विष्युपु° श्रंश० २ श्च ६॥ 

करते पपे त॒॒वै तापो यस्य पुंसः प्रजायते । प्रायधित्तं॑त॒ तस्यैकं शिवसंस्मरणं परम्‌ ॥९॥ 

तस्मादहर्निशं शम्थं संस्मरन्‌ पुरुषोत्तमः । न याति नरकं शद्धः संक्षीणाखिलपातकः ॥ १०॥ 

सकन्द पु खं° ५।२६. ॥ श्रवन्तिकामा० ॥ 

सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वदेवमयो हरिः । सवंयज्ञमयो वेदः सवंधमंमयी द्या ॥११॥ 

तवनव-्० ४२॥ 

शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवणं चतुर्खजम्‌ । प्रसमवदनं ध्यायेत्‌ सर्वविध्नोपशान्तये ॥१२॥ 

लाभस्तेषां जयस्तेषां कतस्तेषां पराजयः । येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनादंनः ॥१३॥ 

अभीप्सितार्थसिद्धयथं पूज्यते यः सुरासुर: । सवंविध्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः ॥१४॥ 

सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ सहस्रवदनोज्ज्वलः । सहखनामानन्ताक्षः सहस्रबाह नंमोस्तु ते ॥१५॥ 

स्कन्दपु° खं ५।६२ ॥ श्नवन्तिकामा० ॥ 

एतावान्‌ सांख्ययोगाभ्यां स्वधमंपरिनिष्ठया । जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः ॥ १६॥ 

एतननिविं्मानानामिच्छतामङतो भयम्‌ । योगिनां चप ! निर्णीतं हरे्नामानुकीत्तंनम्‌ ॥ १७॥ 
स सवंधीव्र्यजुभूतसवं आत्मा यथा स्वप्नजनेधितैकः । 








पाप कर छेने पर जिस पुरुष को पश्चात्ताप होता है, उस के ज्यि एक हरि का सम्यक्‌ स्मरण दही उत्तम 
प्रायश्ित है ॥८॥ पाप करने पर जिस पुरुष को अत्यन्त ताप (सन्ताप) होता है, उसके जखियि एक चिव स्वरूप 
का सम्यक स्मरण उत्तम प्रायश्चित है । यदा शिव विष्णु के स्वरूप को एक समञ्चना चादिये जो सवौत्मा 
स्वैसाक्षी है । शरीर मृत्ति अवलम्ब मात्र है, यदी आश्य सर्वैत्र ज्ञेय दै, ध्येय तत्तव॒ एक दहै ॥ ९॥ अतः 
सदा शम्भु ( सुख हेतु ब्रह्म ) को स्मरण करने वाखा सव पापों क नाञ्च से शद्ध पुरुषोत्तम होकर फिर कभी 
गभोदि रूप नरक म नहीं ्राप्त होता हे ॥ १० ॥ गङ्गा सब तीर्थरूप है, हरि सब देव रूप है, सव यज्ञ 
के बोधक वेद ह सब धमं से साध्य दया अर्दिंसा ह ॥ ११॥ सव विघ्नं की निदत्त के च्यि इवेत- 
वसख्लघारी शची ( चन्द्र ) तुल्यरूप वाङ प्रसन्न युखयुक्त चतुभज देव का ध्यान करे, ॥ १२॥ नीखकमल 
तुल्य इयाम जनादन ८ ज्ञानादि से जन्मनाञ्चक ) जिनके हृदयस्थ दह, उनको ङाभ ओर जय दै, 
पराजय छ्िसी से नदीं ॥ १३॥ सवेथा इष्ट वस्तु की सिद्धिके स्यि जो सुर (देव) असुर खबसे 
पूजे जाते है, ओर सव विघ्नं के जो नाश्चक है तिस गणाधिपति ( खर्वेदवर ) को नमस्कार है 
॥ १४ ॥ सवोत्मा सवेस्वरूप होने से सबके नेत्नादि जिस परमात्मा के नेत्रादि है ओर स्वयं 
वस्तुतः नेत्रादि रदित दै, तिख वेदोक्त सहस्र ( अनन्त ) आंख,. अनन्त पाद ८ पैर ) अनन्त मुख, 
अनन्त नाम, अनन्तबाह॒वाल्ञे उञ्ज्वर ८ शुद्ध प्राज्ञ ) स्वरूप तेरे भ्रति नमस्कार है ॥ १५॥ 
सांख्य योग के अभ्यास ओर अपने धमे मे स्वैथा स्थिति से पुरुष को इतना ही जन्म का स्ोत्तम 
छाभ (फ ) है कि-अन्त मं नारायण ( सर्वेजनाश्रय ) विष्णु की स्पृति हो, ॥ १६॥ हे चप! 
सव से अभय चादनेवाले विरक्त योगियोँ को यह हरि ऊ नाम का अनुकीत्तेन ( हरि स्मरणपूवैक नाम का 
जप ) ही निर्णत धमं है ॥ १५॥ सो हरि सव की बुद्धि इत्ति हारा सव पदार्थो को अनुभव करने वाला 


#\ तच्वा्थेमणिमाला [ तृतीये सिद्धसाधकखाधनकाणड 


तं सत्यमानन्दनिधिं . मजेत नान्यत्र सज्जेयत आत्मपातः ॥१८॥ भागव ° स्क° २।१।६-१२-२१॥ 
ध्येयं सदा परिमवध्नमभीष्टदोहं तीथास्पदं शिवविरिश्चियुतं शरण्यम्‌ । 

भृत्यां प्रणतपालभवाग्धिपोतं ब्रन्दे महापुरुष ! ते चरणारविन्दम्‌ ॥१९॥ भागव° ९5० १९।५।२२॥ 
नताः स्म ते नाथ ! पदारविन्दं बुद्धीन्द्रियप्राणमनोवचोभिः । 

यचिन्त्यतेऽन्तहदि भावयुक्ते सुयक्षभिः कमंमयोरुपाशात्‌ || २० ॥ भागव स्क° ११।६।७॥ 
येषां संस्मरणात्पुंसां सयः शुद्धयन्ति वै गहाः । किं पनदंशनस्पशंपाद शोचासनादिभिः ॥२१॥ 


भागवत० क ° १।१९।३३॥ 


लौकषिकाुमवो बाध्यो वैदिको बाधको यथा । तजन्ययोरपि स्यृत्यो वाध्यवाधकंता तथा ॥२२॥ 
स्वास्थ्यास्वास्थ्यप्रदे यस्माद्‌ ब्रह्मानात्मस्मृती ततः । युक्त्वाऽनात्मस्मृति बरहास्षतिमेवाश्रयेत्ततः | २३॥ 
वृहदा ० वात्तिकसा० श्र ° १।४।८३ इत्यादि ॥ 
९ * 8 नित्यं निभं ७ ॥ 
व्यापकं देवि ! मां दृष्ट्रा नित्यं सर्वत्र सव॑दा । निमंयत्वं सदा कोके स्मरणं तदुदाहृतम्‌ ॥२४॥ 
गर्ड्पु° श्रादिकां* श्र° २३४।२७॥ 
इति हरिस्मरणनामकं प्दशप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ सदाचारः ॥ १६ ॥ 
सदाचारेण लोकोऽयं दुस्तरं तरति धुवम्‌ । रमते च परं श्रेयो विचारेण चिरान्न हि ॥ १॥ तथादिः 
सदाचारी जपन्नित्यं ध्यायन्‌ भद्रं समर्वुते । सदाचारं प्रवक्ष्यामि सम्यग्‌ धर्मस्य साधनम्‌ ॥२॥ 


दै, ओर जैसे स्वप्र के जनों का द्रष्टा एक जोवात्मा रहता दहै, वैसे सबौमा हरि एक सत्य है, उसी सत्य 
आनन्द समुद्र को भजना चाहिये, अन्य असत्य अनात्मा मं आसक्त नहीं होना चाहिये कर्यो 
उखसे अपने स्वरूप से पतित होता दै ॥ १८ ॥ हे महापुरुष ! सदा ध्याना, अनादर के नाशक, अभीष्ट के 
पूणैकतो, तीर्थो के आश्रय, शिव न्द्या से स्तुत = नमस्कृत, शरणागत रक्षक, दासदुःखदत्तौ, नग्न मक्ता के 
पाक, संसार समुद्र के नौका रूप, तेरे चरण कमल को वन्दना करता ह|| १९॥ हे नाथ ! ओँ तेरे पद्‌ 
कम को बुद्धि इन्द्रिय प्राण मन ओर वचन द्वारा नमस्कार करता हँ जिस पद्‌ कमर को कभेमय बहुत 
बन्धन से मोक्ष की इच्छा वाछे प्रेमयुक्त भक्तं अपने हृदय के अन्दर चिन्तन करते द ॥। २० ॥ जिन 
सत्युरुषों के स्मरण मात्र से पुरुषों के गृह भी शीघ्र शुद्ध हो जाते है, फिर उनक्रे दङ्चंन सप्त पादध्रक्षा्न 
आसनादि से तो कहनादही क्या हें ?॥ २१॥ जैसे लौकिक अनुभव ( देहात्मताजुभवादि ) बाध्य 
( निंृत्तियोग्य )` है, ओर वेदजन्य अज्ुभव उसका वाधक ( नाज्ञक >) है, तैते लोक वेदजन्य स्मरणां 
को भी वाध्य वाधकभाव है ॥ २२॥ ओर जिससे ब्रह्म ( आत्मा ) ओर अनात्मा के स्मरण क्रम से स्वास्थ्य 
( श्चान्ति ) अस्वाथ्य ( अशान्ति) को देने वाङे हँ, तिससे अनात्म स्मरण को प्रथम व्याग कर, तव फिर 
नह्य स्मरण का आश्रयण कर ॥ २३ ॥ दे देवि ! सचे ज्यापक समञ्च कर संसार म सर्वत्र सवदा निभंय 
रहना हरिस्मरण कहा गया हे ॥ २४ ॥ पन्द्रहवां दरिस्मरण प्रकरण समाप्त ॥ 

अथ सदाचारः खदाचार से यदह खोक = जन; दुस्तर दुःखादि को अवदय तरता दै, ओर 


सदाचार पूवक विचार से पर श्रेय को शीघ्र पाता ह ॥ १॥ सदाचारी जन सदा जप ध्यान करता इवा 


षोडशसदाचारप्रकरणंम्‌ 1 हिन्दीमाषानुंवादं संहितौ रर०- 
यस्मादाचारहीनस्य साधनं निष्फलं भवेत्‌ । आचारः परमो धमं आचारः परमं तपः ॥३॥ 
आचारः परमा विद्या आचारः परमा गतिः । सदाचारवतां पुंसां सर्वेत्राऽप्यमयं भवेत्‌ ॥४॥ 
तददाचारहीनानां स्वत्रैव भयं मवेत्‌ ॥ ५॥ 
सदाचारेण देवत्वमृषित्वं च॒ वरानने ! । उपयाति योनित्वं तद्वदाचारलङ्घ्नात्‌ ॥६£॥ 
उदयास्तमयात्पू॑मारभ्य विधिना छचिः । कामान्मोदाद्भया्छोभात्सन्ध्यां नातिक्रमेद्‌ द्विजः ।७॥ 
सन्ध्यातिक्रमणाद्विम्रो जाह्मण्यात्पतते यतः ॥ ८ ॥ 
असत्यं न वदेत्‌ किथ्चिन्न सत्यं च परित्यजेत्‌ । यत्सत्यं ब्रह्म इत्याहुरसत्यं ब्रह्मदूषणम्‌ ॥९॥ 
परदाराच्‌ परद्रव्यं परहिंसां च सव॑दा । क्वचिचापि न ड्बीत वाचा च मनसा तथा ॥१०॥ 
अननञुद्धौ सच्वद्युद्धि न खदा न जलेन वै । स्वद्धो भवेत्‌ सिद्धिस्ततोऽन्नं परिशोधयेत्‌ ॥११॥ 
अस्नात्वा न च अुञ्जीयादजपोऽग्निमपूज्य च । पणंप़ष्ठे न अज्ञीयाद्रात्रौ दीपं विना तथा ॥१२॥ 
आस्येन न ॒पिवेत्तोथं तिष्टनञ्जढिनापि वा । वामहस्तेन शय्यायां तथेवान्यकरेण वा ॥१३॥ 
श्रेयोऽर्थी यस्तु गुर्वाज्ञां मनसापि न ल्गयेत्‌ । गुवाज्ञापारकः सम्यग्‌ ज्ञानसम्पत्तिमश्युते ॥१४॥ 
पापिनां च यथा सङ्गा्तत्पापैः पतनं भवेत्‌ । तद्वदाचायसङ्गेन तद्धर्मफलभाग्‌ भवेत्‌ ॥१५॥ 
यथेव वह्िसम्पकान्मलं त्यजति काश्चनम्‌ । तथेव गुरुसम्पकात्पापं त्यजति मानवः ॥१६॥ 





कल्याण को पाता दै, अतः धमे के साधन सदाचार को सम्यक्‌ कर्हगा ॥ २ ॥ आचार रदित का साधनं 
निष्फल होता है, अतः आचार परम धमे तप हे ॥ ३ ॥ आचार परम विद्या परम गति रूप है, सदाचारं 
वालों को सर्वत्र अभय होता है ॥ ४॥ तैसे दी आचार हीनो को सवेत्र भय होता है ॥ ५॥ हे वरानने! 
पार्वति ! जैसे सदाचार से देवत्व ऋषित्व को प्राप्त होता है, वेमे ही सदाचार के उल्लंघन (त्याग) सखे कुयो- 
निस्व को पाता है ॥ £ ॥ सूर्योदय ओर सूयौस्त से प्रथम सन्ध्या का आरम्भ कर के विधि पूवेक शुचि 
द्विज सदा सन्ध्या वन्दन करे, कामादि से कमी उस का त्याग नही करे ॥ ७॥ जिस से सन्ध्या के त्याग से 
ब्राह्मण ब्राह्मणता से पतित हो जाता है ।॥1 ८ ॥ असत्य कुछ भी नहीं बोञे न सस्य का व्याग करे, जिससे 
सत्य को ब्रह्म कते ह, ओर असत्य ब्रह्म का दूषण रूप है ॥ ९॥ सदा पर खली द्रव्य कां कीं महणं नही 
करे, न कहीं परर्दिसा मन वचनादि से करे ॥ १०॥ अन्न की शुद्धि पूवक भोजनादि से स्व 
( अन्तः करण > की द्धि होती है ओर सनव की शुद्धि से सिद्धि ( आत्मज्ञानादि ) होती है, अतः अने 
का शोधन सवथा करना चाहिये ॥ ११ ॥ स्नान जप अस्मिहोच्र को किये विना भोजन नदीं करे, नं पन्न 
के पीठ पर भोजन करे, न रात्रि के समय दीपक. विना भोजन करे ॥ १२॥ पान्न विना जलाञ्चय 
सख से पानी नदीं पीवे, या खड़ा होकर अञ्ञछ्ि से भी नदी पीवे, वैसे ही वायं दाथ से, शय्या पर, या 
अन्य किसी के हाथ से जढ नही पीवे ॥१३॥ जो शुभ चाहे सो गुरु की आज्ञा को मनसे मी नहीं उल्कंघनं 
क्रे । सम्यग्‌ गुरु की आज्ञा को पालन चरने वाटा ज्ञान रूप सम्पत्ति, या ज्ञान सहित सम्पत्ति को पाता 
हे ॥ १४॥ पापिथों के-संग से जैसे उनके पापों से संग कत्तौ का पतन होता है, वैसे दी आचार्यं रुर क 
संग से आचाये के धमै का भागी होता है ।॥ १५ ॥ जैसे अभि के सम्बन्ध से सुवणे सर को स्यागता है, 
वेसे मनुष्य गुर के संग से पाप को त्यागता है ॥। १६ ॥ जैसे अभि के पास. मे स्थिर धृतद्कम्भ विख 


श््थ तर्वाथेमणिमोरां [ तृतीये विद्धसाधकसाधनकाण्डे 


यथा वहिसमीपस्थो शधतङ्कम्भोः विलीयते । तथा पापं विलीयेत, आचायंस्य समीपतः ॥ १७॥ 
गुणे ख्यापिते तस्य ॒नैगुण्यरतमाग्‌ भवेत्‌ । गुणे त॒ ख्यापिते तस्य सावंगुण्यं फलं भवेत्‌ ॥१८॥ 


लिङ्गपु° श्र° ८५।२७। इत्यादि ॥ 
आचारः परमो धमं आचारः परमं तपः । आचारादरद्धते द्यायुराचारात्पापसंश्चयः ॥१९॥ 
विद्ेषरागरहिता अनुतिष्ठन्ति यं शूने ! । विद्वांसस्तं सदाचारं धर्ममूलं विदु बुधाः ॥२०॥ 
दुराचाररतो लोके गहंणीयः एमान्‌ भवेत्‌ । व्याधिभिश्रािभूयेत सदाल्पायुः सुदुःखमाग्‌ ॥२१॥ 
त्याज्यं कमं॑पराधीनं कार्यमात्मवशं सदा । दुःखी यतः पराधीनः सदैवात्मवशः सुखी ॥२२॥ 


यस्मिन्‌ कमंण्यन्तरात्मा क्रियमाणे प्रसीदति । तदेव कमं कतंग्यं विपरीतं न च क्वचित्‌ ॥२३॥ 
| स्कन्दपु° काशीखं० ग्र° ३५॥ 


अग्न्यागारे गवां गोष्ठे देवन्राह्मणसन्निधौ । स्वाध्याये भोजने चैव पादुके वै विजयेत्‌ ॥२४॥ 


खलक्षेत्रगतं धान्यं इूपवापीषु. यजलम्‌ । अग्राह्यादपि तदग्राह्यं यच गोष्ठगतं पयः ॥२५॥ 
स्कन्दपु° का० खे° श्र° ४०|| 


साधवः क्षीणदोषास्तु सच्छब्दः साधुवाचकः । तेषामाचरणं यस्तु . सदाचारः स उच्यते ॥२६॥ 
विष्युपु° श्रंश० २।११।२॥ 


नासमञज्जनरीलैस्त॒ सहासीत कथञ्चन । सद्दृत्तसनिकर्मो हि कषणाद्धंमपि शस्यते ॥२७॥ 
नोदृध्वं न तिय दूरं वा न पर्यन्‌ परयेद्‌ बुधः । युगमात्रं महीप्ष्टं नरो गच्छेद्विलोकयन्‌ ॥२८॥ 


शता है, वसे आचायं की समीपता से पाप विलीन होते है ॥ १७ ॥ उस गुरु आचाय के दुरौण को 
्रङ्यात कथन करने से सैकड़ों निशैणता का भागी होता है, ओर उस शुरु के शुणों को प्रख्यातं करने से सवं 
षदरगुणवत्ता फड ता हे, अतः गुर संग गुरु आज्ञा पाठन कतौ होकर, गुरुगुण गायक होना चाद्ये 
इत्यादि ॥ १८ ॥ सदाचार परम धर्मं परम तप है, उससे आयु की बृद्धि ओर पाप का नाश होता हे ॥१९॥ 
हे सने ! रागद्वेष रदित विद्धान्‌ जिख आचरण को करते टै, धर्मं के मूर रूप उस खदाचार को पण्डित 
जानते हँ ।॥ २०॥ दुष्ट आचार मँ रत पुरुष छो मे निन्दाहं होता है, तथा सदा रोग से पोड़त अल्पायु 
दुःखभागी होता है ॥ २१॥ सदा पराधीन कम त्याज्य है, स्ववज्च क्म कर्तव्य हँ । क्यों कि पराधीन सदा 
दुःखी रहता है, स्वाधीन ही सुखी होता है ॥ २२॥ जिस कमै के करने से अन्तरात्मा प्रसन्न हो, वही 
कमे कृतेज्य हे, उससे विपरीत कीं नदीं कतेव्य है ॥ २३ ॥ अभि के गृह मे, गञ के स्थान मे, देव ब्राह्मण के 
खमीप म ओर वेदादि के अध्ययन तथा भोजन कार मँ पादुका स्याग दे ॥ २४ ॥ खल ( अन्न तैयार करने 
के स्थान ) मे प्राप्त ओरखेतर्मे स्थिर अन्न, करूप वापीका जर, गोक्ालाका दूध; ये सव अग्राह्य-अद्रत 
सेभी माहा ॥ २५ ॥ क्षीण दोषवा, हिंसा अखत्यादि रागद्धेषादि दोषों से रहित विचारवान्‌ पुरष 
सब साधु हं। ओर सत्‌ शब्द साधु का वाचक दै, उन साघुओंकेजो आचरण हैः वदी सदाचार 
कृखाता हे ॥ २६ ॥ असमञ्जस स्वभाव वां के साथ छिसी प्रकार भी नदीं बैठे, सच्चरित्र वालों 
के साथ सम्बन्ध तो आधा क्षण भी भरश्चंसनीय है ॥ २७॥ ऊपर या तियेक्‌ (टेढा) या दूर 
देञादि को देखता हा विद्वान्‌ गमन नदीं करे, छन्तु युगमान्न ( चार हाथ ) भूमि प्रष्ठ को देखता 


षोडशसदाचारप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषायुवादसदहिता २२९ 


दोपेतूलदोषांश्च वर्यात्मा यो निरस्यति । तस्य धर्माथंकामानां हानि नास्यापि जायते ॥२९॥ 
सदाचाररतः प्राज्ञो विदययाविनयशिक्षितः | पापेऽप्यपापः पुरुषे दह्यमिधत्तं प्रियाणि यः ॥ 
मैत्रीद्रवान्तःकरणस्तस्य युक्तिः करे स्थिता ॥२०॥ 
थे कामक्रोधलोभानां बीतरागा न गोचरे । सदाचारस्थितास्तेषामलुमावै ता मही ॥२३१॥ 
तस्मात्सत्यं बद्ेत्‌ प्राज्ञो यत्परग्रीतिकारणम्‌ । सत्यं यत्परदुःखाय तदा मोनपरो भवेत्‌ ॥३२॥ 
्रियश्क्तं हितं नैतदिति मत्वा न तद्‌ वदेत्‌ । श्रेयस्तत्र हितं वाच्यं यद्यप्यत्यन्तमगप्रियम्‌ ॥२२॥ 
विष्युपु° श्रंश० ३।१२॥ 
शय्या भार्या शिष्य रव्ञ्ुपवीतं कमण्डलुः । आत्मनः कथिताः शद्धा न परेषां कदाचन ॥३४॥ 
न अुज्ञीतेकवच्ेण न स्नायादेकवाससा । न धारयेत्‌ परस्येवं स्नानवस्त्रं कदाचन ॥२५॥ 
न क्षौरं कारयेद्धीरः . ङजस्याह्वि कदाचन । मकं न धारयेदन्ते नखं न बदने धिपेत्‌ ॥३६॥। 
तेकाऽम्यङ्गं न कुवीत वासरे रविभीमयोः । स्वगात्रासनयो वायं गुरोरेकासनादनम्‌ ॥३७॥ 
मछिनां नाभिबन्देत गुरुपलीं कदाचन । न स्प्रोत्तां च मेधावी स्पृष्टा स्नानेन शछद्धयति ॥२३८॥ 
स तया सह केलिं च वजये सदैव हि । श्रृणयाच वचो नूनं न पद्येच गुरोः स्यम्‌ ॥२९॥ 
वधू" पुत्रस्य भ्रातुश्च स्वपुत्रीं युवतीं रुवम्‌ । अन्यां च गुरुपतीं च नेक्षेत स्पशं न कारयेत्‌ ॥४०॥ 
ब्रह्मपुर खं० १। अऽ ५२१॥ 


हआ चठे ॥ २८ ॥ सभी दोषों के कारणों को जो वयात्मा ( जितेन्द्रिय ) त्यागता है, उस ® धमे, अथे 

ओर काम की अल्प भी हानि नदीं होती दै ।॥. २९ ॥ विद्या विनय से शिक्षायुक्त सदाचार मं तत्पर जो 

विद्वान्‌ पापी पुरूष मे भी अपापी होता है, अपकारक का भी अदित नदीं करता ह, तथा उस को प्रिय 

वचन कहता है, ओर मिच्रभाव दया से जिस का अन्तःकरण द्रवित कोमल रहता है, उस के हाथ मं युक्ति 

स्थिर है ॥ ३० ॥ जो वीतराग ( विरक्त ) काम, कोध ओर खछोभ के गोचर मे ( विषय के वश मे) नींद, 

ओर सदाचारमें स्थिर दै, उन के प्रभाव से प्रथिवी धृत दहै ॥ ३१॥ अतः विद्धान्‌ वह्‌ सत्य बोले 

जो अन्य की प्रीति ( खख ) का कारण हो, जां सत्य अन्य के दुःख का हेतु हो वदां मोनपरायण 

हो ॥ ३२॥ भिय का गया भी यदि हित नदी दै ेसा समक्षे तो बह बात नीं बोङे, ओर यदि 

उस छथनमे श्म दोः तो वह हित वचन यदि अत्यन्त अभ्रिय हो तो भी वक्तव्य हे ।॥ ३३ ॥ अपने 

शय्यादि अपने च्ि द्ध कदे गये है, अन्य के अपने स्यि कमी शद्ध नदं हे ॥ ३४ ॥ एक वस्त्र से युक्त 

होकर भोजन ओर स्नान नदी करे, ओर दूसरे के स्नानवस्त्र को भी धारण कमी नदीं करे ॥ ३५ ॥ धीर 
पुरुष मङ्गलवार मे कमी क्षौर नहीं करावे, न दातो मे मर रक्खे, न सुख मे नख देवे ॥ ३६॥ 
रविवार ओर मङ्गख्वार मे सवोौङ्ग म तेर नदी गावे, ओर अपने देह आसन को वाजा तुल्य नदीं 
बजावे, न गुरु के साथ सक आसन पर बैठे, न एक आसन पर भोजन करे ॥ ३७ ॥ रजोवती गुरुपल्नी 
को अभिवादन कमी नहीं करे, -न बुद्धिमान्‌ उका स्पजञे करे, भूर से स्पशे होने पर स्नान से शद्ध होता 
है ॥ ३८ ॥ वह शिष्य गुरुपत्नी के साथ केडि ( क्रीडा ) को सदा ही त्यागे, उसके .वचन को अवश्य 
सुने, परन्तु गुरुखी को देखे नही ।॥ ३९ ॥ पुत्र ओर राता की खी को अपनी युती पुत्री को अन्य युवतियों 


१० वत्त्षाथैमणिमाडा [ तृतीये सिद्धसाधक साधनकारयडे 
न वदेत्‌ परयापानि स्वण्यं न प्रकाशयेत्‌ । स्वकं नाम स्वनक्षत्रं मानं यैवातिगोपयेत्‌ ॥४१॥ 


नारदीयपु० श्र° २४।२८ ॥ 
यज्ञदानतपांसीह पुरुषस्य. न भूतये । भवन्ति यः सथ्य सदाचारं भ्रवर्तते ॥४२॥ 
बुराचारो हि परुषो नेह नाथत्र॒ नन्दते । कार्यो यलः सदाचारे आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥४३॥ 

वामनपु° तअर° १३।१६-१७॥ 
पिप्पलं च वटं चैव शणशाकं तथेव च । उदुम्बरं न॒ खादेत भव्यार्थीं परुषः सदा ॥४४॥ 
सायं प्रातश्च अुज्ञीत नान्तराले कदाचन । सायं प्रातमंनुष्याणामशनं देवनिर्भितम्‌ ॥२५॥ 
गुरुणा वैरनिबन्धो न कतंव्यः कदाचन । अनुमान्यः रसाश्च गुरुः क्रद्धो जानता ॥४६॥ 
कामः क्रोधो भयं हषो लोभो दपंस्तथैव च । रिपवः षड विजेतव्याः पुरुषेण विपधिता ॥४७॥ 
देशकालानुबन्धाथं धमाणामविरोधि यत्‌ । तत्तत्‌ सुखं निषेवेत नाकस्मानिःुखी भवेत्‌ ॥४८॥ 
रूपसंस्पशनश्रव्यरसगन्धान्‌ सदा जयेत्‌ । वसन्नपि सदो मध्ये ह्यसक्तो मनसा भवेत्‌ ॥४९॥ 


परेषां तन्न सन्दध्यातप्रतिक्लं यदात्मनः | कृच्छ्रेष्वपि न तत्कुयात्साधूनां यदसम्मतम्‌ ॥५०॥ 
जीणांशी च मिताशी च हिताशी च तथा भवेत्‌ । दुःखे दुःखाधिकान्‌ पर्येत्‌ सुखे पर्येत्‌ सुखाधिकान्‌ ॥ 
नत्वेवं मृढवदध्यादात्मानं सुखदुःखयोः ॥५१॥ विष्यएुध्मोत्तरपु° खं २।२३३॥ 


को तथा गुरुपली को तो बिल्छुर ही नहीं देखे न कभी स्पश्चं करे ॥ ४० ॥ अन्य के पापों का वणेन नही 
करे, न अपने पुण्य को प्रकट करे, अपने नाम अपने जन्म नक्षत्र ओर मान को अति गुप रक्खे ॥४१॥ 
जो सदाचार को त्याग कर प्रवृत्त होता है उस पुरुष के यज्ञ दान तप भी विभूति के जयि नहीं 
होते है । ४२ ॥ दुराचारी पुरुष यर्दा वा परलोक मे सुखी सखरद्ध नहीं होता है, इससे सदाचार में यत्न 
कतेव्य हे, सदाचार छलक्षण दोष को नष्ट करता है ॥ ४३ ॥ कल्याणार्थी पुरुष्‌ सदा पिप्पङुवट गूर 
के फर को एवं शण के शाक को नीं खावे ॥४४॥ सायं सवैरे भोजन करे, मध्य मे कभी भजन नदीं करे, 
मनुष्यों के सायं प्रातःकाल के भोजन देवनिर्मित हैँ ॥ ४५॥ शुरु के साथ चैर से निर्बन्ध (हठ 
सम्बन्ध ) कभी कतेज्य नहीं है, विवेकी से क्रुद्ध गुरु भी अनुमत अनुकर ओर प्रसन्न करतैन्य है ॥ ४६ ॥ 
कामादि छः शज्चु पण्डित पुरुष से जीतने कायक हँ ।। ४७ ॥ देशका के अनुबन्ध ( संबन्ध-प्रारज्धभोग ) 
केख्यि धमे के अविरोधी जो खानपानादिजन्य तत्‌ तत्‌ सुख हँ उनका सेवन करे, कारण विना 
सुखरदित नदीं दहो, शब्दादि विषयों को वज्ञ म करे, इनके वश्च मे नहीं रहे, इन्द्रिय जीत 
हो; इससे सभाके मध्य मे बसता हआ भी भन से आसक्कि रहित ही रहे ॥ ४९॥ अन्य कै 
खख बात ज्यवहार का चिन्तन नीं करे कि जो अपनी आत्मा के भ्रतिकरूक ( अहित ) हो, 
दुःख आपत्ति काठ मँ भी उस कमौदि को नहीं करे कि जो साधुओं को अमान्य हो ॥ ५० ॥ युक्त अन्न 
के पचने पर भोजन करे, परिभित भोजन करे, दित वस्तु का भोजन करे, दुःख की अवस्था म अपने 
से अधिक दुःखी को समश्च कर घवड़ावे नहीं, सुख की अवस्था ` मे अपने से अधिक सुखी को समञ्च 
कर॒ जमिमान नीं करे, इस प्रकार अपने आत्मा को सुख दुःख की अवस्था मे मूढ के समान नहीं 
चिन्तन करे ॥ ५१॥ 
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उम कालो तु धञ्ञानस्त्वन्तरा परिवजंयेत्‌ । पानीयमपि विप्रनदरा ! बाहं लोकं प्रपते ॥५२॥ 


विष्गुध० खं° २।२३७ ॥ 
आहारे मैथुने चैव॒ प्रसवे दन्तधावने । स्नाने मोजनकाले च षटु मौनं समाचरेत्‌ ॥५२॥ 
लघुदहारितस्छ° ॥ 
आचारः परमो धर्मः सर्वेषामितिनिश्वयः। हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह विनश्यति ॥५४॥ 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सह पटमिरङ्गैः | ¦ 
छन्दास्येनं मरत्युकाले त्यजन्ति नीडं शङ्धन्ता इव जातपक्षाः ॥५५॥ 
नैनं छन्दांसि बृजिनात्तारयन्ति मायाविनं मायया व्त॑मानम्‌ । 
दऽप्यक्षरे सम्यगधीयमाने पनाति तद्ब्रह्म यथावदिष्टम्‌ ॥५६॥ 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥५७॥ 
सर्वरक्षणदीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । श्रदधानोऽनसयुश्च शतं वषांणि जीवति ।।५८॥ 
वसिष्ठस्म्र° & ॥ मनु° श्र० ४।१५७-१५८ ॥ 
सरस्वतीदपद्त्यो दँवनयो यंदन्तरम्‌ । तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावत्तं प्रचक्षते ॥५९॥ 
तस्मिन्‌ देशे य आचारः पारम्पयंक्रमागतः । वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥६०॥ 


४ मनुस्ष° व २।१७-१८ ॥ 
वाय्वग्निविप्रमादित्यमपः परयंस्तथेव गाः । न कदाचन छुर्वीत विणुमूत्रस्य विसजंनम्‌ ॥६१॥ 


मूत्रोचारसयत्सगं दिवा इर्यादुदड्यखः । दक्षिणाभिषलो रात्रौ सन्ध्ययोश्च यथा दिवा ॥६२॥ 
नाग्नि भुखेनोपधमेनग्नां नेक्षेत च च्यम्‌ । नामेध्यं प्रक्षिपेदग्नो न च पादौ प्रतापयेत्‌ ॥६२॥ 


हे विप्रेन्द्र ! दो समय भोजन करता हआ मध्यमं पानी को भी स्यागे, तो जह्य लोक को 

प्राप्त करता है ॥ ५२॥ आहार ८ भोजन की सिद्धि के समय ) मेथुन, पेज्लाव, दातून, स्नान, भोजन, 
इन छः कालों मे मौन रहे ॥ ५३ ॥ आचार सव का परम धमै हे यह निश्चय हे, दीन आचार से व्याप्रात्मा 
मर कर ओर यँ भी दुःखी दोता है ॥ ५४ ॥ अंगो के सहित पढ़ा हुवा वेद भी सदाचार रदित को पवित्र 
नहीं करता ३, वेद इस को मृत्यु कार मँ इस प्रकार त्यागते हँ कि जैसे पक्षी पांख होने पर इष को 
त्यागते हे ॥ ५५ ॥ कपटी माया से वत्तेने वाल्ञे इस जीव को वेद पाप से नदीं तारते हँ, दो अक्षर के 
मी सम्यग्‌ अध्ययन करने पर वह इष्ट ब्रह्म सदाचारो को सम्यग्‌ यथावत्‌ पवित्र करता हे ॥ ५६ ॥ 
दुष्टाचारी पुरुष खोक मे निन्दित दुःखभागी सदा रोगी अल्पायु होता हे ॥ ५७ ॥ अन्य खव सुखक्षणों से 
रहित भी जो नर सदाचारी श्रद्धालु अपतुया रदित होतादहै सो सखौ वषे जीता है ॥ ५८ ॥ सरस्वती दृषद्वती 
नामक्‌ देव नदियों के मध्य मं जो देव निर्मित (उत्तम) देश्च दै उस को ब्रह्मावत्तं कहते ह ।। ५९ ॥ उस देच 
भे संकर जाति सदित सब वणो का जो आचार परंपरा के क्रम से आया है सो सदाचार कहटखाता ३ ॥६०॥ 
वायु आदि की तरफ दृष्टि ( दश्चेन ) करते हए कभी मलमूत्र का त्याग नरी करे ।॥ ६१॥ अन्धकार 
छाया आदि के चिना दिन मं उत्तर ञुख होकर ओर रात्रि मं दक्षिण सुख होकर मलमूत्र का स्याग करे, 
दोनो सन्ध्या मे दिनि के समान करे ॥ ६२॥ अम्नि को युख से फूक कर नही दीप्त करे, नम्र सीको नहीं 
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नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा ष्ठीवनं वा सत्सृजेत्‌ । अमेध्यलिप्तमन्यद्वा लोहितं चा विषाणि वा ॥६४॥ 
बालातपः प्रेतधूमो बज्यं भिन्नं तथाऽऽषनम्‌ । नच्छिन्यान्नखलोमानि दन्ते नोत्पाटयेन्नखान्‌ ॥६५॥ 
न शृष्ोष्टं च भृद्नीयानच्छिन््ात्करजैस्दणम्‌। न कमं निष्फलं इ्याननाऽऽ्यत्यामसुखोदयम्‌ ॥६६॥ 
न विगर््कथां डर्याद्‌ बहि माल्यं न धारयेत्‌ । गवां च यानं षष्ठेन स्ंेव विगर्हितम्‌ ।६७।॥ 
नाः ऋीडेत्‌ कदाचित्त स्वयं नोपानहौ हरेत्‌ । शयनस्थो न शरज्ञीत न पाणिस्थं न चासने ॥६८॥ 
आ्रपादस्त॒ भुञ्जीत नार्द्रपादस्तु संविरोत्‌ । आदद्र॑पादस्तु शज्ञानो दीषंमायुरवाप्डुयात्‌ ॥६९॥ 
अचक्ुरिषयं दुगं॑॑न॒प्रपयेत किचित्‌ । न विणुमूत्रबुदीक्षेत न बाहुभ्यां नदीं तरेत्‌ ॥७०॥ 
राहो युहृत्तँ बध्येत धर्माथ चालुचिन्तयेत्‌ । कायक्लेशांश्च तन्मूलान्‌ वेदतच्वाथमेव च ।॥।७१॥ 
हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्‌ विद्याहीनान्‌ बयोऽधिकान्‌। सूपद्रव्यवि्ीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ ॥७२॥ 
अनातुरः स्वानि खानि न स्पृरोदनिमित्ततः। रोमाणि च रहस्यानि सवण्यिव विवजयेत्‌ ॥७३॥ 


मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्प्रयतात्मा जितेन्द्रियः । जपेच्च जुहुयाच्चैव नित्यमग्निमतन्द्रितः ॥७४॥ 
मनुस्पृ° श्म ° ५॥ 


परोपकारे विरतं स्वभावेन प्रवत्तेते। यः स साधुरिति प्रोक्तः प्रमाणं त्वस्य चेष्टितम्‌ ॥७५॥ 
साध्वाचारवशाह्ठोको भोगसम्प्रा्तिशङ्खया । सन्देहवाप्यतच्वज्ञः शाख्रादौ सम्प्रवत्तते ॥७६॥ 


देखे, अपवित्र वस्तु को अन्नि मेँ नही डाठे, न पेर को अन्नि मे प्रतयश्च तपावे॥ ६३ ॥ जर मँ मूत्र मल 
इलेष्मा ( कफादि ) को नहीं डाङे, अन्य वस्तु भी जो अपवित्रसे च्छिदो उन्हे नीं डरे, न रुधिर 
या विषादि को जर मे त्यागे ॥ ` ६४ ॥ बाङातपादि को स्यागे, ओर नखरोम को वदृ विना नहीं काटे, 
न दांतों से नख को काटे । ६५ ॥ विना प्रयोजन के गृत्तिका के छोष्ट ( ठेखा ) को नही मदं, न अंशगुखियों 
से दण को छेदे, न निष्फल कोड कम करे, न परिणाम मं दुःखकारक कर्मो को करे ॥ ६६ ॥ निन्दित कथा 
नदीं करे, केशादि से बाहर माल्य छा धारण नहीं करे, गञ के पृष्ठ पर चद्‌ कर चख्ना स्वेथा निन्दित है 
॥ ६७ ॥ पाज्ञा से क्रीड़ा कभी नहीं करे, अपने जृतों को अपने हाथ से नहीं ठे चरे, शय्यादि पर रह्‌ कर 
भोजन नीं करे, न हाथ पर अन्न धरकर पान्न विना भोजन करे ॥ ६८ ॥ जर से आप्र पादयुक्तं होकर 
भोजन करे, परन्तु सोवे नी, गीते पादयुक्तं सदा भोजन से दीघौयु को पाता है ।॥ ६९ ॥ नेत्र के अननिषय 
दुगैम स्थानं मे कभी नीं जावे, मछ मूत्र को न्दी देखे, न बाह - से नदी को तरे ॥ ७० ॥ ब्राह्यमुहूतै 
( रात्रि के अन्तिम पहर ) मे जागे ओर ध्म, अथे, शरीर के केश, क्लेशो के कारण, तथा वेद के तत्वार्थ 
को उस समय विचारे ॥ ७१॥ न्यून अधिक अंग युक्त, विद्याहदीन; ब्रद्ध, रूप द्रव्यरहित, जाति हीन 
की निन्दा नदीं करे ॥ ५७२ ॥ अनातुर ८ निरोग ) होते हए अपने .इन्द्रियों के गोख्कों को ओर गुप्त स्थान 
के रोमों को विना कारण के नहीं वे ॥ ५३॥ मंगरूमय व्यवहार ओर सदाचार मे संढग्म रहना 
चाहिये तथा पवित्रात्मा जितेन्द्रिय हो कर सदा जप ओर आस्य रदित दहो कर अभि होत्र करना 
चाद्ये ॥ ७४ ॥ परोपकार मे तत्परता पूवैक जो स्वभाव से दी प्रवृत्त होता हे, सो साधु कदा गया दै । 
उस की चेष्टा ओर आचार सव रोगों को प्रमाण रूप होते टँ ॥ ७५॥ संदेह ( शाखरादि मे संशयुक्त ) भी 
अतन्त्वज्ञ.साघु के आचार के वज्ञ से भोग प्रापि की शंकासे शाल्लादि मं प्रटृत्त होता दै॥ ७६॥ 
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मोगाथं सम्परृत्तोऽसौ भोगमोक्षाबुभावपि । तस्मात्माप्नोति दाथ बनाचिन्तामणिं यथा ॥७७॥ 
केचिचन्दनदारूणि केचिचिन्तामणि मणिम्‌ । केचित्सामान्यरत्नानि प्राप्नुवन्ति यथा बनात्‌ ॥७८॥ 
केचित्कामं केचिदर्थं केचिद्धमं त्रयं ॑त॒वा । केचिन्मोक्षमरोषं च लमन्ते शाख्जतस्तथा ॥७९॥ 
वर्गत्रयोपदेश्चो हि शाख्रादिष्वस्ति राघव ! । बहमप्रापिस्त्ववाच्यत्वाननास्ति तच्छासनेष्वपि ॥८०॥ 
केवलं सर्ववा्याथँ र्वन्यमानाऽवगम्यते । कालश्रीः प्रसवेनेव स्वयं स्वानुभवेन सा ॥८१॥ 
न शाखरानन गुरो वाक्यान्न दानान्नेदवराच॑नात्‌ । एष सवंपदातीतो बोधः सम्प्राप्यते परः ॥८२॥ 
एतान्यकारणान्येव कारणत्वं गतान्यलम्‌ । परमात्मेकविश्रान्तो यथा राघव ! तच्छृणु ॥८२॥ 
शास्नादभ्यासयोगेन चित्तं यातं विश्युद्धताम्‌ । अनिच्छदेवमेवाद्य पदं परयति पावनम्‌ ॥८४॥ 
त्रिवगंमात्रसिद्ध्ै यन्न मोक्षाय च तच्छरृतम्‌ । विषलशरुतचचांखु तच्छमश्रुतमेव तत्‌ ॥८५॥ 
तच्छृतं यत्किल ज्ञप्त सा ज्ञप्िः समता यया । तत्साम्यं यत्र सोषु स्थिति जाग्रति जायते ॥८९५॥ 
शास्राथंभावनवशेन गिरा गुरूणां, तत्सङ्गमेन नियमेन शमेन राम ! । 

तत्प्राप्यते सकठविर्वपदादतीतं, सरवदवरं परममायमनादि शमं ॥८७॥ योगवा= प्र ६।२।८० १६७ ॥ 


अभिवाज्छ्यैन मरणमभिवाज्छन्न जीवितम्‌ । सथाप्राप्तसमाचारो बिचरेद विहिंसकः ॥८८॥ 
। योगवा° प्र° ६।२। स ° १६८४३ ॥ 


भोग के खयि प्रवृत्त हआ भी वह भोग. ओर मोक्ष दोनों उस शाख्नादिसे पाता हे, जैसे कष्ठार्थी 
 जंगख से चिन्तामणि पाता है ॥ ७७ ॥ जैसे कोड वन से चन्दन काष्ठ, कोड चिन्तामणि नामक मणि, 
कोई सामान्य मणि रन्न प्राप्त छरता है ॥ ७८॥ वैसे ही शास्त्र से भी कोई कामः, कोड अथे, कोड 
धर्म, को$ त्रिवरी, कोर मोक्ष ओर अरोष ( सव ) इष्टां को प्राप्त करते हँ ॥ ७९॥ हे राम ! आस्त्रादि मं 
वर्गत्रय ( अर्थे, धमै, काम ) का उपदेश है, अवाच्य ( वाणी के अविषय ) होने से ब्रह्मप्राप्ति तो नह्मके 
उपदेशरूप शस्त्रो मँ भी शक्ति वृत्ति से नदीं है ॥ ८० ॥ तो भी सब वाक्यार्थो द्वारा केवर ध्वन्यमान 
( व्यञ्जित-रुध्िंत ) ब्रह्म प्राप्ति अवगत होती है, जैसे पुष्प फलादि की उत्पत्ति से काठश्री स्वानुभव से 
ज्ञात होती है, वैसे स्वालुभव ज्ञेय रक्षित ब्रह्मप्राप्ति है ॥ ८१ ॥ स्वाजुभवादि बिना शाद्ञ गुरु वाक्य ओर 
शवराचेन से भी यह्‌ सवेपदातीत उत्तम वोध नहीं प्राप्त होता दहै।॥८२॥ ये शास्त्रादि साक्षात्‌ कारण 
(बोध के हेतु ) नदी होने पर भी जैसे एक परमास्मा मे विश्राम (स्थिति ) भे पूणं कारणता को भप्त हँ, सो 
हे राम ! सुनो ॥ ८३ ॥ शस्त्र श्रवण अभ्यास योग द्वारा वि धा को प्राप्त सवं इच्छारदित चित्त 'एवमेवः 
( इस अभ्यास द्वारा दी ) पावन पद्‌ ब्रह्म का अनुभव करता हे ॥ ८४ ॥ जो श्रवण त्रिवगे की सिद्धिमात्र के 
च्यि है, ओर वह यदि मोक्ष के चयि नदींहै, तो बह बहुश्रुत वेदज्ञा की चचोओं मं तुच्छ ओर अश्रुत 
( अश्रवण ) ही है ॥ ८५॥ इससे वस्तुतः वह श्रुत ८ श्रवण शास्त्र ) है जो आत्मज्ञान के खि्यि है, वह 
ज्ञान है कि जिससे समता रागद्ेषाभाव हो, बह समता है चि जिसमे सुषुप्तिकाखिक स्थिति जाग्रत्‌ मे ही 
होती है ॥ ८६ ॥ हे राम ! सब संसार के सुख स्थान रदित सर्वेदवर स्वरूप सब के आदि अनादि सुख- 
स्वरूप वह मोक्षपद गुरु वचन से शास्त्राथे के बोधनादि द्वारा सत्सङ्ग नियम शम से ही भ्राप्र होता दहे 
॥ ८७ ॥ मरण जीवनादि की इच्छा नदीं करता हआ अहिंसक मनुभ्य यथायोग्य प्राप्त सम्यगाचार बाला 


३४ तत्तवाथमणिमाला [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाणडे 


हेयोपादेय दवे यस्य “क्षीणे हि तस्य वै । क्रियात्यागेन कोऽथः स्यात्‌ क्रियासंश्रयणेन वा ॥८९॥ 
न तदस्तीह यत्याज्यं ज्ञस्योद्रेगकरं भवेत्‌ । न वाऽस्ति यदुपादेयं तञ्ज्ञसंश्रेयतां गतम्‌ ॥९०॥ 
याबदायुरियं राम ! निशितं स्पन्दते तनुः । तचथाप्राप्तमव्यग्रं स्पन्दतामपरेण किम्‌ ॥९१॥ 


अन्यथाऽन्यत्र चेत्कार्या क्रिया त्यक्त्वा निजं क्रमम्‌। समाने हि क्रियास्पन्दे को दोषः सतक्रमे किल ॥९२॥ 
योगवासि० प्र ६।२। स° १६६ ॥ 


आत्यन्तिकी विरसता ज्ञस्य दर्येषु र्यते । स बुद्धो नाप्रब्ुद्धस्य दश्यत्यागे हि शक्रता ॥९३॥ 
स्वभावो दयवैरस्यमेव तच्वविदो निजः । ₹स्यस्पन्दनमेवाहुरत्वज्ञत्वशुत्तमाः ॥९४॥ 
अतल्ज्ञायैव विषयाः स्वदन्ते न त॒ तदिदः । न हि पीतागतस्यान्तः स्वदन्ते कटकाञ्जिकम्‌ ॥९५॥ 
वितृष्णस्यात्मनिष्ठत्वदेषणात्रयघ्जङ्षतः । ज्ञस्याप्यनिच्छतो ध्यानमथायातं भ्रवतत॑ते ॥९६॥ 
परं विषयवैदष्ण॒थं समाधनयुदाहतम्‌ । आहृतं येन तन्नूनं तस्मै चरबहमणि नमः ॥९७॥ 
नूनं विषयवैतृष्ण्ये परिप्रोदियुपागते । न शक्ुवन्ति निहत ध्यानं सेन्द्राः ख॒राखराः ॥९८॥ 
परं विषयवैतृष्ण्यं वजरध्यानं प्रसाध्यताम्‌ । मेदे बिगकिते ज्ञानादन्यध्यानतणेन किम्‌ ॥९९॥ 


उपाय एकः लाल्चार्थो हितीयो ज्ञसमागमः । ध्यानं तृतीयं निवणि श्रेष्ठस्तत्रो्तरोत्तरः ॥१००॥ 
योगवा० प° ६।२। ष ४५ ॥ 


होकर विचरे ॥८८॥ जिस की हेय ओर उपादेय दो दृष्टियां नष्ट हो गद है, उस सदाचारी को क्रिया के व्याग 
या क्रिया के सम्यक्‌ आश्रयण से कोड फ विरोष नदीं होता है ।८९॥ वह स्याञ्य कर्म नदीं है, जो ज्ञानी को 
उद्वेग कारक हो; वह उपादेय वस्तु कमे भी न्दी है, जो ज्ञानी के छ्य अवय अनुष्ठेयता कर्तव्यता को प्राप्न 
हो ॥ ९०॥ हे राम ! जव तक आयु है, तत्र॒ तक यह शरीर अवदय ही स्पन्द ( चेष्टा ) करता है, अतः 
यथाप्राप् ( सदाचार के अनुसार ›) व्या्कुरुता विना चेष्ठा व्यवहार करे, सदाचार से अन्य व्यापारो से 
क्या फल है ? ॥ ९१॥ यदिः निज क्रम (सदाचार) को त्याग कर अन्यथा क्रिया अन्यन्न करना ही हो तो, 
क्रिया रूप स्पन्द के समान होते भी सतक्रम ( सदाचार ) मे क्या दोष है { कि-जिससे उसे स्यागा जाय !? 
निर्दोष अपने घर के रहते अन्यत्र स्थिति का कोई फर नही है ॥ ९२ ॥ ज्ञानी को ह्य वस्तु मेँ अस्यन्त 
वैराग्य दीखता है, वदी संसार स्वप्न से जागा है, अप्रबुद्ध ( सुप्त) अज्ञ को दृश्य के त्यागे श्क्रता 
( इन्द्रता = समथंता ) नी हे ॥ ९३ ॥ त्वन्नो की इर्य से विरक्तता निज स्वभाव ही है, उत्तम पुरुष 
हरय में प्रवृत्ति को ही अज्ञता कहते हें | ९४ । अज्ञ को ही विषय स्वाठु रूगते है ज्ञानी को नदीं, अस्त 
पीने वाङ को कटु काञ्जिक ( मद्य-तक्र ) स्वादु नदीं णते हँ ॥ ९५ ॥ दृष्णारदित लोक देह शाख वासना के 
त्यागी इच्छारहित ज्ञानी सदाचारी को अथोयात ( वस्तु स्वभाव से प्राप्त) ध्यान सदा प्रवृत्त होता है 
॥ ९६ ॥ विषयों मे विवृष्णता को ही उत्तम समाधि कहा गया है, जिस पुरुष ने उस को आहृत 
( संपादित-प्राप् ) किया है, उस नररूप नह्य को नमस्छार है॥ ९७ ॥ विषय विद्ष्णता की अत्यन्त 
दृढता होने पर इन्द्र सहित सब सुर वा अर भी उस ज्ञानी के ध्यान को नष्ट करने के स्यि समथ नहीं 
होते, यष्ट निश्चित बात है ॥ ९८ ॥ उत्तम विषय विवृष्णतारूप वज्र ८ दृढ ) ध्यान को अच्छी तरह सिद्ध 
करेवा को आत्मज्ञान से मेदभाव के नष्ट होने पर, अन्य ध्यानरूपवृण फठ क्या है ? ॥ ९९ ॥ निबौण॒ 


षोडशसदाचारम्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषादुवादसदहिता २३५ 


यावनाधिगतं बह्म: न विश्रान्तं परे पदे । तावत्तनमननच्वेन न ध्यानमवगम्यते ॥१०१॥ 
परमार्थेकतामेत्य न जाने क्व मनोगतम्‌ । क्व वासना क्व कर्माणि क्व हषांमषंसंविदः ॥१०२॥ 
सर्वाथंशीतरत्वेन वलाद्‌ ध्याने यदागतम्‌ । ज्ञानाद्विषयवेरस्यं स॒ समाधिं नेतरः ॥१०३॥ 
दृद विषयवैरस्यमेव ध्यान्ुदाहृतम्‌ । तदेव परिपाकेन वज्रसार भवत्यलम्‌ ॥१०४॥ 
सम्यग्‌ ज्ञानं सघुच्छरूनं सदैवोज्छितवासनम्‌ । ध्यानं मवति निवाणमानन्दपदमागतम्‌ ॥१०५॥ 
अस्ति चेद्‌ भोगवैतरष्ण्यं किमन्यद्‌ ध्यानदुर्धिया । नास्ति चेद्‌ मोगवैतृष्ण्यं किंमन्यद्‌ ध्यानदुर्धिया।॥१०६॥ 
टश्यस्वदनुक्तस्य सम्यग्‌ ज्ञानवतो शनेः । निरविकस्पसमाधानमविरामं प्त्तेते ॥ १०७॥ 


यस्मै न स्वदते श्यं स सम्बुद्धः इति स्छतः । न स्वदन्ते यदा भोगाः सम्यग्‌ बोधस्तदोदितः।।१०८॥ 


भ्रुतपाठजपान्तेषु समाधिनिरतो भवेत्‌ । समाधिविरतः श्रान्तः श्रुतपाठजपाञ्छरयेत्‌ ॥१०९॥ 
योगवासि० प्र° ६।२) स° ४६ ॥ 
संसारभारसुश्ान्तः सङ्कटेषु टुखत्तचुः । योऽमिवाञ्छति विश्रान्ति तस्य क्रममिमं शृण ॥११७॥ 


पूयं विवेककणिका यदा स्वहृदि जायते । संसारनिवेंदमयी कारणाद्वाप्यकारणाद्‌ ॥१११॥ 
ई ® मारगगतरूनिव 
तदा श्रयन्ति सच्छायाच्‌ साधुत्वसुवि्ाछिनः। अध्वश्रमहरांस्तापतपता मागंतरूनिव ॥११२॥ 


(विश्रान्वि मोक्ष) मे श्ाख्राथं का अभ्यास एक प्रथम साधन है, दूसरा सत्संग, तीसरा ध्यान हे, तिनमं उत्तर 
२ का श्रेष्ठ है ॥१००॥ जब तक ब्रह्म अचुभूत प्राप्त नहीं हवां है, मन परम पद्‌ (ब्रह्म) मे विश्राम नीं पाया हे, 
तव तक वह मन अन्य पदाथ के मनन विचार रूपता से ध्यान को नहीं पाता हे ॥ १०१॥ परन्तु परमाथे- 
वस्तु से एकता को पाकर स्थिर म नहीं जानता हँ कि-मन वासना कमे ओर हषे अमष के ज्ञान ये सव 
क्म गये ? ये सव नष्ट हो गये ॥ १०२ ॥ ज्ञानरूप बर से सवोथे मं श्षीतङ्ता द्वारा जो भ्यान मे विषय- 
विरसता (वैराग्य) अता है, वही समाधि हे, अन्य नहीं ॥ १०३ ॥ दद्‌ ( निश्चित ) विषय विराग 
ही ध्यान कहा गया है, वही परिपक्त्र अवस्था को प्राप्त कर के वज्रसार ( दृदसमाधि) पूणे होता दै 
॥ १०४ ॥ सम्यग्‌ ज्ञान दही उच्छून ( प्रवृद्ध) हो कर अविद्याके नाश द्वारा वासनारदित दोता हुवा 
ध्यान रूपता को प्राप्ठ कर के सर्व॑दुःखरहित निवोण (मोक्ष) रूप आनन्द पद को आगत ( प्राघ्र ) 
होता दै ॥ १०८ ॥ इसख्यि यदि सथ खख का मूर विषय वैराग्य है, तो अन्य ध्यानरूप दुवृद्धि से क्या 
फर है † ओर यदि विषय से वैराग्य नीं है तो मो अन्य ध्यानरूप दुद से कोद फल नदीं हे ॥ १०६ ॥ 
टइय विषय स्वाद से सक्त सम्यग्‌ ज्ञानवाछे युनि की निर्विकल्प समाधि निरन्तर प्रहृत्त रहती दै ॥ १०७ ॥ 
जिसको . विषय दस्य नहीं रुचता दहै, वही सम्यग्‌ ज्ञानी का गया हं, कर्योकि-जव भोग रुचिकर 
प्रिय नदं होते दे, तब सम्यग्‌ बोध प्रकट होता है| १०८ ॥ श्रवण पाठ जप के अन्त मे समाधिं तत्पर 
हो, ओर समाधि से उपरत श्रान्त हो कर श्रवणादि खरे ।॥ १०५ ॥ संसार के भार से अत्यन्त परिश्रान्त 
ओर रोगादि. सङ्कटा मं पीडितं देह वाला जो मनुष्य विश्राम चाहता दै, उसके विश्राम का यह्‌ ऋम 
सुनो ॥ ११० ॥ जव प्रथम ठोकिक हेतु से या उसके चिना संस्कार से हौ अपने हृदयम संसार सें 
विरागमयी विवेक का अङ्कुर उतपन्न होता है ॥ १११॥ तब साधुत्व से सुन्दर विक्षाङ्ता वाङ 
गुण धमे उस पुरुष को आश्रयण करते ( प्राप्र होते ) है, जैसे सुन्दर छायावाङे, मागैश्रम को हरने 


२३६ तस्वाथंमणिमारां [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाशडे 


दूरे परिहरत्यज्ञान्‌ यज्ञयुपानिवाध्वगः । स्नानदानतपोयज्ञान्‌ करोति विबुधालुगः ॥११२॥ 
पेशलं चायुरूपं च॒ व्यवहारमञ्त्रिमम्‌ । रोक्यमाह्वादनं धत्ते चन्द्रविम्बमिवाखतम्‌ ॥११४॥ 
परपरज्ञाचुगो भव्यः परा्थपरिपूरकः । पवित्रक्मरसिकः कोऽपि सौम्यः प्रवत्तेते ॥११५॥ 
नवनीतस्थलीवाच्छा स्निग्धा मृद्वी मनोहरा । जनं सुखयति स्वाद्वी तदीया नवसङ्गतिः ॥११६॥ 
शीतलानि पवित्राणि चरितानि विवेकिनः इन्दोरिवांश्ुजालानि जनं शीतटलयन्त्यलम्‌ ॥ ११७॥ 
न तथोद्यानखण्डेषु पृष्पप्रकरहारिषु । विश्राम्यते वीतभयं यथा साधुसमागमे ॥११८॥ 
तथाऽ्नुगच्छति प्राज्ञः शाख्रसाधुसमागमो । यथाऽत्यन्ताचुसङ्गेन तावेवाजुभवत्यसो ॥११९॥ 
क्रमात्सजञनतामेत्य शाचखराथमभरभावितः । भाति भोगानधः र्वन्‌ पञ्जरादिव निगंतः ॥१२०॥ 
पूवं संदतिवैरस्यमन्तरेवोदितात्मनः । जायते जीणेजाञ्यस्य पाकादिव शरत्तरोः ॥१२१॥ 
ततः सजनसम्पर्कयुदकश्रेयसे स्वयम्‌ । करोति स्वस्थतागृध्लु भिंषगाश्रयणं यथा ॥१२२॥ 


सजनो हि सथत्तायं विपद्भ्यो निकटस्थितम्‌ । नियोजयति सम्पत्सु स्वालोकेष्विव भास्करः ॥१२३॥ 
इति षोडज्ञसदाचार प्रकरणं समाम्‌ ॥ योगवासि° प्रज ६।२। स° ४७॥ 





ए ऋ यी 


वाल्ञे मातरु का ताप से तप्र पथिक स्वयं आश्रयण करते हैँ | ११२ ॥ फिर वह मनुष्य देवाजुगामी 
हो कर ( दिन्यगुण वाङे पण्डित ज्ञानी का मागैगामी होकर) अज्ञं को दूर से त्यागता है, जैसे 
यज्ञस्तम्भ को पथिक त्यागता है, ओर स्नान दान तप यज्ञ करता है ॥ ११३॥ पेश्चख ( सुन्दर ) अपनी शक्ति 
आदि के अचुरूप, परलोक के साधन, वतमान में सुखद अछ्रत्रिम्‌ ( विहित ) व्यवहार को धारण करता हे, 
जैसे चन्द्रविस्ब असरत को धारण करता ह ॥ ११४॥ पर (उत्तम) अन्य की बुद्धि के अगामी (पक्ादिरदित) 
अन्य द्रे प्रयोजन द्रव्य के परिपूरक पविन्न कमे के प्रेमी, भ्य (सवेजनग्रिय) को$ सौम्य {प्रिय दश्ञौन) होकर 
प्रवृत्त होता है ॥ ११५॥ नवनीत (मक्खन) की स्थली {मुख्याश्रय) दधिभण्ड के समान “अच्छः (निमे) सिग्ध 
( चिकण = मिन्न=हित ) मृदु, मनोहर, स्वादु, उसकी नवीन सङ्गति जन को सुखो करती दे ॥ ११६॥ विवेकी 
का शीतर ( शान्तियुक्त ) पवित्र चरित्र चन्द्रमा के किरण समूह्‌ के समान जनों को पूणे श्चीतक करता है 
॥ ११७ ॥ पुष्प के प्रकार भेदो को धारण करने वारे बनखण्डों मे तैसा निर्भय विश्राम नीं पाया 
जाता छि जैसा साधुखंगम मे पाया जाता है ॥ ११८ ॥ बुद्धिमान्‌ श्न ओर साधुरुरुखमागमं को उस 
रकार से सेवन करता हे चि जिस प्रकार से अत्यन्त अनुसंग ८ प्रेमासक्ति) से वह स्वप्रादिमे भी रन्ी 
छा अनुभव करता है ॥ ११९ ॥ फिर दोष त्याग सदूशुण संग्रह के क्रम से सज्लनता को पाकर शाल्ञा्थं 
के अभ्यास भर ( अधिश्चय) से भावित ( प्रभावित = वासित ) होकर भोगों को अधः ८( तिरस्कृत ) 
करता हवा संसार पञ्जर ( बन्धन से रदित ) पञ्जर से निगैत सि्ादि के समान श्ोभता है ॥ १२०॥ 
उदितात्मा ( गु से उक्त आर प्रकटित आत्मा वाङ ) को प्रथम अन्तःकरण में संसार से वैराग्य होता ह 
नीरखता ह्योती है, जैसे जीणे जडता से युक्त शरत्‌ के त॑र के पाक से होती है॥ १२१॥ तव फिर उदकं 
( आविफल ) रूप श्रेय ( ञ्यभ ) के स्यि स्वयं सत्संग करता है, जैसे स्वस्थता चाहने वाडा वैद्यका 
आश्रयण करता है ॥ १२२ ॥ फिर वह सज्जन निकटवत्तीं को विपत्ति से रदित करके सम्पत्ति मे प्राप्त 
कृराता है, जैसे सूरय अपने प्रकारश्च मे प्राप्न कराते ह इत्यादि ॥ १२३ ॥ सोढहवां सदाचारभ्रकरण समाप्त ॥ 


ससदशरशिष्टाचारप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाचुवादसदिता ९, । 


अथ हिष्टाचारः ॥ १७ ॥ 
शिष्टाचारेण पूतात्मा प्राप्नोति पदयत्तमम्‌ । ज्ञानेन अुक्तबन्धोऽतर पूज्यो वन्यो भवेत्सदा ॥१॥ 
रिष्टवाक्यं समाकर्ण्य वर्तते यः सुकर्मणि । स सदा सुखभागी स्यानिष्पृहश्च वियुच्यते ॥२॥ तच्लकूणाद ठ- 
सत्यं तपस्तथा यज्ञो दया क्षमात्वलोमता । बह्मचयं दमोऽक्रोधो दानं शिष्टस्य लक्षणम्‌ | २॥ मसस्यपुराणे ॥ 
सत्यं दानं दयाऽलोभो विचेज्या पूजनं दमः । अष्टो तानि पवित्राणि शिष्टाचारस्य लक्षणम्‌ ॥४॥ 


- गसुडपु° खं° १ श्राचारका० श्र २१३।५॥ 
दानं सत्यं तपोऽलोभों विदयेज्याप्रजनौ दया । अष्टौ तानि चरित्राणि शिष्टाचारस्य लक्षणम्‌ ॥५॥ 
वायुपु° त्र ५६।३७ ॥ 

अनाम्नातेषु धमषु कथं स्यादिति चेद्‌ भवेत्‌ । य॑ शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धमः स्यादशङ्कितः ॥६॥ 
धर्मेणाधिगतो यैस्त॒॒वेदः सपर्हणः । ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यकषहेतवः ॥७॥ 
मनुस्म्रु° श्र ° १३।१०८- १०६ ॥ 

यज्ञो दानं तपो वेदाः सत्यं च द्विजसत्तम ! । पञ्चैतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥८॥ 
कामक्रोधौ वे कृत्वा दम्भं रोममनार्जवम्‌ । धम॑मित्येव सन्त॒षटास्ते शिष्टाः शिष्टसम्मताः ॥९॥ 
न येषां विद्यते वृत्तं यज्ञस्वाध्यायशीलिनाम्‌ । आचारपालनं चैव दहितीयं शिष्टक्षणम्‌ ॥१०॥ 
गुरुख्श्रुषणं सत्यमक्रोधो दानमे च । एतचतुष्टयं ब्रह्मन्‌ शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥११॥ 
पेदस्योपनिषत्‌ सत्यं सत्यस्योपनिषद्‌ दमः । दमस्योपनिपषत्‌ त्यागः शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥१२॥ 


अथ चिष्टाचारः- शिष्टाचार से पविन्न मंन वाखा उत्तम पद ( स्थान वस्तु ) को पाता है, ओर 
ज्ञान से बन्धन रदित हो कर संसार मे सदा पूञ्य वन्दनीय होता है ॥ १॥ रिष्ट के. वाक्यों को खुनकर 
जो सुकं मे प्रवर्त होता है, सो कामी भी सदा सुखभागी होता है, ओर निष्काम ज्ञान पाकर सुक्त ्टोता 
है ॥ २॥ तदो सत्यादि दज्च शिष्ट के लक्षण ह ।॥ ३॥ सत्यादि विद्या यज्ञ गुरु आदि की पूजा दम 
( इन्द्रिय सन का दमन निरोध ) ये भी पवित्र आठ शिष्ट के लक्षण दह । ४॥ दानादि ओर प्रजन 
( सन्ताना्थैक गभीधानादि ) ओर दया ये आठ चरित्र भी शिष्ट के लक्षण हैँ । श्रजनौ' के स्थान म श्रजनं' 
पाठान्तर है ॥५॥ वेद शास्त्र मे विञञेष रूप से अनाम्नात (अकथित ) धर्मो मे यदि संशय हो कियद कैसे 
होना चादिये, तो. जिस अथ चो शि ब्राह्यण कें, सोई निशित धमे होता है । ६ ॥ ब्रह्मचयोदि धमे 
ूर्वैक धर्मदृष्टि से जिन ब्राह्मणों ने वेदाङ्ग धर्शास्तरपुराण रूप उपवंदण ( वेदभ्रवद्धेक ) सहित वेदों को 
पदा है, सो श्रति फे प्रस्यक्च करने मे देतुरूप नाद्यण . शिष्ट है, एेसा समन्नना चाये ॥ ७ ॥ हे दजश्रेषठ ! 
यज्ञादि ये पांच पवित्र व्यवहार शिष्टाचार मे सदा रहते हे ।॥ ८ ॥ काम क्रोध दस्म ( कपट ) लोभ ओर 
अनाव ( अचज्ञता~ऊुटिख्ता ) को वश्च मँ करके (त्याग कर ) जो धमे ही करते हँ ओर उसी से 
सन्तुष्ट रहते है, वे दी शिष्टो ( शिक्षितो ) से माने गये शिष्ट ह ॥ ९॥ जिन यज्ञ बेदाध्ययनादि के स्वभाव 
वाढों का वृत्त ( स्वेच्छा से गृहीत चरित्र › नदी है ओर सदाचार का पार्न हे, उन म यदी दुसरा शिष्ट का 
क्षण है ॥ १० ॥ रुर सेवा सत्यादि ये चार भी हे ब्रह्मन्‌ ! शिष्टाचार म खदा रहते हे ॥ १९॥ वेद की 
उपनिषद्‌ ( धभभे-गुप्र रहस्य › सत्य है, सत्य का रहस्य धमे फल दम हे, वम की उपनिषद्‌ त्याग ( दान- 


२३८ ततत्वाथेमणिमारा [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाएडे 


नास्तिकान्‌ भिन्मर्यादान्‌ करान्‌ पापमत स्थितान्‌ । त्यज तान्‌ ज्ञानमाश्नित्य धार्मिकालुपसेव्य च ॥१२॥ 
कामलोमभग्रहाकीर्णां पञ्चेन्द्रियजलां नदीम्‌ । नाघं धृतिमयीं त्वा जन्मदुर्गाणि सन्तर ॥१४॥ 
अहिंसा परमो धमः स च सत्ये प्रतिष्टितः । सत्ये कृत्वा प्रतिष्ठां तु प्रवत्तन्ते प्रवृत्तयः ॥१५॥। 
सत्यमेव गरीयस्त॒ चिष्टाचारनिषेवितम्‌ । आचारश्च सतां धमः सन्तश्चाचारलक्षणाः ॥१६॥ 
आरम्भो न्याययुक्तो यः स हि धर्म ऽति स्प्रतः । अनाचारस्त्वधमंति एतच्छिष्टाचुशासनम्‌ ॥ १७॥ 
अक्रध्यन्तोऽनघ्यन्तो निरदङ्ारमत्सराः । ऋजवः शमसम्पन्नाः शिष्टाचारा भवन्ति ते ॥१८॥ 
न्यायोपेता गुणोपेताः सर्वलोकहितैषिणः । सन्तः स्वर्गजितः छक्लाः सन्निविष्टा सत्पथे ॥१९॥ 
दातारः संरिभक्तारो दीनाुग्रहकारिणः । सवपूज्याः श्रुतधनास्तथैव च तपस्विनः ॥ 
सरव॑भूतदयावन्तस्ते . शिष्टाः शिष्टसम्मताः ॥ २० ॥ 

अहिंसा  सत्यवचनमासृश्ंस्यमथाजंवम्‌ । अद्रोहो नाभिमानश्च हीस्तितिक्षा दमः शमः ॥२१॥ 
धीमन्तो धृतिमन्तश्च भूतानामचुकम्पकाः । अकामद्ेषसंयुक्तास्ते सन्तो लोकसाक्षिणः ॥२२॥ 
अनघया क्षमाशान्तिः सन्तोषः प्रियवादिता । कासक्रोधपरित्यागः शिष्टाचारनिषेवनम्‌ ॥ 

कमं च भ्रुतसम्पन्नं सतां मागंमुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ म० भा० वनपण श्र° २०७।६२।इ०। धमग्याधोक्तिः ॥ 
ज्ञानं हि परमं श्रेयः कैवल्यं तेम बेत्यरम्‌ । कालातिवाहनायेव विनोदायोदिता क्रिया ॥२४॥ 











निदत्त ) है, सो शिष्टाचार मँ सदा रहते है ॥ १२॥ इसचख्यि जो मयौदा के नारक, नास्तिक; कऋर, पाप 
बुद्धिस्थ हः छन्द, ज्ञान के आश्रयण ओौर धार्मिकां की सेवा पूवक त्यागो ॥ १३॥ काम खोभरूप 
हों से व्याप्त पाँच ज्ञानेन्दरियरूप जल सददित संसार नदी को ओर जन्मरूप दुगेम स्थानों को धमेमयी 
नौका बना कर तसे ॥ १४ ॥ असा परम धर्म ॑है सो सत्य मे प्रतिष्ठित है, इससे सत्य मं प्रतिष्ठा 
( स्थिति ) करके भ्दृत्ति ( अविच्छिन्न धामिक व्यवहार ) प्रवृत्त होती हे ।। १५॥ शिष्टाचार द्वारा सदा 
सेवित सत्थ ही परम गरु (रे) वस्तु है, सतपुरुषों का सदाचार धर्मं है, ओर सन्त आचार के लक्षण हँ 
स्वरूप हँ ॥ १६॥ न्याययुक्तं जो कमौदि का आरम्भ सोई धमे कदा गया है, दुराचार कतव्य का व्याग अधमं 
है यह सिष्ठो का उपदेश है ॥ १७ ॥ क्रोध, असूया, अहङ्कार, मरंखर रदित, ऋजु शञमयुक्त ही वे शिष्टाचार 
वाछे होते है ॥ १८ ॥ ओर न्याययुक्त, सद्‌ गुणयुक्त, सर्वैरोक के हितेच्छुक, स्वगे विजञेता, साच्िक, 
ओर सन्माभै, मे सन्निविष्ट (८ प्रवृत्त ) सन्त शिष्टाचारी होते हे ॥ १९॥ दानी, सम्यग्‌ विभागकन्तौ, 
दीनदयाल, सर्वैपूञ्य, श्रत ( श्रवणादि ) धन वारे, तपस्वी, सथ भराणिर्यो मं द्यायुक्त वे शिष्ट दिष्टं के 
सम्मत ( मान्य ) है| २० ॥ अर्दिसा, सत्यवचन, अक्रूरता, नम्रता, अद्रोहः निरभिमानिता, कुकमोदि 
से कल्बा, तितिश्चा ( सहनश्चीङता ) दम ओर शम, इन सवो के धी ( बुद्धि ज्ञान धारणा ) वाङ, धैयेयुक्त, 
भूतानुगरह कत्ती, काम द्वेषरदित वे शिष्टाचारी सन्त सव छोक के साक्षी ( प्रकारक ) स्वरूप होते है 
॥ २१-२२॥ ओर अनसूया ( परनिन्दा गुण मे दोषारोप से रादित्य ) क्षमाः शान्ति, सन्तोष, 
प्रियवादिता, कामक्रोध का त्याग, शिष्टाचार कां निरन्तर सेवन, वेदज्ञाख्र से सम्पन्न ( सम्मत ) कमे 
यह सपुरुषं ॐ श्रेष्ठ माग है ॥ २३ ॥ आत्मज्ञान परमश्रेयःस्वरूप दै, उससे कैवल्य ( नित्यमुक्त ) 
स्वरूप को पूरणैरूप से अधिकारी जानता है, सुख से कार विगम के ल्यि ओर विनोद ( मनोरञ्जन ) 


ञ्र्टादशपरोपकारप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाजुबादसखदहिता २३९ 


अलब्धज्ञानदघीनां क्रिया पुत्रपरायणम्‌ । यस्य नास्त्यम्बरं पट॒टं कम्बरु # त्यजत्यसा. ॥२५५॥ 
वासनामात्रसारत्वादज्ञस्य सफलाः क्रियाः । सवां एवाफला ज्ञस्य वासनामात्रसश्वयात्‌ ॥२६॥ 
साधूनां समद्षटीनां परिप्रश्नेन सेवया । सङ्गमेन च सा युक्ति लभ्यते च्यते यया ॥२७॥ 
योगवासि° प्र° ६।८७१६-१८-३३॥ 

सन्तोऽतीतं न शोचन्ति भविष्यचिन्तयन्ति नो । बतंमानं च गृह्णन्ति कमं प्राप्तमखण्डितम्‌ ॥२८॥ 
इति सप्तदशशिष्टाचारभकरणं समाप्म्‌ ॥ योगवा० प्र ६।१२४।१३॥ 





अथ परोपकारः ॥ १८ ॥ 


परोपकारयुक्तं हि सविवेकः जितेन्द्रियम्‌ । पक्षपातविनि्क्तं मन्ये दीशांशसम्भवम्‌ ॥ १॥ तथादि-- 
ते धन्याः सर्वलोकेषु सर्वधर्मश्रियाश्च ते । यतन्ते सवेभावेन परोपकरणाय ये ॥२॥ 
आत्मा जीवलोकेऽस्मिन्‌ को न जीवति मानवः । परं परोपकाराथं यो जीवति स जीवति ॥३॥ 
सकन्दपु° काशीखं०° ° ४७।३६-४२॥ 

दृषट्ञन्धान्‌ कृपणान्‌ व्यङ्गाननाथान्‌ रोगिणस्तथा । दया न जायते यस्य स रक्ष इति मे मतिः ॥४॥ 
स्कन्दपु° प्रभाषखं° ७-१ श्र ° ३३२।२०॥ 

परोपकारः कर्तव्यः प्राणैः कण्ठगतैरपि । परोपकारजं पुण्यं न स्यात्‌ क्रतुशतैरपि ॥५॥ 


पद्यपु० मा० म ° २४।६३॥ 
परोपकारशून्यस्य धिङ मयुष्यस्य जीवितम्‌ । धन्यास्ते पशवो येषां चमाप्युपकरिष्यति ॥६॥ 


------ --- - 











के छिये क्रिया की गई ३।।२४॥ ज्ञान दृष्टि रहित की क्रिया का ज्ञी पुत्रादि परम आश्रय है, जिसको पटाम्बर 
(उत्तम रेशमी वख) नहीं है, क्या वह कम्बल कों ्यागता हे ? अथोत्‌ अज्ञ अविरक्त के खयि कमे व्यागादि 
उचित नदीं है ॥ २५॥ वासनामात्र री सारता क्रिया मं होने से अज्ञ वासना युक्त की सब क्छियार्प 
सफर होती है, ओर ज्ञानियों की सब वासनाओंके संक्षय ( विनाश्च) सेसवच्छियाभीज्ञानीकी 
निष्फङ होती है ॥२६॥ तां समद्ृष्टि ज्ञानी साघु की सेव। विधिपृरवेक प्रभ ओर सङ्गम से वह ज्ञानादि रूप 
क्ति मिलती है कि जिससे युक्त होता है ॥ २७ ॥ सन्त खोग॒ अतीत हानि आदि छो सोचते नीर 

न भावी सुखादि की चिन्ता करते हं चिन्तु वतेमान कमे से प्राप्त अखण्डित ( सदा स्थित ) सुखादि का 
ग्रहण अनुभव करते है, वे ही शिष्ट हे | २८ ॥ सत्रहवां रिष्टाचार प्रकरण समाप्त ॥ 

अथ परोपकारः परोपकारी पक्षपात रदित जितेन्द्रिय विवेकी को इश्वर के अंज्ञावतार मानते 
है ।॥ १॥ जो सवौभिभ्रायसे परोपकार के ल्यि यन्न करते हें, वे रोक ( जन ) सब लोको मं पुण्यात्मा 
ओर सर्वधर्म के आश्रय रक्षक हे ।। २॥ अपने ख्यि इस जीव के लोक मं कौन मनुष्य नही जीता हे ? 
किन्तु पर= केवर परोपकार के व्यि जो जीता है, उसका सच्चा जीवन है॥। ३॥ अन्ध कृपण 
( श्चद्र ) व्यङ्ग ( विकडढाङ्ग ) अनाथ ओर रोगी को देख कर जिसको दया नही होती, वह्‌ राक्षस है एेसी 
मेरी मति है ।॥४॥ इससे मलुष्यों को परोपकार रूप धमं कण्ठगत प्राण द्वारा भी कतव्य हे, परोपकार जन्य 
पुण्य सैकडां क्रतुओं ८ यज्ञविशेषों ) से भी नदीं होता हे ॥५॥ परोपकाररदित मनुष्य के जीवन को धिक है, 


२४० तच्त्वाथमणिमाला [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकरारडे 


रविश्वन्द्रो घना ब्रृक्षा नदी गावश्च सज्जनाः । एते परोपकाराय युगे दैवेन निभिताः॥७॥ 


सुभाषित° ॥ 


परोपकारो देहेन भवेच्चेत्‌ फिमतः परम्‌ । देहिनः करणीयं स्याज्ातं देहफलं यतः ॥८॥ 


च्मात्मपु° अ १।२८६॥ 
परोपकरणं येषां जागत हदये सताम्‌ । विपदृश्चैव नक्यन्ति सम्पदः स्युः पदे षदे ॥९॥ 
स्कन्दपु° काशीखं० ४। पू° श्र ° ६।४॥ 

इत्यष्टादञ्चपरोपकार प्रकरणं समाप्तम्‌ । 





| अथ भ्रारन्धपुरुषकारौ ॥ १९ ॥ १ 
्रारब्धपौरुपे ढे हि यद्यपि फरसाधके । तथापि परमं मन्ये परुषेण हितंकरम्‌ ॥१॥ पतः 


साधारणं यं ह्येतद्‌ दैवय्रत्थानमेव च । पौरुषं हि . परं मन्ये दैवं निश्चित्य च्यते ॥२॥ 
महाभा ° शान्तिप० अ= ५६।१५) श्रोभीष्मोक्तिः ॥ 


दैवं पुरुषकार स्थितावन्योन्यसंश्रयात्‌ । उदाराणां त॒॒सत्कमं दैवं क्रीवा उयासते ॥३॥ 
शान्तिप° श्र° १३४।८३॥ शान्तिप० श्र ° १३९।८२ ॥ 


कर्मदायादवांछोकः कमंसम्बन्धलक्षणः । कर्माणि चोदयन्तीह यथाऽन्योऽन्यं तथा वयम्‌ ॥४॥ 


यथा सृत्पिण्डतः कर्ता ऊुरुते यद्यदिच्छति । एवमात्मकृतं कमं मानवः प्रतिपद्यते ॥५॥ 
महाभा० श्रनुशासनप० ० २।६२-९.४। 


यथा बीजं विना कषेत्रम मवति निष्फलम्‌ । तथा पुरुषकारेण चिना दैवं न सिद्धयति ॥६॥ 


वे पड धन्य हँ जिन का चाम भी उपकार करेगा ॥ ६ ॥ सूयं चन्द्र मेघ ब्ृक्ष नदी गऊ सजन ये सव परो- 
पकार के खयि दी सव युगम दैव ८ डच्चर ) से रचे गये हँ ।।७]। यदि देह से परोपकार हो, तो इससे अन्य 
देदी का क्या कतेव्य बाकी है ? जिससे देह का फर परोपकार हो चुका ॥ ८ ॥ जिस सत्‌पुरुष के हृदय मेँ 
परोपकार ङी भावना जागत ( वतेमान ) है, उसकी विपत्तियां अवदय नष्ट होती है, भौर पद्‌ र्मे 
सम्पत्ति होती हँ ॥ ९ ॥ अटठारहवां परोपकार प्रकरण समाप्र ॥ 

अथ प्रारब्धपुरुषकारः--प्रारज्ध कमे दोनों यद्यपि सुखादि फर के साधक है,तो मी कमं 


 द्वारास्व पर हित करने वालों को श्रेष्ठ मानता ह ।॥ १॥ जिससे दैव ओर उत्थान ८ उद्यम ) यद्यपि 
दोनों साधारण ( सामान्य ) फर के हेतु, तो भी पौरुष को उत्तम मानता ह, उद्यम करने पर कार्य 
की असिद्धि से देव छो निश्चय करके कार्य से विमुक्त होता है ॥ २॥ दैव ओर पौरुष परस्पर की सहायता 
से स्थिर हेः उदारे के ( दाता महापुरुषों के ) सत्‌ कमं प्रसिद्ध है, क्ठीव ( साम्यं रदित ) दैव 
( भ्रारज्ध ) की उपासना करते ह ॥ ३॥ सव रोक कपरैरूप दायाद ( सुतबन्धु ) वाछे है, तथा 
कमेरूप सम्बन्ध ओर लक्षण वाले है, कमे ही य्ह तिस प्रकार की प्रेरणा करतां है कि जैसे हम 
खोग परस्पर प्रेरणा करते हें ॥ # ॥ जैसे कत्तौ ( छम्भकार ) भिद्टी के पिण्ड से इच्छा के अनुसार घट 
करवा आदि को बनाता हे, इसी प्रकार से मजुष्य अपने कमे ओर फलों को इच्छा घासना व्यापार से 
पाते हँ ॥ ५॥ जैसे अंज्करशाक्ति युक्त बीज के विना बोया हआ खेत भी निष्फल होता है, वैसे टी 








ऊनविंश प्रारग्धपुरुषकारप्रकरणम्‌ ] ३१ दिन्दीभाषालुवादेखदिता २४१ 


यथाग्निः पवनोद्धूतः सुख्क््मोऽपि महान्‌ भवेत्‌ । तथा कर्मसमायुक्तं॑दैवं ` साघु विवद्धते ॥७॥ 


यथा तैरक्षयादीपः प्रहासरपगच्छति । तथा कमेश्षयादैवं प्रहासमुपगच्छति ॥८॥ 

| महाभा० श्रनु° प° श्र° ६} ब्रह्मोक्तिः ॥ 
आबद्धा मानुषाः सवं निवद्धाः कममणो दंयोः । दैवे पुरुषकारे च परं ताभ्यां न विद्यते ॥९॥ 
न हि दैवेन सिद्धयन्ति कार्याण्येकेन सत्तम ! । न चाऽपि क्मणेकेन दाम्यां सिद्धिस्तु योगतः ॥१०॥ 
ताम्याुमाभ्यां सर्वार्था निबद्धा अधमोत्तमाः। प्रइत्ताश्चैव द्यन्ते निद्त्तार्चैव सर्वशः -॥११॥ ` ` 


शक्नोति जीवितुं दक्षो नालसः सुखमेधते । द्यन्ते जीवलोकेऽस्मिन्‌ दक्षाः प्रायो हितैषिणः ॥ १२॥ 
यदि दक्षः समारम्भात्कर्मणो नाश्लुते फलम्‌ । नास्य वाच्यं मवेत्‌ कििद्छन्धव्यं बाधिगच्छति॥१३॥ 
बद्धानां वचनं श्रुत्वा योऽभ्युत्थानं प्रयोजयेत्‌ । उत्थानस्य फलं सम्यक्‌ तदा स लमतेऽचिरात्‌ ॥१४॥ 


रागात्‌ क्रोधाद्‌ मयात्स्नेहाद्योऽ्थानीहति मानवः। अनीराश्चावमानी च स शीघ्र भ्रंशते भियः ॥१५॥ 
महाभा० सोधिकप० त्र ° २।कपाचार्योक्तिः ॥ 

स्वभावा्तमातिष्ठेद्‌ यतवानावसीदति । जरामरणरोगेभ्यः प्रियमात्मानञ्रद्धरेत्‌ ॥१६॥ 
| शामा शां प° श्च° ३३२१।२॥ 

न त्वात्माऽवमन्तव्यः पुरुषेण कदाचन । नद्यात्मपरिभूतस्य भूति भूवति . योना ॥ १७॥ 
29 महाभा ०-चनप० अ> ३२।५८ ॥ 


द क 
युः 


उद्यम के विना प्रारब्ध भी नदौ सिद्ध होता है ॥ £ ॥ जैसे वायु से उञ्ञवछितंः अनर अत्यन्त सुक्म भी 
महान्‌ हो जाता है, वैसे ही कभ से सम्यग्‌ युक्त सुन्दर देव भी सुन्दर बृद्धि पातां है ॥ ७ ॥ जैसे तेख 
के नाञ्च से दीप श्रहासः ( घुता = नाञ्च ) को प्राप्त होतादहे, वैसे ही कमे के श्य से प्रारब्ध भी घ्रटता 
नष्ट होता है ॥ ८ ॥ सब मनुष्य दैव ओर उदयम रूप दोनों कमो मेँ अच्छी तरद सदा बद्ध दँ ओर 
उन दोनों से पर (भिन्न ) इछ नदीं है ॥ ९1 हे सत्तम ! एक देव ८ भारन्ध.) वा कमं ( उद्यम ) से 
काय नीं सिद्ध होते है, किन्तु सम्बन्ध द्वारा दोनों से कार्यो की सिद्धि होती है ॥ १० ॥ प्रवृत्त ( दान 
यज्ञादिरूप ) निच्रत्त (८ अर्हा विराग श्म दमादि रूप ) सव धमे ओर्‌ अधमोत्तम सब अथं उन 
दोनों से ही स्रदा सम्बद्ध (सम्बन्ध वाङ) देखे जाते ह ॥ ११॥ दक्ष ( सुन्दर उद्यम वाखा) 
सुख पूर्वक जीने के खये समथ होता है, आङसी सुख की बृद्धि को नदीं पाता है, ओर इस जीव लोक रमं 
प्रायः दक्ष ही स्व पर हितैषी देखे जाते हे ॥ १२॥ यदि दक्ष मयुष्य सुन्दर आारम्भयुक्तं कमे के फलों 
को यहाँ नदीं भी पाते, तो भी उनका ङक दोष अपराध वक्तव्य नहो होगा, वा. ये लाभ योम्य इष 
को प्राप्त करते हँ ।॥। १३ ॥ ज्ञानब्रृद्धादि के वचनों को सुन कर जो उद्यम सत्कमे का प्रयोग (योजना = 
आरम्भ ) जब करेगा, तब उस उद्यम का सम्यक्‌ फर वह शीघ्र पावेगा, ओौर पाता हे ॥ १४॥ परन्तु जो 
असमथे अन्य का अनादर कतो मनुष्य राग, करो, भय, स्नेह से अर्थो को चाष्टता है, न्याय धमोदि नही. 
चाहता, वह प्राप्त श्री से भी शीघ्र ही पतित होता हे ॥ {५॥ स्वभाव से ही यनन का आश्रयण करे, यन्रवाढा 
पीडित-नष् नहीं होता है । ओर यन्न द्वारा जरा मरण रोग से अपने प्रिय आमा का उद्धार करे ॥ १६ ॥ 
पुरुष को अपनी -आत्मा-आत्मङक्ति आदि का अनादर कभी नदीं करना चाद्ये, अपने आत्मा से 





ग्थर्‌ तष्त्वाथेमणिमाला [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाणडे 


स्वयमेव कमं दैवाख्यं विद्धि. देहान्तराभितम्‌। तस्मात्पौरुषमेवेह श्रेष्ठमाहु मनीषिणः ॥१८॥ 
प्रतिकलं तथा दैवं पौरुषेण विहन्यते । मङ्गराचारयुक्तानां नित्यघुस्थानशालिनाम्‌ ॥१९॥ 
येषां पूर्वृतं क्मसालिकं मनुजोत्तम ! । पौरुषेण बिना तेषां केषां चिद्‌ दश्यते एलम्‌ ॥२०॥ 
पौरुषेणाऽऽप्यते राजन्‌ प्राथितव्यं फलं नरे; । दैवमेव विजानाति नराः पोरुषवर्जिताः ॥२१॥ 
देवं पुरुषकार कालश्च पुरुषोत्तम ! । त्रयमेतन्मलुष्यस्य पिण्डितं स्थात्‌ एलावहम्‌ ॥२२॥ 
छृषिदृ्टिसमायोगाद दृस्यन्ते फलसिद्धयः । तास्तु काले प्रदस्यन्ते नैवाकाले कथश्चन ॥२३॥ 


तस्मात्सदैव कतव्य सथमं पौरुषं नरः । विपत्तावपि यस्येह परलोके एलं _ धुवम्‌ ॥२४॥ 
मत्स्यपु मनुं पति मल्स्योक्तिः च्च ° २२१ ॥ 


उद्यमेन विना कामं न . सिद्धयन्ति मनोरथाः । कातरा एव जस्पन्ति यद्माव्यं तद्‌ भविष्यति ॥२५॥ 
देवीभा० स्क°० ५।२७।३७॥ 


स्वयं च कर्म॑ जनकः क्म॑वै दैवकारणम्‌ । स्वभावो जायते नृणां स्वात्मनः पूवंकमंणः ॥२६॥ 
स्वकर्मणां च सर्वेषां जन्तूनां प्रति जन्मनि । सुखं दुःखं भयं शोकं स्वात्मतश्च प्रजायते ॥२७॥ 
स्वकर्मफलमोक्ता च जीवो हि सगुणः सदा । आत्मा भोजयिता साक्षी निगणः ्रद्तेः परः ॥२८॥ 

ब्रह्मवैवत्तंपु° प्रकृतिखं ° श्र ° ६०।२८। इत्यादि ॥ 
पञ्चैतानि हि च्यन्ते गर्भस्थस्यैव हि देहिनः । आयुः कमं च वित्तं च विद्या निधनमेव च ॥२९॥ 
यथा शरपिपष्डकं कर्तां रुते यद्यदिच्छति । तथा कमेतं . चैव कत्तारं प्रतिपद्यते ॥२०॥ 


आप परिभूत ( अनाहत ) को सुन्दर विभूति कभी नर्द होती है ।॥ १७ ॥ देदान्तर म पूवे उपार्जित 
अपने ही कर्मो को आज दैव ८ भ्रारञ्ध ) नामक समञ्चो, इसख््यि विद्धान्‌ सब उद्यम को ही श्रेष्ठ कहते 

॥ १८ ॥ शुरुसेवादि मंगङमयाचार वाङ सदा उद्योगियों के प्रतिकूल ( अनिष्ट ) देव भी भक्ति आदिरूप 
पौरुष से नष्ट होते है ॥ १९॥ हे मल्ुजोत्तम ! जिस च्छिसी का पूवैजन्म का किया इवा सात्त्विक कमं 
र्ता है, उस को उद्यम के विना भी फर दीखता है ॥ २० ॥ अन्य सव नरों को पौरुष ( उदयम ) से टी 
्ार्थितव्य=अवश्य प्राप्त करने योग्य फर, मिखता दै, तो भी उद्यम रदित मवुष्य देव को दी फछप्रद समञ्चते 
ह ।॥ २१॥ यद्यपि कृषि (क्षेत्रकषेण ) बृष्टि के सम्यग्‌ आयोग ८ उचित सम्बन्ध ) से अन्नादिरूप फर्लो की 
सिद्धि देखी जाती है, तो भी वह सिद्धि फरकार म॑ देखी जाती है, समय के विना किसी प्रकार भी नही 
देखी जाती है । इसी प्रकार से हे पुरुषोत्तम ! देव, ( प्रारन्ध ) उद्यम ओर कार ये तीनो मि कर 
म्यों के फठ प्रापक होते हँ ॥ २२-२३॥ अतः धर्मयुक्त वह उद्यम मचुष्यों को सदा ही करना चादियेः 
जिससे यदा विपत्ति होने पर भी परलोक मं उसका फर अवश्य हो ।॥ २४॥ उद्यम के विना यथेष्ट 
मनोरथ नहीं चिद्ध होते है, तो भी कायर छोग कहते हे कि जो होना दोगा सो होगा ॥ २५॥ स्वयं जीव 
कृमे का जनक ( उरपादक › होता है, ओर कमं प्रारब्ध का कारण होता है, अपने ही पूवं के कर्मो से मनुष्यों 
के सास्त्विकादि स्वभाव ह्यते है ।॥ २६ ॥ सब प्राणियों के अपने ही कमो के फटृरप सुखादि सव जन्मों मे 
लपने आत्मा ही से-उत्पन्न होते हैँ ।॥ २७ ॥ सनत्वादि गुणयुक्त जीव अपने ही कमो के फो का सदा भोक्ता 
होते है, ओर गुणमय प्रकृति से पर निर्ण साक्षी स्वरूप आत्मा सत्तामात्र से माया दवारा भोग ॒कराता है 
॥ २८ ॥ गभभैस्थ ही देष्टी ( जीव ) के आयु, कम, धन, विद्या ओर सत्यु ये पांच साक्षी स्वरूप इदेदवर से दष्ट 
निश्चित शो जाते है ॥२९॥ जैसे सत्‌ पिण्ड को कती ऊम्भक्ार इच्छा के अनुसार घटादिरूप देता है, वमने ही 


ऊनविंश प्रारन्धपुरुषकारप्रकरणम्‌ |] हिन्दीमाषानुवादसदहिता गद्‌ 


आत्मनां विहितं दुःखमात्मना विहितं सुखम्‌ । ग्भंशय्याघुपादाय अञ्जते पोवदेदिकम्‌ ॥३१॥ 
ूरदेदकृतं कर्म॑ न॒ कश्चितपुरुषोत्तमः। बकेन प्रज्ञया वापि समर्थः कततमन्यथां ॥३२॥ 
स्वङृतान्येव थुज्ञन्ति इःखानि च सुखानि च । हेतुतः कारणे वांऽपि सोऽ्हङ्कारेण बध्यते ॥३३॥ 
यथा धेनुसहसेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । तदवच्छुमा्यभं कमं कर्तारमलुगच्छति ॥३४। 

पद्मपु° खं° २।६४॥ महाभारत ° शां० प अ ° १८१।१६। इत्यादि ॥ 
अलसानां मनुव्याणां सदा दुःखं दरिद्रता । आलस्यं पातकं रोके आलस्यं भूतिनाशनम्‌ ॥२५॥ 


उत्थानधीरः पुरुषो वाग्वीरानधितिष्ठति । उत्थानधीरं बाग्वीरा रमयन्त उपासते ॥२६॥ 
विष्णुघर्मोत्तरपु° खं° २। अ ° २६५।२-६॥ 
ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डमाण्डोदरे, विष्ण येन दञ्चावतारगहने शपो महासङ्कटे । 
रुद्रौ येन कयारपाणिुटके भिक्षाटनं कारितः, स्र्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कमणि ॥३७॥ 
दाता बरङि याचनको अरारि दानिं मही विप्रय्ुलस्य मध्ये | 
दत्वा फलं बन्धनमेव रब्धं नमोप्तु ते दैव ! यथेष्टकारिणे ॥ ३८ ॥ 


पुराधीता च या विद्या पुरा दत्तं च यद्धनम्‌ । पुरा तानि कमणि ह्यग्रे धावति धावतः ॥३९॥ 
त गर्डपु° पूवंखं° त्र ° ११३॥ 
मानुष्यं दुखभं ङ्ध्वा कदाचिदेवयोगतः । अयुग्रहेण महतां हरिं ज्ञात्वा विुच्यते ॥४०॥ 


किण हुए कमे तत्तत्‌ स्वरूप से कतो.को प्राप्त होते हैँ ।॥। ३० ॥ पूर्वै दे सम्बन्धी अपने ष्टी से विषितं 
(सम्पादित) दुःख ओर सुख (दुःखघुख हेतु कर्म॑) को गभैरूप शय्या को प्राप्त कर के जीव भोगता हे ॥३१॥ 
कोई पुरुषोत्तम भी पूर्वदेह से किए हए प्रारन्ध रूपता को प्राप्र असाध्य रोग के तुल्य कमं को वङ वा बुद्धि 
से अन्यथा करने मे समथ नहीं है ॥३२॥ बह अपने ही से छिये गये दुःख सुखो को किसी देतु से वा कारणों 
दवारा भोगता है, ओर अहंकार से बेधता हे ॥३३॥ जैसे हजारों गऊ मं बछडा अपनी माता को भ्राप्र करता 
है वैसे दी शुभ अशभ क्तौ को ही प्राप्त योता है ॥ ३४॥ आखसी मनुष्यों को खदा दरिद्रता ओर दुःख प्राघर 
होते ह, क्योंकि आट्स्य खोक मे पातक रूप ओर विभूति का नाक है ॥३५॥ उद्यम मे धीर ( स्थिर ) तथा 
उद्यम के पण्डित पुरुष आङ्सी वाक्यवीर ( केवर वक्ता ) सों को वश भ करता हे, इससे वागवीर खब 
उद्यमधीर को रमण कराते हवे सेवते है ॥३६॥ ब्रह्मा जिस कमे से ब्रह्माण्ड रूप भाण्ड ( पान्न ) के उदर मं 
खाक के समान नियमित (बोधे) गये हँ ओर महासङ्कट (सङ्कीणे, दश अवताररूप गहन (वननदुःखखोह) 
म विष्णु जिससे क्षिप्त प्रेरित ) हए हँ, ओर नरकपाखयुक्त हस्तपुटक्‌ पदोना) मं रुद्र को जिसने भिश्चाटन 
करवाया, जिस कम हौ से सूयं सदा गगन म रमते हँ, उस कमे को नमस्कार ह ॥ ३७ ॥ विभादि 
के मध्यमे वि दाता हृए मुरारि विष्णु याचक हुए, देय द्रव्य भूमि इड, तो भी दान देकर बछि ने चन्धन्‌ः 
रूप फलठ प्राप्त किया जिस दैव से ेसी व्यवस्था हृ, हे दैव ! यथेष्टकारी तुञ्च को नमस्कार हे ॥३८॥] प्रथम 
की पढ़ो हृई विद्या, दिया हव धन, च्य गये कमे ये सब वासनादिवश अनन्त योनिस्थानादि म दौङ्ने 
बारे जीव के आगे दी दौड़ते है ॥ ३९॥ दुरेभ मचुष्यता छो कभी दैव योग से पाकर महात्मा्ओं के 
अनुप्रह से दरि को जानकर मुक्त होता है ॥ ४० ॥ रोगरूप भह युक्त मोष जा वाङे अपादु 





३४४ तत््वाथमणिमाला [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाणडे 


रोसश्रावं मोहजालमपारं भवसागरम्‌ । न पश्यामि तत्तु मन्यद्रामसंस्मरणं विना ॥४१॥ 
चवनीतं प्रथा दध्नो ज्योतिः काष्ठादपि क्वचित्‌ । मन्थनः साधनेरेवं परं ज्ञात्वा सुखी भवेत्‌ ॥४२॥ 
समात्मा नित्योऽव्ययः सत्यः सवंगः सवंभरन्महान्‌ । अप्रमेयः स्वयंज्योतिरग्रा्यो मनसाऽपि यः ॥४३॥ 
सबविदानन्दरूपोऽसो स्व्॑राणिहदिः स्थितः । विनश्यत्स्वपि मावेषु न विनर्यति कर्हिचित्‌ ॥४४॥ 


दिना ६ गरुडपु° प्रेतखे° श्र ° ६ ॥ 
प्राकसंफलमोगाहां उद्धिः सञ्जायते चृणाम्‌ । पापकमंणि पण्ये वा कत्त शक्यो न चान्यथा ॥४५॥ 
इद्धिरुत्पयते तादग्‌ यदक्‌ कर्मरुलोदयः । सहायास्ताच्शा एव यादशी भवितव्यता ॥४६॥ 
प्राक्मवरातः सव॑ भवत्येवेति निधितम्‌ । तदोपदेशा व्यर्थाः स्युः कार्याकायंप्रबोधकाः ॥४७॥ 
धीमन्तो बन्यचरिता मन्यन्ते पौरुषं महत्‌ । अशक्ताः पौरुषं कत्तु क्रीवा दैवशपासते ॥४८॥ 
दैवे पुरुषकारे च . खलु सवं प्रतिष्टितम्‌ । पूवंजन्मरृतं कर्मेहाजितं तद्‌ द्विधा कृतम्‌ ॥४९॥ 
 अचुङकटे यदा देवे क्रियाऽस्पा सुषूला भवेत्‌ । महती सत्क्रियानिष्टफएला स्यात्प् तिदररके ॥५०॥। 
भवतीष्टं सत्करिययाऽनिष्टं तद्विपरीतया । शाखतः सदसज्ज्ञात्वा त्यक्त्वाऽसत्‌ सत्‌ समाचरेत्‌।।५१॥ 
अवर्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्मफलं नरैः । प्रतिकारं विना नैव प्रतिकारे ते सति ॥५२॥ 
णुक्रनीतिण०्य° १॥ 


उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः । न हि सुरस्य सिंहस्य प्रविशन्ति यखे मगाः ॥५३॥ 
| शुक्रनीतिः श्र ४।११२५ ॥ 





भनस्प्रसमर को तरने के खयि राम के स्मरण विना अन्य साधन को नदी देखता दँ ।॥४१॥ जेसे मन्थन द्वारा 
द्धि रे नवनीत पाया जाव्रा है, ओर कीं आग काठ से प्रकट होती है, तैसे दी साधनों से परन्रह्म को 
छन कर सुखो होवे ॥ ४२ ॥ जो आत्मा नित्य निर्विकार सस्य सनवेगत. सवौधिष्ठानाधार व्यापक प्रमाणो 
क्रा अविषय स्वयं प्रकाज्ञ मन से भी अग्राह्यहै सो सब प्राणियों के हृदय मेँ व्यक्त है, नष्ट होने वालों के 
न्च होने पर भी उस मं स्थिर आत्मा नष्ट नदीं होता हे ॥ ४३-४४॥ पूर्वं कर्म के फलों के भोग के योग्य 
पुश्यपापकमंविषयक मयुष्यों की बुद्धि उत्पन्न होती दै सो अन्यथा करने मँ समर्थं पदार्थं रूप नहीं 
है.॥ ४५ ॥ वैसी बुद्धि उत्पन्न होती है छि जैसा फर का उदय ( प्र्ट ) होना होता है, ओर जैसी 
भवितव्यता होती है वैसे दी सहायक भी मिलते है ॥ ४६ ॥ परन्तु पूर्वं कर्मके बल से ही सब फठ 
खाधनादि होते ही ह, यदि ेसा निश्चित तच्व दो तो कचतैव्य अकन्तेव्य के प्रबोधक उपदेश्च व्यथं लगि ॥४५॥ 
इससे लुदधिमान्‌ वन्दनीय चरित्र वाङे उद्यम को महान्‌ मानते हँ, उद्यम करने मेँ असमर्थे कायर दैव की 
उपासना करते हँ ॥ ४८॥ वस्तुतः देव ओर उद्यम दोनों मे सब जगत्‌ प्रतिष्ठित है, पूर्वै जन्मछरत क्म ओौर 
यं उपार्जित क्म ही यह दो प्रकार वाला किया गया है ।|४९॥। जव दैव अनुकर रहता हे तव अल्प क्रिया 
भी खुन्दर फल वाखी होती है, देव. के श्रतिक्रू रहने पर भारी सत्कर्म भी अनिष्ट फल वाडा होता हे ॥५०॥ 
सामान्यतः तो सतक्म से इष्ट होता है असत्क्म से अनिष्ट ( दुःख) होताहे. इसख्यि शास्र से सत्‌ 
असत्‌.कर्मो को समद्च कर असत्‌ कम को त्यागे, सत्कमे ( पुण्य ¦ का आचरण करे ॥ ५१ ॥ प्रतिकार 
( निवृत्ति के उपाय ) विना कयि हुए कर्मोंके फलों को अवद्य. भोगना होता हे, प्रतिकार करने 
पर नदी ॥ ५२ ॥ उद्यम से ्ी सब कायं सिद्ध होते दै, मनोरथ ( इच्छा ) मात्र से नरी, क्यो कि-घोते. 


ऊनविंश प्रारन्धपुखघ्रकारपकर्णम्‌ | दिन्दीभाषालुवादसदहिता २६५ 


दैवे पुरुषकारे च कर्मसिद्धि व्यवस्थिता । तत्र दैवममिव्यक्तं पौरुषं पौर्वदेहिकम्‌ ॥५४॥ 
केचिद्‌ दैवात्स्वभावादा काठात्पुरुषकारतः । संयोगे केचिदिच्छन्ति फलं ङशलबुद्धयः ॥५५॥ 
यथा द्येकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत्‌ । एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्धयति ॥५६॥ 
याज्ञवल्क्यस्मृ०° ° १।३४७। इत्यादि ॥ 
प्राप्य व्याधिविनि्क्तं देहमत्पाधिवेदनम्‌ । तथात्मानं समादध्या्यथा भूयो न जाय॑ते ॥५७॥ 
दैवं पुरुषकारेण यो निवितुमिच्छति । इह वाऽयुत्र जगति स सम्पूणाभिवाञ्छितः ॥५८॥ 
थे सखचोगय्त्युज्य स्थिता दैवपरायणाः । ते धमंमथं कामं च नाश्यन्त्यात्मविदिषः ॥५९॥ 
सम्बित्स्पन्दो मनः स्पन्द एेन्दरियस्पन्द एव च । एतानि पुरुषाथस्य रूपाण्येभ्यः फलोदयः ॥६०॥ 
योगवा° प्र° २।७।१-४॥ 
शाखतो गुरुतश्चेति स्वतश्चेति त्रिसिद्धयः । सर्वत्र पुरुषार्थस्य न दैवस्य कदाचन ॥६१॥ 
अद्युभेषु समाविष्टं छयभेष्वेवावतारयेत्‌ । प्रयत्नाचित्तमित्येष स्वंशाख्ाथंसङ्गरहः ॥६२॥ 
यच्छ्रेयो यदतुच्छं च यदपायविवरजिंतम्‌। तत्तदाचर यत्नेन पुत्रेति गुरवः स्थिताः॥ ६२॥ प° २।७११-१३॥ 
पुरुषार्थात्‌ फलग्रापि देंशकालवशादिह । प्राप्ता चिरेण शीघ्रं वा याऽसौ देवमिति स्मरता ॥६४॥ 


अथप्रापककषार्येकभ्रयत्नपरता बुधैः | प्रोक्ता पौरुषशब्देन सवंमासाद्यतेऽनया ॥६१५॥ 
हए सिह के मुख मे सग स्वयं नदीं पठते है ।॥ ५३ ॥ देव जौर उद्यम दोनों मे कमे ( कायं ) की सिद्धि 
व्यवस्थित है, उन मँ पूवं देह सम्बन्धी उद्यम दीः अभिव्यक्त हुआ दैव है ॥ ५५ ॥ छशर बुदधिवाङे कोड देकं 
से, कोई स्वभाव से, कोई कार से, कोर उद्यम से, कोद सब क संयोग होने पर फट को मानते ओर चाहते 
हैँ ।॥५५।। ओर जैसे एक चक्र से रथ की गति न्दी होती है, वैसे दी उद्यम के विना देव भी फक नदीं देता 
है, न दैव सिद्ध होता है॥ ५६॥ व्याधि से रदित, अल्प अधिवेदना ( मानस दुःख भम ). युक्त 
देह को पाकर, इस प्रकार मन के समाधान के ल्ियि यन्न करे कि जिस से फिर जन्म नदी हो ॥ ५७॥ जोः 
कोई दैव को यन्न से निवृत्त करना चाहता दै, वह यहां वा परलोक रूप जगत्‌ मं पूणे वाच्कछित वात्मा होता 
है ॥ ५८ ॥ जो दैवपरायण निजास्मविद्धेषी ( शच ) श्रेष्ठ उद्यो 7 को त्याग कर स्थिर होते हे, सो धमोदिः 
को नष्ट करते टे ।५९॥ समस्वित्स्पन्द्‌ ( पुरुषाथे तत्साधन की स्फत्तिं विचारादि ) साधनेच्छारूप मनः स्पन्द्‌ 
प्रवृत्ति रूप इन्द्रिय स्पन्द्‌ ये सव पुरुषा के स्वरूप हे, इन से फठ की सिद्धि होती दै ॥&०॥ लोक्छिकः सिद्धि, 
स्वप्रयत्न से होती है, यागादि स्वतः ओर शाख से होते है, ज्ञानादि स्वतः शाख ओर रुरु से होतेह; सोः 
सर्वत्र पुरुषार्थं के फल हैँ देव के कभी नदी ॥ ६१॥ इसख््यि अद्यभ मँ समाविष्ट चित्त को प्रयर््नो से यभ मैः 
खाना चाहिये, यदी सभी शाखं के अर्थों का संग्रहं हे ॥ ६२ ॥ जो कमे श्रेयः ८ सर्वोत्कृष्ट ) अतुच्छं 
८ सत्यफठप्रद्‌ ) -नाश्चरदित ८ नित्यफढशारी ) है उसी कमे उपासनादि को यन्न से करो, हेः पुत्र । 
दैवादि के अधीन समञ्च कर यन्न को नहीं त्यागो, यह्‌ बात उपस्थित गुरु कते देः ।॥ ६३ ॥ पुरुषायै से 
फल की प्राप्ति देश्च कार्वश्च ( द्वारा ) यदा होती है, यह फल की सिद्धि देरी से वा शीघ्र जो होती है, 
-वही दैव कराती है ॥ &४ ॥ सदे को प्राप्त कराने वाखा कतेव्यकमो्थेकएकम्रयन्नपरायणतां 
तत्परता को दही विद्धान्‌ छोग पौरुष शब्द्‌ से कते है, ओर इसी ढारा सब फर पाये जते है ॥. ६५॥ 


२४६ तच्वाथेमणिमाला [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकार्डे 


अनथप्रापिकारयेकप्रयत्नपरता त॒ या । प्रोक्ता प्ोन्मत्तवेष्टति न किञितपराप्यतेऽनया ॥६६॥ 


अनन्तसमतानन्दं परमां स्वकं विदुः । स येभ्यः प्राप्यते यत्नात्सेव्यास्ते शास्रसाधवः ॥ ६७॥ 
योगवासिष्ठप्र° १।७।२१-२४-२६-२८। 


साधूपदिष्टमागेण  यन्मनोङ्गविचेष्टितम्‌ । तत्पौरूषं तत्सफलमन्यदुन्मत्तचेष्टितम्‌ ॥६८॥ 
यो यमथं प्राथंयते यदथं चेहते क्रमात्‌ । अवश्यं तदवाप्नोति न॒ चेदर्धान्निवत्तते ॥६९॥ 
परुषेण प्रयत्नेन त्रैलोकैश्वयंसुन्दराम्‌ । कथितपराणिविशेषो हि शक्रतां सथुपागतः ॥७०॥ 
परुषेणेव यत्नेन सहसाम्भोरुहास्पदम्‌ । किदेव चिदुष्ासो ब्रह्मतामधितिष्ठति ॥७१॥ 
सारेण पुरुषार्थेन स्वेनेव गरुडध्वजः । किदेव पुमानेव पुरुषोत्तमतां गतः ॥७२॥ 
पोरुषेणेव यत्नेन ललनावकिताकृतिः । शरीरी कथिदेवेह गतशन्द्राद्ध॑चूडताम्‌ ॥७३॥ 
प्राक्तनं चैहिकं चेति दिविधं विद्धि पौरुषम्‌ । प्राक्तनोऽ्यतनेनाञ्च पुरुषार्थेन जीयते ॥७४॥ 


योगवा० प्र २।४।।११-१७। 

दमेन परुषा्थेन छभमासायते फलम्‌ । अद्यभेनाञ्यमं राम ! यथेच्छसि तथा इर ॥७५॥ 
आबाश्यादलमम्यस्तेः शासख्रसत्सङ्गमादिभिः । गुणैः पुरुषरत्नेन स्वार्थः सम्पद्यते हितः ॥७६॥ 
पोरषेण जिता दैत्याः स्थापिता शुवनक्रियाः। रचितानि जगन्तीह विष्णुना न च दैवतः ॥७७॥ 
योगवासि° प्र २।७।२०-३०-३१॥ 


उच्छास्त्रं शाच्धितं चेति द्विविधं पोर्पस्मरतम्‌ । तत्रोच्छास्मनर्थाय परमार्थाय शाल्चितम्‌ ॥७८॥ 


अनर्थं की जिस से प्राप्ति हो एेसे कायौथैक प्रयत्नैकपरायणता जो है, वह॒ अति उन्मत्त की चेष्टा कटी गड 
है, उस से कुछ भी भ नदीं सिरता है ॥ ६६ ॥ मायाक्रत वैषम्य रदित अनन्त समतारूप आनन्दात्मक 
अपने परमाथ ( सत्य ) स्वरूप को जो जानते ई, ओर वह आनन्द जिन से अन्यको भिरुताहै,वेही 
शआाज्लयुक्त साघु प्रयत्न से सेवनीय दँ ।॥ ६७ ॥ साधु से उपदिष्ट { कथित ) माग से जो मन वचन शरीर 
के ज्यवहार करना, वही सत्य पुरुषाथ है, उस का सत्यफङ होता है. शेष उन्मत्त की चेष्ठा है ॥ ६८ ॥ 
जो जिस अथे को चाहता है, जिसके ख्यिक्रमसे चेष्ठा करतादहे, उस अथे को वह अवश्य प्राप्र करता 
है यदि आधे से नहीं छौटता है ॥ ६९ ॥ कोई प्रीणविशेष दी उद्यम प्रयत्नो से तीनों खोक के रदवं 
से सृन्दरता युक्त इन्द्रता को प्रप्र हआ है ॥ ७० ॥ कोद चिदुल्छास ( जीव ) दही पौरुष प्रयत्न से ही 
अम्बुरुहास्पद ८ पद्मासन ) को प्राप्न करके खहसा ( अचिन्तित ) ब्रह्मता को पाता हे ॥ ७१॥ कोई पुरुष 
ही अपने श्रेष्ठ पुरुषां से ही पुरुषोत्तमता को प्राप्त गरुडभ्वज ( विष्णु ) होता है ॥ ७२ ॥ कोई शरीरी जीव 
ही पौरुष प्रयत्न से ही खी से युक्त आकार वाडा होकर चन्द्राधेचूडता ( शिवरूपता ) को प्राप्त है ॥ ७३॥ 
पूवं के ओर इस छोक = देह के दो प्रकार के पुरुषाथं को समञ्च, तदहो वत्तंमान काचक पुरुषाथे से पूरवे के 
पौरुष जीते जाते है ॥ ७४ ॥ शुभ पुरुषाथे से शभ फक ओर अश्युभ से अशुभ फल प्राप्त कयि जाते है 
हे राम ! जैसी इच्छा हो वैसा करो ॥ ७५ ॥ बाल्यावस्था से दी अभ्यस्त जो शाख सस्सङ्घादिरूप गुण उन 
छ द्वारा पुरुषरश्न ८ विवेकी सत्पुरुष ) का हितस्वाथे सिद्ध होता है ॥ ७६॥ विष्णुदेव ने भी पुरुषाथे से 
टी दैत्यों को जीता, युवन के क्रियाओं को स्थिर किया, ओर यदा जगत्‌ को रचा है, दंव से नह ॥ ५७७ ॥ 
श्ञाञ्र से अबोधित निषिद्ध ओर शासित ( शाञ्नियमित ) ये दो प्रकार के पौरष ( उद्यम ) कहे गये हैः 
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प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत देह नउवरमात्मनः । सन्त्यजेत्यछ्यभिस्तुर्यं श्रयेत्सत्युरुषोचितम्‌ ॥७९॥ 
यथा घटः; परिमितो यथा परिमितः पटः । नियतः ` परिमाणस्थः पुरुषाथंस्तथैव च ॥८०॥ 


| निजं = नाथसिद्धये 
स च सच्छाख्रसत्सङ्गसदाचारे निजं फलम्‌ । ददातीति स्वभावोऽयमन्यथा | ॥८१॥ 
योगवा° प्र° २।५।४-१६-२४-२५॥ 


विर्वामित्रेण अनिना दैवयत्यृज्य दूरतः । पौरुषेणैव सम्प्राप्तं ्राहण्यं राम ! नान्यथा ॥८२॥ 


अस्माभिरपरे राम ! पुरुषै यंनितां गतैः । पौरुषेणैव सम्प्राप्ता चिरं गगनगामिता ॥८३॥ 
योगवा० प्र° २।८)२०-२१॥ 


देहिकः प्राक्तनं हन्ति प्राक्तनोऽ्तनं बलात्‌ । स्था पुरुषस्पन्दस्तत्रानुद्धेगवाञ्ञयी ॥८४॥ 
क्रमेणेवोपा्ितेऽप्यथें नष्टे कार्यां न खेदिता । न बलं यत्र मे शक्तं तत्र का परिदेवना ॥८५॥ 
यन्न शक्नोमि तस्याथ यदि दुःखं करोम्यहम्‌ । तदमारितमृत्यो मं युक्तं प्रत्यहरोदनम्‌ ॥८६॥ 
देसकालक्रियाद्रव्यवशतो विस्फुरन्त्यमी । सवं एव जगद्भावा जयत्यधिकयत्नवान्‌ ॥८७॥ 


तस्मात्पौरूषमाध्रित्य सच्छास्त्रैः सत्समागमः । प्रज्ञाममरतां नीत्वा संसारजरुधिं तरेत्‌ ॥८८॥ 
योगश ° परर २।६।१८२१-२३४ ॥ 


दैवमेवेह चेत्कदं॒॑पुंसः किमिव चेष्टया । स्नानदानासनो्चारान्‌ दैवमेव करिष्यति ॥८९॥ 
कालविद्धिः विनिणीता यस्यास्ति चिरजीविता । स॒ चेजीवति संछिनरिरास्तदेवयत्तमम्‌ ॥९०॥ 


[ह + ~ ऋ योगवा० भ्र° २।८।६-१८ ॥ 
उस मेँ शस्त्र बिलद्ध पौरुष अनर्थं के चियि होता हे, ओर शाखरबोधित परमाथ के छ्य होता है ॥ ७८ ॥ 
प्रतिदिन अपनी देह को नश्वर समभे, ओर पञ्ुतुल्य अविवेकमयकमे को त्यागे, सत्‌पुरुषों के उचित 
( सत्संगादि ) को आश्रयण करे ॥ ७९ ॥ जैसे घट पट परिमित दहै, वैसे ही पुरुषाथे भी तत्तत्कार्ं 
के च्यि नियत ओर परिमाणस्थ है, फटग्राप्ति से पुरुषार्थं पृणँ हो जाता है, इससे यन्न की अनन्तता 
भय उचित नहीं ३ ॥ ८० ॥ वह्‌ पुः शरं यन्न सतृश्ास्त्रादि सहित दही अपने फलो देता है, यह उसका 
स्वभाव है, इससे सतशास्त्रादि विना फर की सिद्धि के चयि नही होता हे, ॥८२१॥ हे राम ! विदवामिन्नमुनि 
ने दैव को दूरम व्याग कर पुरुषाथै से दी ब्राह्मणता को पाया, अन्यथा नहीं ॥ ८२ ॥ मुनिता को प्राप्त 
विश्वामित्र से अन्य पुरुष हम सव भी पौरुष से ही गगनगामिता को चिरकार तक पाये हैँ ॥ ८३॥ 
पुरुष के उद्यम ही बर से कभी एेदिक ( वतमान ) यने पूवे के यलो को जीतता है, पृवे वाखा वतेमान को 
वर से जीतता &ै, उसमे अनुद्धेगवान्‌ विजयी होता है ॥ ८४ ॥ पौरुष क्रम से उपार्जित अथं के नष्ट 
होने पर भी ज्ञोकादि कतव्य नदीं है, जिस कामम मेरा बर समथे नहो हे, वहां परिदेवना क्या हे ? 
॥ ८५ ॥ जिस कायं को करने के व्यि मै समथं नीं हँ उसके चयि यदिमे दुःख चिन्ता करू, तव 
तो अमारितमरत्यु ( ग्रव्यु को नहीं मारने वारे) सन्य को रात दिन सदा रोना दही युक्त दोगा ॥ ८६॥ 
ये सभी जगत्‌ के पदाथे देज्ञकाल क्रिया द्रव्य के वञ्च सरे अपने योग्य दे कालादि पाकर सिद्ध होते है 
जो अधिक यन्न वाखा होता है सो जीतता है ॥ ८७ ॥ अतः सतशास्त्र ओर सरसङ्ग सित पुरुषाथं का 
आश्रयण करके बुद्धिको विमछङ करके संसार समुद्र को तरना चाद्ये ॥ ८८ ॥ यदि यां दैव ही कती 
हो तो, पुरुष की चेष्टा की जरूरत ( फठ ) क्या है ? स्नान दान आसन उच्चार ( दानादि के अंगरूप मर्न्त्रौ 
का उच्चारण) भी देव ही करेगा ॥८९॥ कालज्ञो से निर्णीत जिस का वचिरजीवित्व है, वह यदि 
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शमा्यभाग्यां मागाम्यां वहन्ती वासना सरित्‌। पौरुषेण प्रयतेन योजनीया छे पथि ॥९१॥ 


योगवा० प्र° २।९।२३० ॥ 


अज्ञोऽपि तज्ज्ञतामेति शनैः शेरोऽपि चुण्यते । ुणोऽप्यत्ति महाद्कषं पर्याम्यासबिजुम्मितम्‌ ॥९२॥ 


योगवा० प्र ६।२। स° ६७।२६॥ 

पुण्ये कर्मणि साहाय्यं प्रायः सवे हि बते । रामस्य वानरा यद्वरस्वदारपरिविन्दतः ॥९३॥ 
उद्यमः साहसं धेयं बलं बुद्धिः पराक्रमः । षडिमे यस्य तिष्ठन्ति स सवं प्राप्लुयात्युमान्‌ ॥९४॥ 
मनोनिरोधतः सवं लोकदयणलं मवेत्‌ । श॒भं निरोधेन विना न कश्चिदपि रम्यते ॥९५॥ 
कृषिवरृ्टिसिमायोगायथा सस्यं सुजायते । देवोत्थानसमायोगात्तथा मन्ये छमं फलम्‌ ॥९६॥ 
ग्रात्मपु° श्र १।९।५२। इत्यादि | 

उद्यमः साहसं धेय्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः । षडेते यत्र॒ वत्तन्ते तत्र॒ देवः सहायकृत्‌ ॥९७॥ 
गरुडपु° पूवेख० श्रा० अऽ १११।३२॥ 


आलस्यं हि मदुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ रिपुः । नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति ॥९८॥ 
मतृंदरिः, नी° ८७ ॥ 


स्वमेव कम॑दैवाख्यं विद्धि  देहान्तराजितम्‌ । तस्मात्पौरुपमेवेह श्रेष्ठमाह संनीषिणः ॥ 
प्रतिकूलं तथा देवं पोरुषेण निहन्यते ॥ ९९ ॥ द्रग्निपु° श्र २२६। १॥ 
नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसम्रद्धिभिः । आमृत्योः भरियमच्िच्छन्नेनां मन्येत दकंभाम्‌ ॥१००॥ 


श्नु से सिरश्छेदन के वाद्‌ भी जीवे तो देव पुरषं से उत्तम हो सकता है, तथा उत्तम कारण हो 
सकता है ॥ ९० ॥ वासन रूप सरित्‌ (नदो ) शभ ओर अश्चुभ दोनों मार्गों से स्वाभाविक रूप से 
चकती है, सो पोरुष ८ पुरष के ) प्रयन्न ( सत्सङ्ग विचारादि ) से सुभ मार्गो मं ही योजनीय ८ स्थापनीय ) 
हे ॥ ९१ ॥ अभ्यास रूप यन्न के काये को देखो कि अभ्यास से अज्ञ भी विदत्ताको प्राप्त करताहै 
िलासमूह भी चूण च्या जाता है, महाब्रृक्ष को ठुच्छ घुण भीखा जातादह॥ ९२॥ ओर पुण्यरूप 
कर्मों मे सव सहायता भी करते हं जैसे अपनी भायौ को प्राप्न करने वाल्ते रामचन्द्र जी के बानर्भी 
सहायक हो गये ॥ ९३ ॥ उद्यम ( पौरुष ) साहस ( दम ) धेये वल ( साधन सम्पत्ति ) बुद्धि ओर 
पराक्रम ८ विक्रम सामभ्योदि) ये छः जिस के रहते देँ वह पुरुष सव वस्तुओं को प्राप्त करता हे ॥ ९४ ॥ 
पाप छुप्रवृत्ति से मन के निरोध ¦ वारण ) करने पर खोक परखोक के सव फल होते हे, सनं के निरोध के 
विना कछ भी जुम नहीं होता हैः॥ ९५॥ खेत के कषेण ओर वौ के सम्यक्‌ सम्बन्ध से जैसे 
सस्य ८ फट अन्न यवादि ) सुन्दर होते हे, वैसे देव ओौर उद्यम के सम्यक्‌ सम्बन्ध से शुभ फल को मानता 
हँ ॥ ९६ ॥ उद्यमादि ये छः ज्यो रहते दहै वां दैव भी सहायक होता है ॥ ९७ ॥ आस्य ही 
मवुष्यों के शरीर मं रहने वाखा भारी शत्रु हे, उदयम तुल्य कोड बन्धु नौं है चि जिस उद्यम के करने 
सें मयुष्य पीड़ित नां होता ह ॥ ९८ ॥ देहान्तर में उपाजित अपने कर्मों कोटी दैव जानो उससे 
विद्धान्‌ खोग यदा उदयम को दही श्रेष्ठ कहते हं, ओर अनिष्ट देव भी उद्यम प्रायधित्तादि से नष्ट 
किया जाता दै ॥ ९९॥ प्रथम के असमृद्धि ( धनसम्पत्ति के अभाव) से अपना अनादर नीं करे 
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यद्यत्परवशं कमं तत्तद्यत्नेन वजयेत्‌ । यद्यदात्मवशं त॒ स्या्त्तत्सेवेत यत्नतः ॥ १०१ ॥ 
सवं परवशं दुःखं सवमात्मवशं सुखम्‌ । एतद्ि्यात्समासेन रक्षणं सुखदुःखयोः ॥१०२॥ 
मनु° ° ४1१३७-१५६-१६० ॥ 

भारभेतेव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः । कर्माण्यारभमाणं ` हि पुरुषं श्रीनिषेवते ॥१०३॥ 
मनु° श्र ६।३००॥ 

अनागतविधातारमग्रमत्तसकोपनम्‌ । स्थिरारम्भमदीनं च नरं श्रीरुपासते ॥१०४॥ 
काममपि भ्रियमासा् यस्तदचद्धौ न वेष्टते । तस्याऽऽयतिषु न श्रेयो बीजभोजी कुटम्बवत्‌ 11१०५॥ 
यो न संचरते देशाच्‌ यो न सेवेत पण्डितान्‌ । तस्य सङ्कचिता बुद्धि श्र तबिन्दुरिवाम्भसि ॥१०६॥ 
सुभाषितरल्ने ॥ तस्मात्‌- 

ङुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत ४ समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ १०७॥ 
शुक्लयजुवं ° अ° ४०।२॥ 


किन्तु मर्ण तकश्रीके ज्यि यन्न करे, ओर इस श्री रक््मी को दुठेभ नदीं समच ॥ १०० ॥ ओर जो 
२ कमे पराधीन दहो उसे यन्न से त्यागे, ओौर जो २ स्वाधीन हो उसको यन्न से सेवे = करे ॥ १०१॥ 
क्योकि अन्य के प्रार्थनादिसाध्य पराधीन सभी कमं दुःख रूप है, ओर स्वाधीन भक्ति ज्ञान विरागादि 
सुख रूप सुख के हेतु दै । इससे. यही संक्षेप से सुखदुःख का रक्षण ८ चिन्ह कारण ) जाने ॥ १०२॥ 
बार बार श्रान्त होता हआ भी कतेन्य कर्मो का आरम्भ करना ही चाहिये, कमो के आरम्भ वाठ को 
श्री अवश्य सेवती दै ॥ १०३ ॥ “हेयं दुःखमनागतम्‌ इस योगसूत्रादि के असार अनागत = भावी 
दुःख की निदृृत्ति ओर हित की प्राप्तिके खयि विधान उपाय करने वाङ, प्राप्त हित मँ अध्रमत्त ( प्रमाद 
रदित रक्षक ) क्रोध रदित निश्चित स्थिर आरम्भ वाठे अदीन ( अभय ) को छक्ष्मी सेवती है ॥ १०४ ॥ 
यथेष्ट खक्ष्मी को प्राप्त कर के भी जो उसकी इद्धि रक्षाकेख्यि चेष्टा नदीं करता है, उसकी आयति 
( आगामी कार ) म यभ नहीं होता है, बीज भोक्ता ऊुटुम्बतुल्य अम होता हे ॥ १०५॥ जो आङसी 
ज्ञान गुण धमौदि की प्राप्ति अनुभूति के च्िबुद्धि की बृद्धि के ज्य, सुन्दर देशों मे नदीं विचरता है, न 
विद्वानों की सेवा भक्ति आदि बुद्धि की बृद्धि के साधनों को करता है, उसकी देवाधीन प्राप्त बुद्धि भी जख्गत 
घरृतचिन्दु. के समान प्रतिदिन संचित होती हे ॥ १०६ ॥ अतः उचित हे कि विदित म कर्मो को 
खरता ही हुआ “क्तायु वें पुरुष" इस आस्तर वर्णित सौ वषे तक मनुष्य खम्बन्धी जीवन की आज्ञा 
क्रे, पञ्यु आदि तुल्य अकमेण्य भोग प्रमादादि परायण जीवन की आश्चा नदीं करे । पञ आदि योनि 
भोग के स्थान है, कमे के नही, इससे खन्द भोग परायण रहते भी उनके स्वाभाविक कमे उन म चिप 
नदीं होते ई, ओर मनुष्य कमौदि के अधिकारी है, इससे विदित शभ कमं नदौ करने पर भी स्वाभाविक 
राजस तामसादि कमे दोते हीह । इसी से गीता का वचन दै छि “न हि देहश्चता श्क्यं त्यक्तं कमोण्य- 
सेष्तः। [अ० १८।११] इत्यादि । देहाभिमानी अज्ञ मलुष्य सब कमो को त्याग नदीं सकता है, इस छियि 
सुकम करते ही निष्काम क्मफठेच्छा रदित रूप से जीवन वितानेपर दही तुम नरत्व के अभिमानी 
मे म छिप्त नी होगे, क्योकि विहित मे रगे रहने से अविदित का अवसर ही नदीं रहेगा, चुम कमे 
से शुभ वासनादि द्वारा अञ्युभ से धरणापूर्वक सवथा निढृत्ति होगी, प्रवर वासना होने से पूवे की अजभ- 
वासना नष्ट होगी, शुद्धान्तःकरण मे ज्ञान होने पर ज्ञानाभि से कमेवन का नाञ्च दोगा, इससे यद्यपि 


क तस्वाथेमणिमाला ` [ तृतीये सिद्धसाधक साधनकार्डे 


न प्रारन्धप्राबल्यम्‌- न 
येन यत्रैव भोक्तव्यं सुखं वा दुःखमेव वा । स तत्र॒ बद्ध्वा. रज्ज्वेव बलादैवेन नीयते ॥१०८॥ 


पद्मपु° भूमिखं० अ° ८१।५३॥ 


अचोद्यमानानि च यथा पुष्पाणि च एलानि च । स्वं कालं नातिवततन्ते तथा कमं पुराकृतम्‌ ॥१०९॥ 
नहाभा० शां° पण त्र° १८१।१२॥ 


अवेषटमपि चासीनं श्रीः कञ्चिदुपतिष्ठति । कश्चित्कर्माणि र्वन्‌ हि न प्राप्यमधिगच्छति ॥११०॥ 
उपयु परि लोकस्य सों गन्तं समीहते । यतते च यथाराक्ति न च तद्र्तते तथा ॥१११॥ 


मदाभा० शां° श्र° १३१।१२-३८॥ 
सन्ति पुत्राः सुबहवो दरिद्राणामनिच्छताम्‌ । नास्ति पुत्रः समृद्धानां विचित्रं विधिचेष्टितम्‌ ॥११२॥ 
दश्यते हि युवैवेह विनदन्‌ वसुमान्नरः । दरिद्रश्च परिक्लिष्टः शतवर्षो जरान्वितः ॥११३॥ 
्रायेण श्रीमतां लोके भोक्तु शक्ति न॑ वियते । काष्ठान्यपि हि जीर्यन्ते दरिद्राणां च स्व॑शः ॥११४॥ 


सहाभा० शां १० श्र २८।२४-२७ -२६॥ 
नालं सुखाय सुहदो नाकं दुःखाय शत्रवः । न च प्रजाऽ्लसर्थानां न सुखानामलं. धनम्‌ ॥११५॥ 





शाल कता हं दि “कमणा वध्यते जन्तु र्विंयया तु विमुच्यते क्म से जीव धता है, ओर ज्ञान से 
युक्त होता है, तथापि ` वह विधा जिस कर्म॑से प्राप्त होती है उससे अन्य स्वाभाविक सकाम करमो मे 
उख श्ाज्ञ का तातपयं ह, इसलिये इस ॒निष्छाम कर्मपूवैक जीवन से अन्यथा ८ अन्य प्रकार का ) कोर 
उपाय नटीं है कि जिससे तुम मे कमै च्छि नदीं हो। पञ्च को अपनी पञ्चता हित है, मलष्य को तो मनुष्यंता 
दी हित है, वह मनुष्यता विवेक विचार सतसङ्गादि द्वारा अपने कतैव्यों का जीवन भर पाल्नखूप ही है 
॥ १०७ ॥ जिस जीव को प्रारज्य कमे के फल सुखवा दुःख जिन योनि छर स्थानादि मँ अवदय 
भोगना है, उस जीव को वह दैव ही व से मानों रस्सी बाँध कर बयं ठे जाता दहै, योनि आदि 
मे भराति कारम यदि पुरुषाथं जीव कर सकता, तो कुरूप योनि अदि मेँ को$ जीव नहीं जाता 
॥ १०८ ॥ जेसे छिसी से अप्रेरित भी पुष्पफल अपने समय का उल्लंघन नीं करते है ऋतु के ्रनुसार 
भरकटादि होते दैः वैसे ही प्रथम कयि गये कम ्रारव्धरूप होकर अपने समय को नीं स्यागते ह 
समय पर जवशय फर देते हे ।॥ १०९ ॥ प्रारन्ध के ही वरू से किसी चेष्ठा रदित वैठे हृए को लक्ष्मी 
प्राप्त होती दै, कोड कर्मों छो करता, ही रहता है, परन्तु जो वस्तु चाहता है उसको नहीं पाता है 
॥ ११८ ॥ सव मनुष्य अन्य लोक के उपर २ जानेके खियि बहुत उच्छा चेष्टा यन्न शक्तिके अनुसार 
करते हँ, परन्तु तिससे वैसा कमी होता नहीं ॥ १११॥ पुत्र की इच्छारदित दरिद्र के भी पुत्र बहत हे, 
जिनके पाङुनादि मं वह दुःख भोग रदेदैः धनिकं को एक पुत्र मीन्दीहै, इससे वहभी दुःखो दहै, 
यद विचित्र विधि (प्रारन्ध ) कीदही चेष्टा है॥ १६२॥ धनवान्‌ युवा ही मनुष्य यों मरते हुए दीखते 
है, ओर अत्यन्त क्छेशच युक्त दरिद्र जरावस्थायुक्त सौ वषै जीने वाटा दीखता ह ॥ {१३ ॥ प्रायः लक्ष्मी 
वारो को खोक मं भोग्य भोगने की शक्ति नीं रहती दहै, ` ओर दरिद्रं को काठ तुल्य र. रुक्च अन्न 
भी सभी पच जाते देः ॥ ११४ ॥ सुहृद्‌ छोग सख के स्यि अङं पयौप्र=समथे नहीं है न शवर 
दुःख के ज्यि समथ है न प्रजा अर्थोका पूणे कारण है, न धन सुखोंःकाहेवु दै ॥ ११५॥ 


ऊनत्रिशं प्रारन्धपुरुषकारप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहितां २५१ 


बुद्धिमन्तं च श्रं च मूढं भीरं जडं कविम्‌ । दुबल बलवन्तं च भागिनं भजते सुखम्‌ ॥१६६॥ 


महाभा० शां° प१० त° १७४।२६-३१॥ 
मीमं वनं मवति तस्य पुर प्रधानं, सर्वो जनः सुजनतायपयाति तस्य । 
कृत्स्ना च भू भवति सन्निधिरत्नपूर्णा, यस्यास्ति पूसुद्तं विपुल नरस्य ॥११७॥ भव नीतिश. ॥ 
कर्मणा धाध्यते बुद्धि. नं बुद्धया क्म बाध्यते । सुबुद्धिरपि यद्रामो हैमं हरिणमन््रगात्‌ ॥११८॥ 
यचचिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति, यच्चेतसापि न छतं तदिहाभ्युयेति । 
वरातर्भवामि वधाधिषचक्रवत्ती, सोऽहं व्रजामि विपिने .जटिलस्तपस्वी ॥ ११९ ॥ 
विपत्तौ दः विषादेन सम्पत्तौ दर्षणेन किम्‌ । भवितव्यं भवत्येव कमंणामीद्शी गतिः ॥१२०॥ 
अवरयं भाविभावानां प्रतिकारो भवेद्‌ यदि । तदा दुःखे नं लिप्येरन्‌ नररामयुधिष्टिराः ॥ १२१॥ 
अर्यं भाविनो - भावा भवन्ति महतामपि । नग्नत्वं नीलकण्ठस्य महाहिशयनं हरेः ॥१२२॥ 
रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं, भास्वाचुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः । 
इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा मूलतः कमङिनीं गज उज्जहार ॥१२३॥ 
स एवाहं वाथंस्तदपि बरखन्धं धञुरिदं, त एवामी बाणाः प्रमथितसुरारातिप्तनाः । 

इमास्ता व्रष्णीनां हरिवलयुखानां युवतयो, हियन्ते गोपारे विंधिरतिबरीयान्न पुरुषः ॥१२४॥ 


क्योंकि बुद्धिमान्‌ , शर, मृद्‌, भीर, जड़ = अज्ञ, कवि = विद्वान्‌, दुवे, बलवान्‌ जो भी भाग्यवान्‌ होता है, 
उसको सुख सेवता ( मिता ) ह ॥ ११६ ॥ जिस मयुष्य के पव के बहुत पुण्य है, उसको भयानक वन 
मी प्रधान (-मुख्य ) पुर हो जाता है, सव जन उसके सौजन्य को प्राप्त होते है सम्पूणं भूमि उसके 
चयि शरेष्ठनिधि ओर रत्र से पृण होती है ॥ ११५ ॥ कमे से बुद्धि बाधित अभिभूत होती है, ओर बुद्धि 
से कमं नदीं बाधित होते है, जिससे बुद्धिमान्‌ रामचन्द्र भी कमं जन्य बुद्धि की बाधा से सुवणे 
के हरिण के पीछे खगे ॥ ११८ ॥ रामचन्द्र जी का कथन है छि यां जिस राज्यादि का चिन्तन छया 
थासोदृरजारहादहै, ओर जिसका कभी मन से चिन्तन भी नरौ च्या था, सोई यष्ाप्राप्रहो 
रहा है, क्यों कि जो समक्चा था छि प्रातःकाङ म परथिवी पति चक्रवत्तीं होगा सो मेँ जटायुक्त तपस्वी 
होकर वन मे जा रहा हँ ॥ ११९॥ विपत्ति मँ विषाद्‌ =जञोक से ओर सम्पत्ति हषं से क्या फड हे ? 
भवितव्य होता दी.है, कर्मो की एेसी गति. है ।॥ १२० ॥ अवदय होने वाखी घटनाओं का यदि प्रतिकार 
हो सके तो नठ, राम, ओर युधिष्ठिर दुःखों से व्याङ्कर नहीं होते । १२३१॥ जरूर श्टोने वारी बातत वदे 
खोगों की भी होकर ही रहती है जेसे शङ्करजी का नग्न रहना ओर विष्णु भगवान्‌ का सर्पोँके 
ऊपर शयन करना ॥ १२२ ॥ सन्ध्या के समय कमर के कोञ्च (संपुट) म दिरेफ~भरमर बंध 
गया ओर सोचने खगा कि रात्रि बीतेगी, सुन्दर प्रातःकार होगा, घूर्योदय होगा, तब पंकज = कमर 
की श्री हसेगी, कमल विकसित होगा, फिर म निबेन्ध होगा, इस प्रकार वह अमर चिन्ता कर 
ही र्हा था कि हाथी ने उस कमलछ्नीको जड़ से उखाड़ च्या, यह कमे गति है छि कमर को 
विकसने की अज्ञा नहीं रदी ॥ १२३ ॥ अज्ञैन का कथन हे कि बडेर वीरां को जीतने बाखा पाथ 
( अजञैन ) मै आजमी वहीं, वर द्वारा प्राप्र यहं धनुष भो वहीदहै, देव शु की सेनाको नष्ट करने 
वारे बाणभीवेहीरहै, हरि ( कृष्ण ) बलभद्रादिके प्रभाव वारी वेदी स्त्रियां, सो गोपालं से 


४५९ तंस्वाथमणिमाां [ तृतीये सिद्धसोधकसाधंनकारड 
भाग्यवन्तं प्रहयेथा मा शरं मा च पण्डितम्‌ । शूराश्च कृतविद्याश्च वने सीदन्ति पाण्डवाः ॥१२५॥ 
इत्यादयभियुक्तोक्तयः | 

याज्ञवल्क्यस्मृतौ, श्राचाराध्याये राजधर्मप्रकरणे त- 


देवे शुरषकारे . च कर्मपिद्धि व्यवस्थिता । तत्र॒ दैवमभि्यक्तं॑पौरुपं .पौवदेहिकम्‌ ॥१२६॥ 


उपसहारः 
कैचिरैषात्स्वमाबाद्ा कालात्युर्षकारतः । संयोगे केचिदिच्छन्ति एलं शलबुद्धयः ॥१२७॥ 
यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गति वेत्‌ । एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्धयति ॥ १२८ 
उद्योगिनं पुरुपरिहपैति लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति । | 
दैवं निहत्य रु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने ते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः ॥१२९॥ 
इत्यूनविंश्ं प्रारज्धपुरुषकारश्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ` 


इति श्रतच्वार्थमणिमालायां स्वामिन्नीहनुमदासषर्शालिसंग्दीतायां 
सिद्धसाधकसाधननामक व्रतीयं काण्डं धमाप्तम्‌ ॥ 





हरी जा रही है, इससे विधि ही ( देव ही ) अति बली है, पुरुष नदीं ॥ १२४॥ हे माता ! भाग्यवाम्‌ जर्नो, 
को येका करना भाग्य रहित शुर वा पण्डित को नही, क्योंकि शर . ओर प्राप्न विद्या वाङे भी पाण्डव वन 
भे दुःखी होते हे ।॥। १२५ ॥ प्रारब्ध ओर पुरुषाथं ( उद्यम ) दोनों मे कमेफड की सिद्धि व्यवस्थित है, 
खन ठोनों भे पृ जन्म का कमे पुरुषाथं ही फल के लियि अभि्यक्त होकर देव कहलाता है ।॥ १२६॥ कोई दैव 
से कोई स्वभाव से कोई कार से कोई पुरुषाथे से फक ऋ सिद्धि मानते ह, परन्तु रख बुद्धिवाछे 
दैवादि ॐ संयोग ८ समुच्चय ) से फर मानते हे ।॥ १२७ ॥ ओर जैसे एक चक्र से रथ की गति नष्टौ होती 
है, वैसे उद्यम विना देव नदीं सिद्ध होता हे ॥१२८॥ उद्योगी श्रेष्ठ पुरुष को छक्ष्मी स्वयं प्राप्त होती है, भाग्य 
से मिख्गा शेसा कायर कहते है; अतः भाग्य की परवाह न करके श्ञक्ति अनुसार पुरुषा करो, यत्न करने 
व॑र मी यदि कायं की सिद्धि नदीं हो वो दोष नहीं है ॥ २९ ॥ उन्नी सवां प्रारब्ध पुरुषकारणभकरण समाप्त ॥ 
त्वाभिश्रीदनुमदाशषट्‌शा छिसंग्दीत तच्वाथमणिमाला मं सद्धसाधकसाधननामक तीसरा काएड समाप्त ॥ 





अथ चतुर्थ दोषदो षिकाण्डम्‌ 


तत्र च प्रथम कामक्रोषप्रकरणम्‌ 


काम इच्छादि पर्यायस्तत्र . कल्याणकारकः । किद्धर्मादिविषयः कथित्कटमषकारकः ॥१॥ 
रिरे संसारस्यैव © 
सारतिरूपश्च संसारस्यैव . कारणम्‌ । क्रोधः सवत्र पापात्मा तयोस्त्यागः सुखावहः ॥२॥ तयादि- 
कामेन स्वगंमाप्नोति कामेन नरकं॑ततः । विधिना सेवितः कामः स्वरगंद्‌ः स्वभ्रमन्यथा ॥३॥ 
सौरपु° ° ३१।२३॥ 
काममूलमिदं जन्म कामः पापस्य कारणम्‌ । यशः क्षयकरः कामस्तस्मात्तं परिवजयेत्‌ ॥४॥ 
9 © गेधस्तस्मात्तं र 
क्रोधमूलो मनस्तापः कोधः संसारबन्धनम्‌ । ध्मश्षयकरः क्र परिपरिवजंयेत्‌ ॥५॥ 
नारदीयपु° ्र° ३४॥ 
© 
परित्यजेद्थंकामौ धर्मपीडाकरौ चप ! । धमम॑मप्यसुखोदकं लोकविद्धिश्मेव च ॥६॥ 
यव 5 विष्यूणुपु° श्रंश० २।११।७॥ 
काम एष महाशत्रुस्तमेकं द दृढम्‌ । जितकामा महात्मनस्ते जितं निखिलं जगत्‌ ॥७॥ 
र स्कन्दपु° खं° ६। श्र ° २३८।२१॥ 
क्रोध एकः परः रात्रः क्रोध एको विनाशकः । क्रोधामिभूतः पुरुषस्त्वात्मानमपि घातयेत्‌ ॥८॥। 


अर्थानर्थौ न जानाति कार्याकायें तथेव च । नरः कोधसमाविष्टो नान्यं मित्रमपि दिजाच्‌ ॥९॥ 





चतुथं दोषदोषिकाण्ड पारम्भ 
अथ कामक्रोधः- इच्छा आदि शब्द्‌. भी जिसके पयौय ८ समानार्थ शब्द ) हैँ तथा इच्छादि 


का प्रकार रूप जो कामहै, उस काम मे कोड शुभकारक हे, जो धमं ज्ञानादि विषयक है, ओर कोटे पाप- 
कारक दहै १॥ स्त्रीसे स्मणकी इच्छास्त्रीसे रति रूप काम संसार काहीहेतुहै ओर क्रोध सर्वत्र ही 
पापरूप है, ओर पाप के ओर संसारके हेतु काम ओर क्रोध का त्याग सुखदेने वाखादहे।॥२॥ कामयसे 
स्वम ओर नरक भी पाता है, बहो शास्त्रादि विधि से सेवित कामजन्योपभोगादि स्वगौदायच्छ होता है, 
विधि बिना स्वश्च ( श्वर बि नरक ) देता है ॥ ३॥ कामरूप मूढ कारण वाखा. टी यदह जन्म है, विधि 
रहित काम प्राप कछाकारण है तथा यज्ञ का नाक है, अतः उस काम को सवेथा त्यागे ॥ ४॥ कोधरूप 
मू वाङ मन मँ पाप दुःख श्ञोकादि होते है, कों संसार मे बन्धन रूप दै, धमे का नाङञक दे, इसखियि 
उस क्रोध को त्यागे ॥ ५॥ धर्म को पीडा करने वाले ( धमं के विरोधी ) अथे ओर काम दोनों को त्यागे, 
हे चप ! अस्ुखोदकछे ( दुःखरूप भावी फर) वाछे परिणाम में दुःख रूप धमे ओर खोक से विद्विष्ट 
( निन्दित ) धमै को भी त्यागे ॥ ६॥ यदह काम महाक्षवरु है, इस एक दढ शत्रु को अवय जीते । जो 
काम को जीतने वाजे महात्मा है: उन से सब जगत्‌ जीता गया है, वे स॒क्त है ॥ ७ ॥ एक कोष भारी 
श्नु ओर विनाश्चक है, क्रोध से पराजित मनुष्य आत्मघाव भी करता है ॥८॥ अथे अवथ काये अकायै को 
ऊति क्रोधी विरेक पूवे नौ जानता है, न अन्य वा मिन्न या दिजों को उचित रूप से समन्ता है ॥९॥ 


२५४ तच्वाथेमणिमाखा [ चदथ दोषदोषिकारडे 


गुरूनाक्षिपति करोधान्नैनं हि नमते जनः । अनथेः सह संसग॑स्तस्मात्‌ क्रोधं बिवजंयेत्‌ ॥१०॥ 
क्रोधं मूलमनथानां दारं हि नरकस्य च । आपद्‌ामास्पदं घोरं तं प्रयत्नेन वजंयेत्‌ ॥११॥ 
क्रोधेन विजितो यस्तु कथमन्यं स जेष्यति । क्रोधे जिते जितं विद्धि तरैरोक्यं सचराचरम्‌ ॥१२॥ 


यज्ञश्च दानानि तपः पवित्रं तीर्थोपसेवा च तथेव वेदाः 
क्रोधामिभूतस्य भवन्ति मिथ्या नरस्य तस्मात्परिवजयेत्तम्‌ ॥ १३।॥ विग्ुधमेत्तिरपु° श्र° २४६॥ 


कामासारी परुषः कामादुविनश्यति । यस्त॒ केवलकामात्मा सोऽचिराद्‌ भ्रश्यते श्रियः ॥ १४॥ 
षयो धर्माथंयोः कामे धवं भवति सेविते । कामान्धो न विजानाति कर्तव्यं किञ्चिदेव तु ॥१५॥ 
परदारे त्वगम्ये वा प्रपातं नावबुध्यते । ध्रवं प्राणवियोगेऽपि कीडसित्येव मन्यते ॥१६॥ 
यस्त॒ केवलकरामात्मा धमाथपरिवजितम्‌ । काममासेवते नित्यं विज्ञेयः पुरुषाधमः ॥१७॥ 
धमे क्षीणे तथेवा्थे काममासेविते दहिजाः ! । ध्रवं नरकपातः स्यान्नात्र कायां विचारणा ॥१८॥ 
धमाथयुक्तं परुषस्त॒॒ कामं संसेवमानो हि न जातु कामैः । 
वियोगमाप्नोति ततस्तु विद्वान्‌ धमाथयुक्तं सततं निषेवेत्‌ ॥१९॥ विष्ण वोत्तर ° त्र° २४६॥ 


कामं कामयमानस्य यदि कामः प्रसिद्धयति । अथेनमपरः कामो भूयो बिद्धयति चाणवत्‌ ॥२०॥ 


कामानभिलषन्मोदान्न नरः सुखमेधते । श्येनाखयतरुच्छायां व्रजनिव कपिञ्जलः ॥२१॥ 
पद्मपु° सखृष्टिखं ° श्र ° १६।२५७-२५८ 








मनुष्य क्रोध से गुरुजन की भी निन्दा अनादर करता है, इस गुर को नमस्कार मी नहीं करता है, अत 

अनर्थो के साथ जोव को सम्बन्ध होता हे, इसख्ि्यि कोध को स्वंथा स्यागे ॥१०। जो क्रोध अनर्थो ( सत्‌. 
फल -रदित व चन ठयवहार पापों ) का मूर कारण, नरक का द्वार, आपत्तियों का आस्पद (प्रतिष्ठा आश्रय) 
है, उस घोर ( भयंकर ) कोध को भ्रयतन से व्यागे। ११॥ जो स्वयं क्रोध से विजित८(हारा) हे सो 
अन्य को कैसे जीतेगा ? क्रोध के जीतने पर चराचर सहित तीनों लोक को विजित ( पराजित ) समद्चो 
॥ १२ ॥ कोध से पराजित मचुष्य के यज्ञ, दान, पवित्र तप, तीथं सेवन, वेदाध्ययन, ये सबं भिध्या 
( असत्य-निरथंक ) होते हे, अतः इस क्रोध को त्यागे ॥ १३॥ कामानुसरणश्ीर कामी पुरुष 
काम के पीछे नष्ट दहोतादहै, जो केवर ( सवेथा ) कामात्मादहै सो शीघ्र श्री से पतित होता दहे।॥ १४॥ 
विवेक विना कामके सेवित होने पर धमेओौर अथेका अवर्यदही नाश्दहोतादहे, क्योंकि कामान्ध 
मयुष्य ङक भी कतेव्य नहीं समञ्चता हे ॥ १५ ॥ परस्त्री वा वेदयादि अगम्य स्त्री पदाथे प्रपात ( पतन के 
स्थान पापादि ) कों कामी नदीं समञ्चता है, अवदय प्राण के वियोग के स्थानादि कोभी कीड़ा ही मानता 
है ॥ १६ ॥ जो सिफ कामात्मा होकर धमोथे से रदित काम का दही सदा सेवन करता है, वह पुरूषो मं 
अधम ( नीच ) है एेसा समश्चना चाहिये ॥ १७॥ हे द्विज ! काम के अतिक्ञय सेवन से धमे तथा 
अर्थं के नष्ट होने पर अवदय ही नरक मे पात होता रहै, इसमे विचार नीं करना हे ॥ १८॥ धमं 
अथं सहित काम को विधि से सेवने वाखा पुरुष कभी काम से. वियुक्त दुःखी नहीष्टोतादहै, इससे 
विद्धान्‌ षमौथे युक्त काम का विधि से सेवन सदा करे ॥ १९-॥ मोह सरे काम==काम्य को 
चाहने वारे को काम काम्य प्राप्त भो होताहै तोफिर इसको दूसरा काम ( इच्छा ) वाण के तुल्य 
पीडित करता हे ॥ २० ॥ इससे विवेक के विना मोह से काम्य वस्तु को अभिराषा ( इच्छा ) करने 


` क न्या 


प्रथमं कामक्रोधप्रकरणम्‌ |] दहिन्दीभाषानुवादसदिता २५५ 


कामक्रोधौ स्थितौ यत्र तत्र दोधास्तदात्मकाः । दुःखानि च समस्तानि संस्थितानि न संशयः ॥२२॥ 
विद्यी्णजन्ममरणं सर्वाशित्वं हविर्ुजः.। सखरीवधः कामासक्तिश्च सारथ्यं पाण्डवे बले ॥२२॥ 
रुद्रेण त्रिपुरं दग्धं दक्षयज्ञो . विनाशितः । स्कन्दस्य जन्म वे शुक्रात्‌ क्रीडादीनां सहस्रशः ॥२४॥ 
एवं. जयोऽपि रामायै दोपि दवाः समन्विताः । एवमेतजगत्सवंमन्योन्यातिशये स्थितम्‌ ॥२५॥ 
दुःखेरालितं ज्ञात्वा निवेदं परमं व्रजेत्‌ । निववेदाच विरागः स्यादिरागाज्ज्ञानसम्भवः ॥२६॥ 

पद्मएु° भूमिखं ° च्र° ६६।२१७] इत्यादि ॥ 
योऽयं ह्लं सापराधं शपेत्‌ कोपेन धाभिकः । विनाशः सापराधस्य धमो {नष्टश्च धर्मिणः ॥२७॥ 
मधुमत्तः खुरामत्तः काममत्तो विचेतनः । मृत्यु न गणयेत्कामी कामेन हतमानसः ॥२८॥ 

वरमवैवत्तंपु" कष्णज० अर ° ५६।६-११०॥] 
भगन्दरसमा योनि रमूत्रगन्धविदूषिता । कामिनः स्वगंसद्शी प्रतिभाति विमोदतः ॥२९॥ 
पुरुषस्य यथा. कामानारी भात्यम्रतोपमा । नायां अपि तथा कामात्युमानमरततां जेत्‌ ॥३०॥ 
यद्वन्नारी दुःखकरी कामिनः पुरूपस्य हि । नायां अपि च कामिन्याः पुमान्‌ दुःखकरस्तथा ॥२१॥ 
ततो दुःखकरः कामो न नारी न नरोऽपि च । एवं विज्ञाय मतिमान्‌ काग शत्रुमिमं त्यजेत्‌ ॥२२॥ 
सङ्स्पाजायते कामः सङ्कल्पो गुणबोधनात्‌ । गुणबोधस्य नाशः स्यादोषाणामवलोकनात्‌ ॥२३॥ 


वाखा नर सुख नही पाता दहै, जैसे श्येन के गृहरूप वृक्ष की छोया को प्राप्न करने वाखा कपिञ्ञङ नामक 
पक्षी सुख नदय पाता ३॥ २१॥ जिस्म कामक्रोध वतैमान हः उसर्भे उस कामादि रूप दी आज्ञा 
तृष्णा छोभोद्धेगादिदोष ओौर सब दुःख भो वतमान दै, इसमे संशाय नहीं ॥ २२॥ हवि भोक्ता अभि को 
विश्ञीणे वि्दिंसन) स्वरूप जन्म मरण ओर सवोरित्व-सवेभष्टित्व प्राप्त है, तथा ङष्णदेव को पूतना 
ताडका नामक खी का वध, काम से गोपी मे आसक्ति, पाण्डव वर (सेना) मं सारथित्व प्राप्त हआ ॥२३॥ 
रद्र नेच्रिपुर को जछाया, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कराया, उनके वीयं से स्छन्द्‌ का जन्म हुआ, हजारों 
क्रीडा हई ॥ २४॥ इस प्रकार ये तीनों महान्‌ देव भी रागादि दोषों से युक्त हँ, ओर इसी प्रकार 
यह सब जगत्‌ परस्पर के अतिञ्ञय ८ न्यूनाधिक भाव) रागद्रेषादि में स्थिर ह ॥ २४॥ जगत्‌ को 
टुःख से व्याकर देखकर परम निवेद (दुःख=खेद चिन्ता) को प्राप होता हे, निर्वेद से विराग होता है, ओर 
विराग सेज्ञान होता है ॥ २६॥ ओर यदह धमौचारी कोध से अपराधी हिंसक को शापदेतादहै, तो शाप 
से अपराधी का विनाश्च होता है, ओर धार्मिक का धमे भी नष्टदोता दहै, ॥ २७ ॥ मधु ( पुष्परस ) पान 
वा सुरापान से मतवाला काम से मतवाला चेतना = बुद्धि रदित कामी काम से नष्ट मानस ( मन- 
विवेक ) वाखा हो कर मत्य को भी नदी गिनता है ॥ २८ ॥ भगन्दर के तुल्य मूत्र दुगेन्ध से विदूषित योनि 
मी कामी को विमोह से स्वगे तुल्य भतीत होती है ॥ २९ ॥ पुरूष को काम से जैसे नारी अगत तुल्य भासती 
हे, वैसे ही नारी को भी काम से पुरुष अमृतत्व को प्राप्त हआ सा प्रतीत होता है ॥ ३० ॥ कामो पुरुष को 
जेसे नारी दुःख कादेतु दै, वैसे कामिनी नारीकोभी पुरुष दुःखकादेतुदहे॥ ३१॥ अतः काम दही दुःख 
कारक है, नारी वा नर न्दी, बुद्धिमान्‌ इस प्रकार समञ्च कर इस काम रूप शु को स्यागे॥ ३२॥ 
संकल्प ( यह सुन्दर है कतव्य है इस निश्चय ) से काम होता है, गुण के ज्ञान से सङ्कल्प होतादहै, ष्ठि 





ता = जा ज क भ य === ~ क-म वक 


२५६ तच्तवाथंमणिमाडा [ चदथ दोषदोपिकाणडे 


दोषाणामवलोकेन मोहोऽयं जशदान्ध्यद्त्‌ । अतत्वे तत्वधीहेतुस्तृष्णाबीजं विनर्यति ॥३४॥ 
तस्मि्मष्टे स्वयं कामो निभर॑ल इव पादयः । बिनरयति क्षणादस्मन्नष्टे कोधोऽपि नश्यति ॥२३५॥ 
इच्छाविधाते सत्येष क्रोधो देषाभिधो नृणाम्‌ । जायतेऽनिच्छतः केन क्रोध उत्पद्यते पुनः ॥३६॥ 
विवेकिना दग्धे कामक्रोध समूलके । संसारे भगवानेष आनन्दात्मा प्रसीदति ॥३ १ | । 
त्रात्मपुर श्र° 
विपाके दुःखं कामस्य नाधुना सवदेहिनान्‌ । बिपाकेऽप्यधुना क्रोधः सव॑दा दुःखदः स्यूतः ॥२८॥ 
जायते यत्र स ॒क्रोधस्तं दहेदेव सर्वतः । विषयं च क्वचित्क्रोधः सफलो निदंहेदयम्‌ ॥३९॥ 
अश्ववारं यथा दुष्टो बाजी गतत निपातयेत्‌ । एवं क्रोधोऽपि नरके नराश्च निपातयेत्‌ ॥४०॥ 


न हि संन्यासतो शक्ति नटानां स कृतो न हि । किन्तु सर्वामिलापस्य कोपस्य च बिवजंनात्‌ ॥ 


सर्वात्मनाऽप्यशक्यत्वे साधुशाल्ञसमाश्रयात्‌ ॥४१॥ 

९ हन्यान्ीराणां ॥ दानै 
कालुष्यं हि यथा हन्यानरीराणां हि. शरच्छनैः । कामक्रोध तथा दीपनो साधुशचास्े हतः शनेः ॥४२॥ 
ग्रात्मपु° श्र° २।१७१। इत्यादि ॥ 


कामक्रोधौ महाशतू देहिनां सहजाघरुमी । तो विहाय परं शत्रु यो जयेत्‌ स तु मन्दधीः ॥४३॥ 
कामेन विजितो बरह्मा कामेन विजितो हरः । कामेन विजितो विष्णुः शक्रः कामेननिजितः ॥ 


अपरे त्वमराः किन्ु नारीक्रीडाम्रगा हि ये ॥४४॥ 
जयन्ति अनयः केचित्पश्चवाणं कथञ्चन । ` तदीयं तनयं क्रोधं शक्ता जेतुं न तेऽपि हि ॥४५॥ 


दोषों को देखने से गुण ज्ञान का नाञ्च होता है, ओर दोषों के ही अवलोकन ज्ञान विचार से जगत्‌ को 
अन्धा करने वाखा, ज्लूठ मं सत्यज्ञान का हेतु, ठृष्णा का बीज रूप यष्ट मोह भी विनष्ट होता है ॥ ३३-३४॥ 
उस मोह के नष्ट शोने पर निमृ वृक्ष के समान काम भी स्वयं क्षणमात्र मेँ नष्ट होता है, 
इसके नष्ट होने पर कोध भी नष्ट होता है ॥ ३५ ॥ क्योंकि काम के ही विघात होने पर द्वेषनामक 
क्रोध मनुष्यो को काम विघातकं पर होता है, इच्छारहित को फिर क्रोध किस हेतु से उत्पन्न होगा ! 
॥ ३६॥ विवेकाभ्नि से मर सित काम क्रोध के नष्टं होने पर संसार मे आनन्द स्वरूप यह्‌ सवोस्मा 
भगवान्‌ प्रसन्न होता है ॥ ३७ ॥ काम के फल्काक मे सव प्राणी को दुःख दहोता दहै, वतमान कारमं 
नही, ओर क्रोध तो सदा ही दुःखदायी कदा गया है ॥ ३८ ॥ क्योफि जिसमे क्रोध होता है, उसको 
सवं तरफ से दग्ध श्रता है, ओर क्रोध के विषय (जिस पर क्रोध होता है) च्छो तो यह्‌ सफठ 
कोध कीं दग्ध करता है, सवत्र नहीं || ३९ ॥ जैसे दुष्ट बाजी ( अश्व ) अश्ववार को गते ( खदढे ) 
म गिरातादहै, एेसे दही कोध भी मदुष्य को शीघ्र ही नरक म गिराता है॥ ४०॥ काम क्रोध के रहते 
संन्यासाश्रम के वेष से मुक्ति नदीं होती, यदिरेसादो तो वेषधारी नटो को मुक्ति कयो नदीं होगी {इसी से 
सखव काम क्रोध के त्यागने से युक्ति मानी गई है ॥ ४१॥ जैसे श्रद्‌छतु जलों के कलुषता ( मछिनता ) 
को धीरे से नष्ट करती है, वैसे साधु ओर शस्त्रं धीरे २ दीप्र कामक्रोध को नष्ट करते हें ।॥ ४२॥ 
कछाम क्रोध दोनों देहधारी के सहज महाश्तर है, इन्द त्याग रर जो अन्य शनुओं को जीतता है, सो 
मन्द्‌ ( अल्प ) बुद्धि वाखा है ॥ ४३॥ छाम से ब्रह्मा, हर, विष्णु ओर इन्द्र भी जीते गये हे, जो स्त्रियों 
के मानो क्रीडाके च्वि गरगलूपद्ीदैः रेसे अन्य देवों की तो बात दही क्या दे.?॥ ४४॥ कोई युनि 


प्रथमं कामक्रोधप्रकरणम्‌ ] ३३ हिन्दीभाषायुवादसदहिता २५७ 


 क्रोधोऽतो दुर्जयः शत्रु बाधते स्वंदा जनान्‌ । सोऽपि येन जितस्तं हि मन्ये बीरबरं स॒निम्‌ ॥४६॥ 
सर्पाणां च छ्ुनां बा को विदोपो विदुषां भवेत्‌ । अपकारिणि चेत्कोपं इवंन्ति ज्ञानिनोऽपि च ॥४७॥ 
अपकारिणि ये कोपं न कुर्वन्ति महाधियः । उपकारं च वन्ति विदवांसस्ते न चेतरे ॥४८॥ 
अपि कोपः कृतः कार्यो विद्रद्धिरषकारिणि । अपकारो जड चेत्स्यात्किमायातमिहात्मनः ॥४९॥ 
अस्पं वा शृुयाच्छास्त्र न वा किचिन्नरोत्तमः। दरुयन्नैवः च भूतेभ्यो यः स सवंव्िदीरितः ॥५०॥ 


कर्मणा मनसा वाचा भूतद्रोहपरो नरः । न याति सुखमेतैः स॒ इह रोके परत्र वा ॥५१॥ 
त्रात्मपु° श्र° ४ ॥ 


कामक्रोधावुभौ जेयो संसारस्य च कारणम्‌ । अतन्मयो यदा भूयाजीवन्युक्तस्तदा मवेत्‌ ॥५२॥ 
अविद्या मन॒ आश्रित्य वत्त॑ते जयकाशिनी । मनः कामं समाभित्य जयेद्‌ वि्वं चराचरम्‌ ॥५२॥ 
` न सुखं सावंभोमस्य वियते न विडौजसः । बरह्मणो न सुखं यत्स्यात्पुंसः काम विवजंनात्‌ ॥५४॥ 
अकामस्यात्मविज्ञानमहं ब्रह्मेति जायते । जाते तस्मिन्न निर्याति तस्य लिङ्गं मनो वहिः ॥५५॥ 
अज्ञाननारशतः कामो मृूलाभावाद्‌ विनद्यति । कामनाश्चाजगद्‌ वक्षो निर्बीजो न भविष्यति ॥५६॥ 
कामानां हदये वासः संसार इति कीर्तितः । तेषां सवांत्मना नाशो मोक्ष उक्तो मनीषिभिः ॥५७॥ 


~ ~ 


काम को किसी प्रकार जीतते हे, वे भी उस काम के पुत्र क्रोध को जीतने के छियि समथ नदीं होते हें ।४५॥ इससे 
क्रोध दुःख से जीतने के योग्य शन है, सो जनों छो सदा पीडित करता है, वह क्रोध जिससे जीता ग्रया है, 
उस मुनि को वीरवर मानता हँ ॥४६॥ यदि ज्ञानी छोग भी अपकारी पर क्रोध करे, तो सपे कत्ता ओर ज्ञानी 
म मेद ही क्या होगा १।४७॥ जो महाबुद्धिवाठे अपकारी पर भी क्रोध नदीं करते है, किन्तु उसका भी उपकार 
करते हँ उपदेश देते है, वे दी विदान्‌ हँ अन्य नहीं ।॥ ४८ ॥ ओर विद्टानों को अपक्छारी पर कोध कतैज्य भी 
कैसे हो सकता दै १ यदि जड़ देह मे अपकार होता है, तो इससे आत्मा को क्या दुःख प्राप्त होता है ? 
॥४९॥ जो नरोत्तम शास्त्र का अल्प श्रवणं करे या कुछ भी नदीं सुने परन्तु प्राणियों से द्रोह उनकी दिखादि * 
नही करे, वही सवेज्ञ कदा गया है ॥५०॥ कमं मन ओर वचन से प्राणियों के द्रोह दिंखादि परायण मनुष्य 

इन कमोदि्का से इस खोक वा परटोक मं सुख नदीं पावा है, न वह प्राणियों से सुखपूरवक बृद्धि पाता 

दे॥ ५१ ॥ काम क्रोध दोनों को संसार जन्मादि का कारण समञ्मना चाद्ये, जब अतन्मय 

( कामादिमयतारदित ) होगा तब जीवन्मुक्त होगा ( होता ) हे ॥ ५२ ॥ विपरीत ज्ञानादि रूप अबिया 
मन को आश्रयण करके विजयज्ञाछिनी रहती है, ओर काम छो आश्रयण करके मन चराचर को 
जीतता है ॥ ५३ ॥ चक्रवत्तीं राजा इन्द्र ब्रह्मा को जो सुख नदीं दहै, सो सुख काम को त्यागने से 
होता है ॥ ५४ ॥ कामरहित विवेकी को गुर आदि इारा “मँ ब्रह्म ह" इस प्रकार का आत्मविज्ञान होता 
है, ओर उस ज्ञान के होने पर “न तस्यभ्राणा उत्क्रामन्ति” इस श्रुति के अनुसार उस ज्ञानी ष्ठा 
लिङ्ग ( सृक्ष्मदेह ) रूप मन बाहर नहीं जाता हे ॥ ५५ ॥ अज्ञान के नाञ्च से मूक के अभाव हो 
जनेसे कामनष्ट हो जातादहै, फिर काम के नाज्ञ से बीजरदित संसार बश्च जन्मादि नीं हो 
सकता है ॥॥५६॥ कामों का हृद्य मे बसना ही विद्वानों के ढारा संसार कदा गया है, कामों कां सवथा नाज्ञ 
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नदाज्ञानं विना नायं कामो नर्यति सर्वथा । जीवतस्चेदिदं जातं सति देरे विश्ुक्तिभाक्‌ ॥५८॥ 


्रात्मपु° अ ६॥ 


, स्वस्य जगतो हेत्‌ पृण्यपापे समीरिते । यद्यपीह परो हेतः काम एव तयोरपि ॥५९॥ 
निष्फलं कमं सवं स्यान्न वेत्कामपुरःसरम्‌ । अपराधलघुत्वं च दृष्टं पुंसोऽप्यकामतः ॥६०॥ 
कामो गद्धोऽमिलापश्च तष्णेत्येकाथवाचकाः । आसङ्खपूर्वंकः कामो नासङ्गविरहादसौ ॥६१॥ 
पुंसो या विषयाऽऽदित्सा स काम इति मण्यते । तदृगुणस्मरणाभ्यासादिच्छा पुंसो विवरद्धते ॥६२॥ 

. बरृहदारण्यकवार्ति ° श्र ° ४।४॥ 
यः सयुत्यतितं क्रोधं क्षमयेव निरस्यति । यथोरगस्त्वचं जीर्णां स॒ वै पुरुप उच्यते ॥६३॥ 
धन्याः खट महात्मानो ये बुद्धया कोपयुत्थितप््‌। निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तमग्निमिवाम्भसा ॥६४॥ 


क * वाल्मिकोयरा० सुन्द्रकां स° ५५॥ 
 अपनेयषदेतुमिच्छता तिमिरं रोषमयं धिया पुरः | ९ 
` अविभिद्य निचा कृतं तमः प्रभया नांशुमताऽ्प्युदीयते ॥ ६५ ॥ 

काम एव यमः साक्षात्कान्ता वैतरणी नदी । विवेक्रिनां युुक्षणां निलयं त॒ यभाल्यः ॥६६॥ 
यमस्य कामस्य च तारतम्यं विचायंमाणे महदस्ति रोके । 

हितं करोत्यस्य यमोऽग्रियः सन्‌ कामस्त्वनथं रुते प्रियः सच्‌ ॥ ६७ ॥ 

यमोऽसतामेव करोत्यनथं सतां त॒ सौख्यं रुते हितः सर्‌ । 


मोक्ष कषा गया हे ॥ ५७ ॥ नह्य ज्ञान के विना यह्‌ काम सवेथा नष्ट नदीं होता हे, जीते ही को यदि यहं 

ज्ञान हआ तो वह मोक्षभागी है ॥ ५८ ॥ यद्यपि सव्र जगत्‌ के कारण पुण्यपाप ( धमधम ) कहे गये हैं 

तो भी हां उन दोनों का परम हेतु काम ही है ॥ ५९॥ यदि काम = रागद्वेष पूर्वक नीं हो, तो सव कमं 

निष्फल होते है, इच्छा विना पुरुष के अपराध की छघुता खोक से देखी गई है ॥ ६० ॥ काम, गद्धै, 

अभिलाषा, ठृष्णा, ये सब शब्द्‌ एक ही अथं के वाचक हे, वह काम आसङ्ग=आसक्ति पृवैक होता है, इसीसे 
“सङ्गात्संजायते कामः संगसे काम होतादहै, यह गीताका कथन दहै, आसङ्ग के अभाव से कह काम 
नीं होता है ॥ ६१ ॥ पुरुष को जो विषय महण की इच्छा होती है सो काम कहाता है, उन विष्यो क 
गुणों के स्मरण के अभ्यास से वह काम अतिशय वदता है । ६२ ॥ उस काम के विघात से उत्पन्न कोध 
अभरिकोजो क्षमा जर से एसे शान्त करता है -व्यागता है, जैसे सपे जीणे त्वक्‌ को स्यागता ३, सो 
पुरुष कहटाता है ॥ ६३ ॥ वे महात्मा धन्य हँ जो छि उत्पन्न क्रोध को बुद्धि से इस प्रकार रोकते हैँ कि जैसे 
दीप्र अभि कछोजट से शान्त किया जाता है॥ &४॥ उदय (उन्नति) चाहने वाङे को प्रथम करोध- 
मयतिमिर = अन्धकार चो बुद्धि से हटाना चाहिये, क्योकि सूये भी रात्रि से सिद्ध तम ( तिमिर) को 
भ्रमा द्वारा विभेदन = नाञ्च चयि बिना नदीं उदय पाते हे ॥ ६५ ॥ काम दही साक्षात्‌ ( प्रत्यक्ष ) यमद, 
कान्ता = कामिनी स्त्री वैतरणी नामक नदी दहै, जिस को अवद्य तरना है, विवेकी सुसु के निख्य 
( अस्त के स्थान तुल्य गृह ) यमाख्य ह । &€ ॥ विचार के विषय खोक मे यम ओर काम का बहत 
तारतम्य ( न्यूनाधिकभाव ) हे, अग्रिय होता हआ भी यम पाप भोगाकर इस जीव का हित करता दहै, 
ओौर भिय होता हुआ भी काम अनथ करता है ॥ ६७ ॥ यम असत्‌ पुरुषों का ही अनथं करता है, सत्‌- 


वाऽ किष्किन्धाकां० स° २।३६॥ 
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कामः सतामेव गतिं निरुन्धन्‌ करोत्यनथं सतां कथा का ॥ ६८ ॥ | 
अवेक्ष्य विषये दोषं बुद्धियुक्तो विचक्षणः । कामपारीन यो शक्तः स अक्तः पथगोचरः ॥६९॥ 
| सववेदान्तसिद्धान्तसारसंम्र° ॥ 

७ (५ विचेतस देदो +< 
थे विरज्यन्ति न सखीषु कामासक्ता विचेतसः । देहोऽन्यथा वरस्रीणामन्यथा ते चिन्तितम्‌ ॥७०॥ 
ल क्तिमार्गात्यिनभ्रेा 
जन्मभूमिषु ये रक्ता जन्डन्ते जन्तवः पुनः । शुक्तिमागा जायन्ते पययोनिषु ॥७१॥ 
सवन्दुषु° खं° ७-२}१२।४२-५३॥ 
कामात्मता न प्रशस्ताः न चैवेहास्त्यकामता । काम्यो हि वेदाधिगमः कमंयोगश्च वेदिकः ॥७२॥ 
सङ्कल्पमूलः कामो वै यज्ञाः सङ्कल्पसम्भवाः । तानि यमधमांश्च सवे सङ्कल्पजाः स्मृताः ॥७३॥ 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दश्यते नेह कर्दिचित्‌ । यद्धि रुते किचित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥७४॥ 
तेषु सम्यग्‌ वत्तमानो गच्छत्यमरलोकताम्‌ । यथा सङ्कल्पिता शह सवान्‌ कामान्‌ समरलुते ॥।७५।॥ 
मनु° ° २२-५॥ 
न जातु कासः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवत्मंब भूय एवाभिवद्धंते ॥७६॥ 
र, या ० ॐ केवलां सः © ७ 

यश्चैतास्‌ प्राप्नुथात्सर्बान्‌ यर्चेतान्‌ त्यजेत्‌ । प्रापणात्सवंकामानां परित्यागो विशिष्यते॥७७॥ 
मनुश््र° त्र ° २।६४-९५॥ महाभा० श्रादिप° श्र ° ७५।५०॥ 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्वरति निःस्फदः । निमंमो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७८॥ 
भगवदूगी° अ० २।७१॥ 


पुरुषों का तो हित होकर सुख करता है, ओर काम तो सतपुरुषों की सद्रति को रोकता हा अनये करता 
है, असत्‌ पुरषो की तो कथा ही क्या है ‰ ॥६८॥ जो बुद्धिमान्‌ विद्धान्‌ विषय मं दोष देख कर कामवन्धन 
से युक्त दै, वही मुक्ति माग का गमनक्तौ है ॥ ६९ ॥ जो कामासक्त अविवेकी है, सो वरस्त्री के देह को 
अन्यथा ~ मलिन रहते भी उख को शुद्धादि समद्लता दे ॥ ७०॥ जन्म॒ भूमिरूप स्त्री म जो आसक्त 
प्रमय॒क्त है, के प्राणी फिर जन्मते है, युक्ति मागे से ( मलुष्यता से) भी पिर रदित होकर पडयुयोनि भं 
जन्मते हे ।। ७१॥ इसल्यि छमात्मता ८ भोगस्वगोदि फएटखाभिखापिता ) कामहेतुक आसक्ति श्रेष्ठ नही हे, 
ओर इस देह संसार से सर्वथा कामरादिस्य है न्दी, इससे वेद्‌ की प्राप्ति ओर जो वेदिक कमयोग 
( निष्काम-सत्कपर ) है सो कास्य ( वाञ्छनीय ) है ॥ ७२ ॥ वह्‌ काम संकल्पमूकक है, यज्ञ॒ भी संकल्प 
जन्य होते है, रत ओर अर्हिसा सस्य अस्तेयादिरूप यम नामक धमे तथा अन्य सव कमे धमे भी 
संकल्प जन्य ही कहे गये है 1। ७३ ॥ सर्वथा कामरहित की यहो कोई क्रिया नहीं देखी जाती है, जो २ 
कुछ कर्म किया जाता है, सो सव भ अ्युम काम का ही कायं है ॥ ७४ ॥ उस कमे मं सम्यक्‌ विचार 
विवेकभूर्वक वर्तमान ( अश्म काम्य कम के स्यागपूवक शभ निष्काम फठेच्छा विना कमं कतो ) 
असमरलोकता ( नाज्ञरदित प्रकाञ्च ज्ञान स्वरूप ब्रह्मरूपता ) को प्राप्त करता है, ओर संकल्प के अनुसार 
इस संसार मे सव कामों को भी प्राप्त करता मोगता हे ॥ ७५॥ इस सम्यक्‌ वतंमानता इन्द्रिय निरोधादि 
के विना काम ( काम्य ) विषयों के उपभोग से काभियों का काम कभी निवत्त नही होते हे, किन्तु दविः 
घृतादि से अभि के समान अधिकं बदृता ही ह ॥ ७६ ॥ जो कोड इन सव विषयों को प्राप्त करे, ओर 
कोई केवर इन सव विषयों कों त्यागे, तां सब कास्य विषयों कीः प्राप्ति की अपेक्षा सब का व्याग 
रेष्ठ है ॥ ७७ ॥ क्योकि जो पुरुष सव काम्य वस्तु ओर काम को व्याग कर ममता अहंकार रदित होकर 
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यस्य॒ न स्वदते द्यमद्श्यं स्वदते हदि । स बाह्याभ्यन्तरं शान्तः स वितीर्णो भवाणवात्‌।।७९॥ 
इच्छोदयो यथा दुःखमिच्छाद्ान्ति यथा सुखम्‌। तथा न नरके नापि ब्रह्मलोकेऽनुभूयते ॥८०॥ 
यावती यावती जन्तोरिच्छोदेति यथा यथा । तावती तावती दुःखवीजञुषटिः प्रोहति ॥८१॥ 
यथा यथेच्छा तनुतां याति जन्तो विवेकतः । तथा तथोपद्चाम्यन्ति दुःखचिन्ता विषूचिका ॥८२॥ 
यतो यतो निरिच्छत्वं यक्ततेव ततस्ततः । यावद्गति यथाप्राणं हन्यादिच्छां सञुत्थिताम्‌ ॥८२॥ 

योगवासि° भ्र° ६-२। स २३६।१५-२४-२६-२७-४० ॥ 
कोऽदात्‌ कस्मै अदात्‌ कामो अदात्‌ कामायादात्‌ । कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामेतत्ते ॥८४॥ 


्ज॒वँ° श्र ° ७।४८ ॥ 
क इदं कस्म अदात्‌ कामः कामायादात्‌ । कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामः सद्र विवेश । 
कामेन त्वा प्रतिगरहणामि कामैतत्ते ॥८५॥। ग्रथववे= का ३ सू ४ ग्रनुत्रा° ६॥ 
9. 

कामो यज्ञे प्रथमो नेनं देवा आपुः पितरो न मत्याः । 
ततस्त्वमसि ज्यायाघ्‌ विखवहा महास्तस्मे ते काम नम इत्‌ इणोमि ॥८६॥ 
यास्ते रिवास्तनवः काम मद्रा याभिः सस्यं भवति यद्‌ वृणीषे । 
ताभिक्वमस्मों अभिसंविशस्वान्यत्र पापीरपेशया धियः ॥८७॥ श्र थववे° का०६्र° १य्‌०२।१६-२५॥ 

अकामो धीरो अग्रतः स्वयंभू रसेन तप्तो न इतश्वनोनः | 

तमेव विद्धान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमश्रतं युवानम्‌ ॥ ८८|| अरथवव ° का०१०ग्र ०४य्‌०८।४५॥ 


विचरता है, सो ज्ञानी शान्ति पाता है ॥ ७८ ॥ जिस के हृदय म दय वस्तु नहीं चती है, अदृश्य आत्मा 

रुचता दहै, वह वाहर ओर भीतर भी शान्त पुरुष संसार सागर से पार पर्चा हे ॥ ७९ इच्छाके 
उदय ( उत्पत्ति ) ससा दुःख हे, वैसा दुःख इच्छारदित को नरक मे भी नहीं है इच्छा की शान्ति जैसा 
सुख हे वैसा सुख ब्रह्मखोक में भी नदी अनुभूत होता है ॥ ८० ॥ जितनी २ जिस प्रछार की इच्छा प्राणियों 
ची उन्नति पाती दे, उतनी २ दुःख रूप फल के बीजों की यष्टि जन्मती बढ़ती है ॥ ८१॥ ओौर विवेक से 
जैसे २ इच्छा अल्पता को प्राप्र करती है, तैसे २ दुःख चिन्तारूप विषूचिका = (रोग विजेष निषत्त) होती है 
॥ ८२ ॥ जिस २ से निरिच्छता होती है, उस २ से सुक्ततादी होती है, इस से जितनी गति हो ( जब 
तच्छ विवेकादि की श्रापिददो ) ओर यथा प्राण (जैसा धेयोदि बल) हयो उस के अनुसार उत्पन्न इच्छा को नष्ट 
करे ॥ ८३ ॥ इदं = इस दात्य को कः = प्रजापति ने “कः = प्रजापति के खयि दिया अतः दाता ओर 
प्रतिग्रहीता प्रजापति दह तथा काम ( कामी परटोकफखाभिङाषी ) काम ( कामीरेदिकफलाभिखाषी ) 
को दिया, इससे दाता प्रतिग्रदीता दोनों कामात्मक दैः वह कामदेव समुद्र (विभु स्वरूप) मे 
भघ्ठ दहे; काम से ही तुम दश्िणा रूप द्रव्य कामे रहण करता इससे हे काम ! यह द्रव्य तेरा है 
॥ ८५॥ छाम प्रथम उत्पन्न हआ, उसको देव पितर मनुष्य नहीं पाये, हे काम ! इससे तुम च्ये्ठ 
= वड़े हो, ओर विधा = संसार संहारक महान्‌ हो, हे काम ! तिस तेरे प्रति नमस्कारी करता 
ह ॥ ८६ ॥ हे काम! जो तेरी शिव (कल्याण) स्वरूप तनु देह है भद्रा = भ स्वरूप है 
ज्निसे सत्य फठप्रद्‌ होते हो, जिस सत्य का स्वीकार करते हो, उनके द्वारा तुम यद्य मे प्रवेज्ञ करो, 


द्वितीयं लोभप्रकरणम्‌ | हिन्धीभाषालुवाद सहिता - २६१ 


इच्छा चिक्कितस्यते व्याधि न॑ स्वयरनोपधेन चेत्‌ । तदत्र॒वलबन्मन्ये विद्यते नोषधान्तरम्‌ ॥८९॥ 
इच्छोपशमनं कन्तः यदि त्स्नं न शक्यते । स्वर्पमप्युगन्तव्यं मागंस्थो नावसीदति ॥९०॥ 


लप्रसवशालिन्या बीजमिच्छैव संसृतेः । सम्यग्‌ ज्ञानाग्निदग्धा सा न भूयः परिरोहति ॥९१॥ 
योगवासि° प्र° ६-२। स° ३६।२६-३०-२२॥ 
इति प्रथमं कामक्रोधभ्रकरणं समाघ्रम्‌ ॥ 





अथ लोयः॥ २॥ 
तृष्णा कोभादिनामा यः स लोकत्रयनाग्नः । भक्तो युक्तो सुखे स्वगं घोरविध्नकरः खलः ॥१॥ वतः 
मनसा कर्मणा वाचा परस्वादानहेतंतः । प्रपतन्ति नराः सम्यग्‌ लोभोपहतचेतसः ॥२॥। 


न 


वृथा तीर्थं रथा दानं ब्रथाऽध्ययनमेव च । कोभमोहावृतानां वे तं तदकृतं मवेत्‌ ॥२॥ 
देवीभा° स्क ° ३।१६।४६-५५ ॥ 


एको लोभो महान्‌ ग्राहो लोभात्पापं प्रवत्तंते। कोभातरोधः प्रमति लोभात्कामः प्रवत्तते ॥४॥ 


लोभान्मोहश माया च मानः स्तम्भः परेप्युता । अवियाऽग्रज्ञता चैव सवं करोभात्मवत्तते ॥५॥ 
स्कन्दपु ° कोौमारिकखं ° १-२ ° ५।६६-१०० ॥ 

यरो यश्षस्विनां शद्ध श्खाध्या ये गुणिनां गुणाः 

लोभः स्वस्योऽपि तान्‌ हन्ति शत्रो रूपमिवेप्सितम्‌ ॥६॥ मागन स्क० ११।२२।१६ ॥ 


ओर पापयुक्त बुद्धि को अन्यत्र हटाओ ॥ ८७ ॥ काम रहित धीर पुरुष अगत ८ मुक्त ) ओर स्वयंभू 
ब्रह्म = स्वरूप है, रस = ब्रह्मानन्द से तृप्त है, किसी से भी उन ( छोटा-हीन) नीं दै उस 
धीर = सर्वज्ञ-अचर अमृत = नित्य युवा = सवै सामथ्यंयुक्त आत्मा को जानने वाला ही मृत्यु 
से नदीं डरता है । ८८ ॥ अपने विवेकादि रूप यन्न से यदि इच्छा = काम रूप व्याधि को निदृत्ति 
नहो करता हे, तो बटो दृक्षरा ओषध यहां नही है ॥ ८९॥ यदि सवे इच्छा को निडृत्ति नहीं कर सकता 
हो, तो अल्प भी निवृत्ति मामं मं चङ्ना चाहिये क्योकि सुमागेस्थ मचुभ्य दुःखी नष्ट नहीं होता 
है ॥ ९० ॥ दुःख की उत्पत्ति से शोभने वाटी संसत्ति की इच्छा ही बीज दहे, सो सम्यग्‌ ज्ञान रूप 
अन्नि से दग्ध होने पर फिर नहीं जमती हे ॥ ९१॥ प्रथम कामक्रोधध्रकरण समाप्र ॥ 

अथ लोभः- न्याय से उचित धनादि से ठति के बिना अन्याय से अनुचित धनादि की प्रापि 
भोगादि की इच्छा, उत्कट कछामरूप ठष्णा रोभादि नाम वाला जो दोषदहै, सो तीनों लोकों का नाज्ञक्‌ 
ओर भक्ति मुक्ति सुख ओर स्वगे मे भयंकर विघ्नकारक खरुरूप हे ।॥ १॥ क्योकि खोभ से नष्टं चित्त वाले 
नर, मन, कमे ओर वचन द्वारा दुसरे की सम्पत्ति धन के अहण रूप हेतु से अत्यन्त पतित होते हे, 
धर्ममयीदा आदि से रहित होकर नर्ादि मे जते ह ॥२॥ लोभ मोह से आवृत्त पुरुषों के 
तीथोदि निष्फल होते है, करत कमोदि भी अङ्ततुल्य हो जाते हं ॥ ३ ॥ अतः एक रोम महाग्राह रूप हे, 
धमौदि को निग जाता है, लोभ से. पाप प्रवृत्त होता हे, खोभ से कोध होता हे, काम की भरवरृत्ति होती दे 
॥ ४ ॥ लोभ से मोह ( अविवेक आसक्ति ) माया ( कपट ) मान ( अभिमान ) स्तम्भ-( जडता-अनस्रता ) 
परधनादि की अत्यन्त इच्छ्ुक्षा रूप परेप्ुता, विपरीत ज्ञानरूप अविद्या, अभ्रज्ञता = अविद्त्ता ये सब 
लोभ से प्रवृत्त सिद्ध होते हं ।॥ ५॥ यज्ञस्वियों का जो शद्ध यश्च ओर. गुणियों क जो स्तुत्य गुण, उन 





२६२ तस््वाथेमणिमाङा [ चठथं दोषदोषिकारुडे 


सप्त द्वीपाधिपतयो चपा वैन्यगदादयः । अर्थः कामै गंता नान्तं तृष्णाया इति भ्रम ॥७॥ 
भागव° स्क° ८।१६।२२॥ 
कामस्यान्तं च कुत्तडभ्यां कोधस्येतत्फलोदयात्‌। जनो याति न रोमस्य जित्वा शुक्त्वा दिशो श्ुबः॥।८॥ 


असङ्कल्पाजयेत्कामं कधं कामविवर्जनात्‌ । अर्थानवेक्षया रोमं भयं तच्वविमशंनात्‌ ॥९॥ 
भागव० सक ० ७।१५।२०-२२॥ 


लोभः पापस्य बीजं हि मोहो मृं च तस्य हि । असत्यं तस्य वे स्कन्धो माया चाखा सुविस्तरा १०॥ 
दम्भकौटिल्यपत्राणि बुद्धया पुष्पितः सदा । अनृतं तस्य सौगन्ध्यं एरमन्ञानमेव च ॥११॥ 


छद्मपाषण्डचोेष्याः कराः कूटाश्च पापिनः । पक्षिणो मोहद्रक्षस्य मायाशाखासमाश्रिताः ॥१२॥ 
| पद्मपु° खं ° २।११।१६-१८॥ 


ठ्ब्धो दोषान्न जानाति ट्ब्धः पापं न बुध्यते । नरो लोभसमाविष्टो वशमेति तथापदाम्‌ ॥१२॥ 
जीयंन्ति जीयतः केशा नखा जीयन्ति जीयतः । जीर्यन्ति जीर्यतो दन्तास्तष्णा्त्बेका न जीर्यति ॥१४॥ 
यत्पृथिव्यां व्रीहियवं दिरण्यं पशवः ख्ियः । नारमेकस्य पर्याप्तमिति मत्वा शमं जेत्‌ ॥१५॥ 
या दुस्त्यजा दुमंतिमि यां न जीयंति जियंतः। योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां प्रष्णां त्यजतः सुखम्‌ ।॥ १६॥ 
छुन्धस्य बन्धु नं सुतो गुरु वा छुन्धस्य लोका न च लोकयात्रा । 

टुन्धस्य दोषाः सकलाः प्रदिष्टा रोकद्रये दुःखकराः सुरोधाः ॥ १७॥ वैष्णरघशत्र ०२४५ ॥ महाभा° ॥ 
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सव को अत्यन्त अल्प भी छोभ इस प्रकार से नष्ट करता है चि जैसे इवेतं कुष्ठ इष्ट सुन्दर रूप को 
नष्ट करता है ॥६॥ सात द्वीप के स्वामी भी वैन्य = प्रथु, गदादि नाम वाङे राजा अथं 
= द्रव्य ओर काम उपभोग्य वक्तुसे ठृष्णा के अन्त को नहीं पाये, यह बात सुने ह ॥७॥ 
छ्चधा ८ भोजन की इच्छा ) ओर दृषा ८ पिपासा) से अन्य काम के अन्तको जन प्राप्त करतादहे, 
ओर कोध के फर के उदय ( प्राप्ति ) से क्रोध के अन्त को भी जन पाता दहै, परन्तु प्रथिवीको जीत कर 
दंशदिश्चाओं के भोगों को भोग कर भी छोभ के अन्त को नही पाता है॥ ८॥ इससे असंकल्प ( संकल्प- 
के त्याग सेकामको, कामके त्याग से क्रोध को जीते, ओर अर्थों = पदार्थो के अनवेश्षण = अदश्ेन- 
अचिन्तन से खोभ को तथा तन्व = सत्य के विचार स्मरणादि से भय को जीते।॥९॥ छोभदही 
पाप चक्ष का बीज है, मोह मूढ है, असत्य ( सत्य का व्याग ) स्छन्ध (८ प्रकाण्डमूलञ्चाखा ) दहै, माया 
( कपट ) सुविस्तार चालला = डा रहै, दम्भ कुटिलता पत्र है, कुबुद्धिं से पुष्प युक्त है, भूठ वचन उस की 
सुगन्धता है, अज्ञान ( अविवेक ) ही फल है, ओर मोहजन्य इस वृक्ष के माया रूप शाखा के आभ्ित छद्म 
(ज्याज-कपट-शठता) पाखण्ड, चोरी, दैष्यौ, रू¶ कर कूट (मायामय तुच्छ) पापी पक्षी वसते हैँ । १०-१२॥ 
क्योकि खोभी दोषों को नदीं जानतादहै, न पापको सम्चता दै, इससे खोभयुक्त मनुष्य आपत्तियों के 
वज्ञ मे पड़ता है | १३ ॥ जीणे ( बद्ध जरायुक्त ) होते हए के केश, नख ओर दन्त जीणे हो जाते है, परन्तु 
एक ष्णा नहीं जीणे होती है ॥ १४ ॥ पएथिवी म जो धान यव खुवणे पश लिया दै, सो सव एक लोभी 
के छियि पयौप्न ( अच्छी तरह ) “अखं' (पू्णै-टृपिकारक) नदीं है, एेसा विचार = जान, कर शम को प्रप्र करे 
॥ १५ ॥ जो वृष्णा दुर्मति से त्यागी नदी जा सकती दै, जो प्राणान्त तक का रोग है, ओर जीण की भो 
जीणे नीं होती दै, उस दृष्णा को त्यागने वाले को सुख है ॥ १६॥ लोभी के कोई वन्धु आदि नही है 











द्वितीयं लोभप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषालुवादसष्टिता २९३ 


लोमान्मोदादनुक्रोशाद्‌ भयाद्वाऽ्थ बहुभ्ुतः । नरः करोत्यकार्याणि परार्थे लोभमोहितः ॥१८॥ 
ब्रह्मपु° अ० १०८।१०॥ 


एको लोभो महाग्राहो लोभात्पापं प्रवर्तते । अतः पापमधर्मश्च तथा दुःखमयुत्तमम्‌ ॥१९॥ 
लोभात्क्रोधः प्रभवति लोभात्कामः प्रवततेते । रोमान्मोदश्च माया च मानः स्तम्भः परासुता ।२०॥ 
अक्षमा हीपरित्यागः श्रीनासलो धर्मसंक्षयः । अभिष्याऽरख्यता चैव सव॑ लोमातप्वत्तते ॥२१॥ 
दम्भो द्रोह निन्दा च वैन्यं मत्सरस्तथा । भवन्त्येतानि कोरव्य ! ठुब्धानामकृतात्मनाम्‌ ॥२२॥ 


सुमहान्त्यपि शास्राणि धारयन्तो बहुश्रताः । छेत्तारः संशयानां च क्लिश्यन्तीहास्यबुद्धयः ॥२२॥ 
महाभा० शान्तिप° श्र ° १५८ भरीमीष्मोक्तिः ॥ 


अज्ञानग्रभवो लोभो भूतानां द्यते सदा । अस्थिरत्वं च भोगानां दष्टा ज्ञात्वा निवर्तते ॥२४॥ 
महदाभा० शां° पर ° १६३।२२१॥ 

यथैव शृङ्गं गोः काले वर्धमानस्य वबद्धते । तथैव दष्णा वित्तेन वद्धंमानेन वबद्धते ॥२५॥ 
म शां पर अ° २७६।७] 

तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा निस्योदेगकरी स्मृता । अधमेबहुला चैव घोरा पापाुबन्धिनी ॥२६॥ 
महाभा० वनप० श्र° २।३५॥ 

मिन्दती दयं पुंसां मायामयविधायिनी । दौभांग्यदायिनी दीना ष्णा छष्णेव राक्षसी ॥२७॥ 
सर्वसंसारदोषाणां तष्णैका दीर्षदुःखदा । अन्तुरस्थमपि या योजयत्यतिसङ्कटे ॥२८॥ 


न लोक है, न लोकयात्रा ( लोकगति ) है, छिन्तु उस के सव दोष प्रदिष्ट ( कदे गये ) है, ओर दोनों लोक 
स देवसमृह भी उसके दुःखकारकछ टै ।। १७ ॥ अन्य के अथे मे खोभ से मोहित बहुत श्रवण वाखा विद्धान्‌ 
नर भी कोभ, मोह, अनुक्रोश्च = द्या ओर भय से अकाय अकर्तेव्य कर्मों को करता हे ॥ १८॥ एक ही 
कोभ महाग्राह रूप है, उससे पाप प्ट होता है, इससे पाप, घभे का अभाव = नाश होता है तथा सवसे 
भारी दुःख दोता है ॥ १९॥ लोभ से क्रोध प्रबल होता है, काम प्रवृत्त होता है, तथा मोह माया अहङ्कार 
ओर परासुता ( पराधीनप्राणता ) ये सब रोभ से होते हँ ॥ २०॥ क्षमा का अभाव, कमे से रज्ञा का 
त्याग, छक्ष्मी का नाज्ञ, धम का संक्षय, अभिध्या ( चिन्ता ) अध्रश्यता ( अपकीति ) ये सव छोभसे 
वृत्त होते ह ।। २१॥ हे कौरञ्य ! ( युधिष्ठिर ! ) अछृतात्मा ( अयुद्ध = अवश्ञीभूत मन वाले ) लोभिरयों 
को दम्भ ( कपट ) द्रोह निन्दा पिद्यनता मत्सर ये सव होते हे ॥ २२॥ अति महान्‌ शालं को धारण 
करने वा अन्य ॐ संशयो को नष्ट करने बाल्ञे भी अल्प बुद्धि वाडे (लोभी सव) यहां कटे पाते हं ।॥२३॥ 
अज्ञान जन्य छोभ प्राणी को खदा देखा जाता है, भोगों को अस्थिर विनइवर भिथ्या देख कर, विवेक 
वैराग्यादि पूर्वक सत्यात्मा को जान कर छोभ से सर्वथा नित्त होता दै ॥ २४ ॥ जैसे अपनी अवस्था 
के समय मे बद्ती ` इई गॐ के साथ उसकी सौग भी. वदती है, वेसे ही बढ़ते हए धन के साथ ठृष्णा। 
भी वदती ही है ॥ २५ ॥ वृष्णा सब दोषों से पापिष्ठ ( अतिपापयुक्त ) दै, खदा उद्ेग करने वारी कदी 
गई है, अधर्म वहु वारी भधंकर, पापका हेतु रूप द्ष्णा ह ॥ २६॥ काटी राक्षसी तुल्य तामसी 
तृष्णा माया ओौर जामय (रोग) को सिद्ध करने वारी दौभोगय को देने वाली दीनतायुक्त होती इ 
पुरुषों के हृदय को भेदन करती है ॥ २७ ॥ सब संसार के दोषों मे एक दृष्णा दी दीघं होती हदे दुःख्ष 


२६४ तत्वाथमणिमाखा [ चतुथं दोषदोषिकाणड 


अपि मेरुसमं प्राज्ञमपि शूरमपि स्थिरम्‌ । दणीकरोति ठष्णेका निमेषेण नरोत्तमम्‌ ॥२९॥ 
अहो बत महचित्रं तष्णामपि महाधियः । दुरदेदामपि कृन्तन्ति विवेकेनामलासिना ॥३०॥ 


योगवासि°० प्र १।१७।१८२२-५०-४७॥ 


बिभि शलमारान्तं परितैरङ्कितं शिरः । गात्राणि शिथिलायन्ते तष्णेका तरुणायते ॥२१॥ 
भव्रह० व° ९४॥ 


ष्णा चेह परित्यज्य को दरिद्रः क ईश्वरः । तस्याश्च प्रसरो दत्तो दास्यश्च शिरसि स्थितम्‌ ॥३२॥ 


दितोपदेशमित्रला° १८६॥ 
लोभः प्रतिष्ठा पापस्य प्रष्रतिलोमि एव च । अत्र ते संशयो मा भृष्टोभः पापस्य कारणम्‌ ॥३३॥ 
लोभात्‌ क्रोधः प्रभवति लोभाद्‌ द्रोहः प्रवते । छोभान्मोहश्च माया च मानो मत्सर एव च ॥३४॥ 
नार्थैः प्रयितं शक्यो रोभो बहविधेरपि । नित्यं गम्भीरतोयाभिरापगाभिरिवाणवः ॥३५॥ 
सर्वभूतेष्वविख्वस्तः सवभूतेषु हिसकाः । सवभूतेष्वमित्रस्तु टुव्थो भवति भारत ! ॥३६॥ 
खमहान्त्यपि शाल्ञाणि धारयन्तो बहुश्रुताः । छेत्तारः संशयानां च लोभग्रस्ता व्रजन्त्यधः ॥२७॥ 


न चास्ति धमंसम्बन्धो लोभाक्रान्तस्य देदिनः । स॒ एव धर्मविष्वंसी लोभः परमदारुणः ॥३८॥ 
इति द्वितीयलोभप्रकरणं खमाप्तम्‌ ॥ इतिदाससमुश्च° श्र° ११॥ 





है, जो कि अन्तःपुर (राजाके ली गृह) मे स्थिर को संकट मे संयुक्त कराती है ।॥ २८ ॥ एक तृष्णा 
ही मेरु पवेत तुल्य भी गम्भीर विद्धान्‌ ओर स्थिर विद्धान्‌ तथा शर को नरोत्तम को भी क्षण मात्रे 
तृण तुल्य करती है ॥ २५॥ आश्चयं ओर हषे की विचित्र बात यह है कि टेली दुःख से छेदन योग्य 
तृष्णा कों भी महाबुद्धि वाठ ज्ञानी विवेकरूप नि्मैर त्वार से छेदन करते हे ।। ३९ ॥ विवेकादि के 
बिना तो जिनके मुख बि ( शिथिख चमे ) से बद्धता कर के युक्तं हो गये, ओर पठित ( इवेत केडच ) 
से शिर चिद्धित हो गया अवयव देह के शिथिख होते हैँ, परन्त॒ एक तृष्णा तरुणी होती जाती है ॥ ३१॥ 
तृष्णा को व्याग चर स्थिर कोन दरिद्र है? ओर कौन ईश्वर धनी दहै? ठष्णारहितर्मेये मेद नहीरहै, 
ओर उस ठृष्णा को यदि प्रसर (मागे) दिया गया, यदि वृष्णा का विसर्पण । प्रवेश-गति ) हृदय म 
इ, तो दास्ता शिर पर स्थिर हृद ॥ ३२ ॥ छखोभ पाप का आश्रय ओर प्रघूति ( प्रसव ) रूप है, इस 
मे वञ्च संञ्चय न दहो, लोभ पापका कारण है॥ ३३॥ छखोभसे पापरूपदहीक्रोधादि होते हे, ओर 
वह खोभ बहुत प्रकारके अर्थोसे भी कभी पूणे करने के शक्य ( शक्ति का विषय ) इस प्रकार नहीं है, 
किजैसेखदादही गंभीर जल वाी नदियों से पूणे करने के शक्य समुद्र नदीं ह ।॥। ३४-३५ ॥ हे भारत । 
लोभ की अपूणेता आदि से ही छोभी अपने ही समान सव प्राणियों को जान कर सव में विदवास रहित, 
सव मे दिंसकता के भाव वाला सव मं मित्रतारदित खोभी रहता है ॥ ३६॥ इससे अत्यन्त महान्‌ 
शाश्ञों को अपनी बुद्धि में धारण ( ज्ञान रहण स्मृति ) करने वाङे अन्य के संसयों के छेदक वहत श्रवण 
वाले भी खोभ से ग्रस्त होने पर अधः पतित होते हें ॥ ३७ ॥ क्योकि खोभाक्रान्त ( खछोभ से पराजित ) 
यदि कोद धार्मिक व्यवहार करते भी दहे, तो उनको धर्म॑ से सम्बन्ध नहींहैन होता है, क्योकि वहं 
लोभ ही परमदारुण ( अति भयानक ) ओर धमं को विध्वंस करने वाला हे। “लोमे जान गमाइया, 
पापे खाया पून"? यह कव्रीर साहव का कथन ह कि खोभ से व्यथे जीवन जाता हे, ओर खोभ जन्य 
पाप पुण्य को नष्ट करता हे इत्यादि ॥ ३८ ॥ दूसरा ठोभप्रकरण समाप्त ॥ ` | 





तृतीयं मोहमूढश्रकरणम्‌ ] ३ हिन्दीमावाचुवादसदहिता २९५ 


अथ भो मृढद्च । ३ ॥ 
विवेकेन विनाऽ्का्ं डुर्वन्ति ये त्यजन्ति वा । कर्तव्यं ते नरा मृढा व्यूढा बहुमनोरथेः ॥ १॥ 
स्र्मनि च नारूढाः कामक्रोधादिसङ्कलाः । स॒गुणेश्च सदा दीना दीनास्ते दुःखभागिनः ॥२॥ 
ये पुष्णन्ति निजं देहं सर्वभावेन चाहताः । मूढास्ते पापिनो ज्ञेया रोकढयवदिष्ठृताः ॥२॥ 
स्कन्दपु° खं० १।३३।३४।४४ 
मनसा कर्मणा वाचा बाधते यः सदा. परान्‌ । नित्यं कमांदिमि यु क्तो मूढधीः प्रोच्यते त॒ सः ॥४॥ 
नारदीयपु° ° ४।७३॥ 
कथमेष नरेन्द्राणां मोहो बुद्धिमतामपि । येन केन सथममांणोऽप्यतिविच्वस्तचेतसः ॥५॥ 
सथद्राबरणं याति भूपएण्डलमथो वशम्‌ । कयदात्मजयस्येतन्धुक्तिरात्मजये करु ॥६॥ 
उत्सृज्य पूजा याता यां नादाय गतः पिता । तां मामतिमृढत्वाज्जेतुमिच्छन्ति पार्थिवाः ॥७॥ 
विष्णुपु° ग्रंश० ४। अ २४॥ 
अनेकजन्मसाहस्रीं संसारपदवीं वजन्‌ । मोहश्रमं प्रयातोऽसौ वासनारेण॒ङरुण्डितः ॥८॥ 
रकषास्यते यदा सोम्य ! रेणु ज्ञानोष्णवारिणा । तदा संसारयान्थस्य याति मोहश्रमशमम्‌ ॥९॥ 
षेभृज्ञः करणी ज्ञानं करणं तस्य तेन तत्‌ । निष्याद्य युक्तिकायं वे ङतङृत्यं निवत्तेते ॥१०॥ 
विष्पणुपु° श्रंश० ६ च्र° ७।१६-२०-६४॥ 


अथ मोहमूढ-- बहुत मनोर्थो से व्यूढ ( संहत-संगत-अतिदढ-मिङित ) जो मूढ मनुष्य हे 
सो विवेक के विना अकवैव्य करते है, ओर कत्य को त्यागते है, इससे यह मूढ का लक्षण दै ॥ १॥ 
ओर जो सन्मागी मे स्थिर प्राप्न नहीं होते हँ, काम क्रोधादि से व्याप्त द सगुण से सद्‌ा दीन दीन वे 
लोग दुःख के भागो है ॥२॥ जो सब भाव ( तास्पये ) से आहत ॥ ताड़ति पोड़ति) होकर खव 
सेदेद्कोही पोषता है, तितिक्षा पूवैक धमोदि नौं करता, वही दोनों रोक से वदिष्छृत पापी 
मूढ समन्च। जाता है ॥ ३॥ जो सद्‌ा कर्मोपाखनादि युक्त होता हआ भी मन कमे ओर वचन से अन्य 
को पीड़ित करता है, सो मूद्‌ बुद्धिवाखा कदा जाता है ॥ ४॥ बुद्धिवाङे राजाओं को भी यह्‌ मोह 
कैसा है ? कि जिखसे जिस किसी प्राणी के समान धमे वाले होते हए मी अस्यन्त विश्वास युक्त चित्त वाड 
है कि समुद्ररूप आवरण वाला भूमिमण्ड अव वश्च मं आरहाहै। ओर यदि भूमि वक्शमे आभी 
जाय, तो आत्मविजय ८ जितेन्द्रियता मनोवश्चता) के आगे यह क्या वस्तु हे? क्योंकि आत्मविजय 
से अवश्य सक्ति होती है, भूमि विजय से न्दी ॥ ५-६॥ ओर जिस भूमि को व्याग कर राजाओं 
के पूवेज गये, तथा पिता मी जिस भूमि को ठेकर नही गये; तिस सुद्च भूमि को राजा सव अतिमूढता 
से दी जीतना चाहते हैः यह भूमि का कथन है ॥ ७॥ अनेक जन्मों ` के सहस्रां के समूहरूप इख 
संसार मायै मे चङ्ता हुआ, मोहरूप श्रम को प्राप्त वासनारूप रेणु = धूलि से ण्ठित ( व्याघ्त-मखिनि- 
अकर्मेण्यता युक्त ( यह जीवरूप पथिक है ।॥ ८ ॥ हे सोम्य ! जव ज्ञान रूप उष्ण जर से वह रेणु 
धोया जाता हे, तव संसार के पथिक का मोह रूप श्रम निवृत्त होता है ॥ ९॥ क्षेत्रज्ञ जीवात्मा ज्ञान 


रूप करण ( साधन ) वाला है; ज्ञान उसका करण है, उस ज्ञान से उस युक्ति रूप काये को सिद्ध करके 
कृतकृत्यता पूवेक निच्त्त होता हे ॥ १० ॥ 


२६६ तच्स्वाथेमणिमाला [ चतुथं दोषदोषिकार्डे 


विचयं लं च धमं च लजां हित्वा भ्रमन्ति ये । धनादयथं तु ते मूढाः पतन्ति नरके ध्रुवम्‌ ॥११॥ 
अन्यायव्ययकरत्तां च॒ अनाथकलदहग्रियः । सवभक्षी कुचैखी च हास्यमिभितमापणः ॥१२॥ 
उदयास्तमये शायी सदा दन्तमलान्वितः । एकान्तगः पापरति ` गृंहयुद्य्रकाशकः ॥१३॥ 
खादन्‌ वजन्‌ श्वभिः ीडन्‌ बहि पादेन संस्पृशन्‌ चरणो धूपयन्‌ पुष्पं मस्तके स्थापयन्‌ यदा ॥१४॥ 
निन्दन्‌ स्वधर्मान्‌ प्रीतिं च परधर्मेषु धारयन्‌ । पित्रादीनवमन्यन्‌ वै भार्यां सर्भावयन्‌ पनः ॥१५॥ 
सहसोच्चै विंजल्यन्‌ सन्नाःमानं सव॑दा स्तुवन्‌ । अजीर्णे भोजनं र्वनन्यायेन धनाजंनम्‌ ॥१६॥ 
विर्वासं दुर्जनानां च व्रथा देहादिवे्टनम्‌ । अस्थाने हषशोकौ च युर्वग्रे प्रौढमापणम्‌ ॥१७॥ 
शोचादिकं छचिस्थाने यो वै लोके विराजते । स नरो गर्दभः प्रोक्तो मूढः पापी सुदुःखमाक्‌ ॥१८॥ 

प्रपञ्चसार० उ° ३।२७ ॥ 
अश्रुतश्च सथरन्नद्धो दरिद्र महामनाः । अर्थश्वाक्मणा प्रे्ु॒भंढ इत्युच्यते वुधैः ॥१९॥ 
अकामान्‌ कामयति यः कामयानान्‌ परित्यजेत्‌ ¦ बलवन्तं च यो देटि तमाह अंचेतसम्‌ ॥२०॥ 
अनाहतः प्रविराति अष्टो बहु मापते | अव्रिश्वस्ते विश्वसिति मृषयेता नराधमः ॥२१॥ 


परं क्षिपति दोपेण वत्तंमानः स्वयं तथा । यश्च करष्यत्यनीश्चानः स॒ च मृढतमो नरः ॥२२॥ 
महाभा० उद्रोगप० श्र° ३३॥ 





विद्या कुटादि को त्याग करजो धनादि के ल्यि भ्रमते; बे सूढ नरक म अवद्य गिरते हें॥ ११॥ 

अन्याय स ञ्यय (खचं ) करने वाटा, अनाथो के साथ कल्ह्‌ जिसको प्रिय हो, विवेश चिना जो सवेभक्षी 

हो, कुवख वाला मिन वज्रधारी, हास्य के साथ वात करे, उदय अस्त के समय जिसको शयन का स्वभाव 

हो, सदा दात म मरू युक्त दो, एकान्तम प्राघ्र होकर पापकम में तस्र हो, घर के गुप्त व्यवहारं 

का प्रकाञ्चक दहो सो पापी मूढ दुःख का भागी कदा गया दै ॥ १२-१३॥ ओर खाता हा गमन कतो, 

कत्तं के साथ क्रीडा करता हज, पैर से अभिकोषटरता हुमा, अभ्रि से पैरों को तपाता हा, अपने 
शिर पर आप ही पुष्पको आनन्द से स्थापित करता हृ, अपने धर्मों छी निन्दा करता हआ 
ओर अन्य के धर्मो मेप्रेम करता हुआ, पिता आदि का अनादर करता हआ, खी की वार २ स्तुति करता 
हआ, सहसा (विचार विना) उच्चस्वर से विरुद्ध वात कता हुआ, अपने आप की सद्‌ा स्तुत्ति करता हुजा, 
भोजन के पचे विना भओजन कतो, अन्याय से धन का अजेन करने वाढ, ठुंजेनां का विंदवास कतो, व्यथं 
ही वस्त्रों से देह को व्यष्टित कतौ अयुचित हषे शोक करता, गुरु के आगे प्रौढ भाषण ( प्रबृद्धभापण ) कतो 
॥ १७॥ ओर गोष्ठ नदी तीरादि पवित्र स्थान मे ज्ञौचादि ( मछ मूत्र के व्यागादि ) को करता इशा भी जो 
लोक मं विराजता है; जित नदी होता है, सो मञुष्य गदहा कदा गया है; वह्‌ मृद्‌ पापी दुःख भागी 
होता है ॥ १८॥ जो श्चाख्ादि के श्रवण से रहित होता हा भी समुन्नद्ध ( पण्डित मानी-गवेयुक्त ) रहता है, 
दरिद्र होता ह दानादि के छखियि बड़े मन वाखा रहता है, ओर अर्थो को अकम से पाना चाहतादे, सो 
पण्डितो से मूढ कदा जाता है ॥ १९॥ अपने को नदीं चाहने वालों को जो चादता है, चाहने वाछों को व्यागता 
हे, बरी का अप्रिय करता है, उस को मूद्चेता कहते ह ।। २० ॥ विना बुावे के कीं जन-संघ मे प्रवे 
करता है, बिना पूरे बहुत वोखता है, विदवास रदित मे विदवास करता है, वह मूढ चेता नराधम है 
॥ २१ ॥ दोष से अन्य का अनादर करता है जर स्वयं भी वेसे दी दोषयुक्त रहता दै, ओर जो असमथ 


तृतीयं मोहमूढप्रकरणम्‌ हिन्दीभाषाुवादसदहिता २६७ 


आत्मानमसमाधाय समाधित्सति यः पराच्‌ । विषयेष्निन्द्रियवशं मानवाः प्रहसन्ति तार्‌ ॥२३॥ 
महाभा० शां० १० पऽ २६६।२७ ॥ 


बहिर्भ॑मति यः कथित्‌ स्यक्त्वा देहस्थमीश्वरम्‌ । स गृहे पायसं त्यक्त्वा मिक्षामटति इमंतिः ॥२४॥ 
गम व्याधौ इमद्ाने च पराणे जायते मतिः । सेव चेत्सवंदा तिष्ठेत्‌ को न यच्येत बन्धनात्‌ ।॥२५॥ 
अपकारिणि चेत्कोपः कोपे कोपः कथं न ते १ । धर्माथंकाममोक्षाणां प्रसद्य परिपन्थिनि ॥२६॥ 
रागान्धो हि जनः सर्वो न पश्यति हिताहितम्‌। रागं तस्मान्न वीत यदिच्छेदात्मनो दितम्‌ ॥२७॥ 

बृृस्पतेरक्तिर्मदाभा० ॥ 


स्वकर्म॑टलयोगेन ग्राप्यदःखमचेतनः । निमित्तकारणे वैरं करोति मतिः फिंठ ॥२८॥ 
द्‌वीभागव० स्क ° ३।२०।४४ ॥ 


स्वतोऽनानात्मकेञ्ज्ञानायन्नानात्मसमीक्षणम्‌ । मिथ्याज्ञानमनात्माभं मोह इत्युपदिस्यते ॥२९॥ 
दारण्यकवा त्ति ॥ 


अवहेकितनशास्रार्थेरवज्ञातमहाजनेः । कष्टामप्यापदं प्राप्नो न मेः समतामियात्‌ ॥२०॥ 


न व्याधि नं िपं नापत्‌ तथा नाधिश्च भूतले । खेदाय स्वशरीरस्थं मोख्यंमेकं यथा चृणाम्‌ ॥२१॥ 
योगवासि० प्र २।१३॥१२-१३॥ 


अनन्तानीह दुःखानि खखं वणलबोपमम्‌ । नातः खखेषु बध्नीयाद्‌ दष्टं दुःखाञुबन्धिषु ॥३२॥ 
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होता हुआ भी कोध करता है, वह्‌ अत्यन्त सूद्‌ नर ह ॥२२॥ विषयों मं इन्द्रियों के वशवतीं अपने को साव- 
धान च्ियि विना जो अन्य को सावधान करना चाहते हे, उन को मवुष्य हंसते हे । २३॥ जो कोड दुमेति 
देह मे स्थित दैर्वर को स्याग छर वार ईदवर की प्राप्ति के छ्यि भटकता है, सो घर मं खीर को छोड़कर 
वाह्र भिक्षा सांगता ह । २४ ॥ गभोदि कालम जो बुद्धि होतीदहें, साड यदि सदा रहे, तो बन्धन से 
कौन नही सक्त दो ? मोह से बह मति नष्ट दोती है, इस से सुक्कि नदीं होती ॥२५]। यदि वुञ्चे अपकारक पर 
क्रोध होता है कि जिससे उसे दृरादि करना चाहते हो तो कोप क्रोध पर क्रोध करके उसे क्यों नहीं 
नष्ट करते ह्यो? किजो ऋोध हठ करके वलाच्कार से धमौदि का विरोधी शरु हे ॥२६॥ ओर राग से अन्ध 
हआ मनुभ्य भी हित अहित को विवेक पूर्वैक नदो देखता हे; इसच्यि यदि अपना दहित चाहे तो किसी 
अनात्मा में राग नही करे ॥ २७ ॥ राग द्वेषादि ऊ वज्ञवतीं अचेतन = मूद्‌ छमति प्राणी अपने कमफ 
के.सम्बन्ध से दुःख पाकर, दुःख के निमित्त कारण मे वैर करता हँ; जिससे दुःख वदता ह, , इससे रागादि 
अवइय स्याञ्य ह । २८ ॥ स्वतः "अनानास्मक' ( एक अखण्ड सत्यार्मस्वरूप ) मं जो अज्ञान से नाना 
( अनेक ) स्वश्टपदा का दैन रूप अनात्मभासक मिथ्या ( विपरीत ) ज्ञान सो मोह कहा जाता दहे 
|| २९ ॥ शास्र के अथं छो अनादर करने वाल्ञे, ओर मद्ाजन की भो अवज्ञा अनादर, करने वाङे 
मृदो की समता को कष्टापत्ति को पाकर भी नहीं प्राप्न करना चार्िय ॥ ३० ॥ क्योकि व्याध ( दंहिक्‌ 
रोग ) विष, आपत्ति ओर आधि = मानसे रोग ये सब भूमि मं वसी खेद (दुःख) के व्यि नींद, 
कि जेसी मनुष्यां को दुःख देने वाखी शरीर मे स्थिर एक मूखेता ( मोह-मूदता ) है, या मूद्‌ की समतां दहे 
॥ ३१॥ इस संसार मं दुःख अनन्त है, ओर सुख तो वृण के ख्व ( ठेश-अणु ) उल्य हे, इसखि्यि दुःखानु- 
वन्धि ( दुःख के सम्बन्धी हेतु ) रूप सुखो म॑ दृष्टि ( आस्था-यन्न ) को नदीं क्गाना चाद्ये ॥ ३२॥ 





२६८ तस््वाथेम णिमारा [ चतुथे दोषदोषिकाणडे 


यदनन्तमनायासं तत्पदं सारसिद्धये । साधनीयं प्रयत्नेन पुरुषेण विजानता ॥३३॥ 
त॒ एव पुर्षार्थस्य भाजनं पुरुपोत्तमाः । अलुत्तमपदारुम्बि मनो येषां गतज्वरम्‌ ॥३४॥ 
सम्भोगाशनमात्रेण राज्यादिषु सुखेषु ये । सन्तुष्टा दुष्टमनसो विद्धि तानन्धद दरान्‌ ॥३५॥ 
यै शटेषु दुरन्तेषु इष्कृतारम्भशारिषु । हिषत्सु मित्ररूपेषु भक्ता बे भमोगभूमिषु ॥२६॥ 
ते यान्ति दुगंमाद्‌ दुगं दुःखाद्‌ दुखं भयाद्‌ भयम्‌ । नरकान्नरकं मढा मोहमन्थरुदधयः ॥२५७॥ 


न स्वप्तव्यं च संसारमायास्विह विजानता । विषमृच्छनसम्मोहदायिनीषु बिवेकिना ॥३८॥ 
योगवा० प्र २।१३।२३-२८३३॥ 


्रादुभेवन्ति वपुषः कति वा न कीटा यान्‌ यत्नतः खलु तनोरसारयन्ति । 
मोहः कं एष जगतो यदपत्यसंज्ञां तेषां विधाय परिशोषयति स्वदेहम्‌ ॥२३९॥ प्रवो °चन्द्रो° च्रं ५।२१॥ 
नामरूपादिना येयमसत्येवावभासते । माया तस्याः परं सो्ष्म्यं मोदश्ब्देन भण्यते ॥४०॥ 


निगीणशिषसंसारं शद्ध. संस्कारसंश्रयम्‌ । अव्याकृतमिति ब्रह्म॒ मोदयोगेन भण्यते ॥४१॥ 
बृहदा ° वात्तिकसार० श्र ° १।२।१२८-१२९॥ 


इति ठृतीयं मोहमृढप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
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सार = परमपुरुषाथं की सिद्धि ® ल्ि, तत्पद ८ उस आत्मतत्व की प्रापि का साधन ) रूप 
जो अन्त युक्त फल रदित होने से अनन्त ओर सव आयास = परिश्रम खेद, रहित होने से अना- 
यास रूप ज्रह्यात्मज्ञान हं, वही प्रयन्न द्वारा विशेषज्ञ पुरषो से साधनीय हे ॥ ३३ \ वे ही पुरुषोत्तम 
परम पुरुषाथे ( मोक्षसुख ) के भाजन ( पात्र ) है, कि जिनके मन सर्वैशरेष्ठ पद्‌ = वस्तु, के अवलम्ब 
लेने वारे ओर सत्र वर तापचिन्तादि से रदित दहं ॥ ३४॥ जो दुष्ट मन वारे सम्यग्‌ भोग ओर 
अज्ञन = भोजन, मात्र से राज्यादि रूप खुखसाधनों मे दही सन्तुष्ट दै; उनको करूपगत अन्ध दर 
= भेक; ही समन्यो ॥ ३५ ॥ पापकम के आरम्भ के स्वभाव वाङे शठ = वच्चक, दुरन्त ( दुरछे्य~प्रवङ ) 
शतरुरूप भित्र मं ओर भोग के स्थानों मं जो भक्त-आसक्त दै, वे मोह से मन्थर ( मन्द्‌ ) बुद्धि 
वाले मूढ दुगम संकट, से दुगेम को, दुखःसे दुःखको, भय से भयको, नरक से नरक को सदा 
प्राप्त करते हं ॥ ३६-३७॥ इसख्यि विष के समान मृछेन = वृद्धि, से सम्यग मोह देने का जिसमे 
स्वभाव हं, उस संसार रूप माया मं यहा विशेषज्ञ विवेकी को सोना = आसक्त होना, नहीं चाहिये ॥३८॥ 
देह से क्या कितने ही कीट नहीं प्रकट होते हं १ कि जिनको छोग यन्न द्वारा देह से दृटाते हँ ! जगत्‌ को 
यह मोह क्या हं, कि देह जन्य का अपत्य नाम रख कर उसके खयि अपने ,देद को सुखाते दे ।॥ ३९॥ 
जो यह माया नाम रूपादि रूप से मिथ्या ही प्रतीतः होत्ती है, उसकी अति सुष्ष्मता को मोह शब्द से 
कदा जाता हे ॥ ४० ॥ सव संसार के छ्य के आधार शुद्ध संस्कार के आश्रय ब्रह्य को ही अन्याकृत का 


नाता हे ॥ ४१॥ तीसरा मोहमूढभ्रकरण समाप्त ॥ 


चतुर्थं मदमत्तप्रकरणम्‌ 1 हिन्दीमाषानुवादसद्िता २६९ 
अथ अदो ( ऽहङ्कारो ) भत्तद्च ॥ ४ ॥ 
अहङ्कारो हयनर्थानां कारणं क्वचिदर्थदः । विवेकेन ततः सो वै त्याज्यो धारयो युुमिः ॥१॥ 


अहङ्कारोऽभिमानश्च विमोहयति मानसम्‌ । परमार्थो न इ्येत तन्निराकरणाहते ॥२॥ 

- द्रादिपु° श्र° ४।१९१॥ 

; धमंवि थमं यदहडकृतिः । मूलं संसारबरक्षस्य यतः म्रोक्तो महात्मभिः ॥२॥ 
मूलं धमविनारास्य प्र हडकृतिः । मलं संसारबृ । 

् देवीभा० स्क ४।७।२॥ 

करोत्यकायं पुरुषो मनेनैव तथा ध्रवम्‌ । मानग्राहयदीतस्य नास्ति मोक्षः कथञ्चन ॥४॥ 

कामः करोधश्च लोभश्च सर्वजन्त॒विनाशकाः । मानग्रस्तं॑त॒ पुरुषमाविशन्ति न संशयः ॥५॥ 

विष्युधरमोत्तरपु° खं° २ श्र° २४३॥ 

अहङ्कारात्रं नास्ति लोके किञ्चिद्धिनाश्नम्‌ । अहङ्कारेण भूपालाः शतशो निधनं गताः ॥६॥ 

अहङ्कृतास्तथा नष्टा ब्राह्मणाश्च सहस्रशः । मान्यामान्यं न जानन्ति कायाकाय त्वहड्कृताः ॥७॥ 


अद्छ़ृतस्तथा रोके न विद्यामधिगच्छति । विपन्नकायं॒ तथा न प्राज्ञान्‌ परिष्च्छति ॥८॥ 
अहङ्कृतानां नरके प्रदिष्टा गति रु वं लोकविनिन्दितानाम्‌ । 

प्राज्ञेन तस्मात्परिवर्जनीयो दर्यो विनादौककरः सदेव ॥९॥ विष्णुष° खं २ श्र २४८ ॥ 

विवेकं हन्त्यहङ्कारस्त्वविवेकान्तु जीविनाम्‌ । आपदः सम्भवन्त्येवेत्यहङ्कार त्यजेत्ततः ॥१०॥ 

नारदीयपु° ° ७।३० ॥ 


भि = शा म न 9 ~न = ~ ~= --~ ~~~ = ~ ~-~-- = ~ ~ = ज = = 








अथ मद ८ अहङ्कार ) मत्तः--अदङ्कार अनर्थो का कारण है, कीं अर्थप्रद भी होता हैः 
अतः विवेक पू्वेक मुयुष्चु उसे त्यागे ओर ग्रहण करे ॥ १॥ अहङ्कार ८ देदादि मं अहं बुद्धि) ओौर 
अभिमान ( द्रव्यादि का गर्वं ) दोनों मन को विमोदित करते हेः उनके नाञ्च बिना परमार्थं = सत्य, 
नही दीखता है।॥ २॥ धमं विनाश्च का जो प्रथम ( आदिस्वरूप प्रधान) मूल कारण है, सोर 
अहङ्कार हे; इस देतु से महात्माओंने उस को संसारका मूक कादं ॥ ३॥ अभिमान से ही मनुष्य 
अवश्य अकतेव्य कम करता दहे, तथा मान ( अभिमान ) रूप माह से गृहीत = वशीकृत को किसी 
प्रकार भी मोक्ष नदींदहै ॥४॥ जो कामादि “त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाश्चनमात्मनः इत्यादि 
वचनो के अनुसार सव प्राणियों के विनाचक हे बे सव अभिमान से भस्त पुरुष मे आविष्ट-भ्विष्ट, 
होते है, इसमे संश्चय नहीं है ॥ ५॥ अहङ्कार से पर (बडा) विनार्चक लोक मे अन्य कोई नही, 
अहङ्कार से ही सैकड़ों भूप मरण पाये ॥ ६॥ वेसे दी अषङ्कारी हजारो ब्राह्मण नष्ट हए, क्योंकि मान्य 
अमान्य कतेव्य अकतेव्य को अहङ्कारी नदीं समञ्चते हे ॥ ७॥ वेसे ही अन्य अहङ्कारी भी लोकं 
मे विद्या नहीं पाते है. विपन्न-विनष्ट, कार्यं वाते होते इए भी विद्वानों को नही पूते है ॥ ८॥ 
खोक से विनिन्दिति अहङ्कारियों की अवश्य नरक में गति कही गड है, अतः विनाज्ञ के मुख्य 
कारण रूप दषे = अदंछार विज्ञ से सदा त्याज्य हे ॥ ९॥ अहंकार विवेक को नष्ट करता है, ओर 
अविवेक से प्राणियों को अवश्य आपत्ति होती है, अतः अहंकार को अवश्य त्यागना चाहिये ॥ १०॥ 


2७० तत्त्वाथेमणिमारा [ चतथ दोपदोषिक्रारडे 


शान्ता जिताखििडवगां योगेनाप्यनहङ्कृताः । यजन्ति ज्ञानयोगेन ज्ञानरूपिणमव्ययम्‌ ॥११॥ 
नारदीयपु° अ° ३५।२॥ 


अयमेव च संसारो मम यद्‌ ब्रहमदेशनम्‌ । देहमन्यं समाप्स्यामि नूनं वासनयाऽनया ॥१२॥ 
अहं गुरुरयं शिष्य इति मे भेदधीः इतः १ । विना मायामतोऽहं स्यां प्रातः प्राणिभिः समः॥१३॥ 


अहं ममेति यावत्स्याच्छब्दज्ञानाख्यबन्धनम्‌ । तो निःसरणं तावदेहकारागरहाद्‌ भवेत्‌ ॥१४॥ 
ग्रात्मपु° श्र° ४।६६७। इत्यादि । दध्यङ्ङ्थवोँक्तिः ॥ 


अहमित्यमिमानेन यः क्रिया प्रवत्त॑ते । कार्यकारणयुक्तस्त तदहङ्कारलक्षणम्‌ ॥१५॥ 
शाद्धधरसंहिता० खं० १,५ ॥ 


गृहकषेत्रकलत्रादि दुस्त्यजं सर्वजन्त॒भिः । त्यक्त्वापि न त्यजत्येषप गवपवंतमद्धतम्‌ ॥१६॥ 
दध्योदनं यथा कथिद्‌ भारभृन्मस्तकस्थितम्‌ । परित्यज्य वहेद्‌ व्यथं पाषाणं हस्तिसन्निभम्‌ ॥ १७ 
तथा सुखकरं सवं त्यक्त्वा दारादिकं पुमान्‌ । दुःखदः गवंमत्यन्तं वहत्येष॒सुदुवंहभ्‌ ॥१८॥ 

श्रात्मपु० श्र ६।१५६६- १५७१ ॥ 
मिथ्येयमिन्द्रजालश्रीः किं मे स्नेहविरागयोः | इत्यन्तराचुसन्धानादहङ्करो न जायते ॥१९॥ 
त्रिविधो राधवास्तीह त्वहङ्ारो जगत्त्रये । ढो श्रेष्टावितरस्त्याज्यः . शृणु त्वं कथयामि ते ॥२०॥ 
अहं सवंमिदं विश्वं परमात्माऽहमच्छुतः । नान्यदस्तीति परमा षिज्ञेया सा दयदङ्छतिः ॥२१॥ 











कामादिदप छः अरिओं के वगे=समूह्‌, को योग से जीतने वाटा चान्त अहंकाररदित सङ्ुष्य ज्ञानयोग से 

ज्ञान स्वरूप अव्यय=निविंच्छार, को पूजता है ॥ १६॥ दध्यङ्ङ्थवो ऋषि के पास अरिवनी मार ज्ञानो पदेश्च 

लेने के खयि गये तो उन्होने उनको कहा कि ङु दिन तप करके आओ तो आत्मज्ञान के योग्य होगे फिर 

उपदेश्च देगें । वे तप के च्यि गये, ओर इतने मं इन्द्र आये, वे भी उपदेश सांगने ख्गे, तो ऋषि ने उन को 

विराग का उपदेश्च दिया जिस से इन्द्र ऋद्ध होकर बोले छि अवसे किसी देव को ठेस उपदेश्ञदोगेतोतेरा 

गला काट द्धगा । उस समय ऋषि ने विचार च्या कि जोन्रह्म का उपदेज्ञ देना ह, यदह भी मेरा संसारहे, 
इस उपदेश्च देने की वासना से भी अवदय अन्य देह पाङगा ॥ १२॥ मे गुर ह यदह मेरा शिष्यदहे, इस 

र की मेद बुद्धि माया विना कैसे किससे हो सकती हे? ओर इससे मे भ्राकृतनपामर-नीच जन 

के समान होऊंगा ॥ १३ ॥ जव तक अहं मम इस प्रकार का ङ्द ओर ज्ञान नासक वन्धनं रहेगा, तव 
तक देहरूप काराग्रह-जेख से निकठ्ना कैसे होगा ? ॥ १४ ॥ देदरूप काये इन्द्ियादि रूप करण कारण 
से युक्त ( इन के अभिमानी ) जो इन में अहम्‌ इस अभिमान से क्रियाओं म॒भ्रवृत्त होता हैः वह प्रवृत्ति 
ही अहंकार का छक्षण हे चिह्न है ॥ १५॥ सवर प्राणियों से दुःख से स्याञ्य गृहादि को त्याग कर भी यह 
अज्ञ श्राणी अद्धत गवंरूप पवेत = भार को नहीं तव्यागताहे॥ १६॥ जसे कोड भार ढोने वाखा श्जिर 
पर ध्थिर दधि भात करो त्याग कर हस्ती वुल्य पाषाणको व्यथं ढोवे, वसे हो यह पुरुष सुखकारक स्त्री 
आदि सव को त्याग कर भी जस्यन्त भारी ढःखदायी.गकै को ढोता है ।॥ १५-१८ ॥ यह संसार देहादि 
इन्द्रजार की श्री खूप मिथ्या है, इस प्रार्‌ से अन्तःकरणे निरन्तर चिन्तन से अहंकार नदीं होता 
है ॥ १९ ॥ हे राघव ! तीनों खोक मे तीन प्रकार के अहंकार हे, तिनमं दोश्रेष्ठहं एक स्यागाहं है, सो 
घनो वक्रे कहता हँ ॥ २० ॥ यह सव विराडरूपर्मे ह अस्मा बिना इस की सत्ता नहीं है, तथा 


चतुश्र मदमत्तध्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषानुवादसदहिता | २७१ 


मोक्षायैषा न बन्धाय जीवन्युक्तस्य विद्यते । सर्वस्माद्‌ व्यतिरिक्तोऽहं वालाग्ररतकल्यितः ॥२२॥ 
इति या सस्विदेषाऽसौ द्ितीया्द्छृतिः छमा । मोक्षायैषा न बन्धाय जीवन्धुक्तस्य वियते ॥२३॥ 
अहङ्ारामिधा या सा करप्यते न तु वास्तवी । पाणिपादादिमात्रोऽयमहमित्येव निश्रयः ॥२४॥ 
अङ्कारस्ततीयोऽसौ लौकिकस्तुच्छ एव सः । घञ्यं एव दुरात्माऽसो शनुरेव परः स्यतः ॥२५॥ 
अहङ्ारद्शावेते पूर्वोक्तं भावयन्‌ यदि । तिष्टेदुपेति परमं तत्पदं पृरुषोऽनघ ! ॥२६॥ 
अथ ते अपि सन्त्यज्य सर्बाहं कृतिवर्जितः । सन्तिष्ठेत तथात्युच्चैः पदमेवाधिरोहति ॥२७॥ 

योगवासिष्टप्र° ४। ख° ३३ ॥ 
अयं सोऽहमिदं तन्मे इति मज्जति नात्मवान्‌ । अयं सोऽहमिदं तन्मे इति मज्ञत्यनात्मवान्‌ ॥२८॥ 


मेवाहमेरवें को 


स्व॑मेवाहमेवेति तच्ज्ञो नावसीदति । न गृह्णाति पदार्थंषु विभागानथंभावनम्‌ ॥२९॥ 
योगवा० प्र ५।स० ४९|| 


प्रागनात्मैव जग्धं सदात्मतामेत्यवि्यया । स्गाटेपनवदेहं तस्मात्पर्येद विविक्तधीः ॥३०॥ 
मन्यसे तावदस्मीति यावदस्मान्न नीयसे । च्वभिः कोडीकृते देहे नैवं त्वमभिमंस्यसे ॥३१॥ 
रिपो बन्धौ स्वदेहे च समैकात्म्यं प्रपरयतः । षिवेकिनः इतः कोपः स्वदेदावयवेष्विव ॥२३२॥ 
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अविनाज्ञी परमात्मा स ह, परमात्मा मी अनात्म स्वरूप नही हे, आत्ममिन्न जगत्‌ नीं हे, इस प्रकार का 
अहंकार श्रेष्ठ है, यह्‌ मोक्ष के च्यि है, बन्धन के छिये नही, यह अहंकार जीवन्मुक्त का है । से सवसे भिन्न 
ह, के्च के अग्रमाग के शतभाग ( सौ भाग ) करने पर जैसी सूदमता होती है, उस सुक्ष्मता से कथंचित्‌ 
कल्पित~साधित, परस सूक्ष्म ह निरवयव वियु होता हुश्रा मी इन्द्रियों का विषय नहीं ह, ठेसा जो सुनिशय .. 
वही श्युभ दूसरा अहंकार दै, यह मोक्ष के ही टियि जीवन्युक्त को होता हे, यदह बन्धन्‌ के चयि नदीं हे 

॥२१-२३।। जीवन्मुक्त मँ उक्त ठेसा अहंकार कल्पित दहे, वस्तुतः वह्‌ अहंकार नहीं है, वस्तु स्थिति 

< र न्क (4 ् भ न ९, 

है ओर दाथ परादि का समूह्‌ रूप जो यहदेदहैसोहै में हं एेसा जो निश्चय सो छौकिक तृतीय 

अहङ्कार टै, वह्‌ तच्छ दहै, वह दुरात्मा व्याग योग्य ही है, त्यागे विना वह भारी खु कहा गया है 

॥ २४-२५॥ हे अनघ ! ये पूर्वं वरत दो अहङ्काररूप दृष्टि की भावना = इद्धि, करता हआ यदि 

जीव स्थिर होता दै, तो उस परम पद को प्राप्त होता हे॥ २६॥ फिर सप्तम भूमिका मे उन दोनों 

अहङ्कारो को भी त्याग कर सव अहङ्कार से रदित होकर जो स्थिर दोता हे, सो उस प्रकार से भी अल्युच् 

पद्‌ पर स्थिर होता है ॥ २७॥ यह या वह देह मे हः यह वा वह्‌ वस्तु मेरी है, इस बुद्धि से आत्म- 

ज्ञानी देष्टादि मँ आसक्त नदीं होता है, किन्तु अज्ञ ही इस वुद्धि से आसक्त होता हे, संसार सागर 

मे इबता है ।॥ २८॥ ओँ सखवौत्मा हँ इस प्रकार से तत्वज्ञ भी पीडित नदींदहोतादहे, जो कि पदार्थो से 

विभाग मेद की अनर्थ॑रूप भावना को ग्रहण नीं करता हेः. मेदमय भावनो अहङ्कार से राग देष दारा 
खेद होता है, अभेद से नहीं ।॥ २९ ॥ प्रथम का अनात्मा ही खाया गया ( अहङ्कारादि से अपनाया गया 
हआ ) अविद्या से आत्मत्व को प्राप्त होता है, उससे विविक्त = असङ्ग ) बुद्धि वाखा साङा चन्दनाङेपनादि 
के समान देह को देखे ।॥ ३० ॥ जयः तक इस देह से पथक्‌ नहीं प्राप्त कयि जाते' हो, तब तक देह को 
मानते हो कि म यह ह, पीछे छतत से इस देह के करोड़ = अङ्क में करने पर तो इस भ्रकार तुम नदीं 
मानोगे ॥ ३१॥ शत्र बन्धु ओर अपने देह मे सम एक आस्मा को देखने ( प्रत्यक्ष जानने ) वाले विवेकी 
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अहं ममत्वयल्नेच्छा नात्मधर्मां शत्ववत्‌ । कमंतवेनोपलमभ्यत्वादपायित्वाच्च वस्नवत्‌ ॥२३॥ 
नात्मना न॒ तदंदेन युणः स्वस्थोऽवगम्यते । अभिन्नत्वात्समत्वाच निरंचत्वादकमंतः ॥२४॥ 
योऽयं स्थाणुः पुमानेष पुंधिया स्थाणुधीरि । ब्रह्मास्मीति धियाऽ्दोषामहं उदधि निवत्तयेत्‌ ॥२५॥ 
निदृत्तायामहं बुद्धो ममधीः प्रविलीयते । अहंबीजा हि सा सिद्ध येत्तमोऽमावे कुतः फएणी॥३६॥ 
द्याः शब्दादयः क्ठ्ता द्रष्ट्‌ च ब्रह्म निगंणम्‌ । अहं तदुमयं बिभ्रद्‌ ्रान्तिमात्मनि यच्छति ॥२७॥ 

नेष्कम्यं सि च्र° २।१२-१३-१८-२२-२६ इ०॥ 
यदा ना त्वमस्यादे  ह्मास्मीत्यवगच्छति । प्र्वस्ताहंममो नैति तदा गिमंनसोः घृतिम्‌॥३८॥ 
तत्पदं प्रकृतां स्याच्वंपदं प्रत्यगात्मनि । नीलोत्पख्बदेताभ्यां दुःख्यनार्मत्ववारणे ॥३९॥ 
समानाधिकरण्यं च॒ विशेषणविरोष्यता । रक्ष्यलक्षणसस्वन्धः पदाथंम्रत्यगात्मनाम्‌ ॥४०॥ 
विरोषं कश्िदाभ्रित्य यत्स्वरूपं प्रतीयते । प्रत्यमिज्ञाप्रमाणेन परिणामी स देहवत्‌ ॥४१॥ 
सामान्या विरोषाच स्वमहिम्नैव यो भवेत्‌ । व्युत्थायाप्यविकारी स्यात्छुम्भाकाशादिवत्त्‌ नः॥४२॥ 


= --~ - 


को अपने दे€ के अवयव तुल्य शत्रु मे भीकरोध कैसे हो सकता है देहाभिमान रदित ज्ञानी के कामादि 
विकार निचत्त हो जाते हे ॥ ३२ ॥ अहङ्कार, ममता, यन्न, इच्छा मो कशता के समान आस्मा के धमे नहीं 
हे, ओर ज्ञान के कमं ( विषय ) रूप से उपरभ्य ( ज्ञेय ) होने से तथा अपायी ( विन रवर ) होने से भी 
अहद्कार सुख, दुःख, इच्छा द्वेषादि वस्त्रादि के समान अविषय निस्यात्मा के धमै तीं हँ ॥ ३३ ॥ आत्मा 
या अत्मा के अंश से आत्मा में स्थिर गुण ज्ञात नीं होते दह, क्योंकि आत्मा सेद रहित निरंश अकम 
स्वल्प हे ॥ ३४॥ पुरुषं में स्थाणु =टठ श्रम के वाद पुरुष के ज्ञान होने पर, जो यहस्थाणुथासो 
पुरुष है, इख प्रकार पुरुष के ज्ञान से जैसे स्थाणु के ज्ञानादि ऊी निवृत्ति होती है, वैसे ही म सचिदानन्द 
नह्मात्मा हँ इस ज्ञान से सव अहं बुद्धि को निड्त्त करे ॥ ३५ ॥ देहादि विषय मे अहं बुद्धि की निदृक्ति 
बाध होने पर ममता खूप बुद्धि स्वयं निचत्त हो जाती हे, क्योकि अहङ्कार रूप बीज वारी ही वह ममता 
बुद्धि सिद्ध होती है, जैसे मन्द अन्धकार मे फणी-सपे का चरम होता है; अन्धकार के अभावमं 
नहीं होता हे, वैसे अश्ड्कार के अभाव काढ मं ममता नहीं होती दहे।॥ ३६॥ दद्य शब्दादि विषय 
सिद्ध है, द्रष्टा ब्रह्मात्मा निगैण वस्तु दहै, प्रतिविम्बरूप से उन दोनांको धारण करने वाला अहङ्कार 
आत्मा मे कठैत्वादि के ्रम को सिद्ध करता है ॥ ३७ ॥ जव ॒ सनुष्य ^तच्वमसिः इत्यादि वेद वाक्यो से 
म ब्रह्म हँ रेखा समन्ता है, तत्र अहङ्कार ममता से रदित होकर मन वाणी के मागमे भी नहीं आता है 
॥ ३८ ॥ 'तच्त्वमसिः इस वाक्य मँ तत्पद्‌ प्रकरण प्रा ब्रह्म अथं वाखा हे, स्वम्‌. पद अन्तसत्मा अथेमे 
है, नीखोर्पङ पद क समान इन दोनों पदों से आत्मा मं दुःखिता ओर ब्रह्म मे अनात्मता का निवारण होता 
हे ॥३९॥ इस वाक्य मे तत्‌ , त्वम्‌ इन दोनों पदों को सामानाधिकरण्य ( अभिन्न एकाथे बोधक्छत्व रूप एक्‌ 
विभक्िव्व ) रूप सम्बन्ध है, दोनों पदों के अर्थो को नीट कमरादि के समान विदोषण ओर विशेष्यता 
सम्बन्ध है, ओर पदों के वाच्यार्थं तथा वाक्य के तात्पयै के विषय प्रत्यग्‌ ( अन्तर ) आत्मा को लक्षय 
छक्षणरूप सम्बन्ध है ॥ ४० ॥ च्िसी सुख दुःखादि विशेष ( गुण धमोदि ) का आश्रयण करके प्रत्यभिज्ञा- 
रूप प्रमाण से जो अर्थ प्रतीत होता है, सो देह के समान परिणाम वाटा अनात्मा है ।॥ ४१॥ अहं 
सुखी अष्टं दुःखी इत्यादि ज्ञान का विषय सामान्य ( अदङ्कार ) ओर विशेष सुखी आदि सेभिन्न 
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बुद्धे ्यत्मत्यगात्मत्वं तर्स्यादेहायुपाश्रयात्‌। आत्मनस्तु स्वरूपं तत्तषठतीव महीभरतः ॥४३॥ 
तदो विशोषणा्थत्वं विशेष्यत्वं त्वमस्तथा । लक्ष्यलक्षणसम्बन्धस्तयोः स्यात्प्रत्यगात्मना ॥४४॥ 
लक्षणं सर्पवद्रज्ज्वाः प्रतीचः स्यादहं तथा । तद्बाधेनेव वाक्याथ वेत्ति सोऽपि तदाश्रयात्‌॥ ४५॥ 
यत्र स्यात्संशयो नासौ ज्ञेय आत्मेति पण्डितः । न यतः संशयग्रापषिरात्मनोऽवगतित्वतः ॥४६॥ 
बोधेऽप्यनुभवो यस्य॒ न॒ कथश्चन जायते । तं कथं बोधयेच्छास्त्रं छोष्टं नरसमाड़ृतिम्‌ ॥४७॥ 

नेष्कम्यं सि० श्र ° ३।३-१६-१७-२६ इत्यादि ॥ 
चिच्छायावेश्चतो वुद्धो भानं धीस्तु द्विधा स्थिता । एकाऽहं कृतिरन्या स्यादन्तःकरणरूपिणी ॥४८॥ 
छायाऽहङ्कारयोरैक्यं तप्तायःपिण्डवन्मतम्‌ । तदहङ्कारतादात्म्यादेदश्चेतनतामियात्‌ ॥४९॥ 
अहङ्लरस्य तादात्म्यं चिच्छायादेदसाक्षिभिः । सहजं कमंजं भ्रान्तिजन्यं च त्रिविधं कमात्‌ ॥५०॥ 
सम्बन्धिनोः सतो नास्ति निवृत्तिः सहजस्य त॒ । कम॑क्षयात्रबोधाच निवत्ते क्रमादुभे .॥५१॥ 
अहङ्कारलये सुरभौ. भवेदेहोऽप्यचेतनः। अहङ्कृतिविकारोत्थः स्वप्नः सवस्तु जागरः ॥५२॥ वाभ्य ॥ 
शृक्ताभिमानी सक्तो हि वद्धो बद्धाभिमान्यपि । करं बदन्तीह सत्येयं या मतिः सा गति चणाम्‌ ॥५३॥ 


स्वमहिमा = स्वभाव से स्वभ्रकाड रूप से स्थिर दै, पथक्‌ रूप से प्रकारता है, सो घटाकाञ्ादि के खंमान 

अविकारी हमारा आत्मा है ॥ ४२ ॥ बुद्धि का जो अन्तरात्मत्व है, सो देहादि की अपेक्षासेदै, ओौर 

आद्मा का स्वाभाविक निरपेश् है, जैसे पव॑त की स्वाभाविक स्थिति हे॥ ४३॥ तत्पद के अथे च्छ 

विोषणार्थत्व है, त्वं पदाथ को विरोष्या्थता है उन दोनों को प्रत्यगात्मा के साथ लक्ष्य लक्षणरूप 

सम्बन्ध होता है ॥ ४४ ॥ अन्तरात्मा का छक्षण अहङ्कारादि इस प्रकार होता हे छि जसे कल्पित सपे रज्जु 

का लक्षण होता दै, जिससे कदा जाता है कि जो यह सपे भासता है सो रज्जु दै, तदां उस सपे को बाध 

कृरके वाक्य के अथे को श्रोता सम्चता है, वैसे ही अहं ब्रह्मास्मि इस प्रकार जानने वाखा भो उस अहङ्कार 

के आश्रय होने से अहङ्कार को वाध कर आरा को जानता है ॥ ४५॥ जिस मे संशय हो, उसे पण्डिन्र 

आरमा नदीं जने; जिससे ज्ञान रूप होने से आत्मा मे संशय की प्राप्ति नदी हे ।॥ ४६॥ जिस च्छे 

स्वयं प्रकाञ्च आत्मार्मे भी किसी प्रकार अनुभव नटीं होता है, नर तुल्य आकार वाखा उस्र ऊोषठ 

= म्रतपिण्ड को शाञ्च भी कैसे वोध करायेगा ? ॥ ४७ ॥ बुद्धि म चेतन की छाया के आवेज्ञ = प्राचि 

से पदार्थो का भान (ज्ञान ) होता है, वहं बुद्धिदहीदोप्रकारसे स्थिर है, एक प्रकार अहङ्कार हे, अन्य 

= दूसरा अन्तः करण = मन, रूप है ॥ ४८॥ चेतन की छाया = आभास ओर अष्ङ्ार की एकक 

तप्र रोह मे लोह ओर अन्नि की तरह मानी गई हे, ओर उस अहङ्कार के तादात्म्य ( अभिन्नता) से देह 

चेतनता को प्राप्र करती है ॥ ४९॥ अहङ्कार का तादात्म्य सम्बन्ध, चेतन की छाया, देह ओर खाक्षी 

( आस्मा) इन तीनों के साथ रहता है, तां चिच्छाया के साथ सहज = स्वाभाविक, तादास्म्य 
रहता हे, देह के साथ कर्मंजन्य रहता है, साक्षी के साथ ्रमजन्य रहता है । ये क्रम से तीन प्रकार के 

सम्बन्ध हैँ ॥ ५० ॥ सम्बन्धियों के रहते सहज सम्बन्ध की . निदृत्ति नीं होती दै, किन्तु कमे के श्चय 
ओर आतमानुभव से कमैजन्य ओर ` भ्रमजन्य सम्बन्ध को क्रम से निवृत्ति होती हे ॥ ५९ ॥ इसी से 
सुषुप्ति मे अहङ्कार के ख्य होने से देह भी अचेतन हो जाती है, ओर अहङ्कार रूप विकारसे दी उत्थ 
= जन्य सव स्वप्न तथा सव जाप्रत्‌ होते हे ॥ ५२ ॥ ओर सब अभिमान ( अहङ्कार ) से सक्त पुरुष 
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यस्याभिमानो मोक्षेऽपि देदेऽपि ममता तथा । न च ज्ञानी न वा योगी केवलं दुःखमागसो ॥५४॥ 
ग्रष्टावक्रगी° ॥ 


शिवः शक्तियुतः शउवत्त्रिलिङ्गो गुणसंदृतः । वेकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा ॥५५॥ 
ततो विकारा अभवन्‌ षोडशामीषु कश्चन । उयधावम्‌ विभूतीनां सवासामश्युते गतिम्‌ ॥५६॥ 
हरि हि निर्गंणः साक्षादयुरुषः श्रकृतेः परः । स ॒सर्व्णुपद्रष्टा च तं भजननिुंणो भवेत्‌ ॥५७॥ 


भागव स्क° १०।८्८} ३-५॥ 
अधीयमानः पण्डितंमन्यमानो यो विद्यया हन्ति यशः परेषाम्‌ । 
तस्यान्तवन्तथ भवन्ति लोका न तस्य तद्‌ बह्म रं ददाति ॥५८॥ 
चत्वारि कर्माण्यभयंकराणि मभयं प्रयच्छन्त्ययथाकृतानि । 
मानाग्निोत्रयुत मानमौनं मनेनाधीतयुत मानयज्ञः ॥५९॥ 


न सान्यमानो अदमाददीत न सन्तापं प्राप्डुयाचावमानात्‌ । 
सन्तः सतः पूजयन्तीह कोके . नासाधवः साधुुदधि. लभन्ते ॥६०॥। 


५ क क ¢ 0 ८ 
वुण्यस्य फलमिच्छन्ति पण्यं नेच्छन्ति मानवाः । न पपष्ठलमिच्छान्त पायं डव न्त यलतः ॥६१॥ 
खंसार बन्धन से युक्त है, तथा सुक्तत्व का अभिमानी युक्त है, ओर वद्धल्क का अभिमानी बद्ध है, इससे 
जैसी सनष्यों की मति होती है, तैसी गति होती हे, यह किंवदन्ती { जनश्रुति-खोकवाद्‌ ) भी यदा सत्य 
ही है ॥ ५३ ॥ जिसको सोक्ष विषयक मी अभिमानदहै, तथा देह मे भीसमतादै, वहनज्ञानहै,न 
योगी है, बह केवर दुःखभागी है ॥ ५५ ॥ शक्ति युक्त रिव सदा सस्वादिगुणो से संब्रत = आदृत 
होता हृ स्वादि तीन शङ्गः वाखा होता हे, क्योंकि वैकारिक = सास्त्विक, तेजस = राजस, ओर 
वामखये तीन प्रकार के अङ्कार हं, सो शिव की उपाधि दै, रवर के मेदकत टै ।। ५५ ।¦ उस अहङ्कार 
से मन, दजेन्द्रिय, पांच भूतरूप षोड १६ विकार=कायं इए, उन अहङ्कार विकासे मं से किसी भी उपाधि 
काला ब्रह्मा आदि का ध्यान भजनादि चरता इञ मनुष्य खव चिभूतियों की गति मागे ॐ प्रप्र 
करता है, अहङ्कारिकं उपासना क्म॑से उपाधि आदि के अनुसार फट पाता है ।॥ ५६ ॥ गुणों से इप- 
छश्चित निर्ण हरि प्रकृति = माया से पर = भिन्न साक्षात्‌ = अपरोक्ष सवौ्मा रूप पुरुष है, सो सब का 
द्रष्टा = प्राज्ञक उपद्रष्टा साक्षी है, उस साक्षी रूप को भजता हुआ मङुष्य निशंख = युक्त होता है ॥ ५७॥ 
अध्ययन करता इञ = वेद छो पदृता हुआ, अपने को पण्डित मानता हुआ जो पुरुष विद्या हारा अन्य 
के यश्च शनो नष्ट करता है, उसके स्वगौदिलोक अन्त वाङे = विनदवर होते हँ ओर उसका वद अधीत = 
पढ़ा हआ, ब्रह्म = वेद भी फठ नहीं देता है । ५८ ॥ अथ्िदहोत्र मौन अध्ययन यन्न ये चारो कमे अभय 
छरने वाङ है परन्तु अयथा अविधि कृत होने पर भय देते है, अयथाक्रत सो हैँ छिजो अभिमान 
से कत अभरिहोत्रादि. है ॥ ५९॥ इससे सी से क्षम्मानित सच्छरृत होने पर भी अभिमान जन्य 
मोद = खख, को नहीं भाप्र करे, ओर अनादर से सन्तापको भी नहं प्राप्र करे, समज्ञे छि इस रोक मं 
सन्त सतपुरषों की पूजा करते है, ओर असाधु लोग -साधुबुद्धि को नदीं पाते हे ॥ ६० ॥ अभमिमानादि- 
युक्त मचुष्य पुण्य के फ सत्कारादि चाहते है, परन्तु पुण्य करना नदीं चाहते ह, ओर पाप के फल क 


महाभार० ॥ 
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पञ्चमं मत्सरमत्सरिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषालुवादसहिता २७५ 


मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः श्रान्तः करद्धो बुखक्षितः । त्वरमाणश्च लु्धश्च भीतः कामी तथेव च ॥ 


एते धमं न जानन्ति नराः संहतबुद्धयः ॥६२॥ 
इति चतुथं मदमत्तप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ मत्षखरो मत्श्षरी च ॥ ९॥ 

मत्सरोऽन्यद्यभे देषस्तहांश्च न सुखी मवेत्‌ । शमं न जायते किञ्चित्तेन पापेन तस्य वै ॥१॥ 
समस्तदुःखजालानां मात्सय कारणं स्मृतम्‌ । नरकाणां साधनं च तस्मात्तं परिवजंयेत्‌ ॥२॥ 
नारदीयपु° श्र ३४।५७ ॥ 
यः स्वश्रेयोबिनाल्ाय इयांयलं नरो यने ! । स्वेषां श्रेयसं दष्टा स लूर्यान्मत्सरं धीः ॥३॥ 
६ नारदीयपु° अन ७। 
यदा न रुते भावं सवभृतेष्वमङ्गलम्‌ । समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥४॥ 
दष्टं श्रुतमसद्‌ बुद्ध्वा नासुध्यायेन्न संविरोत्‌ । सृति चात्मनां च तत्र विद्वान्‌ स चात्मद्क ॥५॥ 
भागव० स्क ० £€।१६।१५-२० ॥ 

अ भाः © 0 १.९ ९ (५ @ ¢ 
असात्सयं बुधाः प्राहु दने धमे च संयमः । अवस्थितेन नित्यं च. सत्येनामत्सरी भवेत्‌ ॥६॥ 
इति पच्मं मत्सरमत्सरि प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ महाभार० शां° प च्र° १६२॥ 





न्दौ चाहते है, परन्तु यल्नपूरवैक अन्य के तिरस्कारर्हिसादि रूप पाप करते हें ॥६१॥ मत्त=अभिमानी, प्रमादी, 
उन्मादी, श्रान्त, क्रोधी, भूखा, वेग वाका, लोभो, भयभीतः कामी ये सव संहृत = नष्ट, सदूजुद्धिवाज्ञे मजुघ्यः 
ध्म को नहीं समश्चते ड, इससे अभिमाना दि निवारणीय हे ।। ६२ ॥ चौथा मदमत्तश्रकरण समाप्त ॥ 

अथ मत्सरमत्सरी--अन्य के शुभ में द्वेष मत्सर कदलाता है, उस मत्सरवाडा सुखी नदीं 
होता है, ओर उस मत्सर रूप पाप से ही उसको ङु भ॒ नहीं होता है ॥ १॥ क्योकि खव्‌ दुःख- 
जालों = समूहो का कारण मस्सर कदा गया दहै, ओर नरकं का साधन हत्‌, कहा गया हे, अतः 
उस्र मत्र को स्यागना चाहिये ॥२॥ हे सने! जो मनुष्य अपने छ॒भों के विनाश्च के खयि यन्न 
करता हो, वही छुबुद्धि वाला सव के शुभ को देखकर मस्सर = द्वेष करे || ३ ॥ जव पुरुष सव प्राणियों 
मे अमङ्गल = अशुभ भावना नही करता है, तवर उस समद छो सव दि्ञा सुखमय हो जाती हें 
॥ ४ ॥ दृष्ट = प्रत्यक्ष, लोचक वस्तु ओर श्रुत = परोक्ष रूप से ज्ञात, अनात्म वस्तु को असत्‌ = मिथ्या 
जानकर, उनका ध्यान = चिन्तन नही करे, न उन का संवेश = सेवन्‌-संग करे, अथोत्‌ उनमें आसक्त 
नहीं हयो, किन्तु उनम जन्मादि रूप संसार को ओर अपने नाश को जो जानने वाखा विद्धान्‌ हे, वही 
विद्वान्‌ जोर आस्मज्ञानी ह ॥ ५॥ दान ओर धमं म संयम ( मन इन्द्रिय के विजय ) को विद्धान्‌ छोग 
अमात्सर्यं कहते है ओर सदा अवस्थित = स्थिर सत्य से मनुष्य अमत्सरी = मत्सर रहित, होता है ॥ ६ ॥ 
पोचवां मत्सरमत्सरिप्रकरण समाप्र ॥ 


२७६ तस्वार्थमणिमाटां [ चदथ दोषदोषिकाणडे 


अथ पाषण्डः ॥ & ॥ 


मूढादपिं महाकष्टः पाषण्डो दम्भवान्‌ नरः । ईै््याऽषयासमायुक्तः खलो मारादिसंयुतः ॥१॥ 
लिङ्गधमंविहीना ये िङ्गमात्रोपजीविनः । पाषण्डास्ते त॒ विज्ञेयाः सर्॑धर्मबदिष्ठृताः ॥२॥ 
सर्वेषां यानि लिङ्गानि सर्वाणि तानि सन्ति वै । येषां धर्मो न चैकोऽपि ते वै पापण्ड्धर्मिणः ॥२॥ 
वेद धमंविहीना ये सतां मागे स्थिता न च । कलयित वेपमागेश्च धर्मैः साधुविनिन्दितैः ॥ 

वत्तन्ते ते भवन्त्येव पाषण्डा लोकनिन्दिताः ॥४॥ 

कपालमस्मास्थिधरा ये यवेदिकलिद्गिनिः । ऋते वनस्थाश्रमाज्टावस्करुधारिणः ॥ 
अवेदिकक्रियोपेतास्ते बै पाषण्डिनः स्मृताः ॥५॥ पद्मपु= खं ° ६।२३५।४॥ 


शाख्राचारव्रतेशचैव नानाधमप्रजल्पनैः । सम्मोद्य वित्तहरत्तारः पाषण्डास्ते प्रकीर्तिताः ॥६॥ 
सस्कतभक्तमा० ॥ 


पालनाच त्रयीधमंः पारशब्देन निगच्ते । तं खण्डयन्ति ते यस्सात्पापण्डास्तेन हेतना ७] 
इति षष्ठ पाषण्डप्रकरण समाप्रम्‌ ॥ द्रमरकोशरीकायाम्‌ ॥ 


धेष्यी ॥ ७ ॥ 


धरोत्कषांसदिष्णुत्वमीष्यारब्देन कथ्यते । अविद्याद्वेपजाताऽसौ सन्तापयति देहिनम्‌ ॥१॥ 
ईष्यायुक्तो नरस्तप्तः सवेदा देषवदिना । न क्वापि लमते शर्माऽकर्माग्निभिः परिञ्वरन्‌ ॥२॥ 


अथ पाषृण्ड- मूढ से भी महाकष्ट = महा पीड़ा रूप, पाखण्ड ओर दम्भ=कपट वाला मनुष्य है, जो 
कि इष्यौ, असूया से अव्यन्त युक्त है, ओर मार~काम, आदि सदित है सो सव महाकष्ट रूप हे ॥१॥ जो जोग 
संन्यासादि के लिङ्ग = चिहृ-बेष के धर्म से रहित होते भी छिङ्ग मात्र के उपजीवी = आश्रित है, उन सों कों 
पाखण्डी ओर सव धमे से रदित जानना चाहिये ॥ २॥ जिन को समय के अन्रुनार जो सवके छिद्ग हं, 
सोसबतोदहे, परन्तु धमे एक भीनहींह, वे दही पाषण्ड धमेवाले काते ह| ३॥ जो वेद के धर्मो 
से रहित हँ, ओर सत्‌पुरुष सन्त के मागे मे भी नदीं स्थिरं, छन्तु साधु पुरुषों से विनिन्दिति कल्पित 
वेष मागे ओर हिसा व्यभिचारादिमय धर्मों के सहित जो वतेते हे, वे छोक से भी निन्दित पुरुष पाखण्डी 
होते हे ॥ ४॥ नकपार भस्म हंडां के धारण करनेवाछे अवैदिक लिङ्ग वाङ, वानभस्थाश्रम के विना जटा 
बल्करू धारण करनेवाले अवेदिक क्रियायुक्त जो हें सो सव पाखण्डी कहे गय हं । ५॥ श्चाख्र कं आचार 
ओर ब्रतों द्वारा तथा नाना धर्माके कथन के हारा सम्मोहित कश्कंजो धन को हरनेवाठे हं, सो पाखण्डी 
कहे गये हं ॥ & ॥ पालन करने से वैदिक धमे को “पा शब्द से कहा जाता दहै, तिस पार्क धमेकोजो 
जिससे खण्डन करते हें उस कार्ण से वे सव लिङ्गधारी पाखण्डी हें ।।७॥ छठवां पाखण्डश्रकरण समाप्त ॥ 

अथ दर्ष्या--अन्य की उन्नत्ति बृद्धि की असहनस्वभावता इईष्यो शब्द से कही जाती हे, अविद्या 


जौर देष से जन्य वह्‌ ईष्यौ देहधारी को सन्तप्त = दुःखी करती ह ॥ १॥ ईष्यो से युक्त मलुभ्य द्ेषरूप 
अभि से सदा तप्त = दुःखी होता हज ओर अकम = पाप रूप अभ्रियो से परिञ्वछित = तापगुक्त होता 


१. ते सतलिङ्गनः, इत्यथः । 





श्र्टमं दम्भदम्मिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीमाषालुवादसंदिता २७७ 


मेदखेदपरिभ्रान्तः पापदूर्यग्रतापितः । कषेमच्छायाविहीनोऽज्ञः शान्ति क्व लमतामसो ॥२॥ 
ष्या लोभो मद्‌ः प्रीतिः कोधो भीतिश्च साहसम्‌ । प्रडृततिच्िद्रहेतनि कायं सप्त बुधा विदुः ॥४॥ 


श्क्रनी° त्र ° ५।७४ ॥ 
मनसापि हि भूतानां योऽनिष्टानि विचिन्तयेत्‌। भवन्ति तस्य तान्येव लोकेऽस्मिन्नात्र संशयः।।५॥ पतं ॥ 
रजोगुणहतादृषटिस्तमःसम्परिवत्तते | नचाधिगम्यते सत्वं तत्वमत्यन्तद्रतः ॥६£॥ 
धीरताऽधीरतामेति पातोत्पातपरो जनः । सुलभो इजनाश्लेषो दुरंमः सत्समागमः ॥७॥ 
इति सप्तममीष्यौप्रकरणं समाप्रम्‌ ॥ योगवासि° प्र° १।२६।१६-२९ ॥ 





अथ दभ्मो दम्भी च।॥ ८॥ 
लोकानां वश्वनार्थाय धर्मालिष्ठानतत्पराः । श्रद्धामक्तिविदहीना ये दाम्भिकास्ते स्मरता धेः ॥१॥ 
सवत्र कपटाचारः पाराथ्यंकृतिवर्जितः । दम्भ इत्युच्यते सदधि लमिमोहादिजोऽधमः ॥२॥ 
स्वपौरुपप्रयत्नेन विवेकेन विकासिना । स देवो ज्ञायते राम ! न तपःस्नानकमंमिः ॥२॥ 
रागढेपतमःक्रोधमदमात्सयवजंनम्‌ विना राम ! तपो दानं क्टेश एव न वास्तवम्‌ ॥४॥ 
रागादयपहिते चित्ते वश्चयित्वा परं. धनम्‌ । यदर्ज्यते तस्य दाना्स्यार्थास्तस्य तत्फलम्‌ ॥५॥ 
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हुआ कीं सुख नही पाता दै ॥ २ ॥ भेदजन्य राग द्वेषादि रूप खेद = दुःख से परिश्रान्त = थका इमा 
पापरूप सूर्यं से प्रतापित = पीडित, क्षेम गभ रूप छाया से रदित वह अज्ञ प्राणी शान्ति का पा 
सकता हे { ॥३॥ ईष्यो, लोभ, मद्‌; प्रीति = हषे, क्रोध, भय, सास इन सातो को विद्धान्‌ लोग शभ कार्यो 
म प्रवृत्ति के छिद्र = विघ्न के हेतु जानते हं ॥ ४॥ ओर जो कोड प्राणियों के अनिष्टं का मनसे भी किचार 
करता है, उस को इस रोक मं देवाधीन वे ही अनिष्ट = अञ्युभ होते हं ॥५॥ क्योकि देव से स॒ुष्टष्टि रजोगुण 
से हत = नष्ट हो जाती है, प्रमादार्स्यादि तमो गुण सम्यक्‌ सर्वत्र प्रवृत्त हो जाते ह सस्वगुण नीं 
मिखता है, इससे तत्तव = सत्य वस्तु परमात्मा अत्यन्त दूर हो जाता है॥ &॥ धीरता, अधीरता = 
अस्थिरता को प्राप्न होती हे, जिससे जन पातोत्पात (नीचे ऊपर गमन जन्म मरण) परायण होता दै, जन्मने 
पर भी देवाधीन दुजेनों का सम्बन्ध सुलभ होता है, ओर सत्पुरुष का समागम दुभ हो जाता है 
इससे अविद्या इष्यादि को त्यागना चाहिये ॥ ७ ॥ सातवां डेष्यो प्रकरण समाप्त ॥ 

अथ दम्भ दम्भी--श्रद्धा भक्ति रदित जो मनुष्य छोगों को ठगने के ल्यि धमे के अनुष्ठान = 
क्रिया में त॑त्पर रहते हे, वे ही पण्डितो से दाम्भिक कहे गये है ॥ १॥ परोपकारादिरूप उत्तम व्यापारो 
से रदित जो स्वैत्र कपट से आचार = व्यवहार होता हे, खोभ मोहादि जन्य वही अधम व्यवहार सत्‌- 
पुरुषों से दम्भ इस शब्द द्वारा कटा जता हे ॥ २॥ दे राम ! अपने पौरुष (श्रवण मननादि रूष प्रयन्न ) 
ओर विकासी ८ विकस्वर प्रकाशच्ञीक ) विवेक से वह सवोत्मस्वरूप देव जाना जाता है, तपस्नानादि 
रूप कर्मों से नही जाना जाता है, तप आदि निष्काम क्म ज्ञान की इच्छा को ही उत्पन्न करते दै ।॥ ३ ॥ 
राग देष तम = प्रमाद आलस्यादि, क्रोध मद = अहङ्कार मत्सर इन सर्बोको त्यागे विना जो तप दाना 
करिये जाति है, हे राम ! वे क्लेश रूप ही है, वास्तव ( सत्य फर के हेतु ) नदौ है ।॥ ४ ॥ क्योकि चिन्त के 


२७८ तत्त्वाथमणिमाटा [ चतुथे दोषदोषिकाण्डे 


रागाद्युपहते चित्ते वरतादि क्रियते च यत्‌ । तदम्भः प्रोच्यते तस्य एलमस्ति मनाङ्‌ न च ॥६॥ 
तस्मात्ुरुषयतनेन  युख्यमोषधमादरेत्‌ । सच्छास्रसजनासङ्गौ संयतिव्याधिनाशिनौ ॥७॥ 
इत्यष्टमं दम्भदम्भिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ योगवासि° प° ३।६।६-१३ ॥ 





अथाऽऽक्ा ॥ ९ ॥ 
आसा नित्यं महद्‌ दुःखं संसारस्य च कारणम्‌ । त्यागेन बिना सर्वं निष्फलं कम पौरुपम्‌ ॥१॥ 


आशा भङ्गकरी पुंसामजेयारातिसन्निभा । तस्मादाशां त्यजेत्प्राज्ञो यदीच्छच्छार्तं सुखम्‌ ॥२॥ 
नारदीयपु° श्र° ३५।२४॥ 


जीयंन्ति जीयंतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीयंतः । धनाशा जीवितान्चा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति ॥२॥ 
्रह्मपु° श्र° १०।४५॥ 

आज्ञाया ये दासास्ते दासाः सवंरोकस्य । आक्षा दासी येषां तेषां दासायते लोकः ॥४॥ 
क. ठ ६२१ स्कन्दपु° वेष्णव्खं० वङ्कटाचमा० त्र ° २०।१८॥ 

संसारङ्रूपे पतितं विषये मूपितेक्षणम्‌ । ग्रस्तं कालाहिनात्मानं कोऽन्यल्नातुमधीश्चरः ॥१। 
आत्मेव ह्यात्मनो गोप्रा निरविचेत यदाऽखिलात्‌ । अप्रमत्त इदं पश्य्‌ ग्रस्तं कालाहिना जगत्‌ ॥६॥ 
आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम्‌ । यथा सञ्छिद्य कान्ताशां सुखं सष्वाप पिङ्गला ॥७॥ 
भागवतस्क° ११।८।४१। इत्यादि ॥ 

आशा अर्वती राजन्‌ नैराश्यं परमं सुखम्‌ । आशा निराशां कृत्वा तु स॒खं स्वपिति पिङ्गला ॥२८॥ 








रागद्वेषादियुक्त रहते जो परवचव्वनां आदि द्वारा अन्य धन का उपाजन शच्या जाता है, उख घन के दान 
से भी जिसको धन रहता है, उसको उस दान का कख होता है दाता को नहीं होता है ॥ ५॥ ओर रागादि. 
युक्त चित्त के रहते जो त्रत आदि च्या जाता है, सो सव्पुरुषों से दम्भ का जाता है, उस का मनाक्‌ = 
अल्प भी फर नहीं है ॥ £& ॥ अतः दम्भको त्याग कर संसार रूप रोग की निघत्ति के लिये पुरुष प्रयत्न 
दवारा मुख्य ओषध को प्राप्त करे, तहां सतश्च ओर सत्सङ्ग ये दोनों संसार रोग को नष्ट करने वाले 
मुख्य ओषध दहे, इन्दे प्राप्त करे ॥ ७ ॥ आख्वोँ दस्मदम्भिभ्रकरण समाप्त ॥ 

अथ आश्चा--आज्ञा सदा ही महादुःख रूप ओर संसार का कारण है, उसके त्याग विना सब 


कमे ओर पुरुषकार ~ उद्यम निष्फठ हैँ ॥ १ ॥ अजेय शत्रु के समान आज्ञा पुरुषों को भङ्ग = पराजय 
करने वाटी है, इसख्ियि यदि नित्य सुख चाहे तो विद्धान्‌ आश्षाक्छो त्यगे॥ २॥ बद्ध के क्च दाति जीणे 
नष्ट हो जाते है परन्तु त्यागे विना घन ओर जीवन की आज्ञा नहीं नष्ट होती है।॥३॥ ओर जो छोग 
आज्ञा के दास = वश्मंदहै, सोसवलखोकके दास दहै, ओर जिस ने आसाको दासी = वश्चमे छया, 
उस के सब ॐोक दास हो जाते है ।॥ ४ ॥ संसार करूप म पतित, विवर्योँ से नष्ट विवेक दृष्टिवाङे का 
रूप सं से भ्रस्त जीवात्मा की रक्षा के ल्यि. अन्य कौन समथ दहे ।॥ ५॥ जव सव से विरक्त होता दहै, 
तव आप ही अपना रक्षक होता है, इससे विराग के ल्यि अप्रमत्त = सावधान दहो कर इस जगत्‌ को 
कार सै से प्रस्त देखे ॥ £ ॥ आ्चा ही परम दुःख रूप है, ओर नैराश्य = विराग संतोषादि परम सुख रूप 
है, जैसे च्छि कान्त की आज्ञा को नष्ट कर के पिंगखा नामक वेद्या भी सुख से सोई थी ॥ ७ ॥ हे राजन्‌! 


नवमं श्राशाप्रकरणम्‌ | हिन्दीभावानुवादसिता २७९ 


सामिषं $ुररं दृष्टा बध्यमानं निरामिषैः । आमिषस्य परित्यागात्छुररः खखमेधते ॥९॥ 
सुखं जीवन्ति नयो सक्षयब्रचति समाश्रिताः । अद्रोहेणैव भूतानां सारङ्गा इव प ॥१०॥ 

हि दः श्चन । सर्पः परकृतं वेशम प्रवि्य सुखमेधते ॥११॥ 
दारम्भो ४ क स ॥ पा र महामार शां० पण अ° १७८८ इत्यादि ॥ 
यावद्‌ भिषयभोगाश्चा जीवाख्या तावदात्मनः । अविवेकेन ` सम्पन्ना साप्याशा न हि वस्तुतः ॥१२॥ 


विवेकवतो याता क्षयमाा यदा तदा । आत्मा जीवत्वयत्सूज्य ब्रहमतामेत्यनामयः ॥१२॥ 
उर्ध्वादधस्तथाऽधस्तात्युनरूध्वं व्रजंधिरम्‌ ।.मा॒संसारारषटस्य चिन्तारज्ज्वां घटीमव ॥१४॥ 
इदः ममाऽ्मस्येति - व्यवहारषनभ्रमम्‌ । ये मोहात्परिपेवन्तेऽधस्तायान्त्यधः शटाः ॥१५॥ 
असयाहमेष मे सोऽयमहमेवं तु॒यैः किल । मोदो बुद्धया परित्यक्त उ्वादृध्वं प्रयान्ति ते ॥१६॥ 
स्वप्रकादं स्वमात्मानमवलरम्न्याविम्वितम्‌ । आस्स्व सम्पूरिताकाशं जगन्ति चप ! पश्य हे ॥ १७॥ 
यदैवैवं चितो रूपं ततं बरुद्धमखण्डितम्‌ । तदैव तीणः संसारः परमेऽवरतां शतः ॥१८॥ 
्रहोनद्रविष्णुधरुणा यचयत्कत्तः सथुयताः । तदहं चिः सवं करोमीत्येव भावयेत्‌ ॥१९॥ 

योगवास ५० ६। सं° १२१॥१-८॥ 


= युधिश्ठिर ! आशा दुःख देने मं वख्वाी है, निराञ्ता परम सुखरूप हे, आश्ञा को निराञ्ञा = त्याग 
कर के तो पिङ्कला रामक वेश्या भी सुख से सो गयी ॥ ८ ॥ मांस सहित करर नामक्‌ पक्षी को देख कर 
मांस रहित पक्षी उसको मारते है, ओर वह कुरर मांस के व्याग से सुखी होता दै, इस छरर को देख कर 
त्यागने काला मनुष्य भो सुख पूवेक वदता हे ॥ ९॥ भिक्षा वुत्ति को आश्रयण करने वाछे मुनि 
प्राणियों के द्रोह = अपकार विना ही सारङ्ग = चात पक्षी के समान सुखपू वंक जीते हे ॥ १०॥ त्याम 
के विना गृह का आरम्भ = उपक्रम, दुःख के ख्ियि होता है, खख के ल्य किसी भ्रकार नहीं होता है, ओर 
स्यामी तो सर्षं ॐ समान अन्य के कयि हवे धरमें रह कर भी सुख पाता हे ।। ११॥ जव तक विषय- 
भोगादि की आज्ञा रहती है, तभी तक आत्मा का जीव नाम अविवेक से सिद्ध रहता हे, ओर वह आज्ञा 
भी आत्मा मे वस्तुतः = सस्य, नदी दै ॥ १२॥ जव विवेक के वल से आज्ञा श्य ( अज्ञान के नाच 
द्वारा बाध) च्छो प्राप्त होती है, तत्र अनामय ( अरोग-निरावरण ) आत्मा जीवस्व को त्याग छर ब्रह्म 
स्वरूपता छो पाता ई ॥ १३ ॥ मु इष्वा से कहते हँ कि-अश्ञा कर के ऊपर स्वगोदि से नीचे मे ओौर 
नीचे से उपरमे चिरकाड तक वार २ गमन करता हआ, संसार रूप अरघट्र-रहट के भोगोंकी 
चिन्तारूप रस्सी मँ चटतुल्य बद्ध तुम नहो होना ॥ १४॥ मे इसका हँ यह्‌ मेरा हे, इस भकार के व्यवहार 
खूप सघन श्रम का जो मोह से परिसेवन करते है, वे शठ रोग नीचे से नीचे जाते है ॥ १५॥ 
सै इसका ह, यह्‌ मेरादै, सोमे इस प्रकार कारः इस प्रकार के मोह को जिन्होंने विवेक 
बुद्धि से त्यागा है, असङ्ग एक अत्मा को समञ्चादैः वे लोग उध्वं से उध्वं कोप्राप्र होते दें॥ १६॥ 
हेचरप! स्वयं प्रकाञ्च अपने आत्मा को अविरम्बित = शीघ्र, जानकर आश्रय ठेकर रहे्ञौर चराचर 
सव जगत्‌ को परिपूरित ( सवत्र व्याप्त ) चिदाकाश रूप दही जानो ॥ १७॥ जब भी इस प्रकार 
चेतनात्मा का तत = पूणं अखण्ड स्व्ररूप बुद्ध ८ ज्ञात-अनुभूत-अपरोक्ष ) होता दै, तभी तरा गया 
संसार परमेश्वर स्वरूपता को प्राप्न होता है, आत्म स्वरूप ही संसार की सत्ता रह जाती है, 
संसार का स्वरूप बाधित दहो जाता दै॥ १८॥ न्रह्या इन्द्र विष्णु आदि जो २ कायं छरने के चयि 


२८० तचस्वाथमणिमाला [ चतुर्थँ दोषदोषिक्रारडे 


आश्चा नाम मनुष्याणां काचिदाश्वय्र्णला । यया बद्धः प्रधावन्ति युक्तास्तिष्ठन्ति पङ्कवत्‌ ॥२०॥ 
जेभिनीयार्वमे० श्र° ६।५५ ॥ 


ते धन्याः पुण्यभाजास्ते तैस्तीणंः क्लेशसागरः । जगत्सम्मोहजननी यैराशाशीविषी निता ॥२१॥ 





सुभाषितर० ॥ 
उपकारः परो ध्मः पराथ कम॑नेपुणम्‌ । पात्रे दानं परः कामः परो मोक्षो वितृष्णता ॥२२॥ ° २० ॥ 
इति नवममाश्चाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
अथाऽपया ॥ २०॥ 


सद्गुणेऽपि विमोहाचो दोषारोपः सतां जनैः । क्रियते सा द्यद्चया वै सवंलोकविनाशकः ॥ १॥ 


अघ्रयोपेतमनसे सत्सङ्गो न॒हि रोचते। सदगुणे सद्धिचारादावादरो नैव जायते ॥२॥ 
सद्गुणाय विंहीनोऽसौ सुखं न रमते क्वचित्‌। अशयां हि ततस्त्यक्त्वा गुणिनमाश्रयेत्सुधीः ॥२॥ 
न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति स्तौति मन्दगुणानपि । नान्यदोषेषु रमते साऽनघ्या प्रकीर्तिता ॥४॥ ग्रतरिस्मृ०। 
अष्योपेतमनसां दम्भाचारवतां तथा । परुषोक्तिरतानां च सुखं नेह परत्र च ॥१॥ 

इति दशममसूयाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ नारदीयपु° अ° ७॥ 








समुद्यत हे, चेतन स्वरूप म ही वह सब कार्यं करता हँ, इस प्रकार की भावना करे, अथौत्‌ उनकी 
ईश्वरता भी सवंसाक्षी आत्मा के अधोन है, इससे अत्मा ही परमेश्वर है, रेखा जानकर अन्य आज्ञा 
को त्यागे ॥ १९॥ आज्ञा नाम वाटी मवुष्यों को को आश्चयै प वेड़ी ( बन्धन ) है कि जिससे बंधे 
हए पुरुष अनेक योनि देशादि में दौड़ते द, ओर उस आङ्ञा से मुक्त होने पर पङ्ग के समान स्थिर 
रहते हे ॥ २० ॥ वे खोग धन्य ओौर पुण्यभागीहै, तथावे लोग क्ठेश्चरूप समुद्र को तर गये है कि 
जिन्ोनि संखार में सम्थक्‌ मोह को उत्पन्न करने वारो अशा रूप सर्िणो को जीता है॥ २१॥ 
उपकार उत्तम धमे हे, उत्तम धन कमं को निपुणता है, सस्यात्र म दान उत्तम काम ३, ओर आश्ञादृष्णा 
रादित्य टी उत्तम मोक्ष हे ॥ २२ ॥ नववां आश्ाप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ अघ्रया--द्सरे सत्‌ पुरुषों के सदगुणों मँ भी जो विमोह से खोकों से दोषों का आरोप = 
श्रम कल्पना च्या जाता है, सो असूया है ओर वह दोषारोप सव लोक का विनाश्ञक है ॥ १॥ असूया- 
युक्त मनवाठे को सत्सङ्ग अच्छा नहीं ख्गता हैः सद्गुण वा सद्विचारादि म आद्र भी उसको नहीं 
होता है ॥ २॥ इससे सद्गुणादि से रदित वह पुरुष कां सुख नहीं पाता दहै, अतः असूया को 
त्यागकर सुधी = विवेकी पुरुष गुणी का आश्रयण करे ॥ ३ ॥ गुणी के गुणों का जो हनन = निरादर-नाह्च 
नहीं करता है, ओर मन्द के, गुणों की भी स्तुति करता हैः, तथा अन्यके दोषों मे नहीं रमता है, 
( अन्य के दोषों के ग्रहण कथनादि नहीं करता दहै ) उसकी एेसी स्थिति अनसूया कदी गई है ॥ ४॥ 
असूयायुक्त मन वाटे, कपटयुक्त व्यवह्ारवाले, क्रूर कथन मं प्रेम वाङे पुरुषों को यहां या परलोक 
म कीं सुख नही है ॥ ५ ॥ दशवां असूयाप्रकरण समाप्त ॥ 


एकादशं पर्षप्रकरणम्‌ ] ३६ हिन्दीभाषालुवादसद्िता २८१ 


अथ परुषः ॥ ११॥ 

परुषः पुरुषौ हन्ति वक्तभरोत्रात्मकावुभो । कलहशोकचिन्तानां पापानां जनकत्वतः ॥ १ ॥ 
श्रोत्रेण हृदयं गत्वा श्रोतुः करवचः क्षणात्‌ । शान्ति ज्ञानादिकं हत्वा चिन्तां कोधं करोति हि ॥ २ ॥ 
परतिकारेऽ्समर्थश्च हयन्तर्दःखेन दूयते । समथः कोधताम्राक्षः करहाय प्रवततेते ॥ २ ॥ 
परुषः पुरुषं हन्ति श्रोतारं स्वस्वरूपतः । वक्तारं परिणामेन तस्मात्तं परिवजंयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति येराहतः शोचति रात्यहानि । 

परस्य नाममंसु ते पतन्ति तान्‌ पण्डितो नावसजेत्‌ परेषु ॥ ५ ॥ 

नारुन्त॒दः स्यान्न व्श्ंसवादी न हीनतः परमभ्याददीत । 

ययाऽस्य वाचा पर उद्विजेत न तां वदेद्रुशतीं पापलोख्याम्‌ ॥ & ॥ 

अरंतदं पुरुषं तीव्रवाचं बाक्रण्टकै वितुदन्तं मुष्यान्‌ । 

विदयादलक्ष्मीकतमं जनानां सखे निबद्धं निकर तिं वहन्तम्‌ ॥ ७ ॥ मसस्यपु° श्र ३६ ॥ 
वात्सस्यात्सवभूतेभ्यो वाच्याः श्रोत्रसुखा गिरः । परितापोपघातश्च पारुष्यं चात्र गर्हितम्‌ ॥ ८ ॥ 
अवज्ञानमहङ्कारो दम्भश्चैव विगर्हितः । अहिंसा सत्यमक्रोधः स्वांश्रमगतस्तपः ॥९॥ मदाभा° शान्तिप० ॥ 

इत्येकादशं परुषप्रकरणं समाप्रम्‌ ॥ 
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अथ परुष परुष=ररवचन, वक्ता श्रोता रूप दोनों पुरषो को नष्ट करता है (दुःख देता है) जिखसे 


वह कलह शोक चिन्ता ओर पापोंकाहेतुदहै॥ १॥ ऋर वचन कान द्वारा श्रोताके हृदयम जा कर, 
उस के शान्ति ज्ञानादि को क्षण मात्र मे नष्ट करके चिन्ता ओर क्रोध को उरपन्न करता हे ॥ २॥ उस करता 
के प्रतिकार = निवारण-बदरे मं असमथं पुरुष दुःख से भीतर तपता हे, ओर प्रतिकार म समथं पुरुष 
क्रोध से खाक आंख वाडा हो कर कठह = ्चगडङ़ा के ख्य प्रवृत्त होता ह ॥ ३ ॥ परुष वचन श्रोता को 

तो अपने स्वरूप से ही पीड़ित करता है, ओर वक्ता को परिणाम = फल द्वारा पीड़ित करता है, इसे 
उसे त्यागना चाहिये ॥ ४॥ जो वाग्‌ रूप वाण = क्रर वचन, मुख से निकरूते हे जिन से आहत 
८ ताङति ) प्राणी रात दिन सोचता है, क्यों कि अन्य के ममं = हृदयादि, से अन्यन्न वे नहीं छगते शँ 

इससे पण्डितपुरुष उन का अन्य मे प्रयोग नदीं करे ॥ ५॥ अरंतुद्‌ =ममभेदक-हृदयपीड़क, नहीं होना 
चाहिये, न चृश्ंस वादी = क्ररवादी होना चाहिये, न हीन पुरुष से परम तत्त्व का ग्रहण करना चाहिये 
( अधर्मी दुश्चरित को गुरु नदीं करना चाहिये ) ओर इस के जिस वचन से अन्य उद्धिम्न हो, उस उज्ञती 
= अशुभ-पाप के व्यि चंचर वाणी को नहीं बोखना चाहिये ॥ £ ॥ मम पीड़क करवक्ता वाग रूप काटो 
से मनुष्यों को पीड़ति करने वाले पुरुष को जनों = रोको, मे अस्यन्त॒ अलक््मीक = छक््मी रितं 
समद्यना चाये, ओर मुख मं निबद्ध = स्थिर, निच्छेति = यम को ढोने वाखा उख को समद्चना चाहिये 
॥ ७ ॥ सुनने मं सुखद वचन सब प्राणियों से बोखना चादिये, अन्य छा परिताप, उपघात ओर कर क्वन 
यदा निन्दित हे ॥ ८ ॥ अनादर, अहंकार ओर दम्भ भी निन्विति है। अर्दिसा सत्य ओर अण्नोध 
सब आश्रमगत तप रूप है ॥ ९ ॥ म्यारहवां परुष प्रकरण समाप्त ॥ 


दर तस््वाथेमणिमाला [ चव्थँ दोषदोपिकारुदे 


अथ स्तुतिनिन्दे ॥ १२॥ 
परस्य निन्दया स्वस्य स्तुत्या चायं जनो ध्रुवम्‌ । निरये निपतेत्तस्मादुभये ते परित्यजेत्‌ ॥१॥ 
परस्य हि गुणान्‌ पश्येदात्मनोऽवथुणांस्तथा । गृह्ठीयात्तदगुणांशैवं स्वदोपांश्च परित्यजेत्‌ ॥२॥ 
परस्वभावकर्माणि न प्रशंसे गदयेत्‌ । बिश्वमेकात्मकं पर्यन्‌ प्रकृत्या पुरुपेण च ॥२॥ 


परस्वभावकमांणि यः प्रशंसति निन्दति । स आद्य भ्यते स्वार्थादसत्यभिनिवेदातः ॥४॥ 
भागतव्रत <कऽ ११।१८१-२॥ 


कस्यचिन्नैव कर्माणि रापते वा प्रशंसति । नानामाग॑स्थितां लोकां धन्द्रवह्धीयते कषितौ ॥५॥ 
न द्वेष्टि नो कामयते नविरुद्धोऽचुरुष्यते । सभारमकाश्चनो धीरस्तस्यनिन्दात्मसंस्ततिः ॥६॥ 


अभयः सवभूतेभ्यो यथान्धवधिराढरतिः । न कर्मणां एलाकाड्क्षी शिवस्याराधनं हि तत्‌ ।।७॥ 
त्कन्दपु° खं° १-२। श्र ° ४५।२१। इत्यादि ॥ 

आत्मनिन्दात्मपूजा च परनिन्दा परस्तवः । अनाचरितमार्याणां दृत्तमेतचतुष्टयम्‌ ॥८॥ 
परवाच्येषु निपुणः स्वो भवति सव॑दा । आत्मवाच्यं न जानीते जानन्नपि च यद्यति ॥९॥ 
महाभा० कणंप० श्° ३५।४५ || त्र ° ४५।४४ || 


यथा सुनिपणः सम्यक्‌ पररदोपेक्षणे रतः । तथा चेन्निपुणः स्वेषु को न सुच्येत बन्धनात्‌ ॥१०॥ 
र _ मदोपनिषन श्र ३।२५॥ 


अथ स्त॒तिनिन्दा-“पर निन्दा विनाज्ञाय स्वनिन्दा यज्ञस परम्‌ 1" [ ब्रह्य वैवत्तपु० कृष्ण जन्म 

खं० अ० ४१।७ | इत्यादि वचनो के अदुखार, पर की निन्दा ओर अपनी स्तुति से यष्ट जन नरक 
अवश्य गिरता है, अतः पर निन्दा स्वस्तुति इन दोनों को त्यागे ॥ १॥ अन्य के गुणं ओर अपने 
अवगुणो को समञ्च, ओर अन्य के रुणों छा रहण करे, अपने दोषों को स्यागे ॥ २।॥ अन्य के स्वभाव 
ओर कर्मो की प्रशंसा वा निन्दा नही करे, ओर संसार को प्रकृति ओर पुरुष रूपता से एक स्वरूप देखे 
कि सक दृश्य मायात्मक प्रकृति रूप हे, ओर सवेत्र सचिदानन्द पुरुष अधिष्ठान दै, इत्यादि । ३ ॥ रेखा 
नी समन्य कर राग द्वेषादि वञ्च होकर अन्य के स्वभाव कमं ऋ प्रदांसा निन्दा करता है, सो असव्य संसार 
देहादि मे अभिनिवेश्च = आसक्ति के कारण अपने स्वाथ से ज्ञीघ्र पतित होता दै ॥ ४।॥ जो मनुष्य किसी 
के मों की निन्दा बा प्रशंसा नदीं करता है, ओर प्रथिवी पर नाना मागमे स्थिर लोकोंको जो चन्द्रमा 
के समान स्पचे करता है, अथौत्‌ चन्द्रमा जैसे पश्चपात विना सव को प्रकाञ्चते ओर शान्ति देते दै, वैसे जो 
मध्र सत्य ओर हित वचनादि द्वारा सव का हित दी करता है ॥ ५ ॥ ओर द्वेष राग = इच्छा नही करता 
है, न विरुद्ध हो छर किसी के इष्ट शभ मे अपनी इच्छा करता है कि यह मुभे ही मिरे, इसी से .अन्य के 
पत्थर जर सुवणे मे सम बुद्धि वाटा धैर्ययुक्त स्तुति निन्द मे हषे शोक रहित, सव प्राणिर्यो के छिये, अभय 
स्वरूपः, ओर पर दोष दैन श्रवण मे अन्ध बधिराकारवाखा क्म फलों की इच्छा से रहित मनुष्य की यह 
सब धारणा ही शिव तत्त्व को आराधना पूजा सेवा है ॥ ६-७ ॥ अपनी निन्दा ओर पूजा = स्तुति, अन्य 
की निन्दा ओर स्तुति, ये चार ¶ृत = चरित्र, आर्यो =श्रेष्ठों से अनाचरित है, श्रेष्ठ छोगों ने इन चरितं को 
कभी नदीं किया हे ॥ ८ ॥ अन्य के वक्तव्य दोषों मेँ सव सदा निपुण होते है, अपने दोषां को नदीं जानते 
१ जानते हए भी भूलते हे ॥ ९ ॥ परन्तु जैसे पर के दोषों के देखने मँ सम्यक्‌ रत = तस्पर ओर 
निपुण रहते ह, वेसा टी यदि अपने दोषो भ सव निपुण हों ( सावधानी से अपने दोषों को देखे ओर 





नयोदशं धनदोषप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषायुवादसदहितां २८३ 


अपि यः स्वात्मनः कर्मं मनसापि प्रशंसति । धिक्‌ छर्याद्वा परस्यापि कदाचिद्‌ गवंसंयुतः ॥ ११॥ 
आत्मनोऽत्र प्रशंसायामात्महत्या प्रकीर्तिता । परस्यापि च निन्दायां परहत्या मनीषिभिः ॥१२॥ 
आत्मानं योऽत्र वै हन्याह्ोके पापतमो मतः । आत्मघ्ने निष्कृति नास्ति कृतघ्न इव शाख्गा॥१३॥ 
ग्रात्मपु° त्° १५।११४] इत्यादि ॥ 

धमं चरत माऽ्धरमं सत्यं वदत नाृतम्‌ । दीं पर्यत मा हस्व परं पस्यत माऽपरम्‌ ॥१४॥ 
इति द्वादञ्चं स्तुतिनिन्दाप्रकुरणं समाप्तम्‌ ॥ वसिषठस्म° त्र ° ३० ॥ 





अथ धनदोषः ॥ १३ ॥ 

अन्यायाजितचित्तानां जन्मान्तरकृताङ्गसाम्‌ । धनदोषा भवन्त्येव नरकाय दुरात्मनाम्‌ ॥१॥ 
समथः श्रीमदान्धोऽयं राजानं देवतां गुरुम्‌ । अवजानाति सहसा स्वात्मनो बलमाश्रितः ॥२॥ 
अस्य दुःखमाप्नोति लोकंद्रयभयंकरम्‌ । कीत्तिहानिं च धिग्वादं सद्यो गच्छति मोहितः ॥३॥ 
लोभश्वास्मिन्‌ समथ स्यात्सद्शो जातवेदसा । यावदयावदवाप्नोति ततो भूयः स इच्छति ॥४॥ 
परथिवी धनपूर्णां चेदिमां सागरमेखलाम्‌ । प्राप्नोति पुनरप्येष स्वगंमिच्छति नित्यशः ॥५॥ 
समथः स्वात्मलोभेन परदाराधनादिकम्‌ । हृत्वा चोपहसत्यन्यान्‌ सवंशोच्यो नराधमः ॥६॥ 
समर्थ भोहमापन्नो न जानाति दहिताऽदहितम्‌ । स्वात्मानं दे चैवायं स्वात्मनो हितकारिणम्‌ ॥७॥ 

्रात्मपु° त्र° ५।७३-७८| 


त्यागे ) तो संसार बन्धन से कौन न मुक्त हों ?॥ १०॥ जो कोई गरवैयुक्त होकर अपने कम की मन से 
भी कभी भ्रद्॑सा करता है, ओर अन्य के कमै को धिकार कभी करता है ॥ ११॥ तहां अपनी प्रञ्णंसा म॑ 
आत्महस्या कही गह है, ओर अन्य की निन्दा मे मी विद्वानों से अन्य की हत्या कही गे हे ॥ १२॥ ओौर 
जो आत्महत्या करता ह, वह ोक्छ मे अत्यन्त पापी माना गया हे, ओर कृतघ्न के समान आत्मन्न भें 
भी शास्र सम्मत निष्कृति ८ पापनिवारक उपाय-प्रायश्ित्त ) नहीं है ॥ १३॥ इसचख्ियि आत्मघात चो 
त्याग कर सव कोद धमे करो, अधमं नहो करो, सत्य बोलो, भूठ नदौ बोखो, दीचे = विस्ठृत, विसु 
नह्यार्मा को अपने से श्रेष्ठ गुण स्वभाव धमोदि वालों को देखो, हरव=तुच्छ की तरफ मन को नहीं गावो, 
पर = उत्तम कां देखो अनुत्तम को नदी । १४ ॥ बारहवा स्तुतिनिन्दाप्रकरण समाप्र ॥ 


अथ धनदोप--अन्याय से उपार्जित धन वाल्ले दुरास्माओं के धन निमित्त दोष नरक केही 


ख्ये होते हैँ ।॥ १॥ अपने आत्मा के बर = सामर्थ्यं के आश्रित श्रीमद से. अन्ध समर्थं यह मनुष्य 
विचार विनाराजा देव गुरु का भी अनादर करतादहै॥२॥ उससे मोहित होकर दोनों लोकम 
भयकारक महा दुःख पातादहै, तथा श्लीघदही मान की हानि ओर धिक्कार को पातादहै।३॥ अम्मिके 
तुल्य इस समथेमें छोभ होतादहै, जिससे जितना २ धन पाता है, उससे अधिक दही की इच्छा करता 
हे ॥ ४॥ यदि समुद्ररूप मेखला = काच्चो-रसना वारी धन से पूणे इस परथिवीको पाता, तो पिर 
यह स्वगे की इच्छा सदा करता है ॥ ५ ॥ सव से शोचनीय नरो मे अधम समर्थं पुरुष अपने छोभ से 
अन्य के ख्ीधनादि को हर कर अन्यकोहंसताहे। ६॥ मोह को प्राप्त समर्थ दित अदितको नही 


~ तत्त्वाथेमणिमालां [ चठर्थे दोदोषिकाण्डे 


मातरं पितरं पुत्रान्‌ ब्राह्मणांश्च बहुश्रुतान्‌ । कमणा मनसा वाचा समर्थो हन्ति मोहतः ॥८॥ 
देवीभा० तृतीयस्कण ग्र° १५।२२॥ 
लक्ष्मीवन्तो न जानन्ति प्रायेण परवेदनाम्‌ । रेषे धराभरक्छान्तं रेते नारायणः सुखम्‌ ॥९॥ 
जनयन्त्यजंने दुःखं तापयन्ति विपत्तिषु । मोहयन्ति च सम्पत्तौ कथमर्थाः सुखावहाः ॥१०॥ 
धनं तावदसुरमं रन्धं डृच्छरेण रक्ष्यते । लन्धनारो यथा मत्युस्तस्मादेतन्न चिन्तयेत्‌ ॥११॥ 
सुभा० रत्नाक° ॥ 
अथस्यो ४५९ ९ ०९ 9 (= ८ 
पार्जने दुःखम्जितस्य च रक्षणे । नारो दुःखं व्यये दुःखं धिगथं दुःखभाजनम्‌ ॥१२॥ 
भागवभ०्स्क° ११।२३।१५७॥ तस्मात्‌- 
९ [> ॥ ५ 0 त 

धनस्य यस्य राजतो भयं न चास्ति चोरतः । मृतं च यन्न मुश्चति त्वमजंयस्व तद्धनम्‌ ॥१३॥ 
महाभा० शान्तिप° श्र° २३२१।५६। शुक प्रति व्यासोक्तिः॥ 
अथाथीं यानि कष्टानि मूढोऽयं सहते जनः । शतांशेनापि मोक्षाथीं तानि चेन्मोक्षमाप्तुयात्‌ ॥१४॥ 
सा श्री यान मदं कर्यात्स सुखी तष्णयोज्जितः । तन्मित्रं यत्र विश्वासः पुरुपः स जितेन्द्रियः ॥१५॥ 
गर्डपु° पूवखं° ्मा० कां° ग्र ११३।३६। श्र ११५।५५॥ 

इति त्रयोदशं धनदोषप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ दिंसामेदाः ॥ १४॥ 
हिसा भवति वै दोषैः कामाज्ञानादितस्तथा । स्वादं दोषादिकं त्यक्त्वा हिंसा त्याज्या सुबुद्धिभिः ॥१॥ 


खमश्चता है, इससे यह्‌ अपने आत्मा के विषय मे भी देष करता है, ओर अपने हितकारक के प्रति भी द्वेष 
करता हे ॥ ७ ॥ अपने माता पिता पुत्र को ओर बहत शाखज्ञ ब्राह्मणों को भी मोह से मारता है॥ ८॥ 
छक्ष्मी = सम्पत्ति, वाले प्रायः अन्य की पड़ा को नहीं जानते दै, इसीसे तो भूमिके भारसे दुःखी 
शेष पर भी छक्ष्मी वाङ नारायण सुख पूवक सोते हैँ ।॥ ९ ॥ अथं = धन उपार्जन मे दुःखी करते है 
नाज्च मे ताप शाक करते हे, बृद्धि में मोह करते दहे, तो सुख देने वाढे कैसे है १ ॥ १८ ॥ प्रथम तो धन 
खभ नही हे, कन्ध = प्राप्त घन भी दुःख से रक्षित रहता है, ओर प्राप्त के नाश्च होने परतो मघ्युके 
समान दुःख होता हं, तिससे इस धन कौ चिन्ता नहीं करे ॥ ११॥ धन के उपाजन मे दुःख दै, उपार्जित 
कीरक्षामेदुःखहं, नश्चमें ओर व्यय=खचे में दुःखखदहै, इससे दुःखों के भाजन पार रूप धन 
क धिक्रार्‌ ह ॥ ६२॥ अतः जिस विद्या रूप धन को राजा वा चोरादिका भयनींदहै, जौर जो 
मृतात्माको भी नी स्यागता हः ुम उस धन का उपाजैन करो ।॥ १३॥ यद मृद्‌ धनार्थी मनुष्य जिन 
कष्टां को सहता हे, यदि मोक्षार्थी हो कर उन कष्टं के सौ भागमेंसेएक माग को सहे तो उससे मोक्ष 
पावे ॥ १४॥ वस्तुतः श्री = छक्ष्मी घन वदै छि जो मद्‌ गवं को नहीं उत्पन्न करतो है, ओर जो 
नृष्णारदिव है सो खुखी है, जिस मे विवास दै वह मित्रहै, जो जितेन्द्रिय है वह पुरुष हे ॥ १५ ॥ 
तेरहवां धन दोष प्रकरण समाप्त ॥ 

अथ हिसामेद-रागद्वेषादि दोष तथा काम अज्ञानादि से हिंसा होतीरहै, सो मांसादिके 


चतुदंशं दिंसामेदप्रकरणम्‌ ] दिन्दीभाषानुवादसदिता २८५ 


हिसामेदान्‌ परिज्ञाय सर्वा त्याज्या श्यमेच्छुभिः। हिंसया सद्शं पापं लोके नान्यद्धि विद्यते ॥२॥ 
कर्मणा भूत्सा या प्रसिद्धा मरणमप्रदा । चतुर्विधानां भूतानां शच्ञघातादिका हिं या ॥२॥ 
शरीररोगजननं हिसा मन्त्रोषधादिना | वित्तदारादिरहणं नराणामधिकं सदा ॥४॥ 
हिंसनं तत्र॒ विज्ञेयमाधिद्वारेण कर्मजम्‌ । पापस्य राजभृत्यादेः कथनं हिंसनं गिरा ॥५॥ 
अपकीत्तेध करणं दोपकीति गंणेष्वपि । गुणानां परकीयानां मनसाऽसहनं च यत्‌ ॥६॥ 
विद्याकीर्त्यादिजातानामन्यदारादिचिन्तनम्‌ । प्राप्त्यथं स्वस्य विज्ञेयं तथा द्रोहस्य चिन्तनम्‌ ॥७॥ 
चतुविंधानां भूतानां मानसं हिंसनं मवेत्‌ । एतत्‌ त्यक्त्वा नरः सव धमयोगादिभाग्‌ भवेत्‌॥ ८॥ 
अन्यथा नरकं याति द्यधमं प्रतिपद्यते । अ्िंसकोऽत्र यः कच्चित्स स्ञेयः पुरुषोत्तमः ॥९॥ 
श्रात्मपु° ्र° ६।१६१७] इत्यादि ॥ 

उदरेगजननं हिंसा सन्तापकरणं तथा । रुक्‌कृतिः शोणितछृतिः पे्न्यकरणं तथा ॥१०॥ 
हितस्यातिनिषेधश्च मर्मोद्घाटनमेव च । सुखापहतिसंरोधों वधो दशविधा च सा ॥११॥ 
श्रथिपु° त्र° ३७२।१५-१६ ॥ 

स्वेषामेवपापानां रिसा परमिहोच्यते | हिंसा बलमसाधूनां हिसा लोकद्यापहा ॥१२॥ 
अपि कीटः पतङ्गो वान हन्तव्यः कथश्चन । महद्दुःखमवाप्नोति पुरुषः प्राणिनाशनात्‌ ॥१२॥ 
वैष्णवधर्मोत्तरपु° खं° २।२५२ ॥ 

कः केन हन्यते जन्तु ज॑न्तुः कः केन रक्ष्यते । हन्ति रक्षति चैवात्मा दयसत्साधु समाचरन्‌ ॥ १४॥। 








स्वाद ओर दोषादि के त्याग द्वारा बुदधिमानां से त्यागने योग्यहे॥ १॥ ्िसाकेभेदों को समञ्च 
कर शुभेच्छु से सव त्यागने योग्य है, क्योकि हिंसा के समान अन्य पाप लोकम न्हीदहे॥२॥ चार 
प्रकारके प्राणियों के मरसणकेदेतु जो कमेजन्य भूत दिसादहे सो प्रसिद्धदहीदहै, जो कि क्ल से घातादि 
रूप है ॥ ३॥ मन्त्र ओषधादि द्वारा किसी के देह मे रोग करना ओर धन सख्रीआदिको हर छना, 
यह अन्य भूत की अपेक्षा मयुष्यों की सदा अधिक हिसा हे।॥ ४॥ परन्तु वहां आधि ( मानस 
रोग शोकादि ) दारा कमज हिंसा समञ्चना चाहिये । ओर किसी के पाप=दोष कों, राजा के श्रुत्यादि 
को कहना वाणी द्वारा हिंसा हे ॥ ५॥ वचन से किसी की अपकीत्ति करना गुर्णोमे भी दोष का कथन 
करना वाणी जन्य हिंसाहं। विद्या यश्च आदि के हेतु ओर विद्यादिजन्य अन्य के गुणोंको जो 
मन से नही शह सकना, अपने खयि अन्य की स्ली आदि का चिन्तन करना, द्रोह = अपकार का चिन्तन 
करना ये सवर चारो प्रकार के प्राणियों की मानस हिसा हे, इन सव हिंसाओं को त्याग कर मनुष्य 
धर्मयोगादि का भागी होता हं ॥ &-८ ॥ हिंसा कों व्याग विना नरक मे जाता, अधमं दुःख पाता 
हे, जो कोई यहां अर्हिसक हे, वह पुरषोत्तम समश्चा जाता हे ॥ ९॥ उद्वेग, सन्ताप, रोग, शोणित = 
रुधिर, पिशुनता, हित का अति निषेध, मर्मोद्धाटन, सुख का अपराप = छिपाना, संरोघन, वध, ये 
क्रिया खूप दज्ञ प्रकार की हिसा हे ॥ १०८-११॥ सब पापों में हिसा यहां भारी पाप दहे, सो$ 
असजनों का वर हे, जो दोनों छोक का नाञ्च हे ॥ १२॥ इसलिये कीर पतंग को भी नदी मारना 
चाहिये, छ्िसी प्रकार भी, प्राणी के नाञ्च करने से पुरुष महादुःख पाता हे ॥ १३॥ वस्तुतः ष्छोन 


२८६ तस्वाथेमणिमाला [ चर्थे दोषदोषिकाणडे 


कमणा जायते सवं कमेव गतिसाधमम्‌ । तस्मात्सर्वप्रयलेन साधु कर्म समाचरेत्‌ ॥१५॥ 
विष्मणुपु° ग्रंश १ अ्र० १८।३१-३२॥ 


अन्येषां यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनो यथा । तस्य पापागमस्तात ! हेत्वभावान्न विद्यते ॥१६॥ 


मनसा कमंणा वाचा परपीडां करोति यः । तद्बीजं जन्म फलति प्रभूतं तस्य चाञ्ुमम्‌ ॥१७॥ 
विष्प्गुपु° त्रंश १।्र° १६।॥५-६ ॥ 


इच्छत्यरापकारं यः स तस्येव भवेद्‌ भरवम्‌ । इति मत्वाऽपकारं नो शर्यादन्यस्य पूरुषः ॥१८॥ 
शिव्रपु° रद्र्ं° खे १।१६।१६ ॥ 
इति चदुदंशं हिंसामेदप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ स्तस्य २९ 
स्तम्भो जाब्यात्मको थस्तु बुद्धे मान्ात्मकोऽद्विः । सव॑दुःखस्य मृलं स ॒दयधर्मादिसुद्धवः ॥१॥ 
कामात्‌ क्रोधाद्‌ भयाह्छोमाच्छोकस्नेहादिसम्प्ठुतेः। अभक्ष्यभक्षणान्मोहाल्कसङ्गाल्ुप्रवृत्तितः ॥२॥ 
नास्तिक्या्च इराब्दानां श्रवणात्पूवंपापतः । उद्धिमान्यं मवेत्तस्मात्कामादीनां जनि भवेत्‌ ॥३॥ 
अन्योन्यं ते प्रवर्धन्ते नश्यन्ति ध्यानयोगतः । सत्सङ्गखुविचाराचैः पुण्यकमनिपेवनात्‌ ॥४॥ 
शाल्रादीनां सदाऽम्यासा्मादीनां निषेवनात्‌ । सेवनात्साधुदत्तानां बुद्धिमान विनश्यति ॥५॥वतः-- 
यमेषु निरतो यस्तु नियमेषु च यत्नतः । विवेकिनस्तस्य चित्तं प्रसादमधिगच्छति ॥६॥ 














जन्तु किससे मारा जाता है {वा रक्षित दहोतादै? अपनेदही पाप पुण्य करता हआ अपनेको मारता 
है वा अपनी रक्षा करत। है ॥ १४॥ कर्म से सव्र जन्म छेते है, ओर कमं ही सुगति कुगति 
के साधन है, अतः सव प्रयल्नों से सुकमं करना चाहिये ॥ १५॥ दहे तात! जो अन्यके अनिष्ट 
को अपने ही समान नदीं चिन्तन करता है, उसको हेतु के अभाव से अनिष्टकी भिनी होती 
है ॥ १६॥ मन वचनादि से जो अन्य को दुःख देता है, वही बीज उसके जन्म रूप फड को सिद्ध 
करता है ओर उसके प्रचुर बहुत अद्युभों को सिद्ध करता है ॥ १७॥ क्योंक्छि जो अन्य के अपकार 
की इच्छा भी करता हे, सो अपकार अवश्य ही उस इच्छा करने वारे को होता ह, एेसा समञ्च कर 
यह पुरुष अन्य का अपकार नहीं करे ॥ १८ ॥ चौदहवां हिंसामेदप्रकूरण समाप्त ॥ 

अथ स्तम्भ- बुद्धि की मन्दता रूप जो जड़तातम = जडता स्वरूप, अपवित्र स्तस्भ ८ सुप्रबृत्ति 


मक्ति ज्ञपि आदि से मन बुद्धि का निरोध अस्वच्छता ) है, सो सव दुःख छा मू है, ओर अधर्मो से जन्य 
है, ओर अधमोदि का जनक भी है॥ १॥ ओर कामादि से तथा शोक स्नेह की सम्यक्‌ प्राप्ति से तथा 
अभक्त्य भक्षणादि से बुद्धि म मन्दता होती हे, फिर उससे कामादि की उत्पत्ति होती है ॥ २-३॥ बै 
कामादि ओर स्तम्भ सव परस्पर बदृते हँ । ओर ध्यान योगादि से कामादि नष्ट होते है, तथा बुद्धिकी 
मन्दता भी विनष्ट होती हे ॥ ५॥ जिससे जो अ्दिंसा सस्यादि रूप यम मेँ तत्पर रह कर, शौचादि रूप 
नियमो म भी प्रयनन से तत्पर रहता है, उस विवेकी का चित्त प्रसन्नता-स्वच्छता मिर्म्॑ता रूप प्रसोद को 


पञ्चदशं स्तम्मप्रकर्णंम्‌ ] हिन्दीभाषादुवादसदहिता । २८७ 
आसुरीं सम्पदं हित्वा मजेयो दैवसंम्धदम्‌ । मो्ैककाङ्क्षया नित्यं तस्थ चित प्रसीदति ॥७॥ 
परद्रव्यपंरद्रोदपरनिन्दापरस्ियः | नांङुम्बते मनो यस्य॒ तस्य चिन्त प्रसीदति ॥८॥ 
ओंत्मवत्सवेभूतेषु यः समत्वेन पस्यति । सुखं दुःखं॑विवेकेन तस्य चिच्च प्रसीदति ॥९॥ 
शि्टाननमीलाचंनमायसेवां तीथाटनं स्वाश्रमधर्मनिषठाम्‌ । 
यसाचुषक्ति नियमानुरक्ति चित्तप्रसादस्य वदन्ति तज्ज्ञाः ॥१०॥ 
रत्या सच््रुराणानां सेवया सत्ववस्तुनः । अयुदृत्या च साधूनां सच्वदृत्तिः प्रजायते ॥११॥ 
| सववेदान्तविद्धान्तसारसंग्र° ॥ 
ये च मूढतमा ठोके ये च बुद्धः परं गताः । ते नराः सुखमेधन्ते कलिर्यत्यन्तरितो जनः ॥१२॥ 
अन्त्येषु रेमिरे धीरा न ते मध्येषु रेमिरे । अन्त्यप्राप्तिं सुखामाह दुःखमन्तरमन्त्ययोः ॥१२॥ 
ये च बुद्धिसुखं प्राप्रा दन्द्वातीता विमत्सराः । तान्नैवार्था नचानथां व्यथयन्ति कदाचन ॥१४॥ 
अथ ये बुद्धिमप्राप्ता व्यतिक्रान्ताश्च मूढताम्‌ । तेऽतिवेलं प्रहृष्यन्ति सन्तापयुपयान्ति च ॥१५॥ 
बुद्धिमन्तं तग्रजञं  शभ्रूषमनघयकम्‌ । दान्तं जितेन्द्रियं चापि शोको न स्पृशते नरम्‌ ॥१६॥ 
यदा संहरते कामान्‌ कूर्मोऽङ्गानीव सवंशः । तदाऽऽत्मज्ज्योतिरात्माऽयमात्मन्येव प्रपर्यति ॥१७॥ 


महाभा ० शान्तिप० ्र° १७४ 
इति पद्वदं स्तम्भप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 








भ्राप्त करता है, उससे सब मन्दता नष्ट होती है ॥ ६ ॥ केवर मोक्ष की इच्छा से जो सदा आसुरी खम्पत्‌ 
दिसादि को त्याग कर, दैवी सम्पत्ति अभयादि का सेवन करता दहे, उसका मन प्रसन्न होता 2 ॥ ७ ॥ 
जिसका मन परद्रव्यादि को नहीं चाहता है, उसका चित्त प्रसन्न होता हे ॥ ८॥ जो अपने समान सब 
प्राणियों मे सुख दुःख को तुल्य रूप से विवेक द्वारा देखता है, उसका चित्त प्रसन्न होता है ॥ ९ ॥ यज्ञशिष्ट 
अन्न का भोजन, ईश्वर छी पूजा, आयं की सेवा, तीथोटन, अपने आश्रम के ध्म मे स्थिति, अर्िखा 
सत्यादि रूप यम मे अनुषक्ति = सम्बन्ध, जोचादि नियम मे प्रेम को विद्वान्‌ खोग चित्त की प्रसन्नता यद्धि 
का देतु कते हँ ॥१०॥ सास्विक पुराणों क श्रवण से, साल्वक वस्तु के सेवन से, साघुओं छी अनुवृत्ति = 
संग से सास्त्विक बृत्ति होती है, बुद्धि वदती है ।॥ ११॥ जो खोक मे मूदतम = सुषुध्िस्थ है, जो बुद्धि से पर 
प्राप्त = आत्मानिष्ठ-समाधिस्थ हें, बे मनुष्य सुख स्वरूपता को पाते हे, ओर अन्तर = मेद जिन को प्राप्त 
दै सो भेदं दुर्शी अल्पन्न दुःखी होते हे ॥ १२॥ धीर पुरुष अन्त्य = सुषुप्नि समाधि, मे रमते है, मध्य = 
जात्रस्स्वभ्नादि में नीं रमते हे, ओर अन्त्य की प्राप्ति को सुखकारक कहते दै, अन्त्य = सुषुप्ति समाधि के 
अन्तर = मभ्य को दुखद कहते हे ॥ १३॥ जो ज्ञानानन्द्‌ को प्राप्त हए इन्द्र मत्सर रहित है, उनको अथे 
या अनथं कभी पीडित नही करते है ॥ १४॥ ओर जो आत्मज्ञान को नी पाये है, तथा मूढता को भी 
जो पार कर गये हँ, सो कभी अत्यन्त खुञ्ञी हदषेयुक्त होते हे, कभी सन्ताप पाते है ॥ १५॥ उुदिमान्‌ 
ज्ञानी शश्र असूया रदित दान्त जितेन्द्रिय मनुष्य छो शोक नदीं भप्त होता है ॥ १६ ॥ कच्छप जैसे 
अंगों को समेटता है, वैसे जो जव कामों को समेटता है, तब यदह जीवात्मा अपने ही मे सत्यात्मञ्योति 
को देखता हे ।॥ १५ ॥ षन्द्रहवां स्तम्भप्रकरण समाप्त ॥ 
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अथ दुःखम्‌ ॥ १६ ॥ 


बुद्धिमान्यादिसत्वे हि दुःखं भवति देहिनाम्‌ । कर्मादिजमनन्तं तचिन्तनीयं ुय॒क्मिः ॥१॥ 
कर्मसङ्गादिजं दुःखं सङ्ख्यातुं नैव शाक्यते । सङ्गत्यागेन तत्त्याग मन्ये कार्यमलुत्तमम्‌ ॥२॥ 
दोषाणां परितस्त्यागाद्‌ दुःखं सवं विनश्यति । दोषत्यागे ततो यत्नः कर्तव्यः सवंसानवैः ॥३॥ तयापि- 
द्वं तु` त्रिविधं प्रोक्तमध्यात्ममधिभूतकम्‌ । अधिदैवं च तत्रापि प्रथमं द्विविधं स्तम्‌ ॥ 
शारीरं मानसं चेति वातकामादि दोषजम्‌ ॥ ४ ॥ 
भूतेभ्यो मादुषादिभ्यो जातं स्यादधिभोतिकम्‌। देवेभ्यः शीतवातादिभवं स्यादधिदैबिकम्‌।।५॥। सांख्यग्र। 
न तद्‌ व्यवसितं पुंसां न॒तत्कमं न तद्वचः | न तद्‌ भोग्यं समस्तीह यन्न दुःखाय जायते ॥६॥ 
तत्वतच्चिन्त्यमानं हि सवं इःखं विवेकिनः । विषसम्परक्तमथुववत्सवं दुःखी भवत्यदः ॥७॥ 
सुखाधिगमलोभेन यतमानो हि ` पूरुषः । सहस्रश्ाखमाप्नोति दुःखमेव तदज॑ने ॥८॥ 
यत्सुखं दुःखमेवाहुः क्षणनाशाुभूतितः । अङ्कत्रिममनाचन्तं यत्सुखं तत्सुखं विदुः ॥९॥ 
दुःखं जन्म जरादुःखं दुःखं मृत्युः पुनः पुनः । संसारमण्डलं दुःखं पच्यन्ते यत्र जन्तवः ॥१०॥ 
न्यायमञ्ञ ° ॥ 
जटराग्नौ भवेत्तपो गर्भो मातु; सदेव हि । दुःखमेव तदा तस्य सुखं फि्चिन्न विद्यते ॥११॥ 
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अथ दुःख- बुद्धि की मन्दता आदि ॐ रहते कमोदि से जन्य अनन्त दुःख देदियों को होते है, 


सो सुम॒ष्षुओं से चिन्तनीय हैँ ॥ १ ॥ कमं ओर छुसङ्घादि से जन्य दुःख अनन्त है; वे विशेष रूप से गिनने 
के योग्य नहींहे,तोभी सङ्गादि त्याग सेदुःखों के.त्यागको सव कार्य से श्रेष्ठ कायं मानता हं ॥ २॥ 
दोषों छो सवेथा त्यागने से सब दुःख विनष्ट होतेह, इसख्यि दोषों के व्याग मे सव मचुष्योँ को यत्न 
कृतेव्य हे ॥ ३ ॥ यद्यपि विशेष व्यक्ति रूप से दुःख असंख्य है, तथापि सामान्य रूप से अध्यात्म, 
अधिभूत, अधिदेव रूप से दुःख तीन ही प्रकार के दहे; तिन मे भी पहला = अध्यात्म, शारीर ओर मानस 
भेदसेदो प्रकार का कहा गया है, तिनमें वातपित्तादि जन्य शारीर दुःखदे, ओर कामादिजन्य 
मानस हे ॥ ४ ॥ मनुष्यादि रूप = भूत प्राणी, से जन्य दुःख को आधिभोतिक कहते हँ, देव से होने 
वाला श्षीतवातादि जन्य आधिदैविक हे ॥ ५॥ पुरुष के व्यव्रसाय = निश्चय-मानस व्यवहार दैहिक 
कमे, वा वचन, ओर भोग्य वस्तु, कोड भी एेसा नहो है छि जो क्भीदुःखके देतु नदींदो॥ &॥ यथार्थे 
रूप से देखी गई सव वस्तु विषयुक्त मधु के समान विवेकीकेख््यिदुःखकादहेतु दहै, इसी से सव दुःखी 
होते दँ ॥ ७ ॥ सुख की प्राप्ति के खोभसे यतन करने वाला मनुष्य भी उस सुख के अजेने मे हजासं 
शाखायुक्त दुःख ही पाताहै॥ ८॥ संसार के जो सुखै, वेदुःखदीहै, क्योकि क्षणम उनके नाञ्च 
के अनुभव से इष्ट ॒वियोग जन्य दुःख होता हे, इससे अङ्रत्रिम आदि अन्तरदित जो सुख दै. सो$ 
खुख हे ॥ ९ ॥ जन्म, जरा, वार २ मरण, संसार मण्डर ( संसार के संघात-प्रदेश ) मे दुःख ही दै, 
जहा प्राणी पीडित होते हँ ॥ १० ॥ माता के जठराभ्नि मे गर्भं = अर्भक-बच्चा सदा तपता है, इससे 
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१, श्रथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिदृत्तिरत्यन्तपुरषाथेः । सांख्यदशं० १।१॥ देयं दुःखमनागतम्‌ । योगद्शं° २।१६॥ 


षोडशं दुःखप्रकरणम्‌ ] ३७ हिन्दी भाषाञुवादसदहिता २८९ 


रोरादिषु यद्‌ दुःखं नरकेषु निरन्तरम्‌ । -गर्मे तत्कोटिगुणितं मवेद्‌ दुखं न संशयः ॥१२॥ 
व्याधिपीडा महातीवरा क्षुत्पीडा च दिने दिने । पिपासा च महापीडा कथं याति सुखं नरः ॥१२॥ 
अक्षरग्रहणि पीडा, पीडा च पटने तथा । शब्दजालस्य दुःखान्धे नं पारो स्यते मया ॥१४॥ 
भ्रोतस्मातंसदाचारे महापीडा च दारुणा । निषिद्धपरिहारे च कथं याति सुखं नरः ॥१५॥ 
ल्लीणामाराधने दुःखं॑तासां संरक्षणेऽपि च । तासां परिभवे दुःखं दुःखमेव विचारतः ॥१६॥ 
इन्द्रलोके महादुःखं प्राजापत्ये महत्तरम्‌ । विष्णुलोके च रोद्रे च दुःखमेव विचारतः ॥१७॥ 
राज्यभारे महद्‌ दुःखममात्यत्वे महत्तरम्‌ । दासभावे महद्‌ दुःखं दुःखमेव विचारतः ॥१८॥ 
ायुपीडाऽग्निपीडा च तोयपीडा तथेव च | सर्पादिदंशने पीडा दुःखमेव विचारतः ॥१९॥ 

सूतसं ° यज्चवैभवखं° श्र ° १७ ॥ 
इच्छादवेषो मयं मोदः कत्तृण निद्रा तथेव च । विणूमूत्रयाधा चेत्येतदचिकित्स्यं हि देहिनाम्‌ ॥२०॥ 
साचिका मोक्षमिच्छन्ति राजसा विषयानपि । तामसा विषयानेव नेच्छाञ्ून्योऽस्ति कश्चन ॥२१॥ 
विषयान्‌ सालिको देष्टि राजसो वेरिणोऽपि च। तामसो वैरिणः शद्धानिति दवेषात्मकं जगत्‌ ॥२२॥ 
साच्िकस्य भयं मोहाद्राजसस्य यमादपि । तामसस्य च राजादेः केवलादिति भी रषु ॥२३॥ 
साच्िकस्यार्मनोऽज्ञानं विद्यादे राजसस्य च । तामसस्य च सवत्र मोह एवं व्यवस्थितः ॥२४॥ 


स भ भा भि = जि 


उस समय उस को दुःख हीह, ङ भी सुख नदीं हे ॥ ११॥ रौरवादि नामक नरकों मे जो निरन्तर 
दुःख होता दै, गभ मे उस के कोदिशुना दुःख होता है, इस मे संशय नहीं रै ॥ १२॥ व्याधि की पीडां 
महातीव्र होती है, तथा भूख पिपासा की महापीडा प्रतिदिन होती है, फिर मयुष्य सुख कैसे पाता है ९ 
॥ १३ ॥ अक्षर के ज्ञान करने मँ पद्नेमं पीड़ा है, दुःख के समुद्र रूप शब्द्‌ जार का पार मुञ्चे न्दी 
दीखता है ॥ १४॥ श्रुति स्छति मेँ वर्णित सदाचार के पालन म भयंकर महापीडा है, तथा निषिद्ध 
कमोदिकेत्याग्मे भी वेसी ही पीड़ाहै, फिर मनुष्य सुख कैसे पावे ?॥ १५॥ खरी के आराधने = 
संतुष्ट करने, उसकी रक्षाम दुःखही दहै, तथा उस के परिभव = अनादर-तिरस्कार मे, दुःख दै, इससे 
विचारसेदुःखदहीहे।॥ १६॥ इन्द्र लोक मे असुरादि जन्य महादुःख है, प्रजापति के लोकादि मे ससे 
भी भारी दुख हे, तथा विष्णु रुद्र के लोकों मे विचार से दुःख दही सिद्ध होता है॥ १७ ॥ राञ्य के भार 
मं महादुःख है, मन्त्रिता मे उससे भी अधिक दुखः है, दासता मे महदुःख दहै, विचारसेदुःखदही 
हे ।। १८॥ वायु आदि से सपदि काटने से पीडा है, विचारसे दुःख दही हे।॥ १९॥ इच्छा, द्वेष, 
भय, मोह, भूख, प्यास, निद्रा, स्च पेशाब की बाधा, ये आठ दुःख प्राणियों के चिकित्सा ( रोगनि- 
वारण के उपाय ) रदित हैँ ॥ २०॥ क्योंकि सास््विक मनुष्य मोश्च चादते रै, राजस विषय मोक्ष 
दोनों ` चाहते है, तामस केवर विषय चाहते दै, अतः इच्छा रदित - कोई नहीं है ॥ २१॥ सास्विक 
विषयो के द्वेषी होते है, राजस वैरी ओर विषय दोने के द्वेषी हैँ तामस केवर वैरी के ही द्वेषी होते है 
इससे द्वेषार्मक्‌ जगत्‌ है ॥ २२॥ सास्विक को मोह सरे भय होता दहै, राजस को यम मोह दोनों से 
भय है, तामस को केवर राजा आदि से भय होता है, इससे मनुष्य मात्र मे भय है ॥ २३ ॥ सात्त्विक 
को आत्मा का अज्ञान दै, राजस को विया आदिका अज्ञान दहै, तामस को सर्वत्र अज्ञान है, इस 
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भु्तणनिद्रा च स्वेषां भूतानामेकरूपतः । स्थावरव्यतिरिक्तानां बाधा विण॒मत्रयोरपि ॥२५॥ 
अथवा सर्वजन्तूनां बाधा विणुमूत्रयो धु बम्‌ । स्थावरा अपि द्यन्ते यतो नियासमोकषिणः ॥२६॥ 
इति दोषाष्टकं स्वैरचिकित्स्यं॑हि देहिमिः। विना जह्मात्मताज्ञानं देहित्वाभावकारणमर्‌ ॥२७॥ 
मूष सखगपोताभं संसारवनमध्यगम्‌ । हन्ति व्याधिशारेणेव खृगयुः कारसजञ्ज्ञफः ॥२८॥ 
प्रसिन्नवदनं दीनं दिकाञ्चतसमादृतम्‌ । निरीक्ष्य करुणामेति न सत्यु निष्टुराशयः ॥२९॥ 
कोवयद्धंसहिता स्तिस्रः कोव्यः छच्यः सुतीकष्णकाः। यार्‌ शरीरिणः इयु स्तादग दुःखं सृतौ चृणाम्‌॥३०॥ 


मुनीनामपि देवानां ब्रह्मादीनां हि शास्नतः । अनुमानाच गम्येत सुखदुःखोपभोगिता ॥२१॥ 
प्रात्सपु° श्र १॥ 


कदलीस्तम्भवत्सर्वो देहः सारविव्जितः । जलबुद्वुदवापि विनर्यत्येव तक्षणात्‌ ॥२२॥ 
तस्मिन्‌ यत्साधनैः साध्यं सुखं तद्‌ दुःखमेव हि । आनन्दात्मानमेवैकमिन्द्रं मां परिदाय च ॥३३॥ 
ततो हितं जगत्यस्मिनास्ति किच्ित्कदाचन । ङतो हिततरं बा स्यादाश्ा हिततमं प्रति ॥३४॥ 
तथापि नरदेवादेः सुखं हितमितीरितम्‌ | विरागस्तस्य लोकेऽस्मिन्‌ ज्ञेयो हिततरस्ततः ॥२५॥ 
अस्माद्धिततमं ज्ञेयं ज्ञानं मे सविरोषणम्‌ । उत्यन्नं न॒ बिनर्येचद्वासनाश्चतकोटिभिः ॥३६॥ 


विरागो इःखसन्त्यागे हेतु मंवति नैव हि । सुखबोध इदं तत्र॒ तस्माद्धिततमं स्यतम्‌ ॥३७॥ 
श्रात्मपु° श्र° २) प्रतद॑नं प्रति सुरेन्रोक्तिः॥ 
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भ्रकार मोह = अज्ञान व्यवस्थित हे ।। २४ ॥ स्थावर से भिन्न सव प्राणियों को ज्ञौच पेज्ञान की पीड़ा अधिक 
ओर भूख पिपासा निद्रा सव को तुल्य है ॥ २५॥ अथवा सव प्राणियों को क्ञौच पेशाव कीवाधा मी 
अवरय हे, जिससे स्थावर भी नियीस = कषाय-रस ऊ त्यागने वाते देखे जाते ह ॥ २६ ॥ उक्त आठ 
दोष देहित्व के अभाव के कारण जो ब्रह्मरूपता का ज्ञान उसके विना सब देयं को अनिवार्य 
॥ २७ ॥ संसार रूप वन के मध्यगत, गग के पोत = शियु-बच्चा के तुल्य समृ = मरणोन््ुख को कालरूप 
गयु = व्याधा रोगल्प क्र सरे मारता है ॥ २८॥ वह कऋराज्ञय शरत्यु = का, प्रस्वेद युक्त मुख 
वाठ; दीन सैकड़ो हिचकी युक्तो को देखकर करुणा नहीं करता दै ॥ २९॥ सादे तीन करोड़ तीक्ष्ण 
सुया चुभाने से प्राणी को जैसा दुःख हो, वैसा दुःख मरण में मयुष्य को होता है ॥ ३० ॥ जनि आदि 
के सुख दुःख के उपभोगों को भी शक्ल ओर देदहित्व खूप हेतु से समञ्चना चाहिये ॥ ३१॥ केडा के 
उुद्‌ढद के तुल्य सव देह सार रदित है तिससे क्षणमात्र मँ नष्ट होती ही है ।॥ ३२ ॥ आनन्द स्वरूप 
एक सत्य आत्मा क बिना, जो साधनों से उस तुच्छ शरीर को सुख होता हैः सो दुःख दही हे।॥ ३३॥ अतः 
इस जगत्‌ मे कभी चछ भी दित नहीं हे, अच्छा श्रेष्ठ दहित तो किससे होगा ! परन्तु मनुष्यों की अश्ञा 
अति श्रेष्ठ हित के ज्ि रती हे ॥ ३४॥ तो भी मनुष्य ओर देवादि के सुख को हित कहा गया है, उस 
खख के राग ( इच्छा प्रेम ) का अभाव रूप विराग इस लोक मे उससे श्रेष्ठ दित है देखा जानना चाषये 
॥ ३५ ॥ उख विराग से भी अत्यन्त दित रूप = अत्मा का विशिष्ट अपरोक्ष ज्ञान है, जो उत्पन्न हुआ 
ज्ञान सो करोड वासनाओं से नष्ट नद हो सके ॥ ३६॥ केवर विराग दुःखों के सम्यक्‌ त्याग मे देतु 
न्ह होता ह्‌ न सुख स्वरूप के बोध = प्रकटता मे हेतु होता है, ओर यह विशिष्ट ज्ञान तो इन दोनों म हेतु 


षोडशं दुःखप्रकरंणम्‌ ] हिन्दीभाषायुवादसदितौ ९९१ 


शरीरेन्द्रियपत्राया ब्रह्मणोऽपीर्वरस्य वा । भवन्ति सर्वथा सवे स्वाधीना नैव संदा ॥ 

ततो दुःखं सखदिष्टा इमे सवे शरीरिणाम्‌ ॥ ३८ ॥ | ्ातमपु° श्र ५॥ 
आत्मज्ञानेन जन्तूनां तथा बाह्यस्य दशनात्‌ । विषये जायते कामः कामाद्‌ दुःखं च जायते ॥३९॥ 
विषयावा्ितः कामो विनश्यति तदा हि सः । यावदन्यो न॒ जायेत तस्मिन्नपि परत्र वा ॥४०॥ 
कामस्य तस्य नादेन तज्जं दुःखं विनश्यति । यावदृदुःख विनाश्चोऽयमात्मन्यम्मिच्‌ स्थितो भवेत्‌॥॥४१॥ 
अन्ञानाव्रृतमेतावद्िक्षपरहितं स्फुरेत्‌ । आत्मरूपं ततस्तत्स्यादा्रतं सखशब्दभाक्‌ ॥४२॥अर'*ु*श्न०६॥ 
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यथा जरगतो मत्स्यो मोहितो बडिशाश्चया । अनवाप्य संखं किंश्चिद्‌ दुःखं मरणमाव्रजेत्‌ ॥४३॥ 
एवं स्वगं च भोगं च समिच्छन्‌ पुरूषः सदा । अनवाप्य सुखं भूरि दुःखमेवाुगच्छति ॥४४॥ 
ग्रात्मपु° श्र° €॥ 

अज्ञानं हि यदेव स्यात्तदाऽहन्ता प्रजायते । रागदवेषभयेः साद्ध॑ ममतायास्तु कारणम्‌ ॥४५॥ 
अज्ञाने विलयं याते यात्यहन्तालयं ततः । तद्ये केन दुःखानि प्राप्लुयादेष मानवः ॥४६॥ 
अभिमानेन रहिते यथा देहान्तरे पमान्‌ । सुखदुःखे न यात्येवमस्मिन्नपि वपुष्ययम्‌ ॥४७॥ 
| द्रात्सपु° ऋग ल्‌] 

भुततष्णोपशमं तद्च्छीतादयुपशमं सखम्‌ । मन्यन्ते वालबुद्धित्वाद्‌ दुःखमेव हि तत्पुनः ॥४८॥ 
अत्यन्तस्तिमिताङ्गानां व्यायामेन ` सुखैषिणाम्‌ । भ्रान्तिज्ञानादृताक्षाणां दुःखमेव सुखायते ॥४९॥ 
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होता हे, अतएव हिततम कदा गया ह्‌ ॥ ३७ ॥ शरीर इन्द्रिय पुत्रादि पदाथ, नद्या या ेश्वरके भी 
ये सवे सदा सर्वथा स्वाधीन नहीं रहते ह, अतः देदधारियों के ये देहादि सव पदाथ दुःख रूपदही 
कहे गये हे ॥ ३८ ॥ आत्मा के अज्ञान से ओर वाहर के वस्तुओं के दशेनसङ्गादि से विषय की इच्छा 
होती दै, तिससे दुःख ददोताद।॥ ३९॥ विषय की प्राप्ति से उस समय वह इच्छा नष्ट हो जाती है, 
फिर जव तच उस विषय की वा अन्य विषय की इच्छा नहीं होती हे, तव तक उस काम के नाञ्च से 
कामजन्य दुःख विनष्ट रहता है, ओर इच्छा के विनाश्च = अभाव काठ तच्छ यह्‌ जीव इस सुख स्वरूप 
आमा सें स्थिर होता है ॥ ४०-४१ ॥ ओर जव तक यह आत्मा मं स्थिर रहता हे, तव तक अज्ञान 
से आव्रत्त भी आत्मस्वरूप विक्षेप रहित प्रकाञ्चता है, तिससे वही आघ्रत्त आत्मस्वरूप सुख शब्द्‌ का 
अथे दहोता दहै । ४२॥ जैसे वंशी के अन्नादि की आज्ञासे मोहयुक्त जगत मछली छ भ सुख नदी ` 
पाकरदुःव ओर मरण पाती द तेसे ही पुरुष “भी स्वगे ओर भोग को सदा चाहता हआ, सुख नीं 
पाकर वहत दुःख दही पातां ॥ ४३-४४॥ जव अज्ञान रहता हं, तभी अहंकार भीदह्ोतादहे, सो 
अदचार, रागद्वेष भय सहितः, ममता का कारण होता हे ॥ ४५॥ अज्ञान के विख्य होने से अहंकार चछा 
विख्य होता है, फिर उस अहंकार के खय होने पर यह्‌ मजुष्य दुःख छिससे पा सकता है † दुःखरदित 
हो जाता है ॥ ४६ ॥ अभिमान रहित दूसरे की देह मे जेसे पुरुष सुख दुःख को नदी पाता है, वैसे यद्‌ 
अपनी देह मे भी अभिमान के अभाव काक मं सुख दुःख नहीं पाता हे ॥ ४७॥ अभिमानादिसेदी 
भूख प्यास की निन्रत्ति को तथा श्ञोतादि की निचृत्ति को वाख बुद्धित्व = अल्पज्ञता से मनुष्य सुख मानता 
हे, फिर भी वह दुःख हो हे ॥ ४८ ॥ अत्यन्त स्तिमित = जकडे अङ्ग वारो, ज्यायाम से सुख चाहने बाजे, 


१. लाघवं कमदासर्थ्ये स्थेयं क्लेशश्दिप्णुना । दोषक्ञवोऽशिब्रद्धश्च व्यावामादुपजायते ॥ भाव्प्र° खं १।४।५७॥ 
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क्व शरीरमरोषाणां र्लेष्मादीनां महाचयः । क्व क्रान्तिशोभासोन्दयंरमणीयादयो गुणाः ॥५०॥ 
मांसादृकपूयविणमूत्रस्नायुमज्ञास्थिसंहतो । देहे चेत््रीतिमान्‌ मूढो भविता नरकेऽप्यसो ॥५१॥ 
करोति हे दैत्यसुताः ! यावन्मात्रं परिग्रहम्‌ । तावन्मात्रं स एवास्य दुःखं चेतसि यच्छति ॥५२॥ 
यावतः रुते जन्तुः सम्बन्धान्‌ मनसः प्रियान्‌ । तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशषङ्ूवः ॥५३॥ 
बाल्ये कृडनकासक्ता यौवने विषयोन्युखाः । अज्ञा नयन्त्यशषक्त्या च बाद्धकं सथुपस्थितम्‌ ॥५४॥ 


तस्माद्‌ बाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा । बालयौवनव्रद्धावे देहभावेरसंयुतः ॥५५॥ 
विष्मगुपु° श्रंश १।१७।६०। इत्यादि । प्रह दोक्तिः ॥ 


अहं हरिः सवंमिदं जनाद नो नान्यत्ततः कारणकायजातम्‌ | 


इदङ्मनो यस्य न तस्य भूयो भवोद्धवा दन्दगदा सवन्ति ॥५६॥ विष्णु" श्रश° १।६२।८७॥ 


यद्यत्प्रीतिकरं पंसां वस्तु मत्रेय ! जायते | तदेव खव्क्षस्य भीजत्वशुगच्छति ॥५७॥ 
विष्युपु° च्रंश० ६।५।५५ ॥ 


सर्वाशी सवधिक्रेता नमस्कारविवजितः । यो न मां प्रतिपद्येत ततो दुःखतरं चु किम्‌ ॥५८॥ 
प्राप्तकाले वेरवदेवे दृष्ट चातिथिमागतम्‌ । अदा तस्य यो शङ्कते ततो दुःखतरं लु किम्‌ ॥५९॥ 
अरृत्वा पष्कलं कमं गृहे संवसते नरः । मृत्युकाल प्राप्तस्ततो दुःखतरं ड करिम्‌ ॥६०॥ 
विद्यमाने धने केचित्छरपणा मोगवजिताः । दरिद्रो जायते दाता ततो दुःखतरं चु किम्‌ ॥६१॥ 


ओर भ्रम से आचत्त विवेक वालों के व्यि दुःख ही सुख रूप प्रतीत होता है ॥ ४९ ॥ कदा तो सब के शरीर 
इठेष्मा = कफ, आदि के महान समूह रूपें, तो भी रम से देह मं कां के कान्ति = तेज ज्ञोभा सुन्दरता 
रमणीयता आदि गुण भासते है ।। ५० ॥ मांसरुधिरादि के संघात रूप देह मं यदि सूद्‌ पुरुष ्रीतिवाला 
है, तो वह नरक मे भी प्रीति वाखा होगा ही ॥ ५१॥ हे दैत्यपुत्र ! जो कोई जितना ही परिग्रह = संग्रह 
कृरता हं, वह संग्रह दी उसो उतना ही दुःख चित्त में देता है । ५२ ॥ प्राणी जितना दही अपने मन के 
प्रिय सम्बन्धो को करता हे, उतने ही इसके हदय मे शोक रूप कीर गाड़ जाते हे | ५३ ॥ बाल्यावस्था में 
क्रीडापरायण, यवन मं विषयेच्छुक अज्ञ समुपस्थित बृ्धता को अशक्ति से विताता ह ॥ ५४॥ अत 
विवेकयुक्त मन वाखा बाल्यावस्था मही कल्याण के ल्यि सदा यन्न करे, ओर वाल्य यौवन बरद्धतादि रूप 
देह के भाव स्वभावो से असंयुक्त रहे, इनकी भावना अत्मा मे नीं करे ॥ ५५॥ क्योकि जिस 
के मनने एेसा निश्वयकर च्या हे, कि मे सवैज्न सवौत्मा हरि स्वरूप द्वै, ओर यदह सव जगत्‌ 
जनादन = हरि स्वखूप दहे, ओर उस हरि से अन्य काये कारण कोड वस्तु सत्य नीं है, उस पुरुष को 
फिर कभी संसार मेँ प्रकट होने वाठे द्न््ररूप रोग नदीं होते हें ॥ ५६ रेसा समञ्च बिना 
हे मैत्रेय! जो२ वस्तु पुरुष को प्रीतिकर होती है, वही सव फिर दुःखरूप ब्ृक्ष के वीजत्व को प्रप्त 
करती हं ॥ ५७ ॥ सवेंभक्ची, सवेषिक्रयी, नमस्कार ~ संभ्यावन्दनादिं से रहित जो मनुष्य ईश्वर को 
नही जानता है, ता टससे अधिकदुःख का कारणक्या हं {॥ ५८॥ वे्वदेव कमं के प्राप्त काठ 

आगत अतिथि को देख कर, उसे दयि विनाजो खाताद्टतो इससे दुःखतर क्या होगा ?॥ ५९॥ 
जो मनुष्य गृह मे सम्यग्‌ वसता है, तथापि पुष्कल = पूणे-्रेष्ठ कमे चयि विना मृव्युकाङ के वञ्च 
हो गया, तो इससे दुःखतर क्या हे ?॥ & ॥ धन रहते कोई पण भोग रहित है, ओर दरिद्र दाता 





धोडशं दुःखध्रकरण॒म्‌ ] हिन्दीमाषाजुवादसदहिता २९३ 


लब्ध्वापि माचुषीं सञ्ज्ञां पश्चभूतसमन्विताम्‌ । मामेव न प्रपद्यन्ते ततो दुःखतरं चु किम्‌ ॥६२॥ 
वराहपु° श्र» ११६॥ 

देवानां चैव दैत्यानाभन्योन्यविजिगीषया । दुःखमेव सृपाणां च राक्षसानां जगत्त्रये ॥६३॥ 
. लिङ्गपु° श्र ८६।४५ ॥ 

व्याधेरनिषटसंस्य्शाच्छरमादिष्टविवजंनात्‌ । चतरभिः कारणे दुःखं शारीरं मानसं च यत्‌ ॥६४॥ 
स्कन्दपु° खं ° १-२।४६।२८ ॥ 

पुरा कृतानि पापानि दुःखानीह भवन्ति हि । तानि यः क्षमते साध्वी पुरुषो वा स उत्तमः ॥६५॥ 
स्कन्दपुरा ° ॥ 


अत्रापि कर्मणां कततुरस्वातन्त्रयं च रच्यते । भोक्तु सुखदुःखयोः कोऽन्वथं विवशं मजेत्‌ ॥६६॥ 
न देहिनां सुखं फिश्ि्िद्यते विदुपामपि । तथा च दुःखं मूढानां ब्रथाऽ्दङ्करणं परम्‌ ॥६५७॥ 
यदि प्रां विधातं च जानन्ति सुखटुःखयोः। तेऽप्यद्धा न विदु योगं मृत्यु नं प्रभवेयथा ॥६<॥ 
कोन्वर्थः सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके । आघातं नीयमानस्य ॒वद्धस्येव न तुष्टिदः ॥६९॥ 
कर्माणि दुःखोदर्काणि दुर्बन्‌ देहेन तैः पुनः । देहमाभजते तत्र॒ करं सुखं मच्यधर्भिणः ।७०॥ 
यावत्स्याद्‌ गुणवैषम्यं तावन्नानात्वमात्मनः । नानात्वमात्मनो यावत्पारतन्त्यं तदेव हि ॥७१॥ 


यावदस्यास्वतन्त्रत्वं तावदीरवरतो भयम्‌ । य एतत्समुपासीरंस्ते युद्यन्ति चुचापिंता :॥७२॥ 
भागव्रतस्क° ११।१०।१७। इत्याद्‌ ॥ 
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होता है तो इससे दुःख की बात कोन हं ?॥ ६१॥ पां चभूतों से सम्यग्‌ युक्त माञुषी संज्ञा = नाम-चेतना 
को पाकर भी जो इश्वर को नहीं जानतादहं, तो उसमे इससे अधिक दुःख काकारण क्या होगा? 
॥ ६२ ॥। देवादि सव को परस्पर विजय की इच्छासे भो सर्वत्र दुःखदही हे ॥ ६३॥ रोग, अनिष्ट 
का सम्बन्धः श्रम, इष्ट का अभाव इन चार कारणों से शारीरिक ओर मानसिक, दुःख होते ह ॥ ६४ ॥ 
पूव जन्म का किया हुजा पाप यहां दुःख रूष होता है, उषको जो साध्वी खी सहती दहै, उस दुःख्म 
घवङ़ाती नहीं है, न मागे मं जाती है, तैसे दी पुरुष सहता है, सो सब उत्तम हैँ ।॥ ६५ ॥ अच्रापि 
( इस जीवर की स्वतन्त्रता पक्षम भी) कर्मो के कतो ओर सुख दुःखों क भोक्ता की अध्वतन्त्रता 
दीखती है, विवश अथंको कोन विवेकी सेवेगा ?॥ &६ ॥ विद्धान्‌ देयां को भी कुछ सुख नही 
ह, तथा मृदुं को तो दुःख दही दैः केवर व्यथे अहङ्कार मात्र है, कि हम कमे मे शल होने से सुखी 
है, इत्यादि ॥ ६७ ॥ यदि को$ सुख दुःख की प्राप्नि ओर विनाक्च को जानते भीः तोवे भी सत्य उस 
प्रकार के योग को नहीं जानते हँ, कि जिस प्रकार के योग उपाय से मृत्यु न हो ।॥ ६८ ॥ ओर वध के स्थान 
मे बलात्कार प्राप्त कराया जाता हुजा दन्धन युक्त वध योग्य अपराधी के समान म्त्यु के पास मेंप्राप् 
इस जीव को कोन अथे = धन, वा काम्य विषय सुख कारक दहोताह ? उस वद्धके समानदही कोई अथे 
वा काम इस को तुष्टि प्रद्‌ नही होला ॥ ६५ ॥ देह से भावी दुःख रूप फर्वाठे कर्मों को करने वाडा उन 
कर्मो से फिर देह पाता है, तो वहो मरण स्वभाव वाले को सुख क्या है ? ॥ ७० ॥ जव तक राग दवेषादि- 
रूप गुणों की विषमता हं, तव तक आत्मा का नानात्व ह, ओर जव तक नानात्व भेदभाव है, तभी तक 
परतन्त्रता है । ७१ । ओर जव तक इस को अस्वतन्त्रता है, तव त इष्वर से भय दहै, इससे जो इस 
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रकेषु निर्धनो दुःखी ऋणग्रस्तस्ततोऽधिकम्‌। ताभ्यां रोगयुतो दुःखी तेभ्यो दुःखी भायकः ॥७२॥ 


सुभाषितर० ॥ 


आदिमध्यावसानेषु दुःखं सवं मिदंजगत्‌ । तस्मात्सवं परित्यज्य तत्वनिष्ठो भवेत्सदा ॥७४॥ 
यः पर्येत्सवंगं शान्तमानन्दात्मानमद्वयम्‌ । न तेन किच्चिदाप्तव्यं ज्ञातव्यं वाऽयशिष्यते ।॥७५॥ 
कृतकृत्यो भवेद्धिदराज्ीवन्युक्तो भवेत्सदा । आत्मन्येवारूढभावो जगदेतन्न पश्यति ।७६॥ 
कदाचिद्‌ व्यवहारे त॒ दतं यद्यपि पश्यति । बोधात्मव्यतिरेकेण न पश्यति चिदन्वयात्‌ ॥७७॥ 
शास्त्रेण नच्येत्परमार्थरूपं, का्य्॑षमं नश्यति चापरोक्षात्‌ । 

प्रारब्धनाश्चात्म्रतिभासनाश्च, एवं त्रिधा नश्यति चात्ममाया ॥७य]। 


एकमेव सदा ब्रह्म सत्यमन्यद्विकल्पितम्‌ । को मोहस्तत्र को शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥७९॥ 
इति षोडशं दुःखभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ प्रचो ° चन्द्रोद° ्र°५॥ 


पञ्चोकरणत्रा° ॥ 





अथ नरकादिप्रािः।॥ १७॥ 
कामक्रोधादिभियु क्तो हिंसादम्भसमन्वितः । नरकान्नरकः याति मोहमायामदान्वितः ॥१॥ उक्तं च-- 
निद॑यः सर्वभूतेभ्यो नित्यय॒देगकारकः । अपि कीटपतद्गानामशरण्यः निष णः ॥२॥ 
एवं भूतो नरो देवि ! निरयं प्रतिपद्यते । विपरीतस्त॒ धमात्मा स्वरूपेणाभिजायते ॥३॥ 


गुण विषमता ओौर परतन्त्रता दुःख फङ्द्‌ कमं को सेवताहै, सो सोक के वश्च होकर मोहित होता है 
॥ ७२ ॥ लोक मे निर्धन दुःखी है, उससे अधिक दुःखी ऋणग्रस्त है, उन दोनों से रोगी दुःखीहै, सव से 
अधिक दुःखी वुद्धि ङभायौ वाखा है ॥ ७३ ॥ ““परिणामतापसंस्कारदुःखेगणनरत्तिविरोधाच्च दुःखमेव 
सवं विवेकिनः 1" [ योगदश्चन० २।१५ ] इत्यादि शास्त्राच्ुभव के अनुसार, आदि मभ्य अन्त मं सब 
यह जगद्‌ दुःख रूप ही हे, तिससे सब के आशाचिन्तनादि को व्याग कर मयश्च तचतवा्मनिष्ठ हो ॥ ७४ ॥ 
जो कोई विसु निरूपद्रव अद्वेत आनन्द स्वरूप को जानता है, उस को कुछ भी जानने ओर पाने की वस्तु 
बाकी नहीं रहती है ॥ ५५॥ इससे वह विद्वान्‌ कृत्व्य ओर जीवन्मुक्त सदा रहता है, सदा सुखो द्योता 
है, क्योकि आत्मा मे ही स्थिर भाव = स्वभाव-प्रेम वारा होने से वह फिर दुःख रूप इस देत जगत्‌ को 
देखता ही नदीं है ॥ ७६ ॥ यद्यपि व्यवहार कार मे कभी द्रत को देखता है, तथापि देत मे भी सत्तारफू्तिं 
रूप से चिदात्मा के अन्वय = ज्याप्चि से द्धेत को ज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्नरूप से नदी देखता हे, आत्मा 
म ही मिथ्या कल्पित जगत्‌ छो समञ्चता हे ॥ ७७ ॥ तहां शाखजन्यपरोक्ष ज्ञान से जगत्‌ की परमाथ 
रूपता न्ट होती है, विचार ध्यानादिजन्यअपरोक्ष अनुभव से जगत्‌ के कायेक्षम कायं मं समथ, रूप 
नष्ट होता है, ओर श्रारज्ध के नाञ्च से जगत्‌ की प्रतीति का नाञ्च होता है, इस रीति से आत्ममायामय यह्‌ 
दुःख रूप संसार तीन भ्रकार से न्ट होता है ॥ ७८ ॥ सत्य ब्रह्म सदा एक ही दे, अन्य सव मिथ्या है, 
वहं एकता को देखने वाल्ते को शोक मोहादि कोई नदीं है ॥ ५७९ ॥ सोखहवा दुःख प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ नरकादि प्राप्नि--ऋाम क्रोधादि युक्त, दिंसादम्भ से सम्बन्ध वाडे, तथा मोह कपटा्हंकार 
सहित प्राणी नरक से नरके जातेरहै॥ १॥ सोकहादै कि खव प्राणियों के प्रति निदेय, ओर कीट 
पतंगादि के भी सदा उद्धे कारक, शरणागत के मरश्चक, अति निदेय, हे देवि ! ठेसे मजुष्य नरक पाति 
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निरथं याति दिसात्मा याति स्वर्गमहिंसकः । यातनां निरये रोद्रां स्च्छरं लभते नरः ॥४॥ 
मरापु° श्र ° ११६।४६। इत्यादि ॥ 
अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो नं पूज्यते । त्रीणि तत्र परवत्तन्ते दुर्ध मरणं मयम्‌ ॥५॥ 
$्रवरस्य च थे भक्ताः शान्तास्तदगतमानसाः । कर्मणो हि एलं तेषां प्रयच्छति सदा शिवः ॥६॥ 
केवलं कर्म॑चाभरित्य निरीदवरपरा जनाः । निरयं ते च गच्छन्ति कोटियज्ञशतेरपि ॥७॥ 
पुनः कर्ममयैः पारौ र्द्धा जन्मनि जन्मनि । निरयेषु प्रपच्यन्ते केवलं  कर्मरूपिणः ॥८॥ 
स्कन्दपु° केदारखं° १।३॥ 
देवासुराणां सर्वेषां मालुष्यमतिदु्लभम्‌ । तत्सम्प्राप्य तथा ङु्यांन्न गच्छेरकं यथा ॥९॥ 
सर्व॑स्य मूलं मादुष्यं तथा सर्वाथंसाधकम्‌ । यदि लामे न यत्नस्ते मूलं रक प्रयत्नतः ॥१०॥ 
महता पुण्यमृख्येन क्रियते कायनौस्त्वया । गन्तं॑दुःखोदधेः पारं तर यावन्न मिद्यते ॥११॥ 
अविकारिशरीरत्वं दुष्प्राप्यं प्राप्य वै ततः । नापक्रामति संसारादात्महा स॒ नराधमः ॥१२॥ 
स्कन्दपु° कौमारिकखं° अ ° २। नारदोक्तिः ॥ 

प्राणिनां परमो कामः केवलं प्राणिसौहदम्‌ । दरिद्रा रागिणोऽसत्यप्रतिज्ञाता गुरुदुहः ॥ 
मित्रावमानिनः पापाः प्रायो नरकमण्डनाः ॥ १३ ॥ स्कन्दपु* खं° १-२। श्र ° १०।२८॥ 
यस्य पुण्यं प्रयुतरं पापमर्पं हि जायते । स पूं दुःखितो भूत्वा पश्वात्सोख्यान्वितो भवेत्‌ ॥१४॥ 
पापं॒प्थृतरं यस्य॒ पुण्यमल्पतरं भवेत्‌ । पूं सुखी ततो दुःखी मिश्रस्येत्तद्धि रक्षणम्‌ ॥१५॥ 
स्कन्दुपु खं १-२। त्र ° ४७।४३-४४| 
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दै, इन से विपरीत धमीत्मा तो स्वरूप से स्थिर होते है ।॥ २-३॥ दहिंखक नरक मं जातादहै, स्वै में 
अदिंसक् जाते हें । ओर वह नारकी नरक मे देहिक कष्ट सित रोद्र = भयानक यातना = तीत्रवेदना को 
सहता है ॥ ४ ॥ अपूञ्य जहां पूजे जाते है, पूञ्य की पूजा नदीं होती, वक्षा दुभिश्च.मरण ओर भय ये तीन 
भराप्र होते है ॥ ५ ॥ जो श्र के मक्त ईश्वर मे ठगनमनवाङे ज्चान्त पुरुष है. उन के कमो के फलों को सदा 
ईश्वर देता है ॥ £ ॥ केवल कर्म को मान कर जो निरीश्र परायण जन हें, सो श्रद्धा भक्ति आदि के बिना 
सौ करोड़ यज्ञ कर के भी नरक मे जाते है ।७॥। फिर भी कमेमय पाशं से बवेधकर केवर कमे बाल्ञे जन्म २ 
म नरकों मे पकते हँ ॥ ८ ॥ देव असुर सव को मनुष्यता अत्यन्त दुखेभ है, उस मचुष्यता को पा कर, इस 
प्रकार का उपाय करे, कि जिससे नरक मे नदीं जावे ॥ ९॥ सव का मूर मुष्यत हैः ओर सब अथै = 
प्रयोजन का साधक-देतु है, यदि काभ = अधिक फर रूप बृद्धि विषयक तेरा यन्न नदीं है, तो मूर मनुष्यता 
की यल्न से रक्षा करो ॥१०॥ महान्‌ पुण्यरूप मूल्यघन-बेतन से मानवाय रूप नौका तुमने दुःख ससमुद्र के 
पार जाने के छखियि खरीदी दै-्रनाई है, सो जब तक छिन्न भिन्न नदीं होती हे, तव तक संसार से तरो ॥११॥ 
जो कोई रोगादि विकाररदित शरीरिता रूप दुष्पराप्य वस्तु को पाकर संसार सरे पार नदीं होता हे, सोई 
आत्मघाती नराधम दहै ॥ १२॥ सब प्राणियों के साथ सुद्‌ भाव ( देषादि ऋ अभाव-मिन्नवा) 
प्राणियों का केवठ परम खाभ हे, उसके विना दरिद्र, रोगी, असत्य प्रतिज्ञावारे, भिन्नावमानी ये पापी खव 
नरक के मण्डन = अढङ्करिष्णु होते हे ॥ १३ ॥ जिसका पुण्य प्रथुतर = अति मदान्‌ रहता है, ओर पाप 
अल्प होता है, वह प्रथम दुःखी होकर पीछे सुखी होता है ॥१४॥ ओर जिसका पाप ही बहुत रता है, पुण्य 
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सुवणंमाप॑ गामेकां भूमेरप्यद्धंमङ्गुलम्‌ । हरल्रकमाप्नोति यावदाभूतसम्प्ठवम्‌ ॥१६॥ 
हहत्या खुरापानं दरिद्रस्य त॒ यद्धनम्‌ । गुरोः पलीहिरण्यं च स्वगस्थमपि पातयेत्‌ ॥ १७॥ 

स्कन्दपु° ख ७ श्र° २०७॥ 
नं च मन्युस्त्वया कायः शृणु चेदं वचो मम । अवश्यं नरकास्तात ! द्रष्टव्याः सर्वराजभिः ॥१८॥ 
छभानामञ्भानां च दो रा्ी पुरुषषमभ ! | यः पूं सुकृतं शुक्ते पश्वानिरयमेव सः ॥१९॥ 
पूं नरकभाग्‌ यस्त॒ पश्वारस्वगंधुपेति सः । भूयिष्टं पापकर्मा यः स पूर्वं स्वगंमरनुते ॥२०॥ 


अवश्यं नरकास्तात ! द्रश्व्याः सवंराजमिः । ततस्त्वया प्राप्तमिदं पहतं दुःख्त्तमम्‌ ॥२१॥ 

महाभा० स्व्गारोदप° श्र ३।१२। इत्यादि । युधिष्ठिरं प्रति देवोक्तिः | 
गुवंथंममयाथं वा वजंयित्वा युधिष्ठिरः । येऽतं कथयन्तीह ते वै निरयगामिनः ॥२२॥ 
परदाराभिहत्तरि परदारामिमरिनः । परदाराप्रयोक्तारस्ते वे निरयगामिनः ॥२३॥ 
ये परस्वापहत्तारः परस्वानां च नारकाः । सूचकाश्च परेषां भे ते बे निरयगामिनः।॥२४॥ 
श्रपाणां चं समानां च सङ्करमाणां च मारत !। अगाराणां च सेत्तारो नर निरयगामिनः ॥२५॥ 
अनाथां प्रमदां बार बद्धां भीतां तपस्विनीम्‌ | वश्वयन्ति नराये चते बे निरयगामिनः ॥२६॥ 
ब्तिच्छेदं गृहच्छेदं दारच्छेदं च भारत ! । मित्रच्छेदं तथाऽऽ्ायास्ते वै निरयगामिनः ॥२७॥ 


घूचकाः सेतयेत्तारः परब्रस्यपजीषिकाः । अङ्तज्ञाश्च मित्राणां ते वै निरयगामिनः ॥२८॥ 
महदामना० दनुशासनपन् त्र २३॥ 
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अति अल्प रहता हे, वह प्रथम सुली होकर फिर दुःखी होता रै, यह पुण्य पाप दोनों के मिभित रहने का 
चिह्ध. है ॥ १५॥ एक माषा सुबणै, दा एक गङऊ, वा एक अंशु भी भूमि का हर्ने वाला प्रख्य का तक नरक 
पाता है ॥ १६ ॥ ब्रह्मघात, मयपान, दरिद्र के धन का हरण, गुरुभायोगसन, सुवण का हस्ण शूप पाप 
स्वगंस्थ को भी गिराता हे ॥ १७ ॥ हे युधिष्ठिर ! तु मन्यु = शोक्क्रोध नहीं करना चदिये, यह मेरा वचन 
सुनो शि-हे तात ! सब राजाओं को अवय नरक देखना पड़ता ह ।१८॥ दे पुरुष श्रेष्ठ ! गुभाद्धुभ कर्मो की 
दो राक्जि = (समूह) होती हें, जो प्रथम पुण्य फड को भोगता हे, वह पीछे नरक टी भोगता हे ॥ १९॥ प्रथम 
जो नरक भोगता है, सो पीछे स्वगे पाता है, जिस पापी के पाप बहुत होते हं, सो प्रथम स्वगे भोगता हे ।।२०॥ 
हे तात ! सव राजाओं को नरक अवय द्रष्टव्य है, अतः तुमने मो एक युहूते यह भारी दुःख पाया है 
॥ २१॥ हे युधिष्ठिर ! युर के प्रयोजन के छ्य या किसी भारी भय के स्थान मं अभयके ल्यि जो अठ 
कृष्टा जाता है, उस के विना जो यां शूठ बोक्ते हँ, वे सव नरकगामी होते हं । २२॥ पर = अन्य की 
ज्ञी को हरने वाटे, उसका चिन्तनादि करने वाठ, ओर उसे अपने उपभोग मे लानेवाङे नरकगामी दोते हैँ 
॥ २३ ॥ पर धन के अपहतो, नाशक, ओर अन्य चोरादि के प्रति परधन के सूचक = वक्ता, नरकगामी होते 
हे ॥ २४॥ प्रपा-जलशाखा, समा, संक्रम माग ओर गृह के नाञ्चक नरकगामी होते हे ।२५॥ अनाथ खी 
बार्क, बद्धा, भीता ओर तपस्विनी को जो ठगते हँ सो नरकगामी हे ॥ २६ ॥ हे भारत ! वृत्ति = जीविका, 
गृह, मित्र, आश्चा के छेदक, नरक गामी हे ।२७।। सूचक = पिद्युन, पुरु के नाञ्चक, अन्य की वृत्ति = जीविका 
को स्वीकार करनेवाले, भिन्नं के अकृतज्ञ = उपकार को नहीं मानने वाक्ते नरक्गामी हँ ॥ २८॥ 


सप्तदशं नरकादिप्रािप्रकरणम्‌ ] ३८ हिन्दीभाषालुवादसदहिता २९७ 


पुरूषाः पिद्धनाश्चैव मानिनोऽ्रतवादिनः। अतिबद्धप्रापाश्च नरा नरकगामिनः ॥२९॥ 
ज 0 [ कि कि के 
ये परस्वापहत्तारः परस्वानां च सूचकाः । परभियाऽभितप्यन्ते नरा नरकगामिनः ॥२०॥ 


0 = ० ज (५ न (= [4 क 
सवंभूतेष्वविश्वस्ताः सवभूतेषु निर्दया । सर्वभूतेषु जिह्याश्च नरा निरयगामिनः ॥२१॥ 
आशया समनुप्रापनान्‌ क्ुत्तष्णाश्रमकरशषितान्‌ । येऽतिथीनवमन्यन्तं नरा निरयगामिनः ॥२२॥ 
म्यपानरता नित्यं गीतवाद्यरतास्तथा । चृतस्तेयरतार्चैव नरा निरयगामिनः ॥३३॥ 


अयोनो च वियोनौ च पञ्योनौ च भारत ! । ये धिपन्ति नराः शक्रं ते वै नरकगामिनः ॥२४॥ 
इतिदहाससमुच ° अ ७॥ 

9 ~~ © ् घोरं ५ क 
यः करोति जडान्धानां बणिक्कमंणि वश्वनम्‌ । स॒ याति निरयं षोरं धनं तस्यापि दीयते ॥३५॥ 


४ इतिहा श्र° १२।२३॥ 
पापेन सर्वदुःखानां नरो मवति भाजनम्‌ । पापेन नरकं याति -दवेषर्चेह तथा भवेत्‌ ॥३६॥ 


नरः पापसमाचारः पापादपि विनर्यति | पापमेकं परं दुखं सर्वेषां द्विजयुज्गच ! ॥२७॥ 
कृतपुण्योऽपि यः पापं करोति पुरुपः क्वचित्‌ । स्वगेऽपि न सुखं तस्य तद्धयादुपजायते ॥ 
स॒ एकः पुरुषो लोके यस्य पापं न विद्यते ॥३८॥ विषुषमोत्तरपु° खं ° २।२४० ॥ 


हरिसेवारतः शुद्धो योगी सिद्धो व्रती सती । तपस्वी ब्रह्मचारी च न याति नरकं यतिः ॥३९॥ 
ब्रह्मवेवत्तंपु° खं १।३०।१ ॥ 
स्षामेव पापानां नास्तिक्यं पातकं परम्‌ । नास्तिक्याद्धि परं नास्ति किं्चित्यापं द्विजोत्तमाः. ॥४०॥ 


पिशुन, अभिमानी, असस्यवादी, अत्यन्त प्राप = अनथक वचन वाङ नरक्गामी हँ ।॥ २९ ॥ परधन हतौ 
सूचक, ओर अन्य की सम्पत्ति से जलनेवाङे, सव प्राणियों मं विइवास रदित, दया रदित, जिह्य = कुटिङ, 
नरकगामी हैँ ॥३०-३१॥ आशा से सम्यक्‌ समय में प्राप्त, मूख पिपासा श्रम से पीडति, अतिथि का अनादर 
करनेवाङे नरकगामी हे ।३२॥ सदा मद्यपान परायण गीत बाजा परायण, जुअ!{ चोरी के प्रेमी नर नरकमामी 
है ॥३३॥ अयोनि = भूमि आदि मे, विरुद्ध योनि मं या पञ्युयोनि में वीयं पात करनेवाङे मनुष्य नरक्गामी 
होते है ॥ ३४ ॥ वणिक्‌ व्यवहार मे जो जड़ = मन्दबुद्धि, अन्ध की वद्वना करते हः सो भयानक 
नरक मे जाते है, ओर उनका धन भी नष्ट होता है ॥ ३५॥ पाप से मचुष्य सब दुःखों के परात्र होते 
है, ओर नरके जाते दे, तथा यँ द्वेष होता है ॥ ३६॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! पाप करने वाखा मनुष्य 
पापसे नष्ट भीद्दोतादहै, ओर एक पापदहीसव का परम दुःखरूप है॥ ३७ ॥ प्रथम पुण्य करने वाखा 
भी जो कोड पुरूष पीछे कहीं पाप करता हे, तो प्रथम के पुण्य से स्वगे मं प्राप्त मी उस पुरुष को उस पाप के 
भय से सुख नहीं होता है । इससे सोदे एक पुरुष खोक म सुखो दै, कि जिसको पाप नहीं दे ॥ ३८ ॥ 
हरिसेवा म तत्पर भक्त, शओोचाचार सन्तोष से शुद्ध सदाचारी, भ्यानादि युक्त योगी, अणिमादियुक्त 
या दूर दजन श्रवणादियुक्त सिद्ध विवेकी, चान्द्रायणादि त्रतयुक्त ब्रती, पतिव्रता सती, भोगासक्छि 
रहित तपस्वी, शुरुसेवक ब्रह्मचारी ओर संसार से उपरत संन्यासी; ये सव पाप रहित ने से 
नरक मे नही जाते हँ ॥ ३९ ॥ सब पापों में भी नास्तिकता प्रम पाप है, हे द्विजोत्तम 1 नास्तिकता . से 
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२९८ तत्त्वाथेमणिमाला [ चतुथे दोषदोषिकाणडे 
अकार्याण्यपि कार्याणि इत्वा कायंवशान्नरः । पश्चात्तापेन संयुक्तः शीघं पापं व्यपोहति ॥४१॥ 


कार्यबुद्धया त्वकार्याणि यः करोति नराधमः । कथं निवत्तनं तेभ्यो जायते तस्य वै द्विजाः ! ॥४१॥ 
नास्तिक्यस्य तथा मूलं त्वसच्छराज्ञावगाहनम्‌ । तस्मात्सवंप्रयज्नेन तदविवज्यं विजानता ॥४३॥ 
सर्वो हि मानवो रोके परलोकनिबन्धनः । तत्रापि निरपेक्षस्य किन्नु लोके निबन्धनम्‌ ॥४४॥ 
ये तु वै नास्तिका लोके नरा रोकं प्रति द्विजाः । नरके ते हि पच्यन्ते बहुकालं न संशयः ॥४५॥ 
नास्तिक्यमेकं परुषस्य लोके विनाशनं विप्रवराः ! प्रदिष्टम्‌ । 

तस्मात्मरयत्नेन विवजंनीयो नास्तिक्यभावः सुसमीप्समानैः {` || ४६॥| विष्ुषरमोत्तरपु" ० २४७ ॥ 
नरः परेषां श्रतिङ्कलमाचरन्‌ प्रयाति घोरं नरकं दुःखदम्‌ । 
सदाऽुङ्कलस्य नरस्य जीवितं सुखावहं भुक्तिरद्रतः स्थिता ॥४५७॥ 
आत्महा भरणा सीहा त्रहध्नः इूटसाक्ष्यदः । कन्या विक्रयकरतां च मिथ्याव्रतधरस्तु यः ॥४८॥ 
विक्रीणाति क्रतं यस्त॒ मयपः स्याद्‌ दिजस्त॒ यः । राजद्रोही स्वणचोरो बडाव््तिविरोपक्रः ॥४९॥ 


गोध्नस्तु निक्षेपहरो ग्रामसीमाहरस्तु यः| सवे ते नरकं यान्तिया च स्री पतिवश्वका ॥५०॥ 
स्कन्दपु° खं० ७ मागं° श्र° ६।११६-१२१॥ 


अनाथं विकलं दीनं रोगात्तं बलमेव च । नाडुकम्पन्ति ये मूढास्ते वे नरकगामिनः ॥५१॥ 
न्यासापहारिणं दुग्धं नास्तिकं ठोकदम्भकम्‌ । नृ्ंसं पि्छनं जिद्यं॑परदाराभिम्चिनम्‌ ॥५२॥ 


पद्मपु> भूमिखं°ग्र° ६६।५२ ॥ 








भारी पाप कोई नी ह ॥ ४०॥ नास्तिकता रहित मनुष्य किसी अवश्यक कायेवश्च अकतेव्य = 

पाप कर्मों को करके भी फिर पश्चात्ताप से युक्तं होकर प्रायश्चित्तादि दाराश्ञीघ्हीपापको नष्ट करता 

है ॥ ४१॥ जो नराधम = नास्तिक कतव्य बुद्धि से दिसादि रूप पाप करता है, हे द्िज । उसकी उन 
पापों से निढृत्ति कैसे हो सकती दै ? ॥ ४२ ॥ उस नास्तिकता का मूर रूप, असत्‌ शाखं का वार २ अव- 
लोकन है, इसखिये सव प्रयन्न द्वारा वह विवेकी से व्यागने योग्य है ॥ ४३॥ खोक मे सव मनुष्य परलोक 
हप निबन्धन = नियमन मयौदा वाले टै, उस परलोक मे अपे्टा रदित का लोक्‌ में निबन्धन = प्रवृत्ति 
नियामक, नहीं है ॥ ४४ ॥ हे द्विज ! लोक मे जो परटोक के प्रति नारस्तिकतायुक्त हें, वे ही नरक में बहुत 
कांड तक पकते हँ । इस मे संश्ञय नी ॥ ४५॥ इससे हे विश्रवर ! एक नास्तिकता ही खोक मं मुङूय 
विनाश्चक कदी गह है, अतः भ को सम्यग्‌ चाहने वालों से यह्‌ नास्तिक्य स्वभाव सव प्रयन्न द्वारा त्यागने 
योग्य है ॥४६॥ नास्तिकता आदि से यह मनुष्य अन्य के प्रतिकूल विरुद्ध आचरण करता हुआ, अति दुःखद्‌ 
चोर नरक म जाता 2, ओर सदा सव के अनुक्रुर मयुष्य का जीवन सुखद होता है, ओर उस के समीप मं 
क्ति स्थिर दहै ॥ ४७ ॥ आत्मघाती, गभैवाती, ली घाती, ब्रह्मघाती, मायादम्भमयमूठसाक्षी दाता, कन्या 
विक्रेता, मिथ्यादम्भ से ्रतधारी जो है, तथा जो यज्ञविक्रयकतौ, मद्यप द्विज है, ओर जो धमौतमा राजा के 
रोटी, संवरो क चोर, बह्मवृत्तिनाश्चक, गोवा तक, निक्षेपहतौ, म्ामसीमाहतौ दै, ये सव नरक मँ जाते हे, ओर 
पतिवच्वक खी नरक मे जाती 2 ॥ ४८-५० ॥ अनाथ, विकर, दीन, रोगात्ते ओर बाक्क के उपर जो मृद्‌ 
क्कि रहते अनुकम्पा = दया, नदीं करते है सो नरकगामी ह ।॥५१॥ न्यास का अपहारक, खोभी, नास्तिक, 


सकेदशं नरकादिप्राततिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषालुंवादसंहिवा २९९ 
विर्वासघातकं कषद्रं कृतघ्न पापनिर्भयम्‌ । शचं पुरुपं॑दृक्षा॒ नरकोऽपि जयुप्सते ॥५२॥ 

इतिदा सखमुच् ° श्र ° ७।३३। इत्यादि ॥ 
पौरुषीं तमाश्रित्य केचिदेतत्‌क्रियारताः । स्वगान्नरकमायान्ति स्वग च नरकात्युनः ॥५४॥ 
कैवित्वकर्मणि रता विरता अपि कमंणः । नरकान्नरकं यान्ति दुःखाद्‌ इःखं भयाद्भयम्‌ ॥५५॥ 


कैचिच्वारमविदो धन्या विचारितमनोद्श्ः । विच्छिन्नतष्णानिगडा यान्ति निष्केवरं पदम्‌ ॥५६॥ 
योगवासि° प्र° ५।६।१-५ ॥ 


इति सप्रद्ं नरकादिप्राप्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्रीतच्वा्थमणिमालायां स्वामि्रीहनमदासषर्शालिण्डीतायां 
दोपदोबिनामकं चुं कारं 6माप्तम्‌ ॥ 
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लोरुवच्वरू, छर, पिश्चुन, कपटी, परदारचिन्तक, विइवासघातक, श्षुद्र-कपण, कृतघ्न, पाप से निभेय, एेसे 
पुरुषो को देख कर नरक भी ज॒रुप्सा घृणा करता हे ।॥ ५२-५३ ॥ मानुषी तु को पाकर भी जो कोई “इमं 
विर्व परिस्पन्द करोमीत्यस्तवासनम्‌। प्रवत्तेते यः कायेषु स मुक्त इति मे मतिः ॥” इस वचन म वरत इस 
विदव=सव्र परिस्पन्द व्यवहार को अस्तवासन = वासना विना करता ह, इस दृष्टि से जो कार्यों म प्रवृत्त 
होता हे, सो मुक्त है, इस विचार के विना इस असङ्गतायुक्त क्रिया म नीं रत हो आसक्तियुक्त क्रिया मे रत 
होते हे, सो स्वगै से नरक मे आते दै, ओर नरक से फिर स्वगं मे जाते ह ॥ ५४ ॥ कोई तो अकम ( निषिद्ध 
कस पाप ) मे तत्पर ओौर सत्क से विरत = नित्त, मजुष्य नरक से नर मेँ जाते है, दुःख से दुःख, भय 
से भय पाते हं | ५५॥ कोड मन के द्रष्टा आत्मस्वरूप साक्षी के विचार कर ठेने वाछे, कृष्णा वेडी के 
विच्छेद्नकतौ धन्य आस्मज्ञ परम कैवल्य पद्‌ को पाते देँ ॥ ५९ ॥ सन्रहवां नरक।दिभराधिप्रूरण.समाप्र ॥ 
स्वामिश्रीहनुमदासषयुशासलिसंख्दीत तच्वाथमणिमाला में 
दोषदोत्रिनामक चोथा कार्ड समाप्त ॥ 





अथाऽदहिसादिनामकं पमं काण्डम्‌ 
तत्र च व्रथममहिसा प्रकरणम्‌ 


अहिसकाय भूतानां रक्षकाय हितेषिणे । सुहृदे विदुषे ज्ञानप्रदायाऽस्तु नमो नमः ॥१॥ 
निष्कामोऽदिसको धर्मनिष्ठो भवति ज्ञानभाक्‌ । ज्ञानवान्‌ कामयुक्तो हि परं बरह्म सदा शिवः ॥२॥ 
अहिंसा परमो धमंस्तथाऽदिंसा परं तपः । अहिंसा परमं सत्यं यतो धमः प्रवत्तते ॥३॥ 
अहिंसैव परो धमः दोषास्तु वरतविस्तराः । अस्यास्तु परिरक्षायै पादपस्य यथाऽऽवतिः ॥४॥ 
अहिंसैषा मता ख्या स्वगमोक्षप्रसाधिनी । अस्याः संरक्षणाथं च न्याय्यं सत्यादिपालनम्‌ ॥५॥ 
योऽहिंसकानि भूतानि दिनस्त्यात्मसुखेच्छया । कृष्णद्वेपायनः प्राह स्थावरत्वं स॒ गच्छति ॥५॥ 
स॒तप्यति तपोऽजस्तं यजते च ददाति च । मधुमांसनिचृत्तो यः प्रोवाचेदं वृहस्पतिः ॥७॥ 
यावज्जीवं तुयो मांसं विषवत्परिवजंयेत्‌ । वसिष्ठो भगवानाह स्वर्गलोकं स॒ गच्छति ॥८॥ 
यो भक्षयित्वा मांसानि पश्चादपि निवत्ते । जमदग्नि जगादेदं सोऽपि स्वगंतिमाप्नुयात्‌ ॥९॥ 
रूपमारोग्यमेडवयं भुतं स्वगंतिमेव च । आप्नोत्यहिंखः पुरुषः भ्रहिदगुशना निः ॥१०॥ 
छवणदानं गोदानं भूमिदानं तथेव च । नाचुत्तमं प्राणदानादित्युवाच परारारः ॥११॥ 
कमंणा मनसा वाचा यो हिनस्ति न किञ्चन । तं मित्रभूतं भूतानां मनुः स्वायंशुवोऽ्रवीत्‌ ॥१२॥ 


अहिंसादि पोंचवों काण्ड प्रारस्भ 

अथ अहिंसा- भूतो के अरददिंसक, रक्षक, हितेषी, सुहृद्‌ , ज्ञान दाता ओर विद्धान्‌ ॐ प्रति बार २ नमस्कार 
है ॥ १॥ निष्काम अर्हिंसक ओर धमेनिष्ठ मदुष्य ज्ञान का भागी होता है, ओर कामरदित ज्ञानी, पर रह्म 
स्वरूप सदा कल्याण स्वरूप हं ॥ २॥ अर्दिंसा परम धर्म, परम तप ओर परम सत्य स्वरूप है, जिस 
अर्दिखा से ही धमे भ्वृत्त सिद्ध होता हं ॥ ३ ॥ अर्स ही परम धमं है, ओर शेष = उसके अन्य सत्यादि, 
दानादि अदिंखा सम्बन्धी त्रत = नियम ® विस्ताररूपं । सो इस अर्हिंसाकीदही सर्वथा रक्षा के 
व्यिः जैसे छोटे बृष्षों की रक्षा के ल्यि घेरा रूप आदृति है ॥४॥ स्वम ओर मोक्ष को 
सिद्ध करने वाङी अदिंखा ही सख्य मानी गड ह, ओर इस अंसा को रक्षा के ही ल्यि सत्यादि का 
पाढन भी न्याययुक्त हं ॥ ५॥ जो मडघ्य अर्दिसक प्राणियों को अपने संख की इच्छा से मारतेहै सो 
स्थावरत्व को प्राप्च होते है, यह कृष्ण द्वेपायन = व्यास जी का कथन है ॥ ६ ॥ वह सदा तप यज्ञ दान 
करता है, जो मधुमां खे नित्त है, यह वृदस्पति कहते हे ॥ ७ ॥ जो मनुष्य जीवन भर मांस को विष के 
समान त्यागता हे, वह स्वग खोक मे जाता है, यह भगवान्‌ वसिष्ठ कते है ॥ ८ ॥ जो अज्ञानादिवज्ञ 
प्रथम मांस खाकर भी पीछे मांस भक्षण को त्यागता है, वह भी स्वगे पाता है यह्‌ यमदननि का कथन 
॥ ९॥ सुन्दररूप, रोगरादित्य, इदवरता, श्रुति = वेद, यज्ञ ओर स्वगगंति को अ्टिसक पुरुष प्राप्त करता है, 
यह बात उञ्चना = शुक्रा चायं सुनि कते हे ॥ १० ॥ पराश्चर मुनि कहते हैँ कि. भ्राणदान=अर्दिंसा से सुवण 
दानादि श्रेष्ठ नहीं है ।॥ ११॥ स्वायंभुव मनु नेका है किजो कमे मन वचनसे किसी की हिसा नी 





प्रथमं श्रदिशाप्रकस्णम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदिता ३०१ 


मधुमांसं च ये नित्यं वर्जयन्तीह मानवाः । जन्मप्रभृतिमत्स्यां् सवे ते धनयः स्मृताः ॥१३॥ 
अहिंस्रस्य तपोऽक्षय्यमहिस्रो यजते सदा । अर्हः सवभूतानां यथा माता यथा पिता ॥१४॥ 
सवेवेदाधिगमनं सर्वतीर्थावगाहनम्‌ । स्वंयज्ञफलं चैव॒ नेव तुस्यमर्दिसया ॥ १५॥ 
कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा । अक्लेशजननं प्रोक्ता त्वहिंसा परमर्षिभिः ॥१६॥ 
यो यजेतारवमेधेन मासि मासि यतव्रतः । बजंयेन्मधुमांसं च सममेतद्‌ युधिष्ठिर ! ॥१७॥ 
न भक्षयति यों मांसं न च हन्यान्न घातयेत्‌ । तन्मित्रं सवभूतानां मुः स्वायंखुवोऽरवीत्‌ ॥१८॥ 
स्वमांसं परमांसेन यो वद्धयितुमिच्छति । नारदः प्राह धमांत्मा नियतं सोऽवसीदति ॥१९॥ 
ददाति यजते चापि तपस्वी च भवत्यपि । मधुमांसनिवृत्येति प्राह वेवं बृहस्पतिः ॥२०॥ 
मासि मास्यर्वमेधेन यो यजेत शतं समाः । न खादति च यो मांसं सममेतन्मतं मम ॥२१॥ 
स्वं वेदा न तत्कुयु; स्वँ यज्ञाश्च भारत ! । यो भक्षयित्वा मांसानि पश्चादपि निवत्त॑ते ॥२२॥ 
दुष्करं च रसज्ञाने मांसस्य परिवर्जनम्‌ । चतं व्रतमिमं श्रेष्ठ सवंप्ाण्यमयप्रदम्‌ ॥२३॥ 
सर्वभूतेषु यो विद्वान्‌ ददात्यभयदक्षिणाम्‌ । दाता भवति कोके स प्राणानां नात्र संशयः ॥२४॥ 
न॒हि मांसं तृणात्काष्ठादुपलाद्वापि जायते । हत्वा जन्तून्‌ ततो मांसं तस्मादोषस्तु भक्षणे ॥२५॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । मांसस्यामक्षणं प्राह नियताः परमर्षयः ॥२६॥ 


करता हे, वह सब प्राणियों का भित्र स्वरूप है ॥ १२ ॥ जो मनुष्य यषां जन्म से ही मधु ओर मांस तथा 
मलस्य को त्यागते हे वे सब मुनि कहे गये हे ॥ १३॥ असक का अक्षय तप होता रहता हे, वह्‌ भानो 
खदा यज्ञ ही करता है, अर्दिसक सब प्राणियों के माता पिता के समान विश्वास का पात्रादि होता है ॥१४॥ 
सब वेदों का अध्ययन ज्ञान, सब तीर्थो का ज्ञान, सब यज्ञं का फल ये सव अहिंसा के तुल्य नहो हें ॥१५॥ 
कमे मन ओौर वचन से सदा ही प्राणियों म क्टेश्च नदय पेदा करना (कभी किसी को नदीं दुःखाना) महर्षियों 
से यदी अंसा कदी गई हे ॥१६॥ हे युधिष्ठिर ! जो छोई नियत त्रत वाखा होकर हर एक मास मं अदइवमेध 
यज्ञ दवारा देव पूजन करता हो, ओौर कोई यज्ञ नहीं कर के मथु मांसादि को त्यागतादहो, तो ये दोनों तुल्य 
॥ १७ ॥ स्वायंुव सलु ने कदा है कि जो मांस नहीं खाता है, न प्राणी को मारता है, न मरवाता है, सो 
सव प्राणियों का मित्र है ॥ १८॥ धमौत्मा नारद कहते हँ कि जो अपने-मांस को अन्य का मांस खा कर बढ़ाना 
चाहता है, वह अवदय पीड़ित नष्ट होता है ॥ १९ ॥ बृहस्पति कहते दहे कि मधु मांसकेत्यागसेद्टी 
मानो सदा दान देताहै, यज्ञ करता दहै, ओर तपस्वी होता है ॥ २० ॥ हर एक मास मे अश्वमेध दारा 
जो सो वषे तक यज्ञ करता है, ओर जो कभी मांस नदीं खाता है, सो तुल्य हे, यह मेरा मत है ॥ २१॥ 
जो अज्ञानादिवश्च प्रथम मांसखा कर भी पीछे व्यागतादहै, हे भारत ! उस के फल को सव वेद वा सव 
यज्ञ भी नदीं सिद्ध कर सकते हेः | २२॥ मांस के रस स्वाद का ज्ञान होने पर, सव प्राणियों के अभयप्रद्‌ 
रेष्ठ इस मांस के स्याग रूप त्रत को करना दुष्कर है ॥ २३ ॥ जो विद्धान्‌ सब प्राणियों के लिये अभयरूप 
दक्षिणा देता दहे, वह लोकम प्राणों का दाता होता दहै, इस में संशय नही ॥ २४ ॥ कण कार वा उपङ ~ 
पाषाण से मांस नहीं होता दहै, चन्त प्रणीको मार कर उससे मांस होता हे, अतः मांस खाने मे दोष 
दे ॥ २५॥ नियमादियुक्त शरेष्ठ ऋषि रोग मांस के अभश्चण को धन्य = पुण्यवान्‌ जौर यज्ञ आयु स्वरौ 


३०३ तस्वाथेसणिमांखा [ पश्चमे त्रदिंसादिकायडे 


मधुमांसं च ये नित्यं बजंयन्तीह धामिकाः । जन्मप्रभृति मयं च स्वँ ते युनयः स्य्रताः ॥२७॥ 
मह्ाभा० श्रनुशास्नप> त्र° ११५।२५ । इत्यादि ॥ 

अहिंसा परमो धमंस्तथाऽदहिंसा परो दमः । अर्हिसा परमं दानमरिसा परमं तपः ॥२८॥ 
अर्हिसा परमो यज्ञस्तथाऽहिसा परं फलम्‌ । अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं सुखम्‌ ॥२९॥ 
सवयज्ञे ॑वा दानं सवंतीर्थेषु बाऽस्प्लुतम्‌ । सव॑दानफलं वाऽपि नैतत्तटयसहिंसया ॥२०॥ 
स्वमांसं परमांसेन यो वद्धयितमिच्छति । नास्ति क्षुद्रतरस्तस्मात्स चृ्षंसतरो नरः ॥३१॥ 
शक्राच तात ! सम्भृति मसस्येह न संशयः । भक्षणे तु महान्‌ दोषो निचृच्या पुण्युच्यते ॥२२॥ 
मटाभा० श्रचुशा० ्र° ११६॥ 


पूवं तु मनसा त्यक्त्वा तथा वाचाऽथ कसंणा । न भक्षयति यो मांसं त्रिविधं स षिच्यते ॥२३॥ 
सहाभा० श्रनुशा० श्र ११४।८॥ 


अहिंसकानि भूतानि दण्डन विनिहन्ति यः । आत्मनः सुखमन्विच्छन्‌ स प्रेत्य न सुखी भवेत्‌ ॥३४॥ 
आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वे भवति पूरुषः । न्यस्तदण्डो जितक्रोधः स प्रेत्य सुखमेधते ॥३५॥ 
स्व॑भृतात्मभृतस्य सवंभृतानि परयतः | देवापि मार्गे द्यन्ति अदस्य पदैषिणः ॥३६॥ 


प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये | आत्मोपम्येन परुषः प्रमाणमधिगच्छति ॥२७॥ 
महाभा श्रनु०° पण श्र० १३। वृहस्पतेरुक्तिः॥ 

न हि कायंमकायं वा सुखं ज्ञातुं कथञ्चन । श्रुतेन ज्ञायते स्वं तच्च त्वं नावबुध्यसे ॥३८॥ 
का हेतु तथा महान्‌ स्वस्ति = क्षेम-कल्याण-पुण्य का अयन = माग गृह, कहते हैँ ॥। २६ ॥ जो धमौचारी 
यहां जन्मसे ही मधु मांस मद्य को सदा त्यागते ह, वे सव मुनि कहलाते हैँ ।। २७ ॥ अदिस ही उत्तम 
धमे, वस, दान, तप, यज्ञ, फल, मित्र, सुख रूप दै ॥ २८-२९॥ सब यज्ञं म दिया गया दान, वा सव 
तीर्थो मे किया गया स्नान, ओर सब दान के फल ये सब भी अहिंसा के तुल्य नदं है ।। ३० ॥ जो अपने 
मांस को अन्य के मांस से बढाना चाहता है, उससे श्चुद्रतर = अतिअधम-अतितुच्छ अन्य नहीं है, 
शतः वह अत्यन्त करर मनुष्य है । ३१ ॥ हे तात ! रजोकीयं से मांस की उत्पत्ति होती है, उसके खाने 
मे महान्‌ दोष पापदहै, ओर त्याग से पुण्य कहा जाताहै।॥ ३२॥ जो प्रथम मन से मांस हिंसादिको 
त्याग कर फिर वचन ओर कमे से भी व्यागता हे, ओर मांस नहीं खाता है, बह मन आदि के त्रिविध दोषों 
को त्यागने से त्रिविध युक्त होता है ॥ ३३ ॥ ओर जो अदिंसक प्राणियों को दण्ड द्वारा नष्ट करता है, वह 
अपना सुख चाहने वाखा मर कर सुखी नदीं हो सकता है । ३४॥ जो पुरुष अपने समान सव प्राणियों 
से असक्‌ होता है, वह अन्य को नहीं दण्ड देने वाला दण्ड के स्यागी क्रोध को जीतने वाखा मरकर सुख 
पाता है ॥ ३५ ॥ सव प्राणियों का आत्मस्वरूप ओर स प्राणियों छो आत्मत्वेन = आत्मस्वरूप से, देखने 
वाठेके मागे मँ देव भी विमोदहित होते हँ; जो अपद्‌ =अवाच्य आस्मपद्‌ के इच्छुक है ।। ३६ ॥ प्रत्या- 
ख्यान = निराकरण, दानः, सुखः, दुःख, प्रिय, अभ्रिय, मे पुरुष अपनी उपमा = सदृश्चता से प्रमाण हेतु 
को समञ्चता दै ॥ ३७ ॥ अञ्जैन ने रोकं खे अन्नात संकल्प को मन मँ किया कि मेरे धनुष को जो निरादर 
धिकार करेगा, उसका गला काट लूंगा; जब युद्ध में कणे से पीडित युधिष्ठिर ने ह गाण्डीव का धिक्तार किया, 





=--- - = =, 


प्रथमं श्रहिसाप्रकर्णम्‌ ] दिन्दीभाषानुवादसहिता ३०३ 


प्राणिनामवबधस्तात ! सर्वज्यायान्‌ मतो मम । अन्तां वा वदेद्वाचं नतु रिस्यात्कथथ्चन ॥३९॥ 
अविज्ञानाद्‌ भवान्‌ यच धमं रक्षति तच्ववित्‌। प्राणिनां तवं वधं पाथं ! धार्मिको नावबुध्यसे ॥४०॥ 
अयुध्यमानस्य वधस्तथा्खत्रोश्च मानद ! । पराड्युखस्य द्रवतः शरणं चापि गच्छतः ॥४१॥ 
कृताञ्जलेः प्रपन्नस्य प्रमत्तस्य तथैव च । न॒ वधः पूज्यते सद्धिस्तच सर्व॑ गुरौ तव ॥४२॥ 
अवधेन बधः प्रोक्तो यद्‌ गुरुस्त्वमिति प्रथः ॥४३॥ महाभा० कणंप० श्र ६९ ॥ 
अभयं सवेभूतेभ्यो द्वा यश्चरते सनिः । न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयरुत्पयते क्वचित्‌ ॥४४॥ 
महामा० शा० अर १६२।४॥ 

यदन्यै निहितं नेच्छदात्मनः कमं पूरुषः । न तत्परेषु ऊर्व जानन्नप्रियमात्मनः ॥ ४५॥ 
जीवितुं यः स्वयंचेच्छत्कथं सोऽन्यं प्रधातयेत्‌। यबयदात्मनि चेच्छत तत्परस्यापि चिन्तथत्‌ ॥४६॥ 
महाभा शां प्य्र° २५६।२०-२२॥ 

अब्यवस्थितमयदि रविमृे नास्तिके नरः । संशयात्मभिरव्यक्तैे रिसा समजुवर्सिता ॥४७॥ 
सवेकसंस्वहिंसा हि धर्मात्मा मजुरव्रवीत्‌ । कामकारादवि्दिसन्ति वहि वयां पशब्नराः ॥४८॥ 


तस्मा्रभाणतः कार्यो धमः घर्मो विजानता । अंसा सवभृतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता ॥४९॥ 
महाभा० शां० पर श्र° २६४॥ 








तब उनके गले को काटने के छियि उद्यत अजैन के प्रति भगवान्‌ का उपदेश ३, कि-कतेज्य वा अकतैव्य 

सुख सरे किसी ` प्रकार भी जानने योग्य नहीं है, श्रुत = शाख्चसे ये सव जाना जाता दहै, सो शाल तुम 

जानते नदी हो ॥ ३८ ॥ हे तात ! प्राणियों की अंसा सबसे श्रेष्ठ मुञ्चे सम्मत है, चाहे सूठ वचन 

भले ही बोठे परन्तु हिंसा किसी प्रकार नदीं करे ॥ ३९ ॥ अविज्ञान से आप धमेप्रतिज्ञा की र्षा करते 

हो, हे पाथ । त्वज्ञ धार्मिक होकर तुम प्राणि्योके वध को नहीं समद्यते हो | ४०॥ हे मानद! 

युद्ध रहित, अशत्रु, युद्ध से विमुख, भागता हुः, ओर श्चस्णागत का वध सत्पुरुष से पूज्य = 

भ्ेष्ठ नदीं माना गया है । ४१॥ अज्ञलि करने वारे का, प्रथम से शरण में प्राप्त का, तथा प्रमत्त का वध 

सतपुरुषों से श्रेष्ठ नी समक्चा जाता ह । ओर सो सव बातें तेरे गुरु =उयेष्ठ राता मे हँ, अथौत्‌ युधिष्ठिर 

तुमसे न युद्ध कर रहे, न श्चरुं इत्यादि ॥ ४२॥ ओर तछख्वारादि से वध के बिना भी वह वधी 
कहा गया है कि जो शुरु ओर प्रमु को ^त्वम्‌' इस प्रकार कदा जाता दै ॥ ४३॥ सवं भूतो के च्यि 
अभय देकर जो मुनि विचरते है, उनको प्रियां से कभी भी भय न्दौ होता ३॥ ४४॥ अपने चयि 
अन्य से छ््यि गये जिस कमे को मनुष्य नदौ चाहता हो, उस कमे को अपना अग्रिय जानता हज 
अन्यके ल्यिमी नदीं करे॥ ४५॥ जो स्वयं जीना चाहता है, सो अन्य काप्रचात कैसे कर करा . 
सकता? जोर अपने चदहे वौ अन्य के छ्यि भी सोचे॥ ४६॥ अव्यवस्थित = अनिश्चित 
मयोद॥ = धारणा-स्थिति वाल्ञे मूढ नास्तिक संशययुक्त मन वाले अव्यक्त = अभ्राज्ञ-अज्ञ मनुष्यों से 
हिंसा सम्यग्‌ अनुवर्तत = प्रवृत्त सिद्ध होती है ।॥ ४०॥ धमोत्मा मनुने सव क्मोँमे अर्िसादही कदा 
है, परन्तु काम के वश्च मनुष्य यज्ञ वेदी मे ओर बाहर भी पद्युओं की हिंसा करते हे ।४८॥ तिसखसे विज्ञ को 
परमाण = शा्ञ के अनुसार सुक्ष्म धम कैव्य है, सव भूतो की अर्दिसा सव धस से श्रेष्ठ शाख से सज्जन 
से सस्मत दै ॥ ४९॥ | 


३०४ तच्वाथेमणिमाला [ पञ्चमे श्रिंसादिकारडे 


आत्मवत्सर्वभूतेषु॒यो हिताय प्रवत्तते । अरहिसैषा समाख्याता वेदसंविहिता च या ॥५०॥ 
स्कन्दपु° खं० १-२ । त्र ° ४५।१६। 


्रत्यब्दमश्वमेधेन शतं वर्षाणि यो यजेत्‌ । अमांसमभक्षको यश्च॒ तयोरन्त्यो विशिष्यते ॥५१॥ 
यथेवात्मा परस्तदवद्‌द्रटव्यः सुखमिच्छता । सुखदुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे ॥५२॥ 


सुखं वा यदि वा चान्यदयत्किञ्चित्कियते परे । तत्कृतं हि पनः पश्वात्सवंमात्मनि सम्भवेत्‌ ॥५३॥ 
स्कन्द्पु° खं ° ४।४०|| 


मनागपि न भूतानां यस्मादुत्पद्यते मयम्‌ । संभूतानि तस्येद ग्रयच्छन्त्यभयं सदा ॥५४॥ 
स्कन्दपु° खं° ४।४१।६॥ 


आत्मा सवंगतोऽच्छेय अदाह्य इति या मतिः । सा चार्हिंसा परा प्रोक्ता यने ! वेदान्तवादिभिः ॥५५॥ 
सूतसं° शिवमा० श्र° १३।५॥ 


आत्मवत्सवभूतानां हितायैव प्रवत्तंनम्‌ । अहिंसैषा समाख्याता या चात्मज्ञानसिद्धिदा ॥५६॥ 
लिङ्गपु° त्र° ८।१२॥ 


मनसा कमंणा वाचा स्ब॑दाऽहिसकं नरम्‌ । रक्षन्ति जन्तवः सवेँ हिंसकं बाधयन्ति च ॥५७॥ 


त्रैलोक्यमखिलं दत्त्वा यत्फलं वेदपारगे । तत्फलं कोरिगुणितं लमतेऽ्हिसको नरः ॥५८॥ 
ल्लिङ्गं पु° ° ७८।८-६॥ 


भूताऽपीडा द्य्हिसा स्याद्हिसा धमं उत्तमः । यथा गजपदेऽन्यानि पदानि पथगामिनाम्‌ ॥ 
एवं सवंमहिंसायां धम्थिममिधीयते ॥५९॥ पममिपु° श्र° २७२।१५॥ 
चतुविधानां भूतानां कमणां मनसा गिरा । अहिंसायां सदाधमंधतुष्पाद्धि व्यवस्थितः ॥६०॥ 
अहिंसा सवथा सर्वैः कतंव्या उुद्धिजीविभिः। तया धर्म॑स्तया मोक्षो भवेत्तेषां करे स्थितः ॥ 
अपने समान सब भूतों में हित के स्यि जो प्रवृत्त होता है, उसकी वह्‌ श्रवृत्ति ही अदिसा कही ग 
है, जो वेद सरे सम्यग्‌ विदित है ॥ ५० ॥ जो कोई प्रतिवषं अश्वमेध यज्ञ सौ वषे करे, ओर कोई मांस कभी 
नहीं खाय, तां मांस नहीं खाने वाला श्रेष्ठ है ॥ ५१॥ सुख चाहने वारे को अपने समान अन्य को 
देखना चाये क्योकि अपने मे ओौर अन्य मे सुख दुःख तुल्य ही होते हैँ ॥ ५२॥ सुख वा दुःख जो २ 
अन्य र्मे कयि जाते दह बह छया ष सभी पीछे अपने को प्राप्त होता हे॥ ५३ ॥ मनाक्‌ अल्प भी 
भय जिससे प्राणियों को नदीं होता हे, उसको सब प्राणी यहो सदा अभय देते हँ ।। ५४ ॥ हे मुने ! आत्मां 
सवंगत = व्यापक अच्छेद्य अदाह्य = छेदन दाह के अयोग्य हे, एेला जो निश्चय ज्ञान सई वेदान्त वादियों 
से उत्तम अर्दिसा कदी गई है ॥ ५५॥ ओर अपने तुल्य सब भूत के हित के ही खिये प्रवृत्ति रूप जो यह 
अ्टिंसा कदी गड है, सो आत्मज्ञान की सिद्धि को देने वाखी है ॥ ५६ 1। मन कमौदि से सदा अर्हिंसक 
मनुष्य को खव प्राणी रक्ता करते हे, ओर ९ हिंसक को पीडित करते हैँ ५७ ॥ वेदपारंगत के प्रति सव 
त्रिखोकी के दान करने से जो फल होता है, उसके कोटिशुना उस फर को अर्दिसक पाता हे ॥ ५८ ॥ 
प्राणी की अपीड़ा ही अर्हिसा होती है, सो उत्तम धम है, ओर सभी मागैगामिर्यो के पद जैसे हस्ती के 
पद मे समाते ह, वैसे ही सव धमं ओर अथं अ्िसा मे कदे जाते हैँ ॥ ५९॥ कमे मन वचन 
स्रे चारो प्रकारके प्राणियों की अर्दिसा मेही चारपाद्‌ युक्त धमे सदा व्यवस्थित हं ॥ ६० ॥ बुद्धिपूेक 


प्रथमं ्रहिंखाप्रकरणम्‌ ] ३९ हिन्दीभाषानुवादसदहिता ३०५ 


अर्थकामौ च करिनम वक्तव्यौ सुलभो हि यो ॥६१॥ ्रात्मपु श्र ० ६॥ 
गोसहस्रं तु यो दचाचयस्तु मांसं न भक्षयेत्‌ । समावेती पुरा प्राह ब्रह्मा वेदविदां वरः ॥६२॥ 
सवंती्षु यत्पुण्यं सवंयज्ञेषु यत्फलम्‌ । अमांसभक्षणे विप्रास्तच्च तच्च न तत्समम्‌ ॥६३॥ 
न मांसमायुपो हेतु नरोग्यस्य न॒ चौजसः । दैवं कारणमेतस्य साक्षादेवेह च्यते ॥६४॥ 
मे भक्षयन्ति मांसानि सत्वानां जीवितैषिणाम्‌ । भक्ष्यन्ते तेऽपि तैः सर्वैरिति ह्माऽ्रवीत्‌ स्वयम्‌ ॥६१५॥ 
ब्रह्मपुर ° १०७।६५। इत्यादि ॥ 

सदा मुनिः सदा योगी मधुमांसस्य वजंनात्‌ । निर्व्याधिनिरुजोजस्वी सखरामधुविवजंनात्‌ ॥६६॥ 
भविष्यपु° पव ° ४।७०।२३ ॥ 


सरीहिसा धनर्हिसा च प्राणिहिंसा तथेव च । त्रिविधां वजंयन्‌ हिंसां ब्रह्मलोके प्रपयते ॥&७।॥। 


विष्णुधर्मोत्तरपु° खं ३।२६८।२ ॥ 
मां स भक्षयिताऽ्रुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ । एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रबदन्ति मनीषिणः ॥६८॥ 
यो यस्य मांसमरनाति स तन्मांसाद उच्यते । मत्स्यादः स्व॑मांसादस्तस्मान्मत्स्यान्‌ विवजंयेत्‌॥&६९॥ 
समुत्पत्तिं च मांसस्य वधबन्धो च देहिनाम्‌ । प्रसमीश््य निवक्तंत सवंमांसस्य भक्षणात्‌ ॥७०॥ 
नाङृत्था प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित्‌ । न च प्राणिवधः स्वग्य॑स्तस्मान्मांसं बिवजयेत्‌॥७१॥ 
ये भक्षयन्ति पिशितं दिव्यभोज्येषुः सत्स्वपि । सुधारसं परित्यज्य अञ्जते ते हलाहलम्‌ ॥७२॥ 
देवोपहारव्याजेन यज्ञव्याजेन वाऽ्थवा । धूनन्ति जन्तून्‌ गतध्रणा धोरां ते यान्ति दगंतिम्‌॥७३॥ 


मनुस्प्र° अ० ५।५५- १५-४६-४८ ॥ 
जीवन छरने वालों को सदा असा कर्तव्य है, उस अ्दिसा से ही धमे ओौर मोक्ष उनको प्राघ्र शोवे 
हे, अथे जओौर काम तो सुखभ है, उनकी प्राप्ति मे तो कहना ही क्या है १ ॥ ६१ ॥ हजारो गोओं का दान करे 
ओर कोई मांस नदौ खावे, तहां दोनों तुल्य हं, यह बात वेद ॒वेत्ताओं मं श्रेष्ठ न्रह्या ने प्रथम कदी है 
॥६२॥ सव तीर्थो मे जो पुण्य होता है, ओर सव्र यज्ञो मे जो फठ होता हे, हे विप्र । मांसभक्षण के अभाव 
के तुल्य वे दोनों नहं हे ॥। ६३॥ मांस आयु का हेतु नदीं है, न आरोग्य या ओज = बर का हेतु हे, किन्तु 
इन सों का कारण दैव हे, सो यहां भरत्यक्ष देखा जाता हे ॥ ६४॥ जीवन चाहनेवाङे प्राणियों के मासो को 
जो यहां खाते हे, बवे छोग फिर उन प्राणियों से जन्मान्तर मे खाये जाते दहं, सो नद्या जी ने स्वयं कहा 
हे ॥ ६५ ॥ मधु ओर मांस के त्यागने से सदा सुनि ओर योगी होता है, सुरा ओर मधुको त्यागने से 
व्याधि रोग रदित ओजस्वी = तेजस्वी वी होता हे ॥ &&६ ॥ स्त्री की हिंसा =हरणादि धन की हिसा 
= चोरी आदि ओर प्राणी की हिंसा, इन तीनों प्रकार की ईिसाओं को त्यागने वाला नद्मलोक मे प्राप्न 
होता है ॥६७॥ जिस के मांस को मँ यहाँ खाता हँ वह सुक्षे परलोक मे अन्य देह मे खायेगा, यदी मांस का 
मांसत्व विद्धान्‌ कते हे ॥६८॥ जो जिसके मांस को खाता ह सो उसका मां साद=मांसाञी कदखाता है, ओर 
मछली खाने वाटा खवेमांसाञ्ची कहलाता हे, इसखियि मछली को त्यागे ॥६९॥ रजोवीये से मांस की उत्पत्ति 
को ओर प्राणियों के बध बन्धन को देखकर सव प्रकार के मांस भक्षण से निदत्त होना चाहिये ॥ ७० ॥ 
करी प्राणी की हिसा कयि बिना मांस नहीं उत्पन्न होता ह,-ओर प्राणियों का बध स्वगं कादहेतु नीद, 
अतः मांस को त्यागे ॥ ७१ ॥ दिव्य = शुद्ध भोज्य वस्तु के रते जो मास खाते ह, सो मानों अमृत रस 
को त्यागकर-हटाहट विष पीते हँ ॥ ५२॥ देव के उपहार = उपायन-बक्ि के बहाने से अथवा यज्ञ ऊ 


३०६ तच्त्वाथेमणिमाला [ पञ्चमे श्रहिंसादिकाण्डे 


कमणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सव॑दा । अक्लेशजननं प्रोक्तममहिंसात्वेन योगिभिः ॥७४॥ 
योगि याज्ञवल्क्यसं° श्र° १।५१॥ 


अधर्मो दिसिकारूपो धर्मस्तु सुखरूपकः । अधर्माद्‌ दुःखमाप्नोति धमद्वि सुखमेधते ॥७५॥ 

विया दुशत्तितो दुःखं सलं वियात्सुद्त्तितः । धर्माजंनमतः र्या भोगमो्षम्र सिद्धये ।७६॥ शवपु° ॥ 

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । परोपकारः पएण्याय दायाय परपीडनम्‌ ॥७७॥ 

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं शरुत्वा चैवाबधायंताम्‌ । आत्मनः प्रतिङ्रूकानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥७८॥ 
इति प्रथमसमर्हिसाप्रकूरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ खत्यस्‌ ॥ २ ॥ 


सत्यं ब्रह्म वचः सत्यं सत्यं धमं च वेत्ति यः । अहिंसाव्रतसंयुक्तं पावनं तं नमाम्यहम्‌ ॥१॥ 
सत्येनोत्तम्भिता भूमिः श्यंणोत्तम्मिता योः । ऋतेनादित्यास्तिष्न्ति दिवि सोमोऽधिश्चितः ॥२॥ 

ग्र थवेवे° कां° १४५।१।१ ॥ 
हयं वै इद न ठतीयमस्ति सत्यं च एव, अनृतं च । एतद्ध वे देवा घतं चरन्ति यत्सत्यम्‌ , तस्मात्ते यशषः ॥ 
यश्चो ह भवति य एवं विद्धान्‌ सत्यं बदति ॥२॥। शतप १।१।१।४-५ ॥ 


यो वै स ध्मः सत्यं बे तत्‌ , तस्मात्सत्यं बदन्तमाहुधमं बदति इति, धमं वा वदन्तं सत्यं वदति इति । 
तद्ध एवेतदुभयं भवति यत्सस्यम्‌ ॥ ४ ॥ शतप० १४।४।२।१६॥ 


बहाने से निदय खोग जन्तुजओों को पीडित हिंसित करते है, सो भयंकर दुभैति को पाते है । ७३ ॥ कमे मन 
ओर वचन द्वारा सव प्राणियों मे सदा अक्ठेरा=दुःखाभाव की सिदधिको योगियों ने अर्दिंसारूप कदा हे 
॥ ७४ ॥ ओर हिंसारूप अधमे है, सुखरूप धर्मं है, सधम = हिंसादि, से दुःख पाता हे, धर्म = उपकारादि, 
सखे सुख पाता हे ॥ ५५॥ दुवरैत्ति = चोरी व्यभिचारादि, से दुःख समञ्चना चाहिये, चौर सुवत्ति = 
सखच्चरित्रादि से सुख समञ्चना चाहिये, ओर इसी से मोग मोक्ष की प्राप्तिके लिए धमे का उपाजेन करे 
॥ ७६ ॥ अठारह पुराणो मे व्याख देवकेदो ही वचन प्रधान दै, कि-परोपकार पुण्यक च्यिदहै, ओर 
परपीडन = दिखा, पापके लियि है ॥ ८७ ॥ धघमेरूप सवैस्व का गुर शख द्वारा श्रवण करो चौर श्रवण 
करके निश्चय करो कि-अपने प्रतिक्रर = अदित अनिष्ट वस्तु कमोदिकों को अन्य के खयि भी नहीं करना 
चाहिये ॥ ७८ ॥ पहा अर्हिंसाप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ सत्य- जो सत्य~त्रिकाङावाध्य ब्रह्म, सस्य वचन, सत्य धमे को जानता हे, उस अर्दिंसात्रत- 
युक्त पावन को यँ नमस्कार करता हँ ।॥ १॥ सस्य से भूमि उत्तम्भित = ऊर्वैधृत दै, सूर्यं से स्वग उत्तम्भित 
है ओर ऋत = सत्य से ही देव सव स्थिर हँ, तथा आकाञ्च मे चन्द्रमा स्थिर दै ॥ २॥ सत्य ओर श्जूठ 
दो ष्टी संसार मे दैः ठृतीय नहीं है, जो सत्य है वही त्रत देव करते हे, इसी से वे देव यशा स्वरूप ह । वह 
यज्चस्वी होता है कि जो एेसा जानता हृ सत्य दी बोरता है ॥ ३॥ जो वह धमेदहै,सोभीसत्यदहीषहै, 
अतः सत्य बोलने वाङ को कते हैँ कि यदह धमं कहता है, या धमं कहने वाङे को कहते है करि यह 
सत्य कटवा 2, तिससे धमे ओर सत्य ये दोनों सत्य दीर्हैः तथा सत्य दी केये दो स्वरूप ह॥ ॥ 





दित्तीयं सत्यप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसंदितो ३०५ 


तदेतदु्यं फलं वाचः यत्‌ सत्यम्‌ । स ह ईश्वरो यशस्वी कल्याणकीतिं मेवति, यो वाव पुष्पं फलं 
वाचः सत्यं बदति ॥ ४ ॥ एतरेय° आर० २।३।६ ॥ 
सत्यस्य वदिता साधु नं सत्याद्धि्यते पर॑म्‌ । सत्येन विशतं सवं सवं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥६॥ 
महाभा शा० १० ° ३५६ ॥ 

धारणं सर्ववेदानां स्व॑तीर्थाबगाहनम्‌ । सत्यं च नुवतो नित्यं समं स्यान्न च वा समम्‌ ॥७॥ 
अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुर्या धृतम्‌ । अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥८॥ 
सत्येन सर्यस्तपति सत्येनाग्निः प्रदीप्यते । सत्येन मरुतो वान्ति सवं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥९॥ 
सत्येन देवाः प्रीयन्ते पितरो ब्राह्मणास्तथा । सत्यमाहुः परो धमस्तस्मात्सत्यं न लद्धयेत्‌ ॥१०॥ 
शुनयः सत्यनिरता अनयः सत्यविक्रमाः । अनयः सत्यश्चपथास्तस्मात्सत्यं विशिष्यते ॥११॥ 
महाभा° प्रनुशासनप० ० ७५।२८ । इत्यादि ॥ 

सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत्‌ । यद्‌ भूतदितमत्यन्तमेतत्सत्यं मतं मम ॥१२॥ 
महाभा० शां° १० त्र ° ३२६।१३॥ 

तस्मात्सत्यव्रताचारः सत्ययोगपरायणः । सत्यागमः सदा दान्तः सत्येनेवान्तकं जयेत्‌ ॥१३॥ 


अतं चैव भृत्य यं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । रृत्युरापयते मोहात्सत्येनापद्यतेऽरतम्‌ ॥१४॥ 
न हि सत्यात्परो धर्मों नाचृतात्पातकं परम्‌ । न हि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात्सत्यं समाचरेत्‌ ॥१५॥ 
त्रे दपर धनँ वापि नानाविच्ाविभूतिमिः । रक्षणीयं हि सत्यं च नानृतात्पातकं परम्‌ ॥१६॥ 


जो सत्य है सोई वाक्‌ का पुष्प फछ हे, ओर वाक्‌ के पुष्पफङ रूप सत्य को जो बोरता है, सो देशवर यज्चस्वी 
कृल्याणकीत्तिं होता है ॥ ५॥ खत्य का वक्ता साधु हे, सस्य से उत्तम अन्य नहीं है, क्योंकि सत्य से ्टी सब 
विध्रृत है, ओर सव्य मे सब प्रतिष्ठित हँ ॥ ६॥ सव वेदों का धारण, सब तीर्थो का ल्ञान, खदा सत्य वचन 
के समान होगा वा नहीं भी होगा ॥ ७ ॥ हजार अद्वमेध ओर सत्य को तुखा = तराजु पर धरने से 
सत्य ह्य अधिक होता है ।। ८ ॥ सत्य से सूयं तपता है, अन्न प्रदीप होती है, सत्य से वायु गमन करता 
है, सब सत्य ही म स्थिर हे ॥ ९॥ सत्य से दैव सब प्रसन्न सुखी होते है तथा पितर्‌ ब्राह्मण सत्य खे 
प्रेम करते है, सत्य को पर = उत्तम धमे कहते हे, अतः सत्य का उल्छंघन त्याग नहीं करे ॥ १०॥ 
सुनि छोग सत्य मँ तत्पर, सस्य रूप विक्रम = श्चक्ति सम्पत्ति वाछे, सत्य सपथ वाडे होते हे, अतः 
सत्य श्रेष्ठ है ।॥ ११॥ सत्य का कहना श्रेष्ठ है, परन्तु सत्य से भी श्रेष्ठ हित कहना चाद्ये, क्योकि 
ज्ञे जो वचन प्राणी के अत्यन्त हित है, सोई सस्य स्वीङ्त है ॥ १२॥ अतः सत्य तत 

आचार वषा ओर सत्य योग परायण, तथा सत्य आगम शाख युक्त, सदा दान्त होकर मृत्यु ` 
को जीतना चाहिये ॥ १३ ॥ अमृत = मोक्ष; सत्य सुख ब्रह्म ओर खत्यु = पापादि दुःख, वोनों 
देह मँ स्थिर हें, तहां मोह असत्य से मृत्यु प्राप होता है, ओर सत्य से अस्त मिता है ॥ १४॥ 
सत्य से श्रेष्ठ धम ओर अस्त्य से बड़ा पाप नहीं दहै, न सत्य से उत्तम ज्ञान है, इसखियि 
सत्य का सम्यक्‌ आचरण करे ॥ १५॥ पुत्र धन नाना विद्या ओर विभूति द्वारा सत्य ही रक्षा के 
योग्य हे, क्यःकि भूठ से बदा पाप नदीं है॥ ९६॥ सत्यकीरक्चाके च्यिशन्ुकेभी गुण वक्तव्य 


३०८ तस्स्वाथेमणिमारा [ पञ्चमे श्रदिंखादिकां्डे 


शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि । सव॑दा सवंयतनेन सत्यमेव समाश्रयेत्‌ ॥१७॥ 


सत्यमेवेश्वरो कोके सत्ये धमः सदाश्रितः । सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्‌ ॥१८॥ 
महाभा० शां प१० ग्र १७५ ॥ 


सत्यस्य वदिता साधु नं सत्या्ि्यते परम्‌ । तच्वेनैव स॒दज्ञेयं पर्य सत्यमलुष्ितम्‌ ॥ १९ 
भवेत्सत्यमवक्तव्यं वक्तव्यमनृतं भवेत्‌ । यत्राचतं भवेत्सत्यं सत्य चाप्यृतं भवेत्‌ ॥२०॥ 
विवाहकाले रतिसंप्रयोगे प्राणात्यये सवंधनापहारे । 
विप्रस्य चां ह्यनृतं षदेत पश्वानृतान्याहूरपातकानि ॥ २१ ॥ 
यत्स्यादहिसासंयुक्तं स धमं इति निश्चयः । अर्हिसार्थाय दिख्ाणां धमंप्रवचनं छतम्‌ ॥२२॥ 
धारणाद्धरममित्याह धर्मो धारयते प्रजाः । यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स॒ धमं इति नियः ॥२३॥ 
यः स्तेनैः सह सम्बन्धान्मुच्यते शपथेरपि । श्रेयस्तत्रानृतं वक्तं तत्सत्यमविचारितम्‌ ॥२४॥ 
न च तेभ्यो धनं देयं शक्ये सति कथञ्चन । पापेभ्यो हि धनं दत्तं दातारमपि पीडयेत्‌ ॥ 
तस्माद्धम्थिंमरतयुक्त्वा नारृतभाग्‌ भवेत्‌ ॥ २५॥ महामा कर्णंय० = ६६।३१ । इत्यादि ॥ 
चातु्वण्य॑स्य धर्माणां संकरो न प्रशस्यते । अविकारितमं सत्यं सवर्णेषु भारत ! ॥२६॥ 
सत्यं सत्सु सदा धर्मः सत्यं धमः सनातनः । सत्यमेव नमस्येत सत्यं हि परमा गतिः ॥२७॥ 
सत्यं धर्मस्तपो योगः सत्यं जहम सनातनम्‌ । सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सवं सत्ये प्रतिष्टितम्‌ ॥२८॥ 





है, तथा गुर के दोष भी वक्तव्य है, इससे सदा सव यन्न से सत्य ही का आश्रयण करे ॥ १७ ॥ सत्य 
ही छोक में ईश्वर है, सत्य मे सदा धमे आश्रित है, सत्य मूल्क ही सव वस्तु हः तिससे सस्य से उत्तम 
पद्‌ = स्थान वस्तु नहीं है ॥ १८ ॥ सत्य के वक्ता साधु हें, सव्य सरे परे कोड नहीं है, परन्तु यथाथ 
रूप से सत्य अत्यन्त दुज्ञेय हं, महात्माओं से अनुष्ठित = आचरित सत्य को देखो समञ्च ॥ १९॥ 
वहां सत्य भी अवक्तव्य होता हे, ओर श्जूठ वक्तव्य होता है किं जहां भूठ दही सत्य = सवेहित प्रद होता 
है, सोर सत्य ही अनृत == असत्य फलक होता हे ॥ २० ॥ विवाहादि का मं भरूठ बोडे, ये पांच 
भूठ अपाप रूप कहे गए हें ॥ २१॥ जो अहिंसा संयुक्त सत्य हे, सो धमे ह यह निश्चय है, क्योकि 
हिखकों को अहिंसा के समञ्चाने के स्यि धमं का व्याख्यान किया गया है ॥ २२॥ धारण से धमे का 
जातादहे, धमे दही प्रजा का धारण करता है, जो वचनादि धारण संयुक्त होते है सो ध्म है यह 
निश्चय है ॥ २३॥ चोर के साथ सम्बन्ध से यदि भरुठ इपथसे भीदुट सके. तो वहां शठ बोरना 
ही श्रेय मागे है, वह द्ूठ भी निश्चित सत्य हे ॥ २४ ॥ शक्ति रहते चोरों को धन नीं देना चाहिये, 
किसी प्रकार भी चोरों को धन नीं देना उचितह, क्योंकिपापीको दिया हुञा धन दाताको भी 
पीडित करता हं, अतः धमै के चयि भ्ठ कहकरभी हठ का भागी नदीं होतादै॥ २५॥ चार वर्णोके 
धर्मो छा संकर = संमिश्रण होना प्रशंसनीय नीह, इससे हे भारत! अपने धमे मे स्थिति से 
सब वणे मे अत्यन्त अविकारी सत्य है ॥ २६ ॥ सस्पुरुषों मे सत्यरूप धमं सदा रहता है, इससे सत्य 
सनातन धमे है, सत्य को ही नमस्कार करना चाहिये, सत्य ही उत्तम गति मुक्ति रूप हं ॥ २७ ॥ सत्य दही 
धमे, तप, योग, सनातन ब्रह्म, उत्तम यज्ञरूप. कहा गया दहै, ओर सब सस्य ही मे स्थिर है॥ २८॥ 


दवितीयं सव्यप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता ३०९ 


सत्यं च समता चैव दमर्चैव न संशयः । अमात्सयं क्षमा चैव हीस्तितिक्षाऽ्नशयता ॥२९॥ 
त्यागो ध्यानमथाऽऽ्यत्वं धृतिश्च सततं दया । अहिंसा चेव राजेन्द्र ! सत्याकाराञ्नयोदश्च ॥३०॥ 
सत्य॑ नामाव्ययं नित्यमविकारि तथेव च । सर्वधर्माविरुद्धेन योगेनैतदवाप्यते ॥२१॥ 
महाभा ° शां० प श्र १६२॥ 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । किं तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ॥३२॥ 
एकोऽहमस्मीति च मन्यसे त्वं न हृच्छयं वेत्सि नि पुराणम्‌ । 
यो वेदिता कर्मणः पापकस्य तस्यान्तिके तवं वृजिनं करोषि ॥ ३३ ॥ 
मन्यसे पापकं दत्वा न कथिद्धे्ति मामिति । विदन्ति चैनं देवाश्च यश्चैवान्तरपूरुषः ॥२४॥ 
आदित्यचन्द्रावनलानिलौ च चौ भूमिरापो हृदयं यमश्च । 
अद रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धमंश्च जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सत्यधर्मच्युतात्पुंसः क्रद्धादाशीविषादिव । नास्तिकोऽप्यद्धिजते वे जनः किं पुनरास्तिकः ॥२६॥ 
नदाभा० श्रादिप° श्र° ७४ दुष्यन्तं प्रति शकरुन्तलोक्तिः ॥ 
गोमि वित्र वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः । अङ्व्धै दनिश्चरेश्च सप्तमि र्धायते मही ॥३७॥ 
स्कन्दपु° खं १-२ त्र° १॥ 
दष्टं श्रुतं चायुमितं स्वाचुभूतं यथाथंतः । कथनं सत्यमित्युक्तं परपीडाविवर्जितम्‌ ॥३८॥ स्कन्दपुरा० ॥ 
सवं सत्यं परं बह्म न चान्यदिति या मतिः । तत्सत्यं परमं प्रोक्तं वेदान्तज्ञानभावितेः ॥२९॥ षतसुदि <॥ 
सत्यं वाचनिको धर्मो यथाद््टाथवेदनम्‌ । उक्ताथंतश्चाचरनमिदयुक्तं मनीषिभिः ॥४०॥ 
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सत्यव चन, समता, दम, अमत्सर, क्चमा, ककम से क्डजा, तितिक्षा, अनसूया, त्याग, ध्यान, आयेता, सदा 
वैय, दया ओर अहिंसा, हे राजेन्द्र ! ये ्रयोदज्ञ सत्य ही के आकार हँ, इस म संय नहीं हे ॥ २९३० ॥ 
अविनाञ्जी निस्य निर्विकार सत्य, स्वै धमं से अविरुद्ध योग से भिङता हे ॥ ३१ ॥ जो अन्य प्रकार के 
अपने आत्मा को उससे उर्टा समद्यता हं, उस आत्मापदारी चोर ने कोन पाप नहीं किया १ ॥ ३२ ॥ 
तुम समञ्चते हो कि म एक ह, परन्तु हृदय में स्थिर उस पुराण अनि को नीं समश्चते हो, जो पाप कमे 
को जानने वाडाहे, इसी से उसके पास मं तुम पापकरतेदहो ॥३३॥ पाप कर के समह्यतेष्टो कि 
सचे कोई नदीं जानता है, परन्तु इस पापी को देव सब ओर अन्तयोमी पुरुष जानते है ॥ ३४॥ सूये, 
चन्द्र, अभि, वायु, यो = आकाञ्च भूमि, जक, हृदयगत पुरुष, यम, दिनः रात्रि, दोनों सन्ध्या, घमे ये 
सब देव, मनुष्य के चरितों को अवश्य जानते हँ ।। ३५॥ क्रुद्ध सपे के समान सत्यरूप धमे से पतित 
पुरुष से नास्तिक भी उद्विग्न दोत्ता है, फिर आस्तिक जन कीतो बात ही क्या कनी है ?॥ ३६ ॥ ग, 
जितेन्द्रिय संतोषी विभ्र, धर्मं ज्ञानमय वेद, सती = पतिव्रता, सत्यवादी, निर्लोभी, ओर दान मे जूर्न 
सातों से भूमि धृत रहती ह ।!३५॥ जो साक्षात्‌ देखा हुवा, सत्य वक्ता से सुना हआ, अजुमान से निश्चित 
सम्या हा, भध्यानविचारादि द्वारा यथाथ रूप से स्वयं अलुभव छया हा ओर अन्य की पीडारदहित हें 
उस का जो कथन उसे सस्य कहा गय है ॥ ३८ ॥ सब वस्तु सत्य परब्रह्म स्वरूप हे, उससे अन्य कोह वस्तु 
नही है, पेली बुद्धि को वेदान्त ज्ञान से प्रभावित लोगो ने परम सस्य कषा है ॥ ३९॥ सस्य वचनजन्य- 


३१७ तत्त्वा्थमणिमाट [ पञ्चमे अिंसादिकाणएडे 
सत्येन बाति वातोऽयं यः सत्येन रोचते । सत्येन विष्ता भूमिः सवं सत्ये प्रतिष्टितम्‌ ॥४१॥ 


द्मारमपु° श्र ° १।५७२-५७२॥ 
च््टातुभूतमंथं च यः पृष्टो न विगूहते। यथाभूतप्रवादस्तु इत्येतत्सत्यलक्षणम्‌ ॥४२॥ 
मत्स्यपु° श्र १४५४२ ॥ 

यद्‌ भूतष्ितमत्यन्तं वचः सत्यस्य लक्षणम्‌ । सत्यं नुयाल्ियं नयान्न नुयात्सत्यमगप्रियम्‌ ॥ 
परियं च नातं ब्रूयादेष धमः सनातनः ॥ ४२ ॥ प्रमिपु° त्र ३७२।१७ ॥ 

असत्यं न वदेत्‌ फिंञचिन्न सत्यं च परित्यजेत्‌ । यत्सत्यं ब्रह्म॒ इत्याहुरसत्यं ब्रह्मदूषणम्‌ ॥ 
अब्रवं परुषं शाठयं पन्यं पापहेतुकम्‌ ॥ ४४ ॥ लिङ्गपु० श्म ° ८५।१३७ ॥ 
सत्यमेव परं ब्रह्म सत्यमेव परं तपः । सत्यमेव परो यज्ञः सस्यमेव परं श्रुतम्‌ ॥४५॥ 
सत्यं सुमेषु जागत सत्य॑च परमं पदम्‌ । सत्येनैव धृता पएथ्वी सत्ये सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥४६॥ 
सत्येन कायुरभ्येति सत्येन तपते रबिः। सत्येन चाग्निदंहति स्वगं; सस्येन तिष्टति ॥४७॥ 
पालनं सववेदानां सर्वतीर्थावगाहनम्‌ । सत्येन बहते रोके सर्व॑माप्नोत्यसंशयम्‌ ॥४८॥ 
अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुर्या ध्रतम्‌ । लक्षाणि क्रतवश्चैव सत्यमेव बिरिष्यते ॥४९॥ 
सत्येन देवा पितरो मानवोरगराक्षसाः । प्रीयन्ते सत्यतः सवे रोका सचराचराः ॥५०॥ 
सत्यमाहुः परं धमं सत्यमाहुः परं पदम्‌ । सत्यमाहुः परं ब्रह्म तस्मात्सत्यं सदा वदेत्‌ ॥५१॥ 
नयः सत्यनिरतास्तपस्तप्त्वा सुदुधरम्‌ । सत्यधर्मरताः सिद्धास्ततः स्वगं च ते गताः ॥५२॥ 


धमे है, सो सत्य देखे हृए अथे ओर ज्ञान के अयुसार होता दै, ओर प्रतिज्ञात अथं से अविचकित 
होना भी विद्वानों से यह सत्य कष्टा गया है ॥ ४०॥ सत्य से वायु की गति है, सूरय की दीप्ति है, भूमि 
विरत है, इससे सव सत्य मे स्थिर हे ॥ ४१॥ दृष्ट ॒वा अनुभूत अथे छो पूछने पर जो छिपाता नष है, 
यथार्थं का कथन करता है, यदी सत्य का लक्षण है ॥४२॥ जो भ्राणियों के अत्यन्त हित वचन है सो सत्य 
स्वरूप ह, इसख्ये प्रिय सत्य बोखना चाहिये, सत्य भी अग्रिय नही बोखना चाद्ये, ओर प्रिय भी ` 
शूठ नदीं बोलना, यदह खनातन धमं हे ॥ ४३ ॥ इछ भी असत्य नहीं बोले न सत्य को त्यागे, जिस से 
सत्य को परब्रह्म कहते हे, असत्य त्रह्म का दषण रूप है, मठ, करः शाठ्य = कपट, पैशुन्य, ये सव 
कचन . पाप जन्य ओौर पाप के जनक होते हे ।॥ ४४॥ सत्य ही परन्रह्यादि स्वरूप है ॥ ४५॥ सब क 
खोने पर भी सत्य जागता है, सत्य से प्रथ्वी धृत है सत्य मे सव प्रतिष्ठित दै ।॥ ४६॥ सत्य से वायु 
की गति, सूयं का लाप, अग्नि का दाह ओर स्वगे की स्थिति हे ॥४७॥ रोक मे सत्य से सब वेदों के पाखन, 
घब तीर्थो के स्नान के सव फटों को, अवदय पाता है ॥ ४८ ॥ हजार अश्वमेध अनेक लक्ष अन्य क्रतु = 
यन्नंको ओर सत्य को तुला से धारण करने पर उन सव से सत्य ही अधिक होतादहै॥ ४९॥ 
घत्य से देव पितर मनुष्य सपे गाक्षस चराचर सब लोक्‌ प्रसन्न = सुखी होते है ॥ ५०॥ सत्य को 
परम धम परपद परब्रह्म कहते है, अतः सत्य ही सदा बोले ॥ ५१॥ सत्य परायण सत्यधर्मे 
तैत्पर युनि खोग अति दुर--कठिन तपकरके सिद्ध होकरषफिर वे लोग स्व्ममे गये॥५२॥ 





दवितीयं सत्यप्रकरणम्‌ ] ` दिन्दीभाषाजुवादसंहिता ३११ 


अगाधे षिपुरे सिद्धे सत्यतीथं छचिहदे । स्नातव्यं मनसा युक्तं स्थानं तत्परमं स्मरतम्‌ ॥५२॥ 
शिवपु° उत्तरसं° ५।१२।१३। इत्यादि । पदूमपुराणेऽपि ॥ 
शरषावादी जगत्यस्मिन्‌ कर्मचाण्डाल दैरितः। विदोषतो हि गुवादिसनिधौ . स्ववह्लो हि यः ॥५४॥ 
अकारणं हि यो वाक्यं गपा ब्रूयान्नराधमः । तस्य जिह्वां निन्तन्ति संदेशे यमकिङ्कराः ॥५५॥ 
अपि प्रसिद्धा रोकेऽस्मिन्नधमाः पुरुषा हि ये । अधमः प्रथमस्तेषु यो्चरृतं वक्ति मानवः ॥५६॥ 
ग्रात्मपु° अ्र° २३।५५] इत्यादि ॥ 
जीवन्यृत्तः पुमान्‌ क्षेयो योऽयृतं वक्ति मोहतः । अत्र निन्दन्ति मनुजा गतश्च नरकं व्रजेत्‌ ॥५७॥ 
ग्रात्मपु° त्र ° ४।७०३ || 
सत्यं न सत्यं खलु यत्र हिंसा दयान्वितं चारृतमेव सत्यम्‌ । ॑ 
हितं नराणां भवतीह येन तदेव सत्य॑ न तथाऽन्यथेव ॥ ५८ ॥ देवीभा० स्क° ३।११।३६ ॥ 
¢ र 
सत्यवाचि रतो यस्तु सत्यकार.रतः सदा । सशरीरेण स्व्लक्रमागत्याच्युततां व्रजेत्‌ ॥५९॥ 
पद्‌मपु° खं १।५३।५ ॥ 
अनुक्तेनापि सुहृदा वक्तव्यं जानता हितम्‌ । न्यायं च प्राप्तकालं च॒ पराभवमनिच्छता ॥&०।॥ 
वक्तव्यं सर्वथा सद्धिरप्रियं चापि यद्धितम्‌ । आचण्यमेततस्नेहस्य सद्धिरेवादतं परा ॥६१॥ 
अनृते धमंभग्ने च न शुश्रूषति चाप्रिये । न प्रियं न हितं वाच्यं सद्धिरेवेति निन्दिता ॥६२॥ 
हरिवंश विष्णुप° श्र° ७१ ॥| 
सत्ये धमं च निरतान्‌ मानवान्‌ विगतञ्वरान्‌ । नाकाले धर्मिणो मृत्युः शक्नोति प्रसमीक्षितुम्‌ ॥ ६३॥ 
न > हरिवंश० वि° ° ५१।४ ॥ 
अगाध विपुल = विशार सिद्ध शुचि हद = पवित्रतारूप अगाध जक वारे सव्य तीथं में मन से स्नान करने ` 
योग्य है=मन सहित स्नान करना उचित है, जिससे वह्‌ सत्य ही उत्तम तीथं स्नान कटा गया हे ॥ ५३ ॥ 
मिध्यावादी इस गत्‌ मँ कमे चाण्डार कदा गया हे, उसमे भीजो गुरु स्वामी आदि के पास म स्ववज्ञ होता 
हआ श्चूठ वोरता है, सो अधिक कमेचाण्डार हे ॥५४॥ विना कारण के जो नराधम मूठ बोक्ता हे, उसकी 
जिह्वा को सव यमदूत संडसी से काटते हे ।। ५५ ॥ खोक मे जो प्रसिद्ध अधम = कुत्सित है, उन मे प्रथम = 
प्रधान अधम वटे किजो मनुष्य इूठ बरोखता हं ।। ५६ ॥ जो मोह से मूठ बोक्ता है, उस को जपते जी 
मृतक समञ्चना चादिये, मनुष्य यदा उस की निन्दा करते हें, ओर वह मरने पर नरक म॑ जाता ३ ॥ ५७ ॥ 
वह सत्य, सत्य नदीं है कि-जिस सस्य से प्राणियों की दिखा दो, इससे दयायुक्त मूठ दी सत्य है, जिससे 
मनुष्यो का यां हित द्ये वही सव्य है, उस हित से उरटा हो तो बह सर्य नदीं हे ॥ ५८ ॥ जो सत्य वचन 
म तत्पर, ओर सदा सत्‌ कम मे तत्पर है, वृद शरीर सदित स्वगं मे भ्रात होकर अच्युतता=विष्णुत्व को पाता 
है, स्वगे से गिरता नही हे, विष्णुूप होता हे ॥५९॥ पराभव नदीं चाहने वाला विशेषज्ञ मित्र बिना पूछे भी 
समय के अनुसार ओर न्याय के, क्योकि -उसे कहना दी उचित हं ॥ ६० ॥ सत्‌पुरु्षों को अप्रिय भी जो 
हित दो, सो स वैथां कहना चाहिये, यही प्रेम की अन्रुणता = ऋणरहितता हे, ओर प्रथम के सत्पुरुषो से 
आदत है ॥ ६१॥ असव्यवादी धर्मनाश्चक, शुभ्रूषारदहित, अप्रिय मं, प्रिय वा दित नदीं कहना चाथ, 
क्योकि ेसी कथा सस्पुरुषों से ्ी निन्दित है । ६२॥ सत्य ओर धमै मे तत्पर ज्वर रहित धर्मी 


च --- -- 





३९२ तस्वाथमणिमाला [ पञ्चमे श्रदिसादिकारडे 
सत्यमेकपदं बरह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः । सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनावाप्यते परम्‌ ॥६४॥ 


वाल्मीकीयरा ° कां° २।१४।७ | 
कषयञ्चव वेदाश्च सत्यमेव हि मेनिरे । सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन्‌ परं गच्छति चाक्षयम्‌॥६५॥ 
उद्विजन्ते यथा स्पांन्नरादनरतवादिनः। धमः सत्यपरो लोके मूलं सर्व॑स्य चोच्यते ॥६६॥ 
सत्यमेवेश्वरो रोके सत्ये धमः सदाश्रितः । सत्यमूलानि स्वांणि सत्यान्ास्ति परं पदम्‌ ॥६७॥ 


कायेन रुते कमं मनसा सम्प्रधायं तत्‌ । अनृतं जिह्वया चाह त्रिविधं कमं पातकम्‌ ॥६८॥। 

वराल्मी° कां° २।१०६ ॥ 

धन्याः खट्‌ महात्मानो मुनयः सत्यसम्मताः । जितात्मानो महाभागा येषां नस्तः प्रियाप्रिये ॥६९॥ 

वाल्मी° सुन्द्रकां ° स ° २६।४५ ॥ 

अनृतं प्रबदन्मत्यः समूलं परिद्ुष्यति । सत्येन लभ्यते चात्मा तस्मात्सत्यं समाश्रयेत्‌ ॥७०॥ 
इति द्वितीयं सत्यप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथास्तेयम्‌ ॥ २॥ 
अधमं सर्वथा त्यक्त्वा धर्मलन्धेन ये जनाः । प्राणान्‌ धृत्वा भजन्त्येकं सत्यं देवं गुरं तथा ॥१॥ 
ईशावास्यमिदं स्वमिति ज्ञात्वाऽव्ययं हरिम्‌ । त्यागेनेव स्वमात्मानं पान्ति तेभ्यो नमो नमः ॥२॥ 
अन्यदीये तरणे रल्ञे काश्चने मोक्तिकेऽपि घा । मनसापि निवृत्ति या तदस्तेयं ॑चिदु बुधाः ॥३॥ 
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मनुष्यों को अकार मे मृत्यु देख नीं सकती हे ॥ &३ ॥ सस्य एक पद्‌ = ओंकार-सत्यमागे रूप 
ब्रह्म है, सत्य मँ धमं स्थिर है, सत्य ही अविनाशी सव वेद है, सस्य से ही परत्व पाया जाता है ॥ ६४ ॥ 
सत्य को ही सबऋछषिओंओरवेदों ने मानादहे, ओर इस खोक मे सत्यवादी ही अक्षय परतन 
को प्राप्त करता है । ६५ ॥ च्यूठ बोलने वाले से रोग इस प्रकार उद्विप्न होते देँ कि जैसे सपं से 
उद्िम्म होते है, ओर टोक मे सत्य उत्तमांश-सार वाडा ही धमं है, सत्य ही सव का मूर कहा जाता है 
॥ ६६ ॥ सत्य ही खोक म ईश्वर है, सत्य मेँ सदा धमे रहता है, सत्य मूर वाले ही सव है इससे सत्य से 
उत्तम कोर स्थान-वस्तु नहीं है ॥ &७ ॥ मन से विचार कर शरीर से निषिद्ध कम करता दै, ओर जिह्वा 
से फठ बोलता हे, तहां चरिविध = मनः काय वाग्‌ जन्य पाप कमे होते ह || ६८ ॥ जिनको सत्य ही 
सभ्मत है एेसे जितात्मा महात्मा मद्ाभाग्यवाले मुनि धन्य = पुण्यारमा हे, कि जिनका संसार में कोई प्रिय 
अभ्रिय नीह, इससे सवके ख््यि जो हित सत्य ही बोलते ह, ओर रागद्वेषरददित उदासीन रहते हे | ६९॥ 
यूठ वोरता हआ मनुष्य मूर सहित नष्ट होता हे, ओर सत्य से आत्मप्राप्नि होती है, तिससे सस्य का ग्रहण 

करे ।॥ ७० ॥ दुसरा सत्यप्रकूरण समाप्त ॥ 
अथ अस्तेय-अधमं = हिसा असत्य चोरी को, सवथा त्याग कर धमं द्वारा प्राप्त अन्नादि से 


भ्राखों को रश्ित्त रखकर जो मनुष्य एक सत्य देव ओर गुरु को भजतेदहे, तथा इदवर से यद्‌ सव 
जगत्‌ वास्य = आच्छादनीय हे, अनन्त ईइवर विना इसी स्थिति आदि नदीं हे, नाम रूपात्मकं जगत्‌ 
ईश्वर का स्वरूप अणु मान्न है, ेसा जान कर ओर अव्यय हरि को जान करत्यागसेह्ीजो अपनी रक्षा 
करते ह उनके प्रति दार २ नमस्कार है ॥ १-२॥ अन्य के तृण, रन्न; स्वणे, मोती की मन मे उच्छा भी नौं 


तृतीयं स्तेयप्रकरणम्‌ ] ४० हिन्दीभाषाचुवादसदिता ३१३ 


आत्मनोऽनात्ममावेन उयवहारविवजनम्‌। यत्तदस्तेयमिलयुक्तमात्मविद्धिमंहात्मभिः।४॥ ९८८००९३ 
यदात्मा मङिनः कर्ता भोक्ता च स्यात्स्वमभावतः। नास्ति तस्य विनिमोक्षः संसाराजन्मकोटिमिः ॥५॥ 
आत्माऽ केवलः स्वच्छः शान्तः कष्मः सनातनः । अस्ति सर्वान्तरः साक्षी चिन्मात्रसुखविग्रहः ॥६॥ 
अयं स मगवानीद्चः स्वयं ज्योतिः सनातनः । अस्मादविजायते विंदवमत्रैव प्रविलीयते ॥७॥ 
अयं व्रह्मा शिवो विष्णुरयमिन्द्रः प्रजापतिः । अयं वायुरयं चाग्निरय॑ स्वांश्च देवताः ॥८॥ 


य॒ एव॑ भूतमामानमन्यथा प्रतिपद्यते | क्रं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥९॥ 
सूतस° अर १० ॥ 

$ © तदस्तेयं 
अनादानं परस्वानामापद्यपि कथश्चन । मनसा कमंणा वाचा तदस्तेयं प्रकीर्तितम्‌ ॥१०॥ स०पु० । 


यदेतद्‌ द्रविणं नाम प्राणा ह्येते बहिश्चराः । स तस्य हरति प्राणान्‌ यो यस्य हरते धनम्‌ ॥११॥ 


मनसा कर्मणा वाचा परद्रव्येषु निःस्प्हः। अस्तेयमित्यतः प्रोक्तमृषिभिस्त्वद्िभिः ॥१२॥ 
| कमपु ° श्र ° २६।३१ ॥ वायुपु° त्र ° १८।१२॥ 
अनादानं परस्वानामापद्यपि विचारतः । मनसा कमणा वाचा तदस्तेयं समासतः ॥१३॥ 


ण © (५ (9 ज द, 9 9 
स्तेयादभ्यधिकः कश्िन्नास्त्यधमं इति श्रुतिः । हिंसा येषा परा सृष्टा स्तैन्यं वे कथितं तथा ॥१४॥ 
लिङ्गपु° त्र° ८।१५॥ त्र ° & | 
यदा तद्धापि पारोक्ष्यमपि सर्षपमात्रकम्‌ । अपहत्य नरो याति नरकं नात्र संशयः ॥ १५॥। 
| मवरिष्यपु° पवं° १।१६१।२१ ॥ 
करना, पण्डित इस को अस्तेय कहते दँ ॥ ३ ॥ ओर जो आतमा को अनात्म देहादि रूप से व्यवहार का 
त्याग है, उसको आत्मवेत्ता महात्मा अस्तेय कहते हैँ ।॥ ४॥ यदि आस्मा स्वभाव से कतो भोक्ता हो तो 
करोड़ो जन्ममे भी संसार से वह विनिभुक्त नदी द्यो सकता हे, क्योंकि स्वभाव की निवृत्ति स्वरूप रहते 
नही होती है ॥ ५॥ इसख्यि यदह आत्मा केवर = एक, स्वच्छादि स्वभाव वाखा सुख स्वरूप है ॥ ६ ॥ 
यह्‌ आत्मा दही वह भगवान्‌ ईदवर स्वयंप्रछारञ अनादि है, ओर इसी से संसार होता है. फिर इसी 
मँ विलीन होता है ॥ ७ ॥ यदी ब्रह्मा आदि है ओर स्वेदेव स्वरूप दे ॥ ८ ॥ जो पुरुष इस अयन्त सवै- 
स्वरूप परम पविन्र एक शान्त = अत्यन्त मुक्त, निद्ेन््र सुखस्वरूप चिदात्मा को अन्यथा समन्ता हे, उस 
आस्मापदारी चोर ने कौन पाप नां च्या ¢ अथोत्‌ आत्मा के विपरीत ज्ञान, चोरी के समान सब पापका 
मूल दे ।॥९॥। आपत्ति काल में भी अन्य की वस्तु को मन कमं ओर वचन द्वारा किसी प्रकार भो नहीं ठेना 
अस्तेय कहा गया है ॥ १० ॥ जो यह द्र्य नामक वस्तु है सो बाहर रहने वाङे भाण हँ, इससे जो जिस के 
धन को हरता है, सो उसके प्राणो को हरता हे ॥ ११॥ इससे अन्य के द्रव्य मे मन कमे वचन से 
निःस्पृह = निरिच्छ रहना तन्त्वद्शी ऋषियों से अस्तेय कदा गया हे ॥ १२॥ अन्य की वस्तु को आपत्ति 
नै भी मन आदि द्वारा अपने विचार से जान कर न ठेना ष्टी संक्षेप म अस्तेय हे ॥ १२३ ॥ स्तेय = चोरी से 
अनति अधिक कोई अधमे नदीं है यह श्रति कहती है, जिससे यदह भारी सा रूप उत्पन्न दो जाता हे, जिस 
को स्तैन्य भी कहते हे ।। १४॥ जो कोड भी वस्तु चाहे एक सषेप मात्र भी परोश्च म वा सामने अन्याय 


2९४ तन्वाथेसणिमाग [ पञ्चमे ऽदहिंसाकार्डे 
मनसा कर्मणा वाचा परद्रव्येषु निःस्पृहा । अस्तेयमिति संभरोक्तमषिभिः सत्यवादिभिः ॥१६॥ 

याज्ञवल्क्य संहिता श्र° १।५४॥ 
इह दुःखं नृपादिभ्यः परत्र॒ नरकादितः । प्राति स्तेयतस्तेन स्तेयं त्याज्यं सदा नरः ॥ १७॥ 
जीवन्ति प्राणिनो येन द्रव्यतः सह बन्धुभिः । जीवितव्यं ततस्तेषां हरेत्तस्यापहारतः ॥१८॥ 
अथां बहिश्चराः प्राणाः प्राणिनां येन सवथा । परद्रव्यं ततः सन्तो न परयन्ति स्वसंविदा ॥१९॥ 





सुभाषितरत्तसन्दो० ॥ 
अस्तेयग्रतिष्टायां सवरत्नोपस्थानम्‌ ॥२०॥ योगदशं* ॥ 
इति ठतीयं स्तेयप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
अथ दया ॥ ४ ॥ 


द्या स्वेषु भूतेषु मनञ्चैवातिशीतलम्‌ । गतमानं युनि बन्दे यस्मिन्‌ मोनं॑सुनिमंलम्‌ ॥१॥ 
दयाद्रहदयं मित्य ज्ञानविज्ञानतत्परम्‌ । असक्तं कामनि्क्तं॒ युक्तं दीनप्रियं भजे ॥२॥ 
आत्मवत्सवभूतेषु कायेन मनसा गिरा । अनुकम्पा दया सैव प्रोक्ता वेदान्तवादिभिः॥३॥ 

सूतसं° अर ०१३ ॥ 


आत्मवत्सर्वभूतेषु यो हिताय छभाय च । प्रवत्तेते सततं हृष्टः क्रिया श्रेष्ठा दया स्मृता ॥४॥ 
मत्स्यपु° श्र १४५।४५ || 


अपरे बन्धुवगें वा मित्रे देष्टरि वा सदा । आत्मवद्वतंनं यर्स्यात्सा दया परिकीर्तिता ॥५॥ 
भविष्यपु° अ्र° २।१५७ ॥ 





से अपष्टरण करके मनुप्य नरक मे जाता है, इस मं संशय नहीं है ॥ १५ ॥ अतः मन कम वचन से पर 
द्रव्य मं इच्छा के अभाव को सत्यवादी ऋषियों ने अस्तेय नामक धम का सम्यग्‌ वणन किया है ॥ १६॥ 
त्रोरी से मनुष्य इस खोक मे राजा आदि द्वारा दण्ड दुःख पाता, ओर पररोक मे नरकादि से दुःख 
पाता दे, अतः मवुष्यों को चोरी सदा त्यागने योग्य है ॥ १७ ॥ जिससे बन्धु सहित प्राणी अन्नादि द्रव्यों 
से जीते ह, अतः तिस द्रव्य के अपहरण = चोरी आदि से उन प्राणियों ऊ जीवितव्य जीवन को ही 
चोरादि हरता हे ॥ १८ ॥ क्यों कि प्राणियों के अथं = धनादि सर्वथा बहिश्चर प्राण है, अतः सन्त रोग 
परं द्रव्य को स्वबुद्धि से नहीं देखते हेः परद्रव्य म ममता आदि नीं करते हैँ ।॥ १९॥ अस्तेय की पूण 

त्थिति होने पर भूमिस्थ सब रनों का उपस्थान = ज्ञान होता है ॥ २० ॥ तीसरा अस्तेयभ्रकरण समाप्त ॥ 
अथ दया-जिन को सव प्राणी मं द्या है, मन अस्यन्त शीतल. है, निरभिमानी उस अनि की 


वन्दना करता हँ कि जिन मँ मौन भी अत्यन्त निर्म॑ख्हे॥ १॥ दया से सदा आप्रहटदयवाङे ज्ञान 
विज्ञान मं तत्पर आसक्ति काम रदित योगयुक्तं दीनप्रिय को भजता ह ॥ २॥ अपने तुल्य सब भूतों मे 
काय मन ओर वचन से अनुकम्पा अनुग्रह्‌ होना ही वेदान्त वादियों से दया कदी गई है ॥ ३॥ जो को$ 
अपने समान सव श्राणि्यो मे हित ओर शुभ के छ्य हषैयुक्त प्रवृत्त होता है, तो उसकी वह्‌ शरेष्ठ क्रिया = 
वृत्ति द्या की गह है ॥ ४॥ अन्यम वा बन्धु वगर्मवामित्र मे या श्त्रु मे सदा आत्मतुल्य जो 
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आत्मनो हितमन्विच्छन्‌ बाधते योऽपरं नरः । कतंव्या मृढविज्ञाने दया तत्र दयाढुभिः ॥&॥ 
अज्ञानतः कृते दण्डं पातयन्ति बुधा यदि । बुधेभ्यस्तमहं मन्ये बरमनज्ञानिच. नरम्‌ ॥५७॥ 

६ माकंरडेयपु° श्र ° १०९ ॥ 
यो दयावान्‌ स पुरुषो निष णो राक्षसो मतः। राक्षसानामपि ध्रणा विद्यते दिजसत्तमाः ! ॥८॥ 


निघ णाः प्रतिपद्यन्ते घोरं नरकमञ्ञसा । वधबन्धं परिक्लेशान्‌ मादष्येऽथ ठमन्ति ते ॥९॥ 


तस्मादयावता भाव्यं तृणेष्वपि विपश्चिता । तणान्यपि सजीवानि तेषां यान्न पीडनम्‌ ॥१०॥ 
कीटे पतङ्गे च पो दया कार्यां तथा मृगे । वर्णोत्तिमि वर्णहीने पतिते वणंसङ्करे ॥११॥ 
सर्वत्रैव दया कार्यां सवंकामफलग्रदा । वतानामपि सवेषां श्रष्ठमेकं दया्रतम्‌ ॥ १२॥ 
दुःखात्तं प्राणिनं फििद्‌ दुःखान्मोचयते जनः। बहिष्टोमणलं प्रोक्तं नात्र कायां विचारणा ॥१३॥ 
परिचर्यां तथा कृत्वा सान्त्वयेत्‌ प्राणिनो द्विजाः ! । जलोकमवाप्नोति दयावान्‌ तेन कमणा ॥१४॥ 
रटेप्ममूत्रपुरीपाणां व्याधितस्याजुगुप्सकः । -सवंकामसमृद्धस्य यज्ञस्य फलमर्लुते ॥१५॥। 
मृतस्य बाप्यनाथस्य न जुगुप्सन्ति ये नराः। इरव॑न्ति चैव संस्कारान्‌ ते नराः स्वगंगाभिनः ॥१६॥ 
अग्निदाहाजलाच्छल्रात्तथान्यस्मादुपद्रवषत्‌ । प्राणिनो मोक्षणं कृत्वा स्वगंलोके महीयते ॥१७॥ 
ग्रस्माद्धि प्राणिनं दुःखा स्पुरुपो मोचयेत्‌ क्वचित्‌ । न तद्‌ दुःखमवाप्नोति यत्र यत्राभिजायते ॥१८॥ 


सवभूतेषु यदानं चैकसत्वे च॒ या दया । स्व॑सच्छप्रदानाद्धि दया ज्ञेया महाफला ॥१९॥ 
विष्णुधमोंत्तरपु° खं ° ३।६९२ ॥ 


्रच॒त्ति होती दै, सो दया कटी गई है, ॥ ५॥ जो मृद्‌ मनुष्य अपना हित चाहता हआ मोह से “अन्य को 
पीडित करता दै, उखं मूढ विज्ञान वाङे पर भी दयालुओं को दया कतव्य है ॥ & ॥ कर्यो कि अज्ञान से 
अपराध करने पर यदि पण्डित भी दण्ड का प्रयोग करते हँ, तो उन पण्डितां सेर अज्ञ नर को श्रेष्ठ 
समक्ता हँ | ७॥ जो दयावान्‌ है सो मनुष्य है, निदेय राक्षस माना गया है, हे द्विज श्रेष्ठ ! राक्षसो मे भी 
द्या होती है, इससे निदेय राक्षस से भी दीन हे | ८ 1 निदैय मनुष्य शीघ भयानक नरक मे प्राप होते हे, 
उतैर मनुष्य दश्ञा्मे भी वे खोग बध बन्ध ओर सवैतः क्ठेश पाते ह ।॥ ९ ॥ अतः विद्धान्‌ को दृण पर भी 
दयालु होना चाहिये, क्यों छि दृण भी सजीव है, उन का पीडन नहीं करे ॥१०। कीट पतङ्ख पञ ग उत्तम 
वणैहीन वणे पतित वणेसंकर इन सब पर दया कतव्य हे ॥ ११॥ सव काम ओर फल को देने वारी दया 
सवत्र कतेव्य हे, सव त्रतों मे भी एक दयात्रत श्रेष्ठ हे ॥१२॥ जो मलुष्य दुःख से पीडित प्राणी को ङ्छ भी 
दुःख से सक्त करता दहै, उस को अन्निष्टोमयज्ञ का फर कहा गया हँ, इस मं विचारणा कतव्य नदीं हे, 
यह्‌ वात निशित है ॥१३॥ हे द्विज ! जो दया आते प्राणियों की सेवा करके उनको सान्त्व (अध्यन्त मधुर 
वचन ) से सन्तुष्ट करता है, सो उस कमे से ब्रह्म खोक मं जाता हे ॥ १४॥ रोगी के इलेष्मा=कफ मल मूत्र की 
घृणा नही करके साफ करने वाडा सव काम से पृण यज्ञ के फर को पाता हे ॥ १५॥ अथवा अनाथ 
(@ ण ॐ भ <| क 9 र © 
मृतक की जो मनुष्य जुगुप्सा = घृणा नहीं करते है, ओर उस के संस्कारों को करते है, बे रोग स्वगेगामी छेते 
है ॥ १६॥ अभिदाह्‌ जख श्ञस् वा अन्य उपद्रवो से प्राणियों की रक्षा करनेवाछे स्वगे मे पूजित होते हे ॥ १७॥ 
जिस दुःख से प्राणी को पुरुष कहीं भी मुक्त = रदित करता हे, उस दुःख को वह नदीं पाता हे, छ जटा २ 
जन्मता हे ॥ १८ सव प्राणियों मँ जो दान देना, मौर एक पर जो दया करना है, तहा सत्र प्राणिसम्बन्धी दान 
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दबा दान्त्या च शान्त्या च न विनाऽत्र प्रजायते । यतो दमः शमश्चेति इयं साधनमीरितम्‌ ॥२०॥ 


द्मात्मपु° श्र° १।५७७ ॥ 
हेमधेलधरादीनां दातारः सुखमा श्वि | दकंभः पुरुषो लोके सर्वभूतदयापरः ॥२१॥ 
सवं वेदा न त्यु; सवे यज्ञाश्च भारत ! । सर्वतीर्थामिषेको वा यत्कुर्यात्म्राणिनां दया ॥२२॥ 


वाङ्मनःकममि ये त॒ सवंभृतहिते रताः । दयादमितपाप्मानो बह्मलोकं व्रजन्ति ते ॥२३॥ 


गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । यन्न भूतहिताथांय तत्पशोरिव जीवितम्‌ ॥२४॥ 
सदयं हदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितम्‌ । कायः परितो यस्य कठिस्तस्य करोति किंम्‌।।२५॥ 
नसादीक्षान सा भिक्षा न तदानं न तत्तपः। न तज्ज्ञानं न तद्ध्यानं दया यत्र न विद्यते ॥२६।। 
यस्य॒ चित्तं द्रवीभूतं कपया सवंजन्तुषु । तस्य दानेन मोक्षेण किं जटाभस्मलेपनैः ।२७॥ 

` इतिदासमुच्च० श्र° ४॥ 
न्यतः सदृशं किञ्चिदिह रोके परत्र च । यत्सर्वेष्विह भूतेषु दया कौरवनन्दन ! ॥ 


न भयं विद्यते जातु नरस्येह दयावतः ॥२८॥ 
अयं स्वंभूतेभ्यो यो ददाति दयापरः । अभयं तस्य॒ भूतानि ददतीत्यनुदचश्रुम ॥२९॥ 
क्षतं च स्वङितं चैव पतितं कष्टमाहतम्‌ । सर्वभूतानि रक्षन्ति समेषु विषमेषु च ॥३०॥ 
नैनं व्याला गगा ध्नन्ति न पिशाचा न राक्षसाः । यच्यते भयकालेषु मोक्षये्यो भये परान्‌ ॥३१॥ 

महाभा० ्रनुशासनपण० श्र° ११६॥ २०-२३॥ 
आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वे भवति मानवः । न्यस्तदण्डो जितक्रोधः प्रेत्येह लभते सुखम्‌ ॥३२॥ 


से दया सष्टाफड बाङी समञ्चना चाद्ये ॥ १९॥ वह दया दान्ति ओर शान्ति के विना यदं नही होती है, 
अतः द्म श्ञम को इस दया का साधन का गया है ॥२०॥ सुवणे, गऊ, भूमि आदि के दाता भूमि मँ खुक्म 
ह, परन्तु सब प्राणी पर दया परायण पुरुष खोक मे दुलभ हे ॥ २१॥ हे भारत ! सव वेद यज्ञ तीथं स्नान 
डस फर को नदीं सिद्ध कर सकृते, छि जिस फल को प्राणी पर द्या सिद्ध करती है ॥ २२॥ वाक्‌ मन ओर 
कमे से जो सब भूतो को दया मे तत्पर है, दयासे दही सव पापके दमन करने वाठे वे छोग ब्रह्मखोक में 
जाते हे ॥ २३ ॥ चङ्ते खड़े रहते जागते वा सोते हृए मनुष्य का जो जीवन प्राणी का हितार्थक नही 
है, वह पञ के समान जीवन है ॥ २४ ॥ जिसका हृदय दया युक्त दै, वचन सत्यसे विभूषित दै, शरीर 
अन्य का हितकर है, उसका कलियुग भी छ अपकार नहीं करता है ॥२५॥ जिसमे दया नष्टौ ३, बह दीक्षा 
आदि निरथक हे ॥ २६॥ सब प्राणियों पर कृपा से जिखका चित्त द्रवीभूत = कोमल-आप्रं है, उसको 
दानादि के फल प्राप्त ह दान, मोक्ष, जटा सहित भस्मङेपन से उसे क्या जरूरत है ? ॥ २७ ॥ हे कौरव- 
नन्दन ! यषा सवे प्राणियों मे जो द्या है, इसके तुल्य इस खोक मँ वा परलोक मे अन्य कोई वस्तु 
कमे नदीं है । ओर दया वारे नर को यहा कृभींमी भय नहीं होता है ॥ २८ ॥ दया मेँ तत्पर जो 
मनुष्य सब प्राणो को अमय देता है, उसको सव प्राणी भी अभय देते दै, यह हम खन चके है ॥ २९॥ 
कषज्ञादि के क्षत = खंडित स्खलित = छित, पतित, कष्ट युक्त, ओर आहत = ताडित दयालु की सम 
ओर विषम स्थानों मं सब प्राणी रक्षा करते है ॥ ३०॥ जो भय स्थान मे अन्य को भय से मुक्त 
करता हे, उसको सपे खग पिज्ञाच राक्षस कोद नीं मारते दै ।। ३१॥ जो मनुष्य प्राणियों मँ दया से 
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धमे स्थिता सत्यवीर्यां ` धर्म॑सेतवटारका । त्यागवाताध्वगा शीघ्रा नौस्तं संसारयिष्यति ॥२३॥ 
यदा निच्रत्तः सर्वस्मात्कामो योऽस्य इदि स्थितः। तदा भवति सत्वस्थस्ततो बरह्म समरलुते ॥२४॥ 
वने चरन्ति ये धर्श॑माश्रमेषु च भारत ! | रक्षणात्तच्छतगुणं धमं प्राप्नोति पार्थिवः ॥३५॥ 


महाभा० शां० १० श्र° ६६।३६-३८ ४१ ॥ 
इति चतुथं दयाप्रकरणं ` समाप्तम्‌ ॥ 





अथाऽऽजेवम्‌ ॥ ५ ॥ 

आजंवेन जितं येन॒ जगजालं सुदुजरम्‌ । मायामोहमयं तीव्रं तमजिह्यतरं जुमः ॥१॥ 
यत्परृष्टगुणेः सिंहे मेंदकामादिवारणाः । दुगुंणाश्चैव नर्यन्ति कथं तं नास्तिकः श्रयेत्‌ ॥२॥ 
आजंवान्न परं ज्ञानमा्जवान्न परं तपः। आर्जवान्न परा सिद्धिः नाजवात्परमं पदम्‌ ॥३॥ 
आयंवात्प्ाप्यते विद्या सुखं रोके परत्र च । अजिह्म दूरतो माया त्यक्त्वा क्वापि पलायते ॥४॥ 
ऋं देवाः प्रशंसन्ति यनयो यक्षराक्षसाः । देवदेवो हरिस्त्वस्य योगं क्षेमं वहत्यपि ॥५॥ 
त्रे मित्रे कत्र च रिपौ स्वात्मनि सन्ततम्‌ । एेक्यरूप्यं यने ! यत्तदाजंवं प्रोच्यते मया ॥६॥ 

सूत ^ हिता ० श्रीजात्रालदशंनोप° ॥ 
सवतीथेषु॑वा स्नानं सर्वभूतेषु चार्जवम्‌ । उभे त्वेते समे स्यातामाजंवं बा विशिष्यते ॥७॥ 

महाभा० उ्योगपण० त्र २५।२ ॥ 
स्ंभृतालुकस्पी यः सर्व॑भूताजंववरतः । सर्वभूतात्मभूतश्च स वै धमेण युज्यते ॥८॥ 





अपने तुल्य वतोव करता है, दण्ड देना व्यागता है, कोध को जीता है, सो मर कर परलोक मे ओर यहां सुख 
पाता हं ॥३२॥ ओर धम मे स्थिर, सत्य रूप वीये वारी धमे को मयोदारूप वटारका = गुण वाडी, व्याग 
रूप वायु के मागे मे गमन वारी शीघ्र गामिनी दया ज्ञानादि रूप नौका उस पुरुष को संसार से तारेगी 
॥ ३३ ॥ जो काम इसके हृदय मे स्थिर है, सो जव सव पदाथ से निदत्त होता ह तब यष्ट सत्त्व मे स्थिर 
होता हे, ब्रह्म को पाता ह ॥ ३४॥ हे भारत वन मे ओर आश्रमो में जो धमे का आचरण करते, 
उसके सौगुना धमे को दया से रक्षा करने पर राजा प्राप्न करता हे । ३५ ॥ चौथा दयाप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ आर्जव- ऋजुता = अवक्रता-सरलता से जिसने अत्यन्त दुजेर जगत्‌ जार = प्रपञ्च कपटादि 


छो जीतादहे, कि जो जगउजार माया ओर मोहमय है, तथा तीत्र = दृढ-तीक्ष्ण है, उसंको जीतने बालत 
माया मोह रदित अत्यन्त अजिह्म = अङ्कटिर-सरर को नमस्कार है ॥ १ ॥ जिस के प्रकृष्ट गुण ज्ञनञ्चमादि 
सिह से भेद कामादि रूप हस्ती ओर सब दुशण नष्ट हो जाते हँ, उनको नास्तिक कैसे सेवेगा १ ॥ २॥ 
ऋजुता से उत्तम ज्ञान तपसिद्धि पद नी है, अजिव से विद्या रोक परलोक मे सुख मिर्ते है, ओौर 
कुटिता रदित को दर से त्याग कर माया कहीं भाग जाती हे ॥ ३-४ ॥ सर अकपटी की प्रञ्च॑सा 
देव मुनि यक्ष राक्षस सब क्रते ओर सव देवों के देव हरि इसके योग क्षेम को स्वयं प्राप कराते 
धारण करते हैँ ।॥५॥ हे सुने ! पुत्रादि सव मे जो सदा एकरूपता, सो सुश्च से आजव कदा जाता दै ॥ ६ ॥ 
सव तीर्थो मं स्नान वा सव भूत मे आजव = समता ये दोनों सम ह्यो सकते हँ, या आजेव अधिक 
हे । ७ ॥ सब भूत मे दयाल, सव भूत मे ऋजुता त्रत वाखा, सब भूत के आत्मभूत जो है, ओ 


३१८ तच्स्वा्थमणिमाला [ पञ्चमेऽदिसादिकाश्डे 
सचेेदेषु वा स्नानं सर्वभूतेषु चाजेवम्‌ । उभे एते समे स्यात्तामाज॑वं वा विशिष्यते ॥९॥ 


महाभा० शां पर अ० १४१।२५.-२६॥ 


विहितेषु तदन्येषु मनोवाकायकर्मणा । प्रत्तौ वा॒निच्त्तौ वा धेकरूपत्वमार्जवम्‌ ॥१०॥ 
योगियाज्ञवल्क्यसं° श्र ° २।६३॥ 


आजेवं धर्ममित्याहुरधरमो जिहयशरुच्यते । आर्जवेनेह संयुक्तो नरो धर्मेण युज्यते ॥११॥ 


व्यवहारेषु सवेषु मनोवाक्रायकमंमिः । सर्वेषामपि कौटिल्यराहित्यमार्जवं विदुः; ॥१२॥ 
इति पञ्चममाजेवप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ भगवान्‌ शङ्कर ग्रात्मपुराणे ॥ 





अथ क्षमा ३॥ 

क्षमया विजितः क्रोधस्तन्मूलं काम एव च । सद्विवेकं समाधरित्य स मुनिः सिद्ध उच्यते ॥१॥ 
यस्य चित्ते क्षमाब्रक्षो विवेकाद्धिः सपोषितः। तदाश्रितमनस्यस्मिन्‌ सन्तापो नैव जायते ।२॥ 
विगहांऽतिक्रमाक्षेपदिंसाबन्धवधात्मनाम्‌ | अन्यमन्युसयुत्थानां दोषाणां मर्षणं क्षसा ॥२॥ 

कूमेपु° श्र° १५।३०॥ 
कायेन मनसा वाचा शत्रभिः परिषीडिते । चित्तक्षोमनिव्रत्ति यां क्षमा सा अुनिपुङ्खव ! ॥४॥ सु°सं°॥ 
प्रियाप्रियेषु स्वेषु समत्वं यच्छरीरिणाम्‌ । धमा सैवेति विद्धि गदिता वेदवादिभिः ॥५। 

यो गियाज्ञवल्क्यसंहि° ॥ 


आकरषटोऽमिहतो यस्तु नाक्रोशेतपरहरेदपि । अदष्टो वाङ्मनःकायेस्तितिकषुः सा क्षमा स्ता ॥६॥ 
मत्स्यपु° श्र° १४५।४६।। 


वाचा मनसि काये च दुःखेनोत्पादितेन च । न प्यति न चाप्रीतिः सा क्षमा परिकीत्तिता ॥७॥ म०¶०। 


त्त 


अवद्य धर्म से युक्त होता है ॥८॥ सव वेद्‌ का अध्ययन सव प्राणियों मे ऋजुता दोनों खम है, या आजैव 
अधिक है॥ ९॥ विदित कमोँ मे मन आदि द्वारा प्रवृत्ति मे अथवा निषिद्ध कर्मों से मन आदि द्वारा 
निढृत्ति मे जो एक्‌ रूपता = रागदवेषादि रादित्य दै, सो आजेव है ॥ १० ॥ ऋजुता को धमे, ओर कुटिरूता 
को अधर्म कहते है, क्यों कि आजव से युक्त मनुष्य यहां धमै युक्त होता हे ॥ १९१॥ मन आदि द्वारा सों 
को सभी व्यवहारो म कुटिता राित्य को आजंव जानते टे ।॥। १२ ॥ पां चवां आजेवप्रकरण समाप्र ॥ 
अथ श्षमा--जिस ने सत्य विवेक का सम्यग्‌ आश्रयण करके क्षमा द्वारा क्रोध को वज्रे किया 


है, ओर कोध क मूक = कारण कामको भी वमे कियाहै, सो युनि सिद्ध कहखाता हे १॥ जिसकी 
चित्त भूमि मे क्षमारूप चक्ष विवेकरूप जक से सुपोषित है, उस के आश्रित मन वाले इस पुरुष के मन 
मँ संताप नदीं होता है ॥ २॥ निन्दा, अनादर, आक्षेप = भत्सैना हिसा बन्धन बधरूप, अन्य के कोध 
से उत्पन्न दोषों का सहन क्षमा है ॥ ३ ॥ हे युनि श्रेष्ठ ! शुओं से देह मन : वचन द्वारा परिपीडित होने 
पर भीजो चित्तकी चंचल्ता की निवृत्ति, सो क्षमाहै॥ »॥ देधारीकोजो प्रिय अग्रिय सवर्मे 
समता हे, सोदे वेदवादी विद्वानों से क्षमा कदी गह है ॥ ५ ॥ आक्रुष्ट = निन्दित अभिहत = ताडित भी 
जो मनुष्य आक्रोक्च = निन्दा प्रहार = ताडन नहीं करता है, ओर वाक्‌ मन देह से अदुष्ट = दोषरद्ित 
तितिष्षु रहता है, उसकी यह स्थिति क्षमा कही जाती है ।॥ ६॥ बचन से मन ओौर देह म उत्पादित 


षष्ठं त्षमाप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहितां | ३१९ 


मा धर्म कषेमो यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुतम्‌ । य॒ एतदेवं जानाति स सवं शन्तुमहंति ॥८॥ 
क्षेमा जहा क्षमा सत्यं क्षमा भृतं च माबि च । क्षमा तपः क्षमा शोच क्षमयेदं धतं जगत्‌ ॥९॥ 
क्षन्तव्यमेव सततं ` पुरुपेण विजानता । यदा हि क्षमते सवं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥१०॥ 
मदाभा० वनप श्र° २६ ॥ युषिष्ठिरोक्तिः । 

अवुद्धिमाध्रितानां तु क्षन्तव्यमपराधिनाम्‌ । न हि सर्वत्र पाण्डित्यं सुलभं पुरुषेण वे ॥११॥ 
अथ चेद्‌ बुद्धिजं कृत्वा त्रूयुस्तद्ुद्धिजम्‌ । पापान्‌ स्वल्पेऽपि तान्‌ हन्यादपराधे तथाऽनरजून्‌ ॥।१२॥ 
अजानता भवेत्कश्चिदपराधः कृतो यदि । क्षन्तव्यमेव तस्याहुः सुपरीक्ष्य परीक्षया ॥१३॥ 
| महाभा० वनप° ्र° २८ ॥ प्रह्ादोक्तिः ॥ 

एकः क्षमावतां दोषो हितीयो नोपपद्यते । यदेनं क्षयमा युक्तमशक्तं मन्यते जगत्‌ ॥१४॥। 
सोऽस्य दोषो न मन्तन्यः क्षमा हि परमं बलम्‌ । क्षमा गुणो द्यशक्तानां शक्तानां भूषणं क्षमा ॥१५॥ 
क्षमा वशीकृति रकि क्षमया किन साध्यते । शान्तिखडग करे यस्य कं करिष्यति दुजनः ॥१६॥ 
अत्णे पतितो वद्धिः स्वयमेवोपशाम्यति । अक्षमावान्‌ परं दोषैरात्मानं चैव योजयेत्‌ ॥१७॥ 
द्वाविमौ पुरुषौ राजन्‌ स्वग॑स्योपरि तिष्ठतः । प्रयश्च क्षमया युक्तो दरिद्र प्रदानवान्‌ ॥१८॥ 
महामा० उग्रोगप° श्र° ३३। विदुरोक्तिः॥ 

यः सभुत्पतितं कोधं क्षमयेह निरस्यति । यथोरगस्त्वचं जीर्णां स॒वे पुरुप उच्यते ॥१९॥ 


= = = ~ त न = = का ज अकारयन्‌ कयककि य 


दुखसेजोनक्रद्धदहोता दहै, न अप्रीति होती हे, सोहै क्षमा कदी गड है ॥ ७ ॥ त्तमा धमं यज्ञ वेद्‌ श्रुत 
स्वरूप रै, जो पुरुष इसको ेसा जानता है, सो सब को क्षमा कर सकता है ॥ ८ ॥ क्षमा ब्रह्मादि स्वरूप 
है, इससे श्चमा से ही यह्‌ जगत्‌ धृत दै ।॥ ९॥ विशेषज्ञ पुरुष को सदा क्षमा कतेव्य है, जव सव अपराध 
अपराधी को क्षमा करता-सहता है तव ब्रह्म को सम्यग्‌ प्राप्त करता हे, ह्म स्वरूप होता हे ॥ १०॥ 
विवेक बुद्धि को अग्राप्र अपराधियों के सव अपराध क्षन्तव्य = क्षमा योग्य ही है, कर्याकि पुरुष को सवत्र 
पाण्डित्य = विवेक बुद्धि सुलभ नदी हे । ११॥ ओर यदि बुद्धिपूर्वं अहङ्कारादि से अपराध करके 
अज्ञान जन्य उस्र अपराध को के, तो पता खगने पर स्वल्प अपराध रहते भी उन पापियों का हनन 
करे, तथा अच्जु = करो का हनन करे = उन्हें दण्ड दे ॥ १२॥ अज्ञानी से यवि कोड अपराध किया गया 
दो तो परीक्षा के साधन से सुपरीक्षा करके क्षमा ही कतेज्य है ॥१३॥ क्षमा वाछों मे एक दोष हं कि क्षमा- 
युक्तं इस को जगत्‌ अशक्त = बछहीन समञ्चत। हं, इससे अन्य दूसरा दोष नहीं सिद्ध होता हं ॥ १४॥ वह 
भी एक दोष इस क्षमावान्‌ के मानने योग्य नहीं हे, क्रमा ही परम बल है, अक्तां छा क्षमा गुण हे, ओरं 
शक्त = समथे का श्चमा भूषण हं ॥ १५ ॥ लोक मं क्षमा वश्चीरण मन्त्रादि रूप है, उस क्षमा से क्या नही 
साधा जा सकता है, ओर शान्ति = क्षमा रूप खड्ग = तलवार जिसके कर = मन मे है, दुजेन भी उसको 
क्या करेगा ?।१६॥ दृण काष्ठ रहित स्थान मे पतित अभि स्वयं शान्त हो जाती दै, वैसे श्चमावान्‌ मे दुजेन 
का व्यापार निष्फङ्‌ होता हें, ओर क्षमा रदित प्राणी तो दूसरे को ओर अपने को भी दोषों से युक्त करता 
है ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ क्षमायुक्त प्रमु ओर उचित दान वाखा दरिद्र ये दोनों पुरुष स्वगं के ऊपर स्थिर 
है | १८॥ जो उस्पन्न क्रोध को क्षमा मे मै के जीण त्वक्‌ तुल्य स्यागता है, वह पुरुष कदराता हें 


३९० तच्वायथेमणिमाटा [ पञ्मेऽदिंसादिकार्डे 


यः सन्धारयते ˆ मन्यु' योऽतिवादांस्तितिक्षते । यश्च तप्तो न तपति चदं सोऽर्थस्य भाजनम्‌ ॥२०॥ 
महाभा० ्रदिप° श्र° ७८।शुक्रोक्तिः ॥ 


धिप्नाऽवमानिताध्वस्तास्ताडिताः पीडिता अपि। न विक्रिया प्रमवति प्रतिकारं न इवते ॥२१॥ 
हितं तन्ति सर्वेषां करुणादीनवत्सलाः । तितिक्षवोऽल्यवाचो हि महान्तो लोकपावनाः ॥२२॥ 


प्रादिषु श्र०८॥ 

्षमा धमः क्षमा सत्यं शमा शौचं क्षमा बलम्‌ । क्षमा यज्ञाः क्षमा दानं क्षमा च परमन्तपः ॥२३॥ 
आक्रृष्टस्ताडितो वापि परेषां यस्तितिक्षते । तस्मातसुङृतमादत्ते दुष्कृतं च॒ प्रयच्छति ॥२५॥ 
क्षमावान्‌ यः स धर्मात्मा क्षमयेव द्विजोत्तमाः! । आक्रोष्टारं निदंहति स्वर्गलोकं स गच्छति ॥२५॥ 
विष्पणुधमोंत्तरपु° खं ° ३।२६६ ॥ 


आक्रुश्यमानो नाक्रोरोन्मन्ुरेवतितिक्षतः । आक्रोष्टारं निदहति सृतं चास्य विन्दति ॥२६॥ 


५ महाभा० श्रादिप० श्र ८७। ययातेरुक्तिः | 
क्षमा दन्दरषदिष्णलं शान्ति्ोख्यप्रदा सदा । क्षमया ये जितः शत्रुस्तैश्च त्रि्चवनं जितम्‌ ॥२७॥ 
इति षष्टं क्षमाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ धृतिः ॥ ७ ॥ 
येन धृत्या जितं चित्तं स्थापितं च परेऽव्यये ।. लोकान्नोद्विजते नेव चोद्धिजयति तं जुमः ॥१॥ 
वेदादेव विनिर्मोधः संसारस्य न चान्यथा । इति विज्ञाननिष्पत्ति तिः प्रोक्ता हि 








॥ १९॥ जो कऋोध को रोक्ता है, अधिक वचन को सहता हे, जो तपाने पर नहीं तपता, वह अर्थं 
का दृढ पात्र है ॥ २०॥ प्रेरित अनादृत आध्वस्त = विनाशित ताडित, पीडित, भी जो खोग, प्रतिकार 
नीं करते है न जिनके अन्दर विकार होता है, ओर जो करुणा से दीन के वत्स = प्रेमी हैः सश्रका 
हित छरते हँ, घे महान्‌ अल्प वक्ता क लोग लोक चो पावन करते वाछे हे ।। २१-२२ ॥ क्षमा 
घम सत्यादि स्वरूप है । निन्दित ताडित होन पर भी जो अन्यके अपराध को सहता दहे, सो उसके 
पुण्य को ठे ठेता है, ओर अपना पाप उसको देता ह ।॥ २३-२४ ॥ हे द्विजोत्तम ! जो धमौत्मा 
क्षमावान्‌ है सो श्चमा से टी निन्दको नष्टकरतादहै, ओर आप वह स्वगे मं जाता है ॥ २५॥ श्च 
आदि के ढारा विरुद्ध बात कही जाने पर भी स्वयं विरुद्ध नदीं बोले, तितिक्षा वाङे का मन्यु = श्लोक 
क्रोध ही विरुद्ध वक्ता को नष्ट करता है, ओर इसके पुण्य को प्राप्त करता है ॥ २६॥ दन्द्रो की 
सहनक्नीकता को क्षमा कते है सो सदा शान्ति ओर सुखको देने वारी है, जिन्होनि क्षमा से 
त्रु को वर म किया उन्होने त्रिोकी को भी वश मे किया दै ॥ २७ ॥ छटवां क्षमाप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ धरति- धैय से वरीकृत चित्त को जिस मात्मा ने परम अविनाश्ची तत्त्व म स्थिर किया 


है, इससे जो कोक से उद्धिभ्र नीं होते है न लोक को उद्धम करते ह उन्दँ नमस्कार है ॥ १॥ वेदजन्य 
ज्ञान, ज्ञान के साधन वेद से टी जन्मादि रूप संसार की निवृत्ति होती दै, अन्यथा नी, इस विज्ञान की 


श्र्टमं मितभोजनप्रकरणम्‌ ] ४१ दिन्दीभाषानुवादखद्िता २९१ 
अहमात्मा न मर्त्योऽस्मीत्येवमप्रच्युता मतिः । या सा प्रोक्ता धतिः श्रेष्ठा भने ! बेदेकवेदिभि ॥ ॥ 
सूत संहि ॥ 


अथंहानौ च बन्धूनां वियोगे चापि सम्पदि । तयोः प्राप्तौ च सर्वत्र चित्तस्य स्थापनं धतिः ॥४॥ 
योगियाश्ञवल्क्यसंहि° ॥ 


एति नाम सुखे दुःखे यथा नाप्नोति विक्रियाम्‌ । तां भजेत दां प्राज्ञो य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥५॥ 
महाभा० शां° प० श्र २६२ ॥ 

धृत्या यया धारयते मनः प्राणिन्द्रियक्रियाः । योगेनान्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं ! साचिकी ॥&॥ 
यया तु धमंकामार्थान्‌ धृत्या धारयतेऽ्जंन ! । प्रसङ्खेन फलाकाङ्क्षी धतिः सा पार्थ ! राजसी ॥७॥ 
यया स्वभ्रं भयं शोकं विषादं मदमेव च । न विघरुश्चति दुमधा धतिः सा पाथं ! तामसी ॥८॥ 
इति सप्रमं धृतिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ मगवद्धी° त्र ° १८।३३-३५ ॥ 





अथ भित गोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
कृत्ति स्वां स्वधमं च सम्यग्‌ ज्ञात्येव यो जनः । शधं हितं मितं थङ्क्तं मन्ये पूतं हि तं परम्‌ ॥१॥ 
अल्पमिष्टाशनाभ्यां त॒ नास्ति योगः कथश्चन । तस्मा्योगाजुयुण्येन भोजनं मितभोजनम्‌ ॥ २॥षतसं° ॥ 
अष्टौ ग्रासा शुने भक्ष्याः पोडशारण्यवासिनाम्‌ । दात्रिशच गृहस्थस्यानियतं जहचारिणाम्‌ ॥ 
तेषामयं मिताहारस्तत्तेषामस्पभोजनम्‌ ॥ ३ ॥ योगियाश्चवल्क्यसंदि° ॥ 


सिद्धि को बेदज्ञ धति कहते हँ ।। २.॥ म आत्मा हँ मलुष्य' नही, ेसी अप्रच्युत = स्थिर बुद्धि को टी 
वेदैक वेत्ता ोग शति कहते हैँ । हे सुने ! वेद को मुख्य मानने वारो से यह श्रेष्ठ धृति की गई है ॥ ३ ॥ 
अथे की हानि, बन्धु के वियोग, या सम्पत्ति का मे तथा अथे ओर बन्धु दोनों की प्रापि कालम सर्वत्र 
चित्त का स्थापन ( एक रस रखना ) ही धृति है ॥ ४॥ धति वह है कि सुख दुःख मे अतिहषे ज्ञो रूप 
विकार को जिससे नीं प्राप्त होता है, इससे जो अपनो विभूति चाहे सो उस दश्चा को धारण करे ॥ ५॥. 
हे पाथं ! योग = समाधान से अव्यभिचारिणी = योगयुक्त, जिस धृति से मन प्राण इन्द्रियों की क्रिया 
कुभ्रहृत्ति से धारित = निरुद्ध की जाती है, सो समाधि के हेतु रूप ति साच्विकी हे ।॥। ६ ॥ जिस धृति से 
धमे काम ओर श्रथ को मनम धारण करता हे, धमोदि का कत्तेव्यादि रूप से निश्चय अनुष्ठान करता है, 
ओर घमोदि के धारण के प्रसङ्ग=सम्बन्ध से जो पुरुष फलेच्छ् होता हे, हे पाथ ! उसकी वह्‌ धृति राजसी दै 
॥ ७ ॥ हे पाथं ! जिस धृति से स्वप्र = निद्रा भय = जास शोक ८ इ वियोगज खन्ताप ) विषाद = इन्द्रिय 
खिन्नता; मद्‌ = गवे, इन सब को दुवुद्धि पुरुष नरी व्यागता है, सो तामसी ति दै ॥ ८॥ सप्तम धृति 
प्रकरण समाप्त ॥ 

अथ भितभोजन--अपनी प्रकृति = वात पित्तादि जन्य स्वभाव ओर धमं को सम्यग्‌ जान 
करके टी जो मजुष्य हित परिमित शुद्ध वस्तु का भोजन करता हे उखको ही परम पवित्र मानता हँ ।॥ १॥ 
अल्प ओर मीठे भोजन से किसी प्रचार योग नदीं होता है, अतः योग का अनुकूल = सहायक भोजन 
भितभोजन हे ॥ २॥ जनि = संन्यासी का आठ भ्रास भोजन है, षोडज्ञ भ्रास वानप्रस्थ का भोजन है, 
बत्तीस प्रास गृहस्थ का.भोजन है, ओर ब्रह्मचारियां का अनियत = भूख के अनुसार भोजन है । उनका 





दरद्‌ तचत्वाथेमणिमाला [ पञ्चमेऽदिसादिकाएडे 
अन्नेन पूरयेदद्धं॑ तोयेन तु ठतीयकम्‌ । उदरस्य तुरीयांशं संरकषेढायुचारणे ॥४॥ 
घेरएडसं° | उपद्‌° ५।२२॥ 
सुस्निग्धमधुराहारश्तरथांशविव्जितः। ज्यते शिवसम्प्रीत्यै मिताहारः स उच्यते ॥५॥ योगु°उपनि०॥ 
आहारस्य तु द्वौ भागौ ठतीयखदकस्य तु । वायोः सं चरणार्थाय चतुथंमवडोषयेत्‌ ॥६।॥ काप्याऽस्म०॥ 


सायं प्रातराद्येव स्थात्‌ ॥ ७ ॥ शतपथत्रा ° २।४।६॥ 
इत्यष्टमं मितभोजनप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ जहचयेम्‌ ॥ ९ ॥ 


ब्रहमचयेण यो लभ्यस्तं हरिं, सबदेहिनाम्‌ । आत्मानमभयं बन्दे प्रियं सत्यमनामयम्‌ ॥१॥ 
दशनं स्पशन केलिः कौत्तनं गुह्यभाषणम्‌ । सङ्कल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया निष्रत्तिरेव च ॥२॥ 


एतन्मेथुनमषटङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः । विपरीतं ब्रढचयंमनुष्टेयं ुयुक्षभिः ॥३॥ 
क टरुद्रोपनि० ५-६ ॥ 


कमणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सवदा । स्व॑त्र॒ मैथुनत्यागो ब्रह्मचयं प्रचक्षते ॥४॥ 
ब्रह्मचयांश्रमस्थानां यतीनां वैष्टिकस्य च । ब्रह्मचयं च यत्प्रोक्तं तथैवारण्यवासिनाम्‌ ॥५॥ 
ऋतादृतो स्वदारेषु सङ्गति या विधानतः । बह्मचयं तदेवोक्तं गहस्थाश्रमवारिनाप्‌ ॥६॥ 
राज्ञचैव गृहस्थस्य नहयचयं प्रकीत्तितम्‌ । विदां वित्तवतां चेव केचिदिच्छन्ति पण्डिताः ॥७॥ 


छभरषेव त॒ श्रस्य ब्रह्मचयं प्रकीत्तितम्‌ । शुश्रूषया गुरौ नित्यं॑ब्रह्मचरय॑ुदाहतम्‌ ॥८॥ 
योगियाज्ञवल्क्यसं° ॥ 
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वही मित भोजन दहै, ओर वटी अल्य भोजन है ॥ ३॥ अन्न से आधा उदर पेट को पूणे करे जख से 
तीसरे भाग को पूणे करे, ओर चतुथे भाग को वायु की गति के स्यि खारी रक्खे॥ ४॥ हशिवकी प्रीति 
के ल्यि जो सुन्दर लिग्ध मधुर भोजन चतुथे अंज्ञ=भागके विना खाया जाता है, सो भित भोजन 
कृहटाता हे ॥ ५ ॥ अतः आहाष्के दो भाग ओर जरू के तीसरे भागको उद्रमे पूणे करे ओर वायु की 
सम्यग्‌ गति के य्य चौथे भाग को रोष रक्खे। ६॥ प्रातः, सन्ध्यादो दही समय भोजन करे॥७॥ 


आखवों मिततभोजन प्रकरण समाप्र ॥ 
अथ बद्यचर्यं- ब्रह्मचयं से जो हरि मिखते टे, सब ददी के आस्मा अभय प्रिय सस्य अनामय तिस 


रि कीः वन्दना करता हं ॥ १॥ दश्चेनादि रूप आठ अंग वाठे इस मेथुन को विद्धान्‌ खोग कहते हे, 
उससे विपरीत ब्रह्मचयं है, सो मयुश्चुओं को कतव्य है ॥ १-३ ॥ सव अवस्था मे सदा सवत्र कमं मन ओौर 
वचन से मेथुन का त्याग जो है उस को ब्रह्मचयं कहते हे ॥ ४॥ ब्रह्मचयौश्रमी संन्यासी ओर नैष्ठिक का जो 
नित्य ब्रह्मचये कहा गया है, वैसा ही वानप्रस्थ का भी कहा गया हे ॥ ५॥ ऋतु कारमेदी जो विधिके 
अनुसार स्वभायो के प्रति गमन हे, सोई गृहस्थ का ब्रह्मचयं कहा गया हं ॥ ६ ॥ गृहस्थ राजा को 
बरह्मचयं भी कथित है, तथा धनी वैरय को भी ब्रह्मचर्यं को$ पण्डित मानते हें ॥ ७॥ श्द्रका तो सेवा 


नवमं ब्रह्मचयप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसहिती | ३२१ 


स्वग मोक्षं तथा चायुरिह लोके सुखं यशः । ब्रहमचर्येण सम्पन्नः पुभानाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥९॥ 
निरोगः कान्तिसम्पन्नः सवंदुःखविव्जितः । ब्रह्मचारी मवेष्टोके पाप्मना च विवर्जितः ॥१०॥ 
ब्रहमचर्येण सर्वोऽपि लम्यते दुलमं हि यत्‌ । बहमचयं च सर्वाणि यज्ञादीनि वदन्ति हि ॥११॥ 
सवंसाधनसम्पन्ना ब्रह्मचयंविव्जिताः । क्लेदं हि मुनयो मेज विद्वांसोऽपि च कोरिद्चः ॥१२॥ 
रहयचये रतश्चैनं प्राप्नुयाद्‌ दुःखवर्जितम्‌ । आनन्दात्मानमद्वैतं स्वर्यज्योतिःस्वरूपिणम्‌ ।॥ १२॥ 
ब्रहमचयंविदीनाय विषयासक्तचेतसे । आनन्दात्माऽपि चित्तस्थो माति नेव कदाचन ॥ १४॥। 
किन्तु नारी सदा भाति वहि यां मलसथ्वया । तचित्तः सततं ध्यानात्संस्कारो बलवान्‌ भवेत्‌ ॥१५॥ 


वध्वाः स्वप्नादिकालेषु तामेवेषोऽत्र पश्यति । परय॑स्तायुदरे गच्छेयोषितः पुरुषः सदा ॥१६॥ 
बरह्मचर्यमहिसायाम (~ (र त आ्रस्मपुर अर १४॥ 
महिसायामन्त भवति सवदा । उदके महती हिंसा जन्तूनां मोगतः खयः ॥१७॥ 


्राम्यधमेण गमनाद्योषितां योवने सति ।-मवेद्‌ गर्भो यतो नारीगभंयो मंरणोपमम्‌ ॥ 

मरणं बा भवेद्‌ दुःखं दुःसहं सर्वदेदिभिः ॥ १८ ॥ 

नारीसंयोगतो वीयं देहकारागरृहम्रदम्‌ । जन्तूनां यत ॒एतरस्याल्तरिविधं दुःखमद्भुतम्‌ ॥१९॥ 

रेतःसिचस्ततः पापं भवेदत्यन्तदुःखदम्‌ । बरह्मच ते नेतद भवेत्किञ्चिद्धि. हिंसनम्‌ ॥२०॥ 
ग्रात्मपु° अ्र° ६।१६२६ । इत्यादि ॥ 

क्षीरं विषेण संयुक्तं पानकाले यथा सुखम्‌ । वंच गृतिहेतः स्यादेवं रेतोऽत्र योषिताम्‌ ॥२१॥ 





भक्ति ही ब्रह्मचयं कहा गया दहै, ओर सवका ब्रह्मचयं गुरुविषयक सेवा से कहा गया है ॥ ८॥ 
ब्रह्मचये से युक्त मनुष्य स्वगे मोक्ष पातादहे, तथा इस खोक में भी आयु सुख यज्ञ को पाता दे॥ ९॥ 
ब्रह्मचारी छोक मे निरोग सोभायुक्त तेजस्वी सव दुःखों से रहित पाप से वजित रहता दै ॥ १० ॥ ब्रह्मचयं 
से सव पदाथ भिरूते हे, जो दुक्ेभ दहै, सो भी मिर्ता है, ब्रह्मचयें को सब यज्ञादि स्वरूप कते हे ।॥ ११॥ 
सब साधन से सम्पन्न मुनि ओर करोड़ों विद्धान्‌ भी ब्रह्मचयं से रदित होने से क्लेश प्राप्त कयि है ।[ १२॥ 
ब्रह्मचयं मे तस्पर पुरुष, दुःख रहित, आनन्द स्वरूप, स्वयं अयोतिः स्वरूप, अद्वैत इस. अपरोक्ष 
आत्मा को प्रप्र करता है ॥ १३ ॥ ब्रह्मचयं रहित विषयों मं आसक्त चित्त को स्वचित्तस्थ भी आनन्द 
स्वरूप आत्मा कमी नहीं भासता है ॥ १४॥ छन्तु बाहर जो मर के संचय युक्तनारी है सो सदा 
भासती है; फिर -उस को सदा ध्यान से तन्मय चित्त रूप सल्ली के संस्कार बडी होते हें ।॥ ६४॥ ण्ठिर 
स्वप्रादि कार मे यदो यह पुरुष उसी को सदा देखता है, फिर मरन कारम भी सदा उसको 
देखता हआ खरी के उद्र में पुरुष मर कर जाता हे ॥ १६॥ नित्य ब्रह्मचयं सदा अर्िंसा के अन्तगेत 
-अहिंखाधर्मैरूप होता है, क्योकि स्री के भोग ॒से उदकं = भाविफर कार में जन्तुओं की बङी हिसा 
होती है ॥ १७ ॥ खी के प्रति युवावस्था मे प्राम्यधमं मेथुन रूप.से गमन से जी को गभे होता दै, जिसे 
ल्ली ओर गभे = बचा, दोनों कों मरण तुल्य वा मरण रूप ही सव प्राणी से दुःसह दुःख होता हे ॥ १८॥ 
ल्ली के संयोग से वह वीयं देहरूप कारागार को देने वाखा होता हे, कि जिस देह से प्राणियों के यहः तीन 
प्रकार के अदधत दुःख होति हैँ ।॥ १९ ॥ अतः रेत = वीय, को नारी मं सीचने=देने वाङे को अषि 
दुःखभ्रद पाप होता है, ब्रह्मचये करने पर यह कोई हिंसा नदीं टो सकती दै ॥ २० ॥ विषयुक्तं दध जैसे 


३२४ तत्त्वाथेमणिमाला [ पञचमेऽदिखादिकाण्डे 


विषस्य दानतो यद्रत्पापं भवति पापिनः । जठरे रेतसो दातु योषितां तावदेव हि ॥२२॥ 
काराघ्नादिशालानां यावत्कतुं हिं पातकम्‌ । पुत्रादिदेहजनने पितुस्तावद्धि कीर्तितम्‌ ॥२२॥ 
अपुत्रस्य न लोकोऽस्तीत्यादिकायुककीत्तंनम्‌ । मातरं च स्वसारं च ते यान्तीति यतोऽदत्‌ ॥२४॥ 
त्रस्योत्पादनाज्ञाया पत्युर्जाया प्रजायते । यथा माता तथा जाया स्पष्टेव्या नैव कामतः ।२५॥ 
परदारान्न गच्छेद्धि कर्मणा मनसा गिरा । तान्‌ गच्छन्‌ भयमागच्छेदिह रोके परत्र च ॥२६॥ 
ततस्त्वं कायकशवत्स्या दाराच्‌ सम्पादयात्मनः। गृहस्थो भव तत्रापि यज्ञदानादिकं रु ॥२७॥ 
स्येनादिविधयो यद्वत्कीततिता रागिणं प्रति । प्रजोत्पत््यादिविधयस्तथेते कामिनं प्रति ॥२८॥ 

त्रात्मपु० श्र° ११।२२२। इत्यादि ॥ 
नित्यं सत्ये रतियंस्य पुण्यात्मा तुष्टतां ्रजेत्‌। ऋतो प्रापे वजेनारीं स्वीयां दोपविचर्जिताम्‌ ॥२९॥ 
स्वकुलस्य सदाचारं कदा नेव विसश्चति । एतदेव समाख्यातं गृहस्थस्य द्विजोत्तम ! ॥३०॥ 
ब्रह्मचयं मया ग्रोक्तं गरहिणाघ्त्तमं किरु । यतीनां तु प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्ण ॥३१॥ 


द्मसत्यसमायुक्तः पापाद्‌ भीतस्तु सवंदा । भार्याङ्ग वजंयित्वा ध्यानज्ञानप्रतिष्टितः ॥३२॥ 
१द्मपु° खं° २।१३।२ इत्यादि ॥ 


बरह्मचर्याद्‌ ब्राह्मणस्य ब्राह्मणत्वं विधीयते । एवमाहुः परे लोके ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥३३॥ 
पीने के समय सुख देता हआ भी मरण का देतु होता है, वैसे ही वीयं भी यां जियो को सुख देता हुआ 
फिर मरणादि का हेतु होता हे ॥ २१ ॥ विष के देने सेजेसे पापीकोपापहोतादहै, यसे दी ल्ञी के जठर 
उद्र में वीर्यं देने वाङे को पाप होता है॥ २२॥ कारा = बन्धन गृह, सूना = बधाख्य, आदि रूप 
शाडा = भवन को वनाने वाछे को जितना पाप होता हे, पुत्रादि के देदोंकोपेदा करनेर्मे पिताको उतना 
ही पाप कषा गया ह ॥ २३॥ अपुत्र को छोक नहीं हे, इत्यादि श्ल का कथन कामी का वचन रूप 
है, अतः कदा है कि अपुत्र का खोक नहीं मानने बाते वे पशु सव माद स्वर गमन भी करते है 
॥ २४ ॥ पुत्र के उरपादन से जाया = लीः. पति को जाया = पुत्र रूप से जन्म का स्थानदो जाती है, 
इससे माता क समान दो जाती दहं, इस खयि फिर काम से स्पशं योग्य नहीं रहती दै ॥ २५॥ अन्यं 
ङी ल्ञी के भ्रति गमन नीं करना चाहिये, उस गमन से इस छोक ओर परलोक म भय आत्ता हे ॥ २६॥ 
इससे यदि तुम कामी हो, तो अपनी ज्ञी का सम्पादन करो, गरहस्थ होवो, ओर वहां -भी यज्ञदानादि करो 
॥ २७ ॥ पाप जनक भी च्येनादि विधि = शच्रुमारणादिविधि, जैसे रागी के प्रति कदी गहै दहं वैसेहीये 
प्रजा की उत्पत्ति आदि की विधि कामी के भ्रति की गई हैँ ।॥ २८ ॥ जिस णो सदा सत्यमे प्रेमदहै, सो 
पुण्यात्मा सन्तोष पाता हं, ओर वह ऋतु कार के प्राप्त होने पर दोष रहित अपनी स्त्री के भ्रति गमन करे 
॥ २९ ॥ ओर अपने कुर के सदाचार श्रेष्ठ व्यवहार को कभी नहीं त्यागे, दे द्विजोत्तम ! गृहस्थ को यदी 
बरह्मच कदा गया ह ॥२०॥ मेने गृहस्थं के उत्तम ब्रह्मचयं को कहा, अब संन्यासियों के उस ब्रह्मचर्यं को 
कृते हए सुद्च से खनो ॥ ३१॥ दम ओौर सत्य से सम्यग्‌ युक्त संन्यासी सदा पाप से डरता हआ, स्त्री के 
संगचो त्याग कर्‌ ध्यान ओर ज्ञान में प्रतिष्ठित = तत्पर होवे ॥ ३२ ॥ खोक मँ जो ब्रह्मवेत्ता जन हसो 
इस प्रकार क्ते हे छि ब्राह्मण का ब्रह्यचये से ही नाह्मणभाव सिद्ध होता है, ओर पर = उत्तम लोक मे 


दशमं शोलप्रकरणम्‌ |] हिन्दीभाषाञुवादसदहिता ३२५ 


ब्रह्मच स्थितं प्यं ब्रह्मचयें स्थितं तपः । ये स्थिता ब्रह्मचरयेषु ब्राह्मणास्ते दिवि स्थिताः ॥३४॥ 
नास्ति योगं विना धिद्धि. नास्ति सिद्धि विना यशः। नास्ति लोके यशोमूलं ब्रह्चयात्परं तपः ॥३५॥ 
रिवं ° प १।४५।३७। इत्यादि । मल्स्यपु° श्र १७५ ॥ 

धर्यं यशस्यमायुष्यं लोकद्वयरसायनम्‌ । अजमोदामहे ्हमचर्यमेकान्तनिमंलम्‌ ॥२६॥। डमा*र्ला०॥ 
बरच्येण तपसा देवा मृत्युमुपा्नत । इन्द्रो दि बरह्मचर्येण देवेभ्यः स्वरामरत ॥३७॥ 
ग्रथववेद्‌° कां° ११।३।७।६ ॥ 

ब्रहम चर्थेण संयुक्तो यश्वापरिग्रही मवेत्‌ । वेत्ति अन्मकथन्तां स ॒चित्तदोषपरिक्षयात्‌ ॥२८॥ 
अपरिग्रहस्थेयं जन्मकथन्तासम्बोधः ॥२९॥ „ यौगद० साधनपा० ॥ 

इति नधमं ब्रह्मचये प्रकरणं समाप्रम्‌ ॥ 





अथ शीटस्‌ ॥ १० ॥ 
शीलेन रुभ्यते स्वगंः सौख्यं धमः परं पदम्‌ । शीखवन्तं युनि मन्ये जितमानमदादिकम्‌ ॥१॥ 
6 ९ ए रस्यते 
अद्रोहः सर्वभूतेषु कमणा मनसाः गिरा । अचुग्रहथ दानं च शीलमेत्प् ॥२॥ 
यदन्येषां हितं न स्यादात्मनः कम॑पौरूपम्‌ । अपत्रपेत वा येन न तल्कयात्कथञ्चन ॥२॥ 
¢ यि च ¢ कि #\ 9 [सेनैतत्ते च ® _# 
तत्त॒ कमं तथा ङर्यायेन इलाध्येत संसदि । शीं सम कथितं इरुनन्दन ! ॥४॥ 
ट, „र | | महाभा० शां० १० त्र° {२५|| ६६-६८॥ 
सवे च वेदाः सह षडभिरङ्ञैः साह्खथं प्राणं च इलं च जन्म । । 
नैतानि सर्वाणि गति भवन्ति शीरव्यपेतस्य नृप ! द्विजस्य ॥५॥ महाभा० श्रुशासनप° श्र ° २२ ॥ 
नह्मरूपता सिद्ध होती है ।। ३३ ॥ व्रहमचयं मे धैय ओर तप स्थिर दै, ओर जो ब्राह्मण त्रह्मचये मे स्थिर 
, सो स्वर्भे मे स्थिर है| ३४ ॥ योग के विना सिद्धि नी है, सिद्धि विना यञ्च नदीं है, ओर लोक मं 
यञ्च का सूल = कारण तथा तप ब्रह्मचर्यं से पर = उत्तम कोड नदीं दे । | ३५ ॥ धमे युक्त, यज्ञ॒ ओर आयु 
के देत, दोनों खोक मँ रख = आनन्द के अयन = भागं रूप अत्यन्त निमेख ब्रह्मचये का हम अनुमोदन = 
स्वीकार करते हे ।। ३६ ॥ ब्रह्मचर्ये रूप तप से हो देव सवो ने मृत्यु = पाप अज्ञानादि को नष्ट॒॒क्िया, ओर 
बरह्मचयं से ही इन्द्र देव ने अन्य देव के द्यि स्वर = स्वगे का सम्यग्‌ धारण पोषण किया । ३७ ॥ नद्मचये 
से सम्यग्‌ युक्त ओर परिग्रह रहित जो होता हे, सो चित्त के दोषों के नाञ्च से जन्म के प्रकार को जानता 
&। इसीसे योग दैन मे कहा ६ कि अपरिग्रह के स्थिर होने पर जन्म ष्ठी कथन्ता का ( कौन जन्म कैसे 
हुआ इसका ) सम्यग्‌ बोध होता हे ॥ ३८-३९ ॥ नवम ब्रह्मचयेप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ सील शीर से स्वग सख धमे मोक्ष मिलता हे, मानगवौदि रहित शीर बारे को मुनि 
मानते हैँ ॥ १॥ कमे, मन, बचन द्वारा सव प्राणियों मे अद्रोह = अहिंसा अनुग्रह = छपा ओर दान, 
यह्‌ डील = स्वभाव सच्चरित्र प्ररंसनीय है ॥ २॥ जो अपना कमे वा पौरुष अन्य का हित नहीं हो, 
या जिस क्म पौरुष से खलित होना पड़, वह॒ कमौदि चक्छिसी प्रकार नहीं करे ॥ ३॥ वह कमे रे 
ओर स रीति से करे कि जिससे संसद्‌ सभा मे प्रशंसनीय हो, हे ऊुरनन्दन ! यह संक्षेपसे तुञ्चे 
शीर कदा गया हे ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! क्षीर रदित ब्राह्मण के छः अङ्ग सहित वेद, सांख्य, पुराण, कु, 
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रीं प्रधानं लोकेऽस्मस्तस्मिन्‌ स्व॑ प्रतिष्ठितम्‌ । शीलेन सर्वमाप्नोति यक्किचिन्मनसेच्छति ॥६॥ 
क्रियाः शीलविहीनस्य भवन्ति विफलाः कृताः । तस्माच्छीटवता भाव्यं पुरुषेण विजानता ॥७॥ 
शीरं समासाद्य समस्तकामान्‌ प्राप्नोति मुख्यान्‌ पुरुषः प्रधानः । 
तस्मात्प्रयज्ञेन नरेण शीलं समजंनीयं सुखदं सदेव ॥८॥ 

सच्चरित्रं पवित्रं यतस्वमावो यस्तु तादृशः । शीलं तत्कथ्यते प्र ज्ञस्तस्मच्छरेयो हि विन्दते ॥९॥ 
धमः सत्यं तथा इत्तं बरं चैव तथाऽप्यहम्‌। शीलमूला महाप्राज्ञ ! सदा नास्त्यत्र संशयः ॥।१०॥ महाभा०। 
शीलेन हि त्रयो लोकाः शक्या जेतुं न संशयः । न दि किचिदसाध्यं वै रोके शीलवतां भवेत्‌ ॥११॥ 
एक रात्रेण मान्धाता यहेण जनमेजयः । सप्तरात्रेण नाभागः परथिवी प्रतिपेदिरे ॥१२ 


प्रहादेन हृतं राज्यं महेन्द्रस्य महात्मनः । शीकमाभ्चित्य दैत्येन त्रैलोक्यं च वशे कृतम्‌ ॥ १३ 
मऽ भा० शां० १० श्र १२४।१५-१६-२१। 


इति दशमं शीखभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ शौचम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्तः शोचं बहिश्ो चं सर्वथा यस्य विद्यते | तं देवप्रवरं मन्ये पूतः स. पावयत्यपि ॥१॥ 
स्वदेहमलनिर्मोक्षो गजाभ्यां महायने ! । यत्तच्छाचं भवे बाद्यं मानसं मननं विदुः ॥ 


अहं छयद्धमिति ज्ञानं शोच वाञ्छन्ति पण्डिताः ॥२॥ | 
ज्ञानरोचं परित्यज्य बाह्ये यो रमते नरः । स मूढः काश्चनं त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति स॒वत !॥२॥ 
सूतस्ष° ज्ञानयोगख० श्र १३॥ 


विष्णुधमोत्तरपु° श्र ° ३६३ ॥ 


जन्म, ये सब गति = रक्षक आश्रय नही होते हँ | ५॥ इस लोक मे शीर प्रधान दहै, ओर तिस ञ्लीङ 
मे सब इष्ट वस्तु स्थिर हे, इससे जो ङुछ मन से चाहता है, सो सव शील से पाता है॥ ६ ॥ शीर 
रदित की अवुष्ठित सव क्रिया निष्फर होती है । इससे समश्चवाङे को शीखयुक्त होना चाहिये 
॥ ७॥ शीर को सम्यग्‌ प्राप्त करके पुरुष प्रधान = मुख्य-उत्तम होता हज मुख्य सव कामों को पाता 
है, अतः सदा सुखद शीक्‌ प्रयन्ारा पुरुष से सम्यग्‌ अजेनीय है ॥ ८ ॥ पवित्र जो श्रेष्ठ चरित्र ओर 
पवित्र जो श्रेष्ठ स्वभाव, सो विद्वानों से शीर कदा जाता है, उससे भ पातादहै।॥९॥ लक्ष्मीजी 
्ह्वाद से वोखी कि धमौदि ओौर मँ शीर से सिद्ध होते रहते हे इस मे संशय नदीं।॥ १०॥ 
श्ीख से तीनों लोक जीते जा सक्ते हैँ, शीख्वालों को ऊुछ असाध्य नहो है ॥ ११॥ अतः मान्धाता, 
जनमेजय ओर नाभाग ने क्रमश्च: १,३, ७ रातमें परथिवीको प्राप्त किया।॥ १२॥ शील के सहारे दैत्य 
प्रह्वाद ने महेन्द्रह्ृत अपने राज्य ओर त्रिरोकी को वश मं च्या ॥ १३॥ दसवां शीटप्रकरण समाप्त. 
अथ शोच-जिसच्छो बाहर भीतर सर्वंथा पवित्रता है, उसको देव श्रेष्ठ मानते हे वह 
पवित्रात्मा दूसरे को भी पवित्र करता दहै॥ १॥ दहे महामुने! भिद जख से अपने देह के मटका 
जो निवारण होता है, सो बाहर का शौच टै, ओर मनन को मानस शोच जानते दहं ।॥ ओर मे शुद्धात्मा 
ह इस ज्ञान को पण्डित छोग ज्ौच मानते चाहते हें ॥ २॥ हे सुत्रत! जो मनुष्य ज्ञान रूप शोच को 
त्याग कर बाहर के श्ञौचादि मे रमतादहै सो मूढ खुवणेंको त्यागकर ठेठे को ग्रहण करता हे ॥ ३॥ खदा 
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अज्ञानमलयपङ् यः क्षाटयेज्ज्ञानतोयतः । स एव सव॑दा शद्धो नाज्ञः कमरतो हि सः ॥५॥ 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । कमं कतंव्यमित्येव बोधयेत्तान्‌ समाहितः ॥६॥ 


सूतसं ज्ञा० यो ° १२.॥ 

शौचं च दि विधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । 'मृजलाम्यां स्मतं बाह्यं मनःछद्धिस्तथान्तरम्‌ ॥७॥ 
मनः द्धि विज्ञेया धर्मेणाध्यात्मविचया । आत्मविद्या च ध्मश्च पित्राऽऽ्चायेण चाने ! ॥८॥ 
तस्मात्सर्वेषु काठेषु सै निःश्ेयसाथिमिः । गुरवः श्रुतसम्पन्ना मान्या वाङ्मनसादिमिः ॥९॥ 
योगयाज्ञवल्क्यसं° उत्तरखं ° श्र ° १।६८ इत्यादि ॥ 

स्थानाद्‌ वीजादुपष्टम्भानिष्पन्दान्निधनादपि । कायमाधेयशौचत्वात्यण्डिता द्यञचि विदुः ॥ १०॥ 


शुचिः स्वाध्यायश्चीलो य्चेश्वरप्रणिधानवान्‌ । दञ्चनमिष्देवस्य समाधिश्वास्य सिद्धयति ॥११॥ 
योगभाष्यसाधनपा० सू ५ ॥ 


अगाधे विमले शद्धे सत्यतोये धृतिहदे । स्नातव्यं मानसे तीथं सत््वमालम्ञ्य शाऽ्वतम्‌ ॥ १२॥ 


तीथंश्ोचमन्थित्वमाजवं सत्यमादंवम्‌ । अहिंसा सवंभूतानामायृशंस्यं दमः शमः ॥१३॥ 

निर्माना निरहङ्कारा नि्न््ा निष्परिग्रहाः । श्ुचयस्तीथंभूतास्ते ये भेष्ययुपज्ञते ॥१४॥ 
५ न द्विस्तीथं (न चे, सरवैत्रेवान्ववेश्षत 

तखवित्वनहंवुद्धिस्तीथेप्रवरयुच्यते । शोचलक्षणमेतततं वत्रेवान्ववेक्षतः ॥ १५॥ 


रजस्तमः सत्वमथो येषां निर्धोतमात्मनः । शौचाशौचसमायुक्ताः स्वकायंपरिमार्गिणः ॥१६॥ 
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डद्धादि स्वरूप आत्मा अज्ञान से मछिन भासता है, किर यह्‌ ज्ञान से विशद्ध भासता हे ॥ ४॥ अज्ञान से 
भासित मलरूप पंक को ज्ञान जलसेजो धोता है सोई सदा शुद्ध है, अज्ञ नदी, अज्ञ कमे मे तत्पर हे ॥५॥ 
समादित विद्वान्‌ कमे मेँ आसक्त अज्ञं की वुद्धि का भेदन नदीं करे, प्रेम से सत्कमे करने दे, ओर कमं 
कतव्य है इस प्रकार उन्हे समश्चावे ।॥ ६॥ मद जल से बाहर का शोच ओर मन की शुद्धि से अन्दर 
काञ्ञोचये दो प्रकार के कहे गये हें ।॥७॥ ओर मन की शुद्धि धमं से तथा अध्यामविद्या= 
आस्मनज्ञान से होती है, हे अनवे ! ध्म ओर आत्मविद्या पिता वा आचये से समञ्चा जाता है॥८॥ 
अतः सव्र मोक्षार्थी को श्रत = शाख सम्पन्न शुरु वाक्‌ मानसादि. से सदा मान्य ह ॥९॥ 
गभ मे स्थिति, रजोवी्यं जन्यता, कफपित्तादि से उपष्टम्भ = धारण, मर मूत्रादि का निष्पन्द = 
निकलना, इन सव कारणों से ओर आधेय ज्ञोचता = कल्पित-साधित शोचता से भी पण्डित लोग देह 
को वस्तुतः अशुद्ध जानते हे ॥ १० ॥ सुन्दर अध्ययन शोर इदवर के ध्यानादि वाडा जो दहै सो चि 
है, इस शचि को इष्ट देव के दशन ओर समाधि सिद्ध दते ह ॥ ११॥ शाइवत = निस्य सतव = निश्चय 
धैय छा धारण कर के सत्य जर धैर्यं हदयुक्त अगाध विमर ञद्ध मानस तीथं मे स्नान करना चाहिये 
॥ १२॥ अर्थित्व = कामित्व का अभाव, आजेव, सत्यः, मृदुता, सब भूतो की अदिस, अक्रूरता, द्म) शम, 
ये सव तीथं के शौच रूप है ॥ १३॥ अभिमान अहङ्कार = मोह, रहित, निद्र, परिग्रह्‌ रदित शचि 
जोह, सो तीर्थं स्वरूप है, ओर भिक्षाभोजो तीथं रूप है । १४ ॥ अहङ्कार रदित, ज्ञानी तो तीर्थो मे 
त्रे कहखाता है, सर्वत्र विचारने वारे तुम कां यदी शौच का लक्षण हं ॥ १५ ॥ जिनके आत्मा के रज 
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१. बल्मीकमूबिफोत्लातां मृदमन्तजंलां तथा । शौ नावशिष्टां गेदाच गरदं शोचे विवजंयेत्‌ ॥ त्िष्णुपु° ॥ 
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सत्यागेष्वभिरताः स्ज्ञाः समदशनः । शौचेन वृत्तशौचार्थास्ति तीर्थाः शुचयश्च ये ॥ १७॥ 
मोदेकक्लिन्नगात्रस्तु स्नात इत्यभिधीयते । स स्नातो यो दमस्नातः स धाद्याभ्यन्तरः शुचिः ॥१८॥ 
अतीतेष्बनपे्षा ये प्रपष्वथषु निर्ममाः । शौचमेव परं तेषां येषां मोत्पद्यते स्पृहा ॥१९॥ 
प्रज्ञानं शौचमेवेह शरीरस्य विशेषतः । तथा निष्किश्वनत्वं च॑ मनसश्च प्रसनता ॥२०॥ 
वृत्तशौचं मनःशौचं॑तीर्थशौचमतः परम्‌ । ज्ञानोत्पन्नं च यच्छौचं तच्छौचं परमं स्पृतम्‌ ॥२१॥ 


नैनसा च॑ प्रदीपेन बहाज्ञानजलेन च । स्नाति यो मानसे तीथं तत्स्थानं तत््वदरिीनः ॥२२॥ 
महाभा० शनुशासनप० श्र° १०८) श्रीभीप्मोक्तिः ॥ 


दत्तं यच्छौ चीनेन न तद्‌ गृहन्ति देवताः । बु्त्सवथ धर्मज्ञाः श्॒चिकामाश्च देवताः ॥२३२॥ 
यसतैथ राक्षसश्चैव पिशाचैश्च निशाचरैः । डाकिनीमिश्च धरम॑ज्ञाः ! शौचहीनोऽमिभूयते ॥२४॥ 
ज्रीशौचमर्थशौचं च वाकलौचमपि च द्विजाः । एतानि यस्य शौचानि स चिः परिकीक्तितः ॥२५॥ 
योऽय शचः स हि श्चि न मृद्वारिशुचिः छचिः। ततश्चाप्यधिकं शोचमर्हिसा परिकीर्तिता ॥२६॥ 
॑ विष्टुधर्मोत्तरपु° खं° ३।२४६॥ 

चित्तमन्तर्गतं दष्टं तीर्थस्नाने नं शुद्धयति । शतशोऽपि जलेधोतं सुराभाण्डमिवाछ्यचिः ॥२७॥ 
न तीर्थानि न दानानि न वरतानि न चाश्रमाः । दुष्टाशयं दस्भरूचिं न पुनन्त्यजितेन्द्रियम्‌ ॥२८॥ 
ब्रह्मपु श्र° २३॥ 


आदेहान्तं भदाङिप्य तीर्थतोयेषु स्वंदा । अवगाद्यापि मिनो हन्तः शोचयिवजिंतः ॥२९॥ 


आदि तीनों गुण विवेकादि से नित्त दो गये है. सौ च आज्ञौच = सवेथा अत्यन्त शोच से सम्यग्‌ युक्त, 
स्वकार्यं के अन्वेषक = खोजी, सर्वत्यागो मे तत्पर, सवेन्न, समदर्शी, शोच से वृत्त = प्राप्त श्ञोच के प्रयोजन 
वाठेजोदहँ सो द्धि युक्त शचि खोग तीथे रूप ह| १६-१७॥ जख से गीखी देह वाखा छुचि नही 
कहा जाता है, किन्तु वह युचि हं छिजो दम से डचि है, वह्‌ बाहर ओर भीतर पविच्र दै ॥ १८ ॥ अतीत 
अर्थो मँ अपेश्चा = चिन्ता रहित, प्राप्न अर्थो मेँ ममतारदित जो हैँ, ओर जिनो स्पृहा = इच्छा नदीं उत्पन्न 
होती है, उन्हीं को परम श्ञौच हे ॥ १९॥ शरीर के शोच विशेष रूप से प्रज्ञान = विवेक ही है, तथा 
निष्किक्वनता = सर्वसंग्रह रदितता शौच है, भरसषन्तता मन का सौचदहै॥ २०॥ वृत्त=-चरित्र का शोच 
मन का ज्ञौच, तीर्थं श्लौच ये तीन है, इनसे पर= अन्य ज्ञान से जन्य जो ज्ञौच ह, वह परम ज्ञोच कहा 
गया है ॥ २१॥ प्रदीप्त = द्ध श्रका्च युक्त मन द्वारा ब्रह्मज्ञान रूप जल से जो मानस तीथं बैराग्यानन्दादि 
रूप तीर्थं मे स्नान करता टै, सो तत्त्व द्चियों = विवेकियों का तीं स्थान ह ॥ २२॥ शओओौचरहित से दी गड 
वस्तु छो देवता छोग नदीं रहण करते हँ । ओर बोधेच्छ्रक, धर्मज्ञ, शचि के इच्छुक देव होते हे ॥ २३ ॥ 
हे धर्मज्ञ ! यक्षादि से ्ौच रदित प्राणी अभिभूत = हिंसित-तिरस्छृत-पराजित होते है ॥ २४॥ दे द्विज ली, 
अर्थ, वाक्‌ इन तीनों के शौच जिस को रहते दै, सो शचि का गया ह ॥२५॥ जो अर्थ मे छचि दै जिस का 
अथ अन्यायोपाजित नहीं है, सो यचि है, मिदर जल से शुचि वस्तुतः शचि नीं दै, उस अथे शोच से 
मी अधिक शौच अददिसा कटी गई ह ॥ २६ ॥ अन्तर्गत दुश्र चित्त तीर्थो म स्नानां से द्ध नीं होता हे, 
जठ से सैकड़ं बार धोया हृ मद्भाण्ड तुल्य वह अशद्ध ही रहता हे ॥ २७॥ दुष्ट मन वारे दम्भ 
इचिवाङे को तथा अजितेन्द्रिय को तीथौदि पवित्र नहीं करते ह || २८ ॥ दम्भ दुष्टतादि के त्याग के बिना 


एकादशं शौचप्रकरणम्‌ ] र हिन्दीभाषाचुवादसदहिता ३२९ 


तैवाला श्चषका मत्स्याः सखा मत्स्योपजीविनः । सदाऽवगाह्य सलिले विदयद्धाः किं द्विजोत्तमा !॥३०॥ 
आत्मज्ञानाम्भसि स्नात्वा सकृदाङिप्य भावतः । सवैराग्यमरदा शद्धः शोचमेवं प्रकीर्तितम्‌ ॥२१॥ 
लिङ्गपु° श्र° ८।३३। इत्यादि ॥ 
गङ्गातोयेन सवेण मरद्भारैः पर्वतोपमैः । आमृत्योराचरेच्छोचं भावदुष्टो न शुद्धयति ॥२३२॥ 
अन्तर्भावप्रद्टस्य विशतोऽपि हताशनम्‌ । न स्वर्गो नापवरग॑श्च देहनिदंहनं परम्‌ ॥३३॥ 
गङ्गादितीर्थेषु बसन्ति मत्स्या देवाख्ये पक्षिगणाश्च नित्यम्‌ । 
भावोज्ड्ितास्ते न एलं लभन्ते तीर्थावगाहाच्च तथेव दानात्‌ ॥ ३४ ॥ 
ज्ञानामलास्भसा पुंसां सद्वैराग्यख्रदा पनः । अविद्ारागविणुमूत्रलेपगन्धविशोधनम्‌ ॥२५॥ 
शिवपु° सं° ५।२३ ॥ 
गन्धलेपापनोदाथं शोचं देदस्य कीर्तितम्‌ । दयस्यापगमात्पश्वाद्‌ मावञद्धया वि्ुद्धयति ॥३६॥ 
स्कन्दुप्रु° प्र° २।५८ ॥ 
सत्यं शौचं मनःशौचं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । सर्वभूते दथाशौचं जलशोचं च पञ्चमम्‌ ॥३७॥ 
गरुडपु° श्र° ११३॥ 
गङ्गतोयेन सवेण म्रद्भारे गत्रिेपनैः । मर्यो दुगंन्धदेहोऽसो भावदुष्टो न शुद्धयति ॥३८॥ 
तीर्थस्नानैस्तपोभिश्च दृष्टात्मा न च शुद्धयति । उ्वमृ्तिः क्षालिता तीथे न शुद्धिमधिगच्छति ॥३९॥ 
पद्मपु° खं° २।६६।८२ इत्यादि ॥ 
वाचा शौचं च मनसः शोचभिन्दरियनिग्रहः। सबंभूतदयाशो चमेतच्छोचं परार्थिनाम्‌ ॥४०॥ 
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अन्तर के शौच, रहित मयुष्य दे्‌ के अन्त तक मिद्रीसे सदा देह को मांज कर, ओर तीथे जलो मे सदा 
नदा कर भी मलिन दही रहता है ॥ २९॥ शेवा = शेवल, दष = मीन-मछलो विशेष, सामान्य मत्स्य, 
मस्स्याश्ञी पक्वी आदि जलम सदा नहदाकर भी हे दिजोत्तम ! क्या वे वि्ुद्ध होते हँ १॥ ३० ॥ सुन्दर 
वैराग्यमृत्तिच्छा से भाव से आङेपन करके आत्मज्ञान जल मे एक वार स्नान से द्ध होता हे, इस प्रकार 
का शौच कहा गया हे ॥ ३१॥ सव्र गंगा जलो से ओर पवैत तुल्य भिदट्री से मरण पयैन्त ञ्लोच करके 
भी भाव स्वभाव से दुष्ट पुरुष शुद्ध नदीं होते देँ ।॥ ३२ ॥ अभ्निमे प्रवेश करने पर भो अन्तर में 
दुष्ट स्वभाव वाले की केवर देह जल जाती है, परन्तु उस को स्वगे वा मोक्ष नहीं होता है ॥ ३३ ॥ 
गंगादि तीर्थो म मछलियां सदा वसती है, देवाख्यों मे पक्षी के समूह सदा दसते हँ, परन्तु भक्ति आदि 
रहित होने खे वे फल नहीं पाते है, वैसे दही मनुष्य भी भाव विना तीथे स्नान दान से फल नहीं पाते दँ 
॥ ३४ ॥ ज्ञान रूप अमल ज ओर श्रेष्ठ वैराग्य रूप मिट्टी से पुरुष के अविद्या राग रूप बिदुमूत्र के 
टेप गन्ध ( संबन्ध वासना संस्कार ) का वि्ञोधन =नाञ्ज होता हे ॥ ३५ ॥ गन्ध लेप की निबृत्ति के ल्यि 
देह का ज्ञौच कटा गयादहै, गन्ध खेप की निव्ृत्तिके पीछे भाव की डद्धि से विञयुद्ध होता हे॥ ३६॥ 
सत्यादि पंच प्रकार के शोच टैः ॥ ३७॥ गंगाके सब जक ओर भिद के-भातें से स्नान लेपन दवारा 
दुष्ट व क्तं मरणशीक दुगैन्ध देह शुद्ध नदीं होती हे ॥ ३८ ॥ तीथ स्नान तप से दुष्टारमा न्दी शुद्ध 
होता है, जेसे कत्ते की देह तीथे मे धोई हुदै भी खद्धि नहीं पातौ है॥ ३९॥ वाक्‌ वारा शौच, मन 
की पवित्रता इन्द्रियों का निग्रदरूप शौच, सब प्राणियों मे दया रूप शोच, ये सब शोच परोपकारी चत्तमार्थीं 


देद> तस्वाथेमणिमारा [ पञ्मेऽहिसादिकाणडे 


स्वपामेवशोचानाम्थशोचं परं स्तम्‌ । योऽ श्चि हिं स शचि न शृदारि्चिः श्॒चिः॥४१॥ 
मदो भारसहस्रेण जलङम्भशतेन च । न श्द्धयति दुराचारः स्नानती्थंशतैरपि ॥४२॥ 
जायन्ते च भ्रियन्ते च जलेष्वेव जलौकसः । न च गच्छन्ति ते स्वगंमविद्यद्धमनोमलाः ॥४३॥ 
न॒ जलाऽऽप्ठुतदेहस्त॒ स्नात इत्यभिधीयते । स स्नातो यो दमस्नातः स तु शुद्धतमो मतः ॥४४॥ 
न शरीरमलत्यागान्रो भवति निमंलः । मानसैस्त॒ मके शक्तो भवत्यत्यन्तनिमंलः ॥४५॥ 
यो ठुन्धः पिदयनः करो नास्तिको विषयात्मकः । सवंतीर्थेष्वपि स्नातः पापो मणिन एव सः ॥४६॥ 
विषयेष्यपि संयोगान्मानसो मल उच्यते । तेष्वेव च विरागो हि निमंलत्वमुदाहृतम्‌ ॥४७॥ 
चित्तं समाधिभिः शद्धं वदनं सत्यभाषणेः । बरहमचर्यादिभिः कायः शद्धो गङ्गां विनाऽप्यसौ ॥४८॥ 


परदारापरद्रव्यपरद्रोहपराङ्मुखः । गङ्गाप्याह कदागत्य मामयं पावयिष्यति ॥४९।॥ 
इत्याग्रभियुक्ताः | 


शञोचप्रतिष्ठायां स्वाङ्गज॒गुष्सा परेरसंसगंः ॥ ५० ॥ सत्सुद्धिसोमनस्येकाग्व्येन्द्रियजयाऽऽत्मदशन- 


योग्यत्वानि च ॥ ५१ ॥ योगद ॥ 
इत्येकादञ्चं शोचप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ खन्ताषः ॥ १२॥ . 
सन्तोषाग्तपानेन ठं तापविवर्जितम्‌ । अदवेशरं हितं मन्ये सुमित्रं सवदेदिनाम्‌ ॥१॥ 


के होते हें ॥ ४० ॥ सवै श्चोचों मे अथं का सोच श्रेष्ठ कहा गयादहै, इस से जो अर्थं मे चि ( लोभछट- 
चछतादि रहित ) हे सो डचि हे, अन्य नहीं ॥ ४१॥ दुष्ट आचार = व्यवहार वाडा पुरूष भिद्री के हजार 
भार, सौ घडे जख से स्नान ओर सैकड़ों तोर्थो से भी शुद्ध नीं होता है ॥ ४२॥ जल मेँ आश्रय गृह 
वाड प्राणी जल ही मे जन्मते मरते हे, परन्तु मन के मछ की द्धि विना स्वरी मे नद्यं जाते है ॥ ४३॥ 
जख से स्नात = धो देह वाखा स्नात = शुचि नहीं कदा जाता है, किन्तु वह सनात है जो दम = 
जितेन्द्रियता से स्नात है, वह अतिञयुद्ध माना गया हे ॥ ४४ ॥ शरीर सम्बन्धी मछ के त्याग सरे मनुष्य 
निमक नदीं होता है, छन्तु मानस मलों से मुक्त = रहित नर अस्यन्तं निर्मङ होता ₹।.४५॥ 
छोभी पिद्यन कूर नास्तिक विषयासक्तं जो हे, सो सव तीर्थो मे स्नान करने पर भी पापी ओर मछ 
ही हे॥ ४६॥ विषयों मे संयोग से भी मानस मल कहा जातादहै, ओर उन विषयों मे विराग दही 
निमैकता कदी गह हे ॥ ४७ ॥ गङ्गा के विना भी समाधि से चित्त शुद्ध होता है, सत्य भाषण से 
युख द्ध दोता हे, नद्मचयोदि से वह काय देह शद्ध होती दै॥ ४८॥ अन्य कीसखी द्रव्य द्रोह से 
जो पराङ्मुख = विसुख है, उसके विषय मे गङ्गा भी कहती है कि वह्‌ कव आक्र मुञ्चे पवित्र 
करेगा ! ॥ ४९ ॥ शोच की प्रणेता से अपने अङ्गो मे घ्रणा ओर अन्यों के साथ असम्बन्ध होता है ॥ ५० ॥ 
तथा अन्तःकरण को द्धि, खुमनस्ता, एकाग्रता, इन्द्रियजय, ओर आत्मदश्ञेन की योग्यता, होती रै ॥ ५१॥ 

ग्यारहवां शोचप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ सन्तोष-सन्तोष रूप अग्रत के पीने से कप्त, ताप रदित, देष रदित मनुष्य को सब देद्य 














दादश खन्तोषप्रकरणम्‌ ] हिन्दीमाषानुंवाद संहितौ ४३१ 


यचच्छरालाभतो नित्यं मनः पूर्तिभेवेदथ । या धीस्तागृषयः प्राहुः सन्तोषं सुखलक्षणम्‌ ॥२॥ 
योगयाश्षवलक्रयसंदिता ॥ 

ब्रह्मादिलोकपयन्ताद्विरक्तस्य परात्मनि । प्रियं यत्तन्महाप्ाज्ञाः सन्तोषं परमं विदुः ॥३॥ 
यचच्छालामतो नित्यं प्रीति यां जायते चृणाम्‌ । तत्सन्तोषं विदुः प्राज्ञाः परिज्ञानकतत्यराः ॥४॥ 
सूतसं° ज्ञानयोगखं° अ० १४१५ ॥ 

न्यायेनागतया इत्या भिक्षया वात्तयापि च । सन्तोषो यस्य सतत सा तुष्टिरिति चोच्यते ॥५॥ 
स्कन्द्पुरा० ॥ 

सदा सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिश्चः । शकराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम्‌ ॥६॥ 
मागवतस्क ° ७।१५ ॥ 

यचच्छयोपपन्नेन सन्तुष्टो वत्तते सुखम्‌ । नासन्तुष्टल्िमि केकिरजितात्मोपसादितैः ॥७॥ 
पुंसोऽयं संयते दंत॒रसन्तोपोऽथंकामयोः । यचच्छसोपपन्नेन सन्तोषो युक्तये स्मृतः ॥८॥ 
भागवतस्क ° ८ २६।२४-२५ | 

सन्तुष्टः को न शक्नोति फलेश्वाप्यतिवरतितुम्‌ । ठ्न्ध . इन्द्रियरोल्येन सङ्कटान्यवगाहते ॥९॥ 
सवंत्र॒सम्पदस्तस्य सन्तुष्टं यस्य मानसम्‌ । उपानद्गूढपादस्य नजु चमावृतेव भूः ॥१०॥ 
सन्तोषामृततप्रानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌ । इतस्तद्धनट्ब्धानामितश्चेतश्च धावताम्‌ ॥११॥ 


असन्तोषः परं दुःखं॑सन्तोपः परमं सुखम्‌ । खुलारथा पुरुषस्तस्मात्सन्तु्टः सततं भवेत्‌ ॥१२॥ 
पद्यपु° खं २।१५।२५३। इत्यादि ॥ 
का सुन्दर मित्र मानता दह | १॥ यदच्छा = स्वतन्त्रता से जो छाभ उसी से जो भन की पतिं = क्ति 
ओर जो प्रसन्न बुद्धि होती है, सुख स्वरूप उस तप्र बुद्धि को ऋषि खोग सन्तोष कहते हं ॥ २॥ 
न्रह्मलोकादि तक संसार से विरक्त को जो परात्मा मेही प्रिय = अभी्ट-सुख होता हे, महाज्ञानी खोग 
उस प्रिय को परम सन्तोष जानते ह ।॥ ३॥ यदच्छाखाभ से जो मनुष्य को प्रीति = सुख होता हे 
परितः = सवतः ज्ञानैकपरायणविद्धान उस प्रीति को सन्तोष जानते हं ॥४॥ न्याय से प्राप्त जो 
वृत्ति भिक्षा वा वातौ ( कृषि वाणिञ्यादि व्यवहार ) से जिसको सदा सन्तोष हे, उसका वह सन्तोष 
ही तुष्टि की जाती है ॥ ५॥ सदा सन्तुष्ट मन वाङ को सव दिज्ञा सदा सुखमय भासती है, . जैसे 
जूतायुक्त पैर वाटे के छियि केरा = तुच्छ पाषाण कंकर ओर कटि आदि से सदा शिव = क्षेम-रष्ता 
होती है । &॥ यदृच्छा प्राप्ति से सन्तुष्ट पुरुष सुख से रहता हे, अजितात्मा असन्तुष्ट पुरुष प्राप्त च्च्यि 
गये तीनों लोकों से भी सुखी नीं रहता हे॥७॥ अथे ओर काम मं जो असन्तोष हं, सोड पुरुष 
के संसार चाहेतु हे, ओर यदच्छा प्राप्त से सन्तोष मुक्तिके व्यि का गया ह ॥ ८ ॥ सन्तुष्ट हो तो फां 
से भी सुन्दर इत्ति जीविका निवौह कोन नदीं कर सकता है ? लोभो तो इन्द्रियों की चख्चरुता से .सङकर्टो 
को पातादहै॥ ९॥ जिसका मन खन्तुष्ट है उस को सर्वत्र सम्पत्ति सुख हे, जैसे जते से आटृत्त पैर वाड 
को भूमि मात्र चमे से आवृत्त के समान है ॥ १० ॥ सन्तोष रूप अभृत से तृप्त शान्त मन वारो को जो 
सुख होता हे, इधर उधर दौडने वाङ धन के छोभियों को वह्‌ सुख कैसे दो ?॥ ११॥ असन्तोष वडा 


१. सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः । योगदेशनं ॥ 
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अङिश्चमस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः | सदा सन्त॒ष्टमनसः स्वाः सुखमया दिश ॥ १३॥ 
भागव० स्क० ११।१४।१३॥ 


सन्तोषो हि परं श्रेयः सन्तोषः सुखच्यते । सन्तुष्टः परमभ्येति बिश्राममरिखष्दन ! ॥१४॥ 
सन्तोषेश्वयंसुखिनां चिरविश्रान्तचेतसाम्‌ । साम्राज्यमपि शान्तानां जरत्तणलवायते ॥१५॥ 
सन्तोषासृतपानेन ये शान्तास्तप्रिमागताः । मोगश्रीरतला तेषामेषा प्रतिविषायते ॥१६॥ 
अप्राप्रवाच्छाघुत्य॒ज्य सम्भ्राप्े समतां गतः । अद्ष्टखेदाखेदो यः स सन्तुष्ट इहोच्यते ॥ १७॥ 
आत्मनाऽऽत्मनि सन्तोषं यावद्‌ याति न मानसम्‌ । उद्धवन्त्यापदस्तावह्छता व॒ मनोविलात्‌ ॥१८॥ 
आशा बैवर्यविवरो चित्ते सन्तोषवजिते । म्लाने वक्त्रमिवादर्गे न ज्ञानं प्रतिचिम्बति ॥१९॥ 
अकिश्चनोऽप्यसो जन्तुः साग्राज्यसुखमरलुते । आधिव्याधिविनिशरक्तं सन्तुष्टं यस्य मानसम्‌ ॥२०॥ 
नामिवाज्छत्यसम्प्राप्तं प्राप्ं अङ्क्ते यथाक्रमम्‌ । यः सुसोभ्यसमाचारः सन्तुष्ट इति कथ्यते ॥२१॥ 


समता उन्दरं वक्त्रं पुरुषस्यावलोकयन्‌ । तोषमेति यथा लोको न तथा धन सश्चयेः ॥२२॥ 
योगवासि० प्र २।१५ ॥ 


परस्वादानविरतिः पूवमेव प्रवत्तते | विवेकिनो निजार्थेषु सन्तोषश्चोपजायते ॥२३॥ 
परस्वादानविरतः. सन्तोषातनि्भरः । विवेकी करमशः स्वार्थानप्युपेकषि तुमिच्छति ॥२४॥ 
पराथांदानविरतिं पूवमम्यस्य यलतः । आहर्चव्या विवेकेन ततः स्वारथेष्वरक्तता ।॥२५॥ 
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दुःख है, सन्तोष परम सुख हे, इससे सुखार्थी पुरुष सदा सन्तुष्ट॒रदे ॥ १२॥ निष्किञ्चन दान्त शान्त 
समतायुक्त चित्तवाे खदा सतुष्ट मन वाछे को सव दिश्चाएं सुखमय हे ।॥ १३ ॥ सन्तोष परम श्रेय = मोक्ष 
का साधन हे, इससे इसको सुख रूप कहा है, हे अरिसूदन ! सन्तुष्ट परम विश्राम पाता हे ॥ १४॥ सन्तोष 
रूप एेदवयं से सुखो, चिरका तकं विश्रान्त = खेदरदित चित्त वाले शान्त पुरुषों को साम्राज्य भी जीणे 
ठृण॒ तुल्य तुच्छ भासता दै ॥ १५ ॥ सन्तोष रूप अग्रत के पान से वृप्तिको प्राप्जो शान्त पुरुष रहै, 

को यह अतु भोगश्रो प्रतिक विष तुल्य भासती हे ॥ १६॥ अप्राप्त विषय की इच्छा कोत्याग कर, 
भराप्त विषय मे समता = राग द्वेषादिरहितता को प्राप्र, खेद = दुःख-दीनता ओर अखेद के दशन से रहित 
जो पुरुष दै, सो यष्टा सन्तुष्ट कहङाते हँ ॥ १७ ॥ अपने ही से अपने मे मन जब तक सन्तोष नहीं पाता है 
तब॒ तक मन रूप बिकचछिद्र से छता की नाई आपत्तियां प्रकट होती हं । १८॥ आश्चा की परवता 
से विवश्च = व्याङ्कुर सन्तोष रहित मन मे ज्ञान इस प्रकार नहीं प्रकट होतादहै, कि जैसे मलिन दपण 
मुख नीं भ्रगट होता हे ॥ १९॥ अद्िद्वन = घनदह्ीन वह्‌ प्राणी साम्राञ्यके सुखको पातादहै, छि जिसका 
मन आधिव्याधि से रहित सन्तुष्ट रहता हं ॥ २० ॥ जो अप्राप्त की इच्छा नही करता हं, ओर यथाक्रम 
्राप्न खुखद्ुःख भोगता है, सो सुन्दर सोम्य = सुखद सम्यक्‌ सदाचार वाला सन्दष्ट कदा. जाता है ॥ २१॥ 
समता खे सुन्दर पुरुष के मुख को देखता हुआ ोक जेसा तोष तुष्टि कोपाता है, वैसा तोष धन के 
ंचयो से नही पाता हे ॥ २२॥ विवेकी को अन्य की सम्पत्तिके रहण से निच्रृत्ति प्रथम ही होतीदहै 
ओर अपने अर्था मे सन्तोष होता ह ॥ २३ ॥ अन्य की सम्प्रति के रहण से निवृत्त, सन्तोषाग्रत से निभैर 
= अतिश्चय वाखा, विवेकी क्रम से अपने अर्थो की भी उपेक्षा करना चाहता है ॥ २४ ॥ अन्य के अथै = 
धनादि के ग्रहण से निदृत्ति के प्रयनन से प्रथम अभ्यास करके फिर विवेक से अपने अर्थो मं अरक्तता = 





द्वादशं सन्तोषप्रकरणम्‌ |] हिन्दीभाषाजुवादसदहिता ४१६४ 


न ताद्दं जगत्यस्मिन्‌ दुःखं॑नरककोयिषु । याद्शं यावदायुष्कमर्थोपाजनशासनम्‌ २६ 
अस्मिन्‌ जगति जन्तूनां जरामरणशाणिनाम्‌ । अजरामरणं कन्तु सन्तोषोऽस्ति रसायनम्‌ ॥२७॥ 
वसन्तो नन्दनो्यानमिन्दुरप्सरसः स्मृताः । इत्येकतः सञुदितं सन्तोषाग्रतमेकतः ॥२८॥ 
सम्पदः प्रमदाश्चैव तरङ्ग्ङ्गमज्गराः । कस्तास्वहिफणच्छत्रच्छायासु रमते बुधः ॥२९॥। 
अर्थोपार्जनरक्चाणां जानन्नपि कदर्थनाम्‌ । यः करोति स्पृहां मूढो सपद तं न संस्पशत्‌ ॥३०॥ 
र योगवा० प्र ६।२। सष ४७ ॥ 

एतावदेव बोधस्य बोधत्वं यद्ितष्णता । पाण्डित्यं नाम तन्मोख्यं यत्न नास्ति वित्ष्णता॥३१॥ 
योगवा० प्र° ६।२।१६४।२३४ ॥ 

यथासम्भवया वत्या लोकशाखाविरुद्धया । सन्तोषसन्त॒ष्टमना भोगगन्धं परित्यजेत्‌ ॥३२॥ 
योगवा० प° ३।६।१६ ॥ 

यत्राभिलाषस्तन्नूलं संत्यज्य स्थीयते यदि । प्राप्त एवाङ्ग { तन्मोक्षः किमेतावतिदुष्करम्‌ ॥२३॥ 
योगवा० प° ३।६६।२१ ॥ 

असन्तोषपरा मूढाः सन्तोषं यान्ति पण्डिताः । असन्तोषस्य नास्त्यन्तस्तुष्टस्तु परमं पदम्‌ ॥२४॥ 
उदारस्य वणं वित्तं शूरस्य मरणं तृणम्‌ । विरक्तस्य तृणं मार्या निष्पहस्य तृणं जगत्‌ ॥ ३५५॥ 
सन्तोपं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । सन्तोपमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपयंयः॥ ३६॥ इत्यभियुकता॥ 
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्राग्य अनासक्ति प्राप्त करने योग्य है ॥ २५॥ उस प्रकार के दुःख इस संसार मे करोड नरक म नदी -दं 
चि जैसा दुःख जीवन मर अर्थोपा्जेन से शासन = दण्ड रूप भिरता है = छोक परलोक मे दुःख मोगना 
होता है ॥ २६॥ इस संसार म जरा मरणादि वाङे प्राणियों को जरामरणादि से रदित करने के छ्यि 
सन्तोष ही रसायन रूप ह ॥ २७ ॥ वसन्त ऋतु, नन्दन नामक इन्द्र का उद्यान = वन, चन्द्र अप्सरा ये सब 
मिते हए सुख के साधन एक तरफ के गये है सन्तोषाखृत एक तरफ है ॥ २८ ॥ संसार की सम्पत्ति ओर्‌ 
चियाँ जकतरङ्ग के उन्नति के समान भङ्गर = विन श्वर हे, सपं के फणच्छत्र की छाया के तुल्य उन सम्पति 
प्मदाओं मे कौन ज्ञानी पण्डित रम'सकता है १॥ २९॥ अर्थोपाजेनरक्षण सम्बन्धी चदथेना = पीडा 
को जानता हुआ भी जो मूढ उसकी इच्छ। करता है, उस नराकार पञ के संग स्पञञ न्दौ करे ॥ ३० ॥ 
ज्ञान मे इतनी = यही ज्ञानता है, जो कि विदृष्णता = निरिच्छता-सन्तोष है, वष्ट पण्डिता भी मूखेत 
ही है कि जिसमे विद्ृष्णता नहीं है ॥ ३१॥ इससे जोक ओर-शाखर से अविरुद्ध यथा सम्भव इत्ति = 
जीवनोपाय से ही सन्तुष्ट मन वाखा होकर मोग की वासना आसक्ति को त्यागे ॥ ३२ ॥ हे अंग != 
प्रिय ! जिस विषय मँ अभिलाष इच्छा टो, उसे सम्यग्‌ त्याग कर यदि स्थिर हा जाय तो मोष 
्राप्तही है, ओर इतने मे दुष्कर भी क्या दै १ ॥ ३३ ॥ मूढ छोग असन्तोषपरायण रहते दँ, पण्डित 
खछोग सन्तोष को प्राप्तं करते है, तद्य असन्तोष = कृष्णा का तो अन्त नदीं हे, ओर तुष्टि = सन्तोष 
परम पद्‌ = मोश्च रूप है ॥ ३४ ॥ उदार = दाता को धन दृण तुल्य है, वीर को मरण ठण हे, विरक्त 
कोखीकृणदहै, निरिच्छ को जगत्‌ ठृण है ॥ ३५॥ सुखार्थी मनुष्य परम सन्तोष का धारण करके 
संयत = नियमबद्ध होवे, जिससे सन्तोष रूप मूर वाटा सुख दे, ओर विपयेय = सन्तोष का अ्यत्ययः- 


३३४ तत्वाथेमणिमाला [ पञ्चमेऽषिंसा दिक्राडे 


रागाभिभूतः पुरुषः कामेन परिकृष्यते । इच्छा सञ्ञायते तस्य ततस्तृष्णाभिवद्धति ॥२७॥ 
ष्णा हि स्वंपापिष्ठा नित्योदेगकरी स्पृता । अधर्मबहला चैव घोरा पापानुबन्धिनी ॥३८॥ 
या दुस्त्यजा दुमंतिमि यां न जीयंति जीयंतः। योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥३९॥ 
अन्तो नास्ति पिपासायाः सन्तोषः परमं सुखम्‌ । तस्मात्सन्तोषमेवेह परमं परयन्ति पण्डिताः ॥४०॥ 
अनित्यं योवनं सूपं जीवितं रल्ञसश्चयः । एे्वयं प्रियसंवासो गृद्धयेत्तत्र न पण्डितः ॥४१॥ 
धमाथं यस्य॒ वित्तेहा वरं तस्य निरीहता । प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य श्रेयो न स्पर्शनं नणाम्‌ ॥४२॥ 


महाभा० वनप० श्र°२॥ 
सन्तोषो वै स्वगंतमः सन्तोषः परमं सुखम्‌ । तुष्टे नं किञ्चित्परतः सा सम्यक्‌ प्रतितिष्ठति ॥४३॥ 
यदा संहरते कामान्‌ ूर्मोऽङ्गानीव स्वतः । तदात्मज्योतिरविरात्स्वात्मन्येव प्रसीदति ॥४४॥ 


अन्तो नास्ति पिपासायास्तुष्टस्तु परमं पदम्‌ । तस्मात्सन्तोषमेवेह धनं पद्यन्ति पण्डिताः ॥४५॥ 
महाभा० शां० प त्र° २१।२-४॥ 


आत्माधीनशरीराणां स्वपतां निद्रया स्वया । कदनमपि मच्यांनाममृतत्चवाय कस्ते ॥४६॥ 
9 0 
अङृत्वा परसन्तापमगत्वा खलनम्रताम्‌ । अजुत्चृज्य सतां वत्मं यत्स्वरपमपि तद्‌ बहु | ४७।।ख५ा°एल०॥ 


न योजनशतं दूरं वाध्यमानस्य तष्णया । सन्तुष्टस्य कर्रापतेऽप्यथें भवति नादरः ॥४८॥ 
हितोपदेऽ भिन्रला० १४६ ॥ 


यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्‌ सुखम्‌ । तष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥४९॥ 


अभाव, दुःखों का मूल रूप है ॥ ३६ ॥ राग से पराजित पुरुष छाम से खीचा जाता हे, उस को भ्रव इच्छा 
शोती है, उससे वृष्णा अत्यन्त बढती है ॥ ३७ ॥ ओौर तृष्णा ही सब सरे अत्यन्त पाप जनक, सदा उद्वेग 
करने वाटी, बहुत अधम वारी, भयंकरी, ओर पापानुबन्धिनी = पाप रूप पुत्र फल वारी भी मानी गहै है 
॥ ३८ ॥ जो ठृष्णा दुमंतियों से दुस्त्यजा है, जो जीणौ बद्ध होते हए की भी जीणे नहं होती है, 
ओर जो वह ठृष्णाप्राणान्त तक का रोग है, उस ष्णा को त्यागने वाख को सुख ह ॥ ३९ ॥ तृष्णा 
का अन्त नदीं है, ओर सन्तोष परम सुख है, अतः पण्डित खोग सन्तोष को ही परम = उत्तम 
देखते हँ ॥ ४०॥ यौवनादि सब अनित्य है इससे उनकी इच्छा पण्डित नहीं करता हे ॥ ४१॥ 
जिसच्छो धमे के खयि धन की इच्छा है, उसको निष्कामता हीश्रेष्ठहै, क्योकि पंक ख्गाकर धोनेसे 
मनुष्यों को पंक का स्पञ्ञं न करना श्रेयः = ञ्युभ है ॥४२॥ सन्तोष उत्तम स्व गं हे, परम सुख हे, सन्तोष से 
कुछ भी उत्तम नहीं है, सन्तोष सम्यग्‌ स्थिर रहता है ॥ ४३॥ कूमे जसे अपने अङ्गं को समेटता हे, 
वैसे जब कामों को सर्वत्र सें संहृत करता है, तो शीघ्र ही आत्मञ्योति निज आत्मा म ही प्रकट होती 
है ॥ ४४॥ कृष्णा का अन्त नही है, वष्टि परम पददहै, इसख्यि पण्डित यहां सन्तोष को ही धन 
जनते हं ॥ ४५ ॥ अपने अधीन स्वतन्त्र अ्ररीर वाङे अपनी निद्रा से सोने वाठे संतोषी मनुष्यों 
को कदन्न भी अगरृतत्व के खयि होताहै।॥ ४६॥ अन्य के सन्तापको नहीं करके खल के ययि 
नन्रता को नदीं भप्त ्ो कर, सतूपुरुषों के मागे को नहीं त्याग कर स्थिर संतोषी को जो स्वल्प 
धनादि मिखता है सो बहत दै ॥ ४७॥ ठृष्णा से पीडति को सौ योजन भी दूर नहो है, ओर सन्तोषी 
कोष्टाथमे प्राप्तं अथे मे भी आद्र नहीं होता है। ४८।॥ खोकूमे जो काम जन्य सुख दहै, जो स्वगे 


सि ~~ 


द्वदश सन्तोधप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता ३३५ 
अर्थी करोति दैन्यं रन्धार्थो गर्वमपरितोषं च । नष्टधनश्च स लोकं सुखमास्ते निःस्पृहः पुरुषः ॥५०॥ 


| सुभाषितरक° ॥ 
विज्ञानार्थं हि पश्वानामिच्छा पूं प्रवर्तति । ततस्तद्थं यतते कमं चारभते महत्‌ ॥५१॥ 
ततो रागः प्रभवति द्वेषश्च तदनन्तरम्‌ । ततो लोमः प्रभवति मोहश्च तदनन्तरम्‌ ॥५२॥ 
लोममोहाभिभूतस्य रागद्धेषान्वितस्य च । न धम जायते बुद्धिः व्याजाद्धमं करोति च ॥५३२॥ 
व्याजेन चरते धर्ममर्थं व्याजेन रोचते । अधर्मख्िविधस्तस्य वद्धंते रागमोहजः ॥ ५४॥ 
पापं चिन्तयते चैव प्रत्रवीति करोति च । तस्याऽ्धमंप्रवृत्तस्य दोषान्‌ परयन्ति साधवः ॥५५॥ 
य एतान्‌ प्रज्ञया दोषान्‌ पूरवमेवाजुपश्यति । तस्य॒ साधुसमाचारादभ्यासाच्चैव बद्धंते ॥५६॥ 
रज्ञा धमे च रमते धर्मञ्चैवोपजीवति । सोऽथ धमांदवापेषु धनेषु कुरुते मनः ॥५७॥ 
अतप्यमाणो निवेंदमादत्ते ज्ञानचक्षुषा । प्रज्ञाचक्ु यदा कामे रसे गन्धे न रज्यते ॥५८॥ 
शब्दे स्प तथास्पेन च भावयते मनः। विरच्यते तदा कामान्नच धमं विमुञ्चति ॥५९॥ 
शनै निवेंदमादत्ते पापं कर्म जहाति च । धर्मात्मा चैव भवति मोक्षं च लमते परम्‌ ॥६०॥ 


४ महाभा० शां० १० श्र° २७३ ॥ 
इति द्वादश्चसन्तोषप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





का महत्‌ सुख है, ये सब सुख कृष्णा के क्यजन्य सुख के षोडशांश वल्य भी नी ह ॥ ४९॥ अथे की 
इच्छा वाडा दीनता = दरिद्रता-पराधीनता करता है, धन के पाने पर गवे ओर असन्तोष करता दै, धन 
के नष्ट होने पर ्चोक करता है, इच्छा रदित संतोषी पुरुष सुख से सदा रहता ह ॥ ५० ॥ अज्ञ असन्तोषी 
को प्रथम पोच विष्यो के भोगके ल्यि इच्छा होतीहै, फिर उसके ख्ये यत्न करतादै, ओर भारी 
कम का आरम्भ करता है ॥ ५१॥ उससे रागदहोतादहै, पिर द्रेषहोताहै, फिर ठोभ होता दहै, तब मोह 
होता है ॥ ५२ ॥ खोभ ओर मोह से पराजित, ओर रागद्रेषयुक्त मनुष्य की बुद्धि धमे विषयक नही 
होती है, वह कपट से धर्म करतार ॥ ५३॥ कपट से वह धमौचरण करता दहै, कपट से ही अथे 
चाहता ई, इससे राग ओर मोह से उस के कायिक, वाचिक, मानसिक, तीन प्रकार के अधमे बदृते 
है ।॥ ५४॥ वह पापको दही चिन्ता करतार, पाप ही कदतादहै ओर करता दहै, अधमे मं प्रवृत्त उस के 
दोषों को साघु देखते है, वह नीं देखता दै, इस से वह इस भ्रच्ठार से पापात्मा द्योता हे ॥ ५५॥ जो 
इन दोषां को प्रथम ही वुद्धि से समञ्चता है, उस को बुद्धि सदाचार ओर अभ्यास से बढती है ॥ ५६ ॥ 
उस को वुद्धि धर्म मे र्गतीदहै, धमेका आश्रय छेतीदहै, फिर वह्‌ धमे सेप्राप्र धनो में मन च्ो ख्गाता 
६ ॥ ५० ॥ परन्तु उस से तृप्त नहीं होकर विवेक दष्टिसे वैराग्य का ग्रहण करता हे प्छिर विक दृष्टि 
वाखा वह जब काम, रसादि मे आसक्त नो होता हं, ओर उस का मन शब्दादि की भावना नदी करता 
है, तव वह काम से विमुक्त होता है, धमं को नहीं छोड्ता हे, धीरे २ वैराग्य को प्राप्ठ करता हे, पाप कमं 
को त्यागता है, धमीत्मा होता है, ओर परमोक्ष का काभ करता हे ॥ ५4८-९2 ॥ बारहवा सन्तोष प्रकरण 
समाप्त ॥ 


३३६ तस्वाथमंणिंमोंलो [ पञ्चमे ऽदिंसादिकाएड 


अथ तषः ॥ १३॥ 
कायस्य मनसश्चैव शोधकं तत्वबोधकम्‌ । रोधकं पापतापादेस्तपो मन्ये परंपदम्‌ ॥१॥ 
देवत्वं तपसा यान्ति यच्यते तेन चाज्ञसा । तत्तपो विमल मन्ये शान्तिबोधप्रदं हि यत्‌ ॥२॥ 
कोऽहं मोक्षः कथं केन संसारं प्रतिपन्नवान्‌ । इत्यालोचनमर्थज्ञास्तपः शंसन्ति पण्डिताः ॥३॥ सश्सं° 
विधिनोक्तेन मागेण कृच्छरचान्द्रायणादिभिः । शरीरशोषणं प्राहुस्तपसां तप॒ उत्तमम्‌ ॥४॥ 


योगयाज्ञवल्क्यसं° ॥ 
मनस्ेन्द्रियाणां चाप्येकार्यं परमं तयः । तच्छष्ठं सवधमेम्यः स धर्मः पर उच्यते ॥५॥ 
्रह्मपु° अ० ३०।१८]| महाभा० शां° प त्र° २५०।४॥ 


श्रहिसा सत्यवचनमानृशच॑स्यं दमो ध्रणा । एतत्तपो विदुर्धीरा न शरीरस्य शोषणम्‌ ॥६£।॥ 


शान्तिप० श्र° ७६।१८॥ 


तपो निश्रेयसं जन्तोस्तस्य मूकं शमो दमः । तेन सर्वानवाप्नोति यान्‌ कामान्‌ मनसेच्छति ।॥७॥ 


शां० प० शर° २३२।२२॥ 


तपः संगतं तात ! हीनस्यापि बिधीयते । जितेन्द्रियस्य दान्तस्य स्वर्गमागंप्रवर्तकम्‌ ॥८॥ 
महाभा० शां० प१० ० २७५।१४॥ 

चान्द्रायणादीनि पुनस्तपांसि विहितानि च । आहारलाधवपरः यात्तत्तप॒ उच्यते ॥९॥ स्क° पु° 
नरहमचयं तथा मौनं निराहारत्वमेव च । अहिंसा सर्वतः शान्तिस्तप इत्यमिधीयते ॥१०॥ 
लिगपु° त्र १०।१८॥ 


तपसां सश्चयो यस्य द्रव्याणां यस्य सुश्चयः । तपःसश्चय एवेह विशिष्टो धनसश्चयात्‌ ॥ ११॥ 
पद्मपु° खं° १।१६।२४१ ॥ 





कक = = = 





न = = ~~ ~  - =  ा ि ि 


अथ तप- शरीर ओर मन को शुद्ध करने वाला, तत्त्वज्ञान के हेतु ओर पाप तापादिके 

निरोधक तप को परम पद रूप मानता हँ ।। १॥ तप से देवत्व को प्राप्त करते है, भौर निष्काम तप से 

ज्ञान पा कर ्चीघ्र युक्त होते है, इससे उस निष्काम तप को विमरू मानते कि जो शान्तिओौर ज्ञान 

देने वाखा है ॥२॥ मे कौन हँ १ मोक्ष कैसे होगा  किसिहेतुसेमे संसारी हुआ हँ? इस प्रकार के विचार 

चिन्तन को ही तप शब्द के अर्थं को जानने वाल्ञे पण्डित तप कते हैँ ॥ ३॥ शाख के विधि वाक्य से 

वणित मागै दवारा छृच्छ्धचान्द्रायणादि तरतो से शरीर के स्लोषण को तपस्वियों का उत्तम तप कहते हँ ॥ ४ ॥ 
मन ओर इन्द्रियों की एकामता परम तपदहै, सो सब धमो से श्रेष्ठहै ओर वह उत्तम धमेदे।५॥ 
धीर = धैय युक्त बुद्धिमान्‌ लोग, अंसा, सत्य ब चन, अक्ररता, दम, दया, इन सव को तप॒ जानते हैः 
छ्चरीर के शोषण को नहीं ॥ ६ ॥ प्राणी के निःश्रेयस = मोक्ष का साधन तपर, ओर उस्र तपका मूढ 
म दम है, खस तप से सव काम्य वस्तु को भी पातादहै च्छि जिन को मन से चाहता दहै।॥७॥ हे तात 
तप स्वगत साधन है, हीन के ल्यि भी इसका विधान है, ओर जितेन्द्रिय दान्त के स्वग मागे का साधक 
यह तप हे ॥ ८ ॥ चान्द्रायणादि जो तप विहित है, उन्दँ आदार के खाघव-अल्पता परायण हो कर करता 
है, उसका वह कमे तप कटाता है ॥९॥ ब्रह्मचर्य, मौन, उपवास, सर्वथा सव प्राणियों की अ्दिखा, शान्ति 
= कमा, तप कषा जाता है ॥ १० ॥ जिस को तप का संचय हे, जिस किसी को द्रव्य का संचय दहै, तहां 


त्रयोदशं तपःप्रकरणम्‌ ] ४३ हिन्दी माषायुवाद सहिता ३३७ 


तपो हि परमं प्रोक्तं॑तपसा विन्दते परम्‌ । तपोरतो हि यो नित्यं मोदते सह दैवतैः ॥१२॥ 
पद्यपु° उत्तरखं ° श्र ° २७।३४ ॥ 

अन्त बहि हरि य॑स्य तस्य किं तपसा सुत !। नान्त बहि हरि ्यस्य तस्य किं तपसाऽनघ ! ॥१३॥ 
ब्रह्मवे° व्र° श्र ° २४।२२ || 

शीतवातातपादीनां सहनं क्षुत्तिपासयोः । सङ्कल्पात्तद्धि विज्ञेयं तपोऽत्रान्नादिवर्जितम्‌ ॥१४॥ 
तपसा अनयो देवाः स्वगंमायाननिजेप्सितम्‌ । सवमेव जगनित्यं तपस्येव प्रतिष्टितम्‌ ॥१५॥ 
्रात्मपुर त्र १०।५७६। इत्यादि ॥ 

नाहमणस्य तपो ज्ञानं तपः कषत्रस्य रक्षणम्‌ । वैश्यस्य तु तपो वात्तां तपः शूद्रस्य सेवनम्‌ ॥१६॥ 
कषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः । तपसैव प्रपर्यन्ति त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥१७॥ 
यद्‌ दुस्तरं यद्‌ दुरापं यद्‌ दुगं यच दुष्करम्‌ । सवं तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥१८॥ 
मनु° श्र ११।२३६। इत्यादि ॥ 

त्रिदण्डधारणं मौनं जटामारोऽथ ुण्डनम्‌ । वस्कलाजिनसवेष्टं वतचर्यामिपेचनम्‌ ॥१९॥ 
अग्निहोत्रं वने वासः शरीरपरिशोपणम्‌ । सर्वाण्येतानि मिथ्या स्यु यंदि भावो न निमंलः॥२०॥ 
ये पापानि न कुवन्ति मनोवाकर्मबुद्धिभिः । ते तपन्ति महात्मानो न शरीरस्य शोषणम्‌ ॥२१॥ 
तिष्टन्‌ गहे चैव यनि नित्यं शुचिरलङ्कृतः । यावजीवं दयावांश्च सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥२२॥ 
न हि पापानि कमांणि श्ुद्धयन्त्यनश्नादिभिः । सीदत्यनश्चनादेव मांसञ्चोणितकेषनः ॥२३॥ 
महाभा ° वनपर्श्० २०] 





धन द्रव्य संचयसेतपका संचय दही रेष्ठ हे ॥ ११॥ तप उत्तम का गया है, उससे परं पद को पाता 
है, जो सदा तप में तत्पर रता है, वह देव समूहं के साथ हषे पातादहै॥ ८२॥ हे सुत! जिसके 
अन्तर ओर वार मे हरि हें, उसकोतपसेक्याछेना है १ ओर जिस के अन्तर बाहर मे हरि का अनुभव 
नहीं है, उस को तप से कुछ विशिष्ट फर नहीं है ॥ १३ ॥ संकल्प से शीतादि के.ओौर भूख पिपाखा के 
सहन को तप समद्चना चाद्ये, सो तप यदा विशेष अन्नादि से रदित = उपवासरूप होता हं ॥ १४॥ 
तप से सुनि ओर देवों ने अपने प्राप्तव्य इष्ट स्वगे को प्राप्त क्या है। ओर सव जगत्‌ खदा तपसे ही स्थिर 
है ॥ १५ ॥ ब्राह्मण का ज्ञान तप है, क्षत्रिय का रक्षा करना तप है, वेदय का वातो =्रवृत्ति तप है, शुद्र का 
सेवा तप हे ॥ १६ ॥ फरमृर खाने वाले, संयत = वज्ञ भूत मन वाठे ऋषि तपसे ही चराचर सित 
त्रिखोकी को देखते है ॥ १७ ॥ जो दुस्तर, दुषप्राप्य दुगे दुष्कर है, सो सव्र तप से साभ्य होता है, इससे 
तपदही दुरतिक्रम ( दुःख से प्राप्तन्य सवेथा अत्याञ्य ) है ॥ १८ ॥ तीन दण्डां का धारण, मौन, जटा का 
भार, सुण्डन, वल्कल = भोजपत्रादि ओर अजिन = खृगचमे का संबेष्टन, व्रताचरण स्नान, अग्निहोत्र; 
वनम वास, श्चरीर का परिञोषण ये. सब भिथ्या = निष्फल दहो जाते ह, यदि भाव निमे नरी त 
॥ १९-२० ॥ इससे जो मदात्मा = भाव उदधि बाठे मन आदि से पापों को नो करते, वे ही तप करते 
है, शरीर का शोषण नही. करते है | २१॥ पाप नदीं करने वाखा सदा दयाल घरमे रहता हुआ भी 
मुनि है, अलंकार = भूषण युक्त होता हआ भी सदा शचि है, सब जीवन भर दया वाला वह सब पापों से 
मुक्त होता है ॥२२॥ उपवासादि से दया आदि के विना पाप कमे शद्ध = निवृत्त नदीं होते हे, किन्तु अनन 





३३८ तस्वाथंमशिमाला [ पञ्चमेऽर्दिसादिकार्डे 


तपसा प्राप्यते स्वगंस्तपसा प्राप्यते यशः । आयुःप्रकर्षो भोगश्च लभ्यते तपसा बिभो ! ॥२४॥ 
ज्ञानं विज्ञानमारोग्यं॑रूपं सम्पत्तथैव च । सौभाग्यं चैव तपसा प्राप्यते भरतषभ ! ॥९५॥ 
धनं प्राप्नोति तपसा मौनेनाज्ञां प्रयच्छति । उपभोगांस्तु दानेन बक्षचयंण जीवितम्‌ ॥२६॥ 
ब्रह्मचयं तपो मौनं निराहारत्वमेव च । इत्येतत्तपसो सूपं सुघोरं च दुरासदम्‌ ॥२७॥ 
पुण्यादेष प्रव्रजन्ति श्ुद्धयन्त्यनशनानि च । न मूरफलभक्षित्वान्न मोनान्नानिलाशनात्‌ ॥२८॥ 
नित्यं हनशनाद्वापि नाग्नि्युश्रपणादपि । न चोदकप्रवेशेन न च चमाशयनादपि ॥२९॥ 
ज्ञानेन कमणा वापि जरामरणमेव च । व्याधयश्च प्रहीयन्ते प्राप्यते चोत्तमं पदम्‌ ॥३०॥ 


य॒ज्ञो दानं दथा वेदाः सत्यं च परथिवीपते ! । पञ्चैतानि पवित्राणि षष्टं सुचरितं तपः ॥३१॥। 
महाभा० श्रनुशा० प० श्र° ५७] च्यवनोक्तिः॥ 


तपसा प्राप्यते स्वग॑स्तपसा प्राप्यते यशः । तपसा प्राप्यते कामस्तपः सर्वार्थसाधनम्‌ ॥३२॥ 
तपसा मोक्षमाप्नोति तपसा विन्दते महत्‌ । ज्ञान विज्ञानसम्पत्तिः सौभाग्यं रूपमेव च ॥३३॥ 
नाना विधानि वस्तूनि तपसा लमते नरः । तपसा लमते सवं मनसा यद्यदिच्छति ॥३४॥ 
घर्याचन्द्रमसो देवौ सवंलोकदिते रतौ । तपसैव प्रकाशन्ते नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ॥२५॥ 


न चास्ति तत्सुखं लोके यद्विना तपसा किल । तपसैव सुखं समिति वेदविदो विदुः ॥३६॥ 
शिवपु० खं ५।१२।४०। इत्यादि ॥ 


देवद्विजगुर्पराज्ञपूजनं शोचमाजंबम्‌ । बहाचयंमदहिंसा च शारीरं तप॒ उच्यते ॥३७॥ 


== उपवास से मांसशोणितरूपछङेपन वाली देह ही नष्ट पीडित होती है।॥२३॥ हे विभो! तपसे स्वरी 

न १९ (~ (~ न 

यज्ञ आयु की इद्धि ओर भोग प्राप्त होते ह ।॥ २४॥ हे भरतषभ ! ज्ञानविज्ञानादि तपसे मिलते दहै 

॥ २५॥ तप से धन पाता दहै, मौन से सफल आज्ञा देता है, दान से उपभोग पाता है, ब्रह्मचर्यं 

से जीवित = आयु पाता हं ॥ २६ ॥ ब्रह्मचयं तप मौन उपवास ये सव तप के स्वरूप है, सो कठिन ओर 
दुष््राप्य हे | २७॥ यज्ञ दान दया अदिसादि रूप पुण्य से दही संन्यास करते दै, ओर अनश्चनादि जत भी 
पुण्य से शद्ध होते हं, मू फल भोजित्व, मौन, अनि = वायु भोजन से नदं होते है ॥ २८ ॥ सदा 
उपवास से वाअग्निकीसेवासे, वाजल्मेंप्रवेश्चसे वा भूमिम शयन से भी पुण्य विना संन्यासादि 
नष्ट होते दे ॥ २९ ॥ ज्ञान वा कमे से जरा मरण व्याधि आदि सव न्ट होते है, ओर उत्तम पद्‌ प्राप्त होता 
हे ॥ ३०॥ हे एथिवीपते ! यज्ञ, दान, दया, वेद्‌, ओर सत्य ये पाचों पवित्र है, ओर सन्दर आचरित तप 
छटवां पवित्र ह ॥ ३१॥ तप से स्वगौदि प्राप्न होते है, ओर तपर सब अथं का साधन हे ॥३२॥ तप से मोक्ष 
पाता ह, ओर तप से महत्‌=पूज्य वैराग्यादि पाता दै, तप से ज्ञान विज्ञान की सम्पत्ति = प्रापि ब्रृद्धि दमी 
शोभा होती हे, तथा सौभाग्य ओर रूप भो होता दै ॥ ३३ ॥ नाना प्रकार की वस्तुजं को मनुष्य तप से 
पाला दै, ओर मनसेजो र चाहता, सो सव तपसे पाता दै ॥ ३४ ॥ सव ऊोक के हित मे तत्पर चन्द्र 
सूयं रूप देव ओर नक्षत्र तथा प्रह्ये सर तपसे दी प्रकाहाते ह ॥ ३५॥ वह्‌ सुख लोक मँ नहीं है कि 
जोतपकेविनाहो सके, तपसेदी सत्र सुख होते दहै, उस प्रकार वेदवेत्ता समश्चते ह ॥ ३६ ॥ “स्वाहा 
स्वधाखृतसुजो देवाः सत्याजैवप्रियाः 1 [ म० भा० अनु ११५।५ | उस लक्षण वाले रेव त्रह्या विष्णु 


त्रयोदशं तपःप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषालुवादसंहिता ३३९ 


अनुद्रेगकरं वाकयं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । स्वाध्याथाऽभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥३८॥ 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । भावसं्द्धिरित्येतत्तपौ मानसमुच्यते ॥३९॥ 
रद्धया परया त्त॑तपस्तत्त्िविधं नरः । अफलाकाडक्षिभियु क्तेः सालतिकं परिचक्षते ॥४०॥ 
सत्कारमानपूजा्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌ । क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम्‌ ॥४१॥ 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। परस्योत्सादनाथं बा तत्तामसथुदाहतम्‌ ॥४२॥ 
असाख्विहितं घोरं तप्यन्ते ये तयो जनाः । दम्भादङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥४३॥ 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । मां चैवान्तः शरीरस्थं तान्‌ विंद्धयासुरनिश्चयान्‌ ॥४४॥ 
भगवद्रौ° अ° १७।१४- १६1५-६ ॥ 
तपसा प्राप्यते सत्वं सच्वात्सम्प्राप्यते-मनः । मनसा प्राप्यते ह्यात्मा ह्यात्मापत्त्या निवरते ॥४५॥ 
यथा निरिन्धनो बदह्धिः स्वयोनाद्पश्चाम्यति । तथा बृत्तिक्षयाचित्तं स्वयोनावुपशाम्यति ॥४६॥ 
स्वयोनावुपशञान्तस्य मनसः सत्यगामिनः । इन्द्रियाथांऽविमृढस्यादताः कमंवशाचगाः ॥४७॥ 
मेत्रेयी-मेत्रायणी चोपनिषद्‌ ॥ 

तपसा देवतामग्र आयन्‌, तपस्षयः स्वरन्वविन्दन्‌ , तपः प्रथमां रक्षति, श्रद्धा दितीयाम्‌ । 
सत्यं तृतीयाम्‌ , मन्तम्‌ । अनु ह स्वगं लोकं विन्दति ॥४८॥ कृष्णयजुवंदीयतेत्िरोयव्रा° कां° ३।१२॥ 


आदि ` “तपः श्रुतं च योनिश्चाप्येतद्‌ ब्राह्मणकारणम्‌ । त्रिभिरौणैः समुदितस्ततो भवति वे द्विजः ॥'” [ म° 
भा० अनु° प० १२१।७ ] इत्यादि लक्षण वाले दविज, गुरु ओर प्राज्न = ज्ञानी की पूजा ओर शओचादि सरीर 
सम्बन्धी तप है ॥ ३७ ॥ प्राशियों के अनुद्धेग कारक सत्य प्रियहित जो वाक्य ओर स्वाध्याय = वेदादि 
सत्‌ज्ञाल् के अभ्यास को वाङ्मय = वचन का तप कहते हँ ।। ६८ ॥ मन की प्रसन्नता स्वच्छता, सोम्यता- 
सर्वहितैषिता, मौन-मननञ्चीकता वाकूनिग्रह, मन का निग्रह, निष्छपटता ये सब मानस तप हे ॥ ३९ ॥ 
परम श्रद्धा से फञेच्छारदहित समादित पुरुष से च्यि गये ये तीनों प्रकार के तप सात्त्विक काते हे 
॥ ४० ॥। स्तुति आदि रूप सत्कार, नमस्कारादि रूप मान ओर पूजा के खयि दम्भ से किया गया जो 
तप, सो इस लोक मे राजस कदा गया है, वह चर = क्षणिक फठद ओर अध्रुव = अनिश्चित फक होता 
है | ४१॥ मूढता जन्य आग्रह अविवेक देद्ादि की पीड़ा सेजो तप च्या जाता है, वा अन्य के विनाक्च 
के ल्यि छ्िया जातादहै, वह तामस तप कहा गयादै॥ ४२॥ जो तप करने वाटे पुरुष दम्भ अहङ्कार 
से युक्त; ओर कामराग = आसक्ति से, जो वल = आग्रह, तिससे समन्वित = मिक्त, हो कर शाख से 
अविदित भयंकर तप करते हँ तथा शरीर म स्थित इन्द्रियादि रूप भूतसमूह को ओर शरीर के अन्दर 
स्थिर सवोत्मा अन्तयौमी खुद्च को कृश करते हए उपवासादि से पीडति करते हुए अचेता = अविवेकी 
को असुर सम्बन्धी निश्चय वाखा जानो ॥ ४३-४४ ॥ तप से सन्स्वगुण प्राप्त होता-बदृता है, उससे मन 
वङामें होता है, शुद्ध होता हं, शद्ध मन से आत्म प्राप्ति-ज्ञान होतार, ज्ञान से मुक्त होता दै ॥ ४५ ॥ 
जैसे इन्धन रहित अभ्रि अपनी योनि = महातेज मे छीन होतीहे, तैसे ज्ञान दारा छडृत्तियों के क्षय से 
चित्त भी अपनी योनि मे छीन होता हे ॥ ४६॥ अपनी योनि में ढीन सत्यगामी उन्द्रियार्थो विष्यो म 
मोष्रदित मन के कम वश्च से प्राप्त अदृष्ट वासनादि अचत्त = मिथ्या नष्ट हो जाते ह । ४७॥ तपसेष्टी 
प्रथम देवता को ऋषि लोग प्राप्त किये समञ्च, ओर स्वगे प्राप्त क्ियि । तप, स्वगं के प्रथम द्वार की रक्षा करता 
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तपसा बै लोकं जयन्ति ॥४९॥ शतपथ ३।४।४।२७ ॥ 
मीनः स्नानरतः फणिः पवनय मेस्तु पर्णाशनः । नैरादयं यपि चातके प्रतिदिनं शेते बिले मूषकः ॥ 


भस्मम्‌ गजविग्रहः खलु खरो ध्यानाुरक्तो बकः । सर्वेषां फएलमेव नास्ति सकलं ज्ञानमप्रधानं तपः ॥५०॥ 
इति त्रयोदशं तपःश्रकरणं समाप्तम्‌ । 


¦ अथ दानम्‌ ॥ १४ ॥ 
दानात्परतरं नास्ति. जीवस्येह मलापहम्‌ । विषेकेन कृतं दानं सवतरैव सुखावहम्‌ ॥१॥ 
दानेन सदृशं नेव मन्ये शान्तिकरं तथा । दुष्करं दुर्विवेकं च सतां संसिद्धिकारकम्‌ ॥२॥ 
देहि मे ददामि ते निमे धेहिनिते दधे । निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा । 
- शुक्कयजु° अ ° ३।५० ॥ इन्द्रोक्तिः । यजमानोक्तिश्च ॥ 
अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूव देवेभ्यः अमृतस्य नाम । 
यो मा ददाति स इदेवमाऽऽबदहमनमन्नमदन्तमद्चि ॥४॥ आर ° ६। सामवेद° खं १।६ श्रन्नदेवोक्तिः ॥ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं विमलं च चतुर्विधम्‌ । दानं पात्रे प्रदातव्यं नापात्रेऽप्यणमात्रकम्‌ ॥५॥ 
ध्मथंकाममोक्षाणां साधनं परमं स्तम्‌ । दानमेव न चैवान्यदिति देवोऽ्नवीद्रविः ।॥६॥ 
दानं फलमलुदिश्य सव॑दा यत्प्रदीयते । तदानं नित्यमित्युक्तं देवदेवेन भादुना ॥७॥ 
दानं पापविश्चुयथं श्रद्धया यत्प्रदीयते | प्रोक्तं नेमित्तिकं दानमृषिमि वेदवादिभिः ॥८॥ 
है, श्रद्धा, द्वितीय द्वार की, सत्य, ठृतीय द्वार की, शुद्धमन, चतुथं द्वार की रक्षा करता है, उस के बाद स्वम 
खोक को जीव पाता है ॥४८॥ तपसे भकाशमय कोक्‌ को पाते हे ॥॥ ४९ ॥ मछरी स्नान मेँ तत्पर रहती है, 
फणि = सपे पवनाज्ञी होता हे, मेष = भा पणेभोजी है, चातक मे निराङता है, मूषक सदा विख मे सोता है, 
हाथी की देह ओर गदहा भस्मधारी होते हं, बवङुखा ध्यान का प्रेमी होता है, परन्तु इन सव को फर नहीं 
मिक्ता हे, ` इससे सब स्नानादि रूप तप ज्ञान = विवेकादि रूप प्रधान वाछे हँ ॥ ५० ॥ तेरहवाँ तपः 
भ्रकरण समाप् ॥ 
अथ दान-जीव के पापको नष्ट करने वाला दान से अति उत्तम यहाँ कुछ नही है, विवेक से किया 
गया दान सवत्र सुख ही देता है ॥१॥ दान ॐ समान आन्तिकारक तथा दुष्कर ओर दुःख से विवेक वाल्ञे 
सत्पुरुषो की सम्यग्‌ सिद्धि कारक अन्य को नदी मानता ह ॥ २॥ इन्द्र देव कहते है, छि मेरे ल्यि प्रथम 
हवि दो, तो मे तेरे छिए फल देता ह, मेरे किए प्रथम “निधेहिः ८ हवि को सिद्ध धारण करो ) तो तेरे खियि 
म निदधे' ( फट को सिद्ध करता हँ ). यजमान कता है “निहार = फट मेरे खयि दो; म तेरे च्यि 
निष्टार = मूल्य हवि समपेण करता हूँ || ३ ॥ मँ अन्न देवता अग्नि आदि देवों से पूर्वं = प्रथम होने वारी 
ह, अगरत--अविना्ञी ऋत = सत्य, ब्रह्म की प्रथमजा~प्रथमोत्पन्ना, प्रसिद्ध प्रजा ह जो मनुष्य सुद्ध अन्न को 
अतिथि आदि के भ्रति देता है, स ‰इद्‌' = स एव, एवं=इस प्रकार सव की `आवद्‌' = रक्षा करता है, अन्यथ 
म अन्य ही = अन्नमदन्तं, अन्न खाने वाङ को खाता = मारता हँ ।॥ ४॥ नित्यादि चार प्रकार के 
दान पात्र को देना चाद्ये, अपान्नको अणुभात्र भी नहीं देना चाददिये ॥ ५॥. धमोदि का परम 
साघन दान दी कहा गया दहै, अन्य नहीं, यह बात सूयंदेवनेकहीदहै।॥ ६ ॥ फठ की इच्छा विना 
जो दान सदा दिया जातादहैउस दान को देवों के देव सूयं देव ने नित्य दान कहाहै।७॥ पाप की 
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त्रां वा धनाथ वा स्वर्गाथं बाऽन्यतोऽपि वा । यदानं दीयते भक्त्या काम्यमित्यमिंधीयते ॥९॥ 
हरस्य प्रीणन यच्छिवभक्ताय दीयते | दानं तद्विमलं प्रोक्तं केवरं मोक्षसाधनम्‌ ॥१०॥ 
यत्किञ्चिदीयते दानं दरिद्राय विहोषतः। दानं तदधिकं प्रोक्तं न ॥११॥ 
° श्र १०॥ 
अर्थानायचिते पात्रे श्रद्धया प्रतिपादनम्‌ । दानमित्यभिनिर्दिष्टं शक्तियुक्तिफलप्रदम्‌ ॥१२॥ 
यद्यदाति विशिष्टेभ्यः शिष्टेस्यः श्रद्धया युतः। तद्विचित्रमहं मन्ये रोषं र रकति ॥१३॥ 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं दानसुच्यते । चतुथं निमंलं प्रोक्तं [ ॥१४॥ 
। कूर्मपु° श्र° ३६ ॥ 
यद्यदिष्टतमं द्रव्यं न्यायेनोपागतं च यत्‌ । तत्तद्‌ गुणवते देयमित्येतदानर्षणम्‌ ॥१५॥ 
वायुपु° अर ५६।४६॥ मास्स्येऽप्येवम्‌ ॥ 
न्यायागतानां द्रव्याणां तीथे सम्प्रतिपादनम्‌ । कामाननमिसन्धाय यजते च ददाति च ॥ 
स दानफलमाप्नोति तच दानं सुखोदयम्‌ ॥१६॥ 
दानेन भोगानाप्नोति स्वगं सत्येन गच्छति । तपसा त॒ सुगुमरेन लोकान्‌ विष्टभ्य तिष्ठति ॥१७॥ 
. वायुपु° श्र ° ६१।१११-१२॥ 
दानात्परतरं चान्यत्क्वचिद्वस्तु न विद्यते । तदानं च महापृुण्यमात्तेम्यो यत्प्रदीयते ॥१८॥ 
स्कन्दपु° केदारखं° ° १८।१३२१ ॥ 
दानं वृत्तं व्रतं घाचः कीर्तिधमों तथाऽऽ्युषः । परोपकरणं  कायादसारात्सारणुद्धरेत्‌ ॥१९॥ 
निवृत्ति के च्यि जो दान श्रद्धा से दिया जाता है, बेदज्ञ ऋषियों से वह्‌ नैमित्तिकं दान कहा गया है 
॥ ८ ॥ पुत्र धन स्वग वा अन्य किसी फर के व्यि प्रेम भक्तिसे दिया गया दान काम्य कहा जाता 
हे॥ ९॥ ईदवर की प्रसन्नता केख्यिजो ईधर भक्त को दिया जाता हे, केवर मोक्ष का साधन वह 
विमल दान का गया है ॥ १०॥ विष्व रूप सेजो दरिद्रको दान दिया जाता है, जिसमें ऊटुम्ब का 
विरोध भी नहीं हो, बह सवं सम्मत अधिक दान का गया है ॥ ११॥ योग्य द्रन्यों का योग्य पान्न मे 
श्रद्धा से सम्पण को दान कदा गया है, सो भोग मोक्ष दोनों फलों का प्रदाता होता है ॥ १२ ॥ श्रद्धा सहित 
जो श्रेष्ठ श्षिक्षित क ल्यि देता है, उस देय वस्तु को मे विचित्र = पारलोखछिक मानता हः जेष 
वस्तु किसी अन्य की है, जिसकी रक्षा करता दै ॥ १३ ॥ नित्यादि तीन प्रकार के दान कहे जाते है, 
चौथा निर्मल दान कहा गया है, जो सव दानों मे उत्तमों से उत्तम = श्रेष्ठदहे। १४॥ जो २ द्रन्य 
न्याय से प्राप्न दों ओर अति इष्ट हो, उन द्रव्यो को गुणवान्‌ धमोत्मा ज्ञानी को देना यही दान का 
लक्षण है । १५॥ न्याय से प्राप द्रव्यो का गुर आदिरूप तीथं मं फटेच्छा विना समपंण करना दान 
है, ओर फठेच्छा विना जो यज्ञ दान करतादहैः सो दान केश्रष्ठफलको पाता है, वह दान उसके 
सुख के उदय का हेतु होता है ॥ १६॥ दान से भोग पाता दहै, सस्य से स्वगं मे जाता है, सुरश्चित तप से 
रोकं को धरकर स्थिर होता दै ॥१७॥ दान से अति उत्तम अन्य वस्तु कौ नहीं है, परन्तु उस दान को 
महापुण्य रूप मानता ह, छि जो आर्तो के प्रति दिया जाता है ॥१८॥ महात्माओं के वचन से दान सरित्र 
जौर त्रत को प्राप्त करे, आयु से कीति ओर धमं को प्राप्न करे, देह से परोपकार करे, इस प्रकार असार 
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धमं समः श्रतो चिन्ता दाने व्यसनय्त्तमम्‌ । इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं सम्प्राप जन्मनः फलम्‌ ॥२०॥ 
तपस्तप्यन्ति यतयो जुह्वते चात्र यज्विनः । दानानि चात्र दीयन्ते परलोकाथंमादरात्‌ ॥२१॥ 
न दानाद्‌ दुष्करतरं पृथिव्यामस्ति फिंश्चन । यने ! प्रत्यक्षमेवेतद्‌ दश्यते लोकसाक्षिकम्‌ ॥२२॥ 
परित्यज्य प्रियान्‌ प्राणान्‌ धनाथ हि महामयाम्‌। प्रविशन्ति महालोभात्समरुद्रमटवीं गिरिम्‌ ॥२३॥ 

{खाजितस्येह प्राणेभ्योऽपि गरीयसः । आयासशतठन्धस्य परित्यागः सुदुष्करः ॥२४॥। 
यहदाति यदश्नाति तदेव धनिनो धनम्‌ । अन्ये मतस्य क्रीडन्ति दारैरपि धनैरपि ॥२५५॥ 
अहन्यहनि याचन्तमहं मन्ये गुरु यथा । माजंनं दषणस्येव यः करोति दिने दिने ॥२६॥ 
दीयमानं हि नापंति भूय एवाभिवद्धंते । प उत्सिच्यमानो हि भवेच्छद्धबहूद कः ॥२७॥ 
एकजन्मसुखस्यार्थे सहस्राणि विलापयेत्‌ । प्राज्ञो जन्मसहसरेषु सश्िनोत्येकजन्मनि ॥२८॥ 
मूर्खो हि न ददात्य्थानिह दारिद्रिययङ्कया । प्राज्ञस्त॒॒विखजत्यर्थानयुत्र॒ तस्य शङ््या. ॥२९॥ 
किं धनेन करिष्यन्ति धनिनो भङ्कराश्रयाः । यद्थं धनमिच्छन्ति तच्छरीरमशार्तम्‌ ॥३०॥ 
अक्षरद्वयमस्यस्तं नास्ति नास्तीति यत्पुरा । तदिह देहि देहीति विपरीतुपस्थितम्‌ । ॥३१॥ 
बोधयन्ति च याचन्तो देहीति कृषणं जनाः । अवस्थेयमदानस्य मा भूदेवं भवानपि ॥३२॥ 
दातुरेबोपकाराय बदत्यर्थीति देहि मे। यस्मादाता प्रयात्युध्वंमधस्तिष्ठेत्मरतिग्रही ॥२३॥ 


संसार से सार को निकाले ॥ १९ ॥ जिस ने ध्म मे प्रेम, वेद में विचार, दान मं उत्तम व्यसन = आसक्ति 
इन्द्रियाथे में वैराग्य छया उसने ही मानव जन्म का सम्यग्‌ फल प्राप्त किया ॥ २० ॥ परलोक के लियि 
यति खोग यां तप करते हे, यज्ञी हवनादि करते है, ओर आदर से यहाँ दान दिया जाता है 
॥ २१॥ हे सने! दान से अति दुष्कर यहां भूमि मं कुछ नहीं हं, यह प्रत्यक्ष दही खोक साक्षी पूवक 
देखा जाता हं ॥ २२॥ श्रिय प्राणों की आशा को त्याग कर .महा लोभसे धन के लियि महाभय युक्त 
समुद्र जंगर पहाड़ मं पठते हं ॥ २३ ॥ दुःख से उपार्जित प्राणों से भी श्रेष्ठ सैकड़ों आयास = परिश्रम यन्न 
से प्राप्न उस धन का त्याग = दान दुष्कर हं ॥ २४॥ परन्तु जो देता ओर खाता हे, वही धनी का धन दहे, 
दान भोग बिना मरे हए की दारा ओर धन से अन्य छोग क्रीडा करते देँ ।। २५॥ प्रति दिन मांगने वाछों 
को र्म गुरु के समान मानता हँ, जो छि दपैण के समान चित्त को प्रति दिन माजैन करते है, जिन के प्रति 
दान से घन चित्तादि शुद्ध होते हँ ॥ २६३ ॥ दिया हुजा धन भी नष्ट नहीं होता है, ओर वह अधिक ब्दृता 
है, जैसे कि साफ किया गया कूप, शुद्ध एवं बहत जख से युक्त दता है ।।२७॥ अज्ञ मनुष्य एक जन्म के सुख 
के खिये हजारों जन्मों को नष्ट = दुःखमय करता हे, ओर विद्वान्‌ एक जन्म मे हजारो जन्म के सुख साधन 
का संचय करता हे ॥ >८ ॥ मूखें मनुष्य यहां दरिद्रता की शंका से अर्थो का दान नहीं करता है, ओर 
विद्धान्‌ पर खोक मं उस दरिद्रता कीशंकासे अर्थो स्यागता है।॥ २९॥ भङ्गुर = विनदवर आश्रय 
= देदादि वाङे धनी धन से क्या करेगे १ जिस शरीर के च्यि धन चाहते हैँ सो नित्य नदीं हे ॥ ३० ॥ 
जिन्होनि (नास्ति इन दो अक्षरों का अभ्यास प्रथम च्या, सो यहां देहि इस विपरीत रूप से उपस्थित हुआ 
॥ ३१॥ ददि" इस प्रकार मांगते हृए मनुष्य कृपण को समन्लाते हँ, कि अदान की यह्‌ अवस्था हे, ठेसा 
आप नदीं बनो ॥ ३२॥ दाता के उपकार के ही ल्य याचक कहता हे छि सुभे दो जिससे दाता ऊपर 


चतुर्दशं दानपरकरशम्‌ ] हिन्दीभाषीालुवादरसंदहिता ३४६ 
दरिद्र व्याधिता मूर्खाः परप्रे्यकराः सदा । अदत्तदानाज्ञायन्ते दुःखस्यैव हि माजनाः ॥२४॥ 


धनवन्तमदातारं दरिद्रं बाऽतपस्विनम्‌ । उभावम्भपि मोक्तव्यो कण्ठे बद्ध्वा महाशिलाम्‌॥२५॥ 
शतेषु जायते श्रः सहस्रेषु च॒ पण्डितः । यक्ता शतसहस्रेषु दाता जायेत वा न वा ॥३६॥ 
गोमि वितर वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः। अल्ुव्धै दानशीले सप्तमि र्धायते मही ॥ ३७॥ 
संसारसागरे घोरे धर्माधरमोर्भिसङ्कले । दानं तत्र निषेवेत तच्च नौरिव निर्मितम्‌ ॥३८॥ 
अनहंते यददाति न ददाति तथार्हते । अर्हानर्ापरिज्ञानादानधर्मोऽपि दुष्करः ॥३९॥ 

स्कन्दपु° खं° १-२ ० ३॥ 
यो नरः श्रीषु देहेषु अचुरक्तस्त्वसौ प्यः । परार्थाय भवत्येष पुरुषोऽन्ये पुरीषकाः ॥४०॥ 

स्कन्दपु° खं° १-२। श्र ३। 
धमेस्य यस्य श्रद्धा स्यान्न च सा नैव पूर्यते । पापस्य यस्य श्रद्धा स्यान्न च सापि न पूयते ॥४१॥ 
अस्पत्वं वा बहुत्वं वा दानस्यामभ्युदयावहम्‌ । श्रद्धा शक्तिश्च दानानां बृद्धचक्षयकरे हि ते ॥४२॥ 
श्रद्धया साध्यते धर्मो महद्धि नार्थराशिभिः। अकिश्चना हि मुनयः श्रद्धावन्तो दिवंगताः-॥४३॥ 
कुटुम्बयुक्तवसनादेयं यदतिरिच्यते । मध्वास्वादो विषं पश्वादातुः धर्मोऽन्यथा भवेत्‌ ॥४४॥। 
शक्तं परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि । मध्वापानविषादः स धर्माणां प्रतिरूपकः ॥४५॥ 
भृस्यानायुपरोधेन यत्करोत्यौद्‌ध्वेदेहिकम्‌ । तद्धवत्यसुखोदकं जीवतोऽस्यं ` सतस्य च ॥४६॥ 

















स्वगौदि मे जाता है, ओर प्रतिग्रह ठेने वाडा नीचे रहता हे ॥ ३३ ॥ दरिद्र रोगी मूखे अन्य का शत्य सेवक 
दान दिये बिना होता है, तथा दुःख का पात्र होता दहे ॥ ३४॥ दान रहित धनी तप रहित दरिद्र दोनों 
कृण्ठ मे लिका वांध कर जक में फेंकने योग्य हैँ ॥३५॥ सैकड़ों मे शर हजारों मे पण्डित दशस मे वक्ता 
होता है, परन्तु दाता होता है कि नदीं यह निश्चय नदीं ॥ ३६ ॥ गऊ आदि से एथिवी धारी जाती है 
॥३७॥ पुण्य पाप रूप तरज्ञ से संल = व्याप्त घोर संसार सागर मं दान रूप धमं को सदा सेवे, सो दान 
संसार म नौका तुल्य निर्मित हे ॥ ३८ ॥ पृञ्य दान योग्य से भिन्नको जोदेतादहै, तथा योग्य को नहीं 
देता हे, इससे योग्य अयोग्य के पूणे ज्ञान के विना दान रूप धमे भी दुष्कर है ॥ ३९॥ जो मनुष्य खी 
देहं मेँ अनुरक्त = आसक्त हं सो पु हं, परोपकार उत्तमाथे के ख्यि जो प्रवृत्त होता है, वह पुरुष = 
मनुष्य है, अन्य पुरीष = मल हे ।॥ ४० ॥ जिसको धमं को श्रद्धा होती हं, बहन पूणे हो यह वात नरह, 
वैसेदह्ीपापकीजिसकोश्द्धाददो, सोन पृणेहो, यह्‌ वात भी नहों। समय पाकर दोनों पणे होती हे 
॥ ४१॥ दान की अल्पता वा बहुत्व दोनों अभ्युदय = सुखस्वगोदि के हेत ह, श्रद्धा ओर ये दोनों दानो 
की वृद्धि ओर अक्षय = स्थिरता करने वाले हैँ | ४२॥ श्रद्धा से धमे धारित होता है, महान्‌ अथ धन के 
समूहं से नर्द, निष्किञ्चन = धनदीन सुनि रोग भो श्रद्धायुक्त हो कर स्वगं मे गये ॥ ४३॥ कुटुम्ब 
के भोजन वस्त्र से अधिक होतो देना चाहिये, इससे अन्यथा देने वाङे को मघु के स्वाद वाखा प्रथम 
धमे हो कर पीछे वह धमे विष रूप होता दै ।॥ ४४॥ स्वजन के दुःख से जीवन होते समर्थ पर जने 
दान वाखा मधुका ङ्छ पीने वाडा विषभोजी होतादहै, ओर उस का धमे भी धर्मों का प्रतिविम्ब होता है, 
धमे नही ॥ ४५॥ अपने भ्र्यों = पोष्यो के पोषण को रोक कर जो पारलौकिक कमे दानादि करता है, 


दष तच्वाथेमणिमाला [ पञचमेऽदिंसादिकाणडे 


सामान्यं याचितं न्यासमाधि दाराश्च दशनम्‌ । अन्वाहितं च निक्षेपः स्वंस्वं चान्वये सति ॥ 
आपत्स्वपि न देयानि नव वस्तूनि पण्डितैः ॥ ४७ ॥ 
धमंमथं -च काम॑ च त्रीडाहषभयानि च । अधिष्ठानानि दानानां षडेतानि प्रचक्षते ॥४८॥ 


अपराषाधमल्केरां स्वतन्त्रेणार्जितं धनम । अल्पं वा विपुलं वापि देयमित्यभिधीयते ॥४९॥ 
स्कन्दपु° खं १-२। ° ४॥ 


भूमिदानात्परं दानं न भूतं न मविष्यति। परं निर्वाणमाप्नोति भूमिदो नात्र संशयः ॥५०॥ 
सर्वेषामेव वणानां नाह्मणः परमो गुरुः । तस्मै दानानि देयानि स तारयति पण्डितः ॥ 
ब्राह्मणः प्रतिगृहणीयादजेयित्वा त्ववणंकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
षण्डस्य पुत्रहीनस्य दम्भाचाररतस्य च । वेद विदधेषिणर्चेव दिजविदेपिणस्तथा ॥५२॥ 
स्वकमत्यागिनश्वापि दत्तं भवति निष्फलम्‌ । परदारारतस्यापि परद्रन्यरतस्य च ॥५३२॥ 
गायकस्यापि विप्रस्य दत्तं भवेति निष्फलम्‌ । अघ्याविष्टमनसः ङतघ्नस्य च मायिनः ॥५४॥ 
नामविक्रयिणर्चैव वेदविक्रयिणस्तथा । स्मृतिविक्रयिणर्चैव धमंविक्रयिणस्तथा ॥५५॥ 
परोपतापञ्चीलस्य दच्च भवति निष्फलम्‌ । ये केचित्पापनिरता निन्दिताः सुक्ृतेस्तथा ॥५६॥ 
तेभ्यः प्रतिगरह्णीयान्न देयं वापि किञ्चन । सत्कमनिरतायेव भ्रोत्रियायाहिताग्नये ॥ 
वृत्तिहीनाय वे देयं दरिद्राय डुम्बिने ॥५७॥ 


सर्वेषां ब्राह्मणानां च प्रदातं शक्यते सदा । बन्ध्याभत्रं प्रदत्तं चेद्रासभो जायते नरः ॥५८॥ 
रकन्दपु° वेष्णवखं० बंकटाच मा० श्र° २०॥ 














सो कम जीवित मृतक दोनों दज्ञा मे दुःखद होता है ॥ ४६ ॥ सामान्य = साधारण याचित, न्यास = 
धरोहर आधि = बन्धक, स्त्री, दशेन = शास्त्र, अन्वाहित ( भावो यज्ञ; वपनादि के लये रक्षित ) निक्षेप 
रीर सन्तान क रहते सर्वस्व, ये नव वस्तु आपत्ति मं भी पण्डितो से देने योग्य तदी हं ॥ ४० ॥ धसोदि छ 
दानों के अधिष्ठान = आश्रय कहे जाते हं, अथोत्‌ धमे अथे काम की -प्राप्तिके लिय, अथे के रहनेसे तथा 
छना आदि से दान किये जाते हे ।।४८॥ दू्तरे को बाधा = पीड़ा रहितः केश रहित, स्वतन्त्रता से उपाजित 
अल्प वा बहुत धन दान योग्य कषा गया है ॥ ४९ ॥ भूमि दान से श्रेष्ठ दान न हुआ न होना दहे, भूमिका 
दाता परम श्चान्तिको पातादहै, इस मे सं्ञय नही ।॥५०॥ सव वर्णो के पण्डित ब्राह्मण परम शुरु हं, उनको 
दान देना चाहिये । वे उपदेञ्चादिद्धारा तारते हें, ओर वह ब्राह्मण भी दान छे परन्तु अवणे से नदीं ठे ॥५६॥ 
ओर करीव, पुत्रहीन, दम्भाचारी, वेदविद्धेषो, द्विजविद्वेषी, स्वकमं त्यागी पर स्ली ओर धन के प्रेमी को दिया 
हा दान, तथा गायक, असूयायुक्त मन वाङ, कृतघ्न ओर मायावी = कपटी को दिया हआ दान निष्फल 
होता है ॥ ५२-५४ ॥ नाम वेद स्मृति धम को बेचने वाखा, अन्य को पीडित करने वाखा, पाप में तत्पर, 
पुण्यात्माओं से निन्दित, इन सव केः प्रति दिया हआ दान निष्फल दता हें ।। ५५-५६ ॥ इससे उन 
अधर्मियों से कछ भी लेना नदीं चाहिये, न छ देना दी चाद्ये । छन्तु सत्कमं मँ तत्पर, वेदज्ञ, 
आहितान्नि को दान देना बादहिये ओर वृत्ति = जोविका से रदित. दरिद्र डम्बी को दान देना चाहिये 
॥ ५७ ॥ अन्य सब ब्राह्मणों को सदा ढान दिया जा सकता हे, परन्तु यदि बन्ध्यापति को दान दिया 





चुदंशं दानप्रकरणम्‌ ] ४ दिन्वीभाषाजुबाद्छछिता । ३४५ 
स्वेषामेव दानानामन्नदानं विशिष्यते । अन्नेन जायते रोको हन्नेनैवाभिवद्धंते ॥५९॥ 
अन्नं हि सर्वभूतानां प्राणभूतं परं बिदुः । अन्दः सर्वदो रोके स्वंयज्ञादिटृद्‌ मवेत्‌ ॥६०॥ 
तीर्थस्नानेन किं तस्य ॒देवयात्रादिनापि वा । सवं सम्पद्यते व्रह्मनन्नदानान्न संशयः ॥६&१॥ 


सत्यकेतु द्विजः पूर्वमन्नदानेन केवलम्‌ । सर्वपुण्यफलं प्राप्य मोक्षं प्राप सुद्कमम्‌ ॥६२॥ 
| स्कन्द्पु ° कात्तिकमा० श्र ° २।३८। इत्यादि ॥ 
सर्वेषामेव दानानामन्नदानं परं स्म्रतम्‌ । सः प्रीतिकरं हयं बबुद्धिषिवद्धनम्‌ ॥६२॥ 
नास्ति क्षुधासमं दुःखं नास्ति रोगः क्षुधासमः । नास्त्यरोगसमं सोख्यं नास्ति क्रोधसमो रिपुः ।॥ ६४॥ 
यस्यान्नपानतुष्टाङ्गः रुते पुण्यसश्वयम्‌ । अन्नप्रदातुस्तस्याद्धं कलत शराद्धं न संशयः ॥६५॥ 
नाभिनिन्देदधिगतं न प्रणुद्ात्कथश्चन । अपि वपाक शुनि वा नान्नदानं प्रणश्यति ॥६६॥ 
श्रान्तायादपू्वाय दयननमध्वनि वत्त॑ते । यो दयादपरिकरष्टः स समृद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥६७॥ 
अन्नं पानं च शुद्रेऽपि बराह्मणे च विशिष्यते ॥ &८ ॥ शिवपु° सं ५। श्च ° १९॥ 
कनकं च तिला नागाः कन्धा दासी गृहं रथः । मणयः कपिला गावो महादानानि वे दन्न ॥६९॥ 
िवपु° खं ५ श्र° १४।७ | 

परित्यज्य यदा स्वमेकाकी यास्यति धुवम्‌ । न ददाति तदा कस्मात्पाथेयाथमिदं धनम्‌ ॥७०॥ 
गृहीतदानपाथेयः सुखं याति यमालयम्‌ । अन्यथा किलश्यते जन्तुः पाथेयरहिते पथि ॥७१॥ 


शिवपु° खं ५। श्र २०।४२-४४ | 
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गया तो वह दाता मनुष्य, रासभ होता है ।॥ ५८॥ सब दानो मे अन्न दान श्रेष्ठ है, जिससे अन्नदही से 
लोक जन्मता है ओर बढता है ।॥ ५९ ॥ अन्न को सव प्राणी के उत्तम प्राण स्वरूप सव कोड जानते देः 
इससे अन्न का दाता छोक मे सव वस्तु का दातादहे, ओर सव यज्ञका वह कतो होता है । ६० ॥ तिस 
अन्न दाता छो तीथं स्नान, वा देवयात्रादि से क्या जरूरत हे ? हे नह्मन्‌ ! अन्न दान से सब फर सिद्ध होता 
हे ॥ ६१॥ स्यकेतुनामक् द्विज ने केवर अन्न दान सरे ही पूवं कामे सव पुण्य फठको प्राप्त करके 
अस्यन्त दुखेभ मोक्ष को भी प्राप्त किया ॥६२॥ सब दानां मे अन्न दान को उत्तम कहा गया हे, क्योकि अन्न 
शीघ्र प्रीति = सुख कारक, हय = प्रिय बछ बुद्धि विवद्धेक हे ॥ ६३ ॥ भूख के समान दुःख ओर रोग 
नहीं है, आरोग्य के समान सुख नहीं है, क्रोध के तुल्य श्रु नदी ह ॥६४॥ जिसके अन्न ज से सन्तुष्ट अंग 
वाडाहो कर पुण्यका संचय करतादहै, उस अन्न दाताको आधा पुण्यहोतादहँ, ओर कतो को आधा 
होता है ॥ ६५॥ प्राप्त अन्नार्थी की निन्दा नहीं करे, न किसी प्रकार गमन के चयि प्रेरणा करे, छन्तु अन्न 
दे, क्योंकि रव पच या कुत्ते के प्रति भी अन्न दान निष्फल नदीं होता हे ॥६६॥ मागे म वतमान, श्रान्त, पूवं 
के अज्ञात अतिथि के भ्रति जो क्लेञ्च विना अन्न देता हं, सो सख्द्धि पाता हे ॥ \७॥ अन्न ओर पान श्र मं 
ओर ब्राह्मण मे मी विशेष फक का हेतु हे ॥ ६८ ॥ सुबणे, तिक, हाथी, गुदरी, दासो, गृहः रथ, मणि, 
ओौर कपिला गऊ, ये दज्ञ महादान है ।६९॥ यदि सब को त्याग कर अवय एकाकी जाना हे, तो पाथेय = 
मार्म खच के ल्यि यह धन क्यों नही देता है १ ॥ ७०॥ दानरूप पाथेय के संग्रह वाला यमाख्य मं सुख 
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आहारादधिकं चान्नं न॒ दातव्यमपण्डिते । दाता नरकमाप्नोति ग्रहीता तु॒विरोषतः ॥७२॥ 
` देवीभा० स्क २।१०।३८॥ 

शोचहीने बतम्रष्टे विपे वेदविवर्जिते | दीयमानं रुदत्यन्नं किं मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥७३॥ 

सगुणं नियुणं वापि ब्राह्मणं दैवतं परम्‌ । नातिक्रमेद्‌ गृहासीनं बराह्मणं विप्रकमंणि ॥७४॥ 

अतिक्रमन्‌ महाबाहो ! रोरवं याति भारत ! । गायत्रीमात्रसारोऽपि बराह्मणः पूज्यजां गतः ॥७५॥ 

यद्यकपड्क्त्यां विषमं ददाति स्नेदाद्धयाद्वा यदि वाथेहेतोः । 

वेदेषु दष्टमूषिभिश्च गीतं तां ब्रह्महत्यां मुनयो बदन्ति ॥ ७६ ॥ 

विद्यातपोभ्यां सम्पन्ने व्राह्मण गृहमागते । क्रीडन्त्योषधयः सर्वा यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥७७॥ 


न यस्य वेदो न जपो न विद्याश्च विशाम्पते ! । स शूद्र एव मन्तव्य इत्याह भगवान्‌ विशः ।७८॥ 
भविष्यपु° श्र° ४॥ 


श्रोत्रियाय द्ररिद्राय गृहस्थायाग्निहोत्रिणे । पृत्रदाराभिभूताय तथा द्यनुपकारिणे ॥७९॥ 
एवं विधेषु दातव्या न समृद्धेषु भारत { । की गुणो भरतश्रेष्ठ ! समृद्धेष्बभिवर्जितम्‌ ।:८०॥ 


येषां तटाकानि मोदकानि वाप्यश्च क्ूपाथ प्रतिश्रयाश्च | 
¢ चे निवचना 
अन्नस्य दानं मधुरा च वाणी यमस्य ते निवचना भवन्ति ॥ ८१ ॥ 
प्रतिग्रहं ग्रहीत्वा यः पुनदंदति साधवे । एकानां एलमाप्नोति तदा दत्वा च भारत !॥८२॥ 


महाभा० वनप० त्र° २० || युधिष्ठिरोक्तिः॥ 


` ----- ~ ~ - --~-~~ 
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से प्राप्र्टोता है, नदीं तो पाथेय रहित प्राणी मागे मे दुःखी होता है।॥ ७१॥ .अपण्डित = अन्न को 
भोजन से अधिक अन्न नहो देना चाद्दिये, नदी तो दाता नरक मे जातादहै, ओर दान का ग्रहण कतौ 
अधिक नरक मे जाता हँ ॥ ५७२॥ श्ञौचरदहित, व्रत से च्युत, वेद रहित विभ्र को दिया गया अन्न भी 
रोता हे, कि मने पाप किया कि एेसे विप्र के पास आया॥ ७३॥ ज्ञौचत्रव वेद युक्त अन्य गुणों से 
सहित वा रहित परमदेव रूप गृ में स्थित ब्राह्मण को विप्र केक पूजा सत्कारादि में उखंघन नी 
करे, हे भारत ! हे महावा ! उस ब्राह्मण का अतिक्रमण क्सने वाला रौरव नरक मे जाता, क्योंकि 
गायत्रीमात्र भी जिस्म सारदहे, सो ब्राह्मण पञ्यता को प्राप्त है ॥ ७४-५५ ॥ एक पङ्क्ति म यदि स्नेह 
प्रेम, भय, वा अथं के कारण, विषम = मेदयुक्तदेता है, तो वेदम दष्ट दै ओर ऋषओं से कदा गया 
है, कि उसी विषमदान को मुनि खोण ब्रह्महत्या कते हें ॥ ७६ ॥ विद्या ओौर तप से युक्त ब्राह्मण के गृह मे 
आने पर, ओषधियां क्रीड़ा छरती हँ, कि परम पद्‌ ॒पावंगे ॥ ७७ ॥ हे राजन्‌ ! जिस ब्राह्मण छो वेद जप 
बिद्या नी हे, बह शुद्र दै ठेसा जानना, यद्‌ विसु भगवान्‌ कहते दँ ॥ ७८ ॥ वेदाध्यायी दद्र 
अग्निहोत्री, पुत्रदारा के पोषण में असमर्थं गृहस्थ के प्रति दान देना चादिये ॥७९॥ इस प्रकार के अन्य के 
प्रति भी गञ देना चाद्ये, किन्तु समृद्ध धनी मं धन का अपेण नहीं करना चाहिये । हे भरतश्रेष्ठ ! 
समृद्ध मे दान का कोई गुण नटीं है, इसख्यि वहाँ दान अभिवर्जित = निषिद्ध है ॥ ८० ॥ जिन के महा- 
जढ वाल्ञे ताङाव, बावरी, कूप, प्रतिश्रय = आश्रय अन्न कादान जौर मधुरवाणीं, बे लोग यमके 
निवेचन = व चन से रहित होते हँ ॥ ८१॥ शभतिमरहु = दान ज्ञेकर जो कोड फिर साधु पुरुष को देता दै, 
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वित्त नानाविधैः पूर्णा त्रिलोकीं बरह्मणे यदि । न्यायलन्धां कुरते यंग्रह॒ उपस्थिते ॥८३॥ 
स्वदेहसहितां दचच्छर्धया परयाऽन्वितः । ततोऽपि ह्यधिकं दानममयं परिकीत्तितम््‌ ॥ 
स्थिरजङ्गमभृतानां मध्ये कस्यापि देहिनः ॥ ८४ ॥ 

अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा योऽत्र चरे्यतिः । अस्मिच्‌ देहे तथाऽन्यस्मिन्‌ भयं तस्य न वियते॥८५॥ 


च्रात्मपु° श्र° ६। यतिध° ॥ 

यतिहस्ते जलं दद्याद्‌ भिक्षां दत्वा पृनजलम्‌ । सा भिक्षा मेरुणा तुल्या तज सागरोपमम्‌ ॥८६॥ 
स्कन्दपु° खं० २।श्र० १३६।१६॥ 

असतोऽपि समादाय साधुभ्यो यः प्रयच्छति । धनं स्वामिनमात्मानं सन्तारयति दुस्तरात्‌ ॥८७॥ 
स्कन्दपु° खं° ७। तअ ° २०७।६२ ॥ 

सत्य॑ दमस्तपः शौचं सन्तोपोऽनैष्यंमाजबम्‌ । ज्ञानं शमो दया दानमेतत्पात्रस्य . रक्षणम्‌ ॥८८॥ 
स्कन्दुपु° खं ७) अअ २०८।१६ ॥ 

मातापितरो गुरो मित्रे विनीते चोपकारिणि । दीनानाथविशिष्टेषु दत्तं च सफलं भवेत्‌ ॥८९॥ 


सममन्राढमणे दानं दविगुणं त्रामणनुवे । सहस्तगुणमाचायें नन्तं वेदपारगे ॥९०॥ ददस्ट* अर° ३॥ 
दानधमं निषेवेत नित्यमेष्टिकयोत्तिकम्‌ । परितुष्टेन भावेन पात्रमासाच शक्तितः ॥९१॥ 
यत्किञ्चिदपि दातव्यं याचितेनानष्यया । उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयति सवतः ॥९२॥ 
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हे भारत ! फलों मँ उत्तम फर को वह दान देकर पाता है “योऽसाधुभ्योऽथंमादाय साधुभ्यः सम्प्रयच्छति । 
स कृत्वा प्ठवमात्मानं संतारयति ताबुभौ ॥' [मनु 2 अ० ११।१५] क्योकि जो असाधु से घन ठेकर साधु 
कोदेताहैसोदोनोंको तारता है ॥ ८२॥ नानाप्रकार धन से पृणे न्यायसे प्राप्त अपने देह सित 
तीन लोक के समुदाय को यदि छुरक्षेत्र मे सूर्यं हण कार मे परम श्रद्धा से ब्रह्मा के भरति दान करे, तो 
भी उससे अधिक दान वषै, किजो चर अचर प्राणी्मे किकी दे्ी के प्रति अभयदान कहा गया 
है ॥ ८४ ॥ जो यति सब प्राणियों के लिये अभय देकर यहां विचरता हं, उस को इस देह मे वा देहान्तर 
मे भय नदी होता है ॥ ८५ ॥ भिक्षा काकर्मे प्रथम यत्तिके हा मं जलदे, फिर भिक्षादे, भजन के 
याद्‌ फिर जङ दे, तो वह्‌ भिक्षा मेर तुल्य हो जाती है, ओर वह जख सागर तुल्य होता हे॥ ८३॥ 
असत्‌ पुरुषों से भी ठेकर जो साधुओं को देता है, सो उस धन, धन के स्वामी ओर अपने को भी दुस्तर 
से तारता है ॥ ८७॥ सत्य, दम, तप, शौच, सन्तोष, ईष्यो = परोत्कषोसदहिष्णुता का अभाव रूप 
अनीष्यौ, आजव, ज्ञान, शम, दया, ओर दान ये सव्र दान के पात्र के लक्षण हें ॥८८॥ माता, पिता, गुर, 
मित्र, विनीत ( जितेन्द्रिय विनय विद्यायुक्त ) उपकारी, दीन = दरिद्र अनाथ, ओर विशिष्ट मं अर्पित धन 
सफर होता है ॥ ८९ ॥ अन्राह्मणविषयक दान, दान के तुल्य फल प्रद्‌ होता है, नाह्ण कहने बाङे के 
प्रति द्विगुण फलक का हेतु होता है, आचाय के प्रति दान सहखराण फठ प्रद्‌ होता हं, वेद्‌ के फाड्पल कछ 
प्रति अनन्त फर श्रद्‌ होता है ॥ ५० ॥ पेष्टिक वेदिक पौत्तिक = स्माते दान रूप धमे को सत्पाड च्छे ख 
कर शक्ति के अनुखार परितुष्ट भाव से सदा सेवे, दान सदा करे, ॥ ९१ ॥ याचना करने पर खसूवाः 
रित हो शर कुछ भी अपनी शक्ति के अनुसार देना चादिये । फिर उस दाता के पास कोई सरषाः अह 


देष तच्स्वाथेमणिमारा [ पञ्चमेऽहिंसादिकाण्डे 


सवेषोमेव दानानां ब्रह्मदानं ॒विरिष्यते । बार्यगोमहीवासस्तिलकाश्चनसर्पिषाम्‌ ॥९३॥ 
येन येन तु भावेन यद्यदानं प्रयच्छति । तत्ततेनैव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥९४॥ 


योऽर्चितं प्रतिगृह्णाति ददात्यचितमेव च । तावुभौ गच्छतः स्वं नरकं तु विपयये ॥९५॥ 
मनु्मृ° श्र ° ४।२९२७-२८-३२ इत्यादि ॥ 


सममन्राहमणि दानं द्विगुणं त्राह्मणनुवे । प्राधीते शतसाहस्रमनन्तं वेदपारगे ॥९६॥ 
मनुरमर° श्र ७।८५ ॥ 


न विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता | यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्रं प्रकोत्तितम्‌ ॥९७॥ 
विद्यातपोभ्यां हीनेन न त॒ ग्राह्यं प्रतिग्रहम्‌ | गृह्णन्‌ प्रदातारमथो नयत्यात्मानमेव च ॥९८॥ 
श्रान्तसंवाहनं रोगिपरिचर्या सुरार्चनम्‌ । पादशौचं द्विजोच्छिष्टमाजंनं गोप्रदानवत्‌ ॥९९॥ 
प्रतिग्रहसमर्थोऽपि नादे यः प्रतिग्रहम्‌ । ये लोका दानशीलानां स तानाप्नोति पुष्कलम्‌ ॥ १००॥ 


याज्ञवल्क्यस्प्र°्श्० १॥ 

महतामपि यज्ञानां कालेन क्षीयते फलम्‌ । भीताभयप्रदानस्य कलां नाहंति षोडशीम्‌ ॥१०१॥ 

हेमधेन॒धरादीनां दातारः सुल्मा अविं | दुलभः पुरुषो लोके स्वंभूताभयग्रदः ॥१०२॥ 

युद्धयन्ते पशवः सवं पठन्ति छकसारिकाः । दातुं शक्नोति यो विच स शूरः स च पण्डितः ॥१०३॥। 

दाता नीचोऽपि सेव्यः स्याननिष्फलो न महानपि । जरां वारिधिं त्यक्त्वा पय करूपं निषेवते ॥१०४॥ 
दानेन भूतानि वशीभवन्ति दानेन वैराण्यपि यन्ति नाशम्‌ । 

परोऽपि बन्धुत्वशपेति दाने दानं हि स्व॑व्यसनानि हन्ति ॥ १०५ ॥ 





~~~ - --- -=~ ~~ प "त ` = 





होगा कि जो सवे नरकादि से तारेगा ॥ ५२ ॥ जादि सव दानों मे ब्रह्म = वेद्-ज्ञान का दान श्रेष्ठै 
॥ ९३ ॥ जिस २ भावना से जोर दान देतादहै, उस र भावना के अनुसार जन्मान्तर मे प्रतिपूजित 
हो कर भोगादि फर पाता ह ॥ ९४ ॥ जो सत्कार पू्वेक रहण करता दै ओर सत्कार पूर्वक ही देता हे, 
सो दोनों स्वगे म जाते है, उल्टा करने पर नरक में जते हे । ९५ ॥ अब्राह्मण मे दान सम होता दहै, 
बराह्मण मे द्विगुण ओर उत्तम अभ्ययन युक्तम राख गुण बेदपारंगत मे दान अनन्त फल प्रद होता है 
॥ ९६ ॥ केवर विद्या वा केवर तपसे दान की पात्रता नटीं होती है, च्िन्तु जिस मे सच्चरित्र रूप वृत्त 
ओर विद्या तपये दोनों भी रहतेदहं सो दानका पात्र कहा गया दहै॥ ९७॥ विद्या ओर तप से रदित 
मनुष्य को दान नहीं छेना चाहिये, दान छेने पर वह्‌ दाता ओर अपने को भी अधोगामी करता हे ॥९८॥ 
श्रान्त के संवाहन ( इष्ट स्थान में प्रापण सेवा ) रोगो की सेवा, देव पूजा, पादग्रक्षालन, द्विज के उच्छिष्ट 
का माजन गोदान के तुल्य होतादै॥९९॥ जो दानक्नेमे समथंदहोते हृएटभी दान नदींल्ेताहै, सो 
दानज्ीलों के जो लोक दै, उन लोकों को पुष्कल = वहत प्राक्च करता है ॥ १०० ॥ महान यज्ञो के फर भी 
काल से न्ट होते हे, अतः अविनाक्ची फल के दाता भीताभयप्रदान के षोडश्चांशञ के तुल्य भी सव यज्ञ. 
नहीं हे ॥१०१॥ खवणोदि के दाता भूमि में खुख्भ है, सव भूतो के प्रति अभय दाता पुरुष लोक मेँ दुकंम ह 
॥ १०२॥ युद्ध पशु सव्र भी करते हे, ओर सुग्गा = तोता भी पदृते हे वस्तुतः जो उचित दान द्रव्य का कर 
सृता हे, वही शूर ओर पण्डित है ।॥ १०३ ॥ नीच मी दाता सेव्य होता है, दानरदहित महान्‌ भी सेन्य 
नदीं होता हे, जलार्थी समुद्र को त्याग कर क्रूपको सेवता दहै सो देखो ॥ १०४॥ दान से प्राणी वश मं 


चतुर्दशं दानप्रकरणम्‌ ] हिन्कीभाषानुकादेसदहिता के, 


ददाति विशिष्टेभ्यो यच्वारनाति दिने दिने । तत्ते वित्तमहं मन्ये. रोषमन्यस्य रक्षसि ॥१०६॥ 
एकं वापि जलं यददिक्षौ मधुरतां व्रजेत्‌ । निम्बे कटकतां याति पात्रापात्राय भोजनम्‌ ॥१०७॥ 
न रणे विजयच्छररोऽध्ययनान्न च पण्डितः । न वक्ता वाक्पटत्वेन न दाता चाथदानेतः ॥१०८॥ 
इन्द्रियाणां जये शरो धम चरति पण्डितः । हितप्रायोक्तिमि वक्ता दाता सन्मानदानतः ॥१०९॥ 
सर्वस्वमपि यो दद्यात्क्पेणान्तरात्मना । न तेन धमंमाक्‌ स स्याद्‌ माव एवात्र कारणम्‌ ॥११०॥ 

पवंसु द्विगुणं दान्तौ दशगुणं भवेत्‌ । अयने विषुवे चैव षडशीति खेषु च ॥ 
चन्द्र्र्योपरागे च दत्तमक्षययुच्यतें ॥१११॥ इतिदासमुच० श्र ° ४। व्यासस्प* श्र ° ४। ईत्यादि ॥ 
धनं एकति दानेन जीवितं जीवरक्षणात्‌ । रूपमारोग्यमेरवयंमदिंसाफलमश्लुते ॥ ११२॥ इहसपतिस्म° 
अक्रोधना धर्मपराः सत्यनित्या दमे रताः । तादृशाः साधवो विप्रास्तेभ्यो दन्तं महाफलम्‌ ॥११२॥ 
अमानिनः सवंसहा ट्दार्था विजितेन्द्रियाः । सर्वभूतहिता मेत्रास्तेभ्यो दनं महाफलम्‌ ॥११४॥ 
महाभा० ्रनुशा० ऋ २२॥ 

याचक गहा 

श्रेयो वै याचतः पाथं ! दानमाहूरयाचतः । अहंतमो वै धृतिमान्‌ कृपणादध्तात्मनः ॥११५॥ 
क्षत्रियो रक्षणश्ति बह्मणोऽनथंनाध्रतिः | बाहमणो ध्रतिमान्‌ विद्वान्‌ देवाच्‌ प्रीणाति तुष्टिमान्‌॥ ११६॥ 
महाभा० त्रनुशा० प०त्र° ६० ॥ 


होते हे, वैर नष्ट होता दै, अन्यङान्रु भी दानो से बन्धु बन जाते हे, ओर दान ही सब व्यसन = विपत्ति- 
अश्ुभ-दोषों को नष्ट करता है ॥ १५५॥ जो आप विशिष्ट पुरुषों के ल्व देते हो, ओर प्रतिदिन खाते टो, 
वही तुम्हारा धन ओँ मानता हँ । ओर शोष धन अन्य किसी का है जिस की तुम-रक्चा करते हो ॥ १०६॥ 
जैसे एक ही जर उख मे मधुर हो जाता है ओर निम्ब मे कटु होजाता है, तैसे पात्र ओर 
कुपात्र के भोजन के फर्म मेद होता है ॥ १०७ ॥ रण॒ मं विजय से शर नटी, अध्ययन से पण्डित 
नहीं वाक्‌ पटुता = कुरचरुता से वक्ता नदी, अथे के दान से वस्तुतः दाता नदीं होता हे ॥ १०८॥ छन्तु 
इन्द्रियों के विजय से सच्चा शूर, धमोचर्ण से सच्चा पण्डित, प्रायः हित के कथन से श्रेष्ठ चक्ता, 
ओर सन्मान के दान से दाता होता दै॥ १०९ ॥ कल्टुष = मछिन मन से जो स्वैस्व भीदेताहैसो 
उस दान से धर्मका भागी नहीं हो सकता. क्योंकि इस धमे म भाव दही कारण है ॥ १९१० ॥ पव = 
उत्सव दश प्रतिपंदादि मे दान द्विगुण फलदाता ह्येता है, ऋतु परिवतेन म दक्चगुण होता हे, उत्तर दक्षिण 
अयन ( सूर्यं के मागं परिवतेन ) ओौर विषुव (रात्रिदिन की समता) कार मे तथा सुख मं दिया गया दान 
छः अधिक अस्सी = छियासी गुणा फर देता हे ॥१११॥ दान से धन सफठ होता है, जीवन जीव की रक्षा 
से सफर होता हे, अहिंसा का फर रूप आरोग्य रेश्यं को पाता हे ॥ ११२॥ क्रोध रदित धमेपरायण सदा 
सत्यवक्ता दम में तत्पर, पसे साघु विप्र ह, उनके प्रति दिया हुआ दान महाफलप्रद होता है ॥११३॥ निर- 
भिमानी, सहन शीर, टद्निंवृत्ति-प्रयोजन वाल्ञे जितेन्द्रिय सब प्राणियों के हित, मिश्र के प्रति दिया गया दान 
महाफछ वाडा होता है ।॥ ११४ ॥ | 

याचक गर्हा- हे पाथं ! याचने वाङे को दान देने की अपेक्षा नदी याचने वाडे योग्य पुरुष को देना 
र्ठ है, अधृतातमा = धैयैरहित कृपण = याचक से धैय वाखा अयाचक अत्यन्त योग्य है ॥ ११५ ॥ रक्षा मै 





३ तंस्वाथंमणिसाहा [ पञ्चमेऽदहिंसादिकागडे 
यतये काश्वनं दत्वा ताम्बूलं बह्मचारिणे । चौरेभ्योऽप्यमयं दत्वा दातापि नरकं ब्रजेत्‌ ॥११७॥ 


~ पराशरस्म्र° अ= १।६०॥ 
ये धर्मादपेतेभ्यः प्रयच्छन्त्यल्यवुद्धयः । शतं वर्षाणि ते प्रेत्य पुरीषं शुञ्जते जनाः ॥११८॥ 
॥ महाभा० शान्तिप° श्र° २६॥ 
दातव्यमित्ययं धमं उक्तो भूतहिते रतैः । तं मन्यन्ते धनयुताः कृपणैः सम्प्रवरसितम्‌ ॥११९॥ 
महाभा० शां प° श्र° २३५६।१८॥ 
गौतमस्मृ° ॥ 


प्रतिभ्ुत्याप्यधमंयक्ताय न ददात्‌ ॥१२०॥ 
सदेव याचमानेषु तथा दम्भान्वितेषु च । एतेषु दधिणा दत्ता दावाग्नाविव दुर्हुतम्‌ ॥१२१॥ 


महाभा० शां° पर श्र १८२५ ॥ 


देहीति वचनं श्रुत्वा देहस्थाः पश्च देवताः । युखानिगंत्य गच्छन्ति श्रीह्ीधीध्रतिकीत्तंयः ॥१२२॥ 


ब्रह्यपु° ्र° ६५७।१०॥ 
दवारं द्वारं रटन्तीह भिक्षुकाः पात्रपाणयः । दशयन्त्येव रोकानामदातुः फलमीदृशम्‌ ॥१२३॥ 
गते भङ्गः स्वरो हीनो गात्रे स्वेदो महद्‌ भयम्‌। मरणे यानि चिह्वानि तानि चिद्वानि याचके ॥ १२४॥ 


मरिन गरुडपु° पूवंखं ° श्रा कां° श्र ° १०६।२४। अ ° ११५।७७ ॥ 

बेपथु मंलिनं वक्रं दीना वाक्‌ गद्गदः स्वरः । मरणे यानि चिह्वानि तानि चिद्वानि याचके ॥ १२५॥ 
भ अ न्ह क 

वदनाच बहि यान्ति प्राणायाच्माक्षरैः सह । ददामीत्यक्षर दातिः पुनः कणांदिशन्ति हि ॥१२६॥ 

दक्षिणाश्ाप्रवृत्तस्य प्रसारितकरस्य च । तेजस्तेजस्विनोऽकंस्य रीयतेऽन्यस्य का कथा १ । १२७॥ 


धैय वाखा क्षत्रिय होता है, ओर ब्राह्मण अनर्थना =अयाचना मे चै्यं॑वाला होता है, ओर धैये 

तुष्टि वाखा विदान्‌ ब्राह्मण देवताओं को प्रसन्न सुखी करता है । ११६ ॥ संन्यासी को सुवणे, ब्रह्मचारी 

को पान ओर चोरो को अभय देकर दाता भी नरक मे जाता दै ॥ ११७॥ धमे रदित पापी 

को जो अल्प बुद्धि वाङे दान देते, सो मरने पर सौ वषे तक मर भोजी होते हँ ।। ११८ ॥ योग्य 

घमोतमा को दान देना चाये, इस धमे को प्राणियों के हित मे तस्पर महापुरुषों ने कहा है, परन्तु 
घनी छोग इस धमे को कृपण -श्चद्र से संप्रवर्तित मानते हें ।११९५॥ देने की प्रतिज्ञा करने पर भी अधर्मी 
को दान नहीं देना चाहिये ॥ १२० ॥ सदा मांगने वाढ ओर दम्भयुक्तां के प्रति दी गई दक्षिणा दावाभ्नि 
मे दुदेवन के समान है ॥ १२१ ॥ दान दो एेसा वचन सुनच्छर दी देह मे स्थिर श्री खजा विद्या धैय, 
ओर छाति रूप पांच देव मुख वारा निकल कर बाहर जाते है ।। १२२॥ हाथ में पात्र छेक्रर हार २ 
पर घूमते हए भिश्चुक यहां लोगों को दिखाते हे, कि दान रहित को एेसा ही फर मिखता है ॥ १२३.॥ गति 
का भङ्ग = नाञ्च, स्वर = आवाज की हीनता, देह मे स्वेद = पसीना, महान्‌ भय, इत्यादि जो मरण काठ 
मे चिह्न होते हे, खो याचको मे भो ्टोते है ॥ १२४॥ वेपथु = कम्प, मछिन सुख, दीनतायुक्त वाणी, गद्रगद्‌- 
स्वर, ये सव मरण के चिह् याचक मे दीखते हं ।॥ १२५॥ याचना के अक्षरों के साथ याचक के प्राण 
मानों सुख से बाहर निकठते है, फिर दाता के दूंगा देता हँ इत्यादि अक्षरों के साथ क्ण द्वारा भीतर 
भवेज्ञ करते दे ॥ १२६ ॥ दक्षि णदिज्ञा मे श्रृत्त किरण को पलाने वाठे तेजस्वी सूय का तेज भी न्यूननदीन 
हो जातादहे, तो दक्षिणा री आज्ञा से चरने वाङे भिक्षाके खयि हाथ फौराने वाङ अन्यकी क्था ही 





चतदंशं दानप्रकरयाम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसहिता १५१ 


साधुरेवार्थिमि याच्यः क्षीणवित्तोऽपि सव॑दा । शष्कोऽपि हि नदीमागः खन्यते सकिला्िमिः ॥१२८॥ 

तन्मूलं गुरुतायास्तत्सौख्यं त्यशस्तदौजित्यम्‌। तत्सौमाग्यं पुंसां यदेतदग्राथनं नाम ॥१२९॥ 
तावत्स्ंगुणारुयः पडुमतिः साधुः सतां वह्लमः। श्रः सचरितः कलङ्करहितो मानी कृतज्ञः कविः ॥ 

दक्षो धमरतः सुशीलगुणवांस्तावत तिष्ठान्वितो। यावन्निष्टुरषजपातसद्शं देहीति नो भाषते ॥ १२०॥ 

भाववतर° | 

ब्राह्मीं सरस्वतीं द्वा निमंलो रबलोकभाक्‌ । सप्तद्वीपमहीदः स॒ ब्रहनज्ञानं ददाति ्ः ॥१२१॥ 

वाजपेयसहस्रस्य समभ्यग॒दत्तस्यं यत्फलम्‌ । तत्फलं सवंमा्रोति विद्यादानान्न संशयः ॥१३२॥ 

~ 3 ग्रचिपु° श्° २११।५२-५६॥ 

मातुः शतगुणं दानं सहस्रं पितुरुच्यते । अनन्तं दुदहितुदानं सोदयं दत्तमक्षयम्‌ ॥१२३॥ 

ग्रचिपु* श्र २०६।३२॥ 

सर्वदानं च यज्ञश्च तीर्थस्नानं वतं . तपः । अज्ञानिज्ञानदानस्य कलां नाहंति षोडशीम्‌ ॥१२४॥ 

देवीभा० सक ९।३८।५ ॥ 

स्वेषामेव दानानां विद्यादानं विशिष्यते । विद्यादानेन सायुज्यं विष्णो याति नृपोत्तम !॥१३५॥ 

नारदौीयपु° पू ° १३।१०१॥ 

विद्या कामदुघा धेलुरवि्या चक्षुरनुत्तमम्‌ । वियादानात्परं दानं न भूतं न भविष्यति ॥१३६॥ 

विद्यावान्‌ स्वंकामानां भाजनं परुषो भवेत्‌ । तस्माद्‌ विद्यां हि ददता सवं दत्तं भवेदिह ॥१३७॥ 


पराध्यापनतः क्लेशं पुरुषस्तु यद्उनुते । तपस्तत्यरमं तस्य ब्रह्मलोकं परं स्मृतम्‌ ॥१३८॥ 
विष्यणुधर्मोत्तरपु° खं० ३। ° २०३॥ 


क्या कहना ३ ? ॥ १२७॥ क्षीण धन वाङे भी साधु = सजन उदार से ्टी अर्थी याचक को मांगना 
चादिये, असाधु से नदीं । नदी का सूखा हज भी मागे जलार्थी से खोदा जाता है, ओर उससे जर मिरता 

, वैसे ही सञ्मन से भिक्षा मिलती ह, अथे मिता है ॥ १२८ ॥ जो यह अश्राथेना दै = याचना का अभाव 
हैसो गुरुता का मूल दै, तथा पुरुष का सुख है, यज्ञ है, बिता ओर सौभाग्य हं ॥ ६२९ ॥ जब तक करूरं 
वज्ञपात तुल्य देहि = दो, ेसा वचन नही बोलता हे, तवर तक्‌ मनुष्य सव॒ गुण का आश्रय, ऊुश्चङ बुद्धि 
वाखा, साधु, सतपुरुषों का वह्लम-प्रिय, शुरादि समश्चा जाता हे इत्यादि ॥ १३० ॥ ब्राह्मी सरस्वती = बेद 
विद्या का दान करके निर्मर पुरूष ब्रह्मखोक को पाता हे, जो ब्रह्म ज्ञान देता है, सो तो सातद्वीपयुक्त भूमि 
का दान करता है॥ ६३१॥ हजार बाजपेय यज्ञ के सम्यग्‌ दानसरेजो फठ़ होता, सो सब फल विया 
के दानसे पाता दहै, इसमे संशय नदीं दहै ॥ १३२॥ अन्य की अपेक्षा माता के भ्रति दान का सौ गुण फल 
है, पिता के प्रति दान का हजार गुण है, दुहिता = लडकी के दान का फ अनन्त है, भाई का दान अक्षय 
होता है | १३३ ॥ अज्ञानी को ज्ञान दान के षोडशांश के तुल्य भी अन्य सब दान यज्ञ तीथेस्नान रत ओर 
तप न्दी होते है ।॥ १३४ ॥ हे नृपोत्तम ! सव दानो मे विद्यया कादानश्रेष्ठ दहै, विद्याके दान से विष्णुदेव 
के सायुज्य मोक्ष को पाता है ॥ १३५ ॥ विद्या काम दुघा घे्ु ग है, विद्या उत्तम नेत्र है, इससे विया दान 
से उत्तम दान न हआ न होने का हे ।॥ १३६॥ विद्या वाला पुरुष सव्र काम्य इष्ट वस्तु का पान्न होता है, 
श्रत: विद्या देने वाङ से मानों यदं सव्र कुछ दिया जाता है॥ १३० ॥ दूसरे को पठने से जो पुरुष 
क्लेश पाता है, वह उसका परम तप दै, उसको उत्तम ब्रह्म लोक का फल कहा गया दै ॥ १३८॥ 


९५२ तस्वाथेमणिमाला [ पञ्चमेऽदिखादिकार्डे 


इह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परमर्षिभिः । विचायं नानाशाल्ञाणि शर्मणेऽत्र परत्र च ॥१२९॥ 
देयं व्याधितेभ्यस्तथोषधम्‌ । देया विद्यार्थिनां विया देयमन्नं क्षुधातुरे ॥१४०॥ 
शिवपु° रद्रसं° युद्धखं० ४।ग्र ° ५।२२-२३ ॥ 


दीनान्धङृपणानां च॒ बालब्द्धातुरेषु च । यदीयते खगश्रेष्ठ ! तस्यानन्तफलं भवेत्‌ ॥१४१॥ 
भविष्यपु° ब्र ° १८६।६ ॥ 


आत्ते दानं प्रशंसन्ति यनयो वेदवादिनः । सागरे वषंतो भद्र ! किं मेघस्य एलं भवेत्‌ ॥१४२॥ 
पद्यपु० उ० श्र° २४६।१६५ ॥ 


पानीयं परमं दानं दानानां मनुरत्रवीत्‌ । तस्मात्‌ षांश्च वापीश्च तडागानि च खानयेत्‌॥१४३॥ 
महाभा० नुशा० प० श्र°`६५।२॥ 


जलाशयाश्च उृक्षाश्च विभ्रामगहमध्वनि। सेतुः प्रतिष्ठितो येन तेन सवं वशीकृतम्‌ ॥१४४॥ 
अन्नदानं परं दानं विद्यादानमतः परम । अन्नेन क्षणिका भ्रीतियांवज्जीवं तु विद्यया ॥१४५॥ ख०२०॥ 
तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थीं च नृता । सतामेतानि गेहेषु नोच्छिदयन्ते कदाचन ॥१४६॥ 
देयमात्तस्य रायनं स्थितश्रान्तस्य चासनम्‌ । तृषितस्य च पानीयं क्षधितस्य च भोजनम्‌ ॥ १४७॥ 

चक्षुददान्मनो दद्याद्वाचं दद्यात्सुभाषितम्‌ । उत्थाय चासनं दद्यादेष धमः सनातनः ॥ 
त्युत्थायाभिगमनं इ्यान्न्यायेन चाचनम्‌ ॥ १४८ ॥ 


अग्निहोत्रमनडवांश्च ज्ञातयोऽतिथिवान्धवाः । पुत्रदाराश्च भृत्याश्च निदंहेयुरप्‌जिताः॥ १४९ दितोपदेशादो॥ 
इति चतुदे्चं दानप्रकरणं समाप्रम्‌ ॥ 





त ति सि रि ` ` ---- -- ` --- ~~ ~ --~ 


यक्षो ओर परखोक मँ सुख के ख्यि नाना शाखो छा विचार कर महषियोंने चार प्रकार के दान यहां 
कहे हं ॥ १३९ ॥ भयभीत के प्रति अभयदान देना योग्य है, रोगियों को ओषध देना योग्य हे, विद्यार्थियों 
को विद्या दातव्य है, श्चुधातुर को अन्न देय है ॥ १४० ॥ हे गरुड़ ! दीन = दरिद्र, अन्ध, कृपण = असमथ 
बाछक, बद्ध ओर रोगी, इन के भ्रति जो दिया जाता हं, उस छा अनन्त फट होता ह ॥ १४१ ॥ बेदवादी 
मुनि खोग आते दुःखी के प्रति दान की प्रशंसाकरतेदहं, हे भद्र! सागर में बरसने वाङेमेघषकाक्या फल 
होगा ? ( धनी को दान का छ फर नही हं ) ॥ १४२ ॥ दानो मे पानी के दान को मनुनेश्रेष्ठकहा रहै, 
कूप, बावली, ताखाव, खोद वाना चादिये ॥ १४३ ॥ जिसने जलाशय वृक्ष मागे म विश्राम के खये 
ग्रह ओर पु को बनवाया उसने सथ को वश्च मे किया ॥ १४४ ॥ अन्नदान = उत्तम दान है, ओर विद्या 
का दान उससे भी उत्तम हं, अन्नसेक्षण भर को सुख होता हं, ओर विद्या से जीवन भर सुख होता दहे 
॥ १४५॥ अतिथि आदि के प्रति दान सत्कार के खयि सत्‌ पुरषों के गृहो मे दृण भूमि जठ ओर सुनत = 
सत्य वाक्‌ = वाणी इन सवका भी कुभी उच्छेद अभाव नदीं होता ह ॥ १४६ ॥ अतः रोगी को शयन = 
शय्या. खड़े, श्रान्त; को आसन, प्यासे को जर ओर भूखे को भोजन देना चाद्ये ॥१४७॥ प्रेम से देखे, प्रसन्न 
मन से सत्कार करे, छुशखादि पृषे, सुन्दर वातौ करे, उठकर आसन दे, ये सव सनातन धमं हं ॥ १४८ ॥ 
अन्नि्ोत्र, वेर, ज्ञाति, अतिथि, बान्धव, पुत्र, स्त्री, ओर श्रत्य ये सव मान दानादि से असत्कृत होने पर 
दु खी करते हे, अतः समयाद्खुसार इनका दान मान कत्तव्य हे | १४९1 चोदहवां दानप्रकूरण समाप्र ॥ 





पञ्चदशं सञ्चयाकिञ्चनताप्रकरणम्‌ ] ४५ हिन्दीमाषानुवादसदिता ३५३ 
अथ स्या किश्चनते ॥ १९ ॥ 


सश्चयोऽनस्य व्रस्य द्रव्यस्य धर्मतः सदा । सद्गृहस्थेन कतंञ्यो वानप्रस्थेन च क्वचित्‌ ॥१॥ 
तस्य॒सदुपयोगेन सत्यात्रादौ च यागतः । लमते परमां सिद्धिमन्यथा दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥२॥ 
विरक्तेनात्मसक्तेन सवथा सुखमिच्छता । सश्चयो नैव कतंव्यो यावदर्थेन खुख्यसौ ॥३॥ 
आकिञ्चन्यं मुनीनां च इति वे नहुपोऽवीत्‌ । इत्वा चृशंसं ह्यधने धिगस्त्वधनतामिह ॥४॥ 
यस्याथांस्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः । यस्याथाः स पुमोष्टके यस्यार्थाः स च पण्डितः॥५॥ 


धनात्कुलं प्रभवति धनाद्धर्मः प्रवर्धते । नाधनस्यास्त्ययं लोको न परः पुरुषोत्तम ! ॥६॥ 
महाभा शान्तिप° ° ८ श्रज॑नोक्तिः ॥ 


असन्तोषः प्रमादश्च मदो रागोऽप्रशान्तता । बलं मोहोऽभिमानच्रापयद्रेगश्चैव स्वंथा \७॥ 
एभिः पाप्मभिराविष्टो राज्यं त्वमभिकराङ्क्षसे । निरामिषो विनिधक्तः प्रशान्तः स॒सुखी भव ॥८॥ 


य इमामखिलां भूमिं शिष्यादेको महीपतिः । तस्याप्युदरमेकं वै किमिदं त्वं प्रशंससि ॥९॥ 
महाभा० शान्तिप° श्र° १७} युधिष्ठिरोक्तिः ॥ 


आकिञ्चन्यं सुखं लोके पथ्यं शिवमनामयम्‌ । अनमित्रपथो देष दुलभः सुलमो मतः ॥१०॥ 
अकिश्चनस्य शुद्धस्य उपपन्नस्य स्वतः । अवेक्षमाणसख्रह्लोकान तुल्यमिह लक्षये ॥११॥ 


कषक ~ = ~ ~ --- = कः => क~ = ` 


अथ सञ्चयाकिश्चनता- शरेष्ठ गृहस्य को ओर करटी. वानभ्रस्थ को भी धमेपूवेक सदा अन्न 


वल द्रव्यादि का सञ्चय करना दही चादहिये॥ १॥ उस सच्ित वस्तु के सत्पात्र ओर यागादि में 
सदुपयोग = उचित व्यय से परम सिद्धि पाता है, अन्यथा दुःखका भागी द्ोतादै।॥२॥ विरक्त 
आतमविचार ध्यान परायण सवेथा सुखेच्छरु को सव्वय नहीं करना चाये, जिसख समय जितने की 
जरूरत हो उतने ही से वह सुखो रहता है ॥ ३॥ नहुष राजा ने स॒नियों की अच्छिव्ननता का कथन 
ण्याहे, सो भी अधन = धन रहित, भीमादि मे चशंस = ऋूर कमे करके यहां अधनता को धिक्तार 
हो एेसा मान कर का है ॥ ४।॥ ओर जिसको अथं धन हैः उसी के मित्र ओर बन्धु हे, तथा 
वही खोक में पुरुष ओौर पण्डित है॥५॥ धन से कुरभ्रेष्ठदहोता दहै, धमे बदृता हे, हे पुरुषोत्तम ! 
धन रदित को यह लोक तथा पररोक भो नहीं हं, वह सवत्र दुःखी रहता हे ॥ & ॥ असन्तोष, प्रमाद; 
गवं, राग, अप्रशान्तता, बर = शक्ति, आदि मोह, अभिमान, ओर स्वेथा उद्धेग, इन पापों से आविष्ट = 
युक्त, होकर तुम॒राञ्य चाहते हो, निरामिषः, पापों से निभक्त = रदित अत्यन्त शान्त होकर सुखी 
होवो, राज्य की इच्छासे दुभ्खीदह्ो॥८॥ जो एक राजा इस सस्पूणे भूमि का श्ासन करता हे, 
उसके भी तो उद्र एक ही है, वह भो उद्र भर हौ खाता दै, तुम यद प्रशंसा स्तुति क्या क्रते हो १ ॥ ९ ॥ 
अकिव्चनता = निधनता, खोक में सुख रूप पथ्य = मोक्ष मागेवाखा शभ अनामय = निर्विंष्न अनमित्र 
पथ = शत्रु रदित मागेरूप, कामियों के चयि दुकंम ओर यदह सुखभ है ॥ १०॥ तीनों ोक को 
देखता हुआ मे अकिव्चन शुद्ध सर्वतः सम्पन्न = सब से विरक्त के तुल्य यदं नी देखता हूँ ।॥ ११॥ 


कथे तस््वाथेमणिमाल [ पञ्चमेऽदिंसादिकागड 


आकिञ्चन्ये च राज्ये च विशेषः सुमहानयम्‌ । नित्योद्विग्नो हि धनवान्‌ खत्योरास्यगतो यथा ॥१२॥ 
तं वे सदा कामचारमनुपस्तीर्यशायिनम्‌ । बाहूपधानं शाम्यन्तं प्रशंसन्ति दिवाकसः ॥१३॥ 
भरिया ह्यभीक्ष्णं संवासो मोहत्यविचक्षणम्‌ । सा तस्य चित्तं हरति शारद भ्रमिवानिलः ॥१४॥ 


नात्यक्त्वा सुखमाप्नोति नात्यक्त्वा बिन्दते परम्‌ । नात्यक्त्वा चाभयः शेते त्यक्त्वा सव सुखी भव १५ 
महाभा० शान्तिप० श्र ° १७६। श्रीमीष्मोक्तिः ॥ 


विषयो बहलः कस्य चेतःसं्षोभदो न हि । अपि बरह्मविदां चित्त क्षोभयेत्‌ कं टुम्िनाम्‌ ।॥ १६॥ 
द्रव्येण जायते कामः कोधो द्रव्येण जायते । द्रव्येण जायते रोभो मोहो द्रव्येण जायते ॥१७॥ 
दस्रं पुरुषं दष्॒ना्यः कामातुरा अपि । स्रष्टु" नेच्छन्ति कुणपं य दत्कृमिविदूषितम्‌ ॥१९॥ 
दारिद्रयम्खनं प्रोक्तं नराणां धर्मदर्शने । दरिद्रः काुचित्कामं न इ्याजननीष्विव ॥१९॥ 
अन्नमेव विहायाऽ्यं किंशचिन्नेच्छति किचित्‌ । विवेकीव दरिद्रोऽपि कोपं न इरूते क्वचित्‌ ॥ 


राजादिभयतो नित्यं धमंराजमयात्तथा ॥ २० ॥ 
पुरा कृतानां पापानां एलमेतत्समाप्तवान्‌ । दारिद्रथं नाम किं नाम भूयस्तस्मात्परं भवेत्‌ ।॥२१॥ 


बिचार्यवं दरिद्रोऽयं रुते पातकं न॒हि ॥ २२ ॥ 
दरिद्रो धर्मविज्ञानगन्धेन रहितो हि यः। न सोपि रते पापं धम्॑ञः किं पुनः पुमान्‌ ॥२३॥ 


अक्छिद्वता ओर राञ्य मे यह अतिमहान्‌ विशेष = भेद हे चि-धनवान्‌ सदा इस प्रकार उद्विम्न रहता 
है छि जैसे सत्यु के धखर्मे प्रापो, निधन एेसा उद्धिप्र नदीं होता है ॥ १२॥ ओर सदा कामचारी = 
इच्छाजुसारगामी शय्यारहित भूमि मं सोने वाखा, बाहु रूप तक्यावाखा, शछान्तियुक्त, तिस अकि्चन 
कीदेव भी स्तुति करते हे ॥ १३॥ लक्ष्मी के साथ सदा संवास, अविवेकी छो संमोहित करता ह, 
वह लक्ष्मी उसके चित्त को इस प्रकार हरती है कि जेसे वायु शरद्‌ के मेष को हरता हं ॥ १४॥ अत 
त्याग के विना सुख नहीं पातादहै, न परन्ह्य को पातादहै;, न निभेय होकर सोतादहे, इससे सबको 
त्याग कर सुखी होवो ॥ १५ ॥ बहुत विषय किसके चित्त को क्षोभ = उद्वेग देने वाखा नदी हं? ब्रह्म 
ज्ञानिरयो के चित्त को भी वह चंचल कर सकता हे, कुटुम्ब वालों की तो बात दही क्या कहना हं १ ॥ १६॥ 
क्योकि द्रव्य से काम क्रोध खोभ मोह होतेह, उससे चित्त चंचर होता है॥ १७॥ ओर दरिद्र पुरुष 
को देखकर कामातुर स्त्रियां भी भियों से विदूषित शव के समान दूना नदीं चाहती हं ॥ १८ ॥ 
दरिद्रता धमे ज्ञान मं मनुष्यों के अञ्जन के तुल्य कष्ट गई हे, दरिद्र पुरुष जननी = माता के समान अन्य 
क्िसीस्त्रीमं भी काम दृष्टि नीं करता हे ॥१९॥ यह्‌ दरिद्र एक अन्न के बिना ओर ङुछ कभी नदी चाहता 
हे, ओर विवेकी के समान कहीं क्रोध नहीं करता हे, राजा आदि के भय से सदा काम क्रोध को स्यागता 
है, तथा धमेराज के भय से त्यागता है ॥ २० ॥ प्रथम के कयि हुए पापों छा यदह दरिद्रता रूप फर म पूणे 
पा चुका हृ, इससे भारी अन्य फट क्या होगा ? ेसा विचार कर यह दरिद्र पाप नदी करता हं ॥२१-२२॥ 
जो दरिद्र धर्मज्ञान गन्धच्श्च से भी रदित रहता दहै, सोभी भयादिसे पापनदहीकरता दहै, फिर धमेज्ञ 





पञ्चदशं सञ्चयाकिंञ्चनताप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदिता ३५५७५ 


सोभश्ास्मिन्‌ समथ स्यात्सच्शो जातवेदसा । यावद्यावदवाप्नोति ततो भूयः स इच्छति ॥२४॥ 
प्रात्मपु अर ५।६१। इत्यादि ॥ 


रत्तं च निबरत्तं च द्वेधा कर्मास्ति वैदिकम्‌ । यथाधिकारं विहितं पुरपार्थोपरुग्धये ॥२५॥। 
तत्र॒वेदोक्तविधिना स्वोचितस्रीपरिग्रहः । वित्ताजंनं च न्यायेन द्रव्ययज्ञाः सकामनाः ॥२६॥ 
वासो ग्रामे च नगरे पूर्तमिष्टं च कर्म॒यत्‌ । प्रवृत्तं तत्त॒ सकलमशान्तिङृदुदीरितम्‌ ॥२७॥। 
सीद्रव्ययोः परित्यागः कामलोभक्रधां तथा । वनवासश्च वैराग्यं तपः क्षान्तिः शमो दमः ॥२८॥ 
ब्रहमयज्ञा योगयज्ञा ज्ञानयज्ञा् सर्वशः । जपयज्ञाञ्चेति ने ! निडृत्तं कमं कीतितम्‌ ।२९॥ 
तैरोक्यां गतयो धर्म॑प्रवृत्तमचुतिषठताम्‌ । स्वर्गरोकावधि छने ! मङप्याणां मबन्ति वै ॥३०॥ 


च 


निवरत्तधर्मनिष्ठा ये योगिनश्च तपस्विनः । जनादीन्‌ यान्ति लोकांखीस्ते त त्रैरोक्यतो बहिः ॥२१॥ 
तत्त्छोकैचवर्यभोगाच्‌ शद्ते ते निजेप्सितान्‌ । दैनंदिनेऽपि प्रलये वत्तन्ते ते यथासुखम्‌ ॥२२॥ 
ब्रह्मणो द्विपराद्धन्ते तद्धोगैख्व्यसम्पदः । नश्यन्ति कालशचक्त्येव रोकास्तेषां च नारद ! ॥२२॥ 
अथैतद्‌ द्विविधं कर्म॑गुणात्मकमपि द्विज ! । कृतं चेद्विष्णसम्बद्धं निगुणं स्यात्तदा तु तत्‌ ॥३४॥ 


तत्फरं चाक्षयं स्याद्धि. स्वेशटादप्यधिकं नृणाम्‌ । भक्तास्ते भगवद्धाम यान्त्य्टादृतितः परम्‌ ॥२५॥ 

| स्केन्दपु° वैष्णवखं० वासुदेवमा° श्र ३॥ 
मर्तव्यमस्त्यवस्यं च काय एप पतिष्यति । कस्यां क्रियते गेहमनित्यभवमध्यगेः ॥३६॥ 
द्रिद्र तो कैसे कर सकता है १॥ २२॥ छोभ इस समथ धनी मेँ ही अभि तुल्य होता हे, इससे 
जितना जितना पाता जाता है, उससे अधिक ही फिर चाहता हे ॥ २४ ॥ प्रवृत्ति रूप ओर निड्त्ति रूप 
दो प्रकार के वैदिक कर्मं है, सो अथौदि रूप पुरुषा की श्राप्ति के ल्यि अधिकार योग्यता के अनुसार विदित 
है ॥ २५॥ उन दोनों मे वेद कथित विधि से अपने योग्य स्त्री का परिग्रह = विवाह न्याय से धन 
का उपार्जन, सकाम द्रव्य साध्य यज्ञ, भ्राम नगर मे वसना, इष्ट = वेदिक पूते = स्माते, कमे ये खव 
जो है, सो अशान्ति कारक प्रवृत्त कमं के गये ह ।॥ २६-२७॥ हे सुने ! स्री द्रव्य का त्याग, तथा कामः, 
क्रोध, लोम का त्याग, वन मे वास, वैराग्य, तप, क्षमा, शम, दम, ब्रह्म यज्ञ = अध्ययनादि, योगयज्ञ 
= प्राणायामादि, ज्ञानयज्ञ = विचारभ्यानादि, ये सब ओर जप, यज्ञ, निचरत्त कमे कहे गये 
|| २८-२९ ॥ हे सुने ! प्रवृत्त ध्म करने वाङ मनुष्यों की स्वग रोकपर्यन्त तीनो खोक मं गति होती हे 
॥ ३० ॥। ओर निषत्त ध्म मे स्थिर रहने वाल्ञे जो योगी, तपस्वी होते हँ बे खोग तीन खोक से बाहर 
जन, तपः, सस्य, नामक तीन छोकों मे जाते है ॥ ३१ ॥ ओर वे छोग अपने २ ईप्सित = इष्ट तत्‌ तत्‌ रोकं 
के रेरव्य भोगों को भोगते है ओर ब्रह्मा के दिनान्त मे होने वाते प्रख्यां मे भी सुखपूवंक रहते 
है | ३२॥ हे नारद्‌ ! ब्रह्मा के द्विपराद्धं नाम काल के अन्त म काकी शक्ति से ही उनके ङोक 
भोग, रेरवर्य, सम्पत्ति सब नष्ट हो जाते है | ३३॥ दे द्िज ! येही दोनों प्रकार के गुणुस्वरूष भी 
कमै यदि विष्णुसम्बद्ध = ईश्वरापेणपू्वैक निष्काम च्या जाय तो निगुण द्यो जाता हं॥ ३४॥ 
ओर उस निशे कम का फल अविनाञ्ची होता है, मलुष्यों के इष्ट फल से भो वह अधिकं फ होता 
है, वे भक्त सव प्रकृति के आठ आवरण से पर भगवान्‌ के धाम मे ( तेज-भभाव-स्वरूप मं ) प्राप्त होते दँ 
॥ ३५ ॥ मरना अवश्य है, यह देह नष्ट होगी, फिर अनित्य संघार मे रहने वाङे चश किसके खयि बनाते 


४९ तस्वाथेमणिमाला [ पञ्चमेऽहिखादिकार्डे 


यस्य मृत्यु भवेन्मित्रं पीतं वाऽखरतयत्तमम्‌ । तस्यैतदुचितं वक्तुमिदं मे इवो भविष्यति ॥२७॥ 


त स्कन्दपु* खं° १-२। ° १२।१७- लोमशोक्तिः ॥ 

¦ विमोहो नरकाय च । तस्मादथमनर्थाख्यं मोक्षा वूरतस्त्यजेत्‌ ॥३८॥ 
अर्थानामजंने दुःखमञजितानां च रक्षणे । नारो दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थो दुःखभाजनम्‌ ॥२९॥ 
स्कन्दपु° खं० ६। श्र ° १८९५ ॥ 

शरीरं मृत्युसंयुक्तं जीवितं चातिचश्चलम्‌ । राजादिमि धनं बाध्यं सम्पदः क्षणभङ्कराः ॥४०॥ 
असारभूते संसारे नानादुःखसमन्विते । विश्वासो नाऽत्र कतंव्यो निधितगृत्युसड्छुले ॥४१॥ 
नारदीयपु° श्र° ३४ ॥ 

नद्न्यो जुषतो जष्यान्‌ इद्धि्रंशोरजोयुणः । श्रीमदाद मिजात्यादि यंत्र॒सखीद्युतमासवः ॥४२॥ 
हन्यन्ते पशवो यत्र॒ निर्दयेरजितात्मभिः । मन्यमानैरिमं देहमजरागत्यु नश्वरम्‌ ॥४३॥ 
देवसजज्ञतमप्यन्ते छृमिविडमस्मसच्ज्ञितम्‌ । भूतधुक्‌ तत्कृते स्वाथं किं वेद निरयो यतः ॥४४॥ 
देहः किमन्नदातुः स्वं निपेक्त मातुरेव वा । मातु; पितु बां बकिनः करेतुरग्नः नोऽपि वा ॥४५॥ 
एवं साधारणं देहमव्यक्तम्रभवाप्ययम्‌ । को विद्वानात्मसात्कृत्वा दन्ति अन्ततेऽसतः ॥४६॥ 
असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्थं परमाञ्जनम्‌ । आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते ॥४७॥ 
यथा कण्टकिद्धाङ्गो जन्तो नेच्छसि तां व्यथाम्‌। जीवसाम्यं गते लिङ्गे नं तथाऽविद्धकण्टकः ॥४८॥ 


है १ ॥ ३६ ॥ खत्यु जिख का मित्र हो, वा जिस ने उत्तम अग्रत पी छया हो, उसी का यदह कहना उचित हे 
कि यह वस्तु मेरे पास कल्ह्‌ रहेगी ॥३७॥ धन सम्पत्ति विमोह के खयि होती है, ओर विमोह नरक का हेतु 
होता है, इससे मोक्षार्थी अनथेनामक अथं को दूर से त्यागे ॥ ३८ ॥ अर्थो के अजेन मेंदुःख दहै, तथा 
अर्जित की रक्षाम दुःख दहे, नाञ्च मे ओर व्यय = खचेमं भीदुःख दही दहै, अतः दुःखखका पात्रही अ 
हे, इससे धिकार योग्य है ॥ ३९ ॥ शरीर मृत्यु से संयुक्त है, जीवन अत्यन्त चव्वछ है, राजा आदि से 
घन बाधित होता है, सम्पत्तियां क्षणमभंरार हे, इससे असार स्वरूप नाना दुःखयुक्त, निध्ितभूत्यु से 
व्याघ्र इस संसार मं विदवास नदी करने लायक है ॥ ४०-४१ ॥ जोष्य = प्रिय, सेञ्य, विषयों को सेवने 
वाङ के श्री धन मद्‌ से अन्य अभिजात्यादि ( रीनता पाण्डित्यादि ) रजोगुण वैसा बुद्धि का नाञ्ञक 
नदीं है, कि जैसा श्रीमद है, जिस श्रीमद मे ज्ञी जुज, आसव = मद, प्राप्र होते दहै, ओर जिसमे निदैय 
अजितात्मा ओर इस नदवर दे को अजरामर मानने वाछों से पट मारे जाते है | ४२-४३ ॥ देव नाम 
वाटी भी यह देह अन्त मे छरमि विष्ठा भस्म नाम वारी हो जाती ह, उस देह के लिये प्राणियों से द्रोह करने 
वाडा अपना स्वार्थ भी क्या समञ्चता है १ ( अथौत्‌ नदी समश्चता ह ) जिस भूत द्रोदसे नरक होता ह 
॥ ४४ ॥ यह देह तो अन्न दाता का स्व = निज धन रहै, या मातावापिताकाटहै, या माताके पिताका दहै; 
या वली रक्षक कादहै, या क्रेता का, वा अभिका, वा कत्ता का दासः दाह्य, भक्ष्य है । ४५ ॥ इस प्रकार के 
साधारण ( बहत का अज्ञ रूप ) अव्यक्त से उत्पत्ति प्रख्य वाली देह को अपना मान कर, असत्‌ पुरुष के 
बिना कौन विद्धान्‌ प्राणी का हनन कर सकता दै ? ॥ ४६॥ श्रीमदान्ध असत्‌ पुरुष के छ्यि दरिद्रता परम 
अंजनरूप है, जिससे केवर दरिद्र ही अपने समान सब प्राणिरों को देखता दै ॥ ४७ ॥ जैसे काटो से 
भेधित अंग वाला किसी हेतु से जीव की तुल्यता को जानने पर अन्य प्राणी को भी उस व्यथा = पीडाकी 


पञ्चदशे सञ्चयाकिञ्चनताप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता ३५७ 


दरिद्र निरहंस्तम्भो अक्तः सवंमदैरिह । च्छं यच्च्छयाऽऽप्रोति तद्धि. तस्य परं तपः ॥४९॥ 
नित्यं क्षतक्षामदेदस्य दरिद्रस्या्काडिक्षणः। इन्द्ियाण्यनुष्यन्ति सापि बिनिवत्तेते ॥५०॥ 


दरिद्रस्येव युज्यन्ते साधवः समदक्विनः। सद्भिः धिणोति तं तपं तत आराद्धि शछद्धयति ॥५१॥ 
भागव० स्क० १०।१०] नारदोक्तिः ॥ 


सुखमैन्द्रियकं राजन्‌ ! स्वगे नरक एव च । देहिनां यद्यथा दुःखं तस्मान्नेच्छत तद्‌ बुधः ॥५२॥ 
दषट्ठा॒ चखियं देवमायां तद्धावैरजितेन्द्रियः । प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नो पतङ्गवत्‌ ॥५२॥ 
योषिद्धिरण्याभरणाम्बरादिद्रव्येषु मायारचितेषु मूढः । 

प्रलोभितात्मा द्यपभोगवबुद्धया पतङ्गवन्नश्यति नष्टटष्टिः ॥ ५४ ॥ 

सायन्तनं उवस्तनं वा न सङ्गृह्णीत भक्षकः । मक्षिका इव सड्ग्रह््‌ सह तन विनश्यति ॥५५॥ 


पदापि युवतीं भिक्ष नं स्प्ररोदारवीमपि । स्प्रशन्‌ करीव बद्धयेत करिण्या अङ्गसङ्गतः ॥५६॥ 
भागवतस्क ° ११।८ ॥ दत्तात्रेयोक्तिः ॥ 


परिग्रहो हि . दुःखाय यद्यस्परियतमं चृणाम्‌ । अनन्तं सुखमाप्नोति तद्िदवान्‌ यस्त्वकिथ्चनः ॥५७॥ 
एकचार्यनिकेतः स्यादप्रमत्तो गुहाश्चयः । अलच्त्यमाण आचारे यनिरेकोऽल्यभाषणः ॥५८॥ 
गृहाऽऽरम्भो हि दुखाय त्रिषलश्वाध्रवात्मनः । सपः परकृतं वेरम प्रविश्य सुखमेधते ॥५९॥ 
यत्र॒ यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकलं धिया । स्नेहाद्‌ देषाद्‌ भयाद्वापि याति तत्तत्स्वरूपताम्‌॥ ६ ०॥ 
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च्छा नदीं करता हे ।। ४८ ॥ अहङ्कार अनग्रता से रदित सव मद्‌ से युक्त दरिद्र इस संसार मं यचच्छा- 
देवयोग से छच्छः- कष्ट पातादहे, सो उस का परम तप दहै ।॥ ४९॥ सदा भूख से छकरा देहवाङे अन्न के 
इच्छक दरिद्र की इन्द्रियां शुष्क हो जाती हँ ओर हिंसा भी निचत्त हो जाती हे ॥ ५० ॥ दहिसादि रदित 
द्रिद्रको दी समद साधु मिते हे, फिर वह सत्पुरुषो द्वारा उस ठष्णा को न्च करता दहे, उस के वाद्‌ 
शीघ्र दी शद्ध होता हं ॥ ५१ ॥ हे राजन्‌ ! दुःख के समान जो एेन्द्रियक = इन्द्रिय जन्य सुख देदी को स्वगे 
ओर नरक मे भी होते ह, अतः दुःख के समान उस सुख की इच्छा पण्डित नहीं करे ॥ ५२॥ देव की 
मायारूप स्री को देख कर, ओर उस के भावों = चेष्टादि से प्रलोभित होकर अजितेन्द्रिय पुरुष अन्धतम 

= मोह नरकादि में अच्नि मे पतंग तुल्य गिरता हं ॥ ५३ ॥ माया रचित स्री सुवणे भूषण वल्ञादि रूप 
द्रव्य मे उपभोग बुद्धि से प्रखोभित मन वाखा मृदु विवेकं दृष्टि से रहित होकर पतंग के समान नष्ट 
होता हं ॥ ५४ ॥ भिष्चुक=संन्यासी सायंकाल ओर दूसरे दिन सवेरे के च्यि भिक्षादि का संम्रह नही 
करे, संग्रह करने पर मधुमक्खी के समान संचित वस्तु सहित नष्ट होता हे ॥ ५५॥ संन्यासी पैर 
सेभी युवती का स्पञ्लौ नदीं करे, चाहे वह ख्क्ड़ी की ही क्योंन दहो, उसका स्पशं करता हुआ वह 
हस्तिनी के अंगकेसंगसे हाथी के समान वेध जाता है॥ ५६॥ जो २ अतिभ्रिय वस्तु हं, उनका संग्रह 
मनुष्यों के दुःख के चयि हें, ओर जो अकिक्वन = संग्रह रहित, उस परिग्रह के दुःख का तथा आत्मतत्व का 
ज्ञाता है, सो अनन्त सुख पाता है ॥ ५७ ॥ सुनि एकाकी विचरने वाखा, नियत निकेत = गृह रहित 
प्रमाद रहित, गुफा निवासी गृहाज्ञायी, आचारो से अलक््यमाण = अज्ञेय, एकाकी, अल्पभाषी 
हो ॥ ५८ ॥ अधरुवात्मा नश्वर देहवाठे के गृह काआरम्भ भी दुःखके खयि है, ओौर निष्फलदै 
सपे अन्यकरृत घरमे भी प्रविष्टहोकर सुख से बढता हं ॥ ५९ ॥ देही सकल = एकाग्र मन को बुद्धि से 


३५८ तस्वाथेमणिमाला [ पञ्चमेऽदिंसादिकाणड 


कीटः पेशस्कृतं ध्यायन्‌ ङडयां तेन प्रवेशितः । याति तत्सात्मतां राजन्‌ ! पूवंरूपमसंत्यजन्‌ ॥६१॥ 
भागवतस्क> ११।६ ॥ 


त्यजतः सथ्चयान्‌ सवान्‌ यान्ति नादषपद्रवाः। न हि सश्चयवान्‌ कथिद्‌ दश्यते निरुपद्रवः ॥६२॥ 
अकिश्चनत्वं राज्यं च तुर्या समतोलयत्‌ । अकिश्चनत्वमधिकं राज्यादपि हितात्मनः ॥६३॥ 
पद्मपु° खं १।१६। श्रीवसिष्टोक्तिः । 
अनर्थो ब्राह्मणस्यैष यस्त्वर्थनिचयो महान्‌ । अथंसम्पद्िमोहाय विमोहो नरकाय च ॥ 
तस्मादथंमनर्थाख्य श्रेयो दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
यस्य॒ धमर्थिमथेहा तस्यानीहा गरीयसी । प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य ॒दृरादस्पशनं वरम्‌ ॥६५॥ 
योर्शयेन साध्यते धर्मः क्षयिष्णः स प्रकी्तितः । यः पराथ परित्यागः सोऽक्षयो अुक्तिक्षणः ॥६६॥ 
पद्मपु* खं° १।१९। शीकश्यपोक्तिः ॥ 
असुखे सुखमारोप्य बिषयेऽज्ञानतो नरः । करोति सकर कमं तत्फरं चावशोऽ्ुते ॥६७॥ 
अहो मायाऽऽवृतो लोकः स्वात्मानन्दमहोदधिम्‌ । विहाय विवशः क्षुद्रे रमते किं वदामि तम्‌ ॥६८॥ 
तस्मान्मायामयं भोगमसारमखिलं नरः । विहाय विमरं नित्यमात्मानन्दं समाश्रयेत्‌ ॥६९॥ 
सूतसंहि° ज्ञानयोगखं० ० ८४४। इत्यादि ॥ 
अज्ञाने सति रागदया ध्माधरमो च तद्वशात्‌ । ध्माधर्मवशात्पंसां. शरीरयुपजायते ॥ 


भ जः ज ह 





जहाँ २ स्थिर करता है, स्नेह, वा देष, वा भय से मन को जाँ २ धरता है, तत्तत्‌ रूपता को प्राप्न होता है, 
अतः गृहादि मं मन को नहीं खगा कर हरि आत्मामं छगाना चाहिये ॥ ६० ॥ पेशचस्करृत = भृङ्ग से 
छ्ड़ी = कटी मे प्रवेशित कीट भथ से उस शृङ्ग का ध्यान करता हुआ, पूर्वरूप = देह को नी 
त्यागता हआ भी उस श्ङ्ग॒रूपता को प्राप्न होता है. देह व्याग कर ध्यानीको हरि रूपता आदिमे 
कहना क्या ह { ॥ &१॥ सव सद्यो को त्यागने वाङे के सव उपद्रव नष्ट हो जाते है ओर संचय 
वाखा कोड भी निरुपद्रव नीं दीखता दहै॥ ६२ ॥ अकिञ्चनता ओौर राज्य को तुखा-तराज्जु से 
खम्यग्‌ तोला तो दितात्मा का राज्य से अधिक अच्व्िनस्व हुआ ॥ ६३॥ अथं का जो महान्‌ सच्चय 
है, सो ब्राह्मण के स्यि अनर्थं रूप है, क्योंकि अथै की सम्पत्ति बृद्धि विमोह के च्यि होती 
दै, ओर विमोह नरक का हेतुहै॥ ६४॥ जिसको धर्मं के ल्यि भी धन की इच्छा हो, उसको 
मी अनिच्छा ही श्रेष्ठ है, पंक खा कर धोने से भला है कि दूर स्थितिसे पंक का स्पशौही 
नहीं किया जाय ॥ &५ ॥ धन से जो धमं सिद्ध होतादहै, सो विनरइवर कहा गया है, जो 
पराथ मे परित्याग हे, सो युक्ति स्वरूप अक्षय है ॥ ६६ ॥ असुख स्वरूप संसार विषय मे अज्ञान 
से खख का आरोप = भ्रम कल्पना करके मनुष्य क्म करता है, फिर विवज्च होकर उस्छा फल 
मोगता है ॥ ६७ ॥ आश्वये है किं माया से भादृत विवश्च रोक आत्माऽऽनन्दप महान्‌ समुद्र 
कों त्याग कर क्षुद्र = ठुच्छ विषयादि मे रमता दै, उसको क्या कहा जाय ? ॥ ६८ ॥ अतः उचित है 
कि मनुष्य मायामय असार सब भोगों को त्यागकर निर्मल नित्य आत्मानन्द का आश्रया करे 
॥ ६९ ॥ अज्ञान रहने से राग द्वेषादि होते हैँ, उससे धमधम -पुण्ध पाप होते है, उससे पुरुषो के 
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ज्ञानेनैव निवृत्तिः स्यादज्ञानस्य न कमंणा ॥ ७० ॥ सूतकं ° ज्ञा° त्र ° १०।३२ ॥ 
कुरङ्गमातङ्गपतङ्कभङ्गमीना हताः पञ्चभिरेव पञ्च । 

एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पञ्चभिरेव पश्च ॥७१॥ 

गमे व्याधौ इमशाने च पुराणे या मति भ॑वेत्‌ । सा यदि स्थिरतां याति को न मुच्येत बन्धनात्‌७२ ग° पु ०॥ 
नश्यति विपुलमतेरपि बुद्धिः पुरुषस्य मन्दविभवस्य | ध्रतलवणतेलतण्डरवश्चेन्धनचिन्तया सततम्‌७३५.तं 
अ्नदोपेण चित्तस्य कालुध्यं सवदा भवेत्‌ । कलुषादृष्टचित्तानां धमः सम्यग्‌ न भासते ॥७४॥ 
इष्छृतं सक्रलं नृणामन्नाधारे व्यवस्थितम्‌ । तस्य॒ प्रतिग्रहं ऊुयान्नापरीश््य कथश्चन ।७५॥ 


अकतंव्यं न कतव्य प्राणैः कण्ठगतैरपि । कर्तव्यमेव कतव्य प्राणैः कण्टगतैरपि।।७६।परा०स्म्‌०॥ 
घनप्रासा 
पूज्यते यदपूज्योऽपि यदगम्योऽपि गम्यते । वन्यते यदवन्योऽपि स प्रभावो धनस्य च ॥७७।॥ 
अशनादिन्द्रियाणीव स्युः कार्याण्यलिलान्यपि । एतस्मात्कारणादित्तं  सवंसाधनयुच्यते ॥७८॥ 
स्कन्दुपु° नागरखं ६।१५५।४६-४७ |` 
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संसृत व्यवहाराय सारभूतं धनं स्यतम्‌ । अतो यतेत तत्माप्त्ये नरो दयुपायसाहसैः ॥७९॥ 
अथस्य पुरूपो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । अतोऽर्थाय यतेतेव सवदा यत्नमास्थितः ॥८०॥ 
शुक्रनी° क २।१७६। अ ° ४१२८३ ॥ 
५ वत्तन्ते 
अर्थेभ्यो हि विब्रद्धेभ्यः सम्भृतेभ्यस्ततस्ततः । क्रियाः सर्वाः प्रवततन्ते पवंतेभ्य इवापगाः ॥८१॥ 

















रारीर उत्पन्न होते है, तहां ज्ञान से ही अज्ञान की निडृत्ति होगी. कम से नदी ॥ ७० ॥ अज्ञान प्रमादादि 
से पंच विषयों मं एक २ विषय से = शब्दादि मे आसक्तिसे मृग, हाथी, पतंग, शङ्क ओर मीन 
मलस्य, ये पांच मारे जाते है तो वह प्रमादी कैसे नदीं मारा जायगा १ छिजो पेच इन्द्रियों से पर्वों 
विषयों को सेवता हे ॥ ७१॥ गभे, रोग, इमञ्चान ओर पुराण श्रवण काठ मे जो बुद्धि होती दै, वह्‌ बुद्धि 
यदि स्थिरताको प्राप्रहो, तो संग संग्रहादि रूप बन्धन से कौन न मुक्त होगा ?॥ ५२॥ अल्प विभव 
वाले, विपुर = विश्चाङमति वाङ पुरुष की मी बुद्धि सदा धृत ख्वणादि की चिन्ता से नष्ट होती है 
।॥ ५३ ।| अन्न के दोष से सदा चित्त की मलिनता होती है, ओर टटुष-पाप आद्ष्ट = वज्ञीटत चित्त 
वाों को धमे सम्यग्‌ नहीं मासता हं ॥ ७४ ॥ मनुष्यों के सब दुष्कृत, पाप से = अन्याय से, उपार्जित 
अन्न रूप आधार में व्यवस्थित रहता है, इससे परीक्षा विचार च्ियि बिना उस अन्न का किसी प्रकार 
प्रतिग्रह = स्वीकार संग्रह नदीं करे ॥ ५५॥ कण्ठगत प्राणों से अकतेव्य=पाप नहीं करना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
धन प्रंसा-धन का यह प्रभाव हे छि धन से अपूञ्य भी पूज्य, अगम्य = अभ्राप्य गम्य, अबन्य भी 
वन्दनीय होता है ॥५७॥ भोजन से इन्द्रिय पुष्टि क समान धन से सब कायं होते है, इस कारण से वित्त सखव 
साधन रूप कदा गया हे ॥५७८॥ संसार मं व्यवहार के ल्यि सारस्वरूप.धन टी कदा गया हे, इससे उस की 
भ्ाप्ति के लिय उपाय ओर सास = धृष्टता से मनुष्य यन करे ॥ ५९॥ अथं के अधीन पुरुष है, पुरष के 
अधीन अथे नहीं है, इससे यत्न मे स्थिर होकर अथ के किये खदा ही यत्न करे ॥ ८० ॥ तत्तत्‌ स्थानादि 
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अथाद्धमंश्च कामश्च स्वर्ग्चैव नराधिप ! । प्राणयात्रापि लोकस्य विना यथं न सिद्धयति ॥८२॥ 
अर्थेन च॒ विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेधसः । विच्छियन्ते क्रियाः सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥८३॥ 
यः ङृशाथः छृद्गवः दछरभत्यः इृशातिथिः । स वै राजन्‌ ! कृशो नाम न शरीरकृशः कशः ॥८४॥ 
अध्येतव्या त्रयी नित्यं भवितव्य विपधिता । सवथा धनमादाय यष्टव्यश्चापि यत्नतः ॥८५॥ 

महाभा० शां० १० त° ८।१६। इत्यादि ॥ 


अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्य चित्‌ । इति सत्यं महाराज ! बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ॥८६॥ 
महाभा० भीष्मप० श्र° ४३।४३ | 

धनमाहुः परं धमं धने सवं प्रतिष्टितम्‌ । जीवन्ति धनिनो रोके मृता ये त्वधना नराः॥८७॥ 
महाभा० उद्योगप° श्र° ७२।२३॥ 
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धनवान्‌ के सर्वः सर्वत्र सवदा । प्रथ॒त्वं धनमूलं दहि राज्ञामप्युपजायते ॥८८॥ 
ब्रह्म्नोऽपि नरः पूज्यो यस्यास्ति बिपुल धनम्‌ । शशिना त॒ल्यवंशोऽपि निधनः परिभूयते ॥८९॥ 
हितोपदे° भित्रला० १२२ सुद्टदभे० ३॥ 

द्रिं दुःखसम्पन्नं पापिनं प्रवदन्त्यतः । श्रीमन्तं सुलसम्पन्नं पुण्यात्मानं च लोकिकाः ।॥९०॥ 
निर्धनं सवं एवैते सवसन्तं पुरुतः स्थितम्‌ । अवजानन्ति भित्रा्या मानवा धनगर्विंताः ॥९१॥ 


छल शीलं तथा विद्या गुणा नाना विधा अपि । निधनस्य न कायाय क्षमन्ते शववत्‌ स्थिताः ॥९२॥ 
द्रात्मपु° श्र १०।६०० -८-६ ॥ 


== - - -- -- ~ ~~ 








== - ~~~ ~ ~ -~-- ~ --* 


से श्राप्त बृद्धिथुक्त अर्थो से पवैतों से नदी की नाई सव क्रिया प्रवृत्त सिद्ध होती हँ ।। ८१॥ हे नराधिप! 
अर्थं से धमं काम ओर स्वगे होते ओर अथे के विना प्राणयात्रा = (जीवनोपाय) भी खोक की नही 
सिद्ध होती ह ॥ ८२ ॥ अथं से रदित अल्पबुद्धि मचुष्य की ग्रीष्म में तुच्छ नदियों के खमान सव क्रिया 
विच्छिन्न हो जाती है ॥ ८३ ॥ जो कोड कृञ्च = अल्प धन, ग, भ्रत्य, अतिथि वाखा दहै, दे राजन्‌ ! वही 
कृञ हे, श्च शरीर वाला कृञ्च नदी है ॥ ८४ ॥ तीन वेद अव्रङ्य पदृना चाहिये, विद्धान्‌ होना चादिये, धन 
को स्वैथा प्राप्त करना चाहिये ओर अति यत्न से यज्ञ करना चाहिये ॥ ८५ ॥ हे महाराज ! अथे का 
पुष दास है, ओर अथं किसी का दास नहीं है, यह बात सत्य ही है, क्योकि मे = भीष्म भी अथं द्वारा 
कौरव = दुर्योधनादि से बद्ध ह ।। ८६॥ धन को उत्तम धम कहते हँ धन मे सव जगत्‌ स्थिर है, लोक 
मे धनी सव जीते हे, जो धन रहित हँ सो मृतक ह ।। ८७ ॥ खोक मेँ सव्र धनी सवत्र सदा बी होते हं 
राजाओं छी प्रभुता भी धनमूखक ही होती है ॥ ८८ ॥ जिस को वहूत घन हं सो ब्रह्मघाती होता हज भी 
पूज्य है, ओर चन्द्र के समान उञ्वर वज्ञ वाखा भी निधेन अनादृत होता हे ॥ ८९ ॥ इसीसे दुःख युक्त 
दरिद्र को खौछिक जन पापी कते हं, ओर सुखयुक्त धनी को पुण्यात्मा कते हे ॥ ९० ॥ धन के गवे वाछे 
मित्रादि ये सव मनुष्य, इवास ठेते हुए आगे स्थिर निधेन का अनादर करते हे ॥ ९१ ॥ निधन के छु 
शीर विद्या नाना प्रकार के गुण भी ज्व = सुरदा के समान स्थिर रहते भी कायेके लि्यि समथ नीं 


होते हे ॥ ९२ ॥ 
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वाणी दर्दरस्य छमा हिताऽपि द्र्थेन शब्देन च सम्प्रयुक्ता । 

न शोभते वित्तवतः समीपे भेरीनिनादोपहतेव वीणा ॥९२॥ 

हतुप्माणयुक्तं वाक्यं न श्रूयते दरिद्रस्य । अप्यतिपरुषमसत्यं पूज्यं वाक्यं स्द्धस्य ॥९४।७२. ॥ 
इति पक्छंदञ्चं सव्याक्द्वनतानामकं भ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ सितान्नादाने दोषः ॥ १६ ॥ 
अन्नसश्चयशीलो हि युङ्क्तेऽदन््यैव यो नरः । स मृत्यो वंशतामेति दक्वा मृत्यो विंुच्यते॥ १॥ यतः- 
न वा उ देवाः क्षुधमिदधं ददुरुताश्ितयुपगच्छन्ति मृत्यवः । 
उतो रयिः प्रणतो नोपदस्यत्युतापृणन्‌ मरितारं न विन्दते ॥ २ ॥ 
य आघ्राय चकमानाय पित्वोऽन्नवानृत्सन्‌ रणठितायोपजग्युषे । 
स्थिरं मनः कृणते सेवते पुरोऽतोऽचित्स मडितारं न विन्दते ॥ ३ ॥ 
स॒ इद्‌ भोजो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कशाय । 
अरमस्मे भवति यामाहूता उतापरीषु कृणएते सखायम्‌ ॥४॥ °वे म० १० श्रनुवा° १०। स्‌° ११७।९-३॥ 
नस सखायो न ददाति सस्ये सचाथुवे सचमानाय पित्वः। 
अपास्मात्प्रयान्न तदोको अस्ति परणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ॥ ५ ॥ 


अथं ओर शब्द से सम्यग्‌ प्रयुक्त शभ हित भी दरिद्र की वाणी धनी के समीप मं नगाडे 
के शब्द्‌ से उपहत वीणा के समान नहीं शोभती दहे॥ ९३1 हेतु ओौर प्रमाण सहित भी दण््रिका 
वाक्य नदीं सुना जाता दै, ओर धनी का अति क्रूर असत्य वाक्य भी पूज्य श्राव्य होता हे।॥ ९४॥ 
पन्द्रहवां सच्वयाकिद्वनतानामकप्रकरण समाप्त ॥ ` 
अथ सख्ितान्नादान दोष--अन्न संचय के स्वभाव वाला जो मलुष्य अतिथि आदि को दिये बिना 
ही भोजन करतादहै,साग्त्यु की वश्चता को प्राप्त होता दहे, ओर अन्न दे कर कुमृत्यु से मुक्त होता हे ॥ १॥ 
देवों ने मचुष्यों को श्चुधा नदी दी हे, किन्तु 'बधमित्‌' ष्षुधारूप बधमेव = बध ददी दिया है, ेसी घा 
को अन्नदान से जो निब्त्त करता है, सो दाता हे, ओर जो दिये बिना खाता है, उस (आशचितं'=अन्न आदि 
खाते भोगते हृए-को भी मृत्यु प्राप्न होती ही है । ओर एणएत्‌ = देने वाे का रयि = विभव धन नष्ट. नीं 
होता है, ओर “अप्रणन्‌' = नहीं देता हुआ मचुष्य कीं भी “मडिता' = सुखदाता को. नदी पाता है ॥ २॥ 
जो अन्नवाखा होता हुआ भी "पितु! = अन्न को 'चकमान' = चाहने वाङे “आघ नदुबेङ, ^रफितः=दरिद्रता 
से पीडित, 'उपजगमुष' = गृहागत के प्रति दान नीं देने म मन को स्थिर करता है, ओर उसके अगे्मेद्ी 
आप भोगों को भोगता है, सो कीं सुख दाता को नदीं पाता है ।॥ ३॥ वही “भोजः = दाता पार्क है, जो 
“गृहवे” = प्रतिग्रहीता अन्नेच्छुक छरड “चरते, = गृहागत को अन्न देता हे, ओर भ्यामाहूतो' = जिस यज्ञ मं 
दान देता है, सो यज्ञ पृण होता है, ओर उस यज्ञ से “अरः = अं पूणे इस पुरुष के खव्यि फड होता है । 
ओर “अपरीषु'=शन्रु की सेनाओं मे, वह्‌ दाता सब को अपना सखा = मित्र कर ठेता हे 1 ४ ॥ “सचासुवेः 
== सदा सहवासी (सचमानः = सेवमान भिन्न को भी जो अन्न नहीं देता है, सो मिन्न नरह होता है, इख 





~~ ~ ~~ = ~~, ~ = -~ ~~ ~ - = - ~ ~~~ --~--~ ~~ 


३९९ तच््वाथंमणिमाला [ पञ्चमेऽदिसादिकाण्डे 


मोषमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं वीमि बध इत्‌ स तस्य । 


© 8 ~ < ~ 
नायंमनं पष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥ ६ ॥ गवे मं° १०।१०।११७।४-६॥ 


अघं स केबलं शुङ्क्तं यः पचत्यात्मकारणात्‌ । यज्ञशिष्टाशनं दयेतत्सतामन्नं विधीयते ॥७॥ 
मनु° श्र° ३।११८॥ 


यज्ञशिष्टागतथजो यान्ति बहमसनातनम्‌ । नायं रोकोऽस्त्ययज्ञस्य तोऽन्यः डरुसत्तम ! ॥८॥ 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो भच्यन्ते सवं किस्विषेः । शज्ञते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यातमकारणात्‌ ॥९॥ 
ऋषियज्ञं देवयज्ञं १ १ मगवद्भीता° ° ४।३१। श्र° २।१२॥ 
ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा । तरयज्ञं पितयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ।१०॥ म श्र ५।२९॥ 


अन्नहीनो दहेदरा्टं मन्त्रहीनस्तु ऋविजः । दातारं दक्षिणाहीनो नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥११॥ 
स्कन्दपु° खं ° ५-३ श्र° ३३।२७॥ 


देवताऽतिथिग्त्यानां पितृणामात्मनश्च यः । न निवपति पञ्चानागुच्छवसन स जीवति ॥१२॥ 
` इति षोडञ्यं सद्ितान्नादानदोषभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ मनु° श्र° ३।७२॥ 





अदाता से बष्ट भिन्न वियुक्त होता है अन्यत्र जाता है, तो अब वह्‌ इसका “ओक = आश्रय नहं है, इससे 
वह अन्य दाता रूप (अरण! = स्वामी की दी इच्छा करेगा ॥ ५ ॥ अभ्रचेता = प्रश्ष्ट ज्ञान रदित अविवेकी 
(मोघ, = व्यथं ही अन्न छो प्राप्त करता है, यह सत्य दी कहता हूँ कि वह अन्न का छाभ उसका वध ही है, 
क्यों कि वह अयमा = सूयं पिठ आदि देवों को नहीं पोषता है न भित्र को ही पोषता है, इससे केव 
अपने खाने वाटा केवल. अधघरूप दही होता है ॥ ६ ॥ जो केवल अपने ही लियि भोजन पकाता दहै, 
सो केवङ अघ ही खाता है, यज्ञ से बचा हुआ भोजन सत्पुरुषा का विदित अन्न है ॥ ७ ॥ द्रन्ययन्न, 
तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाभ्याययज्ञ, ज्ञानयज्न के यथाशक्ति अवुष्ठान से अवशिष्ट जो समय उस्म यज्ञं 
के अवशिष्ट अन्नफडादि रूप अमृत को भोगनेवारे अन्तःकरण की गुद्धि आदि द्वारा ज्ञान पाकर 
सनातन = नित्य ज्रह्म को प्राप्र होते हँ = मुक्त होते हैँ ओर हे ऊरुसत्तम ! उन यज्ञोमे से जिख को एकं 
भी यज्ञ नहीं है, उस अयज्ञ पुरुष को यह्‌ सवेसाधारण खोक भी सुख।वह नो है, अन्य उत्तम खोक 
तो कैसे हो सकता है † ॥ ८ ॥ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पिठ्यज्ञ, भूतयज्ञ, ब्यज्ञ, फे अनुष्ठान से अवशिष्ट 
अस्रततुल्य अन्न के खाने के स्वभाव वाछे गृहस्थ पच्च सूना = वध स्थानों के पापों सरे तथा अन्य सब 
पापों से युक्त होते हे । ओर जो कोद केवर अपने ही च्यि रसोई पकाते हँ, सो पा पयुक्तं होकर पाप 
के फट को ही भोगते हेँ।॥ ९॥ इसख्यि ऋषियन्न = अभ्ययनाध्यापनादि, देवयज्ञ = अग्निहोत्रादि, 
भूतयज्ञ = प्राणियों को अन्नदानादि, चयज्ञ = अतिथि सत्कारादि, पिद्धयज्ञ = माता पिता आदि को तप्त 
करना आदि रूप यज्ञं को यथाशक्ति कभी नदीं त्यागे ॥ १०॥ परन्तु द्रव्य साध्य सकाम यज्ञ यदि 
उचित अन्न से हीन होता है, तो राट्‌ =देश को जाता है, उचित मन्त्र से हीन होता है तो ऋत्विक्‌ को 
नष्ट करता हे, दक्षिणा से हीन होने पर यज्ञम दाता को जखाता हे, इससे विधि अंगादि से हीन सकाम 
यज्ञ के समान कोई शत्रु नदीं है, इस से सावधानी से अनुष्ठेय है ॥ ११॥ विष्न के भयादि से जो यज्ञ 
ही नष्टीं करता है, इससे देव प्राणी दास माता पिता बद्ध अनाथादि को अन्न नहीं देता है, न अपनी 
आत्मा को उचित भोग देता हे, सो ऊ्वैदइवास केता हआ भी जीवित नीं है, इससे सफर जीवन के 
खिये अन्न रहने पर देवादि को भी अवश्य अन्न देना गृहस्थ का धमै है । विध्न का भय दहो तो निष्काम 
कमे कतेव्य है इत्यादि ॥ १२॥ सोखहवां सच्चितान्नादानदोषभ्रकरण समाप्त ॥ 


सप्तदशं यज्ञप्रकरणंम्‌ ] दहिन्दीमीषालुवादसदिता ३६६ 


अथ यज्ञः ॥ १७॥ । 
यजनं नाम यदज्ञः सोऽपि मोक्षाय कल्पते । चि्तछयद्धया द्यकामस्य हिंसागवादिवर्जितः ॥ १॥ 
स्यात्स्वर्गाय सकामस्य कामार्थप्रतिलन्धये । विधिहीनस्त्वनथांय दम्भादिसदितस्य च ॥(२॥ 
अनुष्ठेयो विवेकेन ज्ञात्वैव विदुषा सदा । वेदादिषु हि दटोऽसौ बहुशाखासमन्वितः ॥३॥ 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ ४ ॥ ऋगवे°्र्ट०र वगं २२ म०५० ॥ 
त्रिसप्र॒ यद्‌ गुह्यानि त्वे इत्पदा विदननिहिता यज्ञियासः । 
तेभी रन्ते अमृतं सजोषाः प्च स्थातु रथं च पाहि ॥ ५॥ 
त्रथवेवे° कां ७।१।५॥ ° वे° मण्ड ° १।७।६।१६॥ ऋगवे° १।१२।८।६।२।५।१८ ॥ 
नाकस्य पृष्टे अधितिष्ठन्ति भितो यः परणाति सह देवेषु गच्छति । 
तस्मा आपो धरतमर्षन्ति सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा ॥ £ ॥ 
दक्षिणावतामिदिमानि चित्रा दक्षिणावतां दिवि घरयांसः। 
दक्षिणावन्तो अम्रतं भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रतिरन्त आयुः ॥ ७ ॥ 
मा प्रणन्तो दुरितमेन आरन्‌ मा जारिषुः घछूरयः यव्रतासः। 
अन्यस्तेषां परिधिरस्त॒ कथिदप्रिणन्तममिसंयन्त॒ शोकाः ॥ ८ ॥ 
ऋग्वे ° मण्ड ० १।१८।५।५-&-७ । श्रनुवा० २ वगं १० ॥ 


[भ 
[रि सो ~ -- = == 


अथ यज्ञ यजन = देवपूजा दानादि रूप जो प्रसिद्ध यज्ञ है, सो.भी अकामी के चित्त की शुद्धि 
के द्वारा मोक्ष के ल्यि समंद, कि जो यज्ञ हिंसा गवौदि से रहित होता है॥ १॥ सकाम का यज्ञ स्वग 
के च्यि ओर काम अर्थंकीप्राप्चिकेष्िदहोता है, ओर विधि से रदित तथा दस्भादि सित का यज्ञ 
अनथ के च्थिदहोतादहै॥२॥ वेदादि में देखा सुना गया बहत शाखा विस्ता रयुक्त वह यज्ञ विवेक ज्ञान 
से समश्च कर के विद्धान्‌ से सदा कतैव्य है ॥ ३ ॥ भावौ देव यजमान ओर वतेमान देव इन्द्रादि देव 
सवों ने अभिनिर्मन्थनादि रूप ज्ञानादि रूप यज्ञ से आहवनीय अन्नि रूप विष्णु रूप यज्ञ की पूजा की वे 
ही धमे प्रथम्‌ = प्रधान हुए ( वे कमे मुख्य हृए ) वे यज्ञ करने वाले देव महत्त्वयुक्त हो करः नाक = स्वगे 
मे गये, कि जह साध्य देव-रहते हे जो कि प्राचीन हें ।॥ ४॥ त्रिसप्त=इकीस जो गुह्य रहस्य रूप 
“पद्‌ःयज्ञ है, सो हे “अभ्ने' (स्वे इत्‌"-तुम मेँ ही निहित~स्थापित-स्थिर हे, "यज्ञियास" = यज्ञाहे यजमानो ने 
उन यज्ञां को अविदन्‌ प्राप्न किया ह ओर तेभि!=उन यज्ञो द्वारा अश्रतरूप तुम को वे “रक्षन्ते पारते है 
इससे “सजोषाः = उन के साथ प्रसन्न हो ऋर उन के पञ्च॒ स्थावर ओर अन्य “चरथः = जंगम की रक्षा करो 
॥ ५॥ जो यज्ञादि से देवादि को “पणात्ति' तृप्त प्रसन्न करता हे, सो नाक स्वगे के पृष्ठ पर भरित = प्राप्न 
हो कर अधिक काल तक रहता हे, वह देवों मे प्राप्न होता हे, उसके लिये “सिन्धु = गमनजीर “आपः जल 
"घृतः = तेजयुक्त सार र सयुक्त होते दै, ओर “दयं' यद = भूमि, दशिणा-फल्दान म दत्त हो कर सदा पाकती 
है ॥ ६ ॥ दक्षिणा देने वालों को ये भूमि के विचित्र पदाथं भिङ्ते ओर बदृते हे, तथा स्वग सूर्य सम्बन्धी 
लोकादि भिकते है, वे छोग अभृत खोक मोक्ष को पाते है, उन की आयु बढ़ती है ॥७]। देवादि को तृप्र करते 





३६४ त॑सत्वार्थमणिमाोला [ पञ्चमेऽहिंसादिकाणडे 


सुखाऽभ्युदयिकं चेव नैःश्रेयसिकमेव च । प्रत्तं च निद्त्तं च द्विविधं कमं वैदिकम्‌ ॥९॥ 
इह वा्युत्र॒वा काम्यं प्रवृत्तं कमं कीर्यते । निष्कामं ज्ञानपूवं तु निटृत्तयुपदिर्यते ॥१०॥ 
प्रवृत्तं कमं संसेव्य देवानामेति साम्यताम्‌ । निडृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वे ॥११॥ 


मनुस्मृ० श्र° १२।८८-६० ॥ 


स्वाध्यायेन वते होभिस्त्रैवियेनेज्यया सतः । महायज्ञे यज्ञैश्च बाह्यं क्रियते तुः ॥१२॥ 
मनुभ्म्र° ° २।२३८॥ 


पश्च बूना गृहस्थस्य चुष्टी पेषण्युपस्करः । कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ १३॥ 
तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यथं महर्षिभिः । पश्च क्ल्प्रा महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥१४॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितयज्ञस्त॒ तपंणम्‌ । होमो दैवो वकि मोतो चयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ १५॥ 


पञ्चैतान्‌ यो महायज्ञान्न हापयति शक्तितः । स गृहेऽपि वसन्नित्यं हनादोपै नं छिप्यते ॥१६॥ 
ं मनुस्मृ० ० ३.६८-७१ ॥ 


कर्मयज्ञस्तपोयज्ञः स्वाध्यायो ध्याननि्मितः । ज्ञानयज्ञश्च पञ्चेते महायज्ञाः प्रकीर्तिताः ॥ १५७॥ 


भविष्यपु० अ्र° १८७।२ ॥ 


पित्रोर्चाऽ्थ पत्युश्च साम्यं॑सर्वंजनेषु च । पित्रा््रोदो बिष्णुभक्तेरेते पश्चमहामखाः ॥१८॥ 
पद्यपु० खं° १।५०।७ ॥ श्रीव्यासोक्तिः ॥ 


वालों को दुरित" = दुःख “एनः = पाप “मा' आरन्‌ = नष पराप होता है ओौर सूरि" = देवस्तोता विद्वान्‌ 
तथा सुन्दर त्रतवाल्े जरा से जीणे नष्टीं होते है, चिन्तु उन से अन्य कोई पापादि की “परिधिः = सवेथा 
धारक होता है, ओर देवादि के अवृप्त कतौ को सवेथा शोक प्राप्त होते दे ॥८॥ संसार के सुख 
करी बृद्धि के कारण रूप प्रवृत्त नामक क्म, ओर निःश्रेयस मोक्ष के हेतु रूप निवत्त नामक कमे ये 
दो प्रकार के वेदिक वेद्विहित कमे है, य्या परखोक म काम्यवस्तुके साधन रूप कमै प्रवृत्त 
कहटाता है, ज्ञाना्थंक अभ्यास पूर्वक निष्काम कर्मं निघरत्त कहा जाता है ॥ ५-१० ॥ प्रवतत कमं को 
सम्यग्‌ सेव कर देवताओं की तुल्यता आदि को प्राप्त करतादहै, ओर निघृत्त कमेको सेवता हआ 
पंचभूर्तों का अतिक्रमणं करता है, आत्मज्ञान से देहाभिमानादि को स्याग कर जीवन्‌ मुक्तं विदेह 
युक्त होता हे ॥ ११ ॥ वेदाध्ययन ब्रह्मचर्यं सम्बन्धी व्रत = नियमपाखन अ प्रहोत्र, तीन वेद 
सम्बन्धी ब्रत तरैविद्यनामक त्रत, यज्ञ, ओर गृहस्थी मे पुघ्नोरपादन, महायज्ञ ओर यज्ञं के द्वारा यह्‌ तलु 
नह्य की प्रापि के योग्य की जाती है॥ १२॥ गृहस्थ के जिए चुल्दी, च की, श्चा, ऊख, जलङ्कम्भ ये पांच 
सूना = पड्युबध स्थान के तुल्य हे, कि जिनको 'वाहयनः ( व्यवहार मे ङाता हज ) गृहस्थ पापसे 
बेध जाता दै ॥ १३॥ क्रम से उन सवके दोष पापों की निन्त्ति के स्यि महषियों ने गृहस्थो को पञ्च 
सदायज्ञ भतिदिन कतेग्य निश्चय चयि हे ॥ १४ ॥ ` पढ़ना, ब्रह्मयज्ञ ऋषियज्ञ कहखाता है, तर्पण पिचृयज्ञ 
हे, हवन देवयज्ञ है, अन्नादि प्राणी को वलि = उपहार देना भूतयज्ञ दै, अतिथि की पूजा चृयज्ञ 
हे । इसी से पद्युयज्ञ का अर्थं पटयुपूजा है हिसा नही ॥ १५॥ इन पांच महायज्ञं को जो अपनी श्चक्ति 
के अनुसार न्दी त्थागता है, सो ग्रह मे सदा रदता हआ भी सूना के दोर्षो से चिप नदीं होता है॥ १६॥ 
दान पूजा आदि कमेयज्ञ॒ तपोयज्ञ वेदादि के अध्ययन रूप स्वाभ्याययज्ञ, ध्यान से निर्भित=सिद्ध 
योगयज्ञ, ओर ज्ञानयज्ञ ये भी पांच महायज्न कदे गये है, ॥ १७॥ माता पिता की पूजा, पति की पूजा, 
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परापरविभागेन वेदार्थो द्विविधः स्मृतः । वेदार्थः परमः साक्षात्परात्परतरं परम्‌ ॥१९॥ 
अपरो धर्मयज्ञः स्यात्तत्यरप्रापिसाधनम्‌ । अधम॑परिहाराय वेदाथत्वेन भक्तितः ॥ 
गीयते मुनिलादङेः कदाचिन्नतु मुख्यतः ॥२०॥ सूतसं = यज्ञवेमवखं ° श्र° २।२-२ ॥ 
अङ्र्वन्नपि विध्युक्तं निषिद्ध परिवजंयेत्‌ । निषिद्धपरिहारेण विहिते रमते मतिम्‌ ॥२१॥ 
सूतसं° य° श्° १६।३४॥ 
शोमनत्वेन यः क्लृप्तः पदार्थः पारलोक्रिकः । तत्र उुद्धि. चृणां शाख्युत्पादयति निश्चितम्‌ ॥२२॥ 
भ्रमात्तद्भोगवाञ्छा च जायते सवंदेदिनाम्‌ । टटाऽ्नुश्रविकद्वारा इद्धिसन्ततिरात्मनः ॥२३॥ 
कृर्पिते विषये नित्यं जायते वेदवित्तमाः । तथा योऽ्लोभनत्वेन पदाथः परिकष्यितः ॥२४॥ 
इह॒ लोके परत्रापि देषस्तत्र हि जायते । रागदेपागलाबद्धा धर्माधमंवशं गताः ॥२५॥ 
देवतिर्यङ्मनुष्यादिनिरयं यान्ति मानवाः । शक्रं च शोणितं द्वा स्वा स्त्वा तु मानवः ॥ 
उद्गारं रुते तद्धि शरीरं चेतनस्य तु ॥॥२६॥ सुतस ज्ञानवे मवखं° त्र ° १७ ॥ 
शाब्दस्य हि बह्मण एष पन्था यन्नामभिर््यायति धीरपार्थैः । 
परिभरमस्तत्र न विन्दतेऽर्थाच्‌ मायामये वासनया शयानः ॥२७॥ 
अतः कवि नामस यावदर्थः स्यादप्रमत्तो व्यवसायडुद्धिःः । 


सव जन मै समता, पिता ङे साथ अद्रोह ओर विष्णु भक्तिये भी महायज्ञ ह ॥ १८ ॥ पर ओर अपर 
( उत्तम अनुत्तम ) विभाग मेद से दो प्रकार के वेद्‌ के अथे के गये हे, ओर परम वेदाथे साश्चात्‌= 
अपरोक्ष पर से अति पर परन्रह्म है ॥ १९॥ अपर वेदाथै धमेयज्ञ = कमेयज्ञ हे, सो पर अथे की 
प्रा्तिका साधनदहै, ओर अधर्मं की निवृति के खयि वह भक्तितः ( उपचारतः गौण रूप से) वेद के 
अर्थरूप से श्रेष्ठ मुनियों से कहा गया दै, ओर मुख्य = प्रधान रूप से कभी नहीं कष्टा गया ह ॥ २० ॥ 
इससे कर्मविधि म वर्णित क्म को नहीं रता हुआ भी निषिद्ध को सवेथा त्यागे, निषिद्ध के त्याग 
से मी स॒ख्य विहित विषयक ज्ञान पाता है।॥ २१॥ पारलौकिक = स्वगोदि के जो पदाथ, खी आदि 
ङ्लोभन = सुन्दर रूप से क्प = निशित हैः उस विषयक मनुष्य को बुद्धि को शाञ्ञ निश्चय पू वेक 
उतपन्न करता है॥ २२॥ फिर सुखादि के रम से उन पदार्थों के भोग की इच्छा सव मनुष्यों को 
होती है, ओर दृष्ट आनुश्रविक श्रुत पदाथे द्वारा बुद्धि के सन्तान भी कल्पित=मिथ्या विषय मं 
जीवात्मा की सदा होती है, हे वेदवित्तम ! तैसे दी जो पदाथं अशोभन रूप से परिकल्पित = निश्चित 
है ॥ २६-२४॥ सो अज्ञोभन विषय इस लोक मे हों या पर लोकम कल्पित हों, उनमें देष द्ोता है, 
जौर रागद्वेष रूप अभैला = मोक्षद्रारनिरोधक से आबद्ध ( अत्यन्त र्वैधा हुआ ) मनुष्य .देवतियेक्‌ मनु- 
घ्यादिङारीर रूप नरक से प्राप्त होता है, मुक्त नदा होता । जिस श॒क्र = वीये, रुधिर को देख कर मनुष्य 
वात छरता है, वही अन्न जीव का शारीर दै ॥ २५-२६ ॥ शब्द समूह रूप कमेकांड क्ष = वेद्‌ का यद 
कर्म॑ फलटग्रदशन का प्रकार विशेष रूप पन्थ = मागे है, कि जिससे अपाथं = अथेशुल्य, स्वगोदि नाम 
होर' बुद्धि स्वगौदि का ध्यान इच्छा करती है, ओर उस पथ मं स्वप्नदशचेन के समान मण करता 
हआ जीव मायामय संसार मे वासना से सोया हुआ सत्य अर्थों को नहीं पाता हे । २७ ॥ इससे विद्वान्‌ 
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सिद्धेऽन्यथाथं न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः ॥२८॥ भागव ° स्क ° २।३।२-३ ॥ 


फलभ्रुतिरियं नणां न श्रेयो रोचनं परम्‌ । श्रेयो विवक्षया प्रोक्तं यथा भेषज्यरोचनम्‌ ॥२९॥ 
ते मे मतमविज्ञाय परोक्षं विषयात्मकाः । हिंसायां यदि रागः स्यायज्ञे एव न चोदना ॥३०॥ 


हिसाविहारा ्यालन्धेः पश्यभिः स्वसुखेच्छया । यजन्ते देवता यज्ञैः पितृभूतपतीन्‌ खलाः ॥२३१॥ 
भागव० स्क° ११।२१।२२-२६-३० ॥ 


विप्रो राजन्यवैश्यौ च हरेः प्राप्ताः पदान्तिकम्‌ । श्रतेन जन्मनाऽथापि यद्यन्त्याम्नायवादिनः ॥२२॥ 
सर्वेषु श॒ख्वत्तयुभत्स्ववस्थितं यथा खमात्मानमभीष्टमीश्वरम्‌ । 
वेदोपगीतं च न शृणवतेऽ्बुधा मनोरथानां प्रदन्ति वातंया ॥ ३३ ॥ 


लोके व्यवायामिषमद्यसेवा नित्यास्तु जन्तो नहि तत्र चोदना । 
व्यवस्थितिस्तेषु विवादयज्ञसुराग्रहेराख निवृत्तिरिष्टा ॥ ३४ ॥ मागव° स्क० ११।५।५-१०-११ ॥ 


साचिकं भोजनं ये वै नित्यं वन्ति साचिकाः । न्यायाजितं च वन्यं च तथा ऋव्यं सुसंस्कृतम्‌ ॥३५॥ 
पुरोडाश्चपरा नित्थं वियूपा मन्त्रपूवंकाः । श्रद्धाधिका मखा राजन्‌ साचिकाः परमाः स्मृताः ॥२६॥ 

देवीभा० स्क ° ३।१२।३५.-२६ ॥ 
सप्षपीणां मनोश्चैव आवे त्रेतायुगस्य तु । अबुद्धिपूर्वकं तेषामक्रियापूवंमेव च ॥२७॥ 
अभिव्यक्तास्तु ते मन्त्रास्तारशराचेनिदरनैः । आदिकल्पे तु देवानां प्रादुभूतास्तु ते स्वयम्‌ ॥३८॥ 


नाममात्र के विषयों म जितने अथे से प्रयोजन हो उतने अथे से युक्त होकर भ्रमाद्‌ रदित निश्चय 
बुद्धि वाखा रदे, ओर यन्न बिना अथ सिद्ध हो, तो उस के ल्यि यत्न नहीं करे, उस मं परिश्रम देखता 
इभा यन्न रदित रहे ॥ २८ ॥ मुष्यों के स्वगोदि फल की वोधक्र जो यह्‌ श्रुति है सो श्रेयः = भ॒ सत्य 
स्वरूप नहीं है, केवर प्ररोचन रूप है, सो भी अन्यभ्रेय के कथन ` की इच्छा से कदी. गयी है, जेषे कि 
ओषध की प्रक्ल॑सा की जाती हे ॥ २९ ॥ वे कामी लोग मेरे परोक्ष = अस्फुट मत को नदीं जान कर हिंसा 
को वेदविहित जन कर यज्ञादिःमें हिंसा करते हे, परन्तु वेदम हिंसा की चोदना = विधि न्दींदहैः 
किन्तु यदि रिसा मांसम रागद्ोतो यज्ञ ही मे करो अन्यत्र नहीं, इस प्रकार हिंसा की निचृत्ति वेदाथ है 
॥ ३० ॥ इस अर्थं के ज्ञाने के बिना हिंसा से क्रीडा करने वाङे खल = क्रूर दजन अपने सुख की इच्छा से 
हिंसित पञ द्वारा यज्ञो से पिदभूतपतियों को पूजते हैः ।॥ ३१॥ विभ्र, क्षत्रिय ओर वेइय भी श्रौत जन्म = 
संस्कारविशोष से हरिपद के समीप मे प्च कर भी वे वेदवादी मोह को प्राप्त होते है, हिंसा करते हे ।॥३२॥ 
आकाज्ञ के समान सब देही मे स्थिर ब्ेदों से कथित अस्यन्त प्रिय ददवर स्वरूप सवोत्मा को अन्न खोग 
नदीं सुनते है, किन्तु वाणी द्वारा भनोरथों का कथन करते हैँ ।॥ ३३ ॥ ओर खोक मं मेथुन मांस मद्यका 
सेवन राग से ही नित्य प्राप्त है, उख मे विधि नदीं है, विवाह यज्ञ सुराग्रह के वचनो द्वारा उन मेथुनादिकों 
में व्यवस्था की ग है, कि कामादि वश्च अन्यत्र नदीं गमन करना, इससे उस सेवा मे भी निचृत्ति ही इष्ट 
है 1 ३४ ॥ हे राजन्‌ ! जो साल्वक न्याय से उपार्जित या वन मं होने वाटे, ऋषि के योग्य, सात्त्विक फल 
मूलादि का साल्विक भोजन सदा करते है, उन का साच्त्विक, उत्तम पुरोडाशश्च =हवि युक्त, सदा यूप = यज्ञ- 
स्तम्भ रहित, मन्शरपूवैक, अधिक श्रद्धा युक्त परम मखयज्ञ कहा ` गया है ॥ ३५३६ ॥ त्रेता युग के आदि 
मे सात ऋषि ओर मनु के अबुद्धि पूर्वक, तथा अक्रियापूवैक दी वे वैदिक मन्त्र उन लोगों द्वारा तारा आदि 


सक्चदशं यशप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता ३६७ 


ऋचो यजूषि सामानि मन्त्रश्वाथर्बणानि च । सप्त्िभिस्तु ते प्रोक्ताः स्मातं धमं मयुजंगो ॥३९॥ 
त्रेतादौ संहिता वेदाः केवला धमंरोषतः | संरोधादायुषश्चैव व्यस्यन्ते द्वापरादिषु ॥४०॥ 
वणांश्रमव्यवस्थानं दत्वा मन्त्रां संहिताम्‌ । मन्त्रान्‌ संयोजयित्वाऽ्थ इहारत्रषु कमसु ॥४१॥ 
तथा विंश्वशरुगिन्द्रस्त॒ यज्ञं॑प्रावतंयत्तदां । देवतैः सहितः सर्वेः सवंसम्भारेसम्भृतम्‌ ॥४२॥ 
अंथाख्वामेधे वितते समाजग्मु॒म॑हर्षयः । यजन्ते पडधिमेध्ये हत्वा सवे समागताः ॥४२॥ 
य इन्द्रियातमका देवा यज्ञमाजस्तथा त॒ये ! तान्‌ यजन्ते तदा देवाः कर्पादिषु भवन्ति ये ॥४४॥ 
अध्वयंवः व्रेपकाले व्युत्थिता ये महषयः । महपंयस्तु तान्‌ दृष्टा दीनान्‌ पश्गणान्‌ स्थितान्‌ ॥४५॥ 
पप्रच्छुरिन्द्रं सम्भूय कोऽयं यज्ञविधिस्तव । अधर्मो बलवानेष दसा धर्मेप्सया तव ॥४६॥ 
नष्टः पश्चबधस्त्वेप तव यज्ञे सुरोत्तम ! । अधर्मो धमंघाताय प्रारब्धः पड्भिस्त्वया ॥४७॥ 
नायं धर्मो ह्यधर्मोऽयं न हिसा धर्म उच्यते । ते तु खिन्ना विवादेन तच्वयुक्ता महपंयः ॥४८॥ 
सन्धाय वाक्रयमिन्द्रेण पप्रच्छुशेश्वरं वसुम्‌ । श्रुत्वा वाक्यं ततस्तेपामविचायं बलाबलम्‌ ॥४९॥ 
वेदशाखरमचुसृत्य यज्ञतत्वयुवाच ह । यष्टव्यं यदयमिर्ेध्यैरथ बीजः फरेस्तथा ॥५०॥ 


हिसा स्वभावो यज्ञस्य इति मे दर्शयत्यसौ । यदि प्रमाणं तान्येच भन्त्रवाक्यानि वै दविजाः !॥५१॥ 





[वि ` 








दृष्टान्त के तुल्य प्रकट हृए । देवताओं के आदि कल्प = विधि मे बे ऋषि मनु स्वयं भ्रगट इए, ओर उन से 
ऋग्‌ वेदादि रूप मन्त्र प्रकट हए । तदा सात ऋषियों ने मन्त्रो छा कथन किया, स्माते धमे को मु ने का 
॥३५-३९॥ त्रेता के आदि म वेद सव केवर धर्म के शेष = अंग रूप संहितात्मक्त एक ही थे, आयु के संरोध 
= कम होने से प्रथक्‌ २ अध्ययन के चयि द्वापर के आदिमे वेद विभक्त कि जाते हँ ।॥ ४०॥ फिर 
वणौश्रम की ज्यवस्था करके, मन्घों को संहिता रूप करके. लौकिक पारलोकिक कर्मों मे मन्त्रों की योजना 
करके छोग मन्त्रपू्वैक कमे रने खगे ॥४१। उसी प्रकार से विद्व के भोक्ता इन्दर ने सब दरवो से मि कर 
उस समय सव साधन संप्नहपूरवेक यज्ञ का आरम्भ क्रिया ॥ ४२ ॥ फिर ॒विस्ठृत्त उस अश्मेध यज्ञ में 
ऋषि महात्मा सव अये, ओर वहां पवित्र पञ्चओं द्वारा प्रथम के आये ऋषि देवादि सव इवन कर के, जो 
इन्द्रियों के अधिदेव ओर जो यज्ञ भागी उन सव्रकोवे लोग उस समय पूज रहे थे, जो देव कल्प के 
आदि मेंदह्योते दै, उन की वह पूजा हो रही थी ॥ ४३-४ ॥ व्रेषमन्तरोच्चारण कार म कमेकतो अध्वय 
नामक ऋत्विज्‌ खोग कर्म कराने के ल्यि उठे, ओर जो महिं आये थे सो भी उठे, तो महषिं छोर्गो ने उन 
दोन स्थिर पडगणों को देख कर, ओर सव ने मिक कर इन्द्र से पृछा कि यह तेरी यज्ञविधि कैसी हे ? 
धरम प्राप्ति की इच्छा से तेरा यह बल्वती अधर्मलूप हिसा सिद्ध हो रहो हे ॥ ४५-४8 ॥ हे सुरोत्तम ! 
तेरे यज्ञ मँ यह पट्चबध इष्ट नहीं है, पट्यओं द्वारा तुमने ध्म के नाञ्च के स्यि अधमे का आरम्भ व्याह 
॥ ४७ ॥ यदह धमे नहीं है, यह तो अधम हे, हिसा धमे नदीं कदा गया है । इस प्रकार विवाद से खिन्न 
वे महषिं छोग॒तच्व विचार से युक्त हो कर इन्द्र से मिक कर ईश्वर = समथे वसु को वाक्य पूछा, वसु ने 
उन के वाक्य को सुन कर ओर वाक्यादि के वल अवर को नहीं विचार कर, वेद शाख के अनुसार 
यन्न के स्वरूप को कषा कि पवित्र पञ्च बीज ओर फटों से यज्ञ कतैव्य ह ॥। ४८-५० ॥ का छि 
हे द्विज ! यदि वे मन्त्ररूप वाक्य ही प्रमाणैः तो वे प्रमाण ह्मे यज्ञ का हिंसा स्वभाव दी दोते ह ।५९॥ 


३६८ तत््वाथेमणिमाला [ पञचमेऽदिंखादिकारडे 


तदा प्रतंतां यज्ञो हन्यथा नोऽनरतं वचः । एवं हृतोत्तरास्ते वै युक्तारमानस्तपोधनाः ॥५२॥ 
अधश्च भवनं दृष्टा तमथं वागूयतो भव । मिथ्यावादी नृपो यस्मात्म् विवेश रसालयम्‌ ॥५३॥ 
इत्युक्तमात्रे रपति; प्रतिवेश रसारयम्‌ । उर््वचारी बसुभूत्वा रसारयचरोऽभवत्‌ ॥५४॥ 
तस्मान्न हिंसा धमंस्य द्वारयुक्तं महपिंभिः । क्रषिकोटिसहस्राणि कमंभिः स्वै्दिवं ययुः ॥५५॥ 


धमंमन्त्रात्मको यज्ञस्तपश्चानखनात्मकम्‌ । यज्ञेन देवानाप्नोति वैराग्यं तपसा पुनः ॥५६॥ 
नाह्मण्यं कमंसंन्यासाद्वैराग्यातमेक्षते लयम्‌ ) ज्ञानात्मराप्नोति कैवस्यं पञ्चैता गतयः स्मृताः ।५७॥ 

वायुपु° श्र° ५७।४२ इत्यादि । ब्रह्मारुडपुराणेऽप्येवम्‌ ॥ 
संरोधादायुषश्चैव चर्यते द्वापरेषु च । वेदव्यासेश्वतुधां तु व्यस्यते द्वापरादिषु ॥५८॥ 
करषिपत्रैः पुनवेंदा भिन्ते दृष्टिविभ्रमैः । मन्त्र्ाह्मणविन्यासैः स्वरवणंबिपर्ययेः ॥५९॥ 
संहिता क्रगुयजःसम्नां संहन्यन्ते श्रुतपिंभिः । सामान्यादरैकृताच्चैव दष्टिमिन्नैः क्वचित्क्वचित्‌॥६०॥ 
बराह्मणं कट्पदत्राणि मन्त्रग्रचचनानि च । अन्ये तु प्रहितास्ती्थः केचित्तान्‌ प्रत्यवस्थिताः ॥६१॥ 


द्वापरेषु प्रवत्तन्ते भिकटृत्तश्रमा दिजः । एकमाध्वरथवं पूवमासीद्‌ देधं॑पुनस्ततः ॥६२॥ 

सामान्यविपरीतार्थः कृतं शास्राङककं त्विदम्‌ । आध्वयवस्य प्रस्तावे वहुधा व्याकुलं कृतम्‌ ॥६३॥ 
तथैवाथव॑करकसाम्नां बिकस्वैशवाप्यसंक्षयैः । व्यालं द्वापरे भिन्नं क्रियते भिन्नदशनैः ॥६४॥ 
ओर यदि मन्त्र भ्रमाणरहँ तो यज्ञ प्रवृत्त हो, नहीतो मेरा वचन दही भटा है। इस प्रकार का उत्तर पाकर 
बे योगयुक्तादमा तप रूप घन वारे महर्षियों ने उस वसु के अधोभवन = हीन गति को देख कर, ओर उससे 
कथित अथै को देख कर कहा कि अब्र तुम वाग्‌यतचुप होवो, ओर तुम चप होते हृए भी मिथ्यावादी हो 
जिससे रसाखग्र मे प्रवेश कर चुके हो ॥ ५२-५३॥ इस प्रकार महरषियों के कहते ही वह राजा वसु रसाल्य्‌ 
मे भविष्ट हो गया, प्रथम उध्वेचारी वसु होकर फिर रसाख्यचारी हो गया ॥ ५४ ॥ अतः महर्षयो ने 
हिसा को धमे का द्वार नदीं काहे, ओर कोटि सदस महषिं ऋषि ठोग अपने अहिंसामय धर्मो से स्वग 
मे गये हँ ॥ ५९५ ॥ वस्तुतः दान, दया आदि धम ओर मन्त्र स्वरूप यज्ञ है, ओर दुर्विंषयों के अनञ्ञन = 
अभोगदखूप तप हेः ओर यज्ञसेदेवको पाते तपसे वैराग्य होता दै ।॥ ५९॥ कमंके संन्यास से 
नह्मनिष्ठा होती हे, वैराग्य मात्र से प्रकृति मे चित्तके ठ्य को अनुभव करतादहै, ज्ञान से मोक्ष पातादहै. 
ये पांच गति कही गड हं ॥ ५७ ॥ आयु के संरोध = (न्यूनता) से वापर मे वेद चतुधौ दीखता है, सो द्वापर 
के आदिमं वेद्‌ व्यास से चार प्रकार मे विभक्त किया जाता है॥ ५८॥ फिर टदृष्टिविभ्रम, मन्त्र ओर 
ब्राह्मण भरन्थो के विन्यास = रचना स्वरवणे के विपर्यय द्वारा ऋषियों के पुत्रोंसे वेद भेदित षयि जाते हें 
॥ ४९ ॥ फिर तपिं = वेद के श्रोताओं से ऋगादि के संहिता = समृ, संहत = संगत-टद्‌, सम्बन्ध युक्त 
क्रिय जाते ह, सो कटी सामान्थधमं से कहीं विकार = कायं के सम्बन्ध से की दृष्टि की भिन्नता से सम्बद्ध 
होते हे ॥६०॥ ब्राह्मण भ्रन्थः ओौर कल्प सूत्रों की मी रचना तथा मन्त्रों के प्रवचन = व्याख्यान करते हैँ भौर 
अन्य कोड तो संसार के प्रङृष्ट हित हो कर तीथं = निजगुरु सदित उन के प्रति विरुद्धरूप से स्थिर होते दै 
॥ ६१॥ इस प्रकार द्वापर मे भिन्न २ चरित्र ओर आश्रम वाले द्विज सिद्ध होते ह । प्रथम आध्वर्यव = 
यजुर्वेद भी एक ही था, फिर ष्ण शुक्त मेद से दो प्रकार का हो गया ॥ ६२ ॥ छ पृवे की समानता ओर 
विपरीत अर्थों द्वारा यजुर्वेद के बहुधा प्रस्तावों से यह्‌ शा न्याङ्कुङ क्या गया ॥६३॥ इसी प्रकार से अथव, 





सक्षदशं यश्ञप्रकरणम्‌ ] ४७ हिन्दीभाषायुवादसखदहिता ६६९ 


स्यृतिशाज्ञप्रभेदाश् प्रस्थानानि पथक्‌ ए्थक्‌ । दापरेष्वमिवत्तन्ते म्रतिमेदास्तथा चणाम्‌ ॥ ६५॥ 
वायुपु° श्र ° ५८।११ इत्यादि ॥ 


त्रेतादौ संहता वेदाः केवलं धर्मसेतवः । संरोधादायुषश्चैव व्यस्यन्ते दवापरे च ते ॥६६॥ 
आरम्भयज्ञः त्रस्य हविर्यज्ञा विशः स्यृताः । परिचारयज्ञाः शूद्राश्च जपयज्ञाश्च ब्राह्मणाः ॥६७॥ 
मत्स्य पु ° १४२।४८-५० | 

कथं त्रेतायुगयुखे यज्ञस्यासीत्परवर्तनम्‌ । पूव स्वायं सगं यथावत्परत्रवीहि नः ॥६८॥ 
इज्या दानं तपः सत्यं तरेताधर्मास्त्‌ वै स्मृताः । तदा प्रवत्तंते धर्मो व्णां्रमविभागतः ॥६९॥ 
मन्त्रान्‌ वै योजयित्वा तु इहात्र च कर्मसु । तथा वि्वशुगिन्द्रस्त॒ यज्ञं प्रावत्तंयत्‌ प्रथः ॥७०॥ 
देवतैः सह संहत्य सर्वसाधनसंशृतः । तस्याउ्वमेधे वितते समाजग्युमंहषंयः ॥७१॥ 
इत्यादिवायुपुराणवद्‌-ऋषिसूतसंवाद्‌ः ॥ 

तस्मान्न हिसा यज्ञे स्याचदुक्तमृषिभिः परा । ऋषिकोटिसहस्राणि स्वैस्तपोमि दिवं गताः ॥७२॥ 
तस्मान दिंसायज्ञं च प्रशंसन्ति महषयः । उञ्छं मूलं एलं शाकमुदपात्रं तपोधनाः ॥७३॥ 
एतद्वा विभवतः स्वर्गलोके प्रतिष्ठिताः । अद्रोहशाप्यलोमश्च दमो भूतदया शमः ॥७४॥ 
ब्रह्मचर्य तपः शौचमनुक्रोशं क्षमा धतिः । सनातनस्य धमंस्य॒मूलमेतद्‌ द्रासदम्‌ ॥७५॥ 
द्रव्यमन्त्रात्मको यज्ञस्तपश्च समतात्मकम्‌ । यज्ञैश्च देवानाप्नोति वैराजं तपसः पुनः ॥७६॥ 


ऋक्‌ , सामवेदो को भी अक्षय विकल्पों =मेदों द्वारा, व्याङ्ङ ओौर भिन्न, भिन्न दृष्टिवालों से द्वापर मं किया 
जाता है ॥। ६४ ॥ स्छृति शास्त्र के अधिक भेद, ओर एथक्‌ २ प्रस्थान =(गति-चार) द्वापर मे अधिक होते हँ, 
तथा मनुष्यों की मति मे मेद होते है ।॥६५॥ त्रेता के आदि मे वेद्‌ संहत--संगत रूप ही रहते हँ । सो केवङ 
धर्म के सेतु = पुरु रहते दै आयु के संरोध से सो वेद्‌ द्वापर म व्यस्त = विस्ठृत होते ह ।॥ ६& ॥ न्याययुक्तं 
कमौरम्भरूप यज्ञ कषत्रिय का है, हविष यज्ञ वाडा वैइय कदा गया दै, सेवा यज्ञ वाडा सद्र दै, ओर जपरूप 
यज्ञ वाठ ब्राह्मण है ॥ ६७ ॥ प्रथम स्वायंभुव सगे म त्रेतायुग के आरम्भ मे यज्ञ की भदृत्ति कैसे हई, सो 
हमे यथावत्‌ कहो ॥ ६८ ॥ यज्ञ दान तप ओर सत्य ये त्रेता के धमे कदे गये हे । त्रेता मं दही वणोश्रम 
के विभाग से धमं प्रवृत्त होता है ॥ ६९॥ मन्त्रों की टेदलोकिक पारलोकिक कर्मो मं योजना = सम्बन्ध 
कर के तथा ( वणौश्रमविभागपू्ेक ) प्रमु विवभुक्‌ इन्द्र ने यज्ञ का आरम्भ क्या॥ ७० ॥ 
देवताओं के साथ मिल कर सब साधन से युक्त होकर इन्द्र ने यज्ञ का आरम्भ च्या, तो उस के विस्तृत 
यज्ञ मे ऋषि खोग आये इत्यादि वायु पुराण के तुल्य कथा है ॥ ७१॥ जिससे ऋषिर्यो ने प्रथम का हे, 
इससे यज्ञ मे हिंसा नदीं हो सकती, ओर करोड़ों हजार ऋषि अपने तप से स्वगे गये दहे, इखसे स्वगं 
का साधन यज्ञ ही नदीं है ॥ ५२ ॥ अतः अब भी महर्षिं छोग रिसा युक्त यज्ञ की भररंसा नहीं करते है, तप 
रूप धन वाङे उन्छ = संगीत कणादि अन्न, मूख, फट, शाक, जकपात्र, इन का ही विभव के अनुसार दान 
कर के स्वगे लोक मं स्थिर हुए, ओर अद्रो, अरोभ, दम, भूतदया, षम, ब्रह्मचयं, तप, शोच, अनुकरोज्च = 
कृपा-करुणा क्षमा ओौर धैय, ये सब सनातन धर्म के दुरासद = दुखेम मू हे ॥ ७३-५॥ चरुषृतादि द्रव्य 
ओौर मन्त्र स्वरूप यज्ञ दै, समता रूप तप दै, यज्ञ से देवको पाता हे, तप से विराट्‌ पद को पाता है ॥७६॥ 


२७० त्वाथंमणिमाल [ पञ्चमेऽदिसादिक्राणडे 


नहमणः कमेसंन्यासादैराग्यात्परृते लयम्‌ । ज्ञानातपरप्नोति कैवल्यं पञ्चैता गतयः स्मृताः । ७७॥ 

मत्स्यपु° श्र° १४३ ॥ 
वेदर्चेकशतुधां त॒ व्यस्यते द्वापरादिषु । ऋषिपुत्रैः पुनवेंदा भिचन्ते दृटिविभ्रमैः ॥७८॥ 
ते तु ब्राह्मणचिन्यासैः स्वरक्रमविपर्ययेः । संहता ऋगुयजुःसाम्नां संहितास्ते मंहपिमिः ॥७९॥ 
व्याङलो द्वापरेष्वथंः क्रियते भिनदश्नैः । दवापरे सनिवृृत्ते तु वेदा नयन्ति बे कलौ ॥८०॥ 
तेषां विपर्ययोत्पन्ना भवन्ति द्वापरे पुनः । अदृष्टिमरणं चैव तथेव व्याध्युपद्रवाः ॥८१॥ 
वाङ्मनःकममि दुःखे निवेदो जायते ततः । नि्वेदाजायते तेषां ` दुःखमोक्षविचारणा ॥८२॥ 
विचारणायां वैराग्य वैराग्यादोषदशंनम्‌ । दोषाणां दशंनाच्चैव ज्ञानोत्यत्तिस्तु जायते ॥८३॥ 


मत्स्यपु° प्र° १४४॥ 
[ महाभारतेऽपि, “ततो दीनान्‌ पशून्‌ ष्टा" इत्यादि पूंवत्‌ ] ॥ 
गन्धेन देवा तष्यन्ति दशनायक्षराक्षसाः । नागाः सञुपभोगेन त्रिमिरेतेस्त॒ मानुषाः ॥८४॥ 
अपि सश्चयवुद्धि रहि लोभमोहवद्यं गतः । उद्वेजयति भृतानि पपेनाड्द्धश्ुद्धिना ॥८५॥ 
एवं छन्ध्वा धनं मोहाद्यो हि दद्याद्‌ यजेत्‌ वा । न तस्य स फलं प्रत्य शङक्तं पापधनागमात्‌ ॥८६॥ 
एष धर्मो महायोगो दानं भूतदया तथा । ब्रह्मचयं तथा सत्यमनुक्रोश्चो धतिः क्षमा ॥ 
सनातनस्य धमंस्य मूलमेतत्सनातनम्‌ ॥ ८७ ॥ महामा० श्राङ्वमेधिकप° श्र ६९ ॥ 


पराणेविंयोगे छागस्य यदि श्रेयः प्रपर्यसि । छागां वत्तं ते यज्ञो भवतः किं प्रयोजनम्‌ ॥८८॥ 
 महाभा० च्रार्वमे° पर श्र° ८] यतिवचनम्‌ ॥ 


क त ग ग 


कमे संन्यास से ब्रह्मरोक पाता है, वैराग्य से प्रकृति मे ख्य को पातादहै ज्ञान से मोक्ष पाता है, 
ये पांच गति कही गरई हे ।। ७७ ॥ एक ही वेढ द्वापर के आदि मँ चार रूप से विभक्त होता है, फिर दृष्ट 
विश्रम द्वारा ऋषिपुत्रो से वेद भेद युक्त होते हैँ ॥७८॥। उन पूरवे के सात महर्षयो से संगृहीत ऋगयजुःसाम 
की संहिताओं को वे ऋषि के पुत्र खोगों ने व्राह्मण म्रन्थ के विन्यास ओौर स्वरक्रम के विपर्यय द्वारा भिन्न 
भिन्न करते हें ॥ ७९ ॥ इस प्रकार द्वापर मेँ ही भिन्न २ दृष्टि वाङे वेदार्थ को व्याङ्ुक कर्ते है, द्वापर के 
निड्त्त होने पर ककि मं वेद बेदाचार न्ट होते हें ।। ८० ॥ फिर द्वापर में ही उन ऋषि पुत्रां के विपय॑य = 
श्रम से उत्पन्न व्याधि ओर उपद्रव होते है, अदृष्टिः मरण होता है ॥ ८१॥ फिर वाक्‌ मन 
द्वारा दुःख से निर्वेद्‌ = ( चिन्ता ) होता है, उससे दुःख की निचत्ति का विचार होता है, विचार से वैराग्य 
होता दहै, वैराग्य से दोषों का ज्ञान ्ोता है, उससे आत्मज्ञान होता है । ८२-८३ ॥ सुगन्ध से देव 
खन्वन्छ होते है, यक्ष राक्षस भोग्य वस्तु के दशैन से सन्वु्ट होते है नाग सम्यग्‌ भोग से वप्त होते 
हे, ओर गन्ध देन भोग तीनों से मनुष्य सन्तुष्ट होते दै ॥ ८४ ॥ इससे भोग के स्यि संचय परायण 
बुद्धि वाला मनुष्य रोभ मोह के वञ्च में ह्योकर पाप युक्त अशुद्ध बुद्धि से प्राणियों को उद्विग्न करता है 
॥ ८५॥ इस प्रकार मोह से प्राणी को पीडति करने वाछाजो कोई धन पाकर दान देता हैया यज्ञ 
छरता हे, सो पाप से धन की प्राप्ति के कारण उस दान वा यज्ञ फे फल को मरने पर नी 
मोगता है ॥ ८६ ॥ दान. ओर भूतदया यष्ट महायोग रूप धर्म है, ओर ब्रह्मचर्यं, सत्य, कृपा धैय, 
क्षमा ये सव सनातन धमे के सनातन मूढ देँ ।॥ ८७ ॥ यज्ञ मेँ प्राण के वियोग से यदि छाग = बकरा 


सप्तदशं यन्ञप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाचुवादसदिता २७१ 


अहिंसैव परो धर्मस्तत्र ॒बेदेऽस्ति कीर्तितः । साक्षात्पञ्यवधो यज्ञे न हि वेदस्य सम्मतः ॥८९॥ 
चतुप्पादस्य धर्मस्य स्थापने- दयेव सवथा । तात्पय॑मस्ति वेदस्य न तु नाऽस्य हिंसया ॥९०॥ 
रजस्तमो दोपवशात्तथाप्यसुरपा चपाः । मेध्येनाज्येन यष्टव्यमित्यादो मतिजाञ्यतः॥ 
छागादिमथं बुवुधु ीद्यादिंतु न ते विदुः ॥९१॥ 

यादसो हि गुणो यस्य स्वभावस्तस्य ताद्शः । स्वस्वभावाुसारेण प्रवृत्तिः स्याच कमणि ॥९२॥ 
रजस्तमो गुणवशादासखरीं सम्पदं भरिताः । युष्माकं याजका द्येते सन्त्यवेदविदो यथा ॥९३॥ 
तत्सङ्गादेव युष्माकं साम्प्रतं व्यत्ययो मतेः । जातस्तनेद्शं कमं प्रारञ्धमिति निशितम्‌ ॥९४॥ 
यज्ञदोपो हि स्वेषां यज्ञकर्मानुतिष्टताम्‌ । अनुज्ञातो मक्षणाथं निगमेनेव वत्तते ॥९५॥ 
साखिकानां देवतानां सुरामांसाशनं क्वचित्‌ । अस्माभिस्त्वीक्षितं नैव न श्रतं च सतां मुखात्‌ ॥९६॥ 
तस्माद्‌ व्रीहिभिरेवासौ यज्ञः क्षीरेण सर्पिषा । मेध्येरनरसेशान्येः कायो न पट्यदिसया ॥९७॥ 
तत्रापि यजे रय्टव्यमजसज्ज्ञायरुपागतेः । त्रिवपंकारग्रुपिते नं येषां पनरु्वः ॥९८॥ 
अद्रोहश्वाप्यलोभध्ध दमो भूतदया तपः । ब्रह्मचयं तथा सत्यमदम्भश्च तथा धतिः ॥९९॥ 
सनातनस्य धर्मस्य रूपमेतददीरितम्‌ । तदतिक्रम्य यो वर्तत्‌ धम॑ध्नः स पतत्यधः | १००॥ =ॐ०उ० ॥ 
एवं वेदरहस्यज्ञे र्महामुनिभिरादरात्‌ । बोधिता अपि सन्ीत्या स्वप्रतिज्ञाविधाततः ॥ 
तद्वाक्यं जगृह नेव तत्प्रामाण्यविदोऽपि ते ॥ १०१ ॥ 


के शुभ को सम्चते हो, तो वह यज्ञ छागके खयि हआ, तुमको क्या फ मिला १ ॥ ८८ ॥ उस वेद मं 
अहिंसा ही परम धम कदा गया है, प्रत्यक्ष यज्ञ में पञ्चका वध वेदसम्मत नहींदहं॥ ८९॥ चारपाद 
युक्त धमे के सर्वथा स्थापन मंदहीवेद का तात्पयं ह, हिंसा द्वारा इस धमं के नाञ्च मे तासयं नीं 
हे॥ ९०॥ तोभी रजतम दोष के वज्ञ से ओर वुद्धि की जडता से असुरं के पारक नरप रोगों ने पवित्र 
आज्य से यज्ञ करना इत्यादि वाक्यों से छागादि अथं समञ्चा ओर त्रीहि आदि नदीं समञ्चा ॥ ९१॥ 
जिसको रजस्तम आदि जेसा गुण रहता है, उसका स्वभाव भी गुण के अनुसार होतादहे, ओर अपने 
स्वभाव के अनुसार कमं मे प्रवृत्ति होती है ॥ ५२॥ हे इन्द्र ! रजस्तमो गुण के वश्च से आसुरी सम्पत्ति 
को प्राप्ये आप के याजक = ऋरििक्‌ सव, अवेदवेत्ता के समान हँ ॥ ९३ ॥ उनके संग से ही आप 
सव देवों की बुद्धि का व्यत्यय = विपर्यय इस समय हआ हे, अतः एेसे कमे का प्रारम्भ हआ दहे, 
यह निश्चय बात ह ॥ ९४ ॥ ओर सव यज्ञ कमं कतोओं को यज्ञ से शिष्ट पदाथ भोजन के च््यि वेद्‌ 
से ही अचुज्ञात सम्मत हं ॥ ९५ ॥ ओर सास्विक देव का सुरा मांस भक्षण कीं हम सरे नहीं देखा 
गया हं, न सत्‌ पुरुषों के मुख से सुना ही गया ह ॥ ९६ ॥ इसच्ि बह यज्ञ ब्रीहि = धान, दृध, घृत, 
पित्र अन्न रस ओर अन्न से कतव्य दहे, पञ हिंसा से नहीं ॥ ९७ ॥ उस अन्न मे अज ~ जन्मञ्चक्ति 
रहित सञ्ज्ञा को प्राप्त तीन वपे काक तक स्थिर बीजों से यज्ञ करना चादिये कि जिन के बोने से अङ्कूर 
नहीं हो ॥९८॥ अद्रोह, अलोभ, दम, भूतदया, तप, ब्रह्मचयं, सत्य, अदम्भ ओर धृति ये सब सनातन धमे 
के स्वरूप कहे गये है, इन्दे स्याग करजो रता है, सो धमघातक अधःपतित होता हे ॥ ९९-१०० ॥ 
वेदां के मर्मज्ञ महा मुनियों से इस प्रकार अ।द्र सत्य नीति पूवे समञ्चाने पर भी वे खोग अपनी 
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३७२ तस्वाथेमणिमाला | पञ्चमेऽदिखादिकाणडे 


महद्‌ व्यतिक्रमात्तहिं मानक्रोधमदादयः | विविश्यस्तेष्वधमंस्य वंश्यार्छिद्रगवेपिणः ॥१०२॥ 
राजोपर्विरः श्रीमांस्तत्रैवागाचरच्छया । तेजसा योतयनाश्चा इन्द्रस्य परमः सखा ॥१०२॥ 
तं दृष्टा सहसा यान्तं वस॒" ते त्वन्तरिक्षगम्‌ । उचु द्विजातयो देवानेष च्छतस्यति संशयम्‌ ॥१०४॥ 
देवानां त॒ मतं ज्ञात्रा वसुस्तत्पक्षसंश्रयात्‌ । छागादिपशनेवेज्यमित्युवाच वचस्तदा ॥ १०५॥ 
एवं हि मानिनां पक्षमसन्तं स॒ उपाध्रितः । धमज्ञोऽप्यवदन्‌ मिथ्या वेदं हिसापर चप! ॥१०६॥ 


तस्मिन्नेव क्षणे राजा वागदोपादन्तरिक्षतः । अधःपपात सहसा भूमि च प्रविचंश ह ॥१०७॥ 
स्कन्दपु° वेष्णतर्ख० वासुद्रुवमा० त्र०५॥ 


अतिक्रमेण महतां यथाथंहितभापिणाम्‌ । करोधमानवशात्पुंसां नश्यन्त्येव च सिद्धयः ॥१०८॥ 
अनाभरितस्त॒ सद्धमं पमान्‌ कश्चन कर्हिचित्‌ । संसृत सुच्यते नेव ॒सत्यमेतद्चो मम ! ॥१०९॥ 


ह्च न्दपु° व° वा० श्म र८॥ 
इन्द्रेण कृतापमानस्य दुबाससः शापादतिमहतिदुर्भिक्षे जाते यदभृत्तदग्रं कथ्यत : 
रुनयः प्रायसस्तत्र क्षधा व्याकुलितेन्द्रियाः । परोक्षवादबेदाथान्‌ विपरोतान्‌ भ्रपदिरं ॥११०॥ 
अथं चाजादिशब्दानां ख्यं छगादिमेव ते । बुबुधुश्वाथ ते प्राहु यज्ञान्‌ कुरत मो दविजाः ! ॥१११॥ 
या वेदविहिता हिंसा न सा हिसाऽस्ति दोपद्‌ा । उदिश्य देवान्‌ पितुर ततौ ्नत पशन दुमान्‌॥ ११२॥ 
प्रोक्षितं देवताभ्य पितभ्यश्च निवेदितम्‌ । युञ्जत स्वोचितं मांसं स्वाथं तु प्नते मा पशून्‌ ॥११३॥ 











प्रतिज्ञा के विघात से उन महात्माओं की प्रामाणिकता के ज्ञाता भी वे छखोग उन के वाक्यों का महण स्वीकार 

नहीं किया ॥ १०१॥ उस समय महापुरुषों के अतिक्रमण अनादर से छिद्र खोजने वाङे अधमं के 

वङ्ञवर्तीं अभिमान क्रोध मदादि उन लोगोंमं प्रविष्ट हो गये ॥ १०२॥ वसु नामक्‌ उपरि चारी= 

आकाञ्चगामी, राजा श्रीमाम्‌ तेज से दिश्चाओं को प्राश्चता हआ इन्द्र का परम मित्र देव योग से वहाही 

आ गया ॥ १०३ ॥ उन द्विजाति = ऋषि रोग ने सदसा = अचानक ही अन्तरिक्षगामी जाते हए उस वसु 

को देख कर देवताओं से कहा कि यदह वसु हम खोगों के संश्चयों को नष्ट करेगा ॥ १०४ ॥ फिर उस समय 
उस वसु ने देवताओं के मत=सिद्धान्त छो समञ्च कर, ओर उन केही पक्ष कं सम्यग्‌ आश्रयण से छागादि 
पट्यओं से ही यज्ञ करना चाददिये, यह वचन कहा ॥ १०५ ॥ इस प्रकार अभिमानी देवां के असत्‌ पक्ष 
को भीडउस वसुने स्वीकार किया, हे नरप! पक्षाश्रयणसे धमज्ञ होता हुआ भी वोखा कि-वेद हिंसा परायण 
हं ।॥ १०६ ॥ उसी क्षण म वह अन्तरिक्षगामी राजा वाक्‌ दोप = मिभ्या भाषण से अन्तरि से सीघ्रही 
नीचे गिर गया ओर भूमि मं घु गया ॥ १०७ ॥ क्योंकि यथा हितभाषी महापुरुषों के अतिक्रमण ओर 
क्रोध अभिमान के वश्च से पुरुषों की सिद्धयो न्ट होती ही हे ॥ १०८ ॥ सव्य धमे के आश्रयण के विना 
छइ पुरुष कभा ससार स मुक्त नदा दहदाता ह, यह मंरा वचन सत्यदहार्ह । ६०५ ॥ इउन्द्रन ऋषयः का 
अपमान च्या, उस अषमानसेक्रद्ध दुवबौसा ने शाप दी जिससे दुभिश्च होः गया, तो उस समय प्राय 
वुधा से व्याक्रुखित = विहृ इन्द्रिय वाले होकर, परोक्षृवाद्‌ रूप वेद $ अर्था को उख्टा दी समद्यने कगे 
॥ ११० ॥ वे लोग अजादि शब्दों के मुख्य अथं छागादि को ही समश्चने खगे, ओर वोल्ते किदे द्विज । 
जापलोग यज्ञ करो ॥ १११ ॥ जो हिंसा वेदसे विरहितदहं, सोदोषपके दहेतु नदी ह, अतः देव ओर पितु 
के उदेदय से उन की पूजा आदि के छि युभ प्यओं को मारो ॥ ११२ ॥ देवताओं के खयि प्रोक्ठित 


खसेदशं यज्ञप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषालुवादसदिता ३७४ 
ततो देवपिं भूपाला नराश्च स्वस्वशक्तितः । चक्रस्ते ्बोधितान्‌ यज्ञायते दयेकान्तिकाच्‌ हरेः ॥११४॥ 


गोमेधमर्वमेधं च॒ नरमेधग्रुखान्‌ मखान्‌ । चक्रु य॑ज्ञावशिष्टानि मांसानि बुश ते ॥११५॥ 
महायज्ेप्वशक्तास्त॒॒पितजुदिश्य भूरिशः । तेषां च वंशविस्तारो महांछोकेष्वधर्धत ॥११६॥ 
विद्वांसस्तत्र ये जातास्ते त॒ धमं तमेव हि । मेनिरे ख्यमेवाथ ग्रन्थांधक्रथ तादृशान्‌ ॥११७॥ 
ते परम्परया ग्रन्थाः प्रामाण्यं प्रतिपेदिरे । आये त्रेतायुगे दीत्थमासीद्धमंस्य विप्ठवः ॥११८॥ 
ततः प्रभृति लोकेषु यज्ञादौ प्ुहिंसनम्‌ । वभूव सत्ये तु युगे धमं आसीत्‌ सनातनः ॥११९॥ 
तत्रापि केचिन्युनयो नृपा देवाश माचुपाः । कामक्रोधरसास्वादलोभोपहतसिद्धयः ॥ 
तमापद्धमंमदयापि प्राधान्येनैव मन्वते ॥ १२०॥ सकन्दपु° वै वा० श्र° ६ । 
मदर्थं शिव ! इवंन्ति तामसा जीवधातनम्‌ । आकटपकोटिनिरये तेषां वासो न संशयः ॥१२१॥ 
आवयोः पूजनं मोदाय ऊयुः मसिशोणितेः । पतन्ति म्भीपाके ते भवन्ति पञ्चवः पुनः ॥१२२॥ 
जानन्ति नो वेद पुराणतच्ं ये कम॑ंटाः पण्डितमानयुक्ताः । 

लोकाधमास्ते नरकं पतन्ति इचन्ति मखाः पद्यषातनं चेत्‌ ॥ १२३॥ 

येऽज्ञानिनोमन्दधियोऽकृतार्था भवे पञ्च भ्नन्ति न ध्मंशास्म्‌ । 

जानन्ति. नाकं नरकं न युक्ति गच्छन्ति घोरं नरफ नरास्ते ॥१२४॥ पद्मपुरा 
यज्ञप्रवत्तनं चैव त्रेतायामभवत्‌ क्रमात्‌ । पड्ययज्षं न सेवन्ते केचित्तत्रापि सुव्रताः ॥१२५॥ 
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(जल से शोधित) ओर पितरों के लिये. निवेदित=अर्पित अपने छ्ियि उचित मांस खावो, परन्तु केवङ अपने 
छ्य पशुओं को नही मारो ।॥ ११३ ॥ फिर देव ऋषि राजा ओर मनुष्य सव अपनी २ चक्ति के अनुसार 
हरि के एकान्तिक भक्तां से अन्य उन मुनियों से बोधित यज्ञ करने खगे ॥ ११४॥ ओर उन लोगों ने गोमेध, 
अश्चमेध, नरमेधादि, यज्ञ किये, ओर यज्ञ से अवशिष्ट मांसो को खाया ॥११५॥ महायज्ञं म असमर्थं लोग 
पितरों को उदेश-निमित्त वता कर खाने रगे ओर्‌ उन लोगों के वंश छ विस्तार भी खोक में बहुत हुआ 
॥ ११६॥ जो उन मे विद्वान्‌ हृए वे उसी धमे को मुख्य मानने खगे, ओर ग्रन्थ भी वैसे ही वनाये ॥११५॥ 
बे म्रन्थ परम्परा अध्ययनादि से प्रमाणता को प्राप्न हदो गये, इस प्रकार आद्य त्रेतायुग मं ही धम छ विव 
= कठह्-लुण्‌रन-नाञ्च दो गया ॥ ११८ ॥ तव से लोकों मे यज्ञादि मं पड्िंसा हो गई, केवर सत्ययुग मेँ ही 
सत्य सनातन धर्म रहा ॥ ११९ ॥ उस मं भी कोड २ युनि छप देव मनुष्य, काम, करोध, रस, के आस्वाद 
लोभ सते नष्ट सिद्धि = विवेकाद बाङेद्यो कर अव भी उस आपत्‌ धमे = हिसा मांस भक्षण को भरघान 
ख्प से ही मानते हे ॥ १२०॥ देवी, शिव जो से कहती हे कि-हे शिव ! जो तामसी लोग मेरे स्यि जीवघात 
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करते हें, उनको कोटि कल्प तक नरक मं वास होता हे, इस म संशय नदी हं ॥१२१॥ हम दोनों की पूजा 
जो कोषे मोह से मां रुधिर से करते है, सो कम्भीपाक नरक मे गिरते हें, फिर पञ होते हेः ॥ १२२ ॥ जो 
पाण्डित्य के अभिमानी मूखं वेद्‌ पुराण के तच्व को नदी जानते हे इससे यदि पड्िसा करते है, तो वे 
लोकाधम नरक मे जाते हे ।॥ १२३॥ जो अकृताथं मन्दबुद्धि वाञे अज्ञानी संसार मं पञ को मारते ह, 
सो मनुष्य धर्मञ्चाख्र स्वग नरक मुक्ति को नदीं समश्चते है, ओर घोर नरक मे जाते हें | १२४ ॥ यज्ञ की 
्रचृत्ति त्रेता मं क्रम से धीरे २ हुई, वहा भी सात्त्विक त्रत नियम वाङे पड्ययज्ञ छा सेवन नहीं करते ये ॥ १२५॥ 


३७४ तच्त्वाथेमणिमाला [ पञ्चमेऽदिसादिकाण्ड 


बलाद्विष्णुस्तदा यज्ञमकरोत्सवंटक्‌ क्रमात्‌ । द्विजस्तदा प्रशंसन्ति ततस्त्वहिंसकं घुने ! ॥१२६॥ 
लिङ्कपु° ग्र° २६।५१-५२॥ 


कमेयज्ञसहसेभ्यस्तपोयज्ञो वििष्यते । तपोयज्ञसहस्रेभ्यो जपयज्ञो विशिष्यते ॥ १२७॥ 


जपयज्ञसहस्रेभ्यो ध्यानयज्ञो विशिष्यते । ध्यानयज्ञात्परो नास्ति ध्यानं ज्ञानस्य साधनम्‌ ॥१२८॥ 
लिङ्गपु ° ° ७५।१२३-१४॥ 


नास्ति ध्यानसमं तीथ नास्ति ध्यानसमं तपः। नास्ति ध्यानसमो यज्ञस्तस्माद्‌ ध्यानं समाचरेत्‌ १२९॥ 
जिज्ञासुरपि योगस्य यां गतिं लमते नरः । न तां गतिमवाप्नोति सर्वैरपि महामखः ॥१३०॥ 

शिव्रपु° सं° ७।३६ ॥ श्त स्वविचारः- 
पूवोक्ते बक्यसन्दभें व्यासोक्तित्वेन सम्मते: | ेदे यो न हिंसेति स्पष्टमेव प्रतीयते ॥१३१॥ 
आपद्धममतयाऽ्बोधान्मोहाद्वा यज्ञवेदयोः । हिंसासिद्धि. हि सञ्ञाता सा चाद्यापि प्रवत्तते ॥१२२॥ 
चतुष्पाद्धमं आसीद्धि त्रेतायां स च हिंसया । जातश्चिपाचच सत्यं तद्‌ भाति जनमनःस्वपि | १३३॥ 


यद्येवं तहिं किं व्यासस्तज्ञानन्‌ भारते स्वयम्‌ । आज्ञापयति यज्ञाय हिंसायुक्ताय चिन्त्यताम्‌ ॥१२४॥ 
तथादहि- 


राजघ्यार्वमेधो च सवंमेधं च भारत ! | नरमेधं च नरपते ! त्यमाहर युधिष्ठिर ! ॥१३५॥ 

महाभा० ्रश्चमेधिकप श्र° ३।८| श्रौ व्यासीक्तिः | दमत विचारः 
रामाइवमेधनामा च जेमिनीयार्वमेधकः । ग्रन्थावपि प्रसिद्धो थे स्तो नास्त्यत्र च संशयः।। १२६॥ 
परमप्रमाणभूते च छान्दोग्ये दश्यते तथा । अर्हिसाऽन्यत्र तीर्थेम्यः सा तीथं तेन गस्यते ॥ १३७॥ 
वृहदारण्यकेऽर्वस्य मेध्यस्य शिर इत्यपि । आदावेव तथेवास्ति द्येवमन्यत्र॒ दश्यते ॥१३८॥ 








सवेद्रष्टा विष्णु देव ने उस क्षमय सास्विक हिंसा रहित यज्ञ, वक से किया. तो हे मने! उस समय 
उस अहिंसक यज्ञ ओर विष्णु देव की उससे प्रशंसा द्विज लोगों ने की ॥ १२६॥ हजारों कर्मयज्ञ 
से तपोयज्ञ ओर हजारों तपोयज्ञ से जपयज्ञ ओर हजारों जपयज्ञ से ध्यानयज्न श्रेष्ठ है, ओर ध्यान 
यज्ञ से श्रेष्ठ कोर यज्ञ नहं हे, यह ध्यान ज्ञान छा साधन दहे ।। १२७-१२८ ॥ ध्यान के समान तीर्थ, 
तप, यज्ञ कोई नी है, अतः सम्यग्‌ ध्यान विचार करना चाहिये ॥ १२९॥ ध्यान योग का 
जिज्ञाु मजुष्य भी जिस उत्तम गति को पाता है उस गति को सव महायज्ञं से भी को नहीं पाताहै 
॥ १३० ॥ व्यास जी की उक्ति रूप से सम्मत पूर्वोक्त वाक्य समूह से स्पष्ट प्रतीत होता है कि-वेद ओर 
यज्ञ मे हिंसा कौ वात नदीं है ॥ १३१॥ चिन्तु आपत्ति कालिक धर्मरूप से या अज्ञान मोह से यज्ञ ओर 
वेद मे हिंसा सिद्ध हहे, सो अव भी प्रवृत्त हं ॥ १३२ ॥ दसा के अभाव से सत्ययुग मे चार पादयुक्तं धरम 
था, सो त्रेता मं हिंसा की प्रवृत्ति से धर्म त्रिपाद हो गया, यदह बात सज्जनो के मनम सस्य भासती है 
॥ १३३ ॥ परन्तु यदि एेसी बात है, तो व्यासदेव महाभारत मं स्वयं किस प्रकार से हिंसायुक्त यज्ञ के 
छ्य जनों को आज्ञा देते हेँकि हे भारत ! हे नरपते! हे युधिष्ठिर ! राजसूय, अदवमेध, सर्वमेध, नरमेध 
तुम करो ॥ १३४-१३५॥ रामाश्मेध जैमिनीयादइवमेध नामक दो ग्रन्थ मी प्रसिद्ध है, इस मे संशय 
नी ॥ १३६ ॥ ओर परम प्रमाण रूप छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे दीखता है कि तीर्थं यज्ञादि से अन्यन्न 
अष्िंसा दोनी चाद्िये, इससे तीथं मं हिंसा की प्रतीति होती दै ॥ १३७ ॥ बृहदारण्यक मे भी आदिमे 
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करगुवेदेऽपि हि पर्यन्त केचितरथममण्डले ॥ तथादि- 
न वा उ एतन्‌ ्रियसे न रिष्यसि देवां इदेषि पथिभिः सगेभिः। 
हरी ते युजा प्रपती अभृतागरुपस्थायद्‌ वाजी धुरि रासभस्य ॥१३९॥ 
ऋग मं २१। ग्रनु° २२ सू० ५ मं २१॥ 
एतद्‌ दृष्रा हि विदुषां सतामेषोऽस्ति निश्चयः । त्रिष्वाश्रमेषु नेवेषा हिंसा क्वापि प्रतीयते ॥ 
वामकोाद्यसन्मगान्‌ विना शाल्रेषु कर्हिचित्‌ ॥१४०॥ 
गृहस्थे साचिके नास्याः सम्भवोऽपि कदाचन । राजसे राजशरादो तामसे प्रादरतं तथा ॥ १४१॥ 
च, क ०, (@ चदे क यजेद्धि 9 क © 
रागाः सवथा प्राप्न परिसङ्खयायते विधो । चेरसोऽप्युत्तमताप्रप्सस्त्यजेद्धिसां हि सथा ॥१४२॥ 
9 णम, # ज न य (५ ५ ^ क 
पराप्नुयाद गतिं श्रेष्ठां सामान्यामन्यथा भेत्‌ । स्वेच्छयव प्रवृत्ता तु नङ नारका गतिम्‌ ॥ 
प्रप्लुयात्सा च नास्य स्यादिति शास्त्रं तथाऽ्रवीत्‌ ॥ १४३ ॥ 
दे ¢ @ (~ 
अदो कालस्य माहात्म्यान्र्टाः द्धः सदाश्रमाः। कलो केवलगाहस्थ्यमवशेष्टं सुदुःस्थतम्‌ ॥ १४४॥ 
© ९ 
सग्रज्ने भगवानस्य करोतु कुशलं सदा । स्थापयत्वाश्रमान्‌ सर्वान्‌ याद स्ति वसुन्धरा ॥ 
भारताद्यनुसारेण विचारोऽतर तु वत्तते ॥१४५॥ तयादि-- 
0 ^ 9 ०, च्म, भ 9 (५ च्व क क ९ ० 
अचायत्वा यथाग्यास्य दवस्याञन्नं नवदयत्‌ । यदन्ना एह नर राजस्तदनास्तस्य दवता; | १४६॥ 
र ९ महाभा० स्रनुशासर १० श्र° ६६।६१ ॥ 
यदन्‌ः पुरूपो भवात तदनास्तस्य रवताः ॥ ९४७ ॥ . वाल्मीकीयरा° श्रयोध्याकां स १०३।३० ॥ 
ही मेध्य अरव का क्चिर कदा गया दै, इसी प्रकार अन्यत्र भी सा की वात हे ॥ १३८ ॥ कोड ऋग्वेद के 
प्रथम मण्डरूमं देखे कि मारा जाता हज पुस कटा जाता ह कि-तुम यदह अन्य अश्व के समान 
मर नदीं रदे दो, न रिसित होते हो, अथोत्‌ तेरी मृत्यु वा हिंसा नहींहो रदी हे किन्तु सुन्दर साधन 
मार्गोसेदेवोंकोगप्राप्र कर रहेद्ो, तेरे च्यि हरि = इन्द्रे घोडे ओौर मर्तदेव के घोडे रूप परषती रथ 
मे युक्त हो कर खग कर तुम्हें ढोवेंगे, इस खयि मिले हे, ओर रासभ = सूये के धुर = मागे मे वतमान 
वाजी = घोड़ा तेरे चि प्राप्त होगे, इत्यादि ॥ १३९ ॥ इस उपनिषदादि को देख कर विद्धान्‌ सत्‌ 
पुरुषों छा यह्‌ निश्चय है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास ये तीन आश्रमो मे तो कहीं भी यह्‌ हिंसा वाम 
कठादि असन्‌ मार्गो के बिना शाखां मं नहीं प्रतीत होती हे ॥ १४० ॥ साल्त्विक गृहस्थ में भीडइस 
हिसा का कभी संभव नदी है, किन्तु राजस राजा योद्धा वीरादि मं तामस प्राक्त = पामर-नीचों मं रागादि 
से यह हिंसा सर्वथा प्राप्र है, विधिज्चाख मे उस को परिसंख्या = गिनती की जाती है. चि राग से भी इतने 
ही स्थान मे होनी चाहिये अन्यत्र नहीं । यदि वह्‌ राजस तामस भी उत्तमता की प्राप्ति चाह तोर्हिसा 
को सर्वथा त्यागे ॥ १४१-१४२ ॥ जो हिसा को व्यागेगा सो श्रेष्ठ गति पायेगः, न त्याग सकने पर भी 
विधि परिसंख्या के अनुसार चलने पर सामान्य गति पावेगा, अपनी इच्छा राग से भ्रवृत्त होने पर नारकीं 
नीच गति पावेगा, इस राजस तामस को भी सो नारकी गति न हो, इस च्य शाख ने वैसा कदा हे ॥१४३॥ 
आश्चयं . है कि कार की महिमा से तीन शद्ध आश्रम नष्ट हो गये, कठि मं केवर गृहस्थाश्रम वाकी दसो 
भी अर्यन्त दुरवस्थित हे ।॥ १४४ ॥ श्रेष्ठ सार्िविक यज्ञ दवारा भगवान्‌ इस गृहस्य का सदा कुञ्च करे, ओर 
जव तक भूमि हे तव तक सव आश्रमो की स्थापना करं ॥ १४५॥_ महाभारतादि के अञुसार यहां विचारः 
दै, सो यह है कि देव पूजा कर के देव सव के ल्यि अन्न का निवेदन अपण करे, ओर समञ्चे कि मनुष्य 
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इति न्यायेन ये लोका भवन्ति पिशिताशनाः । तेषां देवास्तथा कमं पितरस्ताच्शः स्मरताः ॥१४८॥ 
सुलाथिन इमे लोका धर्मत्वं विदन्ति नो । ते ङबन्त॒ तथा प्राज्ञः कत्तव्यं न विहिंसनम्‌ ॥ १४९॥ 
तथा चोक्तं वाल्मीकीये युद्धकां० स° ६।३०-३१ इत्यत्र - 

धर्माद्थंः प्रभवति धर्मत्परिभवते सुखम्‌ । धमण रमते सवं धर्मसारमिदं जगत्‌ ॥१५०॥ 
आत्मानं नियमैस्तैस्तैः कर्षयित्वा प्रयतततः । प्राप्यते निपुणं धर्मो न सुखाह्टभते सखम्‌ ॥१५१॥ 
द्रन्यचोक्तमयोध्याकारडे स १०६।३६ इत्यत्र - 

धमे रताः सतपस्पैः समेतास्तेजस्विनो दानयुणप्रधानाः । 


अहिंसका बीतमलाश्च लोके भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधानाः ॥१५२॥ 
अद्रोहेण भृतानामल्पद्रोहेण वा पनः । या त्तिः सा परो धमस्तन जीवामि जाजले ! ॥ १५३॥ 


यस्मादुद्विजते लोकः सर्वो मरव्युयुखादिव । वाक्‌ कराद्‌ दण्डपरुषात्स प्राप्नोति महद्‌ भयम्‌ ॥१५४॥ 
न भूतानामहिंसाया ज्यायान्‌ धर्मोऽस्ति कश्चन । यस्मान्नोद्विजते भृतं जातु किं्चित्कथश्चन ॥ 
सोऽभयं सवभूतेभ्यः सम्प्राप्नोति महायने ! ॥ १५१४ ॥ म° भा शान्तिप० श्र° २६१॥ 
यत्र गत्वा न शोचन्ति न च्यवन्ति व्यथन्ति च| ते त॒ तद्ब्रह्मणः स्थानं प्राप्नुवन्ति हि साचिकाः ॥१५६॥ 


नैव ते स्वर्गमिच्छन्ति न यजन्ति यशोधनैः । सतां वर्मानुवत्तन्ते यजन्ते चाविहिंसया ॥१५७॥ 
महाभा० शान्तिप° श्र° २६३॥ 


विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशचभि गणैः । उपांशुः स्याच्छतगुणः सादसरो मानसः स्मरतः ॥ १५८॥ 
मनु° स्मरृ° श्र° २।८५ ॥ वस्तुतः- 


महाभारते तलाधारेण चोक्तम- 


ज जा जम क = जा = जः ज 


जिस अन्न वाला आप होता हे, उसी अन्न वारे उसके देव होते हें ।। १४६--१४५७ ॥ इस न्याय से जो 
लोग मांसा्ञी हे, उन के देव कमं तथा पितर भी मांसाशी कहे गये द ॥ १४८ ॥ लखोकिक सुख स्वादादि 
को चाहने वारे जो मनुष्य धमे के तत्तव = सत्यस्वरूप को नहीं जानते हें, सो वेसा करे परन्तु विद्वानों 
को हिंसा नहीं करनी चादिये ॥ १४९ ॥ सो वाल्मीकि रामायण में छ्खिादै कि धमे से अथं उत्तम होता 
हे, धमे से श्रेष्ठ सुख मिक्ता है, धमे से सव कुछ भिकता है, यह जगत्‌ घर्म रूप सार वारा है ॥ १५० ॥ 
अपने शरीर मन को यन्न पूवैक तत्तत्‌ नियमों से कपेण = शोधनादि करके ही निपुण लोगों से धमं प्राप्त 
किया जाता हं, खख से सुख नहीं मिटता ॥ १५१ ॥ धमं में तत्पर सत्पुरुषो से मिखने वाटे तेजस्वी प्रधान 
दान गुण वारे अहिंसक मठ रहित पुरुष खोक म पृञ्य मुनि प्रधान हीते हं । १५२ ॥ दहे जाजटे ! प्राणियों 
के अद्रोह पूवक, या असम्भव दशा में अल्प द्रोह पूवेक जो वृत्ति द वह्‌ परम धमेहं, उसीसेमे जीता 
॥ १५३॥ जिस ऋरवक्ता, कठिन दण्डदाता, हिंसक पुरुष से मृत्य के मुख के समान सव खोक उद्धिभ्र भयभीत 
होते हे, वह महाभय पाता हे ॥ १५४॥ प्राणी की अहिंसा से श्रेष्ठ कोड धमे नदीं हे, जिससे कोड प्राणो कभी 
किसी प्रकार भी उद्धिभ्र नहींहोता दहै, हे महामुने ! वह भी सव प्राणियों से खद्‌ अभय पाता हं ॥ १५५॥ 
जहां जाकर सोक नीं करते हे न च्युत होते हँ न व्यथित = दुःखी होते दहे, वे संसार से तितीषु साल्विक 
लोग उस ब्रह्म के स्थान को पाते हे ॥ १५६ ॥ वे खोग स्वगे नदीं चाहते हे न यञ्ञके ख्यि ध्न से यज्ञ 
करते हं, किन्तु सत्पुरुषं के माम मे चरते है, ओर अविहिंसा से यज्ञ करते हे ॥ १५०॥ ““दशेपोणेमासाभ्यां 
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कृत्वां छिच्वा पशून्‌ हतवा करत्वा रुधिरकदं मम्‌ । यचेवं गम्यते स्वगं नरकं केन गम्यते ॥ १५९॥ 
अन्धे तमसि मज़ामः पञ्चमि यं यजामहे । हिंसा नाम भवेद्धर्मो न भृतो न भविष्यति ॥१६०॥ 
पराणिषातात्त यो धर्म॑मीहते मृढमानसः । स वाञ्छति सुधावृष्टिं कष्णादिमुखकोररात्‌ ॥१६१॥ 
ध्यानाग्नौ जीवङकण्डस्थे दयामारुतदीपिते । असत्कमंसमितक्षेपेरग्निदोत्रं रुत्तम ! ॥१६२॥ 
कपायपड्यमि रदष्टै धेमेकामाथनाश्चकेः । शसमन्त्रहते यज्ञं विधेहि विहितं वुधेः ॥१६३॥ 
यो वन्धनवधक्टेशाच्‌ प्राणिनां न चिकीषति । स॒ सवस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमरलुते ॥१६४॥ 


इत्याद्यभियुक्ताः प्राहुः ॥ 
ब्रह्ममचंसकरामस्तु॒ यजेत वबह्मणस्पतिम्‌ । इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन्‌ ॥१६५॥ 


देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुम्‌ । वसुकामो वघन्‌ रुद्रान्‌ वीर्यकामोऽथ वीयवान्‌॥।१६६॥ 
अन्ना्यकामस्त्वदिति स्वगंकामोऽदितेः सुतान्‌ । विश्वान्‌ देवान्‌ राज्यकामः साध्यान्‌ संसाधको विशाम्‌॥। 
आयुष्कामोऽग्विनौ देवौ पुष्टिकाम इलां यजेत्‌ । प्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ ॥१६८॥ 
रूपाभिकामो गन्धर्वान्‌ सखीकामोऽप्सरउवंशीम्‌ । आधिपत्यकामः सर्वेपां यजेत्परमेष्टिनम्‌ ॥१६९॥ 
यज्ञं यजेयश्स्कामः कोशकामः प्रचेतसम्‌ । विद्याकामस्तु गिरिशं दम्पत्याथं उमां सतीम्‌ ॥१७०॥ 
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यजेत स्वर ऋछामः ।”› इत्यादि विहित यज्ञ से जपयज्ञ दसगुणा श्रेष्ठ है, उसमे भी उपाँ ( समीपस्थ से भी 
अश्रत ) जप शतगुण श्रेष्ठ है, मानस जप सहस्र गुण श्रेष्ठ ह ॥ १५८ पशुओं के वेष्टन = बन्धन छेदन हनन 
रुधिर के कठम=कादो कर के यदि किसी की स्वगे मे गति हो, तो नरक मं किससे गति होगी ९।१५९॥ जो 
हम पयु से यज्ञ करगे तो अन्धतम मे इ्ेगे, हिसा नामक कमे, न धमं हुआ है न होगा ॥ १६०॥ जो मूढ मन 
वाला प्राणियों की हिसा से धम चाहता है, सो मानों काठे सपे के मुख रूप कोटर = रन्ध्र-चछिद्र से अग्रत 
की वृष्टि चाहता दै । ६६१॥ हे उत्तम पुरुष ! जीव स्वरूप अग्नि कुण्ड मे स्थिर दया खूप वायु से प्र्वछित 
ध्यान रूप अग्नि मँ असत्कम रूप काष्ठा के प्रक्षेप दारा अभ्निदोत्र क्रो ॥१६२॥ धमे, काम, अथं के नाञ्चक 
दृष्ट रागद्वेषादि रूप कषाय = दोष को शम रूप मन्त्र से हवन द्वारा विद्वानों से विहित यज्ञ करो ॥ १६३ ॥ 
जो को$ प्राणियों के बन्धन वध क्टेशां को नहीं करना चाहता हे, वह सव का हितेच्छुक अत्यन्त सुख पाता 
द ॥ १६४॥। ब्रह्मतेज की कामना वाखा, वेदपति ब्रह्मा को पूज्ञे, इन्द्रिय पुष्ट की इच्छा वाखा, इन्द्र को ओर 
पुत्र की उच्छा वाखा, प्रजापत्ियों को पृजे ॥ १६५ ॥ लक्ष्मी की इच्छा वाखा, माया देवी दुगो को पृज्ञे, तेज 
की उच्छा वाला, अभि को, वसु = धनादि की इच्छा वाखा, आठ वसुओं को ओर वीये की इच्छा वाला, 
वीयं वाठ सद्रो को पृजे ॥ १६६॥ अन्नादि भक््यादि की इच्छा वाखा, अदिति देवी को, स्वगे की इच्छा वाखा, 
अदिति के पुत्रको, राञ्य की इच्छा वाला, विश्वेदेव को वैरयादि प्रजा को वडा करने की इच्छा 
वाला, साध्य नामक देव को पूजे ॥ १६७ ॥ आयु की इच्छा वाखा, अङिवनीङ्कमार को, पुष्टि की इच्छा 
वाटा भूमि को, प्रतिष्ठा की इच्छा वाखां पुरुष, रोक माता रोदसी = स्वगेभूमि को पूजे ॥ १६८ ॥ रूप 
की इच्छा वाखा, गन्धर्वांको, ख्रीकी इच्छा वाखा, उवे्ी अप्सरा को सबके प्रसुत्व की इच्छा वाखा, 
परमेष्ठी = ब्रह्मा को पूजे ॥ १६५ ॥ यज्ञ॒ की इच्छा वाखा, यज्ञ पुरुष को, कोञ्च की इच्छा वाखा, वरुण को 
विद्या की इच्छा वाखा, महादेव को, ओर दाम्पत्य ( खी पुरुष मे प्रेमादि ) की इच्छा वाखा, उसके ल्यि 


३७८ तसू्वाथैमणिमाला [ पञ्चमेऽदिंसादिकाणडे 


धर्माथं उत्तमरलोकं तन्तं तन्वन्‌ पितन्‌ यजेत्‌ । रक्षाकामः पुण्यजनानोजस्कामो मरुद्गणान्‌॥ १७१॥ 
राज्यकामो मनन्‌ देवानिति त्वभिचरन्‌ यजेत्‌। कामकामो यजेत्सोममकामः पुरूपं यजेत्‌ ॥१७२॥ 
अकामः सवंकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुप परम्‌ ॥१७२॥ 
एतावानेव यजता मिह॒ निश्रेयसोदयः । भगवत्यचलो भावो यद्भागवतसङ्गतः ॥ १७४॥ 

इति सप्तदशं यज्ञप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ भागवतस्क ° २।३।२-११॥ 





अथ विध्या ॥ १८ ॥ 

या विया येन सा लभ्या यत्का्या तन्युक्षमिः । ज्ञात्वा ग्राह्या च सेव्या सा यथायोग्यं सुखेप्सुभिः ॥१॥ 
वियया जीयते सत्यु नरकस्तीर्यते त्था । लोकेऽपि च सुखं तामि लम्यते नात्र संशयः ॥२॥ 
परा विदयाऽपरा चैव द्विधाऽस्ति सा श्रुतौ श्रुता । परा युरुिचारायेरपरा चापि लम्यते ॥३॥ उक्तं च - 
अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसान्यायविस्तरः । धर्मशाल्रं॑पुराणं च॒ विद्यास्त्वेताशचतदश्ञ ॥४॥ 
आयुवेदो धचवेंदो गान्धर्वंश्चैव ते त्रयः । अथंशञाख्ं चतुथं त॒ विद्या बष्टाददेव तु ॥१५॥ 

वायुपु° श्र° | ६१।७८-७६£ ॥ भविप्यपु° श्र° २।६-७ || 
शने विद्यां शनैर्थानारोहेत्पर्वतं शनैः । शनैरध्वसु वत्तंत॒ योजनान्न परं व्रजेत्‌ ॥६॥ 
योजनानां सहसरं त॒ शनेः याति पिपीलिका । अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति ॥७॥ 
अहेरिव गणाद्भीतः सोदित्यान्नरकादिव । राक्षसीभ्य इव स्रीभ्यः स विद्यामधिगच्छति ॥८॥ 
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सती उमा को पूजे ॥ १७० ॥ धमे के छ्यि विष्णु को, सन्तान छा विस्तार करता हआ, पितरों को, रक्षा 
की इच्छा वाखा, यक्षं को, बलच, मसद्गणों को पूजे ॥ १७१॥ राग्येच्छुक, मु देवों को, मारण का इच्छुक, 
गरत्यु को, कास्य भोग का इच्छक, चन्द्रमा को, ओर निष्कामता वारा, परमपुरूष को पूजे ॥ १७२॥ सव काम 
रहित वा सव काम वाखा, वा मोक्षेचछ्रुक, उदार बुद्धि वारा, तीव्र = प्रवर भक्तियोग द्वारा परमपुरुष को 
पूजे ॥ १७२ ॥ यज्ञादि करने वालों को यही यदं कल्याण का चदय है कि भगवान्‌ मे अचल भाव = 
परेम हो ओर भगवद्भक्त ज्ञानी का संग मिले ॥ १७४ ॥ सत्रहवां यज्ञप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ वि्या--विद्या जो वस्तु है, जिससे प्राप्न करने योग्य है, जिस कायंवाटी है, सो सव सुभृश 
ओर यल को समञ्च कर यथा योग्य प्राह्य ओर सेव्य है ।। १ विदा से मृत्यु जीता जाता है, नरक तरा 
जाता है, ओर लोक मे भी. उससे सुख भिता है, इसमें संशय नदौ दै ॥२॥ ‹ दवे विये वेदितव्ये इतिहस्म 
यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च । [ युण्डक० १।४ |” उस श्रुति मँ जो विद्या परा अपरा दो प्रकार 
की सुनी गड दहे, सो गुरु ओर विचारादि द्वारा प्राप्त होती हे॥३॥ व्याकरणादि वेदों के छः अंग 
चार वेद्‌ पूर्वोत्तर मीमांसा न्याय के विस्तर धमे श्ान्ञ ओर पुराण ये चौदह विद्या है ॥ ४॥ आयुर्वेद, 
धदुरवेद, गान्धवेवेद, अर्थज्ञाख्र इन के सहित आठ अधिक दश विद्या है॥ ५॥ शनैः = धीरे २ विद्या 
को प्राप्त करे, तथा अर्थों को शनैः प्राप्न करे, पवेत पर धीरे से चदे, मागे मे धीरे से वरते, एक योजन 
से आगे नदीं जाय ॥ ६ ॥ धीरे २ चरती रहने वाली चींटी भी हजार योजन जाती है, न चट्ता इभा 
गरुड भी एक पद्‌ नहीं जाता दे ॥ ७॥ सपे के समान जन समूह से, नरक के समान सौहित्य 


ग्र्टादशं विय्ाप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषालुवादसदहितां ३७२९ 
गुरु्यभ्रषया विद्या पुष्कठेन धनेन वा । अथवा विंचयया विद्याहन्यथा नोपपद्यते ॥९॥ 
५ नारदीयपु° त्र° ५०।२२२-२३-३५ ॥ 
^ 9 © शा्ाङ्कमिषि च विद्यानां © © 
 पराणन्यायमीमांसा धमंशाख्राङ्गमिश्रिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धमस्य च चतुदश ॥१०॥ 
4 याज्ञवल्क्यस्म्र° अ २।२॥ 
तपो बिद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ | तपसा किल्िषं हन्ति विद्ययाऽखृतमश्च॒ते ॥११॥ 
मनुस्मृ° ° १२।१०४॥ 
कामधेचुगुणाथिदया द्यकाले फलदायिनी । प्रवासे मातसद्छी विद्या गुं धन स्प्रतम्‌ ॥१२॥ 
चाणक्यनीति° श्र ४।५ | 
~ 0 ह ^ गच्छेष्टोकद्वये खम्‌। 
विद्या सवंमुष्याणां जननी नापरा स्मृता । जातोऽनया पुमान्‌ यस्माद्‌ गर सुखम्‌ १३॥ 
= ल स ग्रात्मपु° श्र° ४।२६८ ॥ 
न द्येकमेव शास्त्रं जानानः फिखिदपि शास्त्रं जानाति । 
तस्माद्‌ बहुश्रुतः ( सन्‌ ) शास्त्रं विजानीयात्प्रयत्नतः ॥ १४ ॥ सशरुतम्‌ ॥ 
विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छनगुपरं धनम्‌ , विद्या भोगकरी यजश्चःसुखकरी विद्या गुरुणां गुरः । 
विचा बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न हि धन॑ विद्याविहीनः पड्ः॥ १५॥ 
मवद ॥ 


अग्निहोत्रफला वेदाः शीलबत्तफलं श्रुतम्‌ । रतिपुत्रफला दारा दत्तुक्तफरं धनम्‌ ॥१६॥ 
स्कन्दपु° खं° &६।श्र° २१५।१६ ॥ 


न चोरहायं न च राजहायं न भ्रात भ्राज्यं नच भारकारी । 
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( भोजन जन्य अति तृषि) से, राक्षसी तुल्य खीसे डरने वाढा विद्या पाता हे ॥ ८ ॥ गुर सेवा, पुष्कं 

धन वा विद्या से विद्या प्रप्र होती है, अन्यथा नदी सिद्ध द्ोती है॥ ९॥ पुराण, न्याय, मीमांसा, 

धर्मशचाल्ल, व्याकरणादि छः अंग सहित वेद ये चौहद विद्या ओर धमे के स्थान हे । १० ॥ तप ओर 

विद्या दोनों विभ्र के छिए परम कल्याण कारक हँ । तपसे पापको नष्ट करताहै ओर विद्या से अमृतं 

= मोक्ष सुख पाता है ॥ ११॥ कामधेनु के गुण बाढी विया है, सो अकार मे फ देने वारी है, भरवास = 
विदेश्च मे माता के समान हितकारिणी हदे, इससे विश्या शप्र धन दहं ॥ १२॥ विद्या सव मनुष्यों की 
जननी = माता है, अन्य नदीं मानी गई है, जिससे इस विद्या द्वारा जन्म पाने वाडा पुरुष दोनों खोक 
मे सुख पाता है ॥ १३॥ परन्तु एक ही शाख को जानने वाखा इछ भी शाल को नदी जानता हे, 
अतः बहुत श्ञाञ्ञ का श्रोता हो कर श्ञाखर के तत्तव को प्रयन्न से समञ्ना चाहिये ॥ १४॥ विद्या दी 
मनुष्य के छिए अधिक-श्रेष्ठ रूप है, छिपा हवा रक्षित धन है, भोग, यज्ञ ओर खुख को सिद्ध करने वाङी है, 
गुरुओ का गुरु है, विदेश म गमन कार म बन्धुजन के तुल्य हे, उत्तम देवता रूप ह । राजाओं म विद्या ही 
पूज्य होती है, धन नह, ओर विद्या = विवेकादि से सवेथा रहित मनुष्य पञ ह ॥ ६५ ॥ अग्निहोत्र रूप 
फल वाङे तथा अग्निहोत्रादि द्वारा फल देने वाले वेद हे, शा्ञ का श्रवण ीलनसुस्वभाव इत्त-सच्चरित्र रूप 
फर वारा, तथा शील, वृत्त द्वारा फङ देने वाखा है, रति पुत्र फल वारी स्त्री हं, दान भोग फर वाखा धन 
है ॥ १६॥ जो विद्या रूप धन, चोर वा राजा से नहो हरा जाता दहै, न भाई से वांटा जाता हैन भारक्छारी 


३८० तत््वाथेमणिमाटां [ पञ्चमेऽदिंसादिकारडे 


व्यये छेते वधेत एव॒ नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्‌ ॥ १७ ॥ 

हतनं गोचरं याति दत्ता भवति विस्ठता । कर्यान्तेऽपि न या न्यत्‌ फिमन्यद्वियया समम्‌ ॥१८॥ 
गतेऽपि वयसि ग्राह्या विद्या सर्वात्मना बुधैः । यद्यपि स्यान्न एलदा सुलभा सान्यजन्मनि ॥१९॥ 
परं पठितकायेन कतंन्यः श्रुतसंग्रहः । न तत्र धनिनो यान्ति यत्र यान्ति बहुश्रताः ॥२०॥स०रत्नादी ॥ 


आविभू तं स्वयं भानात्स्वत्वात्सन्निहितं च यत्‌। ब्रहमास्मिन्‌ कल्पितं सवमितिधी बोधि उच्यते ॥२१॥ 
द्रनुभृतिप्रकाशण० श्र ८ 


धृति द्यं संयमो बुद्धिरात्मा धेयं शोयं देशकालाप्रमादः । 

अल्पस्य वा बहुनो वा विबद्ध धनस्येतान्यष्ट समिन्धनानि ॥२२॥ 

विद्या तपो वा विल धनं वा सवं ह्येतद्‌ व्यवसायेन शक्यम्‌ । 

ुद्धयायत्तं तन्निवसेद्‌ देहवत्सु तस्माद्वि्याद्‌ व्यवसायं प्रभृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
यत्रासते मतिमन्तो मनस्विनो शक्रो विष्णुर्यत्र सरस्वती च । 


वसन्ति भूतानि च यत्र नित्यं तस्माद्धिदान्नावमन्येत देहम्‌॥ २४॥। महाभा ° शान्तिप० १२०।३७-५५-४६॥ 
.इत्यष्टादश्चं विद्याप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ ज्राह्मण्यम्‌ । १९ ॥ 
परया विया यस्य ब्रह्मनिष्ठा मवे्यदा । जाहण्यं पुष्कलं तस्मिन्‌ सदाचारिषु रोकरिकम्‌ ॥१॥ 
वेदाध्ययनमात्रेण ब्राह्मण्यं जायते न हि । न जन्मनापि तज्ज्ञेयं सच्छास्त्रेषु विचक्षणः ॥ २।। तथादि- 








होता हं, ओर दान करने से सदा वदता हीह, सो सवधन से प्रधान है॥ १७॥ जो हरने बाठे के 
इन्द्रियों का विषय नहीं हाती हं, दी गद बदृती हे, कल्पं के अन्तमं भी नष्ट नदीं होती ड, उस विद्या कें 
समान अन्य क्या होगा ? ॥ {८ ॥ अवस्था के बीतनं पर भी सवेभाव से वुधों को विद्याका म्रहण करना 
चाहिय, याद्‌ इस जन्म मं फर दने वारा नदी भी होगी तो अन्य जन्म मं वह फठ्दा विद्या सुखम होगी 
॥ १५ ॥ अत्यन्त पात = वेत बाख्युक्त दृह्‌ से भी शस्त्रं का संग्रह ज्ञान करना चाहिये, वदां धनी 
नद्या जातं ह, 1 जहा वहत श्रवण वाङ जाते ह ॥ २० ॥ स्वयं प्रकाञ्च होने से जो ब्रह्म सवाम स्वरूप सं 
 आविभूत = भ्रकट ह, आत्मा हाने से सनिहित=पासमंदहे, उसी म सव संसार कल्पित हं, इस निश्चय को 
बोघ वद्या कहत ह ॥२९॥ धय, दाक्ष्य-चतुरता, संयम ( मन इन्द्रिय छा संयमन ) बुद्धि, आत्मा = यत्न 
श्रता, दंरकार्‌ का 1ववक य आठा स्वल्प वा बहुत धन का विशेष ब्ध मंहेतु दहे ॥२२॥ ओरव्द्ावा 
तप वा वपु = महत्‌ घन य सव व्यवसाय उदयम निश्चय स्राप्तिके योग्य होतेह, अतः व्यवक्या को 
भ्रभूत = वद्ख समञ्चना चाद्य । । ९३ ॥ आर जस दृह्‌ म इन्द्रयं के अधदेवादि रूप से मतिबाले 
विद्यावार, ज्ञाना ईन्द्र ववष्णु सरस्वता आद्‌ दृव सदा वसतेह, उसदहेतु सं विद्वान्‌ = शास्त्र उस देह का 
अनादर नदीं करे किन्तु उस दृह्‌ सं धमं आत्मविद्या को प्राप्न करे ॥ २४॥ अठारहवां विद्याप्रकरण समाप्र ॥ 


अथ ब्रद्यण्यू- जस क्र जव परस वद्या स ऋद्यनषघ्ा-ब्द्यम नयत स्थात होती ह, तव उस मे 
पुष्कल = पृण छ :त्ाक्ृषणता होती द, सदाचारी म॒ टोकिक ब्राह्मणता दती हे ॥ १॥ वेदाध्ययन मात्र से 


ऊनविशं ब्राह्मण्यग्रकरणम्‌ |] हिन्दीभाषाचुवादसदहिता ८१ 


वेदाध्ययनमप्येतद्‌ ब्ाह्मण्य प्रतिपद्यते । विग्रबदेश्यराजानो राक्षसा रावणादयः ॥२॥ 
सवादचाण्डालदासाश्च ठन्धकाभीरधीवराः । येञन्येऽपि वृषलाः केचित्तेऽपि वेदानधीयते ॥४॥ 
शद्रा देशान्तरं गत्वा बाह्मण क्षत्रियं श्रिताः । व्यापाराकारमाषाचै रविप्रतुस्येः प्रकल्यितेः ॥५॥ 
वेदानधीत्य वेदों वा वेदं वापि यथा क्रमम्‌ | प्रोदहन्ति शमां कन्यां श॒द्धनाह्मणजा नराः ॥६॥ 
अथवाऽधीत्य वेदांस्तु क्षत्रवेश्येस्तु वा नराः । गोडपूर्वा कृतामेयु जातिं वा दाक्षिणात्यजाम्‌ ॥७॥ 
अपरिज्ञातशद्रत्वाद्‌ ब्राह्मण्यं याति कामतः। तस्मान्न ज्ञायते भेदो वेदाध्ययनक्रियाृतः ॥<॥ 
शाञ्चकारेस्तथा चोक्तं न्यायमार्गानसारिभिः । ते साधुमतमाकण्यं सन्तः सन्ति विमत्सराः ॥९॥ 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीताः सह पटमिरङ्गः | 
शिव्पं हि वेदाध्ययनं द्विजानां वृत्तं स्मृतं ब्राह्मणलक्षणं तु ॥ १० ॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ यदि वृत्ते न तिष्टति । न तेन क्रियते कायं खीरलेनेव षण्डकः ॥११॥ 
शिखाप्रणवसंस्कारसन्ध्योपासनमेखलाः । दण्डाजिनपवित्राद्याः शरेष्वपि निरङ्शाः ॥१२॥ 

वणप्रमाणाकृतिगमंवासवागबुद्धिः कमंन्द्रियजीवितेषु । _ 

वलत्रिवगामयमेषजेषु न॒ विद्यते जातिङ्तो विषः ॥ १३ ॥ 

स॒ एक एवात्र पतिः प्रजानां कथं पुन जातितः प्रभेदः । 

प्रमाणदृष्टान्तनयप्रवादेः परीक्ष्यमाणो विषटरत्वमेति ॥ १४॥ 
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ब्राह्मणता नही होती है, न जन्म से होती है, सो शाखं मे विद्वानों से समञ्चने योग्य है ॥ २॥ इस वेदा- 
ध्ययन को ब्राह्मणता समञ्चता है, परन्तु ब्राह्मण के समान वैखय क्षत्रिय रावणादि राक्षस इवाद्‌ = इवपच 
चाण्डा, दास, दन्धक = व्याध आमोर = गोप धीवर = कैवत्तं ओर अन्य भी कोड जो वृष = द्र ह 
सोभीवेदों को पदते हं | ३-४ ॥ शद्र भी देशान्तर मं जाकर ओर ब्राह्मण क्षत्रिय के आश्रित रह्‌ कृर, 
विभ्र के तुल्य प्रकल्पित = रचित व्यापार आकार भाषादि द्वारातीन वादो या एकवेदको क्रमक 
अलुसार पद्‌ कर वह्‌ मनुष्य गृद्ध ब्रादह्यण सं जन्मी हृदे दुभ कन्या से विवाह करता ह ॥ ५«५-& ॥ अथवा 
क्षन्रिय ओर वेश्यां से वेदों को पद्‌ कर, कृतपच्नगोड सम्बन्धी पूवो जाति को वा दाक्षिणात्य जन्य जाति 
को प्राप्ठहोतादहै, ओर शद्रता के अज्ञान से इच्छा के अनुसार ब्राह्मणताको प्राप्त करताहै, अत 
वेदाध्ययन क्रियाजन्य भेद नही जाना जा सकता हं ॥ ७-८ ॥ इसी प्रकार न्यायमागोनुसारी शआख्रकारों 
से कहा गया हं, ओर वे सन्त खोग साधुमत को सुन कर मत्सर रदित हं ॥ ९ ॥ यदि छः अंगों के सहित 
वेद पदे भीगयेहों,तोभीवे वेद्‌ आचार रहित च्म पविन्न नदीं करते हं, ओर वेदाध्ययन तो द्विजो का 
शिल्प = कमं है, ब्राह्मण का ठक्षण तो वृत्त स्चरत्रही छदा गया दं ॥ १० ॥ चारो वेदों को पद्‌ छर 
भो यदि चरित्रमे नही रहतादहे, तो उस से वेद ढारा कछ काये नदीं किया जा सकता, जैसे षण्डक = 
शण्ड-नपुंसक श्रेष्ठ खो से भौ पुत्रादि नहीं भ्राप्न कर सकता ॥११॥ शिखा, ओंकारादि, मेखला=कटिसू्र, काची 
अजिन = मगचमे, पविनच्री=कुरविशेष आद शद्रम भाअनवारतदहं। १२॥ युक्तादिवणे ऊचाड्‌ आदि 
प्रमाण आकारादि मे ओर बट, चिवगे = अथे धमे कम आदि मं जातिदरेत भेद नदीदै॥ १३॥ वह्‌ 
प्रजां का पत्ति=स्वामी एकं ही है, पिर जातिङ्कत भ्रभेद, वेदादि प्रमाण ओर दान्त न्याय तथा प्रवाद्‌ 





२८२ तत्त्वाथेमशिमाढा ( पञ्चमेऽहिंखादिकाणडे 


चत्वारि एकस्य पितुः सुताश्च तेषां सुतानां खट जातिरेका । 

एवं प्रजानां हि पितेकं एव पित्रेकमावान्न च जातिभेदः ॥ १५ ॥ 

फलान्यथोदुम्बरनवृक्षजाते यंथाग्रमध्यान्तभवानि यानि । 

वणकृतिस्पर्हरसेः समानि तथैकतो जातिरतिप्रचिन्त्या ॥ १६ ॥ 

ये कौशिकाः कार्यपगोतमाश्च कौण्डिन्यमाण्डव्यवसिष्ठगोत्राः । 

आत्रेयकोत्स्याङ्गिरसः सगगां मोद्गस्य कात्यायनभार्गवाश्च ॥ १७॥ 

गोत्राणि नानाविधजातयश्च ्रातरस्नुषा मेधनपुत्रभावाः | 

वैवाहिकं कमं न वणभेदाः सर्वाणि शिल्पानि भवन्ति तेषाम्‌ ॥ १८ ॥ 
मृग्यमाणे प्रयत्नेन देहे तन्नोपलभ्यते । तस्मान्न देहे बाह्मण्यं नापि देदात्मकं भवेत्‌ ॥१९॥ 

भव्रिष्यपु° प्र° ४१॥ 

बहुवनस्पतिशङ्खपिपीलिका भअरमरवारणजातिमुदादरन्‌ । 
गतिषु कमंमितो नटवत्सदा भ्रमति जन्तुरलन्धसुदशंनः ॥ २० ॥ 
ज्ञात्वा भवपरीव्ते जातीनां  कोटिशतसहस्ेषु । हीनोत्तममध्यमत्वं को जातिमदं बुधः र्यात्‌ ॥२१॥ 
ज्ञानाध्ययनमीमांसानियमेन्दरियनिग्रहेः । विना संस्कारयोगेऽपि पुंसः शुहूान्न भिन्नता ॥२२॥ 
संस्कृतोऽपि इराचारो नरकं याति मानवः । निःसंस्कारः सदाचारो भवेद्विप्रोत्तमः सदा ॥२३॥ 
आचारमयुतिष्ठन्तो व्यासादिमुनिसत्तमाः । गभाधानादिसंस्कारकलापरदिताः स्फुटम्‌ ॥२४॥ 
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= श्रकृषट विचार वचन द्वारा परीक्ष्यमाण होने = विचारे जाने पर भी विघटत्व=युक्तत्व को कैसे पा सकता 
है ? ॥ १४।॥ एक पिता के चार पुत्र होते ह, तो उन पुत्रां की जाति एक ही होती है, इसी प्रकार सव प्रजाओं 
का पिता कही है, पिताके एकत्व से जाति मेद नीं है ॥ १५॥ जैसे उदुम्बर = गूर बुष जाति के 
फल जो अग्र, मध्य, अन्तमं होते है सो सव वणे आकार, स्पञ्च, रस से तुल्य होते टै, तथा एक प्रजापति 
कै सुख बाह आदि से जातिभेद अति विचारणीय है ।॥ १६॥ ओर कौशिक, काश्यप, गौतमादि गोत्र है, 
सो नाना प्रकारके गोत्र ओर नानाप्रकार की जाति राता की स्नुषा = पुत्रमायौ, मैथुन से पुत्रभाव, ये 
सव विवाह सम्बन्धी कम॑ रूप हें, वणे ~ जाति भेद रूप नहीं है, उन के सव शिल्प=क्मं होते टे ॥१७-१८॥ 
प्रयन्न से खोजने पर देह में वह ब्राह्मणत्व नहीं मिलता है, अतः वह देह मे नही दहे, न देह रूप दे ॥ १९॥ 
सुन्दर अपरोक्ष आत्माुभव रहित जन्तु = जीव बहुत प्रकार के वनस्पति, शंख, चटी, रमर, हाथी, 
आदि जाति = जन्म को आगे २ धारण करता हआ, ओर गतियो मे कर्मों से परिमित गति वाखा होता 
हआ नट के समान वेष धरकर सदा संसार मे भ्रमता दहै ॥ २० ॥ संसार के परीवत = परिवतेन 
जन्मों के करोड़ों सौ सहसो मे हीनता, उत्तमता, मध्यमता को जान कर कौन विद्वान्‌ जाति का मद करेगा ! 
॥२१॥ ज्ञान ध्यान विचारादि के विना संस्कारों से सम्बन्ध होते भी पुरुष को शर से भिन्नता नहीं होती है 
॥२२॥ संस्कारयुक्त भी दुराचारी मनुष्य नरक सें जाता है, ओर संस्कार रदित भी सदाचारी सदा विप्रोत्तम 
होता है ।। २३ ॥ गभौधानादि संस्कार समू से रहित भी ग्यासादि अनिशरेषठों ने सदाचार का अनुष्ठान 


ऊनविंशं वब्राह्मरयप्रकरणम्‌ | हिन्दी भाषानुवादसद्िता ३८३ 


विप्रोत्तमभियं प्राप्ताः सर्वलोकनमस्कृताः । बहवः कथ्यमाना ये कतिचित्तान्निबोधत ॥२५॥ 
जातो व्यासस्तु कैचत्याः इवपाक्याश्च पराशरः । शुक्याःश्कःकणादाख्यस्तथोलुक्याः सुतोऽमवत्‌॥ २६॥ 
मृगीजोऽथर्षिशरङ्गोऽपि वसिष्ठो गणिकात्मजः । मन्दपालो युनिभ्रे्ठो नाविकांपत्यमुच्यते ॥२७॥ 
माण्डव्यो सनिराजस्तु मण्ट्कीगभसम्भवः । बहवोऽन्येऽपि विप्रत्वं प्राप्ता ये पूर्ववद्‌ द्विजाः ॥२८॥ 
भविष्यपु° श्र° ४२॥ 
मिभ्रदेशोद्धवा म्लेच्छाः काश्यपेनैव शासिताः । संस्कृताः श्रवणेन ब्रह्वणंमुपागताः ॥२९॥ 
शिखां समादाय परित्वा वेदमुत्तमम्‌ । यज्ञे पूजयामासु देवदेवं सचीपतिम्‌ ॥३०॥ 
भविष्यपु° प्रतिसगंप० खं ° २।२०।७२-७३ ॥ 

सरस्वत्याज्ञया कण्वो मिश्रदेश्ुपाययो । म्लेच्छान्‌ संस्कृतमामाष्य तद्‌ दश सहस्रकान्‌ ॥। 
वशीकृत्य स्वयं प्राप्रो बह्मावत्तं मटोत्तमे ॥२१॥ भविष्यपु° प्र° खं° २।२१।१५५ ॥ 

विश्चस्फूजिनृपश्चासीन्महावुद्धो महाबलः । क्द्रभूपान्‌ वशीकृत्य सवंवणान्नरांस्तथा ॥ 

स्थापयामास वे ब्राह्मे वणे ब्रहमपरायणे ॥ ३२ ॥ 

्त्रविरू्षद्रका वर्णाः पिशाचा वणसङ्कराः । गुरुण्ठादयास्तथा म्लेच्छा ब्राह्मणास्ते बभूविरे ॥३२॥ 
भव्िष्यपु° प्र° खं° २।२३।९०-६१। इत्यादि ॥ 


वृत्तं यत्नेन संरकषष्ित्तमेति प्रयाति च । अहीनो वित्ततो हीनो वत्ततस्त॒ हतो इतः ॥३४॥ 
किं इेनोपदिष्टेन विपुलेन दुरात्मनाम्‌ । कृमयः किं न जायन्ते समेषु सुगन्धिषु ॥३५॥ 
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करते हए, स्पष्ट = प्रकट विभ्रोत्तम की श्री ( शोभा लक्ष्मी विद्या ) को प्राप किया, ओर सव खोक से नमस्कृत 
पूज्य हुए, क एेसे जो बहत के गये है, उन मे सेकदं एक हए समन्चो ॥ २४-२५ ॥ कैवर्ती से ज्याख हए, 
उन के पिता पराश्ञर इवपाकी से हए, ज्युकी से शुक देव हए, उल्छुकी से कणाद नामक ऋषि हए ॥ २६ ॥ 
ऋषिश्वङ्ग मृगी से हए, वसिष्ठ गणिश्ा पुत्र हुए, मन्दपाङ नामक सुनिश्रष्ठ नाविक के पुत्र कहलाते हँ ॥२५॥ 
माण्डव्यनासक मुनिराज मण्डूकी के गमे से जन्मे, ओर अन्य भी बहत जो पूवं के समान हए सो दविज हो 
कर विप्रत्व को प्राप्न किये ॥२८॥ कछारयप से शिक्षा पाने वाके मिश्रदेश्च मं उत्पन्न म्डेच्छ, शद्र वणे के संस्कार 
युक्त होने पर, कादयप द्वारा संस्कृत स्वयं ब्राह्मण वणे को प्राप्त हए ॥२९॥ फिर उन्दोनि शिखा सूत्र=यज्ञोपवीत 
म्रहण करके उत्तम वेद को पद्‌ कर यज्ञो द्वारा देवों के देव सचीपति इन्द्र की पूजा किया ॥ ३० ॥ 
- कण्व नामक ऋषि सरस्वती कौ आज्ञा से मिश्रदेश मँ गये ओर उस समय संस्कृत बो कर दस हजार 
म्छेच्छों को वज्ञ मँ करके महान्‌ उत्तम ब्रह्मा वत्ते देश मं स्वयं प्राप्त हए ॥ ३१॥ विवस्पर्जिनामकछ राजा 
था, सो महापण्डित ओर महाबरी था, शुद्र = छोटे राजाओं को वश्च मं करके सब वर्णां के मनुष्यों को 
उसने ब्रह्म परायण ब्राह्म = बाह्मण वणे मं स्थिर च्या ॥ ३२ ॥ जिससे क्च्नियादि वणे पिज्ञाच, वणैज्ञंकर, 
गुरुण्डादि नाम वाछे म्लेच्छ वे सब ब्राह्मण हो गये ॥ ३३ ॥ उत्त चरित्र की यन्न से खूब रक्षा करे, धन 
तो आता जाता रहता है, परन्तु गया हआ वृत्त नदी आता है, ओर वित्त = धन से हीन मयुष्य यदि वृत्त 
दीन नदीं हो तो वह अदीन ( निन्दा न्यूनता रहित ) है, परन्तु बृत्त से जो हत रित हे, सो तो नष्ट ्ी है 
॥३४॥ दुष्टात्माओं के उपदिष्ट विपु = विश्चाङ ल से क्या फल हें १ कया सुगन्ध पुष्पों मं छमि नही जन्म 


३८४ तस्वाथेमणिमाला [ प्चमेऽदिसादिकारुडे 


हीनजातिग्र्तोऽपि शौचाचारसमन्वितः । सर्वधमार्थशलः स लीनः सतां वरः ॥३६॥ 
नर ऊरमित्याहुराचारः इलयुच्यते । आचार कुशलो राजन्निह चागरुत्र नन्दते ॥३७॥ 
आचारप्रभवो धमः सन्तश्चाचारलक्षणाः । साधूनां च यथा इत्तं स सदाचार उच्यते ॥३८॥ 


तस्मात्छर्यादिदहाचारं य इच्छेद्‌ गतिमात्मनः । अपि पायरारीरस्य आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥३९॥ 
भविष्यपु° प्रति° खं ° २।२०५।१६। इत्यादि ॥ 


पाण्डित्यब्रास्यमोनानि श्रवणादीनि तैरयम्‌ । मवति ब्राह्मणस्तच ब्राह्मण्यं ब्रह्मरूपता ॥४०॥ 
पण्डेति बद्धे नांमैतत्सा जाता यस्य मानतः । स पण्डितस्तस्य कमं पाण्डित्यं श्रवणं .तु तत्‌ ॥४१॥ 
श्रवणं शाखतात्पय॑निश्वयो, मननं पुनः । अर्थासम्भवानोच्छिरये युक्तीनामञुचिन्तनम्‌ ॥४२॥ 
अनाविष्करणं वाटयं दम्भादेरिति प्तरद्त्‌ ॥ ४३ ॥ 

पाण्डित्येन विदित्वाऽथ च्छित्वा वाल्येन संशयम्‌ । युनि ध्यानसमाधिस्यां भवेद्धीवृत्तिशान्तये ॥४४॥ 


ब्राहमणो बुद्धवाक्यार्थः साक्षादित्यादिलक्षणः । ब्राह्मण्यं गोणमन्यस्य ब्रहमबोधाथंजन्मनः ॥४५॥ 
बृहदाररयकवात्तिकसा० श्र ° ३। ब्राहा° ५ ॥ 


इत्यून विशं त्राह्षण्यभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
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लेते दै १ ॥३५॥ हीन जाति में जन्मा हआ भी जो शौच सदाचार से युक्त है, सव धमे ओर अथं मे कुश 

वह कुखीन है, ओर सत्‌ पुरुषों मे श्रेष्ठ हे ।॥॥३६॥ वस्तुतः ऊख = गृहादि को कुर नदीं कहते हं किन्तु सदाचार 
कुर कहखाता है, हे राजन्‌ ! आचार म॑ कुञ्चक मन्य लोक परलोक में आनन्द पाता है ।॥ ३५ ॥ आचार 
से धमे होता है, ओर आचार छक्षण वाठ सन्त होते है, ओर साधुओं के समान जो चरित्र सो सदाचार 
कहखाता है, ॥ ३८ ॥ अतः जो अपनी सद्गति चाहे सो यदहं सदाचार करे, पापयुक्त शरीर वाङ के 
भी अलक्षण = दोष को सदाचार नष्ट करता हे ॥ ३९ ॥ 'श्राह्यणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्टासेद्‌ बाल्यं 
च पाण्डित्यं च निर्विदयाऽथ मुनिः" इत्यादि श्रति मे पाण्डित्य बाल्य मोन = सुनि कमे शब्द श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन के वाचक दहे, उन श्रवणादिकं से ब्राह्मण होता है, वह ब्राह्यणता ब्रह्यरूपता हं ॥ ४० ॥ "पण्डा 

यह शब्द बुद्धि का वाचक है, वह्‌ बुद्धि = ज्ञान जिसको प्रमाणसे हृदे हो सो पण्डित हं, ओर उसका कमं 
पाण्डित्य हे, वह श्रवण हे ॥ ४१॥ ओर शासन के तात्यये के निश्चय को श्रवण कहते हं, ओर शाखाथं 
की असंभावना = संशय ) की निच्रत्ति के हेतु उपक्रमादि युक्ति के वार २ चिन्तन को मनन कहते हे। 
द्म्भकामादि के अनाविष्करण = अभ्रकटता को सूत्रकार = व्यास मुनि वाल्य कहते हं ॥ ४२-४३ ॥ 
पाण्डित्य = श्रवण से जान कर, फिर बाल्य मनन से संशय को नष्ट कर के, बुद्धिः वृत्ति की शान्ति 
निब़ृत्ति के स्यि ध्यान ओर समाधि से मुनि होता द ॥ ४४॥ तस्वमसीव्यादि वाक्य के अथे को जानने 
व्ाढा ब्राह्मण होता है, सो “यत्साक्षादपरोश्चरोक्षाद्‌ ब्रह्म", दस्यादि वाक्योक्त लक्षण वाला ब्रह्मस्वरूप ही 
होता है । इससे अन्य ब्रह्मज्ञानार्थक जन्म वारे को गौण ब्राह्मणता रहती ह ॥ ४५ ॥ 

उन्नीसवा ब्राह्चण्यप्रकदण समाप्र 


विंशतितमं वागादिमाधुरयं प्रकरणम्‌ ] ४९ हिन्दीभाषानुवादसदिता ८४ 


अथ वागादिभाधुयेम्‌ ॥ २० ॥ 
बराह्मण्यमस्ति छन्धव्यं वक्तव्यं मधुराक्षरम्‌ । कतव्य सवंकल्याणं साधतासयुपाजंनम्‌ ॥ १॥ 
माधुयं मानसे यस्य वचने सवकर्मसु । स साधुः स॒ सतां मुख्यस्तं मन्ये देवतं परम्‌ ॥२॥ 
नहीदशं संवननं त्रिषु छोकेषु विद्यते । दया मत्री च भूतेषु दानं च मधरा च वाक्‌ ॥३॥ 
महाभा० श्रादिप० श्र° ८७।१२ ॥ 
ये प्रियाणि प्रभाषन्ते प्रियमिच्छन्ति सत्कृतम्‌ । श्रीमन्तो . वन्यचरिता देवास्ते नरविग्रहाः ॥४॥ 
मायां पुत्रोऽप्युद्धिजते कटुवाक्यातप्रदण्डतः । पशवोऽपि वशं यान्ति दाने. मृदुभाषणैः ॥५॥ 


शुक्रनीति° ्र° १।१६६। ्र° ३।८२ ॥ 
प्रियवाक्यप्रदानेन स्वे तुष्यन्ति जन्तवः | तस्मात्तदेव वक्तव्यं . वचने का दरिद्रता ॥६॥ 
यदीच्छसि वश्लीकतु जगदेकेन कमणा । परापवादसस्येभ्यो गां चरन्तीं निवारय ॥७॥ 
चाणक्यनी° अ १६।१७] श्र १४।१४॥ 
हीनेभ्योऽपि न युञ्जीत त्वंकारं कर्दिचिद्‌ बुधः । त्वंकारो वा वधो वापि युरूणाञ्मभयं समम्‌ ॥८॥ 
स्कन्दपु° मादेश्वरखं° १-२ ग्र° ४१।१६८ ॥ 
५ © ५ 

नदीद्शं स्वगयानाय यथा रोके प्रियं वचः । इहामुत्र सुखं तेषां वाग्‌ येषां मधुरा भवेत्‌ ॥९॥ 
अमृतस्यन्दिनं वाचं चन्दनस्परंशीतलाम्‌ । धर्माविरोधिनीघुक्त्वा सुखमक्षयमरनुते ॥१०॥ 
| भतिष्यपु° ब्राह्मप० त्र° १७१।३६ ॥ 

कामान्‌ दुग्धं विप्रकषेत्यलच्मीं कीतिं ते दुष्कृतं या हिनस्ति | 
ताश्वाप्येतां मातरं मङ्गकानां घें धीराः घनतां वाचमाहुः ॥ ११ ॥ उत्तररामचरि° त्र ° ५।३० ॥ 
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अथ वागादिमाधयं-- ब्राह्मणता प्राप्त करने योग्य है, ओर मधुर अक्षर वोखने योग्य हे, सव के 
च्यि सब कल्याण = गभ कतेव्य हे, ओर साधुता का सम्यग्‌ उपाजन कत्य हे ॥ १ ॥ जिस के मन वचन 
ओर सव कम मे मधुरता प्रियता शोभनता है, वह साधु है, सत्पुरुषो मे मुख्य हे, उस को उत्तम देव 
मानता ह| २॥ तीनों रोक मं ेसा संवनन = सम्यग्‌ भजन नहो हे, जैसा सब प्राणियों पर दया सव से 
मित्रता, उचित दान, ओर म घुर वचन हे ॥३॥ जो श्रीमान्‌ होते हए भी प्रिय वचन वोङते हें, मन से सव 
का प्रिय चाहते हे, शरीर से सत्‌ = गुभ-सत्य कृत विहित कमं चाहते हँ ओर करते हे, सो वन्दनाहचरित्र 
वाङे नर शरीरयुक्त देवः दह|| ४॥ कटु = तीक्ष्ण वाक्य = वचन से ओर अधिक दण्ड--दमनसेस्त्री 
पुत्र भो उद्विम्न होते हं, दान ओर म्रद भाषणसे ष्यु भी वज्ञमें होते हें । ५1 श्रिय वचन के प्रदान से 
सव प्राणी सन्तुष्ट होते हे, अतः प्रिय वचन ही बोलना चाहिये, वयन में दरिद्रताक्यादहे?॥६॥ यदि 
एक कमं से जगत्‌ को वज्ञ करना चाहते हो, तो अन्य के अपवाद्‌ = निन्दा रूप सस्य = फर षि से चरते 
वाली गो = वाक्‌-वाणी का निवारण करो = निन्दा को त्यागो ॥ ७ ॥ विद्वान्‌ पुरुष, हीन मनुष्यो के ख्यि भी 
कभी त्वंकार~तू शब्द का प्रयोग नहीं करे, ओर गुरु=( पिता बडे राता आचायोदि के प्रति तो त्वंकार ओर 
वध दोनों तुल्य हे ।॥८॥ इस खोक मे स्वगे की प्राप्ति के खयि एसा साधन अन्य नहीं है कि जैसा प्रिय वचन 
हे, इस खोक ओर परलोक मे उनको सुख है, कि जिनके वचन मधुर हँ ॥९॥ अग्रत की प्रापि कराने वाली 
चन्दन के स्पशे तुल्य शोत, धमे के विरोध से रदित वाणी को बोलकर अविनाशी सुख च्छो पाता है 
॥ १०॥ जो बाणो कामों को पूणे करतो हं, अख्दमी कौ दूर करतो दै, कीति को उत्पन्न करती है 


३८६ तच्वाथेमणिमाला [ पञ्चमेऽदिं्ादिकाशडे 


नासुहृत्‌ परमं मन्त्रं नारदार्हति वेदितुम्‌ । अपण्डितो वापि सुहृत्‌ पण्डितो वाप्यनात्मवान्‌ ॥१२॥ 
स ते सोहदमास्थाय किश्विद्क्यामि नारद ! । करस्नं बुद्धिं प्रक्ष्य संपृच्छे त्रिदिवंगम ! ॥१३॥ 
दास्यमैर्वयंबादेन ज्ञातीनां न करोम्यहम्‌ । अद्ध भोक्तास्मि भोगानां वाग्दुरुक्तानि च क्षमे ॥१४॥ 
अरणीमग्निकामो वा मथ्नाति हृदयं मम । वाचा दुरुक्तं देवप ! तन्मे दहति नित्यदा ॥१५॥ 
बलं -सङ्क्षणं नित्यं सौकृमायं पुन गंदे । स्येण मत्त; प्रयुम्नः सोऽसहायोऽस्मि नारद ! ॥१६॥ 
ममैवं क्लिस्यमानस्य नारदोभयतः सदा । वक्तमह॑मि यच्छ्रेयो ज्ञातीनामात्मनस्तथा ॥ १७॥ 
आपदो हि द्विधा कृष्ण ! बाह्याश्वाभ्यन्तराश्च ह । प्रादुमेवन्ति वाष्णेंय ! स्वकरता यदि वाऽन्यतः ॥१८॥। 
सेयमाभ्यन्तरा तुभ्यमापत्छृच्छरा स्वकमंजा । अक्ररभोजगप्रभवा सवं येते तदन्वयाः ॥१९॥ 
अर्थहेतो हिं कामाद्वा वाचा बीभत्सयापि वा । आत्मना प्राप्मेश्वयमन्यत्र प्रतिपादितम्‌ ॥२०॥ 
नाऽमहापुरुषः कञ्चिननानात्मा नासहायवान्‌ ! महतीं धुरमाधचे तामुद्यम्योरसा वह ॥२१॥ 


इति विंशतितमं वागादिमाघुये प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ मदाभा० शान्तिप° श्र = ८१॥ 
इति श्रीतत््रा्थमणिमालायां स्जामिश्रीदनमद्‌सषट्शाचलिरिसङ्गदीतावामदिसादनामक पचम कारढ ्षमाप्तम्‌ ॥ 





वाचको नष्टं करती है, मङ्गलो की माता रूप ेसी वाणी को धीर खोग सत्य कते हेः ।॥ ११॥ 
भगवान्‌ ष्ण बोठे कि हे नारद ! असु्टत्‌ पुरुष परम मन्त्र = गह्यवाणी को जानने के योग्य नहीं है, 
अपण्डित सुद्‌ भी नदी जानता दहै, अनात्मवान्‌ = अवश्चार्मा पण्डित भी नदीं जानता दै।॥ १२॥ 
हे त्रिदिवङ्गम = आकाशगामी नारद ! सो मँ आपकी सुद्दता को निश्चय ही स्थिर करके कुछ कट्रगा, ओर 
सम्पूण वुद्धि के बर को देख कर पूछता हँ ॥ १३॥ रेइवयं के खोक मे वाद्‌ = कथा, होने से ज्ञातियों 
री दासतातोँ नां करता हः परन्तु भोगों के अद्ध भाग कादीमे मोक्ता अपने अद्ध भोगों को 
ज्ञाति ही भोगते ह ओर तो भो उनकी वाक्‌ से दुरुक्तिथों = कुबचनों को सुन कर क्षमा करता हूँ 
सहता हँ ।। ९४॥ अग्नि की इच्छा वाखा जैसे अरणी काठ को मथता है, दे देवर्घे! वैसे उनके 
वाक्‌ द्वारा उच्चारित दुवैचनमेरे हृदय को मथतेद, सो मुञ्चे सदा दग्ध करते है| ६५॥ सङ्कषेण = 
वख्देव मे सदा वर का अभिमान है, गद मं सुङ्कमारता की वात है, प्रयम्न रूप से मतवाला है, इससे 
हे नारद्‌ ! मे आपका सुहृद्‌ भी असहाय हँ | १६ ॥ हे नारद्‌ ! इस प्रकार अक्रर ओर आहुक दोनों के 
पक्षवर्तियों से सदा क्िदयमान=दुःखो मुद्चको शुभ कहने को आप समथ हो, जो शभ मेरे स्यि ओर ज्ञातियों 
के ख्यि भी दो, सो कष सकते हो ॥१७॥ हे वाष्णेय ! कृष्ण ! वाद्य ओर अभ्यन्तर दो प्रकार को आपत्तियां 
होती है, सो अपने से की हह वा अन्यस कहु प्रकट होती दहै । १८॥ सो यह्‌ आन्तरा कठिन आपत्‌ 
आपको स्वकमं जन्य अक्रूर भोज से प्रकट हदे हे, ओौरये बख्देवाि सवर उन दोनों के ही सम्बन्धी 
हं ॥ १९॥ अथं के लियेवा काम = इच्छासे वा बीभत्स वचनसे आपने अपनी आत्मासे प्राप्न 
ेदरवये को अन्यन्न प्रतिपादित = दान क्रिया=उन्रसेन को राज्य दिया यह्‌ बन्धु जन्य दुःखकाकारणहै 
॥ २० ॥ : महापुरुष से अन्य कोई सदाय रदित अनात्मा = अवदइयात्मा पुरुष महती धुर का धारण नहीं 
करता है, उसको हृदय से उठाकर धारण करो ॥ २१॥ वीसवां वागादिमाधुयप्रकृरण समाप्त ॥ 
स्त्रामिश्रीहनमदा घषटशा लिसंग्रहोत तच्वार्थमणिमाला मे श्रहिंसादिनामक पौँचवां कार्ड समाप्त ॥ 


प मी 





१, इवा्थं वा शब्दः | क्रूरतया ऽऽद्ुकस्य च वाना दुशक्तम्‌ ॥ 


अथ षष्ठं फलकाण्डम्‌ 
तत्र च प्रथमं पापनाराप्रकरणम्‌ 


सदाचारेण सद्भक्त्या ज्ञानेनेशस्य कीत्तनात्‌ । नाम्नो नयन्ति पापानि त्वहङ्कारो विचारणात्‌ ॥ १॥ 
पापनाशे हि तापानां निब्त्तिः फलमुच्यते । अहङ्कारे निशृ्ते तु कैवल्यं कमते नरः ॥२॥ यतः-- 
यथा यथा क्षयं याति दयश्च पुरुषस्य वै । तथा तथा शुभा बुद्धि मनुजस्य प्रवत्तेते ॥३॥ 
स्वगंः छमण्ठलग्राप्नि निरयः पापसम्भवः । नैव कशित्मदाता च नापहर्तां भ्रद्श्यते ॥४॥ 
यः समः सवभूतेषु जितात्मा शान्तमानसः । स पापेभ्यो वि्च्येत ज्ञानवान्‌ सववेदवित्‌ ॥।५॥ 
तत््वाथं वेत्ति यः सम्यक्‌ पुरुषं प्रकृतिं तथा । ज्ञात्वा वा यो न शदयेत पदं प्राप्नोति शाइवतम्‌ ॥ ६॥ 
अहसः सवभूतेषु तष्णाक्रोधविव्जितः । शभन्यायः सदा यश्च स पापेभ्यः प्रम॒च्यते ।॥७॥ 
श्रदधानो जितक्रोधः परद्रव्ययिवजंकः । अनघ्ूयश्च यो मच्यंः स पापेभ्यः प्रमुच्यते ॥८॥। 
गुरुशश्रषया युक्तस्त्व्हिसानिरतश्च यः । अधषुद्रशीरस्त नरः स पापेभ्यः प्रमुच्यते ॥९॥ 
प्रशस्तानि च यः कुयादग्रशस्तानि बजंयेत्‌ । मङ्गठे परमो यश्च स॒ पापेभ्यः प्रसुच्यते ॥१०॥ 

वराहपु° अ्र° २१०॥ 


छठवां फर्काण्ड परारस्म 


अथ पापनाश्च- सदाचार सच्ची भक्ति आत्मज्ञान ईरवर के नामों के कीत्तेन से पाप नष्ट होते 

ओर विचार से अहङ्कार नष्ट होता ह ॥ १॥ पापों के नाञ्च से सव तापो = दुःखों की निदृत्ति रूप फर कषा 
जाता हे, ओर अ्ङ्कार के निचृत्त होने पर मचुष्य मोक्ष पाता रै ॥२॥ जैसे २ पुरुषों का अञ्य॒भ = पाप नष्ट 
होता है, वैसे २ मनुष्य सम्बन्धी विवेकयुक्त शुभ बुद्धि भ्रवरत्त होती हे ॥ ३॥ शुभ बुद्धि आदि के षू की 
-्राप्नि रूप स्वगे हे, ओर पाप से होने वाला नरक हे, अपने पुण्य पाप के बिना कोई स्वगे नरक का प्रदाता 
वा अपहतो नदीं दीखता ह-॥ ४ ॥ जो जितात्मा ज्ञान्त मन वाला सव प्राणियों मे सम = रागद्वेष रहित 
रहता है, सो सवैवेत्ता ज्ञानवान्‌ हं, वह्‌ सव पाप से मुक्त होता हे ।॥ ५॥ तन्व = परमात्मस्वरूप अथ चो 
जो सम्यग्‌ जानता हे, तथा पुरुष=जीवात्मा ओर प्रकृति को जानता दै, ओर जान कर जो मोह रदित होता 
हे, सो शारवत = निस्य पद्‌ = स्वरूप मोक्ष को पातादहे॥ £ ॥ सब प्राणियों की हिंसा से रहित, काम कोध 
से*रदित, सदा शुभ न्याय = चित्त वाखा जो रहता है. सो सब पाप से मुक्त होता है 1 ७॥ जो मुष्य 
्रद्धायुक्त, कोध को जीतने वाखा, प्र द्रव्य क्रा त्यागी, असूया परगुण मं दोषारोप रहित रहता है, 
सो पापों से मुक्त होता हं ॥ ८॥ गुरु सेवायुक्त, अदिंसा परायण, अश्ुदर॒ = अकृपण, अ्ऋूर स्वभाव बाला 
जो मनुष्य होता है, सो सब पाशे से मुक्त होता ह ॥ ९॥ जो प्रशस्त = श्रेष्ठ कसँ करता है, ओर अध्रस्त 
छो त्यागता है, ओर मंगङ = ज्युभ में जो परम = उत्तम तत्पर रहता दहै, सो पापों से सक्त होता ॥ १०॥ 


३८८ तत््वाथेमणिमांलो [ धष्ठे फलकारंड 
मोहादधमं यः कृत्वा पुनः समलुतप्यते । मनःसमाधिसंयुक्तो न. स॒ सेवेत दृष्कृतम्‌ ॥११॥ 
यथा यथा मनस्तस्य इष्कृतं कमं गरहति । तथा तथा शरीरं त॒तेनाधर्मेण सुच्यते ॥१२॥ 

महाभा० शान्तिप° श्र° ११।४-५॥ 
एतस्य भूतभव्यस्य दष्टं स्थावरजङ्गमम्‌ । ध्यानमध्ययनं दानं सत्यं हीराजंवं क्षमा ॥१३॥ 
शोचमाचारसंशद्धिरिन्द्रियाणां च निग्रहः। एते विवर्द्धते तेजः पाप्मानं चापकपंति ॥१४॥ 


महाभा० शां०° प१० ° २४०।१०-११॥ 

यो हि पापसमारम्भे कायें तद्धावभावितः । इवंन्नपि तथेव स्यात्कृत्वा च निरपत्रपः ॥१५॥ 
तस्मिस्तत्कलुषं ष [+>*4 0 

टुषं सवं समाप्तमिति शब्दितम्‌ । प्रायधित्तं न तस्यास्ति हासो वा पापकमणः ॥१६॥ 

महाभा० शां० प श्रऽ ३३।३५-३६॥ 


ख्यापनेनाचुतापेन तपसाऽध्ययनेन च । पापदन्युच्यते पापात्तथा दानेन चापदि ॥१७॥। 
मनुस्मृ० श्र ११।२३२८॥ 
आदीप्ं © 9 0 (+ (५ % 
आदीप्तं पेतं यद्न्नाश्रयन्ति मृगादयः । तद्रत्सवाणि पापानि योगाभ्यासरतं नरम्‌ ॥१८॥ 
गरुडपु° खं° १।२३०।५२॥ 
© ९ ॐ लिङ्गं ®: 6 ^ ॥ ^ 
धमवन्तं वपं द्र लिङ्गं स्वायंथुवं तथा । नदीं सागरां चेव सच्येत्पापादिनोद्धवात्‌ ॥१९॥ 
६ स्कन्द पु° खं° ६।२१५।१५॥ 
४ ९ [न्तिरौ (स नं © ^ 
जन्मान्तरकृतं पापं व्याधिसुपेण बाधते । तच्छान्तिरोषधे दाने जयहोमाचनादिमिः ॥२०॥ 


इति प्रथमं पापनाश्प्रकुरणं समाप्रम्‌ । इत्य भियुक्तोक्तः | 








मोह अविवेक सरे अधमे = पाप करके जो फिर पश्चात्ताप करता हे, स माधि = ध्यान युक्तं मन वाखा वहं 
फिर पाप छा सेवन नहीं कर सकता ॥ ११॥ जेसे २ उसका मन पापकी निन्दा करता है, वैसे २ उसका 
शरीर उस अधमे से युक्त होता हं ॥ १२॥ इस भूतभव्य = भूतो द्वारा जन्म वाङ जीवों के दृष्ट = 
दक्ष ण-दशेन रूप स्थावर जंगम रूप संसार दहै । ओर ध्यानादि से इसका तेज प्रभाव वलादि वदृता है, 
ओर ध्यानादि सेद्ी पाप को न्यून-नष्ट करता है ॥ १३-१४॥ जो मनुष्य पाप कर्म के आरम्भ करने में 
डस पाप की भावना चिन्तना से ददी भावित प्रभावित युक्त रहता है, ओर पाप करता हज भी वैसादही 
रहता द, पाप करके भी जो र्मा रदित रहता है, उस मे वह पाप सव सम्यग्‌ प्राप्न हआ, एेसा कदा 
जाता है, ओर चस पाप के प्रायश्ित्तवा हास ( निच्ृत्ति का उपाय वा न्यूनता ) नीं है ॥ १५-१६॥ 
भ्रल्यापन = सस्पुरुषों मे कथन पश्चात्ताप, तप, वेदादि के अध्ययन, से पापकतौ पाप से मुक्त होता हे, तथा 
आपत्ति कारम दान से भी पाप से मुक्त होता हं ।॥ १७ ॥ अन्नि से आदीप्त = दावानलयुक्त पवेत को जेसे 
मृगादि नही सेवते ह वैसे ही योगाभ्यासयुक्त मनुष्य को पाप सव भी नहीं सेवन करते हेँ॥ १८॥ 
धमीत्मा राजा, क्िवलिङ्ग भौर सागरगामिनी नदी के दशन से एक दिनि के उत्पन्न पाप से मुक्त हो जाता 
है ॥ १९॥ ओर जो जन्मान्तर मेँ किया हआ पूवे. का पाप इस जन्म मे व्याधि रूप से पीडित करता हे, 
डस की निब्ृत्ति ओषध दान ओर जप होमादि से ती हँ ॥ २० ॥ पढ़ा पापनाश्च्रकरण समाप्त ॥ 





दवितीयं खुखप्रा्षिप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषाचुवादसदहिता २३८९ 


अथ सखवप्रा्िः ॥ २॥ 
पापानां प्रविनारोन नरक न प्रपद्यते| लभते सोख्यमेवातः पण्यात्किश्चावहिष्यते ॥१॥ 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमंणाम्‌ । वि्द्धमावो मो धमं ! तेषां मनसि वत्तते ॥२॥ 
सत्तीथंगमनायैव दर्शनां सतामिह । वाञ्छा च महती तेषां जायते पू्वंकारिता ॥२॥ 
स्कन्दपु° खं° १३११२९३० | 
कल्याणगोचरं दत्वा मनस्तष्णां निगृह्य च । कमंसन्ततिपुत्य॒ज्य स्यानिरालम्बनः सुखी ॥४॥ 
तपसा महदाप्नोति बुद्धया वै विन्दते महत्‌ । त्यागेन सुखमाप्नोति सदा कौन्तेय { तत्ववित्‌ ॥५॥ 
महाभा० शान्तिप° श्र° १६।२०।२६ ॥ 
यस्य नास्ति गुरु धमं न चान्यानपि पृच्छति । सुखतेन््ोऽथेलाभेषु न चिरं सुखमरलुते ॥६॥ 
गुर्प्रधानो धममेषु स्वयमथानवेश्षिता | धमंप्रथानो राभेषु स चिरं सुखमरलुते ॥७॥ 
महाभा० शां° प० अ ६२।१८ १६॥ 
अर्दिसा सत्यवचनं संभूतेषु चाजंवम्‌ । क्षमा चैवाप्रमादश्च यस्येते स सुखी भवेत्‌ ॥८॥ 
$ महाभा शार १० त्र २१५1६] 
निरविंययति नरः कामानिर्विय सुखमेधते । त्यक्त्वा प्रीतिं च सोकं च ठब्ध्वा बुद्धिमयं वसु ॥९॥ 


महाभा० शां° प° तअ्र° १०४७ ॥ 
आजवेनाग्रमादेन प्रसादेनारमवत्तया । ब्द्धद््रषया शक्र ! पुरुषो लभते महत्‌ ॥१०॥ 

महाभा० शां०१०श्° २२२।३४॥ 
स्नेहपारौ बंहविधैरासक्तमनसो नराः । प्रङृतिस्था विसीदन्ति जले सैकतवेरमवत्‌ ॥ १९ 
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अथ सखप्राप्चि-- पापों के अत्यन्त ना्च से नरक मे नदीं जाता है, इससे पुण्य से खुख दी पाता है 
फिर वाकी क्या रहता है १ ॥ १॥ हे धमं ! जिस पुण्यकमौ जन का पाप नष्ट हो गयादहै, उस केमन म 
सदा विञ्युद्ध भाव र्ता है ॥ २॥ ओर यहां सत्‌ पुरुषों के दशोन के खयि तीथे गमन के चयि पूवेपुण्यङ्कत 
उसकी बङ्ो इच्छा होती है ॥ ३॥ कल्याण विषयक मन को करके ओर तृष्णा को रोक कर कममेसन्तति को 
त्याग कर निरारम्बन = निरहङ्कार जीव सुखी होता है ॥४।। तप से महत्‌=श॒द्धि वैराग्य पाता है, विवेकवती 
बुद्धि से महत्‌ = विथु ब्रह्म.छो पाता है, तच्ववेत्ता व्याग से सदा सुख पातादहे। ५॥ धमे म जिसको 
गुरु नी हे, अन्य से भी जो नदीं पूछता है, अथे के छाभों मे जो सुख के अधीन = भोग परायण होता है 
सो चिर कार तक सुख नदीं पाता दह ॥ &॥ धमेमे जो रुरुप्रधान रहता दहे ( गुरु की आज्ञा के अनुसार 
धमे करता है ) अ्थोँ का विचार निरीक्षण जो स्वयं करता हे, ओर अर्थो के छाभम धमे प्रधान होता हे, 
अथेपाकर धमे करता, सो चिर छार तक सुख पाता दहे॥ ७॥ अहिंसा सत्य वचन सव प्राणी सें 
आजव = निष्कपरटता, क्षमा ओर अभ्रमाद्‌ = सावधानता जिस केये गुण रहते हँ, सो सुखी होता हे ॥८॥ 
हे ओर शोकादि न्द्रो को त्याग कर बुद्धिमय धन को पाकर मनुष्य काम से उपरत विरक्त निवृत्त होता हे 
ओर विरक्त उपरत हो कर सुख पाता हे ॥९॥ हे शक्र = इन्द्र ! आजव = नम्रता अप्रमाद, प्रसाद = प्रसन्नता 
आत्मवत्ता=विवेकिता बद्ध सेवा इन साधनों से पुरुष महत्‌ पद्‌ को पाता हे।॥॥९०॥ बहत प्रकार के रागरूप पाज्ञ 
से बंधा हआ आसक्त मन वाखा प्रकृति=स्वभाव-अरविद्या मं स्थिर मजुष्य जर मे बालू के चर के तुल्य न्ट होता 


३९० ततत्वाथेमणिमाला [ पष्ठे फलकाणडे 


शरीरगृहसञ्ज्ञस्य शोचतीथंस्य देहिनः । बुद्धिमाग॑प्रयातस्य सुखं सिह परत्र च ॥ १२॥ 
विस्ताराः क्लेशसंयुक्ताः संक्षेपास्त॒ सुखाबहाः। परां विस्तराः सवे त्यागमात्महितं विदुः ॥१३॥ 

महाभा० शान्तिप० ° २६८।३५। इत्यादि ॥ 
नाग्निचिन्नरकं याति न पुत्री न च भूमिदः। शूरश्च शतव्षीं च वेदानां चेव पारगः ॥१४॥ 
पतिवता न गच्छन्ति सत्यवाक्याश्च ये नराः। अनिताश्वाशषटार्चेव स्वामिभक्ताश्च ये नराः ॥१५॥ 
अहिंसका न गच्छन्ति बह्मचयंव्यवस्थिताः। स्वदारनिरता दान्ताः परदारविवजंकाः ॥ १६॥। 
सर्वभूतात्मभूताश्च कृतिनो मौनयन्विताः । नित्यस्वाध्यायिनो दान्ताः सदा सभ्याश्च ये नराः॥ १७॥ 

वरादपु° ० २०७ 

्रविष्टस्त्वतिथि य॑स्य निराशो य्न गच्छति । येन केनविहत्तेन ततः सौख्यतरं चु किम्‌ । १ ट| | | 
अहिंसनं त॒ ङवीत॒ विशद्धनान्तरात्मना । अहिंसोपरतः शद्धः स॒ सुखायोपजायते ॥१९॥ 


सहते चाव्रमानं त॒ व्यसने न तु दुमनाः । यस्येदं विदितं सवं ततः सौख्यतरं चु किम्‌ ॥२०॥ 
वराहपु° श्र° ११६।३०। इत्यादि ॥ 


यत्सुखं दुःखमेवाहुः क्षणनाशानुभूतितः । अङ्कत्रिममनाचन्तं यत्सुखं॑तत्छखं वषिदुः ॥२१॥ 
न तदासादयते राज्यान्न कान्ताजनसङ्गमात्‌ । अनपायि सखं सारं समत्वा्यदवाप्यते ॥२२॥ 
योगवासिष्ठ° प्र° ६-२] स० ६८।३१॥ स° १६८१० ॥ 

इति द्वितीयं स॒खप्राप्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


यान ~ - ~~ (`  -_~ 


है ॥११॥ अ्चरीर जिस का ग्रह नामवाखा है, ओर शोचरूपती्थं वाखा जो है, विवेक बुद्धि ङ्प मागे से गमन 
करने वाङ उस दे्ी को खोक परो मं सवत्र सुख होता हे ॥ १२॥ धन गृह डटुम्बादि के विस्तार 
क्ठेशयुक्त है, ओर संक्षेप ( उचित अल्प संग्रह ) सुखद हे, शब्द के सत्र विस्तार अन्य के चयि हे, 
त्याग को अपना हित जानते ह ॥ १३॥ अग्नि का चयन विधि के अनुसार धारण करने वाखा 
नरक मे नहीं जाता है, वैसे ही पुत्री = सुपुत्रवान्‌ बहुत भूमि का दाता, शर=जितेन्द्रिय धमेयोधा 
शतवर्षी (सो वषे पुण्य कतो ) वेदों मं पारंगत ( सब वेदोंका ज्ञाता ) पतिन्रता, सत्यवक्ता, अजित 
( कामादि के अवज्ञीमूत ) अज्ञाठ = अकृपण, स्वामी का भक्त, ये सव नरक मेँ नहीं जाते हे, ॥ १४-१५॥ 
अहिंसक, बरह्मचये मे पूणे स्थिर, स्वस्त्रीमात्र गामी, जितेन्द्रिय, परदार त्यागी, सव प्राणियों का आत्मतुल्य, 
विद्धान्‌; मोन नियमयुक्त, सदा अध्ययनश्चोछ, सदा दान्त, ओर सभ्य = सञ्जन आय ये मनुष्य नरक में 
नद्ीं जाते है ॥ १६-१५॥ किसी के गृह मे प्रश्ष्ट अतिथि, जो जिस किसी वस्तु के पाने मे निराश दो कर नहीं 
जाता है, इससे वड़ा खख का हेतु ओर क्या होगा १ ।॥१८॥ विञ्युद्ध अन्तरात्मा = मन से अर्दिंसा धर्म करे 
ओर शरीर वचन से भी अ्िसा करे, फिर अर्िसा के सेवने से जो संसार से उपरत (उपराम विरक्त) होता 
है सो पुरुष खख के छिए समथ सुखी होता है ॥ १९॥ जो समदृष्टता आदि से अवमान अनादर को सहता 
है, व्यसन-विपत्ति में ओकयुक्त मन वाला नही होता, ओर जिसको यह सब जगत्‌ माया मात्र मिथ्या 
विदित है, चा सव प्राणी आत्मतुल्य विदित है, तथा सत्ता रूप में सष ब्रह्म स्वरूप, जिसको जगत्‌ विदित = 
ज्ञात है, तो उससे अतियुख क्या होगा ? ॥ २० ॥ जो विषयजन्युख है. उसके क्षणमाच्र मे नाज्ञ के 
अनुभव होने से उस को विवेकी छोग दुःख ही कहते हँ, ओर अछ्खत्निम = अकाये रूप आदि अन्त रहित 
ओ स्वरूप सुख दै, उस छो सुख जानते है ॥। २१॥ जो अविनाज्ञो सार = सत्य सुख. समता से भिरा है, 
सो सुख खब्य वा कान्ता = स्त्री जन के संगम से नहीं मिक्ता है ॥ २२॥ दसरा सुखभ्रामिभ्रकरण समाप्त ॥ 











तृतीयं स्वगंप्रािप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुबादसदिता ३९९ 
अथ स्वगप्रापिः ॥ २ ॥ 


स्वर्ग गच्छन्ति धर्मस्था अधर्मपरिवर्जिताः । निषिद्धाचारसङ्गादिदीना एव॒ विमत्सराः ॥१॥ 
दानिनो विमदाः शरा दयाचन्तो द्हिसकाः । परोपकारङुशराः सदा शान्ता जितेन्द्रियाः ॥२॥ तथाहि 
उञ्छं मूलं एलं शाकमुदपात्रं तपोधनाः । दानं विभवतो दत्वा नरा स्वयान्ति धामिकाः ॥२॥ 


महाभा० परार्वमेधिकप* द्र" ६१।३२ ॥ 
अरण्ये विजने स्यस्तं परस्वं दृश्यते यदि । मनसापि न सन्ति ते नराः स्वगगामिनः ॥४॥ 


तथैव परदारान्‌ ये कामवृ्तान्‌ रदोगतान्‌ । मनसापि न ॒दिंसन्ति ते नराः स्वगंगामिनः ॥५॥ 
शत्र मित्र॑ च ये नित्यं तुल्येन मनसा नराः । भजन्ति मतराः सङ्गम्य ते नराः स्वगंगामिनः॥६॥ 
आत्महेतोः पराथ वा नमंहास्याश्रयात्तथा । ये मृषा. न बन्दतीह ते नराः स्वगंगामिनः ॥७॥ 
सलच्णां वाणीं निरावाधां मधरां पापवजिताम्‌ । स्वागतेनाभिमाषन्ते ते नराः स्वगंगामिनः ॥८॥ 
भ्रतवन्तो दयावन्तः शुचयः सत्यसङ्गराः । स्वैरथैः परिसन्तु्टास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥९॥ 
सत्यधर्मरताः सन्तः सर्बलिङ्कविवर्जिताः । धम॑ब्धा्थभोक्तारस्ते नराः स्वगंगामिनः ॥१०॥ 
सर्वभूतदयावन्तो विश्वास्याः सवंजन्तपु । त्यक्तदिंसासमाचारास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥११॥ 


महाभा० अनुशासनपण० ° १४४ ॥ 
हितं भितं प्रियं काले वश्यात्मा योऽभिमापते । स याति लोकानाहाददेत॒भूतान्तृपाक्षयान्‌ ॥१२॥ 


धीमान्‌ हीमान्‌ क्षमायुक्तो ्यास्तिको विनयान्वितः । विद्याभिजनब्रद्धानां याति लोकानचुत्तमान्‌ ॥१३॥ 


न~ = => ~ ~~ 











अथ स्वर्गप्राप्नि--अधमे रहित, निषिद्ध आचार सङ्गादि रहित, मत्सर रहित, धमेपरायण ही 

स्वमी म जाते है ।॥ १॥ दानी ग्वैरदित, शर, दयाल्लु, अदिस, परोपकार मं छश, सदा शान्त, जितेन्द्रियः 
स्वी मे जाते है ॥ २॥ उनञ्छादि अपनी शक्ति के अनुसार दान दे कर धार्भिक मचुष्य स्त्रगे मे जाते हें 
॥ ३ ॥ जनश्यूल्य जंगर मे यदि अन्य का धन न्यस्त = व्यक्त दीख पड़, तो भी जो उस धन की रिसा = 
नाश-ग्रहण मन से भी नी करते है, सो मनुष्य स्वगैगामी होते हे ॥ ४॥ वैसे दी एकान्त मे प्राप्न 
कामयुक्त परर की जो मन से भीर्दिसा नहीं करते, सो स्वगेगामी हे ५॥ जो सब के मित्र मजुष्य 
शत्र ओर भित्र, दोनों को तुल्य मन से प्राप्त होकर सेवते दै सो स्वगेगामी हे ॥ & ॥ अपने ण्िया 
अन्य के चयि, वा नमे = कीडा-खेर, हास्य = हास मं भी भूठ नदीं बोख्ते हे, सो स्वगैमामी हे ॥ ७॥ 
इछक्ष्ण = अल्प निराबाधा = परपीडा रष्टित, सत्य, मधुर, पाप रदित, वाणी को जो स्वागत = सत्कार 
पूवैक बोखते है, सो मनुष्य स्वगैगामी ह ॥ ८ ॥ सत्स के श्रवण वाछे, दयालु, पवित्र, सत्यसंगरसस्य 
प्रतिज्ञा वाङे, अपने धन से संतुष्ट मनुष्य, स्वगेगामी है ।॥ ९॥ सत्य धमे मे तत्पर, सब लिङ्ग = 
चिह्व-बेष से रदित, धर्म से प्राप्न अथे के भोक्ता मनुष्य, स्वगेगामी हे ।॥। १० ॥ सब प्राणियों पर दयात 
सब जन्तुओं मे विवास युक्त, हिसा मय व्यवहार के त्यागी मनुष्य, स्वगैगामी हें ।॥ ९१॥ हे चप ! जो 
मनुष्य, मन को वक्चर्मे करके समय के अनुसार दित, परिमित, प्रिय भाषण करता हे, सो आनन्द के 
हेतुस्वरूप अक्षय छोकां मे प्राप्त होता है॥ १२॥ बुद्धिमान्‌ ककम से उलनावान्‌ › श्च मायुक्तं आस्तिक, 


३९२ तच्वाथेमणिमाला [ षष्ठे फलकारडे 


समं नयति यः क्रुद्धात्‌ सर्वबन्धुरमत्सरी । भीताश्वासनछृत्‌साधुः स्वगंस्तस्याल्पकं एलम्‌ ॥ १४॥ 
विष्पणुपु° अंश ३।१२॥ 


एकविंशतिः स्वर्गा. वै निविशिष्टा मेसुमूधंनि । अदिंसादानकत्तांरो यज्ञानां तपसां तथा ॥ 


तत्तेषु निवसन्ति स्म जनाः क्रोधविवजिताः ॥ १५ ॥ नरसिंहपु° श्र° ३०।२८ ॥ 
नित्यं ¢ (५ 
परस्वनिमंमा नित्यं परदारविवनिताः। धर्म॑लन्धाथभोक्तारस्ते नराः स्वगंगामिनः ॥१६॥ 
मातृवत्स्वघ्वच्चैव नित्यं दुहित॒वच्च ये । परदारेषु वत्तन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ १७॥ 
स्वदारनिरता (५ ण यं ९ 
स्वदारनिरता ये च ऋतुकालामिगामिनः। अग्राम्यसुखभोगाश्च ते नराः स्वगगाभिनः ॥१८॥ 
स्तेन्यानिदरतं सततं सन्तुष्टाः स्वधनेन च । स्वभाग्यानुपजीवन्ति ते नरा: स्वर्गगामिनः १९॥ 
ड (4 ०, (० ज 6 (० 
परदारेषु ये नित्यं चरितरावरत्तलोचनाः । जितेन्द्रियाः शीपरास्ते नराः स्वगगामिनः ॥२०॥ 
(4 ०५३ ¢^ ज 0 (+ 
आत्मां वा पराथ वा अधमांभ्रितमेव च ।यमृषान वदन्ताह तं नराः स्वगमासमनः ।२९१॥ 
न 9 भ, षे! कणे 
व्यथं धमंहेतो वां कामकारात्तथैव च । अनतं ये न भाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥२२॥ 
पूपं ये न॒ भाषन्ते कटकं ॒निष्डुरं तथा । अवैदयन्यरताः सन्तस्ते नराः स्वगगामिनः ॥२३॥ 
न कोपाद्‌ व्याहरन्ते ये वाचं हृदयदारिणीम्‌ । शान्ति बिदन्ति ये कर्धास्ते नराः स्वर्गगामिनः | २४॥ 
अष्‌ य्‌ ११६ ॥ 
सत्येन तपसा क्षान्त्या दानेनाऽध्ययनेन च । ये धमंमनुवत्तन्ते ते नराः स्वगगामिनः ॥२५॥ 
५ © ज क 
ये च होमजपस्नानदेवताचंनतत्पराः । श्रदधाना महात्मानस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥२६॥ 
बिनययुक्त मुष्य, विद्या ओर अभिजन = कुक से ब्ृद्धों के अति उत्तम लोकों को प्राप्त करता हे ।॥ १३॥ 
जो सव का बन्धु, मत्सर रदित, भयभीत को शान्ति का अ1इवासन देने वाखा साघु पुरुष क्रट्धों को शान्त 
करता है, उस को स्वग अल्प फठ हे ॥ १४ ॥ इकीस स्वर्गं मेह के शिखर पर निविष्ट = रचित हैँ । अहिंसा, 
दान, यज्ञ, तप, के करने व।छे तथा क्रोध रदित, मुष्य उन अर्दिसा आदि साधनों से उन स्वर्गा म॑ बसते हे 
॥ १५॥ पर धन में सदा ममता रहित, परस्त्री से रदित, धमे से प्राप्न अर्थं के भोक्ता मचुष्य स्वर्गगामी होते 
ह ॥ १६॥ जो पर स्त्रीमे माता, बहन ओर पुत्री तुल्य बतौव व्यवहार करते ह, सो मनुष्य स्वगेगामी 
हे ॥ १७॥ जो अपनी स्त्री मात्र मे निरत होते हए ऋतु कारमं ही स्त्रीगामी होते है, सो मनुष्य 
स्वगगामी हें ।॥ १८॥ जिन की चोरी से सदा निदृत्ति दै, ओर अपने धन से सन्तुष्ट होकर जो 
अपने भाग्य का ही सेवन करते हे, सो मचुष्य स्वगेगामी हँ ॥ १९ ॥ जो पर क) जियो मे सच्चरित्र द्वारा 
आरत नेत्र वे हं सो ओर सुचरित्र-स्वभाव परायण जितेन्द्रिय मुष्य स्व्भगामी हे ॥ २० ॥ जो 
अपने ख्यि वा अन्यके ख्यि, अधमांश्चित= अधमं स्थित ही ठ नदीं बोलते ह, सो मलुभ्य यदं स्वगे 
गामी हं ॥ २१॥ जीविका के च्य, वा धम उपक्रारादिके खियि, वा काम वश्च जो ञ्ूठ नदीं बोख्ते दै, 
सो मजुष्य स्वेगामौी दै ॥ २२ ॥ परुष = रु्च-जश्रिय कटक == तीक्ष्ण-अवक्तन्य निष्ठुर = कठोर वचन 
जो नीं बोते है सो पिद्यनता रदित सन्त नर स्वर्गगामी दँ ।॥ २३ ॥ हृदय को फाडने वाङ वचन को 
जो क्रोध से नदीं बोक्ते दँ ओर कद्ध दो कर .भीजो शान्ति रखते है, सो मलुष्य स्वगेगामी हे ॥२४॥ 
सत्यादि के हारा जो धम का अयुसरण करते दे, सो मनुष्य स्वगेगामी हं ॥ २५॥ जो दोमजपादि में 


तृतीयं स्वगंप्राप्िप्रकरणम्‌ ] ४० हिन्दीभाषानुवादसदहिता ३९३ 


मातापित्रोश्च शभ्रां ये कवन्त्यादता नराः । बजयन्ति दिवा स्वापं ते नराः स्वगंगामिनः ॥२७॥ 
सर्वहिसानिटृत्ताश्च नित्य॑सर्वसहारूच ये । सरवस्याश्रयभूतार्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥२८॥ 
शुभ्रषाभिस्तपोभिश्च श्रुतमादाय भारत ! । ये प्रतिग्रहनिःसेहास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥२९॥ 
आद््ाश्च रूपवन्तङ्च यौवनस्थाश्च भारत ! । ये वै जितेन्द्रिया धीराः पुरुषाः स्वगंगामिनः ॥३०॥ 
ये याचिताः प्रहृष्यन्ति प्रियं द्वा वदन्ति च । त्यक्तदानफलेच्छार्च ते नराः स्वगंगामिनः ॥२१॥ 
प्रृतो च निवृत्तो च वेदशास्लोक्तघत्मं च । आचरन्ति महात्मानस्ते नराः स्वगंगामिनः ॥३२॥ 
ये परेषां श्रियं दृष्टा न तपन्ति विमत्सराः । परहृष्टाश्वामिनन्दन्ति ते नराः स्वगंगामिनः ॥३३॥ 
वापीकूपतडागानां प्रपानां देवसद्मनाम्‌ । आरामाणां च कर्तारस्ते नराः स्वगंगामिनः ॥२४॥ 
असत्येष्वपि सत्याश्च ऋजवोऽनाजंवेष्वपि । अरिष्टेऽपि हितेच्छाश्च ते नराः स्वगंगामिनः ॥२५॥ 
मनसश्चेन्द्रियाणां च नित्यं संयमने रताः । त्यक्तलोभमयक्रोधास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥२६॥ 
युकामत्कुणदंश्ादीन्‌ ये जन्तून्‌ खादतस्तन्‌न्‌ । पुत्रवत्परिरक्न्ति ते नराः स्वगंगामिनः ।(२७॥ 


इतिहाससममुच्च० अ ७॥ 
8 स्वगंगामिन 
मातापित्रपरा दान्ता गुरुभक्ताः प्रियंवदाः । सत्याजवरता ये च ते नरा ; ॥३८]। 


स्वाध्यायसक्तथीमन्तो गुरु्श्रषणे रताः । उपासकाश्च बद्धानां ते ज्ञेयाः स्वगंगामिनः ॥३९॥ 
आत्तप्राणग्रदा ये च ये च दिंसाविवजंकाः। अपीडकाश्च भूतानां ते नराः स्वगंगामिनः ॥४०॥ 


तत्पर श्रद्धाल्ं महात्मा नर हे, सो स्वगगामी है ।। २६ ॥ जो आदरयुक्त मनुष्य, माता पिता की सेवा करते 
है ओर दिवाञ्चयन को स्यागते हे, सो स्वगैगामी है ॥ २७ ॥ जो सब हिसा से निवृत्त है, ओर धमौनुष्ठान 
म ज्लीतोष्णादि सव को सहने वाल्ञे तितिष्चु हँ, दीन दुःखी आदि सव के आश्रयस्वरूप हित छारक हँ, सो 
मनुष्य स्व्ेगामी हे ।। २८ ॥ हे भारत ! गुरु सेवा ओर तप के द्वारा वेद शास्त्र का ग्रहण ज्ञान कर के 
जो प्रतिग्रह = दान छेन मँ स्नेहरहित & सो मलष्य स्वगैगामी है ॥ २९॥ हे भारत ! धनी रूपवान्‌ 
, युवा होते भी जो धीर = धैयेयुक्त विद्वान्‌ पुरुष जितेन्द्रिय रहते हे; सो स्वगगामी दे ॥ ३०॥ 
जो याचना करने पर प्रहृष्ट होते है, ओर दान देकर प्रिय बोर्ते हँ, दान का फर नही चाहते, 
सो नर स्वगगामी है ।॥ ३१॥ जो महात्मा प्रवृत्ति वा निचत्ति म॑ वेदशाख मे कथित मागे का आचरण 
करते है सो, मलष्य स्व्गगामी दहै ॥ ३२॥ जों विमर्सर पुरुष अन्य की ठक्ष्मी को देखकर जते 
नदीं है, श्रहृ्ट होकर अभिनन्दन करत है, सो मनुष्य स्वगेगामी ह ।॥ ३३ ॥ वापी कूप ताखाब प्रपा = 
जलश्चाखा देवगृह, आ राम=उपवन के कतौ मनुष्य स्वगेगामी होते है ।३४॥ असत्यवक्ता के . व्यवहार मे भी 
सत्यवक्ता, अनृजु = कुटि मँ भी ऋजु-अवक्र, अरिष्ट=अश्युभ म भी शभेच्छ्क मलुष्य, स्वगगामी हे ।॥३५॥ 
मन ओर इन्द्रियों के संयम मे सदा तत्पर, डोभ, कोध ओर भय के त्यागी स्वगैगामी हे ॥२९॥ जका खटमङ 
दशादि जो जन्तु शरीर को खाते है, उनकी भी जो पुत्र तुल्य रक्षा करते है, सो मलुष्य स्वगेगामी द ॥३७॥ 
माता, पिता की सेवा आज्ञापरायण दान्त गुरुभक्त, भ्रियवक्ता, सस्य, आजेव में तत्पर अलुष्य स्वगेगामी 
है ॥ ३८ ॥ वेदाध्ययन मे आसक्त बुद्धिवाङे, गुरु सेवा म तत्पर, बृद्धो के उपासकों को स्वगेगामी खमञ्चना 
॥ ३९ ॥ आत्तं = दुःखी को प्राण = बर देने वाल्ते हिसा रहित प्राणियों के अपीडक्‌ नर स्वगेगामी ह ॥४०॥ 
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दरिद्राये च दातारः प्रभव क्षमान्विता;। योवनस्थाश्च ये शान्तास्ते नराः स्वगगगामिनः ॥४ ९॥ 
विष्मुधमेत्तिरपु° श्र° ११७॥ 


मातापित्रोश्च शभरषां ये ङवन्ति सदाऽऽताः । वजंयन्ति दिवा स्वापं ते नराः स्वगंगामिनः ॥४२॥ 
स्॑हिसानिडत्ताश्च साधुसङ्गाश्च ये नराः । सवंस्यापि हिते युक्तास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥४३॥ 
सर्वलोभनिडृत्तास्च सवंसाहाश्च ये नराः । सवंस्याश्रयभृतार्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥४४॥ 
दभ्रषाभिस्तपोभिर्च गुरुणां मानदा नराः । प्रतिग्रहनिषत्तार्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥४५॥ 
सहस्रपरिवेष्टारस्तथैव च॒ सहस्रदाः । त्रातारश्च सहराणां ते नराः स्वर्गगामिनः ॥४६॥ 
द्विषतामपि ये दोषान वदन्ति कदाचन । कीत्तयन्ति गुणान्‌ ये च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ४७॥ 
ये नराणां बचो वक्तुः न जानन्ति च विग्रियम्‌ । प्रियवाक्येकनविज्ञातास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥४८॥ 
यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ ठे जाता बहुपुत्राः शतायुषः । साुक्रोशाः सदाचारास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥४९॥ 
आक्रोशन्तं स्त॒चन्तं च तस्यं पर्यन्त ये नराः । शान्तात्मनो जितात्मानस्ते नराः स्वगगाभिनः ॥५०॥ 
न वरो चेन्ियाणां च ये नराः संयमस्थिताः । त्यक्तरोभभयक्रोधास्ते नराः स्वगगामिनः ॥५१॥ 


निन्दितानि न बन्ति र्वन्ति विहितानि च । आत्मराक्ति विजानन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥५२॥ 
पद्‌ मपु खं° २।६६ ॥ 


पात्रे द्वा प्रियाण्युक्त्वा सत्यगुक्त्वा च भारत !। अहिंसानिरतः स्वगं गच्छेदिति मतिमंम ॥५३॥ 
दानं च सत्यं तं वा अहिंसा प्रियमेव वा । एषां कायगरीयस्त्वाद्‌ दश्यते गुरुखावम्‌ ॥५४॥ 


सः जा भः = कः 


दरिद्र दाता, क्षमायुक्त भ्रमु, शन्त युवा स्वगैगामी हे ।॥ ४१॥ आदर पूर्वक माता पिता की सेवा करने 
वाटे ओर दिन मे यन नर्हीं करने वाठ स्वगंगामी ह ॥४२।। सव दिसाओ से रहित, साधुओं के संगवाले 
जौर सव के हित मे तत्पर मनुष्य स्वगगामी ह| ४३॥ सव खोभ से रदित सव दुःखादि को सहने 
वाछे तितिष्चु सव के आश्रय रूप मनुष्य स्वगेगामी हँ ॥ ४४ ॥ गुर की सेवाओं से ओर तपसे गुरुको ` 
भान = चित्त मे उन्नति देने वाटे, प्रतिग्रह से निच्त्त मलुष्य स्वगेगामी हं । ४५॥ हजारों खो भोजन की 
वस्तु परोसने वाठ, हजारों के दाता, हजारों के रक्षक, स्वगंगामी हे । ४६॥ जो द्वेषिरयो के दोषों को भी 
कभी न्दी कते दै, ओर ुर्णो का कथन करते ह, सो स्वगैगामी हँ ॥ ४७ ॥ जो मलुष्यों को अग्रिय वचन 
कना नहीं जानते हँ ओर एक श्रिय वाक्य के ज्ञाता हेः सो स्वगेगामी है ।॥ ४८ ॥ जिस किसी कुक मे 
जन्म वाटे, जो बहुत सुपुत्र वाठ, ओर धर्मयुक्त सौ वषं के आयु वारे, दथाल्ु, सदाचारी हँ सो स्वगेगामी 
है ॥ ४९ ॥ निन्दा करने वाछे ओर स्तुति करने बाल्ञे को जो मनुष्य तुल्य देखते ह, सो शान्तास्मा, जितात्मा 
नर, स्वर्गगामी हैँ ॥ ५० ॥ जो संयमी मलष्य, इन्द्रियो के वह मे नष सो खोभ भय क्रोध के त्यागी 
स्वर्गगामी द ॥ ५१॥ जो निन्दित = निषिद्ध कम नदीं करते, विदित करते ह, ओर आत्मङाक्ति को समक्ते 
हं सो स्वर्गगामी ह ॥ ५२ ॥ हे भारत ! ुपात्र को दान देकर, प्रिय ओर सत्य बो कर, अर्दिसा में ततर्‌ 
मनुष्य, स्वग म जाता है यह मेरी मति ह ॥ ५३॥ दान सत्य रूप तत्त्व अर्हिसा ओर प्रिय मे भो कायं 
की युखुता चे गुर खलु भाव देखा जावा दै, अथोत्‌ भ्रयोजनादि वश इन भ शरुता लघुता अनियत 
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त्रिस्ो वै गतयो राजन्‌ परिदष्टाः स्वकर्मभिः। पानुष्यं स्वगंवासश्च तियगयोनिश्च तत्त्रिधा ॥*५५।॥ 
तत्र॒ वै मानुषा्छोकादानादिभिरतन्द्रितः । अर्हिसाथसमायुक्तेः कारणः स्वगमउलुते ॥५६॥ 
विपरीतश्च राजेन्द्र ! कारणे मानुषो भवेत्‌ । तियगयोनिस्तथा तात ! विरोषश्वात्र वक्ष्यते ॥५७।॥। 
कामक्रोधसमायुक्तो हिसारोभसमन्वितः । मटुष्यत्वात्परिभ्रष्टस्तियंगयोनो प्रजायते ॥५८॥। 
महाभा वनपर त्र १८१॥ नहुषसर्भं क्तः ॥ 

लयभ देवत्वमाप्नोति मिश्र मानुषतां व्रजेत्‌ । अशुभैः कम॑मि जन्तु तियंगयोनिषु जायते ॥५९]) 
प्रमाणं श्रुतिरेवात्र धर्माधमविनिश्चये | पापं पापेन भवति पण्यं पुण्येन कमणा ॥&०॥ 
भविष्यपु° पव ४।४॥ 

मालुण्यं॑यः समासाद्य स्वगंमोक्षप्रसाधकम्‌ । हयो नं साधयत्येकं स॒मतस्तप्यते चिरम्‌ ॥६१॥ 
स्वर्गापवर्गसामाय यदि नास्ति सयुद्यतः । स्वगस्य मूलं मादुष्यं तदययतनादजुपाल्येत्‌ ॥६२॥ 
भविष्यपु° पर ४।६ ॥ 

प्रपीडामदर्बन्तो भ्स्यानां भरणादिकम्‌ । कवंन्ति ते सुखं यान्ति विमानः कनकोञ्जञ्वरेः | ६३॥ 
ये क्षान्ताः सर्वभूतेषु प्राणिनामभयग्रदाः । करोधमोहविनिथक्ता निमंदाः संयतेन्द्रियाः ॥&४॥ 
ूर्णचन्द्ररकारेन विमानेन महाप्रभाः । यान्ति वैवस्वतपुरं देवगन्धवेसेविताः ॥६५॥ 


एकमावेन ये -विष्णं ब्रह्माणं त्यम्बकं रविम्‌ । पूजयन्ति हि ते यान्ति सद्यः शोचसमन्विताः ॥६६॥ 
ये च मांसं न खादन्ति सत्यश्चोचदयापराः । तेऽपि यान्ति सुखेनैव धमराजपुरं नराः ॥६७॥ 





है ॥ ५४ ॥ शौर हे राजन्‌ ! अपने कर्मा से मयुष्यता, स्वगेवास, ओर तियंग्‌ योनि; रूप तीन प्रकार की 
गति देखी गद हे ॥ ५५॥ तिन मँ सावधान मनुष्य अ्दिसा ओर अथे = धन वस्तु से संयुक्त दानादि 
रूप कारण = कमे द्वारा इस मानुष खोक से स्वगे को प्राप्त करता हं ।॥ ५६॥ हे राजेन्द्र! उससे 
विपरीत कर्मो से मवुष्य ह्येता है, ओर हे तात ! तियैगयोनि होता, इस मं भी विशेष मभेद कर्हूगा, 
॥ ५७ ॥ कामक्रोध से समायुक्त हिसा लोभ से समन्वित जीव मनुष्यता से परिग्र्ट = पतित, होकर 
तियंग्‌ योनि मे जन्मता हे, अन्यथा मनुष्य होता है ॥ ५८ ॥ शुम कमोदि से देव होता है, भिभित 
शभाद्युम से मलष्य होता हे, अघ्युभ कर्मों से प्राणी ति्य॑गयोनि से जन्मता है ॥ ५९ ॥ इख धमोधमे 
के विनिश्चयम श्रुतिहीभ्रमाणहै, कि जो कहती है कि-पाप कमसे पापी होता हं पुण्य कमे से पुण्यात्मा 
होता दे ॥६०॥ स्वगे ओर मोक्ष के शरेष्ठ हेतु मुष्यता को पाकर जो दोनों मे से एक को भी नही सिद्ध करता 
दै । सो मर छर बहुत का तक ताप सहता है ॥ ६१॥ जो स्वगै मोक्ष की प्रापि के च्यि उद्यत = तैयार 
नदीं है, वह स्वगे का मू जो मनुष्यता उसका यन्न से पाङन करे ॥ ६२ ॥ अन्य की पीड़ा नी करते 
हए, जो श्ररयों के पोषणादि करते है, सो कनक तुल्य उञ्डवर विमान द्वारा सुख पूवक स्वगे मे जाते 
हें ।॥ ६३ ॥ जो सब प्राणी म॑ क्षमायुक्त, प्राणियों के अभय प्रदाता, कोध, मोह,.मद्‌, रहित ओर जितेन्द्रियः 
रहते हे सो महा प्रभा = दीप्ति युक्त ओर देव गन्धव से सेवित होकर पृणेचन्द्र तुल्य प्राज्ञ वाछे 
विमान द्वारा वैवस्वतपुर में जाते हे ॥ ६४-६५॥ विष्णु, बह्मा, शिव, सथं छो जो एकु भाव से पूजते हैँ 
ज्ञोच से सम्यग्‌ युक्त वे रोग ज्ञी पर रोक मे जाते दहं ।॥ ६६ ॥ जो सस्य ज्ञौच. दया परायण समचुष्य 
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धर्मो माता पिता भ्राता धर्मो नाथः सुहृत्तथा । धमः स्वामी सखा गोप्ता तथा धाता च पोषकः ॥६८॥ 
धर्मादर्थोऽथंतः. कामः कामाद्धोगः सुखानि च । धमदिख्वर्यमैकाग्रथं धर्मात्स्वगंगतिः परा ॥६९॥ 

ब्रह्मपु° श्र° १०७।५९। इत्यादि । 
ब्रह्मलोको बाह्मणानां शाक्रः क्त्रियजन्मनाम्‌ । मारुतं च विशां स्थानं गान्धवं शूद्रजन्मनाम्‌ ॥७०॥ 
बरह्मचारिवतस्थानां बह्मरोकः प्रजायते । प्राजापत्यं गृहस्थानां यथाविहितकारिणाम्‌ ॥७१॥ 


स्थानं सप्तक्रषीणां च तथेव वनवासिनाम्‌ । यतीनामक्षयं स्थानं यच्च्छागामिनां सदा ॥७२॥ 
इति तृतीयं स्वगेप्रापिप्रकरण समाप्रम्‌ ॥ गरुडपु° त्र ° ४॥ 


अथ स्वगेस्वरूपम्‌ ॥४॥ 
स्वगं सोख्यावहं मन्ये पाताद्‌ दुःखं करोति च । परसौख्यग्रदं त्वन्यं मन्ये वे मोक्षलक्षणम्‌ ॥१॥ 
यन्न दुःखेन सम्मिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥२॥ 
नातप्ततपसः पुंसो नामहायज्ञयाजिनः । नानृता नास्तिकाश्चैव तत्र गच्छन्ति मदग ! ॥२॥ 
धर्मात्मानो जितात्मानः शान्ता दान्ता विमत्सराः। दानधमंरताः पंसः श्राश्चाहवलक्षणाः ॥ 


तत्र गच्छन्ति धर्माग्च्यं ृत्वा शमदमात्मकम्‌ ॥४॥ 
नन्दनादीनि पण्यानि विहाराः पुण्यकमंणाम्‌ । न क्षुत्पिपासे न ग्लानि नं शीतोष्णे भयं तथा ॥५॥ 
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मांस नष्टीं खाते हः वे भी धम्मं राज के नगर में सुख से ही जाते है ।॥ ६७ ॥ ध्म ही माता पिता भ्राता 
के समान सुजन्म दाता सहायक है, ओर = नाथ स्वामी भित्र के समान रक्षक हितकारक दहै, ओर 
घम कमं क अनुसार दही मता आदि सव मिर्ते हे, इससे धमं ही स्वामी, सखा, रक्षक, धारक, 
ओर पोषक हे ॥ ६८ ॥ धमे से पवित्र अथं = द्रव्य मिलता है, अर्थं से काम्य विषय भिलते हे, काम्य विषय 
से भोग ओौर खख होते हैँ । ओर धमं से ही एेडवयं, एकाग्रता, उत्तम स्वगे की प्राप्ति ये सव होते है ॥६९॥ 
न्राह्मणो को नद्यढोक मिक्ता है, क्षत्रियां को इन्द्ररोक मिलता दै, वेदयों का स्थान वायुखोक है, श्रो 
का स्थान गन्धवेोक है ॥ ७० ॥ ब्रह्मचारियों के व्रतो मे स्थिर रहने वालों को ब्रह्मलोक होता है, बिधि 
के अनुसार कमोदि करने वाठे गृहस्थं को प्रजापति का स्थान मिक्ता है, वन वासियों को सप्र्षियों 
चछा स्थान मिता है ओर स्वतन्त्रगामी यतियों को अक्षय = मोक्ष स्थान मिरता ६ ॥ ५१-५२॥ 
तीखरा स्वगेभ्राप्निप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ स्वर्गस्वरूप- स्वगे को सुख देने वाछा मानता ह, परन्तु पात = पतन से दुःख कारक भी 
है, परम सुख देने वाखा मोक्ष रूप स्वगं अन्य है ॥ १॥ कि जो स्वग पद का आस्पद~प्रतिष्ठा-अथे दुःख से 
संमिलित वा भस्त नदीं है, ओर अनन्तर = भेद ज्यवधान रदित सब की अभिलाषा का विषय सुख स्वरूप 
बह स्वै है ॥ २॥ हे युद्रल । तप महायज्ञ रदित मिध्याभाषी,. नास्तिक, उस स्वगे मे नदीं जाते ह 
॥ ३ ॥ धमौत्मा, जितात्मा, शान्त, दान्त, मत्सर्‌ रदित, दान धमं मे तत्पर, आहव = युद्ध रूप लक्षण वाल्ञे 
श्र, शम दम रूप यख्य धमे द्वारा उस स्वगं मे जातेदे॥ ४॥ नन्दनादि . नामक पवि वन स्वगे में 
है जहाँ पुण्य कर्म वालों के विहार = ( क्रीडा ) होते है, जो वन उनके विहार के म्थान दै, ओर जहो भूख 
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बीमत्समद्यभं वापि तत्र कफिश्िन विद्यते । मनोज्ञाः स्व॑तो गन्धाः सुखस्पर्शाश्च सवंशः \।&॥१ 
शब्दाः श्रुतिमनोग्राह्माः सर्व॑तस्तत्र वै शुने ! । न॒ शोको न जरा. तत्र नायासपरिदेवने ॥७॥ 
तेजसानि शरीराणि मवन्त्यत्रोपपदयताम्‌ । कमंजान्येव मौदगस्य ! न मातपितरजान्युत ॥ 
न स्वेदो न च दौर्गन्ध्यं पुरीषं मूत्रमेव च । तेषां न च रजो यसं बाधते तत्र वै भने ! ॥९॥ . इत्यादि ग 
छृतस्य कर्मणस्तत्र॒ अज्यते यत्कं दिवि । नचान्यत्‌ क्रियते कमं मूलच्छेदेन अज्यते । १८ 
सोऽत्र दोषो मम मतस्तस्यान्ते पतनं च यत्‌ । सखन्याप्तमनस्कानां पतनं यच्च युद्गल ! \॥१९॥ 
असन्तोषः परीतापो दष्ट दीप्ततराः श्रियः | यदुभवत्यवरे स्थाने स्थितानां तत्सुदुष्करम्‌ ॥१२॥ 
सञ्ज्ञामोहश्च पततां रजसा च प्रधषंणम्‌ । ्रम्कानेषु च माव्येषु ततः पिपतिषो भयम्‌ ॥१३॥ 
आब्रह्मश्वनादेते दोषा मोद्गल्य ! दारुणाः ॥ १४॥ महामा० वनप० श्र ° २६१। देवदूतोक्तिः ॥ 
ज्ञातिः सुहृत्स्वजनो चा यथेह, क्षीणे वित्ते त्यज्यते मानवे हि । 
तथा तत्र श्चीणयुण्यं मनुष्यं, त्यजन्ति सद्यः सेश्वरा देवसंघाः ॥ १५ ॥ महाभा° श्रादिप च्च ° £ ॥ 
स्वर्गे पुण्यस्य सामग्न्या अज्यते परमं सुखम्‌। उत्तमेन तु पुण्येन प्राप्नोति स्वर्गयुत्तमंम्‌ ॥१६॥ 
मध्यमेन तथा मध्यः स्वर्गो भवति नान्यथा । कनिष्ठेन तु पुण्येन स्वर्गो भवति तादशः ॥१७। 
परोत्कषासदिष्णत्वं स्पद्धा चेव समेश्च तेः । कनिष्ठेषु च सन्तोषो यावल्युण्यक्षयो भवेत्‌ ॥१८॥ 
योगवासिष्टप्र° १।१॥ ३६-३८ ॥ 
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पिपासा नहीं ङगती है, न ग्लानि = क्षीणता होती दै, न शीत उष्ण वा भय व्यापते हे ।॥ ९ ॥ बीभत्स = 
विकृत, घृणित, अश्युभ वय छ नदौ है, किन्तु मनोज्ञ गन्ध, सवत्र हे, ओर सुखद स्पशे सवत्र है ॥*६॥ हे 
मुने ! वहां कान मन से ग्रहण योग्य शब्द॒सवेत्र दँ, शोक, जरा अवस्था, आयास = परिश्रम, थकावट, 
परिदेवना = विखाप ये सब नहीं हँ ।॥ ७ ॥ हे मौद्रल्य ! इस स्वग मे जने वालों के शरीर कमं अन्य 
तैजस होते दै, माता पिता जन्य नहीं होते हैँ ॥ ८ ॥ न स्वेद = पसीना होता है, न दुगैन्ध वा मड जन्न 
ही होते दै, न धूलि उन के वल्ल मे वाँ कगती है, इत्यादि ॥ ९॥ चयि हए कमे का जो फर होता है, सो 
स्वग मे भोगा जाता है, वहां अन्य कमे किया नही जाता हे, याँ का किया हआ मृरोच्छेद सित भोगा 
जाता है ।। १० ॥ वही इस स्वग मे मेँ दोष मानता ह, ओर उस क्म मोग के अन्त में जो पतने, सो 
भी दोष है । सुख से व्याप्त मन वालों का जो पतन है, ओर हे मुद्रख ! असन्तोष है, तथा अन्य की अत्यन्त 
दीप्तश्रीकोदेख कर जो परितापदहै,सो नीचे स्थान में रहने वालों छो अति. दुःखकारक होता हे 
॥ ११-१२ ॥ ओर स्वग से गिरने बालों को संज्ञा=चेतना मे मोह होता हे, रजो गुण से प्रथषेण = 
पराभव होता है, ओर माल्य के प्रमूलान = शुष्क होने पर पिपतिषु को भय होता है, हे मोदेगल्य ! 
ब्रह्मरोक तक ये भयंकर दोष हैँ ।। १३-१४॥ जाति मित्र वा अपना जन भी जैसे. अदां धन कै क्षय 
होने पर मयुष्यों से स्यागा जाता है, वैसे दी उस स्वगे मे क्षीणपुण्य मनुष्य को इेरवर सहित देव॑ 
संघ सव शीघ्र स्यागते हे ।॥ १५ ॥ स्वग मे पुण्य की सामभ्री = साधन समूह से परम सुख भोगा जाताः 
हे, ओर उत्तम पुण्य से उत्तम स्वगं पाता है, मध्यम पुण्य से मध्यम स्वगं होता ह, अन्यथा नरी 
होता, कनिष्ठ पुण्य से तादृज्ञ = कनिष्ठ स्वगं॑दहोता है ॥ १७॥ अन्य की उत्कषेता अधिकता की 














३९८ तच्वाथेमणिमाल्ग [ षष्ठे फलकाणडे 


तत्रेशवयं सातिशयं देवानां वदवतिता । पतनं च तथा स्वगे द्यचिकित्स्या त्रिदोषता ॥१९॥ 


श्रात्सपुर श्र १।७०० | 
देवा देववधूवक्त्रमद्यपानेन मोहिताः । जानन्तोऽपि न जानन्ति ययपा इव भूमिगाः ॥२०॥ 
कामक्रोधौ च सवस्य हदि जन्तोः प्रतिष्ठितौ । हित्वा जहमविदं तित्थं गुरुशा्राच्छृतं मया ॥२१॥ 
देवो वा मानवो बाऽ्यं कृमि वा स्थावरोऽपि वा। भवत्युचावचे स्थाने काष्टं यदवद्धि नीरम्‌ ॥२२॥ 
अस्वप्नता हि देवानां ज्ञेया स्यादुपचारतः । देवानां प्रथमो यस्मच्छेते रोपगतो हरिः ॥२३॥ 


यथा क्षणे क्षणे स्वप्नं परयन्ति मजुजादयः । नैवं देवास्ततस्ते स्युरस्वप्ना नान्यथा क्वचित्‌| २४॥ 
त्सपुश्य० ३॥ 


किं बहक्तन देवेन्द्र ! संकषेपेणावधारय । समः संसार आत्मा च मम तेऽपि श्चनोऽपि च ॥२५॥ 
निन्दयामो वयं यद्वत्कष्टं जन्म छनोऽधुना । अस्माकं च तथैवेते निन्दन्ति ब्रह्मवादिनः ॥२६॥ 
उवविष्ठासद्शो देहः शक्र ! सवंशरीरिणाम्‌ । हेयो धिया परित्यक्तं तस्मिन्नात्मा प्रकाशते ॥२७॥ 
विष्ठायां यादशं इुःखमसद्यं जायते कमेः । ताद्य ब्रह्मलोकेऽपि मरणादौ प्रजायते ॥२८॥ 
उत्पद्यते खखं यादक्‌ ब्रह्मणः परमेष्टिनः । विष्ठाक्मेस्तादगेव स्याद्योगादिन्द्रियार्थयोः ॥२९॥ 
जायते भ्रियते ब्रह्मा बियुङमिश्च तथेव हि । सुखदुःखकरं तद्वत्सदेहत्वं समं दयोः ॥३०॥ 


ग्रात्मपु° श्र° ४॥ द्ध्यङ्डनथर्वाक्तिः ॥ 

असदिष्णुता, ओर उन तुल्यो के साथ स्पद्धो = संघष, विरोध होता है, कनिष्ठ मेँ सन्तोष होता दै ॥ १८ ॥ 
वहां एेदवयं = विभूति अतिशय = न्यूनाधिक्य युक्त होता है, देवों की वज्ञवर्तिता दोती है ओर 
पतन होता हे, इससे स्वगं मे यही त्रिदोषता अनिवार्य है ॥ १९॥ देवस्री के सुखमद्य के पान से 
मोदित देव भूमिगत मद्यप के समान सव छ जानते हए भी नीं जानते हे ॥ २० ॥ न्रह्यज्ञानी से 
अन्य सव प्राणी के हृदय मे काम क्रोध प्रतिष्ठित रहते टै, इस प्रकार म~ वलाकिने गुरु शाख से 
सुना है ॥ २१॥ देव, वा मनुष्य; वा कृमि, वा स्थावर सव उच्चावच अनेक प्रकारके स्थान में 
भ्राप्न शोते ह जैसे जखगत काष्ठ होता है ॥ २२॥ देवों की अस्वप्नता को भी उपचार = भाक्त गोण 
रूप से समश्चना चाद्ये, जिससे देव के प्रधान शेषगत हरि भी सोते हँ ॥ २३ ॥ परन्तु मनुष्यादि जैसे 
क्षण र्मे स्वप्न देखते हेः देव ेसे नदीं देखते हे, उसी से वे अस्वप्न काते हैँ अनन्यथा कटी नही 
॥ २४॥ हे देवेन्द्र ! बहत कहने से क्या फठ, संक्षेप कथन से ही यष निश्चय करो, कि-संसार ओर 
आत्मा मेरा तेरा ओर वानङुत्ते का तुल्य ही है ॥ २५॥ जैसे हम सव इस समय कष्ट रूप कत्ते के जन्म 
की निन्दाकरतेदहः वैसे ही ये ब्रह्मवादी मी हमखो्गों के जन्म की निन्दा करते द| २६॥ हे शक्र ! 
खब श्चरीरियों छी दे त्ता के विष्ठा के तुल्य है, इससे त्याग के योग्य हँ, ओर बुद्धि से देह के त्याग होने 
=देद्ाभिमान छ्टने पर उस देष म आमा श्रकाञ्चता है ॥ २७॥ मरम कृमि को जेसा असह्य दुःख 
मर्णादि म ष्टोता है वैसा ब्रह्मखोकर्मे भी होता है ॥ २८॥ इन्द्रिय ओर विषय के सम्बन्धसे जैसा 
परमेध्ठी = परमपद मे स्थिर ब्रह्माकोष्टोतादै, विष्ठा कृमि को भी वेसाद्ी सुख होता है॥ २९॥ 
३2 जह्मा जन्मते मरते ह वैसे विष्ठा का कृमि भी जन्मता मरता है, वैसे सुखः दुःख देतु सदेहता-दे्टीपन 


चतुर्थं त्वगंस्वरूपप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता | ३९९ 


राज्ञोऽत्र मरणे यावद्‌ दुःखं स्यात्सुखिनो महत्‌ । कमंश्षये तथा दुःखं स्वर्गिणो जायते सद्‌ा ॥३१॥ 
राजाथं रचिते यद्रत्परासदि सप्तभूमिके । उपर्थधो वा दुःखापतो भेदः कोऽपि न बिद्यते ॥३२॥ 
हैमी लौद्यथवा यद्टच्छरखला बन्धनभ्रदा । दैवो वा माजुषो वाऽयं देहो दुःखप्रदस्तथा ॥३३॥ 
यो देहो येन जीवेन स्वीकृतस्तस्य सोऽधिकः । न्यूनः परो जगत्यस्मिन्‌ सर्वत्रैवेति च स्थितम्‌ ।॥२३४॥ 


श्रात्मपुर श्र १६॥ 
तपश्च दानं च शमो दमश्च हीराजेवं सर्वभूतानुकम्पा । 
स्वर्गस्य लोकस्य वदन्ति सन्तो दाराणि समैव महान्ति पुंसाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सर्वाणि चैतानि यथोदितानि तपः प्रधानान्यभिमषंणेन । 
नर्यन्ति मानेन तमोऽभिभूताः पुंसः सदेवेति वदन्ति सन्तः ॥ ३६ ॥ मस्स्यपु° अ २०७॥ 
यावत्‌ कीत्तिमंुष्यस्य पृथिव्यां प्रथिता भवेत्‌ । तावानेव भवेत्स्वगीं सति पुण्ये हयनन्तके ॥३७॥ 
स्कन्दपु° खं° १-३ त्र १०।२२॥ 
आभूतसम्प्लवं स्थानममृतत्वं विभाव्यते । त्रैरोक्यस्थितिकालोऽयमपुनमांर उच्यते ॥३८॥ 
विष्णुपु° ° १।८।६५ ॥ 
भूमौ यावद्यस्य कीर्तिस्तावरस्वगे स तिष्ठति । अकी्तिरेव नरको नान्योऽस्ति नरको दिवि ॥३९॥ 
नरदेहदाद्विना त्वन्यो देहो नरक एव सः । महत्‌ पापल विदयादाधिव्याधिस्वरूपकम्‌ ॥४७०॥ 
इति चतुथं स्वगेस्वरूपभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ शक्रनीति० त्र ° ४।३.-८॥| 








न्रह्मा ओर कृमि का तुल्य ही है ॥ ३० ॥ जैसे यहां सुखी राजा को मरण में महान्‌ दुःख होता है, वैसे 
ही स्वर्गी को भो कर्मक्षय होने पर सदा दुःख होता है ॥ ३१॥ जैसे राजा के व्यि रचित सात मह 
युक्त प्रासाद मे = राजभवन मे ऊपर वा नीचे दुःख की प्राप्ति मे कोड भेद नीं रहतादहै, वैसेदी 
खात ञुवनों के दुःखो मे भेद नदीं हे ॥ ३२॥ जैसे सुबणे वा खोदा की खा = बेड बन्धन देने वाी 
होती है, वेसे देव वा मनुष्य का शरीर दुःखदायी है ।॥ ३३ ॥ जिस जीवने जिस देह का रहण किया 
है, उसको वही देह अन्य देह से अधिक = श्रेष्ठ प्रतीत होती है ओर अन्य देह न्यून दै, इस जगत्‌ 
मे यद्‌ बात सवत्र स्थिर है ॥३४॥ तप दानादि सातो को पुरुष के खयि स्वगं के महान्‌ द्वार रूप सन्त कहते 
हैँ ।। ३५ ॥ यथोक्त ये सव अभिमषेण = सवथा तितिक्षा सहनश्ीरुता से तरपो में भी प्रधान तपरूप 
सिद्ध होते है, ओर तमोगुण से अभिभूत पुरुष अभिमषेण विना अभिमान से सदा नष्ट होते ह, सो सन्त 
छछहते हँ ।।३६॥ मनुष्य की कीर्तिं जव तक भूमि मे प्रख्यात = प्रसिद्ध रहती हे, तभी तक स्वगेवासी रता दै, 
अनन्तपुण्य के रहते भी ॥ ३७ ॥ ओर सब प्राणी के प्रख्य कार तक्‌ स्वगे मे स्थिति दी स्वगे सम्बन्धी 
अग्रतत्व = (मुक्ति) कहा जाता है, ओर तीनों खोक का यह्‌ स्थिति कार ही अपुनमोर कषा जाता है ॥ ३८॥ 
भूमि मे जब तक जिसकी कीतिं रहती है, तब तक वह्‌ स्वगे म रहता हैः ओर अकीतिं=अपयञ्चद्ी 
परलोक मे नरक दै, अन्य नरक परोक मेँ नदीं है ॥ ३९1 मवुष्य देदह के बिना जो अन्य देष है, सो नरक 
ही है, आधि = मानस रोग, व्याधि = दैहिक रोग स्वरूप को महापाप का फर रूप समदना चाद्दिये ॥४०॥ 
चौथा स्वगे स्वरूप प्रकरण समाप्त ॥ 


४०० | तस्वाथेमणिमाला [ षष्ठे फल काणडे 


अथ बह्म प्रासिः ॥ ९ ॥ 

नहप्राति म॑सुष्याणां अुख्यं कायं न चेतरत्‌ । तदथंमेव यत्किञ्चित्‌ तत्सवं पावनं मतम्‌ ॥१॥ 
राजसांस्तामसांश्चैव नित्यं दोषान्‌ विजयेत्‌ । साल्िकं मागंमास्थाय प्रश्येदात्मानमात्मना ॥२॥ 
ज्योतिश्वात्मनि नान्यत्र रत्नं तत्रैव चैव तत्‌ । स्वयं च शक्यं तद्‌ द्रष्टु सुसमादितचेतसा ॥ ३॥ 
न विभेति परो यस्मान्न बिभेति पराच्च यः । यथ नेच्छति न दे्टि बह्म सम्पद्यते स त॒ ॥४॥ 
संयोज्य तपसात्मानमीष्यित्सायं मोहिनीम्‌ । त्यक्त्वा कामं च लोभं च ततो ब्रहमत्वमश्लुते ।॥५॥ 
यदा श्राव्य च द्ये च सवभूतेषु चाव्ययम्‌ । समो भवति निर्ढन्दो ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥६॥ 
यदा स्तुतिं च निन्दां च समत्वेनैव परयति । काश्चनं चायसं चैव सुखदुःखे तथैव च ॥७॥ 
शीतययष्णं तथैवाथंमनथं प्रियमप्रियम्‌ । जीवितं मरणं चैव बह्म सस्पद्ते तदा ॥८॥ 
नारदीयपु° श्र° ५६॥ 

तत्वमस्यादिवाक्येभ्यो ज्ञानं मोक्षस्य साधनम्‌ । ज्ञाने त्वनाहते सिद्ध सवं ब्रह्ममयं जगत्‌ ॥९॥ 
नारदीयपु° च्° ३५।३८॥ 

आगमोत्थं विवेका द्विधा ज्ञानं तथोच्यते | रब्दबह्मागममयं परं ब्रह्म विवेकजम्‌ ॥१०॥ 
ज्ञानशक्तिवलैस्वयवीयं तेजांस्यशेषतः | मगवच्छन्दवाच्यानि विना हेयै गंणादिभिः ॥११॥ 
भूतेषु वसते सोऽन्त वसन्त्यत्र च तानि यत्‌ । धाता विधाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रश्ुः ॥१२॥ 


अथ बह्मप्राप्नि- ब्रह्म की प्राप्ति मचुष्यों का ख्य कतेव्य हे, अन्य नी, ओर ब्रह्म प्राप्िके.खियि 
जो कमै, उपासना, ध्यान, विचारादि ङु भी कयि जाते हैँ, सो सब परम पावन माने गये है ।॥१॥ राजस 
तामस सकामारम्भ अधेयं निषिद्धाचार विषयासक्ति ओर ठोभ, क्रोध, नास्तिकता, प्रमादादि, दोषों को 
सदा त्यागे ओर साच्त्विक मागे धमे अर्दिंसादि में स्थिरो कर मनसे आत्मा को देखे ॥२॥ आत्मा ही 
उयोति = ज्ञान 2, ओर उसो मं वह आनन्द प्रकाश स्वरूप रन्न है, सो स्वयं एकाग्र चित्त से समञ्चने योग्य 
है ॥ ३ ॥ जिखसे अन्य नदीं डरता, न भाप अन्य से डरता है, न रागद्वेष करत, हसो तऋ्यमको सम्यग्‌ 
प्राप्न करता है, ब्रह्म रूप होता हे ॥ ४॥ तप से मन को एाप्र कर्के विचार्मे मनकोख्गा कर, मोहित 
करने वाटी ईेष्यौ = अक्षान्ति छो नष्ट करके ओर काम छोभ को व्याग कर फिर ब्रह्म रूपता को पाता है 
॥ ५ ॥ जव श्राव्य ब्द हश्य रूपादि मे सम रागद्वेष रदित होता हं, तव सव भूतों मे अज्यय नित्य ब्रह्म 
को वह निन्द पुरुष समश्चता प्राप्न करता है ॥&॥ जव स्तुति निन्दा, खुवणे खोहा, खख, दुःख, सीत, उष्ण, 
अर्थं, अनर्थ, रिय, अग्रिय, जोवन, मरन इन सव को सम रूप से मायामय मिभ्याः देखता दै, तव ब्रह्म को 
पाता है ॥ ७-८ ॥ तत्वमसि इत्यादि वाक्यों से जो ज्ञान होतादहे, सो मोक्ष का साधन दहै ओर अनाहत 
= बाधारदित निध्ित अपरोक्ष ज्ञान दने पर सव जगत्‌ , ब्रह्ममय हो जाता ह ॥ ९॥ शाल्लजन्य ओर 
विवेक जन्य दो प्रकार छा ज्ञान कष्टा जाता है, ताँ शव्द ब्रह्म वेद का ज्ञान आगममय दे, विवेक जन्य 
ज्ञान परनद्यरूप है ।॥ १० ॥ हेय =स्याञ्य शुण काम क्रोध लोभादि के बिना जो ज्ञान, शक्ति, वर, एेरवयं, 
वीर्य, तेज अ।दि सद्राण हँ सो अशेषतः = सव भगवत्‌ शब्द के अथ हे ॥ ११॥ जिससे ज्ञानादि स्वरूप 
अगवान्‌ खव भूतों मे वसते दै! ओर भगवान्‌ म सब भूत वसते हे, तिससे जगत्‌ का धाता = पाठक 


पञ्चमं ब्रह्मप्रािप्रकरणम्‌ ] ५१ हिन्दीभाषानुवादसदहिता ४०१ 


तदीक्षणाय स्वाध्यायश्वक्ष॒ ्योगस्तथाऽपरम्‌ । न मांसचक्षुषा द्रष्टु ब्रह्मभूतः स शक्यते ॥१३॥ 
विभेदजनकेऽज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते । आत्मनो ब्रह्मणा भेदमसन्तं कः करिष्यति ॥१४॥ 
जितेन्द्रिया महात्मानो ध्यानशुन्या अपिं द्विज ! । प्रयान्ति परमं व्रह्म ॒पुनराइृत्तिदुलंभम्‌ ॥ १५॥ 


नारदीयपु° श्र° ४६ 
यदा त्वभेद विज्ञानं जीवात्मपरमात्मनोः । भवेत्तदा युनिश्ेष्ट ! पाशच्छेदोऽपरात्मनः ॥१६॥ 


५ नारदोयपु> ° २३३।६० ॥ 
यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येवाभिपश्यति । सवं चात्मानं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥१७॥ 


यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न प्यति । एकीभूतः परेणासो तदा भवति केवलम्‌ ॥१८॥ 
यदा भूतण्थग्‌भावमेकस्थमनुपश्यति | तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥१९॥ 


यदा परयति चात्मानं केवलं परमार्थतः । मायामात्रं तदा स्व॑ जगद्‌ भवति मितः ॥२०॥ 


यदा जन्म जरा दुःखन्याधीनामेकभेषजम्‌ । केवलं ब्रह्मविज्ञानं जायतेऽसौ तदा शिवः ॥२१॥ 


कृर्मपु° ऋ्र° २।३१। इत्यांदि। ईश्वरगी° ॥ 
यत्पथिव्यां क 9 हिरण्यं क नारमेकं तत्सर्वमिति न 
त्पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं प्चवः च्ियः । नालमेकं तत्सवेमिति कृत्वा न यद्यति ॥२२॥ 


यदा भावं न रुते सवभूतेषु पातकम्‌ । कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म. सम्पद्यते तदा \।२३॥ 
यदाज्न्येभ्यो न विभेति यदा चास्मान्न विभ्यति । यदा नेच्छति न देष्टि जह्य सम्पद्यते तदा ॥२४॥ 
बरह्मपु° त्र ° १०।४१ ॥ 


विधाता = ब्रह्मा प्रमु = ईैदवर वासुदेव दँ ।॥। १२ ॥ उन्हें देखने के स्यि वेद नेत्र हे, ओर दूसरा नेत्र योग है, 
ब्रह्म स्वरूप वह्‌ वासुदेव मांसमय चक्षु से देखने योग्य नदीं हैँ ।॥ १३॥ विभेद के जनक देतु 
अज्ञान के अत्यन्त नष्ट होने पर ब्रह्य के साथ आत्माके असद्‌ भेद को फिर कौन कर सकता है! 
॥ १ ॥ हे द्विज ! ध्यान रदित भी जितेन्द्रिय महामा पुनरावृत्ति रदित परब्रह्म को प्राप्त करते हे ॥ १५॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! जब जीवातमा ओर परमात्मा के स्वरूप मे अभेद का विज्ञान जीवारमा को होता हं, तब इस 
जीव के संसार बंधन का नाञ्च होता है ॥ १६॥ जब सब प्राणियों को अपनी आत्मा में ओर आत्मा को 
सव प्राणियों मे देखता है, तब ब्रह्य को प्राप्त करता है ॥ १७ ॥ जब समाधिस्थ दो कर सब प्राणियों को नष 
देखता है, तब पर ब्रह्म के साथ एक स्वरूप वह जीव केवर = निर्णीत-ञद्ध होता दै, कैवल्य सोत्त पाता है 
॥ १८ ॥ जब सब प्राणियों की पएथकता को एक नह्य मे स्थिर देखता दे, ओर उस ब्रह्म से ही खन विस्तार 
संसार को जानता हे, तत्र ब्रह्म को प्राघ्र करता दै ॥ १९ ॥ जब आत्मा को परमाथ रूप से केवर = एक 
जानता है, ओर सब जगत्‌ को माया मात्र जानता है, तव निषेव सुखो होता द ॥ २० ॥ जब जन्म जगा 
के दुःख ओर व्याधियों का एक ओषध रूप केवङ ब्रह्मविज्ञान "होता हे, तब वह्‌ जीव शिब = सुक्त दोता 
है ॥ २१ ॥ प्रवी मे जितने ब्रीहि यव सुवणे, पञ्च, जिया हँ, सो सब ठृष्णायुक्त एक के छ्यि भी पूणे नदी है, 
एेसा निश्चय कर के ठृष्णाज्ञादि का त्यागी फिर मोहित नहो होता हं ॥ २२॥ जव सव प्राणिर्यो से पातक 
रूप भाव = तात्पयं कमे मन वचन से नष्टौ करता हे, तत्र॒ ब्रह्म रूप होता हे ॥ २३ ॥ जब अन्य से न 
डरता ह न इससे अल्य प्राणी डरते है, न इच्छा वा देष करता है, तवर ब्रह्मरूप दोता है॥ रध ॥ 


०२ तस्वाथेमणिमाङा [ षष्ठे फलकारडे 


सत्यधमेरताः शान्ताः सवंलिङ्गविवजिताः । नाधममेण न धर्मेण वध्यन्ते छिन्नसंशयाः ॥२५॥ 
कि ऋ (> 

ग्रलयोत्पततित्तचचज्ञाः सर्वज्ञाः समदश्चिनः । वीतरागा विपच्यन्ते पुरुषाः कर्मबन्धनैः ॥२६॥ 

कर्मणा मनसा वाचा ये न हिंसन्ति किश्चन । ये न मजन्ति कस्मि्ित्ते न बध्नन्ति कमंभिः ॥२७॥ 


प्राणातिपाताद्विरताः शीलवन्तो दयान्विताः । तुल्यद्ेप्यप्रिया दान्ता मुच्यन्ते कमबन्धनैः ॥२८॥ 
व्रह्मप° त्र° ११६॥ 


आध्यात्मिकादि भो षिग्रा ज्ञात्वा तापत्रयं बुधः । उत्पनज्ञानवेराग्यः प्राप्नोत्यात्यन्तिकं पदम्‌ ॥२९॥ 
न केवलं द्विजश्रेष्ठा ! नरके दुःखपद्धतिः । स्वगेऽपि पातभीतस्य क्षयिम्णो नास्ति निध्तिः॥२०॥ 
यद्यत्प्रीतिकरं पुंसां पस्तु विप्राः ! प्रजायते । तदेव दुःखबृक्षस्य बीजत्वयुपगच्छति ॥३१॥ 
कलत्रपुत्रमित्रादिग॒हक्षे्रथनादिकेः | क्रियते न तथा भूरि युखं पुंसां यथाऽसुखम्‌ ॥३२॥ 
इति संसार दुःखाकंतापतापितचेतसाम्‌ । युक्तिपादपच्छायामृते इत्र सुखं ॒वरृणाम्‌ ॥३३॥ 
तदस्य त्रिविधस्यापि दुःखजातस्य पण्डितैः । गभंजन्मजरायेषु स्थानेषु प्रभविष्यतः ॥२३४॥ 
निरस्तातिशयाह्वादं खखभावेकरक्षणम्‌ । भेषजं भगवत्प्राधिरेका चात्यन्तिकी मता ॥२५॥ 
तत्पराधरिहेत ज्ञानं च कमं चोक्तं द्विजोत्तमाः ! । आगमोत्थं पिवेकाच द्विधा ज्ञानं तथोच्यते ॥२६॥ 
शब्दज्रह्मागममयं परं ब्रह्म विवेकजम्‌ । अन्धं तम॒ इवाज्ञानं दी पवच्चेन्द्रियोद्धवम्‌ ॥ 

यथा घर्यंस्तथा ज्ञानं यदं विप्रा विवेकजम्‌ ॥ ३७ ॥ र पु° श्र° १२६ ॥ 
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खत्य ओर धर्म॑ म तत्पर, सव लिगों से रदित, निःसंशय मनुष्य, अधमं वा धर्म से नीं वधते हें || २५॥ प्रख्य 
ओर उत्पत्ति के तन्तव = सत्य स्वरूप छो जानने वारे, सवेज्ञ, समदर्शी, विरण्क पुरुष, कमे बन्धनो से विमुक्त 
होते हे ॥ २६ ॥ जो क्म, मन, वचन से किसी की हिंसा नहीं करते हे, न कसी मे आसक्त होते, वे 
कर्मो से नदी रवेधते हें ॥ २५ ॥ प्राण के अतिपात = अतिक्रमण, नाञ्च से निवृत्त, शीख्वान्‌ , दयाद्ु, रागद्वेष 
रदित, दान्त पुरुष कर्मबन्धनं से मुक्त होते हे ॥। २८॥ हे विप्र ! आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक 
तीन दुःखों को जानकर उत्पन्न ज्ञान वैराग्य वाला विद्धान्‌ , आत्यन्तिक = नित्य पद को पाता दे ॥ २९॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! केवर नरक मे ही दुःख की पद्धति मागे नीं है, किन्तु स्वगे में भी पात = पतन से भीत 
क्षयिष्णु को निचैति = खुख नदीं हे ॥ ३० ॥ हे विध्र ! पुरुष को जो २ वस्तु प्रथम सुख कारक होती है, 
सोई वस्तु फिर दुःख की बीजरूपता को प्राप्ठ करती हं ॥ ३१॥ सखी, पुत्रः मित्रादि ओर गृहः क्षेत्र, धनादि 
चर अचर वस्तु वारा वैसा भूरि=वहुत सुख पुरुषों को नदीं किया जाता है, कि जेसा उन से असुख = दुःख 
किया जाता है ॥ ३२॥ इस प्रकार संसार के दुःख रूप सूयके तापसे प्रतप्न चित्त वाङे मलुर्ष्योको 
मुक्ति रूप बरक्च की छाया विना सुख काँ है ¢ ॥ ३३ ॥ अतः गभेजन्मजरा आदि स्थानों मं होने वाडे इन 
तीन श्रकार के दुःख समूह के अतिश्चय से रदित आनन्द रूप सुख की सत्ता रूप एक रक्षण वाले भेषज = 
ओषधि स्वरूप भगवान्‌ ह्य की प्राप्ति दी आत्यन्तिकी = (आवदइयक) पण्डितो से मानी गड दं ।३४-३५॥ 
हे द्विजोत्तम । उस भगवान्‌ की प्राप्ति का साश्चात्‌ हेव ज्ञान कहा गया है, ओर चित्त की उद्धिद्वारा निष्काम 
कम भी भगवस्मापरि छा हेतु है । वैसे ही आगम जन्य ओौर विवेक जन्य दो प्रकारका ज्ञान का जाता ह 
॥ ३६ ॥ आगम मय = आगम से ज्ञेय शब्द ब्रह्म ( ओंकार ओर ओंकार का वाच्यार्थं ) हे, विवेकजन्य 


पञ्चमं ब्रह्मप्रािप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता ४०४ 


निःस्पृहः सव॑कामेभ्यः सर्वत्र॒प्रियदशंनः । स्त्रानित्यबुद्धिस्तु योगी युच्येत नान्यथा ॥२८॥ 
| ्रहमपु° श्र ° १२७२७ ॥ 

नान्यत्र॒ज्ञानतपसो रनान्यत्रेन्द्रियनिग्रहात्‌ । नान्यत्र सवंसंत्यागात्‌ सिद्धि बिन्दति कश्चन ॥३९॥ 
सर्वभूतेषु चात्मानं संभूतानि चात्मनि । यद्‌ पश्यति भूतात्मा बह्म सम्पद्यते तदा ॥४०॥ 
यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि । य एवं सततं वेद सोऽमृतत्वाय कर्पते ॥४१॥ 
व्रह्मापु° ऋअ° १२८ ॥ महाभा० शां० १० अ्° २३६ ॥ 

यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पातकम्‌ । कमणा मनसा याचा जहम सम्पद्यते तदा ॥४२॥ 
कामवन्धनमेवेकं नान्यदस्तीह बन्धनम्‌ । कामबन्धनयुक्तो हि बहमभूयाय कल्पते ॥४२॥ 


कामतो मृच्यमानस्तु धूम्राभ्रादिव चन्द्रमाः । तरिरजाः कारमाकाड्शषन्‌ धीरो धयंण वत्तते ॥४४॥ 
महाभा० शान्तिप० अ २५१ ॥ 


सन्नियम्येन्दरियग्रामं कोष्ठे भाण्डमना इव । एकाग्रं चिन्तयेनित्यं योगानोद्धूजयेन्मनः ॥४५॥ 
येनोपायेन शक्येत सनियन्तं चलं मनः । तं च युक्तो निषेवेत न चैव विचलेत्ततः ॥४६॥ 
शल्या गिरिगुहाश्चैव देवताऽऽ्यतनानि च । शल्यागाराणि चैकाग्रो निवासाथञुपक्रमेत्‌ ॥४७॥ 
नाभिष्वजेत्परं वाचा कर्मणा मनसा गिरा । उपेक्षको यताहारो रुब्धालन्धे समो मवेत्‌ ॥४८॥ 
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ज्ञान के विषय शब्द. का अवाच्य पर ब्रह्य है । हे विप्र ! अन्ध तम के समान अज्ञान हे, ओर इन्द्रिय जन्य 
ज्ञान दोप तुल्य है, ओर जो विवेक जन्य ज्ञान है, सो सूयं तुल्य हे ॥ ३७ ॥ सब काम्य वस्तु की इच्छा 
रहित, सर्वत्र प्रिय आत्मा की दृष्टि बाडा ओर सव मायिक वस्तु मँ अनित्य बुद्धि वाखा योगी होने पर सूक्त 
होता है अन्यथा नही ॥ ३८ ॥ ज्ञान, तप, इन्द्रिय निग्रह, सब मायिक्‌ वस्तु के सम्यग्‌ स्याग, इन साधनों 
के विना को$ सिद्धि, सक्ति नहीं पाता है ॥ ३९॥ जब जीवात्मा सब प्राणियों मे एक सत्यात्मा को ठ्यापक्‌ 
जानता दै ओर अत्मा मे सव भूत को कल्पित जानता ह, तब न्रह्म को प्राप्त करता हे ॥ ४०॥ वेद्‌ क 
आत्मा = शाब्द आत्मा में = स्वरूप मेँ देशकाादि से जितना हं, उतना दही भरमाण॒ वाडा जवात्मा 
परमात्मा मे है, तथा जितना अपने सुखादि को समञ्चता है, उतना ही जो अन्य मे सुखादि को खमञ्चता 
ओर जो इस प्रकार सदा समन्ता है, सो मोक्ष के छ्यि समथं होता है ॥ ४१॥ जव कमे मन वचन 
घ्वारा खव प्राणो में पाप रूप भाव=व्यवहार नही करता हं तब ब्रह्य चो प्राप्त करता हं ॥ ४२॥ इस ससार 
म एक काम दी बन्धन है,. अन्य बन्धन काम विना नहीं है, इससे कामरूप बन्धन से युक्त पुष्य नद्य 
भार के ल्यि समथे होता है ॥ ४३॥ धूम्न = मलिन काले मेघ से ठके चन्द्रमा के समान काम से सुक्त 
होता हुआ विरज = निर्दोष धीर पुरुष प्रारन्धान्त काक की आकांक्षा रता हुआ रहता हं ॥ ४४ ॥ 
~. आण्ड = पात्र धनादि, मन वा जैसे कोष्ठ = गृदान्तर छसूखादि मे इन्द्रियो को रोकता दै, वैसे कोष्ठ = 
देय मे इन्द्रिय समह्‌ को रोक कर एकाप्रतापूर्ैक नित्य ब्रह्म का सदा चिन्तन करे ओर योग से मन को 
उद्विग्ने तदी करे ।॥ ४५॥ ओर जिस व्यक्त वा अव्यक्त आङम्बन रूप उपाय से चंचर मन को वञ्चमं 
कर सकतो हो, उस उपाय को मुक्त = तत्वज्ञ योगी सदा सेवे, उससे विचछ्ित नीं टो ॥ ४६ ॥ शल्य 
पवेत की गुफा, देवमन्दिर, शल्य गृहं मे निवास के खियि एकाग्र हो कर जाय 1 ४७ ॥ वाक्‌ से भी अन्य 
का अभिसंग = संग्रह-स्वीकार नही करे, ओर कम मन वचन से उपेक्षक~त्यागी नियताहार वाला पराप्ता- 


० तत्त्वाथंमणिमाला [ षष्ठे फलकाशडे 


यरचेनमभिनन्देत यश्चैनमपवादयेत्‌ । समस्तयोश्वाप्युमयो नाभिध्यायेच्छमाञ्यभम्‌ ॥४९॥ 
न प्रहृष्येत लाभेषु नालाभेषु च चिन्तयेत्‌ । समः सवेषु भूतेषु सधमां मातरिश्वनः ॥५०॥ 


एवं स्वस्थात्मनः साधोः सर्वत्र समदशनः । षणमासान्नित्ययुक्तस्य शब्द ब्रह्मातियत्तते ॥५१॥ 
महाभाऽ शां० १५ग्रऽ २४०।२६-३२॥ 


विनीतमानमोहशथ ब्रहसङ्गविवर्जितः । तदात्मज्योतिषः साधोः निर्वाणमधिगच्छति ॥५२॥ 

महटाभा० शां° पऽ श्र २६।१६॥ 
चितस्य हि प्रसादेन हन्ति कमं शमाम्‌ । प्रसननात्माऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमानन्त्यमर्लुते ।।५३॥ 
लक्षणं त॒ प्रसादस्य यथा तप्तः सुखं स्वपेत्‌ । निवाते वा यथा दीपो दीप्येत्‌ इुशल्दीपितः ॥५४॥ 
पूवरात्रे परे चैव युञ्जानः सततं मनः। रष्वाहारो विदचद्धात्मा पर्यनात्मानमात्मनि ॥५५॥ 
प्रदीपरेनेव दीपेन मनोदीपेन पश्यति । टष्टत्मानं निरात्मानं स॒ तदा विप्रमुच्यते ॥५६॥ 
स्वोपायेस्तु रोमस्य कोधस्य च विनिग्रहः । एतत्पवित्रं लोकानां तपो बे संक्रमो मतः ॥५७॥ 
नित्यं कोधात्तयो रक्षेत्‌ धमं रक्षेच मत्सरात्‌ । विदां मानापमानामभ्यामात्मानं तं प्रमादतः ॥५८॥ 
आत्रशंस्यं परो धमः क्षमा च परमं बलम्‌ । आत्मज्ञानं परं ज्ञानं सत्यं वतप्रं व्रतम्‌ ॥५९॥ 
सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यं ज्ञानं हितं मवेत्‌ । यद्भूतहितम्यन्तं॑तदे सत्यं परं मतम्‌ ॥६०॥ 
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प्राप्त मं सम हो ॥४८॥ जो इस योगी की स्तुति करे या जो इसका अपवाद निन्दा करे या करावे उन दोनों 
में सम रागद्वेष रहित हो कर उनके शुभाञ्चुभ का चिन्तन नहीं करे ॥ ४९॥ लाभों मं अत्यन्त खुज्च 
नीं हो, ओर.अलामों मे सोक चिन्ता नीं करे, किन्तु सव भूतों मेँ समदृष्टि ओर वायु के तुल्य स्वभाव 
धमृवाखा असंगादि हो ॥ ५० ॥ इस प्रकार से छः मास तक सदा योग से युक्त स्वस्थ मन शरीर वाछे 
सवत्र समदर्शी साघु = सञ्जन योगी को शब्द ब्रह्म = ओङ्कार अव्यन्त प्रकाशता ह ॥ ५१ ॥ मान=अभिमान 
ओर मोह से रदित, ब्रहत संग से रदित पुरुष, उस आत्मञ्योति वाे आत्मज्ञानी साधु के निवोण = 
मोक्ष छो प्राप्न करता हं ॥ ५२ ॥ चित्त के प्रसाद = निर्मलता अनुग्रह से ज्ञान पा करश्युभ अञ्युभ सव 
कर्मो को नष्ट करता है, ओर प्रसन्न मनवाला आतमनिष्ठ होकर अत्यन्त सुख पाता हे ॥ ५३ ॥ चित्त 
के भ्रसाद्‌ = प्रसन्नता का यह लक्षण है कि जैसे वपन पुरूष सुख से सोयादहयो, या वायु रदित देश्चमं 
कुक पुरुष द्वारा सुन्दर दीपित =व्रारा गया दीप जैसे निश्चल प्रकारता हो, वैसा प्रसन्न चित्त 
रहता है ॥ ५४ ॥ पूवेरात्र = संध्या ओर प्ररात्र = श्रातःकाठ मे सदा मन को सावधान एकार करता 
हआ अल्प भोजन वाखा, विद्ध मन वाका, अपने म परमात्मा को देखता हुआ प्रदीप्त दीप तुल्य मनरूप 
दीप से निरात्मा =नि्भैण आत्मा को देखकर वष्ट तब विमुक्त होता है ॥ ५५-५& ॥ सव उपायों से 
लोभ ओर क्रोध का निवारण करना, यह पविच्र तपदहै, ओर छोकों का संक्रम सेतु भी माना गया हे 
॥ ५७॥ ऋध रूप शन्न॒ से सदा तप की रक्षा करे, ओर मत्सर ( पर जुम द्वेष कृपणता ) से धमे की रक्ता 
करे, मान अपमान से विद्या की ओौर प्रमाद्‌ से आत्मा की रक्षा करे ॥ ५८ ॥ अक्रूरता उत्तम धमे हे, 
छमा परम बल दै, आत्मज्ञान उत्तम ज्ञान है, त्रत में उत्तम व्रत सत्य हे ॥५९॥ सस्य का बोखना शरेय 
है, सत्य ज्ञान जओौर हित होता हैः जो वचन प्राणी का अत्यन्त हित है बट पर उत्तम सत्य माना गया 


पञ्चमं ब्रह्मप्रापिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषायुवादसद्टिता ०५५ 


यस्य सर्वे समारम्भा निराशीर्बन्धनाः सदा । त्यागे यस्य हतं सवं स त्यागी स च बुद्धिमान्‌ ॥६१॥ 
यतो न गुरुरप्येनं श्रावयेदुपपादयेत्‌ । तं वियाद्‌ ब्रह्मणो योगं वियोग योगसंज्ञितम्‌ ॥६२॥ 
न॒दिंस्यात्सवेभूतानि मैत्रायणगतश्वरेत्‌ । नेदं जीवितमासाद्य वैरं वीत केनचित्‌ ॥६३॥ 
आकिञ्चन्यं सुसन्तोषो निराित्वमचापलम्‌ । एतदेव परं ज्ञानं सदात्मज्ञानय॒त्तमम्‌ ॥६५॥ 


परित्यजति यो दुःखं सुखं चाप्युभयं नरः । ब्रह्म प्राप्नोति सोऽत्यन्तमसङ्खेन च गच्छति ॥६५॥ 
(~ + ~ ~= = मदाना १३।२४ इत्यादि ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन सत्येन च दमेन च । बह्मणः पदमाप्नोति यत्परं दहिजसत्तम ! ॥£६॥ 
8 भ महाभा? व॒नप० श्र २०६।५४ | 

न विक्रमो न चाप्यर्थो न मित्रं न सुहृजनः । तथोन्मोचयेद्‌ दुःखाच्यथात्मा स्थिरसंयमः ॥£७॥ 
तस्मान्मेत्रं समास्थाय शीकमापद्य भारत ! । दमस्त्यागोऽप्रमादश्च ते चयो ब्रह्मणो हयाः ॥६८॥ 
शीलरस्मिसमायुक्तः स्थितो यो मानसे रथे । त्यक्त्वा मृत्युभयं रजन्‌ ब्रह्मलोकं स गच्छति ॥६९॥ 
९ महाभा० व प° ७।२२॥ इत्यादि ॥ 

गुरूः प्लावयिता तात ! ज्ञानं प्टव इहोच्यते | विज्ञाय कृतकृत्यस्त दुभयं त्यजेत्‌ ॥७०॥। 
ज्योतिरात्मनि नान्यत्र सवंजन्तुषु तत्समम्‌ । स्वयं च॒ शक्यते द्रष्टु सुसमाहितचेतसा ॥७१॥ 


तमःपरिगतं वेश्म यथा दीपेन दश्यते । तथा बुद्धिप्रदीपेन शक्य आत्मा निरीधितुम्‌ ॥७२॥ 
महाभा शान्तिप० श्र ३२६ जनकोक्तिः ॥ 
है ॥ ६० ॥ जिस के सब समारम्भ = कमे सदा आश्ीष्‌ ( अभिलाषा फडेच्छा ) रूप बन्धन से रित 
होते है, इससे जिसके सव कमौदि फर स्यागाभि मेँ हृत = नष्ट हो गये दहं वही त्यागी ओर बुद्धिमान्‌ 
हे ॥ ६१ ॥ यतः गुरु भी इस ब्रह्मगरोग॒ अव्राच्य परतच्व को साक्षात्‌ नदी सुनयेगे छन्तु युक्ति लक्षणं 
से समघ्चायेगे, अतः चित्त के वियोग को विरुद्ध लक्षणा से योग नामवाडा ब्रह्मयोग समञ्यना चाहिये 
॥ द२।॥ सवं भूतों की हिंसा नहीं करे, ओर मत्र = मित्रता के अयन = मागे मे प्राप्त हयो कर विचारे, इस 
जीवन को पाकर च्छिसीके साथ वैर नहीं करे॥ ६३॥ अकिब्वनता = संग्रह रदितता, सुन्दर सन्तोष, 
निराशिता, अचच्वलता, ये ही सब उत्तम ज्ञान = ज्ञान के साधन दहै, ओर आत्मज्ञान सदा उत्तम हे 
॥ ६४ ॥ जो मनुष्य छोकिक सुख दुःख दोनों को त्यागता है, उन मे हषे विषाद नही करता हे, सो नह 
को अत्यन्त प्राप्त करता हं, ओर असङ्ग = वैराग्य पूवक गमन करता हे । ६५ ॥ हे दविजसत्तम । इन्द्रियों के 
निरोध, सत्य, ओर दम से जो पर = उत्तम ब्रह्मपद है, उस को प्राप्त करता दहै ॥ ६६ ॥ विक्रम = वीरता 
धन, मित्र, सुह्टद जन ये सब वैसे दुःख से सुक्त नीं करते हें, कि जैसे स्थिर संयम वाखा निजाऽऽत्मा 
दुःख से युक्त करता हे ॥ ६७ ॥ अतः हे भारत ! भित्रता को सम्यग्‌ प्राप्त करके शीर को पाकर स्थिर 
पुरुष को दम, स्याग ओर अप्रमाद ये तीनों ब्रह्मलोक की प्रापि के साधन हय = घोडे होते हे ॥ ६८ ॥ शीङ 
रूप इन्द्रियादि हय की रस्मि = रगाम युक्त होकर जो मानस रथ पर स्थिर होता है, हे राजन्‌ ! वह सत्यु के 
भय को स्याग कर ब्रह्मरोक् को पाता है । ६९ ॥ हे तात ! शुरु कणेधार है, ज्ञान का साधन शस्त्र प्व = 
( नौका ) कदा जाता हे, आतम तन्तव को जान कर॒ कृत्रत्य मुक्तं पुरुष, गारुशास्त्र उन दोनों को त्यागे = 
आत्म समपेण करे ।॥७०॥ ब्रह्म चैतन्य रूप ज्योति आत्मा = बुद्धि. मे व्यक्तं है, अन्यन्न नही व्यक्त हे, ओर 
सो सब प्राणी मं तुल्य हे, ओर स्वयं समाहित--एकाम्र चित्त से देखने = समद्चने योग्य है ॥७१॥ जैसे तम 
से व्याप्त गृह दीप से देखा जाता है, वैसे ही अज्ञान से व्याघ्र आत्मा = ब्रह्म ज्ञान रूप प्रदीप से देखने 


०8 | त्वाथेमशिमारा [ षष्ठे फलकाणडे 


उच्छवासमात्रमपिं चेद्‌ योऽन्तकाले समो भवेत्‌ । आत्मानयुपसङ्गम्य सोऽखृतत्वाय कर्पते ॥७३॥ 
निमेषमात्रमपि वेत्संयम्यात्मानमात्मनि । गच्छत्यात्मग्रसादेन विदुषां गतिमन्ययाम्‌ ॥७४॥ 

मह्ाभा० ग्रार्वमाधकपम श्र ४८।२-३। 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । नेष्कम्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ।७५॥ 
सिद्धि भराप्रो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे । समासेनैव कौन्तेय ! निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥७६॥ 
बुद्धया विञ्द्धया युक्तो त्यात्मानं नियम्य च । शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च|।७७॥ 
विषिक्तसेवी रुष्वाश्ी यतवाक्रायमानसः । ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥७८॥ 
अहृङ्ारं वलं दयं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । विसुच्य निमंमः शान्तो व्हभूयाय कर्पते ॥७९॥ 


नहमभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥८०॥ 
भगवद्रःता० प्र १८।४६-५४ ॥ 


भूतण्थग्‌भावमेकस्थमलुपश्यति । तत॒ एव च विस्तारं ब्रह्मसम्पद्यते तदा ॥८१॥ 


यदा 
भगव्रद्‌गीता० ्र° १३।३० ॥ 


। यस्तु सम्बुध्यते तच्च विरक्तो भवसागरात्‌ ॥८२॥ 


गुरुप्रज्ञाप्रसादेन मूर्खो वा यदि पण्डितः 
| उदवोधश्च धीरड्च स॒ गच्छेत्परमं पदम्‌ ॥८३॥ 


रागदेषविनि्क्तः सवंभूतदिते रतः 


योग्य है ॥ ५७२ ॥ जो पुरुष अन्तकाल मँ भी एक उच्छवास = उध्वेरइवास मात्र भी यदि अत्मा को प्राप 
करके अनुभव करके समभावयुक्त होता है, तो वह भी मोक्षके छ्य {समथं होता है ।॥ ७३॥ यदि एक 
निमेष मात्र भी मन को अपरोक्षात्मा मे निरोध करके स्थिर होता है, तो वह आत्मप्रसाद=मन की 
स्वच्छता इश्वरावुप्रह से अविनाज्ञी विद्वानों की गति को, युक्ति को, प्राप्ठ करता हे ॥ ५४ ॥ सवत्र आसक्ति 
रहित बुद्धि वाखा, विजित मन वाखा, इच्छा रदित पुरुष संन्यास ( सम्यग्‌ ज्ञानादि पृवेक व्याग) से 
परम नैष्कम्यसिद्धि ( निष्क्रिय आत्म रूप से स्थिति ) को प्राप्न करता हे ॥ ५५ ॥ सिद्धि = कमौदि जन्य 
युद्धि को भ्राप्ठ पुरुष जिख प्रकार क्रम से नर्च को प्राप्तहोतादहै, वह प्रकार हे कोन्तेय ! संक्षेप मे मुञ्चसे 
समनो, ओर जो ज्ञान की परा = उत्तम निष्ठा = सीमा समाप्ति, सो भी संक्षेप मं सुनो ॥ ७६॥ वहं 
ज्ञान की निष्ठा इस भ्रकरार मिलती है, कि विञ्चद्ध कपटादि रदित वुद्धि से युक्त हो कर, धेयं से मन को वश्च 
मँ करके, शब्दादि विषयों को व्याग कर, राग द्वेष को हटा कर ब्रह्म भाव के -च्यि समथ होता है ॥ ५७॥ 
एकान्त सेवी, अल्प भोजी, वज्ीभूत बाक्‌-देह-मन वाखा, सदा ध्यान योग मेँ तत्पर, सदा वैराग्य निष्ठ 
पुरुष, अहङ्कार, बर = कामादियुक्त सामथ्ये, दपे, काम क्रोध परिग्रह को त्याग कर, ममता रहित शान्त 
हो कर ब्रह्म भाव के च्यि समथं होता है ॥ ७८-७९ ॥ इस प्रकार से ब्रह्मनिष्ठ प्रसन्न = उ्यक्तात्मानन्द्‌ 
रूप आत्मा वाला न कछ सोचता है न चाहता दहै, चिन्तु सब भूतो मे समदृष्टि हो कर मेरी परम ज्ञान 
स्वरूप भक्ति को पाता है ॥८०।। जव सब प्राणी के प्रथक्‌ भाव ( एथकृत्व-मेद्‌ ) को एक ब्रह्मात्मा में कल्पित 
स्थिर देखता है, ओर ब्रह्मात्मा से ्ी मायाजन्य सव विस्तार संसार को जव समन्ता है, तव ब्रह्म 
त्वरूप होता है ॥ ८१॥ मूख = शाखाध्ययन रदित वा शास्त्रज्ञ पण्डित जो कोद रुरु ओौर बुद्धि के 
अनुप्रहट स्वच्छता से भवसागर से विरक्त दो कर तत्त्व = सत्यात्म स्वरूप को समक्षता है, सो 
दागेव से रदित सभी प्राणियों के हित मे तत्पर दद्‌ बोध = ज्ञान वाडा धीर पुरुष परम पद्‌ = ्रह्म को 





पञ्चमं ब्रहमप्राप्तिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता ० 


धटे भिन्ने षटाकाशच आकरादो रीयते यथा । देदामावे तथा योगी ब्रह्मरूपे परात्मनि ॥८४॥ 


द्रवधूतगी° श्र° २।२३। इत्यादि ॥ 
यदा मनमि चैतन्यं भाति सर्वत्रगं सदा । योगिनोऽव्यवधानेन तदा सम्पद्यते स्वयम्‌ ॥८५॥। 


यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येवाभिपर्यति । सवभूतेषु चात्मानं ब्हमसम्पयते तदा ॥८६॥ 
यदा सर्वाणि भृतानि समाधिस्थो न पश्यति । एकीभूतः परेणासो तदा भवति केवलः ॥८७॥ 


सूतसंहि° श्र ° २०।२३१1 इत्यादि ॥ 
तितिक्षया करुणया सैत्या चाखिलजन्तुषु । समत्वेन च सर्वात्मा भगवान्‌ सम्प्रसीदति ॥८८॥ 


सम्प्रसन्ने भगवति परुषः प्राकरतेर्युणेः । वियुक्तो जीवनिशक्तो ब्रह्मनिबाणग्च्छति ॥८९॥ 


भगवत ° स्क ४।११।१२-१४॥ 
प्रजापतिपतिः साक्षाद्‌ भगवान्‌ गिरिशो मनुः । दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नैष्ठिकाः सनकोदयः ॥९०॥ 


मरीचिरत्यङ्किरसौ परस्त्य: पुलहः क्रतुः । भृगु वसिष्ठः इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः ॥९१॥ 
अद्याऽपि वाचस्पतयस्तपोविद्यासमाधिमिः । पर्यन्तोऽपि न परयन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम्‌ ॥९२॥ 
दुष्पारे चरन्त उरु विस्तरे । मन्त्ररिङ्खै वय॑वच्छिन्नं भजन्तो न विडः परम्‌ ॥९३॥ 

यदा यमनुगह्वाति भगवानात्मभावितः । स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥९४॥ 


शब्दब्रह्मणि 


भागव० स्क ० ४।२९।४२। इत्यादि ॥ नारदोक्तिः ॥ 
पातादहे, सक्त ध है ॥ ८२-८३ ॥ जैसे घट के पटने पर घटाकाञ्च महाकाश मँ छीन होता दै 


= मिलता है तैसे ज्ञान से अज्ञानमय देह का अभाव होने परः ज्ञानयोगी ब्रह्मरूप पर = उत्तम 
आत्मा मे छीन होता है ॥ ८४॥ जब योगी को सवैत्रग= विभु चैतन्य, अव्यवधान पूवे मन मे 
सदा भासता है, तव वह स्वयं ब्रह्य को प्राप्त होता दै।॥ ८५॥ जब भूतों को अपनी आत्मामं ही 
देखता दै, ओर आत्मा को सव भूतो मे समञ्चता हे, तव जह्य स्वरूप होता है ॥ ८६ ॥ जब 
समाधिस्थ हो कर सव भूतों को नर्द देखता हे, तव वह पर ब्रह्म के साथ एक स्वरूप होकर 
केवल = निर्णीत सवौत्मा होना हैः ॥ ८७ ॥ तितिक्षा, करुणा, सवर प्राणियों म भिन्नता ओर समता से 
सवीत्मा भगवान्‌ सम्यग्‌ प्रसन्न होते है, ओर भगवान्‌ के प्रसन्न होने पर यह्‌ पुरुष = जीवात्मा ्रङ्ृति 
के गाणां ते ( राग द्वेष मोह से ) विमुक्त ओर जीव = अहंकार से विमुक्त = रित ब्रह्मनिवोण = मोक्ष 
पाता दै, ब्रह्म मे छीन होता दै॥ ८८-८९ ॥ साक्षात्‌ ब्रह्मा भगवान्‌ शिव, सनु, दक्षादि भजापति, 
तेषिक्छ ब्रह्मचारी सनकादि, मरीचि, अत्रि, अङ्किरा, पुरस्त्य, पुरुह, क्रतु, शगु, वसिष्ठः ` मेरे = नारद 
पर्यन्त ये सव वेद्‌ वादी वाचस्पति ( वचनों के स्वामी) भी तप, विद्या, समाधि के द्वारा देखते इए 
भी अमी भी उस देखने बारे स्वं साक्षी परमेश्वर को इश्वरानुप्रहादि बिना साक्षात्‌ नहीं देखते हें 
॥ ९०-९२ ॥ बहत विस्तार युक्त दुष्पार श्छब्रह्म = वेद मं विचरते हए सन्तरां के लिङ्ग = चिह्न शक्ति 
द्वारा परिच्छिन्न इन्द्रादि को भजते हृए भमी रोग परब्रह्म को साक्षात्‌ नही जानते है ९३ ।॥ जवं 
अपनी आत्मा मे भावित = चिन्तित भगवान्‌ छ्िसी को कृपादृष्टि से देखते है ( लिख पर हन्धर 
कृपा करता है) तब वह खोक ओौर वेद मे परिनिष्ठित = कमोखक्तमति को त्यागता हे॥ ९४॥ 


४०८ तस्वाथेमणिमाला [ षष्ठे फलकरारडे 


नाविरतो दुशरिता्ाशान्तो नाशमाहितः । नाशान्तमानसो वापि प्रजञानेनैनमाप्तुयात्‌ ॥९१५॥ 
कठ० श्र° १।३।२२॥ 


यदा भावेन भवति स्व॑भूतेषु निःस्पृहः । तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥९६॥ 
© (५ © (@ (> क्तो [प हः 

अनेन विधिना स्वस्त्यक्त्वा सङ्गाज्खनेः रानेः । सवंदन्द्रविनि ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥९७॥ 

इति प्चमं ब्रह्मप्रापिप्रकरणं समापनम्‌ ॥। मनुस्प्र श्र° ६।८०-८१ || 





अथ शञ्जयः॥६॥ 
भ्रेयो विद्या परं बह्म ह्यविद्या प्रेय उच्यते । तत्र भ्रेयो गृहीत्वैव रोकाञ्ञयति तत्छवित्‌ ॥१॥ 
श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। 
श्रेयो हि धीरोऽमिप्रयसो इणीते प्रयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ ब्रणीते ॥ २ ॥ 
अन्यच्छरेयोऽन्यदुतेव प्रेयस्ते उभे नानाथ परूपष्छसिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽथाच उ प्रयो वृणीते ॥ ३ ॥ 
गुरुपूजा च सततं बद्धानां पयु पासनम्‌ । श्रवणं चैव शाच्राणां क्रटस्थं श्रेय उच्यते ॥४॥ 
शास्रं यदि भवेदेकं श्रेयो व्यक्तं भवेत्तदा । शास वहुमि भूयः श्रेयो गुदं प्रवेरितम्‌ ॥५॥ 
यत्तु निःश्रेयसं सम्यग्‌ तचासंशयात्मकम्‌ ॥ ६ ॥ 


जि = 


कठ० श्र° ६।२।२-१॥ 








दुखरित्र=कायिक पाप से अचुपरत=अनिचृत्त अश्ञान्त (इन्द्रिय चांचल्ययुक्त) असमाहित-विक्िप् मनवाडा 
तथा अश्चान्त = ञ्यापारयुक्त मनवाङा मी प्रज्ञान से इस आत्मा को नहीं भराप्त करता है, छन्तु दुश्वरितरादि 
रदित ही गुरु ज्ञानादि द्वारा पाता दहै ॥ ९५॥ जव सव पदार्थों मं दोष की सत्ता भावना से इच्छा 
रहित होता दहै, तव मरने पर ओर यहां भी अविनाञ्ो सुख का अनुभव करता है।॥ ५६॥ इस 
दोषदश्चेन ज्ञानकमौनुष्ठानादि हारा धीरे २ सववेसङ्खं को त्यागकर, मानापमान रागद्वेषादि सव दन्दों 
से रदित मयुष्य रह्म मे ही स्थिर, छीन होता दै ॥ ५७ ॥ पांचवां ब्रह्मपराप्निप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ श्रेयः आस्मविद्या ओर परं नह्य श्रेयः=य्युभ हं, ओर अविद्या प्रेय छाती है, तदयं श्रेय 
का अहण कर के ही तत्त्ववेत्ता खोकों को जीतता हं॥ १॥ मनुष्य को श्रेय ओर प्रेय दोनों मिखे हए 
ही श्राप होते हे, तो धीर पुरुष उन दोनों को सम्यग्‌ समञ्च कर, विचार कर प्रथक्‌ करता है, ओर वह्‌ धीर 
प्रेय से भिन्नश्रष्ठ श्रेय का ही अभिवरण = स्वोकार करता है, परन्तु मन्द अल्प बुद्धिः वाखा योगक्षेम = 
छरीर की रक्षादिकेयियिप्रेयका स्वीकार करतादै॥२॥ श्रेय ओर प्रेय ( मोक्ष ओर अतिग्रिय ) वस्तु 
अन्य अन्य = भिन्न २ ह ओर वे ठोनों नाना=भिन्न २ प्रयोजन रूप अथं वादैः सो पुरुष को बोंधते 
है ( कर्तव्यादि बुद्धि द्वारा अपने मे पुरुष को प्रवृत्त कराते हैँ ) तदं उन मे से श्रेय को ग्रहण करने वाढ 
को साधु =द्यभशोताहै, जो प्रेय का ग्रहण करतादहै, वह सत्य अथं= प्रयोजन से रदित हो जाता 
॥ ३ ॥ सदा गुरु की पृजा, ब्द्धो की उपासना, शाखो का श्रवण कूटस्थ = निर्विकार श्रेय कहाता हे ॥ ४॥ 
राक यदि एक होता तो श्रेय शीघ्र प्रगट होता, शाखां के बहुत होने से श्रेय द्य = गुप्त स्थान मे पवेक्ित 
हो गया है ॥ ५॥ क्रयोँकि जो वह सम्य ग्‌ निश्रेयस है सो असंशय खूप है ओर बहत से श्चा से संशय 


षं श्रेयःप्रकृरणम्‌ ] २ हिन्डीभाषानुवादसषहिता १०९ 


निढ्त्तिः कमणः पापात्सततं पण्यशीलता । सद्भिश्च सयदाचारः श्रेय एतदसंशयम्‌ ।७॥ 
सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यज्ञानं त॒ दुष्करम्‌ । यद्भूतहितमत्यन्तमेतत्सत्यं बवीम्यहम्‌ ॥८॥ 
अहङ्कारस्य च त्यागः प्रमादस्य च निग्रहः । सन्तोपर्चेकचर्यां च. कूटस्थं श्रेय उच्यते ॥९॥ 
धमेण वेदाऽध्ययनं वेदान्तानां तथेव च । ज्ञाना्थानां च जिज्ञासा श्रेय एतदसंशयम्‌ ॥१०॥ 
शब्दरूपरमस्पर्शान्‌ सह गन्धेन केवलान्‌ । नात्यथयुपसेवेत श्रेयसोऽथीं कथञ्चन ॥११॥ 


+र महाभा० शां०° १० श्र ° २८७ ॥ 
नास्ति विद्यासमं चक्षु नास्ति सत्यसमं तपः । नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ ॥१२॥ 


सर्वोपायात्त कामस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः । कार्यः श्रेयोर्थिना तो हि भ्ेयोघाताथमुचतो ॥१३॥ 
आनस्य परो ध्मः क्षमा च परमं बलम्‌ । आत्मज्ञानं परं ज्ञानं न सत्याद्विद्यते परम्‌ ॥१४॥ 
सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं बदेत्‌ । यद्भूतहितमत्यन्तमेतत्सत्यं मतं मम ॥१५॥ 
सर्वारम्भपरित्यागी निराशी रनिंष्परिग्रहः । येन सवं परित्यक्तं स विद्धान्‌ स च पण्डितः ॥१६॥ 


ह 9 


अदक्लनमसंस्पशंस्तथाऽसंभाषणं सदा । यस्य भूतैः सह अने ! स श्रेयो विन्दते परम्‌ ॥ १५७॥। 
आकिञ्चन्यं ससन्तोषो निरारीस्त्वमचापलम्‌ । एतदाहुः परं श्रेय आत्मज्ञस्य निजात्मनः ॥१८॥ 
महाभा० शान्तिप श्र° ३२६। शुकः प्रति नारदोक्तिः ॥ 

= = /) = ज क्िवगं क 
धर्मार्थावुच्यते श्रेयः कामाथ धमं एव च । अथं एवेह वा भ्रेय इति तु स्थितिः ॥ १९॥ 
मनुस्मृ° श्र ° २।२२४॥ बुभुश्चुन्‌ प्रतीदम्‌ ॥ 


होता है ॥ ६ ॥ पाप रूप कमं से निवृत्ति, सदा पुण्य स्वभावता ओर सत्‌पुरु्षो के साथ व्यवद्दार यद 
अवश्य प्रेयः स्वरूप है ।। ७॥ सत्य का कथन श्रेय है परन्तु सत्य का ज्ञान दुष्कर हे, जो प्राणियों को 
अत्यन्त हित है, इसी को नै सत्य कहता हँ ।॥ ८ ॥ अहङ्कार का त्याग, प्रमाद का निरोधः, सन्तोष, एकचयो 
= एकाकी विचरण ये सव कूटस्थ श्रेय काते हँ ॥ ९॥ धमे दृष्टि से वेदों का अध्ययन; तथा वेदान्तं 
का अध्ययन, ओर ज्ञाना्थेक साधनादि की जिज्ञासा अलुभवेच्छा ये सव्र निशित श्रेय हे ॥ १० ॥ 
भ्रेयोर्थीं = श्रेय चाने वाला पुरुष गन्ध सहित केवर = सब, शब्द, रूप, रस, स्पज्ञ, का सेवन न्दौ करे 
॥ ११॥ विदा के समान नेत्र नहीहै, न सत्य के समान तप हे, राग के समान दुःख नर्द हे, न स्याग 
के समान अन्य सुख है ॥ १२ ॥ श्रेय = श्युभ चाहने वाडा सब उपायों से काम ओर क्रोध को वञ्च मं करे, 
त्यागे, क्योकि काम ओर क्रोध दोनों श्रेय के नाश्च के ख्यि उद्यत = तैयार हे ।॥ १३ ॥ अक्रूरता पर = उत्तम 
धर्माहै, क्षमा परम बर है, आत्मज्ञान उत्तम ज्ञान हे, सस्य से कोड उत्तम नटो हे ॥ १४ ॥ सत्य वचन 
का उच्चारण श्रेय है, परन्तु सव्य से भ उत्तम श्रेय हित को समञ्च कर हित रूप व चन बोलते, जो प्राणियों के 
अस्यन्त हित रहै, यही सस्य मचे स्वीकृत हैः ॥ १५॥ सब सकाम कमे का परित्यागी, आज्ञारहित, परिग्रह 
रदित, हो कर, जिसने सब वस्तुओं का स्याग च्छया है, वटी विद्वान्‌ ओर पण्डित=विवेकी दे ॥१६॥ हे सुने ! 
जिस को सव प्राणियों का अदकेन, असंस्पक्चं ह तथा सबके साथ सदा असम्भाषणं हे, वह्‌ उत्तम श्रेय पाता 
हे ॥ १७॥ अकिद्धनता, सन्दर सन्तोष. निरिच्छिता, अचख्चरुता, ये सब आत्मज्ञानी के निजात्मा के परभ्रेय 
काते है ।॥ १८॥ कोई काम के हेतुरूप धम ओर अथै को भेय = शभ दते हे, कोड सुख के देतु. कार ओर 


= का > = 


ज्ञी ॐ 
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वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः । अर्हिंसा गुरु सेवा च निशश्रेयसकरं परम्‌ ॥२०॥ 
सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्प्रतम्‌ । तद्धच्न्यं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥२१॥ 


षण्णामेषां तु सर्वेषां कर्मणां परेत्य चेह च | श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सव॑दा कमं वैदिकम्‌ ॥२२॥ 
मनुस्म० श्र° १२।८३-८५।८६ ॥ 


वेदस्वीकरणं पूवं विंचारोऽभ्यसनं तपः । तदानं चैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पञ्चधा ॥२३॥ 
दशस्म्र° ° २।३४॥ 


योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे । अत्यन्तोपरति यत्र दुःखस्य च सुखस्य च ॥२४॥ 
भागवतस्फ ° ३।२५।१३ ॥ 


सन्तोषो हि परं श्रेयः सन्तोषः सुखथच्यते । सन्तुष्टः परमभ्येति विश्राममरिघूदन ! ॥२५॥ 
सन्तोषञ्चाकिनी बुद्धी राम ! संसारब्रसिषु । विषमस्थाऽप्यनुद्धिग्ना न कदाचन हीयते ॥२६॥ 
अङ्किञ्वनोप्यसो जन्तुः साग्राज्यसुखमरुते । आधिव्याधिविनिर्थुक्तं सन्तुष्टं यस्य मानसम्‌ ॥२७॥ 


सन्त्॒िपरवप्षस्य महतः पूणंचेतसः । क्षीराव्धेरिव शुद्धस्य अखे लक्ष्मी विराजते ॥२८॥ 
योगवासि° प्र ३।१५ | 


निदृत्तिः कमणः पापात्सततं पुण्यशीलता । सद्ढृत्तिः सथुदाचारः श्रेय एतद नुत्तमम्‌ ॥२९॥ 
मावष्यमसुखं प्राप्य यः सजति स ॒गह्यति । नालं स दुःखमोक्षाय सङ्गो वे दुःखलक्षणम्‌ ॥३०॥ 


अथै को श्रेय कहते हे, अथे काम के भी हेतु होने से कोड धर्म को दी श्रेय कते हँ, परन्तु पश्स्पर अविरोधी 
धमी काम ये तीनों भोगेच्छ् के ल्यि श्रेय हँ ॥ १९ ॥ वेदाभ्यासादि परम कल्याण कारक हैँ । इन सब 
भ भी आत्मज्ञान उत्तम कहा गया हे, वह सव विद्या मं प्रधान है क्योकि उससे मोध्च मिरुता 8 
॥ २०-२१॥ इन सव वेदाभ्यासादि छः कर्मों मे भी मरने पर ओर याँ भी सदा कल्याण कारक वैदिक 
कमै = परमाथ ज्ञान को समद्चना चाहिये ॥ २२॥ प्रथम वेद का स्वीकार = अध्ययन, फिर विचार, 
किर अभ्यास = आच्रत्ति, फिर वेदानु स।र तप = कमे ध्यानादि, फिर शिष्यो के प्रति वेदों का दान 
जष्यापन ये पांच प्रकार के वेदाभ्यास ह ।॥ २३॥ आध्यात्मिक = अत्मनिष्ठ योग = चित्त की एकामरता 
पुरषं को निःश्रेयस के ल्यि है, सो मुञ्चे सम्मत दै,- कि जिस योग मे सांसारिक सुख ओर इःखका 
अत्यन्त अभाव है ॥ २४॥ हे अरिसूदन ! सन्तोष परश्रेय है, सन्तोष सुख कहा जाता है, सन्तुष्ट पुरुष 
परविश्चाम पाता हे ॥ २५ ॥ हे राम ! सन्तोष शोभित बुद्धि, संसार के व्यवहारो मे विषमस्थ होने पर भी 
अनुद्विप्न रहती है ओर कभी नष्ट नदीं दोती ह ॥ २६ ॥ आधि, व्याधि से रदित सन्तुष्ट = सन्तोष युक्त 
जिस का मन है, वह अकिव्चन = धनहीन प्राणी भी साम्राज्य सुख को भोगता दै ॥ २७॥ सन्तुष्ट 
परायण, प्त, पूण चित्त वाठे, क्षीर सागर तुल्य महापुरुष के सुख मे लक्ष्मी विराजती है ॥ २८॥ पाप 
कमं से निवृत्ति, सदा पुण्य शीता श्रेष्ठ बृत्ति = जीविका, सम्यग्‌ उत्तम आचार यदह अति उन्तम श्रेय है 
॥॥ २९ ॥ कठिनता से मदु्यता को पाकर भी जो संग आसक्ति करता है, सो मोदित होता है, ओर वह 


दुखं छी निदृत्ति के लियि समथ नटी होता है, क्योकि संग ही टुःख का लक्षण = चिह है ॥ ३०॥ 





~ ~ ---~~- 


घ्रं ्ेयःप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवाद सहिता ४११ 


सक्तस्य बुद्धि भ॑वति मोहजालविव्धिनी । मोहजालावरतो दुःखमिहागरुत्र॒ तथाञ्चुते ॥२३१॥ 

नारदीयपु०° प श्र° ६०।४४। इत्यादि ॥ महाभा० शां° प° श्र ° ३२६ ॥ 
आसनं शयनं यानं परिधानगृहादिकम्‌ । वाज्छत्यहोऽतिमोहेन सुस्थिरं स्वयमस्थिरः ॥३२॥ 
भोगेप्वसक्तिः सततं तथेवात्मावलोकनम्‌ । श्रेयः परं मनुष्याणां कपिलोद्गीतमेव हि ॥२३॥ 
स्वेत्र॒ समदशित्वं .निर्मलत्वमसङ्गता । श्रेयः परं मनुष्याणां गीतं पश्चशिखेन हि ॥२५॥ 
आगमेजन्म॒ बाल्यादिवयोऽ्वस्थादिवेदनम्‌ । श्रेयः परं मजुप्याणां गङ्गाविष्णुग्रगीतकम्‌ ॥३५॥ 
अध्यात्मा्यादिदुःखानामाद्यन्तादिप्रतिक्रिया । भ्रेयः परं मनुष्याणां जनकोद्गीतमेव च ।॥३६॥ 
अभिन्नयो भेंदकरः प्रत्ययो यः परात्मनोः । तच्छान्तिः- परमं श्रेयो बहमोद्गीतय॒दाहूतम्‌ ॥३७॥ 
हानिः सवंविधिर्सानामात्मनः सुखहैतुकी । श्रेयः परं मचुष्याणां देवलोद्गीतमीरितम्‌ ॥३८॥। 
कामत्यागात्तु विज्ञानं सुखं ब्रह्मपरं पदम्‌ । कामिनां न हि विज्ञानं सनकोद्गीतमेव तत्‌ ॥३९॥ 
द्या क्षमाऽनघ्रया च॒ अनायासोऽथमङ्गलम्‌ । अकापण्यास्पे ज्ञानं यस्यैते स परं व्रजेत्‌ ॥४०॥ 
्रधिपु° यमगी° श्र ३८॥ 


क्षान्तियोगेज्यादमपूवंकाः ॥४१॥ 


वायुपु° श्र ° ८१८६ ॥ 
दानाच्छरेयस्तथा यज्ञो यज्ञाच्छरेयस्तथा तपः । संन्यासस्तपसः श्रेयांस्तस्माज्ज्ञानं गुरुस्मृतम्‌ ॥४२॥ 


सवे ते श्रेयसे प्रोक्ता आश्रमा ब्रह्मणा स्वयम्‌ । सत्याजंवतपः 





वायुपुर प्र ९१।१४४ | 
आसक्त की बुद्धि मोह जार को बढ़ाने वारी होती है, ओर मोह जार से आच्छादित जीव, रोक तथा परखोक 
म दुःख पाता है| ३१॥ आश्चयै हे कि स्वयं स्थिर नदीं होते हुए भी आसन, शय्या, यान=वाहन, वख, गृहादि 
को मोह से स्थिर रखना चाहता है ॥ ३२॥ परन्तु कपिर जो का कथन है, ि-सदा भोग मे आसक्ति का 
अभाव ओर आत्मावरोकन = आत्मदशैन मनुष्यों का परम श्रेय दै.। ३३ ॥ पव्वशिखाचायं ने कहा हे 
कि सवं म समदज्ञिता, निर्भ॑ता, असङ्गता मनुष्यों का परम श्रेय ॥३४॥ गंगा विष्णुं का कथन दै कि गमे 
वास सहित जन्म बाल्यादि रूप वयस ओर अवस्था आदि की वेदना = विचारणा अजुभव मचुष्यो का 
परम श्रेय हे, इससे विराग पूवक आत्मज्ञान होतादहै। ३५ ॥ जनक जी का कथन हे कि-अध्यात्सः 
अधिभूत, अधिदेव दुःखों के आदि अन्त=उत्पत्ति, ख्य के स्थान रूप मोह अज्ञान को प्रतिक्रिया = निवारण 
मवुष्यों का परम श्रेय है ॥ ३६ ॥ ब्रह्मा जी का कथन है छ अभिन्न पर = ब्रह्म ओर आत्मा का भेद कारक 
जो श्रम ज्ञान उस की शान्ति = निव्रत्ति परम श्रेय है| ३७ ॥ देवर जी का कथन हे, कि सवे विधित्सा 
( काम्य कमे की इच्छा ) की हानि = निचरत्ति, सुख के च्यि होना मुष्यों का परश्नेय दै ॥ ३८ ॥ सनक जी 
काकथनदहैकिकाम के स्याग से विज्ञान सुख ओर ब्रह्म स्वरूप उत्तम पद = मोक्ष दोता है, कामियो को 
विज्ञान नदीं होता हे॥ ३५॥ दया, क्षेमा, अनुसूया = परशुण मं दोषारोप का अभाव अनायास 
=अतिपरिश्रम का व्याग मङ्गल्मय व्यवहार, अक्ृपणता, इच्छा का त्याग, ज्ञान, ये सब जिसको है, सों 
पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा ॥०॥ सत्य, जैव, तप, क्च मा, योग, यज्ञ, दम पूवैक वे सब आश्रम से ज्या जी 
दवारा स्वयं श्रेय के चयि ही कहे गये हैँ ।। ४१ ॥ दान से श्रेय = युम यज्ञ है, यज्ञ से श्रेय तप है, तप से श्रेय 


४१२ तस्त्वाथेमणिमाडा [ षष्ठे फलकारडे 


यत्संयोगारक्षयो याति पुमानग्निगतो यथा । रचिता देवमायेयं विमोहाय नृणामिह ॥४२॥ 
ब्ीसङ्गाजायते पुंसां खतागारादिसङ्गमः । यथा बीजाङकराद्‌ इक्षो जायते फलयत्रवान्‌ ॥४४॥ 
एकया योषिता लोका अन्धे तमसि पातिताः । यथा गजो मदोन्मत्तः करिण्या पङ्पातितः ॥४५॥ 
एवं धनादिविषयेष्वासक्ता जना इह । सत्यं धमं दयां मत्री त्यक्त्वा यान्ति भवाणवे ॥४६॥ 
अतो चृलोके सत्सङ्गात्‌ त्यक्तदुःसङ्गआत्मवान्‌। भक्त्या हरि भजननित्यं निष्कामः श्रेय आप्लुयात्‌॥४७॥ 

ग्रादिपु° श्र° ५।२५। इत्यादि ॥ 
चतुर्बिधशरीराणि त्वा भुक्त्वा सहस्रशः । सुकृतान्मानवो भूत्वा ज्ञानी चेन्सोक्षमाप्डुयात्‌ ।॥४८॥ 
चतुर्ीतिलक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम्‌ । न मालुवं पिनाऽन्यत्र तच्ज्ञानं तु भ्यते ॥४९॥ 
अत्र जन्मसहस्राणां सहस्रैरपि कोटिभिः । कदाचिष्ठमते जन्तुर्माचुप्यं पुण्यसथ्वयात्‌ ॥५०॥ 
सोपानभूतं मोक्षस्य मानुष्यं प्राप्य दुलभम्‌ । यस्तारयति नात्मानं तस्मात्पापपरोऽत्र कः ॥५१॥ 
आत्मेव यदि नात्मानमहितेभ्यो निवारयेत्‌ । कोऽन्यो हितकरस्तस्मादात्मानं तारयिष्यति ॥५२॥ 
इहेव नरकव्याधेधथिकित्सां न करोति यः । गत्वा निरोषधं दें व्याधिस्थः किं करिष्यति ॥५३॥ 
व्याघ्ीवास्ते जरा चायु यांति भिन्नघटाम्बुवत्‌ । निष्नन्ति रिपृवद्रोगास्तस्मच्छरेयः समभ्यसेत्‌ ॥५४॥ 
यावन्नाश्रयते दुःखं यावन्नायान्ति चापदः । यावन्नेन्द्रियवेकस्यं तावच्छरेयः समभ्यसेत्‌ ॥५५॥ 
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संन्यास हं, उस संन्यास से भी ज्ञान गुरु =श्रेष्ठदञ्युभ माना गयाहं ॥ ४२॥ जिस सख्मी के संयोगसे 
मचुष्य अम्र मे प्राप्त होने के समान क्षय नष्ट होता हं, यह सनी मनुष्यों को यहां विमोहित करने के छखिये 
देवमाया रूप रची गई हं ॥ ४३ ॥ खी के संग से पु्रगृहादि कासंगमी पुरूष को होता हे, जैसे कि बीज के 
अंकुर से फरपत्र वाखा ब्ृक्ष होता हे ॥ ४४॥ एक खी से खोक मोहान्धतम मँ इस प्रकार गिराये जाते हें, कि 
जेस हस्तिनी द्वारा मदोन्मत्त हाथो पड्क मे गिराया जाता हं ॥ ४५ ॥ इसी प्रकार धनादि विषयों मे आसक्त 
जन भी सत्य, धमे, दया, मित्रता कोः व्याग कर इस संसार सयुद्र मं जाते हँ ।। ४६ ॥ इससे इस मस्ये 
लोक मे, सत्सङ्ग स दु्ट संग रदित बवर्यात्मा निष्काम पुरुष, भक्ति = प्रम से सदा हरि को भजता हूञा 
श्रेय पाता हे ॥ ४७ ॥ अण्डज पिण्डजादि चारो प्रकार के शरीरोंको हजारों वार धर कर भोगों को भोग 
कर किसी पुण्य से मनुष्य होकर यदि ज्ञानी होता, तो मोक्ष पाता हं ॥ ४८॥ देदियों के चौरासी छाख 
क्वरीरों मे मानुष सरीर के विना अन्यत्र तवज्ञान नदीं भिर्ता हं ॥ ४९॥ इस संसार मं हजारों जन्मों 
के हजारों करोड के दारा पुण्यके संचयसे प्राणी कभी मनुष्यता पाता हं॥ ५०॥ फिर मोक्ष कं 
खओपान = सीढ़ी रूप दुकंभ मदुष्यता को पाकर भी जो अपने को संसार से नही तारता हे । उससे अधिक 
पापी कौन हे १॥ ५१॥ यदि यष जीव आप ही अपने को अदितो से नहीं रोकेगा, तो अन्य कोन इसका 
हितकारक है ? कि जो जीवाव्मा को इख अष्टित संसार से तारेगा † ॥५२॥ इस मस्यंखोक के मानव देह मे 
जो नरक रूप व्याधि की चिकित्सा = निष्त्ति का उपाय नीं करता ह, सो व्याधिस्थ = रोग अज्ञान 
कामादि युक्त श्राणी, निरौषध दशपञ्च आदि जन्म मे जार क्या करेगा ¶ ॥ ५३ ॥ व्याघ्रो =बाधिन के 
खमान जरा =ब्द्ध अवस्था है, सछिद्र घट के जक के समान आयु जाती ह, रोग सात्र वुल्य पीडित करते दे, 
अतः श्रेय का सम्यग अभ्यास करे ॥ ५४॥ जव तक दुःख नदीं प्राप्त होता ह, आपत्तियां नीं आतो 


सत्तम दुगंतरणप्रकरणम्‌ | हिन्दौभाषानुवादसदहिता ४१४ 


यावत्तिष्ठति देहोऽयं तावत्तत््व॑ समभ्यसेत्‌ । सन्दीप कोशमवने शयं खनति दुमति ॥५६॥ 
इति षष्ठं श्रेयः प्रकरणं समाम्‌ ॥ गस्डपु° परेतखं अ० ४६ ॥ 





अथ दुगंतरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
दुगं ते हि तरन्त्येव ये दयाद्रुतचेतसः । धम्यंकमादिनिष्ठाथच परनिन्दाबिषजिताः ॥ १॥ 
आश्रमेषु यथोक्तेषु यथोक्तं ये हिजातयः । वर्तन्ते संयतात्मानो दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ २ ॥ 
ये दस्भालाचरन्ति स्म येषां इृत्तिश्च संयता । विषयांश्च निगृह्णाति दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ ३ ॥ 
प्रत्याह नोच्यमाना ये न हिंसन्ति च सिताः । प्रयच्छन्ति न याचन्ते दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ ४ ॥ 
ये वा पापं न कर्वन्ति कर्मणा मनसा गिरा। निक्षिप्दण्डा भूतेषु दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ ५॥ 
ये दन्ती सत्यानि प्राणत्यगेऽप्युपस्थिते । प्रमाणभूता. भूतानां दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ ६ ॥ 
येवां न कश्चित्त्रसति न त्रसन्ति हि कस्यचित्‌ । येषामात्मसमो कोको दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ ७ ॥ 
परश्रिया न तप्यन्ति ये दान्ताः पुरूपष॑माः । ग्राम्यादर्थान्निदत्ताश्च दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ ८ ॥ 
ये न सानित्वमिच्छन्ति मानयन्ति च ये पराच्‌ । मन्यमानानमस्यन्ति दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ ९ ॥ 
ये क्रोधं सन्नियच्छन्ति क्रुद्धान्‌ संशमयन्ति च । न च ष्यन्ति भूतानां इगाण्यतितरन्ति ते ॥१०॥ 
मधु भासं च ये नित्यं वज॑यन्तीह मानवाः । जन्मप्रभृति मदं च दुगाण्यतितरन्ति ते ॥११॥ 
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है, इन्द्रियों म विकङता नदी है, तव तक ही श्रेय का सम्यग्‌ अभ्यास कर छेना चाददिये ॥ ५९५ ॥ जब तक्‌ 
यह्‌ देह स्थिर है तब तक तत्व = सस्य, परमात्मवस्तु का सम्यग्‌ अभ्यास, चिन्तन क्रे, कोञ्च भवन = 
= खजाना गृह ऊ सन्दीप = अभियुक्त होने पर जैसे दुर्मति पुरुष कूप खोदता है, वेसे बद्ध रुग्णादि अवस्था 
के आने पर दुमेति तन्त्वाभ्यास मे छगता ह ॥ ५६ ॥ छठवां भेयःप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ दुगगतरण--सवोस्मा हरि सत्य निजात्मा को श्राति मे सभ्यगत द्ग = पवैत किडा आदि 

तुल्य भ्रति कोश्ञ. विपत्ति आदि दुगे स्थान ओर दुगेम मागे को बे ही तरते हे, छि जो दया से द्रवितः 
नित्त वाङ, धर्मयुक्त कमे उपाखनादि मं स्थिर रहते हे, ओर अन्य छी निन्दा नदीं करते हे ॥ १॥ शाक्त 
आश्रमो मे शाख की आज्ञा के जो वरयार्मा द्विजाति वत्तेते है, सो दुर्गो को तरते ह ।॥ २॥ दम्भाचार 
रहित, संयत बरत्तिवाङे, विषयों के त्यागी दुगे तरते है ॥ ३ ॥ छुछ अनुचित कहने पर भी जो नदी बोढते ह, 
दुःखाने पर भी नहीं दुःखाते, दान देते है, मोगते नही सो दुगे तरते हे ॥ ४॥ जो किसी भ्रकार भी पाप 
नही करते, भूतो को दण्ड नहीं देते सो दुगे तरते हें ॥ ५॥ प्राण॒ त्याग छी सम्भावना मे भी जो सत्य ्टी 
बोरते दे, सव के प्रमाण स्वरूप विश्वासपात्र वे छोग, दुगे तरते ह ॥ ६ ॥ जिन के व्यवहार से कोड डरता 
नदीं हं, न स्वयं जो अन्य के व्यवहार से डरते हे, जिन को आत्मतुल्य सब लोक दहे, सो दुर्गो को तरते है 
॥ ७ ॥॥ जो दमयुक्त पुरुष श्रेष्ठ अन्य की सम्पत्ति से जरते नदीं हँ, ओर याम्य अथे से निबृत्त है, सो दुगे 
तरते हे । ।८॥ जो स्वयं मान नदं चाहते ओर अन्य को मान देते हे, मान्यों को नमस्कार रते हे सो 
ड व द॥९॥ जो क्रोध को रोकते दै, करुद्ध को ङान्त करते हँ, प्राणी के व्यवहार से छप नी दते, 

ड्गकातरतदहं। १०॥ जो मनुष्य सदा मधु मांस को त्यागते हे, ओर जन्म से हौ मदय को स्यागते है 


४१४ तत्त्वाथेमणिमारा [ षष्ठे पलकारडे 
यात्राथं भोजनं येषां सन्तानाथं च मैथुनम्‌ । वाक्‌ सत्यवचनार्थाय दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥१२॥ 
महाभा० शान्तिप° श्र° ११०॥ 

ये न मानमिहेच्छन्ति मानयन्ति च ये परान्‌ । व्यथिता नावमानेन दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥१३२॥ 
धमाथं जीवितं येषां सन्तानाथं च मेथृनम्‌ । कार्थं मोजनं चेव दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥१४। 
मातवत्स्वसवच्चैव तथा दुहितवच ये । परदारेषु वर्तन्ते दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥१५॥ 
ये सदा शान्तमनसो योगध्यानपरायणाः । सत्ये स्थिता महाभागा दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥१६॥ 
ये निडृत्ताः परस्वेभ्यो मनोवाक्रायतः सद्‌ा । परश्रिया न तप्यन्ते दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥१७॥ 
ुब्लाथं व्रलं येषाम्थो दाना्थमेव च । अरत्यर्थमधीतं च दर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १८॥ 
सत्सङ्गेन परं प्राप्य दुस्तरं तरतेऽचिरात्‌ । तस्मादतिप्रयत्नेन सत्सङ्ग सततं ऊरु ॥१९॥ 
इतिहास समृच्च० ग्र° £| 

वासयन्त्यतिधीननित्यं नित्यं ये चानष्यकाः । नित्यं स्वाध्यायशीलाश्च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥२०॥ 
कर्माण्यङुहकार्थानि येषां वाचश्च सुयृताः । येपामर्थ॑श्च साध्वर्थो दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥२१॥ 
विष््गुधमत्तिरपु° खं° २।२२॥ 

विया तरति परापरं दुस्तरं स्वापदागंवम्‌ । लोकदयक्चयकरं स्फीतकीत्तिविनारानम्‌ ॥२२॥ 
विद्या हि सर्वजन्तूनां जननी नापरा स्मृता । जातोऽनया पुमान्‌ यस्माद्‌ गच्चे्टोकटढये सुखम्‌ ॥२३॥ 


विदा हि धनयदिषटमक्षयं सवदेहिनाम्‌ । ब्रद्धि प्रयाति दानेन मूतं च न वियुश्चति ॥२४॥ 
ग्रात्मपु° ग्र० ४।२६७ । इत्यादि ॥ 
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सो दुगा को तरते हेः ॥ ११॥ याच्ना = ज्यवहार जीवन के खयि, जिस का भोजन है, सन्तान के छियि मैथुन 
दै, सत्य वचन के चयि वाक्‌ हे, सो दुगे तरता है ॥१२॥ स्वयं मान को नहीं चाहता हा अन्य को मानने 
वाङे ओर अपमान से व्यथा रहित मनुष्य, दुगे तरते है ॥ १३॥ जिनका जीवन धभ के चयि है, मैथुन 
सन्तान के च्थिदहे, भोजन कायंकेच्िहै, सो दुग तरते ह । १४॥ माता, भगिनी, पुत्री के समान जो 
परस्त्री मे ञ्यवहार करते ह, सो दुर्गो को तरते है ॥ १५ ॥ जो महाभाग वाले सदा शान्त मन युक्त हयो कर 
योग भ्यान मे तत्पर रहते दह, सत्यमे स्थिर वे रोग तरते दै । १६॥ मन आदि द्वारा जो सदा पर धन 
से निदत्त हं, ओौर अन्य की लक्ष्मी से तपते नदीं है, सो दुर्गो को तरते दँ ॥ १७ ॥ जिन का बल दुर्बर 
की रक्षाके च्यिहे, धन दान के च्यिदहं, अध्ययन विरागके ल्थिहै, सोद््गोंको तरते है ॥ १८॥ 
सत्संग से परन्रह्य छो प्राप्न करके दुस्तर संम।र सागर को शीघ्र तरता दै, अतः अति प्रयत्न द्वारा सत॒संग 
सदा करो ॥ १९॥ जो खदा अतिथियों को बसराते हं, सदा असूया = गुण मे दोषोरोप रहित रहते है, 
सदा स्वाध्याय शील स्वभाव वाङ, सो दुग तरते हेः || २० ॥ जिनके कर्म अर्हिसा के ल्थि दहे वचन 
खत्य है, धन साधुओं के स्थि है, सो दुगे तरते हैँ ॥२५॥ दोनों लोक के नाशक स्फीत = परचुद्ध उउ्वर कीरिं 
के विनाङ्ञक दुस्तर प्राप्न अपनी विपत्ति रूप सयुद्र को विद्या से तरता है ॥ २२॥ विद्या ही सव प्राणियों 
छी जननी = माता की गड है, अन्य न्ह, जिससे इस विद्या से जन्य पुरुष दोनों खोक मँ सुख पातादहै 
॥ २३ ॥ सब दे्टधारियों का अक्षय धन, वद्या ही कटी गह है, जो दान से बढती है, ओर मृत पुरुष को भी 
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बुद्धिमन्तं कृतप्रज्ञं शश्रुपुमनघयकम्‌ । दान्तं जितेन्द्रियं चापि शोको न स्पृशते नरम्‌ ॥२५॥ 
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा शोकानन्दों भयाभये । प्रियाप्रिये परित्यज्य प्रशान्तात्मा भविष्यति ॥२६॥ 
इति सप्तमं दुगेतरणप्रकरणं समाप्तम्‌ ।॥ मदाभा० शान्तिप° श्र = १७४ ॥ 





अथ पररोकगतिः ॥ ८ ॥ 

सचुक्त्या परलोकरादि समालोच्य सुबुद्धिमान्‌ । मोक्षाय परलोकाय हितं र्याननिरन्तरम्‌॥।१॥ तत पश्र 
सवप्नेहलोकयोस्तावत्सच्चं प्रत्यक्षगोचरम्‌ । परलोकस्य सद्भावे कं प्रमाणमितीयंताम्‌ ॥२॥ उ्तरम-- 
भूतजन्मनि यद्‌ युक्तं कमं तदद्धावनाञ्ञितः । पोवेदेहिकमेवातो वयस्याद्येऽभिवीचते ॥३॥ 
यियासुः पररोकं त॒ कमेविद्यादिसंव्रतः । भाविनो जन्मनो सूपं स्वप्ने प्रायेण परयति ॥४॥ 

वृहदार्ए्यकवात्ति° श्र ° ४ व्रा ३॥ 
स्वेषु संहतेष्वेवं करणेषु सवायुपु । बुद्धेः प्र्योततेऽथाग्रं हदयस्य यियासतः ॥५॥ 
स॒ एय कर्मजो वृद्धेः प्रकाश्चो जायते मृतौ । स्वकमंनि्मितं रोकं येनात्मायं प्रपश्यति ॥६॥ 
करम॑णेवास्य विज्ञानं तादारभ्ययुपनीयते । पश्वादापनतद्धाबो देहमेतं विमुश्चति ॥७॥ 
भाविलोकात्मिका याऽस्य प्रत्यक्चैतन्यविम्विता । वासनेवात्मनः प्रोक्ता प्र्योतवचसा स्फुटम्‌ ॥८॥ 
्रचोतनेन यथोक्तेन प्रयोतितपथा कृत,+कमंकारयोऽथ हदयानिष्करामति यथासुखम्‌ ॥९॥ 


नही स्यागती है ॥२४॥ बुद्धिमान्‌ , विवेकी, भक्त, असूुयारदित, दान्त, जितेन्द्रिय मनुष्य को ओक नदर प्राप्त 
होता है ॥ २५॥ ओर सव्याचत, शोकानन्द, भयाभय, प्रियाभ्रिये, इन सब सांसारिक दन्दो को मिथ्या बुद्धि 
से त्याग कर आटमनिष्ठ प्रशान्तात्मा होगा ॥ २६ ॥ सातवों दुगेतरणप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ परलोक गतिः- खुन्दर बुद्धि वाखा श्रेष्ठ युक्ति अनुमानादि से परखोकादि को समञ्च कर 
मोक्ष ओर परलोक के चयि हित साधन सदा करे ॥ १॥ तहां प्रदन ह कि-स्वप्न ओर इस जाग्रत लोक की 
सत्ता तो प्रत्यक्ष समञ्च जाती है, परन्तु पररोक को सत्तामं ्ाज्ञ जाति स्मर योगी के अज्ञुभव से 
अतिरिक्त सर्वसाधारण के छ्यि क्या प्रमाण है ? सो कहना चाद्ये ॥ २ ॥ उत्तर ह कि-पूवेजन्म म जिस 
कमं को जीव भोगा दहं, उसकी वासना से वासित चित्त वाखा, बह प्रथम वयस = अवस्था मं उस वासना 
से पूवेदेह्‌ सम्बन्धी कमे भोगादि को स्वप्नादि म देखता हं ॥ ३॥ कमं विद्यादि से संयुक्त होक्छर परलोक 
मे जाने वाखा भावो जन्म के स्वरूप को प्रायः स्वप्न मे देखता है ॥ ४ ॥ परलोक जाने वाङे ॐ प्राणवायु 
सदत सव करण = इन्द्रियां के संहृत = व्यापार रहित होने पर, इस प्रकार फिर हृदय का अग्र बुद्धि से 
्र्योतित~प्रकाशित होता है ॥ ५॥ मरण कार मे यह बुद्धि का प्रकाज्ञ कमेजन्य होता है, जिससे यह 
जीव स्वक्रमे निर्मित भावी खोक को देखतादै॥ ६ ॥ कमेसे ही इसका विज्ञान भावी लेक ख्पता को 
पाता हे, फिर यह्‌ जीव भी तद्रूपता को प्राप्त करके इस देह को व्यागता है ॥ ७॥ प्रस्यक्‌-अन्तर चैतन्य 
रै प्रतिबिम्ब सदित जो इस जीव के भाविखोक स्वरूप वासना हे सोर प्रद्योत वचन से स्फुट = प्रकट कहा 
गया है || ८ ॥ यथोक्त वासनामय प्रयोतन = प्र काञ्चन से प्रकाशित मागे वाखा कमैरूप कार्य किया है 


४१६ ततत्वौथेमणिमाल [ ष्ठे फ़नक्रारडे 


साध्वेवातः प्रयत्नेन कमं कायं विपश्चिता । परयता प्राणिणामेवं कर्ममूलामिमां गतिम्‌ ॥१०॥ 
आदित्यलोक सम्प्राप्तौ चकु्टोऽयं निगच्छति । ब्रहमलोकपरिग्राप्तौ मूध्नं आत्मा निगच्छति ॥११॥ 
लिङ्गं हि सव॑तोगच्छजन क्वचित्मरतिहन्यते । अतिदक्ष्मस्वभावत्वादपि . रोहसयुद्रगम्‌ ॥१२॥ 
उत्क्रामन्तं तमात्मानं यथोक्तेनेह बत्मना । प्राणोऽ्युत्रामति ततः प्राणं प्रणास्तथा परे ॥१२॥ 
संहृतारोषकरणो भावनाकमंहेतुतः । सविज्ञानो यथा स्वप्ने तथोत्रान्तावपीष्यते ॥१४॥ 
विेषज्ञानसम्बन्धः कमंणेवास्य हेतुना । न त॒ स्वातन्त्यतो ल्यः स्वातन्यासम्भवादिह ॥१५॥ 
एवमात्मा सविज्ञानो गन्तव्यं यत्पुराजिंतम्‌ । तदात्मभाव विज्ञानस्तदेवातो निगच्छति ॥१६॥ 
यत एवं ततः पुमिः स्वातन्त्रयाथं प्रयत्नतः । योगादिसाधनाम्यासः कत्तन्थः पृण्यसश्चयः ॥ १७ 
सवंशाख्रसमारम्भस्तदर्थोऽयं महानिह । वाडमनःकायत्ाध्यानाुपायानां प्रबुद्धये ॥१८॥ 


तथानथंपरिग्ाप्ताबुपायानां निषेधनम्‌ । एतावानेव शाल्र्थः वर्त्रधीनः सुखापतये ॥१९॥ 
, बृहदारण्यकवात्तिक० श्र ° ४ व्रा° ४ | 


पवतन्मात्रसहितः समनोबुद्धवरहड्कृतिः । पृण्यपापमयेः पाद बंद्धो जीवस्त्यजेद्‌ वधुः ॥२०॥ 
शीप्ण समिच निगच्छेत्पुण्यकमंणाम्‌ । अधश्च पापिनां याति योगिनां ब्रह्मरन्धतः ॥२१॥ 


न = -= ~ - ~ -- 


जिसने, सो जीव फिर हृदय से सुख पूवक निकलता है | ९॥ इस प्रकार कम जन्य इस गति को जानते 
वारे विद्वान्‌ को चाद्ये कि प्रयत्न पूरवैक साघु क्मही करे, इसदेतुसे खाघु-स॒न्धर कर्मं ही उसे 
कतेव्य है ॥ १० ॥ सूयं लोक की सम्पराप्नि मेँ यह जीव ओं दवारा निकठता है, ओर ह्य खोक की प्रापिरे 
शिर से निकर्ता दै ॥ ११॥ छग = सूक्ष्म देह सर्वत्र सब माग से गमन करता हुआ कट भी प्रतिर 
नरी होता है, नष्टौ रकता हे, अति सुक्ष्म स्वभाव से वह्‌ खोद समुद्रगत प्राप्न मी नहीं रकता दै ॥। १२॥ 
यथोक्त प्रकाञ्चित मागं से उत्रमण करते हुए, जाते हए उस जीद के साथ प्राण जाते है, प्राण के 
१ न क 9 स 

साथ अन्य श्राण = इन्द्रियां जाती हं ।॥ १३ ॥ जैसे स्वप्न मेँ वार से सव इन्द्रिय उपसंहृत होती है तैसे 
उत्रमण = मरण काठ मे भी वासना ओर कर्मरूप हेतु से सव्र करण = इन्द्रियों के संहरण = संग्रह वाखा 
जीव भावना कमे के अनुसार विज्ञान सहित ही गमनकत्तौ माना जाता दै ॥ ५५॥ इसको कर्मरूप 
हेतु से टी विरोष ज्ञान का सम्बन्ध = छाम होता है, स्वतन्त्रता से वह सम्बन्ध भिलने योग्य नहीं है, 
क्यों कि-इस मरण काठ मेँ स्वतन्त्रता का अभाव है ॥ १५॥ इस प्रकार विज्ञान सदत मी यदह जीवात्मा 
जिखसे प्रथम ही अपने गन्तव्य = प्राप्न्य स्थान सुखादि को उपार्जित किया है, उसके साथ आत्मभाव = 
आस्मता के विज्ञान वाखा होकर य्दा से चर कर उसी स्थान = देहादि को पाता है ।॥ १६॥ जिससे 
इस श्रकार स्वतन्त्रता नहीं है, उसे श्रयन्न से स्वतन्त्रताकी प्राप्निके सिये योगादि साधनों के अभ्यास 
ओर पुण्य का स्वय पुरुषों का कतव्य है ॥ १७॥ इस संसार मे महान्‌ यह सव शाघ्लों का आरम्भ उसी 
कतन्य के चयि है, ओर वा , मन, देह से सिद्ध होने वाठे स्वतन्त्रता के उपायों को समञ्चाने के खयि है 
॥ १८ ॥ तथा अनथ की घ्राति मे उपायों का निचेध भी शाखरारम्भ का फलहे, सुख की प्राप्तिके चयि 
कतौ के अधीन शारो का अथै = प्रयोजन इतना ही दै ॥ १९॥ पच्चतन्मात्रा = सुक्ष्म पंचभूत सहित, मन 
बुद्धि, अकार सदित, पुण्य पापमय बन्धनो से बन्धन युक्त जीव, देह को त्यागता है ॥२०॥ पुण्यकमं वालों 


नवमं गुणगतिप्रकरणम्‌ ] ५३ हिन्दीभाषानुवादसदहिता 


४१७ 
ततक्षणात्सोऽथ गृ्वाति शरीरं चातिवाहिकम्‌ । अङ्ु्पवंमात्रं॑त॒॒स्वप्राणेरेव निर्मितम्‌ ॥२२॥ 
इत्यष्टमं परलोकगतिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ स्कन्दपु° खं° १-२ त्र ५० ॥ 





गुणगतिः ॥ & ॥ 


गती गंणक्रेता ज्ञात्वा सर्वाः संसारलक्षणाः । तत्परात्मविशुक्त्यथं प्रयतेत सुबुद्धिमान्‌ ॥१॥ 
सच््ं ज्ञानं तभोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्प्रतम्‌ । एतद व्याप्षिमदेतेषां सवंभूताधितं वपुः ॥२॥ 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शोचमिन्द्ियनिग्रहः । धमंक्रियात्मचिन्ता च साविकं गुणलक्षणम्‌ ॥३॥ 
आरम्भरुचिताऽ्धैयंमसत्कमंपरिग्रहः | विषयोपसेवा चाजस्लं॑राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥४॥ 
लोभः स्वप्नोऽध्रतिः क्रौयं नास्तिस्यं भिनवत्तिता। याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥५॥ 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । सत्वस्य लक्षणं धमः प्रष्ठ्यमेषां यथोत्तरम्‌ ॥६॥ 
देवत्वं सालिका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः । तियंकत्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥७1\ 
त्रिविधां त्रिविधैषा त॒ विज्ञेया गोणिकी गतिः । अधमा मध्यमाऽन्या च कर्मविद्याविरोषतः ॥॥८॥ 
स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः । पशवश्च स्रगारचेव जघन्या तामसी गतिः ॥९॥ 
हस्तिन तुरङ्गाश्च शद्रा म्लेच्छाश्च गर्हिताः । सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥१०॥ 


के प्राण श्चिर के खात छिद्रों दारा निकलठते है, पापिर्योके प्राण नीचे के दो द्वारो से जाते है, योगि्यों 


के ब्रहमरन्धर से जाते है ॥ २१॥ बह योगी अपने प्राणों से ही रचित अङ्गुष्ठपवेमात्रपरिमाणवाडी 
आतिवाहिक देह को उसी क्षण मे ग्रहण करता हे ॥ २२ ॥ आठवा परलोकगतिप्रकुरण समाप्त ॥ 


अथ गुणगति- संसाररूप शण कृत सव गतियो = अवस्था फडादि को जान र सुन्दर 
बुद्धिवाखा विवेकी संसार गति से श्रेष्ठ आत्म विसुक्छि के चियि यन्न करे ॥ १॥ प्रीति, अभीति, विषाद्‌ रूप 
सच्वादि गणां मँ सव शुण का ज्ञान = यथाथ अलुभव लक्षण दै, तमोगुण का रम, संशय, अज्ञान, रक्षण 
है, रागद्वेष रजोगुण का रक्षण द, ओर इन सत्त्वादि गुणों के ये ज्ञानादि सब श्राणियों मं व्यापक वपु = 
आकार ठन्तण ह । २॥ वेदों का अभ्यास, तप, ज्ञान, शोच, इन्द्रिय निरोध, धमोुष्ठान, आत्मविचार, 
ध्यानादि ये सब साच्त्विक व्यवहार सतव गुण के रक्षण है ॥ ३॥ सकाम कमौरम्म मे प्रेम, अधेयं निषिद्ध 
कमीचरण, खदा विषयोपभोग रजोगुण के लक्षण हँ ॥ ४ ॥ लोभ अधिक धनेच्छा निद्राता, अधृति 
= कायरता क्रूरता, नास्तिकता, भिन्न इृत्तिता = सदाचार का त्याग, याचना का स्वभाव, प्रमाद्‌ ( धमोदि 
म असखावधानता ) तामस गुण के .लक्षण है ॥ ५॥ काम तमोगुण छा, अथे परायणता रजोगुण का 
धमीनुष्ठान सत्त्व गुण का रक्षण हैँ उन मे पूवे २ से परर शरेष्ठ दै ॥ & ॥ सात्विक गुण इत्ति वारे देव 
होते है, राजस बाछे मचुष्य होते है, तामस वाढे सदा तियैक्‌ = पड आदि होते हे, ये गुण क अनुसार 
तीन प्रकार की गति = (जन्म) होती है ।॥ ७॥ फिर भी गुण निमित्तक गुणजन्य गति कमोपासखनादि के मेद 
से अधम, मध्यम, उत्तम रूप तीन २ प्रकार की जानना चाद्ये ॥ ८ ॥ बृक्षादि स्थावर, सृष्टम कृमि, उन 
से बडे कीट, मछली, साप, कल्कुआा, पञ्यु, खग, ये निष्ट = अधम तामसो गति = (जन्म) ह ॥ ९॥ दाथी, 





नि 


४१८ तसू्वाथंमणिमारा [ षष्ठे पलकारडे 
चारणाश्च सुपणां्च पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः । रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीपुत्तमा गतिः ॥११॥ 
हटा महा नटाश्चैव पुरुषाः शखृत्तयः । यतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः ॥१२॥ 
राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञश्चैव परोहिताः । वादयुद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥१३॥ 
गन्धरवां गुह्यका यक्षा विबुधानुचराश्च ये । तथैवाप्सरसः सवां राजसीपृत्तमा गतिः ॥१४॥ 
तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः । नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा साक्तिकी गतिः ॥१५॥ 
यञ्चान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्सराः । पितरश्चेव साध्याश द्वितीया साच्िकी गतिः ॥ १६॥ 
ब्रह्मा विवस्जो धर्मो महानव्यक्तमेव च । उत्तमां साचिकीमेतां गतिमाह संनीपिणः ॥१७॥ 
एष स्व॑ः सथुदिणटचिप्रकारस्य कर्मणः । त्रिविधस्िविधः कृत्स्नः संसारः सावभोतिकः ॥ १८॥ 

मनुर्म्र° प्र° १२॥ 


तं विचाकर्मणी समन्वारभेते पूर्ग्ज्ञा च ॥ वृहदा० ५।४।२ ॥ 


हेतु जाग्रद्वासनाऽस्य स्वप्नारम्भे यथा तथा । जन्मान्तरारम्भहेतुः किं स्यादिति तदुच्यते ॥१९॥ 

विद्या सम्पादिता तेन पुरा कमं च यत्कृतम्‌ । या वासना च तत्सवं जन्ममोग्यादिकारणम्‌ ॥२०॥ 
9 १९६। क = (५ ^~ (~ 

सम्यकसंशयमिध्याख्यज्ञानत्रययुदं | विद्येति, ब्रह्मविद्या तु न ग्राह्या जन्मधातिनी ॥२१॥ 


# © ® © १५ भि 
मनोवाक्रायसाध्यं यच्करछतो यदि वाऽन्यथा । दष्टाटष्टाथरूपं तत्सवं करमंह॒ गृह्यते ॥२२॥ 


थोड़ा, शुद्र, निन्दित म्लेच्छ, सिंह, वाघ, सूकर. यह मध्यम वामसी गति है ॥ १० ॥ चारण = बन्दी- 
स्तावकः, पक्षी, दाम्भिक कपटी पुरुष, राक्षस, पिशाच, यह तामसी मे उत्तम गति है ।॥ ११॥ इहा 

( ब्रात्यक्षत्रिय से सवणो खी मं उत्पन्न ठुठबाज ) मह = वाहुयोधी, नट, शखजीवी पुरुष, य॒त = जु 
मद्यपान मे आसक्त पुरुष यह अधम राजसी गति दै ॥ १२॥ राजा क्षत्रिय, राजा के पुरोहित, शाखार्थं 
के युद्ध में प्रधान प्रेम वाड होना यह मध्यम राजसी गति है ॥ १३ ॥ गन्धर्व, शुद्यक, यक्ष, देवानुचर, 
सव अप्सरा, यह राजसी मे उत्तम गति है ॥ १४ ॥ तापस = वानप्रस्थ संन्यासी, ब्राह्मण, विमानचारी 
देव गण, नक्षत्र ओर दत्य अधम सात्विक गति ह ।॥ १५ ॥ यज्ञज्ीख, ऋषि, देव्‌, वेदाभिमानी देव, 
ज्योति देव, वषे देव, पिदर देव, साध्य देव होना, मध्यम सात्विकी गति है ॥ १६॥ ब्रह्मा, विच्स्ष्टा 
मरीचि आदि प्रजापति, धमराज, महत्तत्वाऽभिमानी देव, अन्यक्ताभिमानी देव, इन को विद्धान्‌ उत्तम 
साच्विक्री गति कहते हँ ॥ १७॥ मन, वचन, शरीर से होने वाल्ते तीन प्रकार के कर्मो के फल रूप यह तीन 
२ प्रकार के गति स्वरूप सव प्राणि-सम्बन्धी सब संसार, यह सव कहा गया दै, इसी कथन से संसार की 
सब गति समक्ची जा सकती है ॥ १८ ॥ उस जीव को विद्या ओर कमं तथा पूर्वप्रज्ञा वासना फिर 
जन्म देते हे, इनके द्वारा फिर शरीर का आरम्भ होता है । तदं प्रन है, कि-जैसे स्वप्न के आरम्भमें 
जाग्रत की वासना कारण दहै, वैसे जन्मान्तर का कारण क्याहोगा ? तो वह कारण कहा जाता है, कि- 
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त्रयम जो उस ने विद्या का सम्पादन = उपाजन च्या दहै, जो कमं च्छया दे, जो बवासनारै, सो सब 
जन्म आयु भोग्य का कारण हँ ।॥ १५-२०॥ यद ॒विद्या शब्द्‌ से सम्यग्‌ = यथाथे ज्ञान संशय ज्ञान, 
मिथ्या = भ्रम ज्ञान, ये तीनों कदा जाता है, ये तीनों जन्म के देत है, परन्तु जन्म वि घातिनी ८ मुक्त 
करने वाडी ) ब्रह्मविद्या = आत्मज्ञान यदा विद्या शब्द का प्राष्य अथं नदीं हे ॥ २१॥ मन वचनादि- 


नवमं गुणगतिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषालुवादखदहिता ४१९ 


कर्मणः क्रियमाणस्य संस्कारो यो हृदि स्थितः । तत्फलस्य च शक्तस्य पूवंमहेति सोच्यते ॥२३।॥ 
कर्म॑णो ुज्यमानस्य परिशेषो हि भावना । मूलं च जायमानस्य प्रधानं तेन भावना ॥२४॥ 
पण्यः पुण्येन कमंणा भवति पापः पापेन ॥ वृहदा ० ४।४।५ ॥ 
वासना कर्म॑विद्या . च त्रयं जन्मप्रयोजकम्‌ । उक्त, तत्र प्रधानत्वं कमणः श्रूयते पुनः ॥२५॥ 
उत्तमाधमदेहार्यवैषम्य कर्मणा भवेत्‌ । देहे वि्यावासनाभ्यां भवेद्धोगस्य कोशलम्‌ ।॥२६॥ 
पूवंकाण्डपरा इत्थं कमं ॒प्राधान्यमूचिरे । अथ वेदान्तशाल्ज्ञाः प्राहू; कामप्रधानताम्‌ ॥२७॥ 
अथो खस्वाहः काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति, तत्क्रतु भवति यत्तु भवति तत्कमे रुते 
यत्‌ कमं रुते तदभिसम्पद्यते ॥ २८ ॥ बूहदा ° ५५४।५ ॥ 
रुचेरतिश्चयः काम्ये विषये क्रतुरीयंते । पाक्षिकं कमं कामे स्यात्करोत्येव क्रतो सति ॥२९॥। 
अथाकालयमानो योऽकामो निष्काम आप्तकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रहैव सन्‌ ब्रह्माप्येतिं॥३०॥ 
बृहदारणएयकवातिंकसा ° ॥ 
यदा स्वे प्रमच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि भरिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समर्सुते ॥२१॥ 
कठ त्र २।६९।२५॥ 
कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स कामभि जायते तत्र तत्र | क 
पर्याप्तकामस्य ृतात्मनस्त॒ इहेव सें प्रविलीयन्ति कामाः ॥ ३२ ॥ मुरडक ० ३।२।२ ॥ 


= ~~~ न नि = म = जा = जामा = दहि = 
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जन्य, शास्त्रह्वारा वा अन्यथा क्या गया, दष अदृष्ट = प्रत्यक्ष परोक्ष रूप प्रयोजन वाजो कमे 
हे, सो सव यषां कमं शब्द ग्राह्य है ॥ २२॥ किया गया कमै, भोगे गये उसके फर का जो हृदय मे 
स्थिर संस्कार रहता दै, सो पूर्व॑भज्ञा शब्द से कहा जाता है ॥ २३॥ भोगे जाते हृए कम ऊ परिङेष 
को भावना कहते हें, वह जायमान = होनेवाछे देहादि का मूक कारण हे, अतः जन्म मे भावना प्रधान 
कारण है ॥ २४ ॥ पुण्यजन्मवान्‌ पुण्य कमे से होता हे, पाप जन्मवान्‌ पाप कमे से होता है। यद्यपि 
वासना, करम, विद्या ये तीनों जन्म के हेतु कहे गये है, तथापि उने कमं की प्रधानता खुनी जाती दै 
॥ २५॥ उत्तमाधम देह नामक विषमता कमे से होती है, ओरदेह मे भोग की ुशखता विद्या ओर 
वासना से होती दै ॥२६॥ वेद के पूवे काण्ड = कमेकाण्ड म परायण छोगों ने इस प्रकार कमे की प्रधानता 
कही दै, ओर वेदान्त ज्ञाल् के ज्ञाता लोग काम की दी प्रधानता कते हँ ॥ २७ ॥ वेदान्तज्ञ कते है, 
कि-काममय दही यह्‌ पुरुष हं, जैसा काम वाडा होता दहै, वैसा ही क्रतु ( निश्चित सङ्कल्प ; वाखा होता 
है, फिर जैसा जिस सङ्कल्प वाला रहता है, तिस कमै को तैसा करता है, फिर जो कभ करता दहै, 
उसका फर सिद्ध होतु है ॥ २८ ॥ काम्य विषय मं रुचि को अधिकता को क्रतु कहा जाता है, इसखे 
कामके रहते भो पाक्षिक कमे होता ओर क्रतु के होने पर कमं करताही है । २९॥ उक्त कामीसे 
भिन्न जो कामना नहीं करते वाखा अकामी, प्रथम के कामों का त्यागो, पराप्त पृणंकामवाखा, ज्ञान से 
दृप्त है, उसके प्राण अन्त काठ मे उतक्रमण = उध्व॑गमन नहीं करते हे, इससे वह जीवन्मुक्त प्रथम से 
भी नह्य ही होता हुआ उस समय भी ब्रह्म मे लीन ष्ोता हे ॥ ३० ॥ ` जब इस ज्ञानी के हृदय मं रहने 
वाङ सब काम नष्ट हो जाते हे, तब मत्ये = मनुष्य अश्रुत = मुक्त हो जाता हे, ओर रोकान्तर मे गमनादि 
भिना इस देह ोकमे ही ज्या को प्राप्त करताहे॥३१॥ जो प्राणी काम्य पदार्थो का चिन्तन मनन 


४१० तस्वाथेमणिमाढा [ षष्ठे फलकाशड 


ऊध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्ययुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥३३॥ 
नान्यं गुणेभ्यः कत्तारं यदा द्र्टाऽ्लुपर्यति । गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥३४॥ 
गुणनेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देदसुद्धवान्‌ । जन्ममृत्युजरादुःखे रियुक्तोऽग्रतमश्चुते ॥३५॥ 


भगवद्गी° शम १४॥ 


सत्त्वोदयाच युक्तीच्छा कमच्छा च रजोगुणात्‌ । तमोगुणाजीवहिसा कोपोऽदङ्कार एव च ॥३६॥ 

बमवेवत्तु° कृष्णजन्मखं ° श्र ०।२४।६३ ॥ 
धर्मों राजन्‌ गुणः श्रेष्ठो मध्यमो द्यथं उच्यते । कामो यवीयानिति च प्रचदन्ति मनीषिणः ॥२७॥ 
धमं समाचरेत्पूवं ततोऽथं धमंसंयुतम्‌ । ततः कामं चरेत्पधात्सिद्धा्थंः स हि तत्परम्‌ ॥३८॥ 


योन पपे निरतो न पुण्ये नाथे न धमं मनुजो न कामे । 
वियक्तदोषः समलोष्टकाश्चनो बि॒च्यते दुःखसुखा्ंतिद्धेः ॥२९॥ 
स्नेहेन युक्तस्य न चास्ति ॒क्तिरिति स्वयंभू भंगवानुवाच । 

बुधाश्च निवांणपरा भवन्ति तस्मान्न डर्याल्ियमप्रियं च ॥४०॥ 


सचेतनं जीवगुणं ल 6 1 मदामा° शान्तिप० त्र° १६७॥८-२७-४४-४६ ॥ 
सचेतनं जीवगुणं वदन्ति स चेष्टते चेष्टयते च सवम्‌ | 


करता हआ उनकी इच्छा करता है, सो उन कामों इच्छाओं से ही तिन २ योनि छोकादिमें कामों से 
ररित होकर जन्मता है, ओर आत्म ज्ञान से पयीप्न = पूणै छाम वाठ छृतारमा ( निधितस्वास्मा वाङे ) 
के यां ही सब काम नष्ट हो जाते हँ ॥ ३२ ॥ सार्िविक वृत्त = चरित्रमे स्थिर मनुष्य ऊर्वं =स्वगौदि 
मे गमन करता है, राजसदृत्तवाङे मध्य = मनुष्य छोक मे रहते है जघन्य = अधम तमोगुण के 
छृत्त मं स्थिर तामस पुरुष नीचे, पञ्यु आदि में जन्मते हैँ ॥ ३३ ॥ जव द्रष्टा = विद्धान्‌ पुरुष, इन्द्रिय, मन 
आदि रूप गुणों से अन्य कत को नदीं देखता है, किन्तु शु्णों को कतौ जानता है, ओर गुणो से भिन्न 
आत्मा को जानता हे, तव तद्रुपता को प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥ देहं की उत्पत्ति के कारण मायामय स्वादि 
इन तीनों गुणों को अतीत्य = त्व ज्ञान से बाधकर विद्धान्‌ दी जन्मादि से विमुक्त होकर अमृत=मोक्ष को 
पाता है ॥९५॥ सन्त्व गुण के उद्य = अधिकता से मुक्ति की इच्छा होती है, रजोगुण के उदय से क्म की 
इच्छा होती हं, ओर तमोगुण से जीवों की दसा, कोध ओर अहङ्कार आदि ही होते हैँ ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ ।! 
धम भष गुण है, मभ्यमशुण रूप अथं कहा जाता है, ओर काम यवीयान्‌ = कनिष्ठ है, इस प्रकार विद्रान्‌ 
सब कष्टते हे ॥३५॥ प्रथम धमे का सम्यग्‌ आचरण करे, तब धमे संयुक्त अर्थं का आचरण करे, तब उस 
के धाद काम का आचरण करे, उस के वाद्‌ वह सिद्ध अथं प्रयोजन धन वाला उस पर तन्तव का 
आचरण विचार ध्यानादि करे ॥ ३८ ॥ उसके बाद जो पुष पाप, पुण्य, अथे, धर्म, काम इन पाचों मे से 
किसी मे निरत ( श्रवृत्त प्रीतिमान्‌ आसक्त ) नी होता है, ओर सब दोषों से रदित, ष्ट सुवणे मे सम- 
दृष्टिवाखा रवा है, सो छख दुःख रूप अथं की सिद्धि जिस कमोदि का फल है, उन सव से विमुक्त होता है 
॥ ३९ ॥ स्नेक्ादियुक्त की युक्ति नदीं होती, यदह बात स्वयंभू भगवान्‌ ने कदी है, इससे युधरश्चु विद्वान्‌ सब 
क्नो्ादि को त्याग कर मोक्ष परायण होते हँ, उससे प्रिय अग्रिय ( रागद्वेष से किसीका इष्टवा अनिष्ट) 
नहीं करना चाहिये ॥ ४०॥ चेतन सदत जीव का शण रूप, वेह, इन्द्रिय ओर मन भादि हे एेसा विद्धान्‌. 


दशम मृत्युप्रकारप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषाजवादसंहिता ({- 4. 


अतः परं क्षेत्रविदो वदन्ति प्रावतेयदयो अुवनानि सप्त ॥४१॥ 
मानसोऽग्निः शरीरेषु जीव॒ इत्यभिधीयते । सृष्टिः प्रजायतेरेषा भूताध्यात्मविनिशये ॥४२॥ 


इति नवमं गुणगतिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ मदाभा० शां° पर श्र ° १८७ ॥ 





अथ श्त्युपकारः ॥ १० ॥ 

ये सतापदेशं हि नेह॒शरणवन्ति मानवाः । ते मत्वा बहु शोचन्तो धावन्ते स्तरे न हि ॥ १॥ 
कामतृष्णाभराक्रान्ता उपदेशं विना नराः । धावमाना न च क्वापि निष्ैत्तिमाप्डुबन्ति ते ॥२॥ 
, त्रिविधाः पुरुषाः सन्ति देहस्यान्ते भमूरष॑वः । मूर्वोऽथ धारणाभ्यासी युक्तिमान्‌ पुरुषस्तथा ॥३॥ 
अभ्यस्य धारणानिष्ठो देहं त्यक्त्वा यथा सुखम्‌ । प्रयाति धारणाम्यासी युक्तियुक्तस्तथेव च ॥४॥ 
धारणा यस्य नाभ्यासं प्राप्ता नैव च युक्तिमान्‌ । मूर्खः स॒गृतिकाकेऽसौ दुःखमेत्यवशाशयः ॥५॥ 
बासनावेशवेवश्यं भावयन्‌ विषयाशयः । दीनतां परमामेति  परिटूनमिवाम्बुजम्‌ ॥&॥ 


अशाख्नसंस्कृतमतिरसजनपरायणः | मृतावुभवत्यन्त॒ दांहमग्नाविच च्युतः ॥७॥ 
© ज वैरूप्यं 9 गच्छत्येषो ऽविवेकात्म 

यदा षधेरकण्ठत्वं॒ वैरूप्यं दशिवणंजम्‌ । गच्छत्येषोऽविवेकात्मा तदा भवति दीनधीः ॥८॥ 

परमान्ध्यमनालोको दिवाप्युदिततारकः । साभ्रदिग्मण्डलामोगो षघनमेचकिताम्बरः ॥९॥ 


छोग कहते है, वे.गुण चेष्टा करते है, ओर उन को सवै = सवीत्मा ब्रह्म चेष्टा कराता है, उस चेष्टा कराने 
वारे को विद्धान्‌ खोग इस जीव ओर उस के गुणों से पर = भिन्न उत्तम कहते है । ओर परमात्मा चेष्टा 
कराने वाला वह्‌ है, जिसने सातो भुवनो को भ्व्त्त कराया दै ॥ ४१॥ मानस = सन म प्रकट अभ्नि तुल्य 
प्रकाज्ञ रूप जीवात्मा शरीरो मे जीव कहा जाता है, अध्यारम विनिश्चय होने पर यह निश्चय होता हे, कि- 
उसी प्रकाशात्मा प्रकट प्रजापति से यह सृष्टि हृदे हे ॥ ४२ ॥ नववां गणगति प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 

अथ मृत्युप्रकार-- जो मचुष्य सत्‌ पुरुषों के उपदेश्ञ को नदीं सुनते है, सो मर कर भी बहत 
चिन्ता करते हए दौडते हे, अन्य नदी ॥ १॥ उपदेश्च के विना काम कृष्णा के भर = अतिङय से पराजितं 
सो मनुष्य दौड़ता हुआ भी कीं सुख नही पाता है ॥२॥ देह के अन्त म मरने वाङ पुरुष तीन प्रकार के हे, 
एक मूखे, दूसरे देच विशेष म मन प्राण की धारणा के अभ्यासी, तीसरे नाडीशोधन विचारादि युक्ि वाङ 
पुरुष हँ ॥ ३ ॥ अभ्यास करके धारणा मँ स्थिर धारणाभ्यासी देहं को सुख पूवक स्याग कर जाता है, ओर 
युक्तिवाखा भी सुख से जाता है ॥ ४॥ जिस की अभ्यास युक्त धारणा नदीं हदे, ओर जो युक्तिबाखा 
मी नींद, वही मूख है, सो मरण का मे अवङञचित्त वाखा होकर दुःख पाता हे। ५॥ विषयों मे 
आश्य = अभिघ्राय आसक्ति वाला वह मनुष्य वासना के आवेश = वेग से अवेवहय = परतन्त्रता की 
भावना करता हुआ परिच्छिन्न कमर्‌ के समान परम दीनता को पाता हे ॥ ६ ॥ शखसंस्कार से रहित 
बुद्धि वाखा असज्नन परायण अधमे कतौ होकर मरण कारु मं अभि म पतित के समान अन्दर मे दा 
का अलुभव करता है ॥ ७ ॥ जिस समय यह अविवेकी पुरुषं घधेर शब्द युक्त. कण्ठवाखा होता है, दष्ट 
ओर वणेजन्य विरूपता = मखिनता मन्दता को प्रप्र होता है, तब दीन = भयभीत बुद्धिवाला होता 
दे ॥ ८ ॥ परम अन्धता को पाकर आरोक = प्रकाञ्ञरदित होता है, दिन मं भी उदित तारा वाखा, 


४२२ तस्वाथेमणिमाला [ षष्ठे फलकारंडे 


ममंन्यथाविच्छुरितः प्रभ्रमद्‌ दष्टिमण्डलः । आकारीभूतवसुधो वसुधाभूतखान्तरः ॥ १०॥ 
मनःकल्यनसामथ्यं त्यजत्यस्य विमोहतः । अबिवेकेन तेनासौ महामोहे निमजति ॥११॥ 
योगवासि° प्र ३।५४।३५।४२।५२३ ॥ 

पिण्डोऽथ दीयते मा वा पिण्डो दत्तो ममेति चेत्‌ 1 वासना हृदि संरूढा तिपण्डफलभाङ्‌ नरः ॥१२॥ 
यचित्तं॒तन्मयो जन्त॒ भंवतीत्युभूतयः । सदेहेषु बिदेहेषु न भवन्त्यन्या क्वचित्‌ ॥१३॥ 
योगवा० प्र ३।५६।२७-२८ ॥ 

इहायुत्र च नाशाय मृढो इःखाय जीवति । यलादिनाशनीयोऽसो नानर्थः परिपाल्यते ॥ १४॥ 


अप्यतः स्वमात्मानं मृति मूढस्य जीवितम्‌ । मरणेनोदयोऽस्यास्ति पापासम्पत्तिहेत॒तः ॥१५॥ . 
योगवा० प्र° ३।७७।२३०-३१ | 


पीवराज्ञानयोगेन यस्य पयां मनः । दुःखानि विनिद्न्तन्ति मरणं तस्य राजते ॥१६॥ 
कृशोऽतिदुःखी मृढोऽ्हमेताशान्याश्च भावनाः । मतिं यस्यावलुम्पन्ति मरणं तस्य राजते ॥१७॥ 


आज्लापाश्चनिबद्धोऽन्तरितश्वेतश्च नीयते । यो बिल्लोकमनोव्रच्या मरणं तस्य राजते ॥१८॥ 
योगत्रा ° प्र° ५।३६।३७-३६ ॥ 


यथा दरों सदृशो बयो यथा दो सद्यो नरौ । जाग्रस्खप्नौ तथैवेतौ मनागप्यत्र नान्यथा ॥१९॥ 
विहत्य स्वप्नजगति स्वप्नबन्धुजनेः समम्‌ । खृतिमाप्नोति तत्रासौ द्रष्टा स्वप्नस्य राघव ! ॥२०॥ 
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ओर मेघ सहित दिगमण्डङ के आभोग = विस्तार वाडा, तथा घन = मेघं तुल्यमेचकित = स्याम 
आकाश्च वाटा होता हे।॥ ९॥ हृदयादि ममे स्थान की व्यथा = पीड़ा से व्याप्त, अत्यन्त श्रमण युक्त 
दृष्टिमण्डल्वाला, तथा आकाञ्च तुल्य परथिवी, ओर प्रथिवी तुल्य आच्ाञ्ञ वाखा होता है| १०॥ 
इस का मन भी कल्पना अक्ति को विमोह से व्याणता दहै, उस अविवेक से वह म्ामोह मे मग्न 
होता है ॥ ११॥ मरने पर इस को पिण्ड दिया जाय या नहीं दिया जाय, परन्तु उस के हृदय मेँ यदि 
वासना स्थिर हो जाय कि सञ्च पिण्ड दिया गया हे, तो वह मनुष्य उस पिण्ड का फलभागी होता है ॥१२॥ 
क्योकि जिस मे चित्त ख्गता है, प्राणी तन्मय हो जाता है, ठेसा अनुभव सदेह वा विदोहों में कदी अन्यथा 
नटीं ्ोता है ॥ १३॥ जो मूढ यष्टां ओर परलोक म नाज्ञ ओर दुःख दी के खयि जीता है, वह राक्षसादि 
से यतन पूवक विनाञ्लनीय = नाज्ञ योग्य ्ोता है, क्योकि अनर्थं का परिपाङ्न नहीं किया जाता है ॥ १४॥ 
ओर स्वात्मदश्चेन रदित मूढ का मरण ही जीवन है ( जीवन से मरण श्रेष्ठ हे ) क्योंकि सरने से पापों की 
असम्पत्ति = अवृद्धिसे इस के मरणसेद्दी इस का उदय वृद्धि हित दहै ॥ १५।॥ पीन-स्थूख अज्ञान के 
सम्बन्ध से जिस छा मन अत्यन्त व्याज है, ओर जिसको दुःख भी विद्ृन्तन = विभेदन करते हँ, उसको 
मरणा ओमता है ॥ १६॥ मे शच = दुबला, दुःखी मृद्‌ ह इत्यादि भावना ओर अन्य भावना भी जिसकी 
बुद्धि को नष्ट करती शो, उसको भरण जोभता है ॥ १७॥ जो अन्तर मं आजारूप पाश से निरन्तर 
बद्ध है, सो च्ल मन की इृत्तिद्टारा जहा तदा खीचा जाता है, उखश्छो मरण ओोभता हं ॥ १८॥ जसे दो 
दिन ॐ खश्च वो सूरय ह, जैखे सदृश दो मनुष्य हो, तेसे ही ये जागृत ओर स्वप्न द्‌, मनाक्‌ = थोड़ी 
भिन्नता भी जाग्रत्‌ जओौर स्वप्न मे नहीं है ॥ १९॥ स्वप्न के बन्धु जनों के साय स्वप्न के जनत्‌ मे विहार 


दशमं मृ्युप्रकारप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषानुवादसदहिता २३ 


मृतः सन्‌ स्वप्नजगति स्वप्नजन्तुवियोगवान्‌ । इह प्रबुध्यते जन्तु निद्रायुक्तश्च कथ्यते ॥२१॥ 
स्वप्नद्र्ा यथा स्वप्नसंसारे मृतिमाप्रवान्‌ । अन्यं जाग्रन्मयं स्वप्नं द्रष्टुं भूयः स जायते 1२२ 


जाग्रद्‌ द्रष्टा तथा जाग्रत्संसारे मरतिभाप्रवाच्‌ । अन्यं जाग्रन्मयं स्वप्नं द्रष्टुं भूयः स जायते ॥२२॥ 
| यति योगवा०° १० ६-२।१०५।१८३५ ॥ 

शरीरनारो नाशश्चेचिन्मात्रस्य तदुच्यताम्‌ । हषंस्थाने विषादः किं मरणे संघतिक्षये ॥२४॥ 
न च नाम. शरीरस्य नारो नश्यति चिन्नभः । देहे नष्टेऽपि बन्धूनां म्लेच्छे देशा पिद्चाचता ॥२५॥ 
योगवा० प्र° ६-२।१०२।५-६ ॥ 

नादीग्रवाहे विधुरे यदा वातविसंस्थितिमर्‌ । जन्तुः प्राप्नोति हि तदा शाम्यतीवास्य चेतना ॥२६॥ 
शुद्धं हि चेतनं नित्यं नोदेति न च शाम्यति । स्थावरे जङ्गमे व्योम्नि शेलेऽग्नो पवने स्थितम्‌ ॥२७॥ 


केवलं वातसंरोधाव्रदा स्पन्दः प्रशाम्यति | मृत इत्युच्यते देदस्तदासौ जडनामकः ॥२८॥ 
| सण योगवा० प्र० २३।५५।२-४॥ 
देहादेदान्तरप्राप्नो नव एव. महोत्सवः । मरणात्मनि कि मूढा हषस्थाने विसीदथ ॥२९॥ 


मृतिरत्यन्तनास्श्चेत्तद्भावामयसंक्षयः | भूयः शरीरकाभर्चेन्नव एव॒ तदुत्सवः ॥३०॥ 
कुकर्मभ्योऽथ भीतिस्चेतसमैवेह परत्र च । तानि मा काषं मो तस्माछ्ठोकद्वितयसिद्धये ॥३१॥ 
मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति भाषसे । भविष्यामि भविष्यामि भविष्यामीति नेक्षसे ॥३२॥ 
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करके, हे राघव ! वह स्वप्न का द्रष्टा वहां मरण पाता हे, ओर स्वप्न के जगत्‌ म मरा हवा, स्वप्न के प्राणियों 
से वियोग वाखा जन्तु यहाँ जागता हे, ओर निद्रा से रदित कदा जाता हे ॥ २०-२१ ॥ स्वप्न द्रष्टा ने जैसे 
स्वप्न संसार मँ मरण प्राप्र छया, तैसे वह जाग्रत्‌ का द्रष्टा अन्य जाग्रत्‌-मय स्वप्न को देखने के चयि फिर 
जन्मता = जागता है, ओर जाग्रत्‌ संसार मं भो मरण पाकर अन्य जाग्रत्‌-मयः स्वप्न = मिथ्या को दीः 
देखने के खिये फिर वह जन्मता है ॥ २२९-२३॥ यदि शरीरके नाशसेज्ञान मात्र का नाज्ञ दहो तो, 
ज्ञानरहित जड़ के जन्माभाव से मोक्ष ही समञ्चना चाद्ये, तो का कि संसार के श्य रूप हषे के 
स्थान मरण में विषाद्‌ क्यों करना हे ? ॥ २४ ॥ वस्तुतः शरीर के नाज से चिदाकाज्ञ नी नष्ट होता दहै, 
देह के नष्ट होने पर बन्धुओं की पिज्ञाचता म्डेच्छोंसे ही देखी गड हं ।॥ २५ ॥ नाड़ीप्रवाह से विधुर 
= विरङेष-विकर होने पर जव प्राण वायु के विरुद्ध स्थिति शान्ति ॐो प्राणी प्राप्त करता है, तब इस की 
चेतना = ज्ञानश्चक्ति शान्त तुल्य होती है, यद्ध चेतनात्मा तो निस्य है, बह उदित नहीं होता जो स्थावर 
जंगमादि मे सवत्र स्थिर हं ॥ २६२७ ॥ केवल वायु के रुक जाने से जब स्पन्द्‌ = ( क्रिया ) प्रशान्त हो 
जाता है तव यद जङ्‌ नाम वाखा दह्‌ मतक कहा जाता हे ॥ २८ ॥ बद्ध रुग्णादि देह से दूसरे देह की भराप्ति 
मे नवीन महा उत्सव है, फिर भीहे मृद्‌ ! मरण रूप हषे के स्थान मे विषाद क्यों करते हो १ ॥ २९॥ 
यदि मरण अत्यन्त नाज्ञ रूप है, तो संसार रोग का सम्यग्‌ क्षय = नाश दै, यदि फिर शरीर का ाम = 
(प्राप्ति) दोगा, तो वह मरण नवीन उतसव हे ॥ ३० ॥ यदि कुकर्मा से भय हे, तो बह यहो ओर परलोक मै 
वल्थ ्ी है, अतः दोनों खोक म सुख की सिद्धि के छियि उन कुक्मों को नीं करो ॥ ३१९॥ मरू गा य्‌ 


र तच्वाथमणिमाल् [ षष्ठे फलकार्डे 


केव नाम जन्ममरणे क्व॒ मवाभयभूमयः । सम्बिदात्मकमेवेदं व्योम व्योम्नि विवर्तते ॥३३॥ 


योगवा० भर ६-२।१०१॥ 


वासना य॒त्र यस्य स्यात्स तं स्वप्ने प्रपश्यति । स्वप्नवन्मरणं ज्ञेयं वासनातो वपु णाम्‌ ॥३४॥ 
द्रात्मपुरा° ॥ 


ये नानरृतानि नोक्तानि प्रीतिभेदः कृतो न च । आस्तिकः श्रदधानश्च सुखं ग्रत्यु स गच्छति ॥२३५॥ 


यः कामान्नापि संरम्भान्न देषाद्धम॑य॒त्स॒जेत्‌ । यथोक्तकारी सौम्यश्च स सुखं सरत्युश्च्छति ॥३६॥ 
ब्रह्मपु° श्र° १०५।६-८ | 


मृतास्त एवात्र॒यदश्ो न येषामन्धास्त एव श्रुतिवजिता ये । 

ये दानशीला न नपुंसकास्ते ये धरम॑शीला न त एव शोच्याः ॥ ३७ ॥ 

परामिद्रोह निरता विस्मृतात्महिता नराः । इतस्ततो ान्तचित्ता पतन्ति नरकावटे ॥२३८॥ 
गोतमीमा० श्र° ४० || 

आत्मानं बै प्राणिनो ध्नन्ति स्वँ नैनान्‌ मृत्यु द॑ण्डपाणि रिहन्ति । 

तस्मान्मरताननाचुशोचन्ति धीरा मत्य ज्ञात्वा नियं ब्रह्म सृष्टम्‌ ॥ ३९ ॥ 


महाभा० द्रोणप० श्र° ५४।५०। नारदोक्तिः ॥ 
रामं दाशरथिं चेव मृतं सृञ्जय ! शुश्रुम । य॑ प्रजा अन्वमोदन्त पिता पुत्रानिवौरसान्‌ ॥४०॥ 
द्दावषंसहस्राणि दशवपंशतानि च । सव॑भूतमनःकान्तो रामो राज्यमकारयत्‌ ॥४१॥ 
रामो रामो राम इति प्रजानामभवत्कथा | रामाद्रामं जगदभृद्रामे राज्यं प्रशासति ॥ 
चतुर्विधाः प्रजा रामः स्वगं नीत्वा दिवं गतः ॥ ७२ ॥ सदाभा° द्रौएष श्र ° ५९। शान्तिप° श्र° २६ ॥ 











बात वार २ कहते हो, परन्तु अवश्य रगा यह नदीं देखते हो ॥ ३२ ॥ जन्म मरण कां सत्य हँ १ संसार 
ओर अभय के स्थान कषां है १ ज्ञान स्वरूप ही यह जगत्‌ है, व्योम = ब्रह्म ही व्योम में विवत्तेता है ॥३३॥ 
जिसकी वाना जिस में रहती है, वह उस को स्पप्न मे देखता है, स्वप्न के समान ही मनुष्य का मरण 
ओर रीर को वासना से समद्यना चाददिये ॥ ३४ ॥ जिखने भरूठ नदीं बोखा, न प्रीति = प्रेम छा भेदन 
किया, वह आस्तिक श्रद्धालु सुख से स्यु पाता हं ।। ३५॥ जो काम बा क्रोधकेवेगवा देष से धमे को 
नष्ीं व्यागता है, सो सुख से मृत्यु पातादै॥ ३६॥ ओर वे दी मरे हं जिन का यहो यश नदींदै, बे 

है, जो दान के स्वभ।वसे रहितः सो नपुंसकैः ओर जो 


अन्धे है, जो सत्‌ शास्त्र के श्रवण से रहित हं, त 
धर्मज्ञीठ नटीं ह सो श्ओचनीय हैँ ॥ ३७ ॥ अन्य की हिंखा अपकार मं तत्पर, निज हित के स्मरण से रहित 


्रमयुक्त चित्त वाठे मनुष्य, जहां तां भटकते हए नरक रूप अवट = गते-दवश्र मे गिरते हैँ ।॥ ३८ ॥ 
सव प्राणी अपने को आप्र पापादि करके मारते दै, दण्ड युक्त हाथ वाला मृत्यु इन को नीं मारता है, 
अतः ईदवर रचित सत्यु को निश्चय पूर्वक जान कर धीर पुरुष तर्को को नष्टा स्लोचते दै ।। ३९॥ 
हे खडय ! दाज्चरथि राम को भी शत सुना द्र जिन को जौरस पुत्र के समान श्रजा ने अजमोदन च्या ॥४०॥। 
सव प्राणियों के मन ॐ प्रिय राम ने दञ्च हजार दश्च सौ वषे राज्य करिया ॥४१॥ राम के राञ्य शासन काठर्मे 


दशमं मृत्युप्रकारप्रकरणम्‌ ] थ दिन्दीभाषानुवादसदहिता ४२९५ 
असेश्च नियमैश्चैव यः करोत्यात्मसंयमम्‌ । स चाचष्ट त॒ मां याति परं बरह्म सनातनम्‌ ।॥४३॥ यमोखिः॥ 
सुपे या प्रस्वपिति जागत विबुधे स्वयम्‌ । शङ्क्तं तु भोजिते विप्र ! सा मृत्यु जयते भुवम्‌ ॥४४॥ 
देवानामपि सा साध्वी पूज्या परमशोभना । मत्रं चामिहिता यापि न प्रत्याख्यापिनी मवेत्‌ ॥४७५॥ 
वत्तंमानापि सविधे प्रत्याख्यातापि वा सदा । न देवतं सम्प्रयाति प्युरन्यं कदाचन ॥ 
सा च मृत्यु" सुखं याति एवं या सजी पतिव्रता ॥ ४६ ॥ 

एष माता पिता बन्धुरेष मे दैवतं परम्‌ । एवं शश्रुषते या त॒ सा मां विजयते सदा ॥४५७॥ 
गीतवादित्रसृत्यानि ्रक्षणीयान्यनेकशचः । न श्रृणोति न पश्येया मृत्युदारं न पश्यति ॥४८॥ 
देवता अचंयन्तं वा अज्ञानमपि च द्विज ! । पतिं नः त्यजते चित्तान्मत्युद्रारं न परयति ॥४९॥ 
वराहपु° तअ° २०९ || 

जीवन्धुक्तस्त॒ निष्कामो न मृतिं प्रतिपचते । प्राणोत््रान्ति मतिः सा तु ज्ञानिनो न हि वि्यते॥५०॥ 
वृहदा ° वात्तिक° श्र ° २।४।६ ॥ 

पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योति मनोऽन्तरम्‌ । बुद्धिरात्मा च सहिता धमं परयन्ति नित्यदा ॥५१॥ 
प्राणिनामिह सर्वेषां साक्षिभूता दिवानिशम्‌ । एतैश्च सह धर्मो हि तं जीवमजुगच्छति ॥५२॥ 

५ ब्रह्मपु° ° १०८।१४-१५ ॥ 

हृदयपुण्डरीके सथुद्रस्तत्र॒कोशस्तसिमश्व-रमा-अरमा-इच्छा-अपुनभंवा इति चतस्रो नाच्यो 


वक्तन्ते, रमा पुण्येन पुण्यं लोकं नयति, अरमा पापेन पापम्‌, इच्छया यत्स्मरति तदभिसम्पद्यते, 


~ ~ === ~ ~ ~~~ 





राम्नरामकीही कथा प्रजामें होती थी, ओर राम से रामरूप ही जगत्‌ 'हआ । ओर*चारो प्रकार की 
प्रजा को स्वगरम प्राप्न करार राम स्वम मे गये ॥ ४२॥ यम नियर्मोके द्वारा जो मन का संयम करता 
है, सो यम को नहीं देख कर सनातन ब्रह्य को पाता है ॥ ४३॥ हे विप्र ! पति के सोने पर जो सोती दैः 
जागने पर स्वथं जागती है, भोजन करने पर भोजन करती है, सो मृत्यु को अवदय वज्ञ करती हे ॥ ४४ ॥ 
जो पति कोञन्ना का खण्डन नहीं करती है, सो परम सुन्दर साध्वी = पतिव्रता देवों की मी पूज्या 
होती दै ॥ ४५॥ पति के पास मँ सदा, वतमान वा सदा पति से प्रद्याखूयात = दूर छत्‌, भी जो पतिन्नता 
कृभी अन्य देव को नीं संप्राप्त होती है, सो मृत्यु को सुख पूवक पाती हं ॥ ४६ ॥ यह्‌ पति ही माता आदि ` 
सब स्वरूप है, ठेसे निश्चय पूरवेक जो सदा सेवा करती दहै, सो मृल्यु छो जीतती है ॥ ४७॥ जो गीत, 
बाजा, नृत्य, अनेक देखने योग्य को भी न देखती है, न सुनती है, सो मृत्यु द्वार को नो देखती हे ॥ ४८ ॥ 
जो देवाचन भोजन करते हए पति को चित्त से नदीं त्यागती है, सो ख्युद्वार को नही देखतो है ॥ ४९ ॥ 
काम रदित जीवन्मुक्त मरण नदी पाते है, क्यों कि प्राणों का उकत्रमण मरण कदलाता हे, सो “न तस्य 
प्राणा उत्करामन्ति" इत्यादि श्रति के अनुसार ज्ञानी को न्दी होता हे ॥ ५० ॥ परथिवौ आदि के अभिमानी 
देव खव ओर अन्तगत मन बुद्धिः आस्मा ये सब सदा धमे को देखते द, ये खब भाणियों के रातविनि 
साक्षी स्वरूप है, इन सब स'श्विथों ॐ सहित धभे उस मरने वाङे. जीव , के साथ जाता हे ॥ ५१५२ ॥ 
हृदय कमङ के अन्दर संसार समुद्र की वासना हे, इससे ससुद्र है, तदं कोश हे । तिस म॑ रमा, अरमा, 


४९६ तस्स्वाथेमणिमाला [ षष्ठे फलकाणडे 


अपुन्मवया त कोशं शीर्षकपां पृथिवीं जलं तेजो वायुमाकाशं मनोभूतादिं महान्तमव्यक्तमक्षर 


सत्यु च क्रमशो भिचा परे देवे स एकी भवति ॥ ५३ ॥ इत्यार्थः सु बालोपनिषदि खं ११॥ 
इति दश्शमं सत्युप्रकारभ्रकुरणं समाप्तम्‌ ॥ 





थ पुरुषभेदः ॥ १२॥ 
पुरुषाः कतिधा के च तदालोच्य प्रयतः । सुपुंस्त्वादि सुसम्पाचच नरो ब्रह्मत्वमर्ुते ॥१॥ 
ब्रत्तथ निदृतश्च भवति दिबिधः पुमान्‌ । स्वगापवर्गोन्पखयोः शृण लक्षणमेतयोः ॥२॥ 
करं यत्तन्नाम निर्वाणं चरं संघृतिरेव मे । इति कतंव्यकर्ता यः स प्रवृत्त इति स्मृतः ॥३॥ 
क्रियातिशयनिषटक्तं किं स्याद्विभ्रमणं परम्‌ । इति निश्चयवान्‌ योऽन्तः स निवृत्त इति स्मृतः ॥४॥ 


कर्तव्यमाचरन्‌ काममकतेव्यमनाचरन्‌ । तिष्ठति प्रकृताचारो यः स आर्य इति स्मृतः ॥५॥ 
योगवासि° प्र ६।१२६।२-३-६-५४॥ 


सवभावपदातीतं स्वभावात्मकं च वा। यः परयति सदात्मानं स समाहित उच्यते ॥६॥ 
योगवा० प्र ५।५६।२७ | 


सत्यां मरज्ञामहानाविं बिवेके सति नाविके । संसारसागरादस्मा्ो न तीर्णो धिगस्तु तम्‌ ॥७॥ 


अपारावारमाक्रम्य प्रमेथीकृत्य सवंवः । संसारान्धि गाहते यः स॒ एव पुरुषः स्मृतः ॥८॥ 
योगवा० प्र० ५।७६।१३-१४ | 





ज क भा = मामा 


इच्छा, अपुनभेवा, इन नामों वारी चार नादयां ह, उने रमा नाडी, मरण कार भँ पुण्य द्वारा पुण्य 
पवित्र खोक मं जीव को प्राप्त कराती है, अरमा पाप द्वारा पापमय छोकर्मेप्राप्र कराती है, इच्छा 
दवारा जिसको याद करता है, उसको श्राप्त होता हे, अपुनरभवा द्वारा तो कोश्चादि का भेदन करके वह्‌ 
जीव पर देव के स्वरूप मे छीन होता ह ॥ ५३ ॥ दसवां गरव्युप्रकारभ्रकरण समाप्त ॥ 
अथ पुरुषभेद- पुरुष कितने प्रकार के ओर कोन ह १ सो प्रयत्न से विचार जान कर ओर 
खुपुरुषत्वादि को सुन्दर भ्राप्र करके मचुष्य ब्रह्मरूपता को पाता हे ॥ १।॥ प्रवृत्त ओर निवत्त दो प्रकार 
के पुरुष होते हैः स्वगे ओर अपवगे = मोक्ष के छ्य उन्युख = उत्कण्ठायुक्त इन दोनों के लक्षण सुनो 
॥२॥ जो वह निवोण=मोक्ष दहै, सोक्यादहै? सुह्चे संसार दही भला ह एेसा निश्चय पूरवे कतेन्य 
कम के कतौ जो हे सो प्रद्रत्त पुरुष कहखाता हे ॥ ३॥ क्रियाजन्य अतिश्चय उत्पत्ति आदि से रहित वह 
परम विश्रान्ति मोक्ष क्या है { कैसे होगा ? एेसा मन मे विचार कर उसकी प्राप्ति के छ्यि निश्चय वाखा 
है, सो निदत्त कष्टखाता है ॥ ४॥ कतैव्य छो काम यथेष्ट परणं रूप से करता हुआ ओर अकतेव्य को 
नीं करता हआ जो प्रकृत = प्रारन्ध आचार वाला है, सो आये कहा गया है ॥५॥ जो समाधि 
काठ मे सव भाव वस्तु से रदित चिन्मात्र आत्मा को देखता दै, व्यवहार मं सव भाव वस्तु स्वरूप को 
देखता &ै, सो समाहित कटा जाता है ॥ & ॥ प्रन्ना = बुद्धि रूप मदान्‌ नोका ओर विवेक रूप नाविक = 
केवट के रहते जो इस संसार सागर से नष्टं तरा, उसको धिकार हे ॥ ७ ॥ ओर जो अपारावार ( बारपार 
रित संसार सागर ) के अ(क्रमण ८ तच्वज्नान से वशीभूत बाधित ) करे, ओर सवे प्रकार से भ्रमेव 


एकादशं पुरुषभेदप्रकरणम्‌ ] हिन्दीमाषालुवादसष्िता ४२७ 


नपुंसकः पुमान्‌ ज्ञेयो यो न वेत्ति हृदि स्थितम्‌ । पुरुषं स्वप्रकाश्च तमानन्दात्मानमय्यम्‌ ॥९॥ 
अयमेव पमान्‌ योपिन्नाहं पीनपयोधरा । यतः स्वस्मात्परस्तस्य पतिरस्ति दिया यथा ॥१०॥ 
आत्मबोधेन ये पूर्णाः परुपास्त उदाहृताः । यादचास्तादशाः सन्तु शरीरेण द्विजोत्तम ! ॥१९१॥ 
कामक्रोधादिभिस्तद्रद्‌ अजग खैज्यते पुमान्‌ । अज्ञो वाराङ्गनातुस्यो नाहमेवं कथश्चन ॥१२॥ 


ग्रात्मपु° श्र° ५।३३२। इत्यादि । गार्गीवचनम्‌ ॥ 
तितं # (र क श (न 
यः सयुत्पतितं कोपं क्षमयेव निरस्यति । यथोरगस्त्वचं जीणां स वे पुरुष उच्यते ॥१३॥ 


बाल्मीकीयरा० सुन्द्ुरका० स° ५५।६ ॥ 

यस्य विद्याऽपवगांय परोपकृति जीवितम्‌ । स साधु र्धीरि इत्याहुः पण्डितः कवयो महान्‌ ॥१४॥ 
प्रपञ्चसार० प १।१० ॥ 

प्रकारवहको धीरो निर्विंधित्सोऽनश्चयकः । अक्रोधनो नरो धीमान्‌ दान्तश्चैव स साल्िकः॥ १५॥ 
यः साच्चिकस्त्वसंबुद्धो लोकव्ृत्तेन क्ठिरयते । यदा बुद्धयति बोद्ध ज्यं लोकचूत्तं जुगुप्सते ॥१६॥ 
विरागस्य च सूपं त॒ पूर्वमेव प्रवत्तते | मदु भवत्यहङ्कारः प्रसीदत्याजंवं च यत्‌ ॥१७॥ 
महाभा० वनप° प्र २१३॥ 

भावमिच्छति सर्व॑स्य नाभावे रुते मनः । सत्यवादी मृदु दन्तो यः स उत्तमपूरुषः ॥१८॥ 


नानर्थकं सान्त्वयति प्रतिज्ञाय ददाति च । रन्ध्रं परस्य जानाति यः स मध्यमपूरुषः ॥१९॥ 
रह्म स्वरूप निश्चय करके इस संसार समुद्र को गाहता है ( इसमे आत्मरूप से प्रवे द्वारा थाहता हे ) सोद 
पुरुष कहा गया है ॥८॥ हदय मे स्थिर आनन्द स्वरूप स्वयं प्रकाज्ञ तिस पुरुष=देह रूप म॑ स्थित आस्मा को 
जो नी जानता हे, वह पुरुष नपुंसक है, ठेसा समञ्चना चाद्ये ॥ ९॥ ओर यह पुरुष ही वस्तुतः खी हे; 
जिससे उसके स्वरूप से भिन्न उसका पति स्वामी है, जेसे स्त्री को पति रहता है, ओर स्थूर स्तन वाङी भी 
ओ स्त्री नहीं, यह गार्गी का कथन है ॥ १० ॥ हे द्विजोत्तम । चाहे शरीर से जैसे तैसे हों, परन्तु जो 
आस्मन्ञान से पूणे, बेदी पुरुष कहे गये है । ११॥ स्त्री के समान अज्ञ पुरुष काम क्रोधादि रूप 
मुजगों = बेदयापतियों सर्पो से भोगा जाता है, वक्ची किया जाता हे, इससे बह अज्ञ वाराङ्गना=वेश्या 
तुल्य है, मै किसी प्रकार भी एवं नदीं हू ॥ १२॥ सम्यक्‌ उत्पन्न कोध को जो श्चमा अस्त्र से नष्ट 
निवारण, स्याग कर्ता है, जैसे सपे जीणे त्वर को व्यागता है, वही पुरुष कदा जाता हे ॥ १३ ॥ जिस 
की चिद्या मोक्ष के ल्यि हे, परोपकार रूप जीवन है, वही साघु, धीर, पण्डित, महान्‌ हे, इस प्रकार क्वि 
ोग कते हें ॥। १४ ॥ बहुत प्रकाञ्च = जलुभव वाखा पैयेयुक्त काम्यकं की विधानेच्छा ओर असूया से 
रहित, अक्रोधी बुद्धिमान्‌ दान्त जो मजुष्य है, सो साल्वक दै ॥ १५ ॥ वह सास्त्विक्‌ जब तक असंबद्ध = 
अन्न रहता है, तच तक रोक के व्यवहार चरित्र से दुःखी होता दै, ज्ञातज्य तन्व को जब समञ्चता दे, 
तव खोक व्यवहार की निन्दा करता है, उसे त्यागता ह ॥ १६ ॥ सात्विक म विराग का स्वरूप भ्रथम 
दी भ्रृत्त होता दै, ओर अहङ्कार मृदु = अतीचदण होता दै, फिर जो आजेव = ऋजुता-अवक्रता है सो 
भरकट होती हं ॥ १७ ॥ जो सब के भाव = सत्ता-विभूति श्म को चाहता दै, छिसी ॐ अभाव = नाश्चादि 
म मन नहीं ख्गाता, वह्‌ सत्य वक्ता ग्रदु = कोमर दान्त पुरुष उत्तम दै ।॥ १८ ॥ जो अनथेक सान्त्वना 
नहीं करता-भठ बोकर छ्िसी को शान्त नही करता छ्छिन्तु दान की प्रतिज्ञा करके देता हे, ओर अन्य 


श्ट तस्धाथेमणिमाला [ षष्ठे फलकारड 


नै श्रदधौति कस्थाणं परेभ्योप्यात्मक्षङ्कितः । निराकरोति मित्राणि यो वै सोऽधमपूर्षः ॥२०॥ 
उत्तमानेव सेवेत प्राप्रकाठे त॒ मध्यमाच्‌ । अधमांस्तु न सेवेत य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥२१॥ 


यादृशैः सन्निविदाते यादृशांश्रोपसेवते । यादृगिच्छेच्च भवित तादग्‌ मवति पूरुषः ॥२२॥ 
महाभा० उद्मोगप० श्म° ३६॥ 


सर्वसाम्यमनायासः सत्यवाक्यं च भारत ! । निर्वेदश्वाविधित्सा च यस्य स्यात्स सुखी नरः ॥२३॥ 
एतान्येव पदान्याहुः पश्च बद्धाः प्रशान्तये । एष स्वगंश्च धमश्च सुखं चाडुत्तमं मतम्‌ ॥२४॥ 


तुल्ये प्रियाप्रिये यस्य सुखदुःखे तथैव च । अतीतानागते चोभे सवै सवेधनी नरः ॥२५॥ 
महाभा० शान्तिप० श्र १७७॥ श्रीभीष्मोक्तिः ॥ 


ङवते ये त॒ कमांणि श्रदधाना विपश्चितः । अनाशीर्योगसंयुक्तास्ते धीराः साधुदरिनः ॥२६॥ 
महाभा० श्माश्चमाधक्र्प° श्र ५०६ | 
स्वगंस्थितानामिह जीवलोके, चत्वारि तेषां हदये वसन्ति । 
दानं प्रशस्तं मधुरा च बाणी, देवार्चनं ब्राह्णत्ंणं च ॥ २७ ॥ 
कापण्यडृत्तिः स्वजनेषु निन्दर, कुचेकता नीचजनेषु भक्तिः | 
अतीव रोषः कटका च बाणी, नरस्य चिं नरकागतस्य ॥ २८ ॥ 
नवनीतोपमा बाणी करुणाकोमकं मनः । धममबीजग्रघतानामेतत्परत्यक्षलक्षणम्‌ ॥२९॥ 
दयादरिद्रहदयं वचः ककचककंशम्‌ । पापवरीजग्रष्तानामेतत्प्रत्यक्षलक्षणम्‌।।२०॥ द्र ¶०खं ° १ ° ५६॥ 
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श्क्रुओ के रन्धर~छिद्र दोषों को जानता है, सो मध्यम पुरुष है ॥१९॥ जो गुर पिता माता आदि के कल्याण 
रूप सुभ वचन को श्रद्धा पृवेक नदीं सुनता, भ कमोदि मे श्रद्धा नहीं रखता, ओर पर = उत्तम ` गुर 
आदि से भी शंकायुक्त मन वाल्ला रहता है, तथा मित्रों का स्याग करता है, सो अधम पुरुष है ॥ २०॥ 
जो अपनी विभूति चाहे सो उत्तमां को सदा सेवे, ओर किसी विङेष समय के आने पर मध्यमं को सेवे, 
अधमो को कभी नदी सेवे ॥ २१ ॥ क्योंकि जसे पुरुषो के साथ वैठता सोता टै, जैसे को सेवतादहै, ओर 
जैसा ना चाहता है, वेसा ही पुरुष होता दै ॥ २२॥ दहे भारत ! जिसको सव मे समता, अनायास 
सत्यवाक्य, विराग, विधानेच्छा का अभाव, ये सब रहते हे वदी मयुष्य सुखी होता ह ॥ २३॥ इन 
अार्चो कोद्ी इद्ध खोग श्रेष्ठ शान्तिके खयि स्थान वस्तु रूप कते दै, यदी स्वगेधमे ओर सर्वोत्तम 
युख माना गया दं ॥ २४॥ जिस के छ्ए प्रियं अश्रिय सुख दुःख अतीत अनागत ये दोनों तुल्य है 
बही शागद्वेषादि रदित सन्तोषी मटुष्य, सव धन वाला है ॥ २५॥ जो अनिच्छा निराश्ञा रूप योग 
से संथुक्त ोकर श्रद्धालु विद्धान्‌ कर्मो को करते, ते ही धीर ओर साधुदर्शी = सस्य के ज्ञानी हे | २६॥ 
जो श्रथम स्वगं मं स्थिर रहे, पटे इस जीव लोक भूमिम अये हे, तिनके हदय रमँ, प्रशस्त = 
रेष्ठ दान, मधुरवाणी, देवपूजा, त्ाह्यण तपण = तृप्ति ये चार बसते हे ॥ २७ ॥ नरक से आये हए 
मनुष्य की कृपणता से इत्ति = जीविका, स्वजनों मे निन्दा, छवस्त्ता, नीच जनों मे प्रेम, अत्यन्त क्रोध, कटु 
कारी ये सव चिह्न दै ॥ २८ ॥ नवनीत = मक्खन के तुल्य कोमल बाणी, दया से कोमर मन, ये दोनों 
धम बीज से जन्मने बाढों क प्रत्यक्ष क्षण दै ॥ २९॥ ओर दया के दरिद्र = दयारदहित मन, आरा तुल्य 


एकादशं पुरषमेदप्रकरणम्‌ |] हिन्दीभाषीौनुव॑देसहित। ४२९ 


दृष्टिः प्रसन्ना मधुरा च वाणी, भत्तेभतुस्या च गतिः प्रशस्ता । 

एकैककूपप्रभवाश्च रोमाः सचवष्ठुतं हासमुखणं च ॥२१॥ 

श्रान्तस्य यानमश्चनं च बुुक्षितस्य पानं तषा परिगतस्य परेषु रक्षा । 

एतानि यस्य पुरुषस्य भवन्ति काटे तं धन्यमाहुरधिभूमि नरं ठिजन्द्राः ॥३२॥ 

पद्मपु° खं ° २।८]४२-४२ ॥ 

क्षणकोपा महान्तो वै पापिष्ठाः करपकोपनाः । जलं स्वभावतः. शीतं पावकातपयोगतः ॥ 
उष्णं भवति तच्छीघ्रं तद्विना शिशिरं भवेत्‌ ॥२३॥ देबीमा० स्क° ३।१० ॥ 
सत्ययुक्ता भवन्त्यत्र वीतरागा गततरषः । चषटान्तदशनार्थाय नि्मितास्ते च ताद्शाः ॥२४॥ 


देवीभा० स्क ४।४॥ 
मोनयाननिरहस्भावो निम॑लो यक्तमत्सरः। यः करोति गतोदेगं महाकर्ता स उच्यते ॥३५॥ 


स्वभावेनैव यः शान्तः समतां न जहाति वै । भामं द्याचरन्‌ यो महाकन्तां स उच्यते ॥३६॥ 
न किञ्चन देष्टि तथा, न किञ्िद्मिकाडइक्षति । शडक्तं च प्रकृतं सवं महाभोक्ता स उच्यते ॥३७॥ 
धर्माधमों सखं दुःखं तथा मरणजन्मनी । धिया येनेति सन्त्यक्त महात्यागी स॒ उच्यते ।३८।॥। 
योगवा० पर ६।११५।१२-१६-२१-३३ ॥ 

9 + (= © ¢ धिकं 
एतावान्‌ पुरुषस्तात ! कृतं यस्मिन्न नस्यति । यावच कयांदन्योऽस्य ऊयादभ्यधिकं ततः ॥३९॥ 
महाभा० श्रादिप° प्रर १५६।१४॥ 


कर्कर कठोर वाणी ये दोनों पाप बीज से जन्मने वालों के प्रवयक्ष लक्षण हें ॥ ३० ॥ प्रसन्न दृष्टि, मधुर- 
वाणी, सत्तहाथी के तुल्य श्रेष्ट गमन, एक २ रोम कूप जन्य एक २ रोम, सत्वगुण से व्याप्र अचुल्वण = 

अग्यक्त हास, श्रान्त को यान = वाहन, भूखे को भोजन पिपासित को पानी, अन्य को रक्षा, जिस पुरुष के 

ये सव्र समय के अनुसार होते है, शरेष्ठ द्विज उस मनुष्य को भूमि मे धन्य = पुण्यात्मा कहते हे । ३१-३२॥ 

महान्‌ छोग क्षणिक क्रोध वाले होते दै, पापी कल्प पर्यन्त क्रुद्ध रहता है, स्वभाव से शीतर जख, अभि ओर 
आतप के सम्बन्ध से उष्ण होता है, परन्तु वह शीघ्र ही अभि के अभाव से शिशिर = शीतर, होता हे 
॥ ३३ ॥ वीतराग = विरक्त वृष्णा रहित मनुष्य संसार मे सत्ययुक्त होते हे, ओौर वेसे बे मनुष्य दष्टान्त 
देषखाने के च्य रचे गये है, बहुत नदीं हैँ ।॥ ३४ ॥ मौनी अहन्ता रहित निमे = काम लोभादिरदित मत्सर 
रहित हो कर जो उद्वेग विना कतेव्य कमे करता है, सो महाकतो कदलाता हे ॥ ३५ ॥ जो मित्र शज्रु आदि 
के ल्यि शुभ अशभ आचार करता हुआ भी स्वभाव से शान्त होने के कारण समता को नहीं व्यागता हे, 
रागद्वेष के विना श्युभाञ्युभ समयादि के अनुसार करता है, सो महाकतो कषखाता है ॥ ३६ ॥ न किसी को 
देष करता = त्यागता है, न छेना चाहता हे, सब प्रकत = प्रारब्धाधीन पराप्त, सुख दुःख को भोगता है, सो 
म्ाभोक्ता कदाता हे ॥ ३७ ॥ धमधम सुख दुःख जन्म मरण को भिथ्या समन्य कर समता बुद्धि से 
जिसने त्यागा है, सो मष्ात्यागी कखाता है ॥ ३८ ॥ हे तात ! पुरुष का स्वरूप इतना ही है, कि-जिख.मे 


किसी से चया गया हित उपकार नष्ट नो होता हे, जो उस उपकारक ऋो नरी भूरता है, इससे - जितना 
हित अन्य कोड इस का ्‌ करे, तिससे अधिक यदह करे तो पुरुष हैः ।। ३९ ॥ र 


तच्वाथेम शिमाल्ग [ षष्ठे फलकारडे 


अथ तरिखोक बिजयीं 

जलाञ्याश्च वृक्षाश्च विश्नामगृहमध्वनि । सेतुः प्रतिष्ठितो येन तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥४०॥ 
सन्तुष्टो पितरो यस्मिन्नयुरक्ताः सुहदगणाः । गायन्ति यश्चो लोकास्तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥४१॥ 
सत्यमेव व्रतं यस्य दया दीनेषु सवंथा । कामक्रोधौ वे यस्य तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥४२॥ 
विरक्तः परदारेषु निःस्पृहः सवंवस्तुषु । दम्भमात्सयंदीनो यस्तेन रोकत्रयं जितम्‌ ॥४३॥ 
न विभेति रणाद्यो वै संग्रामेष्वपराङ्छुखः । धमंयुद्धे सृतो वापि तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥४४॥ 
ज्ञानिना लोकयात्राये सर्वत्रः समदृष्टिना । क्रियन्ते येन कर्माणि तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥४५॥ 

इत्येकादशं पुरुषभेदभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ महानिर्वाणतं ° उल्लास ८ ॥ 


४२० 


अथ शख्नी मेदः ॥ १२॥ 
गृहस्थस्य हि साध्वी सनी साधो वँ सुखदा सदा । असाधोस्तु जगद्‌ दुःखं कि नासाध्वी करिष्यति ॥१॥ 
विरक्तन हि साध्वी सनी द्रष्टव्या मातवत्सदा । नरकवच्छवचान्या थजङ्खगी काठरात्रिवत्‌ ॥२॥ सतः- 
वरमग्नो स्थिति रदिस्जन्तनां सन्निधो सुखम्‌ । ततोऽपि दुःखं पुंसां च दुषटस्रीसननिधौ ध्रवम्‌ ॥३॥ 


ससाध्या यस्य पत्नी च सुशीला च पतिव्रता । इह स्वगंसखं तस्य धमममोक्षौ परत्र च ॥४॥ 
ब्रह्मवेवन्तंपु° प्रकरृतिखं° श्र ° ६।६०-६६ ॥ 


यायान = ~~ ~~ ~ = ~ - = = -- --~ -~--= ~ 


अथ त्रिलोक विजयी- जिसने जलाशय = ताखावादि खुदवाया, वृक्ष रोपा, इससे जिससे जलाशय- 
[4 € क क के, (क (क ५ @* _ क 
बृक्ष सिद्ध हए, मागे मं विश्राम के लिये जिसने गह बनाए, पुल को प्रतिष्ठित = स्थिर छया, उसने तीनों 
क ४७४, [क पि (> क 
खोक को जीता, उससे सव खोक जीते गये ॥ ४० ॥ जिसके आचगणादि से उसके उपर माता पिता 
1 ` न ० ~ ॥ न 
सन्तुष्ट ~ प्रसन्न रहते हः ओर सुहृद्‌ गण अनुराग युक्त रहते हें ओर जिसके यज्ञ को लोक गाते दे, उससे 
तीनों खोक जीते गये हे ॥ ४१॥ जिसका सत्य ही ब्रत = नियम दहं, दीन प्राणियों म सवथा जिसकी 
र, क, ऋ भ @ _ ऋ,9 (+ क = क ७४ 
दया हे, काम कोध जिसके वज्ञ मे हं उससे तीनों खोक जीते गये हें | ४२॥ जो पर = अन्य की लियो 
(न (~ 4 न ९ ० ० 
मे रागरहितदहे, सव वस्तु मे इच्छा रदितदहै, दम्भ मत्सरसे रदित हं, उससे तीनों रोक जीते गये है 
० क 5 = € भ ॥ जी षच 
॥ ४३ ॥ जो धमेयुद्ध से नहीं डरता हे, संग्रामो = यद्धं मं॒युद्ध से विञुख नदीं हदोतादहे, वाजो धमेयुदध 
क = क ण्ट. (५ क [क क क 
मे मरा है, उस ने तीनों खोक को जीता है ॥ ४४॥ सवत्र समदृष्ि वाङे जिस ज्ञानी से रोक यात्रा = 
क = 9 = क ७ + भ क © क्छ्ियि ० न छ + 9 ऋ, क क ० 
लोकों के निवह के स्यि कमे यि जातेदहं, उससे तीनों खोक जीते गये दहे ॥ ४५॥ 
ग्यारहवां पुरुषभेदश्रकरण समाप्त ॥ 
अथ चरी मेद- साधु गरहस्थ को साध्वी ्लो सदा सुखदा होती है, असाधु को तो सब जगत्‌ दुःख 


रूप हे, कीं असाध्वी सख्जी भिटी तो वह क्या नहीं करेगी ? ॥ १॥ विरक्त पुरुष साध्वी स्त्री को सदा माता 
वल्य देखे, ओर अन्य को नरक, सदौ, सर्पिणी ओर काठरात्रि तुल्य देखे ॥ २॥ जिससे अग्नि मे रहना 
भला है, हिंसक श्राणियों के पास में सुख है, पुरुषों को अम्नि, हिंसक से भी अधिक दुःख दुश्टसख्रीके पासर्मे 
अवदय होता है ॥ ३ ॥ जिसकी पत्नी = खी खसाध्या = वज्ञ मं _आशज्ञा म रहने वारी सुन्दर स्वभाव वाली 
धतिन्रता रहती है, उस को यद स्वगं का सुख भिखता दै, परलोक मे धमे ओर मोक्ष मिर्ता हे ॥ ४॥ 


=---~-  - -~ 


द्वादशं खरीभेदप्रकरणम्‌ ] हिन्दीमाषानुवादसदिता ४३१ 


पृथिव्यां यानि तीर्थानि सतीपादेषु तान्यपि । तेजश्च सवंदेवानां भ्नीनां च सतीषु च ॥५। 
सतीनां पादरजसा सद्यः पूता वसुन्धरा । पतिव्रतां नमस्कृत्य युच्यते पातकान्नरः ॥&॥ 
पतिव्रता चैकपत्नी द्वितीये इटा स्म्रता । ततीये धर्षिणी ज्ञेया चतं पुरी स्मृता ॥७॥ 
वेश्या च पश्चमे षष्टे युग्मी च परिकीर्तिता । अत ऊध्वं महावेश्या साऽस्पृश्या सवंजातिषु ॥८॥ 


| | त्रमवे ° कष्णजन्मखं० श्र ° ८३ ॥ 
उरो मुखं स्तनं स्रीणां कटाक्षं हास्यमेव च । विनाश्चबीजं सूपं च विषदां कारणं सदा ॥९॥ 


ब्रह्मवे० ° ज० खं° त्र° ७५।२१ ॥ 
यस्य चित्तं परख्ीपु सोऽश्ुचिः सवंकमंसु । न कमंफरमाक्‌ पापी निन्यो विख्वेषु सवतः ॥१०॥ 
ब्रह्मवे ° प्रकृतिखं° श्र ° ५८।३० ॥ 
(0 णां िकाममो ९ भेवाणवे 
पतिरेव गतिः स्रीणां पतिः प्राणाश्च सम्पदः । धर्माथकाममोक्षाणां हेतुः सेत॒भंवाणेवे ॥११॥ 
गिणां > © १ 9 
पति नारायणः ख्ीणां वरतं धमः सनातनः । सवंकमं व्रथा तासां स्वामिनां विुखाश्च याः ॥१२॥ 
स्नानं च सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दक्षिणा । सवंदानानि पुण्यानि त्तानि नियमाश्च ये ॥१३॥ 
(९ * # 9 (५. $ नाहि 
देवार्चनं चानरानं सर्वाणि च तपांसि च । स्वामिनः पादसेवायाः कलां नाहंति षोडशीम्‌ ॥१४॥ 
$ $ (५ च (५ अ ज नद्रदिवाकरो 
सगुणं निगुणं वापि दे या सन्त्यजेत्पतिम्‌ । पच्यते कालघ्े सा यावच्च ॥ १५॥। 
गृधः कोटिसहस्राणि शतजन्मानि शूकरः । उवापदः शतजन्मानि सा भवेद्‌ बन्धुदा ततः ॥ १६॥ 
ततो मानवजन्मानि लभेच्चेसपूवंकमंणः । विधवा धनहीना च रोगयुक्ता भवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥१७॥ 
ब्रह्मते ° ब्रह्मखं ° अ ६ ॥ दत्तकन्योक्तिः ॥ 
पृथिवी मे जितने तीथ है, सो सब ही सती के चरणों मे, ओर सव देव, सुनियो का तेज सतियो मे है 
॥ ५ ॥ सती के पद्रज से भूमि ी्र पवित्र होती है, ओर पातकी नर पतित्रताओं को नमस्कार कर के 
पातक से मुक्त होता है ॥ ६ ॥ एक पति की खी पतित्रता दती है, दूसरे पति से कुल्टा, तीसरे से धर्षणी, 
चौथे से पुंश्चली, कटी गई हे ॥ ७ ॥ पञ्चम से वेश्या, षष्ठ से युग्मी कदी गहे हे, इसके आगे महावेश्या 
कराती है, बह किसी जाति मे स्पज्ञे के योग्य नही है ॥ ८ ॥ अन्य की स्त्री वेरया आदि के उर वक्ष मुख 
स्तन कटाक्ष = अपाङ्ग से दशन हास्य ये सव्र विनाश के वीज दहं, ओर उसका रूप सदा विपत्ति्यो का 
कारण है । ९॥ जिस का चित्त अन्य की स्त्रियों मेंख्गाहे, सो सव कर्मो मे अपविन्र दे, सब संसार 
मे सर्वत्र निन्दा योग्य वह पापी कमफल का भागी नदी होता हं ॥ १० ॥ स्त्रियों का पति ही गति=आश्रय, 
भाण जर सम्पत्ति है, धमे, अथै, काम, मोक्ष का देतु है, तथा संसार सद्र का पु हे ।। ११॥ स्त्रियो का 
पति ही नारायण, त्रत, सनातन धम रूप है, उन स्नियों के सब कमे व्यथे हँ कि जो स्वामी से विसुख हं 
॥ १२॥ सब तीर्थो मे स्नान, सव यज्ञां मे दक्षिणा का दान, पविन्न अन्य सब दान, त्रत, नियमः, देवाचेन; 
उपवास, सब तप, ये सब, पति की पद्‌ सेवा के षोडशांश तस्य स्त्री के चयि नहीं है 1 १३-१४॥ जोस्त्री 
सशुण वा निशुण पति का अनादर, देष वा व्याग करती है, सो जब तक सूय ओर चन्द्रमा दँ, तव तक 
कासूत्र नरक मे पकत। है ॥ १५॥ बह कोटि हजार जन्म मे गीध होती है, सौ जन्म मे शकर होती दे, 
सौ जन्म में कत्ता तुल्य पैर वारी होती है, उस के बाद ॒बन्धुददा होती है ॥ ६६ ॥ उस के बाद्‌ यदि पूवे के 





४३२ तच्त्वाथंसणिमाला [ षष्ठे एलकाणडे 


दारग्रहोऽतिदुःखाय केवलं न सुखाय च । तपःकमंभक्तियुक्तिकमंणां व्यवधायकः ॥१८॥ 
योषितच्धिबिधा हमच्‌ गृहिणां मूढचेतसाम्‌ । साध्वी भोग्या च कुलटास्ताः सर्वाः स्वाथतत्पराः ॥१९॥ 
परलोकभिया साध्वी तथेह यशसात्मनः । कामस्नेहा इरुते सनतु ; सेवां च सन्ततम्‌ ॥२०॥ 
भोम्या भोगार्थिनी शच्वत्कामस्नेहेन केवलम्‌ । करुते कान्तसेवां च न च भोगादते धषणम्‌ ॥२१॥ 
कुलाङ्गारसमा - नारी कटा ङरनाशिनी । कपटाल्ुरुते सेवां स्वामिनो न च भक्तितः ॥२२॥ 

ब्रह्मवे ब्रह्मखं ° अ ° २३।२० । इत्यादि । नारदोक्तिः ॥ 
मांसपाश्वालिकायास्तु यन््ररोलेऽङ्गपञ्ञरे । स्नाय्वस्थिग्रन्थिशालिन्याः लिया; किमिव शोभनम्‌ ॥२३॥ 
इतः केरा इतो रक्तमितीयं प्रमदातवुः । किमेतया निन्दितिया करोति षिपुखाश्ञयः ॥२४॥ 
ललनाऽऽलानसंलीना ने ! मानवदन्तिनः । प्रबोधं नाधिगच्छन्ति डदैरपि शमाङ्कशेः ॥ २५॥ 
केराकज्लधारिण्यो दुःस्पशां लोचनगप्रियाः । इष्टृताग्निशिखा नार्यो दहन्ति दणवनेरम्‌ ॥२६॥ 
यस्य सखी तस्य भोगेच्छा निःल्ञीकस्य क्व भोगभूः | 


लियं त्यक्त्वा जगच्यक्तं जगत्यक्त्वा सुखी भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
पत्तनं साहसानां च नरकस्येव कारणम्‌ । योनिङ्कण्डमिदं सृष्टं ङम्भीपाकसमं अवि ॥२८॥। 
तावद्धन्तमनः स्थैयं श्रुतं सत्यमनाङ्कलम्‌ । यावन्मत्ताङ्गनाग्रे न वायुरेव बिचेतसाम्‌ ॥२९॥ 
तावत्तयोऽभिन्रद्धिस्त॒ तावदानं दया दमः । तावत्स्वाध्यायच्त्तं च तावच्छौचं धृतं व्रतम्‌ ॥२०॥ 
कर्म से मञुष्य जन्म पाती है, तो विधवा, धनदहीन. रोगयुक्त अवश्य होती ह ॥ १७ ॥ तप रूप कमे भक्ति 
ओर सक्ति के देतु क्म के व्यवधायक जो दारग्रह = विवाह है, सो केव अत्यन्त दुःख के चयि है, सुख 
छे छियि नदीं है ॥ १८ ॥ दे ब्रह्मन्‌ ! मृद्‌ चित्त वाङे गृहस्थो की साध्वी, भोग्या, ल्टा ये तीन श्रकार की 
स्यां होती है सो सव स्वाथे परायण होती हँ ॥ १९॥ साध्त्री स्त्री परलोक के भय से अपने यज्ञ रूप 
हेव से काम निभित्तक स्नेह से. पति की सेवा सदा करती दे ॥ २० ॥ भोग चाहने वाङी भोग्या केवर 
छाम जन्य स्नेह से सदा पति की सेवा करती हे, भोग विना क्षण मात्र भौ नहीं करती हं ।॥ २१॥ इख 
क, अङ्गार के तल्य कुल को नश्च करने वाटी छुखटा स्थी कपट से पति की सेवा करती है, क्ति प्रेम से नही 
छरती ॥ २२ ॥ मांस के पांचालिका प्रतिमा खूप स्नायु =क्िरा की ्रन्थियों से शोभने वारी का यन्त्र 
वुल्य चच्रर अङ्ग = देह रूप पञ्जर = पिञ्जर मं शोभन तुल्य क्या है १ ॥ २३ ॥ इधर केश द तो इधर रक्त 
है, यदी खव स्त्री के देह दै, इस निन्दित देह से पूणे विवेकी क्या करेगा १ ।॥२४॥ हे यने ! स्त्री रूप आन 
= बन्धन, स्तम्भ में खंटीन = आसक्त, मनुष्य रूप हाथी, दद्‌ ञ्चम रूप अङ्कश से भी प्रबोध = विवेक नहीं 
पाते है ॥ २५॥ केञ्च ओर कञ्नङ को धारण करने वाटी पापान्नि की शिखा = उवाखा रूप दुःस्पञो = 
स्पञ्लौयोम्य डोचन श्रिया स्त्रियाँ मनुष्य को ठण तुल्य जखाती हँ | २६ ॥ जिस को स्त्री है, उस को मोग की 
इच्छा होती है, स्त्रीरहित को भोग के स्थान की संभावना. कां हे? स्त्रीको त्याग कर रहने वाङे का जगत्‌ 
स्वयं व्यक्त होता है, ओर जगत्‌ को त्यागं कर सुखी होता हे ॥ २७ ॥ साहस = दण्ड अविवेक का पत्तन = 
नगर नरककाष्ी कार्ण यद योनि रूप ण्ड इम्भीपाक्‌ नरक तुल्य भूमि मे रचा गया हे ॥ २८ ॥ 
तव तक हर्ष युक्त मन दै, स्थिरता, श्रवण, अनाङ्कङ सत्य रहते हे, जव तक असमादित चित्तवालों के 


आगे वागुरा तुल्य जाक के समान, काममद्‌ से मत्ता स्त्री नदी हे॥ २९॥ तप की बृद्धि है, दान दया 


योगवासिष्टप्र° १।२१॥ 
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तावन्माता पिता तावद्‌ भ्राता तावत्सुहजनः । ताव्ज्ञा भयं तावत्स्वाचारस्तावदेव हि ॥३१॥ 
ज्ञानमौदार्यमैश्वयं तावदेव हि भासते । यावन्मत्ताङ्गनापारैः पातितो नैव बन्धनैः ॥३२॥ 

स्कन्दपु° ब्रह्मखं ° धममारण्यमा° श्र ° ३।८१।३इत्यादि ॥ 
उशना वेद॒ यच्छाघ्ल॑ यच्च॒ वेद ब्रहस्पतिः। मन्वादयस्तथाऽन्येऽपि ख्ीवृद्धेस्तत्र किंश्च न ॥२३॥ 
कारा सन्तानक्रुटस्य संसारवनवागुरा । स्वगंमागंमहागरत्ता पुंसां खी वेधसा कृता ॥२५४॥ 
वेधसा बन्धनं किच्चिन्तरृणामन्यदपश्यता । स्रीरूपेण ततः कोऽपि पाशोऽयं सुच्डः कृतः ॥३५५॥ 


६ १ स्कन्दपु° खं ६।१५८॥ 
या नारी तु पतिं त्यक्त्वा मनोवाक्रायकमेभिः । रहः करोति बे जारं गत्वा वा पुरुषान्तरम्‌ ॥३६॥ 


तेन कर्माविवेकेन सा नारी विधवा भवेत्‌ । यः स्वनारीं परित्यज्य निदोषं इल सम्भवाम्‌ ॥३७॥ 
परदारारतो हि स्यादन्यां वा कुरुते खयम्‌ । सोऽन्यजन्मनि देवेशि ! सी भूत्वा विधवा भवेत्‌ ॥२३८॥ 


स्कन्द्‌ पुरा० ॥ 
जाया त्वर्ध शरीरस्य व्रणां धर्मादिसाधने । नातस्तांस व्यथां काञ्चित्प्रतिद्भलं समाचरेत्‌ ॥३९॥ 
भविष्यपु° प० १।८।२३७ ॥ 

वसिष्श्न्द्रमाः शुक्रो देवाचायंः पितामहः । तपोब्द्धा वयोच्द्धास्तेऽपि सखीभिर्विमोहिताः ॥९०॥ 
गौडी पैष्टी च माध्वी च विज्ञेयाखिविधाः सराः। चतुर्थीं सी सुरा ज्ञेया यथेदं मोहितं जगत्‌ ॥४१॥ 
माति प्रमदां दष्ट सरां पीत्वा तु माद्यति । यस्माद्‌ दृष्टमदा नारी तस्मात्तां नावलोकयेत्‌ ॥४२॥ 
ग्रथिपु श्र ३७२।११। इत्यादि ॥ 


दम, स्वाध्यायरूप, सदूटृत्त, शौच, धृत त्रत, माता पिता आदि ये सब तब तक कतेग्य सेव्यादि रूप 
। से भासते ह, कि जव तक मत्स्त्री रूप पाशो द्वारा बन्धनों से . गिराया. नदीं गया दं ॥ ३०-३२ ॥ 
टकर बृहस्पति मनु आदि तथा अन्य भी जिस शास्त्र को जानते है, स्त्री मं आसक्त बुद्धि से उन सास्त्रं 
मं कछ भी ज्ञान फल नहीं मिरता है ॥३३॥ सन्तान समूह का कारागार ओर संसार वन का वागुरा~जःङ 
स्वमा का गव रूप स्त्री पुरुषों के चयि ब्रह्मा ने की हें । ३४ ॥ ब्रह्मा ने मनुष्यों के अन्य बन्धन नहीं 
देखकर स्त्री रूप कोद्र अपूव अतिदद्‌ यह्‌ बन्धन वनाया ॥३५॥ जो स्त्री पति को त्याग कर मन वचन ओर 
कायिक कर्मो द्वारा एकान्त स्थान मे जार का स्वीकार करती हे. वा पुरुषान्तर को प्राप्त करके कौं जाकर 
जार को स्वीकृत करती है ॥३६॥ सो जार करने वार स्त्री उस कमं युक्त अविवेक से जन्मान्तर मं विधवा 
होगी, ओर हे देवेशि ! जो पुरुष सुङ्कर मे उत्पन्न निर्दोष अपनी स्त्री को त्यागक्छर अन्य कीस्तरीसे प्रेम 
करता है, वा अन्यस्त्री करता है, सो मी अन्य जन्म मे स्त्री होकर विधवा होगा॥ ३७-३८ ॥ धमोदि 
के साधन यज्ञादि में मनुष्यों के शरीर का आधा भाग जाया = स्त्री हेः इससे उसमे कोड व्यथा = दुःख 
नहीं करे, न प्रतिकूढ = विरुद्ध व्यवहार करे ॥ ३९ ॥ ओर तपोचृद्ध = शेष्ठतपस्वी अवस्था म भी बुद्ध 
वसिष्ठ, चन्द्रमा, शुक्र, देवाचाय = बृहस्पति पितामह = ब्रह्माये छोग भी स्त्रियों से विमोदित हए ॥ ४० ॥ 
क्योकि गौडी = गुड रचित, पैष्टी = पिष्टरचित, माध्वी = मधुरचित, यदह तीन प्रकार की खुरा = मदिरा हँ, 
ओर चौथी स्त्री रूप खुरा समश्चना चाहिये कि जिससे यह सव जगत्‌ मोदयुक्त होता है ॥ ४१॥ सुरा को 
तो पीकर मातता दहै, परन्तुस्त्रीको देखकर दही मात जाता हे, ओौर जिससे नारी दृष्टमदा ( देखने से 
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यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ । तद्ि॒ष्टः स पुरुषो रोके ब्रह्मेति गीयते ॥४३॥ 
दविधा छत्वाऽत्मनो देहमद्धंन पुरुषोऽभवत्‌ । अर्द्धेन नारी तस्यां स॒ विराजमसृजत्‌ प्रथः ॥४४॥ 
मनु°रम्र° श्र १।११-३२॥ 


न वै खेणानि सख्यानि सन्ति ॥४५॥ ऋगवे मं० १०।६५।१५ ॥ 


नवै सरेण सख्यमस्ति।४६। 


क्वापि सख्यं न वे स्रीणाम्‌ ॥४७॥ 
इति द्वादशं स्त्रीभेदप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


शतपथत्राऽ १२।५।१।६ ॥ 


भनागतव्रतस्क० ६।१४ || 





अथ पुत्रः ॥ १२ ॥ 
आज्ञायाः पाकः पित्रोः स्वधमंस्य च पालकः । पित्रादेः पालकः सम्यक्‌ सुपुत्रो विदुषां मतः ॥१॥ 
ङधुत्रः क्लेशदो लोके त्वसोख्यं बहपुत्रता ।  बहस्पुत्रता- यस्माद्‌ दुर्लभा सर्वथा श्वि ॥२॥ त्रतः-- 
बहुग्रजा निक्रतिमापिवेश, वदूपरजा कृच्छरमापद्यते च ॥ ३ ॥ इति निरुक्त उक्तम्‌ ॥ 
रतिकरः पित यश्चन स पुत्रः सतां मतः। मातापित्रो वंचनृद्धितः सत्यश्च यः स॒तः ॥४॥ 
स॒ पत्रः पुत्रवद्यश्च वत्तते पित्रमातषु ॥ ५॥ 
> न ¢ 0 ये ॥ य (१ (^ 

यः पुत्रो गुणसम्पन्नो मातापित्रो हितः सदा । सवमहति कल्याणं कणीयानपि सत्तमः ॥६॥ 


मदाभा० श्राद्ध ८५।२५-२० ॥ 
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सादक ) दै, अतः तिस पर नारी वेश्या आदि को देखे भी नदीं ।॥ ४२॥ जो वह लोक शस्त्र में 
प्रसिद्ध जगत्‌ का कारण अव्यक्त ( नेत्रादि का अविषय ) नित्यसदसदास्मक ( भावाभाव कार्यकारण 
स्वरूप ) ब्रह्म साक्षी स्वरूप इर हे, उसी से विख = उत्पादित चह पुरूष लोक मं ब्रह्मा कहा जाता है 
॥ ४३ ॥ सो व्रह्मा अपने देह को दो खंड मे विभक्त करके आधे से पुरुष ओर आधे से स्वरी हुए उसर्मे 


विराट को जन्माये ॥ ४४॥ खी सम्बन्धिनी मित्रता प्रेम स्थिर रहने वाटी वस्तु नहीं हे ॥ ४५॥ इससे 


व्ह सख्य वस्तुतः नदह हे ।॥ ४६॥ ओर लियो की मित्रता कीं नही स्हती दे ॥ ४७ ॥ 
बारहवा स्त्री भेद श्रकरण समाप्र ॥ 
अथ पुत्र--माता पिता का आज्ञाकारी, अपने धर्मों का रक्षक, पिता आदि का सम्यग्‌ सेवक सुपुत्र 
किढानों द्वारा मान्य दे ॥ १॥ एक मी कुपुत्र खोक मे क्टेश = पीडा देता है, ओर बहुत पुत्र असुख = दुःख 
स्वरूप है, जिससे वहत सत्पुत्र होना भूमि में सवेथा दुलैम हं ।॥ २॥ इसमे निरुक्त मे कदा ह कि बहुत 
[4 | ओर | (५ += 

पुत्र वाला निच्छैति नरक की अलक्ष्मी मं गया, ओर च्छ = कष्ट पाता ॥ ३॥ पिता के जो प्रतिकूल = 
विरोधी दै, वह पुत्र सतर धुरुषों को मान्य नहीं ह, मात्‌ पिता का आज्ञाकारी दित जो हे, सो सच्चा पुत्र द॥४॥ 
वही पुत्र है जो पुत्र के समान माता पिता में वत्तेता हे ॥५॥ गुणयुक्त धमौत्मा जो पुत्र माता पिता का सदा 
हित रहता 8, सो कणीयान्‌ = रघु होता हआ भी सत्तम = अतिश्रेष्ठ सच कल्याण के योग्य होता ह ॥ £ ॥ 
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्रत्युपङ्कवंन्‌ बह्पि न भाति पूर्वोपकारिणा तुल्यः । एकः करोति हि कृते निष्कारणमेव कुरुतेऽन्यः ॥७॥ 
(~ (=. © चदे, अ © न 

माता पिता तथैवाग्नि गुरुरात्मा च पश्चमः । यस्यैते पूजिता पाथ ! तस्य रोकावुभों जितो ॥९॥ 

यः प्रीणयेत्सचरितेः पितर स पुत्रः ॥९॥ इत्यादि ॥ महाभा० शां° पण श्रापद्ध° पठ श्र ° १३८८२ इत्यादि ॥ 


नापुत्रो चिन्दते लोकान्‌ इुपुत्रादन्ध्यता वरा । पुत्रो नरके यस्मात्सुपत्रात्स्रगं एब हि ॥१०॥ 

हरिवं° भविष्यप° अ० ७३।३३ ॥ 
सवेषामपि बन्द्यानां जनकः परमो गुरुः । विद्यादाता मन्त्रदाता द्वौ समो च पितुः परो ॥११॥ 
स च शिष्यः सोऽपि पुत्रो यश्ाज्ञां पालयेद्‌ गुरोः । न क्षेमं ॒तस्य मूढस्य यो युरोरवचस्करः ॥१२॥ 
स पण्डितः स च ज्ञानी स क्षेमी स च पुण्यवार्‌। गुरो वंचस्करो यो दि क्षेमं तस्य पदे पदे ॥१३॥ 


| | वरह्मवेवत्तंपु° अर ° २३ ॥ 
को न लोके मनुष्येन्द्र ! पितुरात्मकृतः पुमान्‌ । प्रतिकत्त क्षमो यस्य प्रसादाद्‌ विन्दते परम्‌ ॥१४॥ 


उत्तमध्िन्तितं ऊयासप्रोक्तकारी त॒ मध्यमः । अधमोऽश्रद्धया इययादकर्तोचरितं पितः ॥१५॥ 


॥ भागव० स्क० ६। ९०५९६ ययातिं प्रति पुरोरक्तिः ॥ 
0 देहो याति क भ ® 
सवाथसम्भवो देहो जनितः पोषितो यतः । न तयो यांति निवेशं पित्रो मत्यः शतायुषा ॥१६॥ 


यस्तयोरात्मजः करप आत्मना च धनेन च । वृत्ति न दद्यात्तं प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति हि ॥१७॥ 


भांगवतस्क ° १२०।४५।५-६ ॥ 
(= _ =, (^ च, (स © विबि (3 वरमेकं क © (५ ९ 
बहुभिस्ते हिं किञ्ञातेः पुत्रे धंमंविवजितंः | वरमेकं पथि तरु यंत्र विश्रमते जनः ॥१८॥ 
पीछे बहुत प्रस्युपकार करता हुजा भी मलुष्य पूवे के उपकारी, माता. पिता, खुहृदादि के समान नदी भासती 
शोभता हे, क्योकि एक तो किसी के उपकार करने पर प्रत्युपकार करता है, ओर अन्य विना कारण के ही 
करता हे ||| हे पार्थं ! माता, पिता, अभि=परमात्म, देव, गुरु ओर निजाद्मा ये पांच जिसके पूजित सस्छृतादि 
हए, उस के छोक परलोक दोनों जीते गये ॥८॥ जो सन्दर चरित्रं कमो दारा पिता को भसन्न सुखा करतां 
है सो पुत्र हे ॥५॥ पुत्र रहित छोकों को नदी पाता है, चिन्त कुपुत्र से बन्भ्यता श्रेष्ठ है, क्योकि कुपुत्र. नरक मं 
भ्राप्न कराता है, सुपुत्र से स्वग होता है ॥१०॥ सब बन्दना = पृ्यों मे पिता परम शुरु-भे्ठ है । ओर पिता 
से भी श्रेष्ठ वद्या के दाता ओर मन्त्रोपदेशच दाता दोनों तुल्य हं ॥ १९॥ वही शिष्य ओर पुत्र हे, जो गु 
की आज्ञाका पान करता है, उस मृद्‌ को क्षेम = य॒म नदीं है, जो गुरु का आज्ञाकारी नहो है ॥ १२॥ 
जो गुरु का आज्ञाकारी है, सोड पण्डित ज्ञानी कल्याण वाखा पुण्यवान्‌ है, ओौर उस के पद २ मे क्षेम = 
कल्याण हे ।॥ ६३ ॥ दे मनुष्येन्द्र ! खोक मे कौन मनुष्य आत्मङ्कत = जन्मदाता पिता का प्रलयुपकारः करने 
के व्यि क्षम =समथं दहे, कि जिस पिता की प्रसन्नता से पर पदको पाता हे ॥ ६४॥ उत्तम पुत्र पिताक 
मन मं चिन्तित कायकोभी समञ्च कर करता हे, कथितकाय को करने वाखा मभ्यम पुत्र ह, अधम पुत्र 
कथित काये छो श्रद्धा बिना करता हे, सवथा नही करने वाला पिता का उच्चार = मरु रूप हे ॥ १५॥ सब 
अथे का हेतु रूप देह जिन सरे जनित = उत्पन्न ओर पोषित = रश्चित होती है, उन साता पिता दोनों क 
निवंज्च = भोग वेतन को मनुष्य सो वषे की आयु से पूरा नौ कर सकता है ॥ १६॥ जो सभमथे पुत्र 
शरीर ओर थन से उन माता पिता दोनों को चरत्ति= जीविका नी देतादहै, उसच्छो मरने पर चन 
खाने क छ्य अपना मांस देना होता है ॥ १७॥ धमैरहित उन बहुत पुन्ना के उतपन्न होने से कौन 





४३६ तत्वाथेमणिमाडा [ षष्ठे पलकारडे 


प्राणिनः श्रीणयन्ति स्म॒च्छायावल्कलपषवैः । घनच्छदा: सुतरवः पुष्र्देवाच्‌ फलैः पितृन्‌ ॥१९॥ 
न खानिताः पुष्करिण्यो रोपिता न महीरुहः । मातु योवनचौरेण तेन जातेन किं कृतम्‌ ॥२०॥ 
भविष्यपु° पर्व॑ ४ श्र° १२८॥ 
ज क ज $ पुरुषसिंहेन ५, क (= 0 

एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन भासते । इलं पुरुषसिंहेन चन्द्रेणेव हि शवंरी ॥२१)॥ 
एकेनापि सुव्रक्षेण पुष्पितेन सखगन्धिना । वासितं तदनं सवं सुपुत्रेण इलं यथा ॥२२॥ 
गरुडपु° प्ूवंखं° श्रा० कां श्र° ११४।५६-५७॥ 
येन प्रीणाति पितरं तेन प्रीतः प्रजापतिः | प्रीणाति मातरं येन परथिवी तेन पूजिता ॥२३॥ 

येन प्रीणाद्युपाध्यायं तेन स्याद्‌ बह्म पूजितम्‌ । सवं तस्यादृता धर्मा यस्येते त्रय आहताः ॥ 


अनादतास्तु यस्येते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥२४॥ महामा० श्मनुरासनप° च्र° ७।२५-२६ ॥ 
अन्धं तमः पिता यस्य दुःखोदधिसमं व्रजेत्‌ । सुतस्य जानतः पुत्रः पितुरुचार एव सः ॥२५॥ 
ग्रात्मपु° श्र० ६।२३८ | 


लालनाद्‌ बहवो दोषाः लासनाद्‌ बहवो गुणाः । शिष्यस्षीतनयादीनामिति यत्तन्मरषा न हि ॥२६॥ 
वैरिणी सा च विज्ञेया माता या लालयेत्स॒तम्‌। पितापि च यतः पुत्रो लाकितो नरकं व्रजेत्‌ ॥२७॥ 
मातुः पितश्च यः शिक्षामाचायंस्य च नान्धधीः । गृह्णीया्योवने प्रापे स क्लेशं याति दारणम्‌ ॥ 


इह राजादिजा भीति यंमजा परजन्मनि ॥२८॥। ग्रात्मपु= श्र° १२।३३। इत्यादि ॥ 
 ओरसः प्रतिपन्नश्च क्रीतः पालित एव च । शिष्यश्च दत्तजीवश्च तथाऽख्वत्थश्च सप्तमः ॥२९॥ 


फल हे १ मागै का एक क्च भरेष्ठ ह कि जहां जन विश्राम पाते है ॥ १८ ॥ सघन पन्न वाछे सुन्द्र दृक्ष 
छाया वल्क --@छाठ पत्रो द्वारा प्राणियों को खख देते ह, ओर पुष्पों द्वारा देवों को, फलों द्वारा पितरों 
को सुखी करते हे ॥ १९॥ जिस ने तालाब नी खोदवाया, न वृक्ष रोपा, उस माता के - यौवन को चुराने 
= नाने वाढ ने जन्म ठेकर क्या किया † ॥२०॥ विद्यायुक्त सुपुत्र रूप एक पुरुष श्रेष्ठ से भी ऊरू भासता 
= प्रकाशता है, जैसे शर्वरी = रात्रि एक चन्द्रमा से भासती है । २१॥ एक ही पुष्पयुक्त सुगन्ध वाङ 
घुशश्च से जेसे वह सव वन वासित = सुगन्धयुक्तं होत! है, तेसे ही सुपुत्र से छर सुयञ्चयुक्त होता है 
॥ २२॥ जिस कमे दानादि से पिता कों सुखी प्रसन्न करता है, उसी से प्रजापति भो भरसन्न होते है, ओर 
जिससे माता को श्रसन्न करता दे, उससे एथिवी पूजित होती है ।॥ २३॥ जिससे उपाध्याय = अध्यापक 
गुरु को श्रसन्न करता हं, उससे जह्य पूजित होता दै, ओौर जिस के माता, पिता, गुरु ये तीनों आत पूजित 
है, उस के खव धम भी आदत हं । ओर जिस के ये तीनों अनादृत दै, उसकी सव क्रिया निष्फल दै ॥२४॥ 
जिस पुत्र के जानते हए उसका पिता दुःख के समुद्र तुल्य अन्ध तम = मोह चिन्ता प्राप्त होता दह, बह 
त्र, पिता के मल के समान ही है ॥२५॥ ज्िष्य, स्त्री, पुत्रादि के खान से बहुत दोष होते है, ओर शासन= 
कचिक्षा से बहत गुण होते ह, यद जो छथन दै खषा = मूठ नदीं है ॥२६॥ जो माता पुत्र का खान करती है, 
लिक्षा नष्टीं देती, सो पुत्र की वैरिणी समक्चना चाहिये, खाछन करने वाडा पिता भी वैरी है, जिससे शिक्षा 
रहित छालित पुत्र नरक मे जाता है ॥ २७ ॥ जो अन्धधी = अविवेकी माता पिता ओर आचार्यं की 
सिक्षा = उपदेश्च का महण नदीं करता दै, सो युवा अवस्था के प्राप्त होने पर दारुण भयंकर क्ठेज्ञ को 
पाता है ॥ २८॥ ओौरस = सजातीय स्वभायो मं स्ववीयं से उत्पन्न, प्रतिपन्न = श्चरणात पुत्र रूप से ज्ञात 


त्रयोदशं पुत्रप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादेसदहिता ४३७ 


पुञाम्नो नरकाद्‌ धोराद्रक्षन्ति च सदा हि ते । पतन्तं पुरुषं तत्र॒ तेन ते शोभनाः स्प्रताः ॥२०॥ 
्षत्रजश्च सहोढश्च कानीनः ङण्डगोरकों । पञ्चैते पातयन्ति स्म पितुन्‌ स्वगंगतानपि ॥२१॥ 
स्कन्दपु° खं ६। श्र ° २२३॥ 

४ (~ दे भम ० च्‌ चेः ० 
पुत्रेण लोकाञ्जयति पोत्रेणानन्त्यमश्चुते । अथ पात्रस्य पात्रेण वध्नस्याप्नोति विष्टपम्‌ ॥२२॥ 
पुन्नाम्नो नरकाचस्मात््रायते पितरं सुतः । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्थुवा ॥२३॥ 
मनुस्म° त्र ६।१२३७-२३८॥ 
स्वाध्यायेन ऋषीन्‌ पूज्य सोमेन च पुरन्दरम्‌ । प्रजया च पितन्‌ पूवानचृणो दिवि मोदते ।॥३४॥ 
पुत्रेण रोकाञ्ञयति पौत्रेणानन्त्यमरनुते । अथ पुत्रस्य पत्रेण नाकमेवाधिरोहति ॥३५॥ 
बोधायनस्मर° ३।६ ॥ 

9 ० ५ 0 ^ ५०९ 

सोऽयं मनुष्य लोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कमणा । कमणा पितलोको विद्यया देवलोकः ॥२६॥ 
त्रेण जय्यो लोकोऽयं पितृरोकस्तु कमंणा । विद्यया देवरोकरोऽतो दवाभ्यां विद्या प्रशस्यते ॥२७॥ 
यागाध्ययनकाम्यानि इन्‌ पत्रः पितुगृहे । वसत्येतावता पुत्रजितोऽयं रोक उच्यते ॥२८॥ 
„ बृहदा वात्तिकसा० ्र° १।५ ॥ 
परदोषे दीपकर्चन्द्रः प्रभाते दीपको रविः । तरेलोक्ये दीपको धमः सुपुत्रः इलदीपकः; ॥३९॥ 
सुभाषितरत्तभार्डागा० ॥ 
आरसः क्षत्रजश्चेव दत्तः भरत्रिम एव च । गूढोत्पननोऽपविद्धच दायाद्‌ ान्धवाङ्च षट्‌ ॥४०॥ 


~ ~~ = क 2 क = 





ति ज = पि भ = भाः 





रीत, पालित, शिष्य, दत्तक छेकर जीवित = रकित सप्तम अहवत्थ, ये सातो पुन्नामक घोर नरक से 

उस म गिरते हए पुरुष की सदा ही रक्षा करते ह, तिससे ये सातो सुन्दर माने कहे गये हें ॥ २९३० ॥ 

क्षेत्रज ( अपनी ल्ली मे अन्य से उत्पन्न ) सहोढ ८ गर्भिणी से विवाह होने पर उत्पन्न ) कानीन ( अवि- 

वाहित कन्या से उत्पन्न ) कुण्ड ( पति के रहते जार जन्य पुन्न ) गोखक ( विधवा छा जार जन्य पुत्र ) ये 

पांचो स्वगं गत पितरों को भी गिराते ह ॥३१॥ पुत्र से ल्योकां को पाता जीतता दे, ओर पोत्र से प्राप्त लोकों. 
भ अनन्त = बहुत कार तक रहता है, ओर पुत्र के पोत्र से ज्रन्ध = सूये के विष्टप = खोक कों पाता हे 

॥ ३२ ॥ जो पुन्नामक नरक से पिता की रक्षा करता है, उसे स्वयंभू = ब्रह्मा ने स्वयं पुत्र काहे 

॥ ३३ ॥ स्वाध्याय ( वेदादि के अध्ययन ) से ऋषियों की, सोमङ्ता से इन्द्र की, प्रजा से खब पितरों 

की पूजा करके ऋण रहित होकर स्वगं मे आनन्द भोगता है ॥ ३४ ॥ पुत्र से खोक पाता हे, पौत्र से 

लोक अनन्त होता हे; पुत्र के पौत्र से स्वगै मे अवश्य प्राप्च होता हे ॥ ३५ ॥ यह प्रसिद्ध मयुष्य खोक 

पुत्र से प्राप्तन्य दहै, अन्य कमेसे न्ां। कर्म से पिक खोक ओर विद्या = उपासनासे देव खोक 

मिख्ता हे ॥ २६ ॥ पुत्र से यष्ट खोक, कम से पिर खोक, विदा से-देव लोक जय्य हे, यहां पुत्र कमे 
दोनों से विद्या की भ्रश्॑सा की गद है, ॥ ३७ ॥ ओर याग अध्ययनादि कास्य कर्मो को करता हआ 
पुत्र पिता के घरमे बसता है, इसीसे पुत्र से जित यदह खोक कदा जाता है ॥ ३८ ॥ प्रदोष = रान्निभ्रारम्भ 
के समय चन्द्रमा प्रदीप = प्रकाज्ञक है, प्रातः का मे सूथै दीपक है, तीनों लोक म धमे दीपक हे, 
सुपुत्र कुक का दीपक है ॥ ३९॥ ओरस, क्षेत्रज, दत्त (पिता से अन्यो दिया गया) छन्नम 
= गुणावशुणज्ञ को पुत्र किया गया, गूढोस्पन्न ८ गृहस्थित सी मं अज्ञात अन्य पुरुष से उत्पन्न ) अपविद्ध 
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कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पोनभंवस्तथा । स्वयं दत्तश्च शौद्रश्च षडदायादबान्धवाः ॥४१॥ 
मनु° श्र ° €।१५६-१६०॥ 


ऋणमस्मिन्‌ सन्नयति, अग्तत्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य, परयेत जीवतो युखम्‌ ॥४२॥ 


यावन्तः प्रथिव्यां मोगाः, यावन्तो जातवेदसि । यावन्तो अप्सु प्राणिनां, भूयान्‌ पुत्रे पितुस्ततः ॥४३॥ 
एतरेय ब्रा ३३।१ ॥ क्न्तु- 


त्रमदशिष्टं लोक्यमाहुः, स यदि अनेनाऽकष्णया अकृतं भवति, तस्मादेनं सवंस्मात्ुत्रो 
युश्चति, तस्मात्पुत्रो नाम ॥ ४४ ॥ शतपथन्रा० १५।५।३।२६ ॥ 
पूववयसे पुत्राः पितरभुपजीवन्ति, उत्तरवयसे पुत्रान्‌ पिता उपजीवति ॥ ४५ ॥ शतपथन्रा° १२।२।३।५॥ 


गुरुम्यो चन्दनं व्यथं पितरं यो न तपंयेत्‌ ॥ ४६ ॥ भत्रि° पु०॥ 
इति न्रयोदञ्चं पुत्रप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ हरिरमणम्‌ ॥ १४ ॥ 
हरे हिं रमणं यत्र तत्रैव वत्त॑ते सुखम्‌ । अन्यत्र दुःखमेवास्य जीवस्य नात्र संशयः ॥१॥ 
3 0 (० 
हरे हिं रमणं यत्र गृहे मवति सवदा । रमन्ते तत्र॒ देवाश्च धमंस्तत्र प्रवर्तते ॥२॥ 
पुण्यव्रतो गरही यत्र॒ गृहिणी च पतिव्रता । पितभक्ताश्च सन्तानास्तत्रेव रमते हरिः ।॥३॥ 
आतिथ्यं रिभिक्ति र © 9 रो 9 [षि 
| हरिभक्तिश्च पातिव्रत्यं दयाजेवम्‌ । सत्यं शचं दया यत्र तत्रैव रमते हरिः ॥४॥ 





= माता पिता से स्यक्त ये छः प्रकार के पुत्र दायाद = पिदृ धन के भागी ओर बान्धव कहङाते हँ ॥४०॥ कन्या 
पुत्र, गभेयुक्त विवाहिता का पुत्र, कीत, पति से त्यक्त वा विधवा के साथ फ़िर विवाह से उत्पन्न पौनर्भव, 
स्वयं आत्मसमपेण क्तो स्वयं दत्त, ओर ब्राह्मण का शद्रा जन्य पुत्र ये छः दायाद्‌ नदं होते दे, वान्धव होते 
ह ॥ ४१॥ पिता यदि उत्पन्न पुत्र के मुख को देखता है, तो अपने्णकोउसमें समर्पण करता दहै, ओर 
अपने भी पुत्ररूप से अमृतत्व पाता है ॥ ४२॥ जितने प्राणियों के भोग एथिवी मं ओर जातवेदा = 
भनि होत्र निमित्त स्वग मे, अप=अन्तरिक्ष मे हं, उनसे अधिक भोगपिताको पुत्र मे मिर्तेदे॥ ४३॥ 
किन्तु अयुशिष्ट शिक्षित पुत्र को रोक के च्यि हित कहते हेः यदि इस पुरुष से अक्ष्णया = सामप्री 
समयाभाव से कोर कतैन्य कर्म॑ लोकादि अछृत = असम्पादित, होता है, तो वह शिश्ित पुत्र उस सब 
अङ्त से इस पिता को मुक्त करता है, अक्रत को पूणे करता है, अतः यह पुत्र नाम ह ॥ ४४ ॥ पूवौवस्था 
मे युत्र पिता के आश्रित जीते है, अन्तावस्था में पिता पुत्रों के आश्रित जीता हं ॥ ४५॥ जो †पताको 
प्रसन्न ठ्न नटीं करता है, उस की गुरुओ के प्रति वन्दना भी व्यथं है ॥ ४६ ॥ तेरहवां पुत्रप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ हरिरमण- जहां हरि का रमण ( ईेदवर की अनुङ्ककता, शस्त्र सद्गुरु की आज्ञा पा्नादि ) 
है, वाँ ही इस जीव को सच्चा सुख दै, अन्यत्र इस को दुःख दी है, इस मे संजय नद ॥ १ ॥ जिस गृह 
म हरि शा सदा रमण होता है, वं सव देव रमते ह, ओर वां धम रहता है ॥ २ ॥ जदो पुण्य रूप त्रत 
= नियम बाछे गृहस्थ ओर उसकी पतिव्रता स्त्री पिद्भक्त सन्तानः ये सव रहते हं, तहां ही हरि रमते 
है ॥ ३ ॥ अतिथि का सत्कार, रि की भक्ति, पतित्रत-धमे, दया से न्रता, सत्य, जञोच, दया ये सब जहां 
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अरिषडवगंद मनं दीनोपगतरक्षणम्‌ । सर्वभूतमयं यत्र॒ तत्रैव रमते हरिः ॥५॥ 
माता पिता गुरूः पती ज्ञातयो बान्धवस्तथा । यत्रैते नित्यसन्तु्टास्तत्रैव रमते हरिः ॥६॥ 
मोदन्ते शिशवो यत्र मोदन्ते च गृहे गणाः । तियंश्वोऽपि प्रमोदन्ते तत्रैव रमते हरिः ॥७॥ 


यत्र॒निर्लिंप्तमावेन संसारे वत्तते गृही । धमं चरति निष्कामं तत्रैव रमते हरिः ॥८॥ 
परिश्रमो भिताचारो यत्र धर्मेण जीविका । देवातिथिगुरुध्द्धा तत्रैव रमते दरिः ॥९॥ 
सुसंस्कृते सुसंग्रष्टे यद्गृहे स्वतः शचौ । विदद्धान्यन्नपानानि तत्रैव रमते हरिः ॥ १०॥ 
द्रे महति तुल्यैव ममता यत्र॒ गेहिनः । नैवात्मीयपरज्ञानं तत्रैव रमते हरिः ॥११॥ 
शाकान्नं धर्मतो न्धं भोजयन्‌स्वजनातिथीन्‌ । शेषं यत्र गृही अङ्क्ते तत्रैव रमते हरिः ॥१२॥ 
आब्रह्मस्तम्बपयन्तं जगत्सन्तपंणः सदा । प्रवत्तंते यत्र॒यज्ञस्तत्रैव रमते दरिः ॥१३॥ 
शिरो नैव करोत्युच्यैः कर्वन्नुच्चैरपि क्रियाः । गृही यत्र॒ सदा नभ्रस्तत्रैव रमते हरिः ॥१४॥ 


ष्णमक्तिरसामृते ॥ 
सत्यं शौचं विरेषेण प्राणिनां शिवचिन्तनम्‌ । तत्र स्थिरायते रुक्ष्मीस्तत्र नारायणो हरिः ॥१५॥ 


मातरं पितरं पुत्रो भ्रातरं ज्येष्टमेव च। मन्यते बान्धवगणं तत्र क्ष्मीः स्थिरायते ॥१६॥ 


जेमिनीयाश्वमेघे° श्र° ६।३-४॥ 
परिक्षीणे मोहे विगलति धनेऽज्ञानजलदे, परिज्ञाते तत्वे समधिगत आत्मन्यतितते । 


रहते है, तहँ हरि रमते हैँ ।॥ ४ ॥ कामादि रूप छः अरि समूह्‌ का दमन = विजय, दरिद्र ्चरणागत की 
रक्षा, सवर प्राणियों का अभय जाँ है, तदं हरि रमते है ॥५।॥। माता, पिता, गुरु, शी, जाति, बन्धु, सब जहां 
सदा सन्तुष्ट र्ते है, तहां हरि रमते हे ॥ & ॥ जिस गृह मे वारक सब ओर सब गण = संघ तथा तियंक्‌ 
= पञ्च पक्षी आदि भी हषे पूवैक रहते है, वहां हरि रमते ह ॥ ७ ॥ जहां असङ्ग रूप से संसार मे गृहस्थ 
रहता है, ओर निष्काम धमं करता है, वहां हरि रमते हे ।॥ ८ ॥ जहां परिश्रम = उचित कमे ओर 
जाखादि के अनुसार उचित आचार, ओर धमं से जीदिका, तथा देवादि मं श्रद्धा, ये सब रहते हें तहां 
हरि रमते हे ।। ९॥ सन्दर संस्कार ( गन्धपुष्पादि कृत देव पूजनादि ) युक्त, सुन्दर संमृष्ट = सोधित, 
अत एव स्वेत्र चि जिस ग्रह मे विशुद्ध अन्नपानादि रहते है, तहां हरि रमते हैँ ॥ १० ॥ 
जहां गरहस्थ को अल्प ओर महान्‌ मे तुल्य ममता रहती है, ओर निज पर का ज्ञान = भेदभाव जहां 
नी रहता हे, तदं हरि रमते हँ ॥ ११॥ धमं से प्राप्त ाकादि अज्ञ, स्वजन, अतिथि को भोजन कराने से 
रोष अन्न जदं गृहस्थ खाता है, तहां हरि रमते हँ ॥ १२॥ ब्रह्मा से स्तम्ब = तृण तक जगत्‌ को वप्त करने 
वाला यज्ञ जहां सदा प्रवर्त होता है, वँ हरि रमते हे ॥ १३ ॥ उच्च कमे को करता हआ भो गृहस्थ 
जहां शिर ॐचा नष्ी करता हे, निरभिमान रहता है, वहं हरि रमते है ॥ ९४॥ जां खत्य, श्ञौच, 
भराणियो के छो का चिन्तन विशेष रूप से अधिक्‌ रहते ह, वहं खक्ष्मी स्थिर होती है, ओर नारायण 
हरि रहते हें ॥ १५॥ पुत्र जँ माता पिता को ओर ज्येष्ठ राता बन्धुगण को मानता = सत्कार करता हे, 
वदा ल्दमी स्थिर होती है ।॥ १६ ॥ आयं = शुरु आदि के साथ विचार करके स्थिर जिस ज्ञानी के देह मं 
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विचार्य; साद्ध॑ चलितवपुषो वै संदशतो, धियां दष्टे तत्वे रमणमटनं जागतमिदम्‌ ॥१७॥ 
इति चतुदेडां हरिरमणभ्रकरणं समाम्‌ ॥ योगवासि° प्र° २।१२।३० | 





अथ रोगस्तन्निशत्तिरच ॥ १९ ॥ 
पण्डितैः सर्वरोगानां विनिव्त्यै क्षयाय च । सदा कारयितव्य हि साधनं रोगवर्जितैः ॥१॥ यतः- 
आधयो व्याधयश्चैव दयं दुःखस्य कारणम्‌ । तनिषत्तिः खखं विद्यात्तःक्षयो मोक्ष उच्यते ॥२॥ 
€ $ ¢ @ = (५ ७ 
देददुभ्लं विद्‌ व्याधिमाध्याख्यं वासनामयम्‌ । मोख्यंमूठे हि ते विद्यात्तत्वज्ञाने परिक्षयः ॥३॥ 
योगवासि° प्र ६।८१।१२-१४ ॥ एवमेत्र- 
दौ व्याधी देहिनो घोरावयं लोकस्तथा परः । याम्यां घोराणि दुःखानि शङ्कते सवे हिं पीडितः॥४॥ 
इह लोके यतन्तेऽज्ञा व्याधौ भोगैदुरो पथैः । आजीवं यथाशक्ति चिकित्सा नापरामये ॥५॥ 
परलोकमहाव्याधो प्रयतन्ते चिकित्सनम्‌ । शमसत्सङ्गवोधाख्येरस्तेः पुरूपोत्तमाः ॥६॥ 
इहेव नरकव्याधेधिकरत्सां न करोति यः । गत्वा निरोषधं स्थानं सरुजः कि करिष्यति ॥५७॥ 
इह लोकचिकित्सामि जीवितं यात॒ मा क्षयम्‌ । आत्मज्ञानौषैरज्ञाः परलोकरचिकित्स्यताम्‌ ॥८॥ 
आयु वायुचकत्यत्रलवाम्बुकणभङ्गरम्‌ । परलोकमहाव्याधि ्॑त्नेनाद्च॒चिकित्स्यताम्‌ ॥९॥ 
जो ज्ञान से प्रथम आत्मसदक्चता श्रम से थी, उस सहश्चता से चित = रदित वपु शरीर वाले उस 
ज्ञानी के बुद्धि द्वारा तच्च वस्तु से परिज्ञात होने पर, तथा अतितत = व्यापक आत्मस्वरूप के अधिगत = 
ज्ञात-अनुभूत होनेपर, फिर समाधि से तन्तव = ब्रह्म भाव के दश्ञैन होने पर, ओर मोह के नाज्ञ तथा घन = 
निबिड अज्ञान मेघ के रीन होने पर जो ज्ञानी का जगत्‌ मे यह भ्रमण होता है, सो रमण होता हे ॥ १७॥ 
चौददवां हरिरमण प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ रोग ओर उसी निदरत्ति- रोगों की निवृत्ति ओर उन के च्य के खयि रोग रदित पण्डितों 
के द्वारा सदा साधन कटवाना चाये ॥१॥ जिससे आधि ओर व्याधि दोनों दुःख के कारण है, इसकिए 
उन की तात्कालिक निङृत्ति को सुख रूप जानना चादिये, समू नाञ्च मोक्ष कहखाता हं ॥२॥ देह के रोगादि 
दुःख को व्याधि नाम से जानते ह ओर वासनामय मानस दुःख को आधि नाम से जानते हँ । ये दोनों 
मौख्यं = अज्ञान मूक दै, ठेखा समञ्चना चादिये, ओर अज्ञान मूलक होने से तत्त्वज्ञान दोन पर इन का 
परिश्चय = समूढ नाश्च होता है ॥ ३ । देदी को इस लोक मे भूखादि, रोगादि रूप व्याधि ओर परोक 
मँ नरक्छादि व्याधि दोनों बोर = भयंकर है, जिन से सव =आध्यास्मिकादि रूपों दवारा पीडित प्राणी 
चोर दुःखों छो भोगता है ॥ ४ ॥ इस खोकरूप व्याधि की निचृत्ति के च्य मोगरूप दुरोषध द्वारा शक्ति 
के अलुघार जन्म भर अज्ञ ोग यतन करते दँ, उससे अपर = अन्थ पारटकिक रोग के छि्यि चिकित्सा 
नदीं शती है ॥ ५ ॥ युरुषोत्तम लोग परल्गोक खूप. महाव्याधि की निचृत्ति के चयि शम सत्संग ज्ञाननामक 
अग्रतो द्वारा चिकित्सा करने के छिये यत्न करते हं ॥ ६ ॥ सरुज = अज्ञ कामादि युक्त जो सलुष्य यदा ही 
नरक व्याधि दी चिकित्सा नदीं करता है, सो निरौषध स्थान = नरक, पञ्च॒ आदि दे्‌ म जाकर क्या 
करेगा १ ॥ ७ ॥ हे अज्ञ ! इस लोक की चिक्छित्सा = भोगादि से जन्म, जीवन नष्ट न्‌ हो जाय, सस्सङ्गात्म- 
ह्ञानादि भौषधियों द्वारा परलोक की चिकित्सा कृरो ॥८॥ वायु से चंच पत्र = पत्ते म अल्पजल के हुल्य 


पञ्चदशं रोगतन्निवृत्तिप्रकरणम्‌ | ६ हिन्दी भाषान्ुवादसदिता चे 


परलोकमहाव्याधो . यत्नेनाछ्य चिकित्सिते । इह लोकमयो व्याधिः स्वयमाशुपशचाम्यति ॥१०॥ 
अजितात्मा जनो मूढो रूढो भोगककर्द॑मे । आपदां पात्रतामेति पयसामिव सागरः ॥ ११॥ 
जीवितस्य यथा बाल्यं दृष्टं प्राथमकस्यिकम्‌ । निवांणस्य तथा मोगसन्त्यागो रागशान्तिदः ॥१२॥ 


योगवा° प्र ६-२।३३।१० इत्यादि ॥ 
भोगा भवमहारोगा बन्धवो दढबन्धनम्‌ । अनर्थायार्थसम्पत्तिरात्मनातमनि चाम्यताम्‌ ॥१३॥ 
योगवा° पर ६-२।४०।४ || 
एतदेव परं धैय जन्मज्वरनिवारणम्‌ । यदवासनमभ्यस्ता॒ निजकमसु कठेता ॥१४॥ 
. योगवा० प्र° ्ट२।१।२४ ॥ 
अदैव न चिकित्सां यः करोति मरणापदः । सम्प्राप्नायां मतौ मूढः करिष्यति किमातुरः ॥१५॥ 
योगवा० ६-२।१०३।३८ ॥ 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । आत्माऽऽत्मना वचेत्त्रातस्तदुपायोऽस्ति नेतरः ॥१६॥ 
तर तारूण्यमस्तीदं यावत्तं ताबदम्बुधेः । नूनं संसारनाम्नोऽस्माद्‌ बुद्धया नावा विश्युद्धया ॥ १.७॥ 
ज जे 
अदैव कुरु यच्छ्रेयो बद्धः सन्‌ करं करिष्यसि । स्वगात्राण्यपि भाराय भवन्ति हि बिपयंये ॥१८॥ 
शैशवं बाद्धंकं ज्ञेयं तियकूत्वं मतिरेव च । तारुण्यमेव जीवस्य जीवितं तद्विवेकिं चेत्‌ ।॥१९॥ 
संसारमिममासायय विययत्सम्पातचश्वलम्‌ । सच्छाख्साधुसम्पकैः कदमात्सारघुद्धरेत्‌ ॥२०॥ 
योगवा० प्र० ६-२।१६२।१८ २२ ॥ 
क्षण भङ्गुर आयु दै, इससे परलोक रूप महाव्याधि को यत्न से जघ दूर नष्ट करो ॥ ९ ॥ परङोक रूप 
महाव्याधि को यन्न से श्ञीघ्र नष्ट करने पर, यदह लोकमय व्याधि स्वयं शीघ्र ही निबृत्त होती हे ॥ १० ॥ 
अजितात्मा भोगरूप कठंम =कादो पंक में प्राप्त स्थिर मूद्‌ आपत्ति का पात्र = स्थान होता है, जसे जर का 
पात्र समुद्र दै ॥ ११॥ जैसे जीवन के भरथमकल्प = क्रम मे होने वाला बालूपन देखा गया है, तैसे ही मोक्ष 
के प्रथमारम्भ में राग रो शान्त करने वाडा भोगका सम्यग्‌ द्यागदहं॥ १२॥ क्योंकि भोगी 
संसार रूप महारोग दै, बन्धु दद्बन्धन रूप हें, .अर्थोँ की सम्पत्ति = इद्धि अनथे के चयि है, इससे आत्मा 
से आत्मा में ्ञान्त होवो = आत्माजुभव से सुखी होवो ॥ १३॥ जो वासना इच्छा के त्याग पूेक 
अपने कर्मों मे अभ्यस्त प्रवृत्ति है, यदी परम धेयं ओर जन्मादि ज्वरो का नाञ्चक हे ॥ १४॥ जो मूढ 
मरणादि रूप आपत्तियों = रोगो की चिकित्सा अज. स्वस्थावस्था मे ही नदीं करतादहे, सो मरणके 
संप्राप्त होने पर आतुर = व्याधित रोगी होकर क्या करेगा ? ॥ १५॥ आप ही अपना बन्धु ओर शच्च हे, 
आप ने ही अपनी रक्षा यदि नहीं की, तो अन्य उपाय नहो हे ॥१६॥ जब तक यह तेरी तरुणतानयुवावस्था 
है, तब तच्छ ही इस संसार नामक समुद्र से विश॒द्ध बुद्धि रूप नाव दवारा तरो ॥ १७ ॥ जो भेय = छ्यभ 
कल्याण है, सो आज अव ही चरो, वृद्ध होकर क्या करोगे † कर्योक्छि युवापन के विपयेय = अतिब्द्धता 
होने पर अपने गात्र=देह के अंग भी भार के जयि, बोद्यरूप होते ह ॥१८॥ शश्व बचपन तिये क्ता के तुल्य 
धमे ज्ञानादि का असाधन है, ओर अति बद्धता को मरण रूप ही समञ्ना चाये, इससे तरुणता दी जीव = 
मनुष्य का सत्य जीवन हे, यदि वह्‌ विवेक युक्त टो, अन्यथा भयावह है ॥१९॥ इससे विद्युत्‌ खम्पात तुल्य 
च॑ चर इस दे तारुण्य को पाकर सत॒ज्ञाख् सत्संग द्वारा मोहादि कदैम से सार आत्मा का उद्धार करे ।[२०। | 


४४२ तत््वाथेम्रणिसाा [ षष्ठे फ़लकाश्डे 


सम्बिन्परात्रचिकित्सेऽस्मिर्‌ व्याधौ संसारनामनि। चित्तमाघ्रपरिस्पन्दे संरम्भो न च किश्चन ॥२१॥ 
यदि सवं परित्यज्य तिष्ठस्युत्कान्तवासनः । अयुनैव निमेषेणं तन्युक्तोऽसि न संशयः ॥२२॥ 
यत्राभिलाषस्तन्नूनं सन्त्यज्य स्थीयते यदि । प्राप्न एवाङ्ग ! तन्मोक्षः फिमेतावति दुष्करम्‌ ॥२२॥ 


अपि प्राणास्ठणमिव त्यजन्ति हि महाशयाः । यत्राभिलापस्तन्मात्रत्यागे कृपणता कथम्‌ १ ॥२४॥ 
योगवा° प्र° ३।६६।१८-१९-२१-२२॥ 


वासनानां परित्यागे यदि यलं करोषि च । तत्ते रिथिलतां यान्ति सवांधिव्याधयः क्षणात्‌ ॥ २५॥ 
तत्वज्ञानं मनोनाशो बासनाक्षय एव च । मिथः कारणतां गता दुःसाध्यानि स्थितान्यतः॥२६॥ 
वासनाक्षयविज्ञानमनोनाज्ञा महामते ! । समकालं चिराभ्यस्ता भवन्ति एकदा यने ! ॥२७॥ 
त्रिभिरेतेश्चिराऽभ्यस्ते हंदयग्रन्थयो दाः । निःशेषमेव भ्रुव्यन्ति विसच्छदाद्‌ गुणा इव ॥२८॥ 
जन्मान्तरशताम्यस्ता राम ! संसारसंस्थितिः । सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचित्‌॥२९॥ 
अध्यात्मवि्याऽधिगमः साधुसङ्गम एव च । वासनासम्परित्यागः प्राणस्यन्दनिरोधनम्‌ ॥३०॥ 
एतास्ता युक्तयः पृष्टाः सन्ति चित्तजये किल । यामिस्तजीयते क्षिप्रं धाराभिरिव भृख्जः ॥३१॥ 
सतीषु युक्तिष्वेतासु हटाननियमयन्ति ये । चेतस्ते दीपयुत्युञ्य विनिध्नन्ति तमोऽञ्जनैः ॥२२॥ 
प्राणायामविराभ्यासै युक्त्या च गुरुदत्तया । आसनाशनयोगेन प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥२३॥ 








ज्ञान मात्र से निवृत्त होने वाखा चित्त मात्र के परिस्पन्द = गति रूप इस संसार नामक व्याधि की 
निदृत्ति मे संरम्भ = आयास भी कोद नहीं हे॥ ॥ २१॥ यदिसवको त्याग कर वासना रहित चित्त 
वाढ होकर स्थिर होते हो, तो इसी निमेष मात्र मे मुक्त हो इसमे संश्ञय नहींद्ै।॥ २२॥ यदि जिस्म 
अभिरखाषा = इच्छा है, उसे सम्यग्‌ व्याग कर निश्चय पूवैक स्थिर हआ जाय, तो हे अङ्ग ! = भिय ! मोक्ष 
प्राप्न ही है, इस त्याग मात्र में दुष्छर भीक्याहै ?॥ २३॥ महाश्चय ! विवेष्धी छोग प्राणों को भी वृण 
तुल्य त्यागते हे, जिस मेँ अभिलाषा हो, तावनूमान्न के त्याग में कृपणता = असमर्थता कैसे हो सकती है 1 
॥ २४ ॥ वासनाओं के परित्याग में यदि यन्न करते हो, तो तेरी आधि, व्याधि सभी क्षण मं शिथिलता = 
दृढता को भ्राप्र होंगी ॥ २५ ॥ तत्त्वज्ञान, मनोनाश्च ओौर वासनाक्षय; ये तीनों परस्पर कारणता को प्राप 
कर के स्थिर टैः इस से दुःख से सिद्ध होने वाठ हे॥ २६॥ दे महामते ! हे सने ! वासनाक्षयादि तौनों 
समकार मे साथ दही चिरकाल तक अभ्यस्त होते दहं, तो सफर होते ह ॥ २७ ॥ विरकार तक अभ्यस्त 
इन तीनों से ही हृदय के दद्‌ अन्थि अध्यासकामादि सव इस प्रकार नष्ट होते हँ कि जेस विस = कमङ 
के मरणा के छेदन से उख के गुण = तन्तु छिन्न होते हँ ॥ २८ ॥ हे राम ! अनन्त जन्मान्तरां का अभ्यस्त 
संसार सत्यतादि की वह वासना चिरकार तक उक्त अभ्यास योग के विना कहीं न्ट नहीं होती है ॥२९॥ 
चित्त के विजथ मे अध्यात्मविद्या की प्राप्ति = वेदान्त का ज्ञान सत्सङ्ग, वासनाओं का व्याग, प्राणायाम 
ये ही वे युक्तियाँ ड दै, जिन से चित्त शीघ्र जीता जाता दै, जैसे नदी की धाराओं से दश्च जीता जाता 
है ॥ ३०-३१॥ गुरूपदिष्ट इन युक्तयो के रहते जो तन्त्र! मन्त्र, यन्त्र, उपवासादि रूप हठ से चित्तो 
रोकते है सो मानो दीप को त्याग . कर अञ्जनो से तम को नष्ट करना चाहते हूं ॥ ३२॥ प्राणायाम के 
चिरछाङ तक अभ्यास ओर शुर से दी गड युक्ति धारणादि तश्रा आसन परिमित भोजनादि रूष याग 


पञ्चदशं रोगतन्निवृत्तिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषायुवादसष्िता ४४३ 


आदावन्ते च वस्तूनामविसम्बादि यस्स्थितम्‌ । रूपं तदशेनं ज्ञानं क्षीयते तेन वासना ॥३४॥ 
योगवा० प्र° ५।९२।६-१४-१७-इत्यादि ॥ 
ज्ञानानिढुःखतामेति ज्ञानादज्ञानसंश्षयः । ज्ञानादेव परा सिद्धि. नान्यस्माद्राम ! वस्तुतः ॥ २३५॥ 


योगवा० प्र ५।८८ १२ ॥ 
हिविधो व्याधिरस्तीह सामान्यः सार एव च । व्यवहारस्तु सामान्यः सारो जन्ममयः स्प्रतंः ॥२६॥। 


परा्रेनाऽभिमतेनेव नश्यन्ति व्यावहारिकाः । आधिक्षयेणाधिमवाः क्षीयन्ते व्याधयोऽप्यलम्‌ ॥२३७॥ 
आत्मज्ञानं बिना सारो नाधि न॑श्यति राघव ! । भूयो रजञ्ज्ववबोधेन रज्जुसर्पो हि नस्यति ॥३८॥ 
योगवा० प्र ६।८१।२३- २५. ॥ 
अश्चोचस्‌ प्रति्र्वीत यदि पर्येत्‌ पराक्रमम्‌ । भेषञ्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेतन्नाजुचिन्तयेत्‌ ॥३९॥ 
महाभा० स्रीपर यर २।२७ ॥ 
दुःखोपघाते शारीरे मानसे चाप्युपस्थिते । यस्मिन्न शक्यते कन्तु यत्नस्तं नाजुचिन्तयेत्‌ ॥४०॥ 
भ, + (५ ५९ (५ 9 ७ (0 (५ 0 
भेषञ्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेतन्नाजुचिन्तयेत्‌ । चिन्त्यमानं हि चाभ्येति भूयश्वापि प्रवत्तंते ॥४१॥ 
प्रज्ञया मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमोषधैः । एतद्विज्ञानसामथ्यं न बालः समतामियात्‌ ॥४२॥ 
अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं धनसश्चयः । आरोग्यं प्रियसंवासो गृध्येत्तत्र न पण्डितः ॥४३॥। 
८ महति क 
न जानपदिकं दुःखमेकः शसोचितुमहति । अशोचन्‌ ग्रतिङ्क्वीत यदि परयेदुपक्रमम्‌ ॥४४॥ 
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इन सवं से प्राण क्रिया निरुद्ध होती है ॥ ३३ ॥ सव वस्तु के आदि ओर अन्त मं जो अविसम्वादि = 
विप्रखम्भ रहित सत्य स्वरूप वस्तु रहती है, उस के अपरोक्ष अनुभव को ज्ञान कहते हे, उस ज्ञान से 
वासना नष्ट होती दै । ३४ ॥ हे राम ! ज्ञान से ही दुःख रदित होता दहै, ज्ञान से अज्ञान का नाञ्च होता 
है, ज्ञान से परमसिद्धि = मुक्ति होती दै, अन्य वस्तु से नीं ॥ ३५ ॥ संसार मं सामान्य = अदद्‌ ओर 
सार दृढ दो प्रकार की व्याधि हँ तिन मे भोजनादि इच्छा कामादि व्यवहार सामान्य है, जन्मादिमय 
अज्ञान वासनादि सार कहा गया है ॥ ३६ ॥ प्राप्त अभिमत, इष्ट अन्नपान, खी पुत्रादि से व्यावहारिक 
व्याधि नष्ट होती है, आधि = मानस रोग की निृत्ति से तञ्जन्य सव व्याधि भी नृत्त होती हें ॥२०॥ 
हे राघव ! आत्मज्ञान के विना सार रूप आधि = व्याधि नदी नष्ट होती है, जैसे भूयः = प्रत्यक्ष र 
स्वरूप के अनुभव विना रल्नसपं न्दी नष्ट होता दै ॥ ३८ ॥ यदि रोग की निचृत्ति के लायक अपने पराक्रम 
= सामथ्यं को समञ्च, तो शोकं चिन्ता नहीं करके रोग छा प्रतिकार = निवारण करे, अन्यथा उस 
चिन्तन नही करे, यदी उसकी ओषध है ॥ ३९॥ शारीरक वा मानस दुःख रूप उपघात = पीडा के 
उपस्थिन = प्राप्त होने पर भी जिस की निवृत्ति के ल्यि यन्न नहीं कर सके उस की चिन्ता भी नहीं करे 
॥ ४० ॥ इस दुःख की चिन्ता नहीं करना यदी असाध्य दुःख की ओषध हे, चिन्त्यमान दुःख अधिक 
रप्र होता हे, ओर वार २ आता-दृता है ॥ ४१॥ विवेकादि रूप प्रज्ञा से मानस दुःखको नष्टक्रे, 
शरीर के दुःखों को ओषध से नष्ट करे, यही विज्ञान का सामथ्यं है, इस से बाख्कां के तुल्यता नही पराप्त 
हो = शोक चिन्ता नहीं करे ॥ ४२॥ यौवन रूपादि सव अनित्य है, उन की सदा प्रापि स्थिति के ख्यि 
विवेकी इच्छा नदीं करे ॥ ४३ ॥ जनपद = देश के दुःख को कोई एक सोचने के योभ्य नही हे, यदि वह 
भी उपक्रम = साम््यं-उचित प्रथमारम्भ समक्षे तो श्चोच नदीं करता हआ निदृत्ति का उपाय करे 1 ४४ 


४४४ तस्वाथेमणिमाला [ ष्रष्ठे फलकारडे 


सुखाद्‌ बहुतरं दुखं जीविते नास्ति संशयः । स्निग्धस्येन्द्रियारथेषु मोहान्मरणमप्रियम्‌ ॥४५॥ 
महाभाऽ शान्तिर श्र २०५ ॥ 


स्थृलं खष्ष्मं कारणं च शरीरं त्रिविधं स्मृतम्‌ । अवश्यं त्रिविधोऽस्त्येव तत्र तत्रोचितो ज्वरः ॥४६॥ 
वातपित्तरलेमजन्यन्याधयः कोटिशस्तनौ । दुगंन्धितवङ्करूपत्वदाहभङ्गादयस्तथा ॥४७॥ 
कामक्रोधादयः शान्तिदान्त्याद्या लिङ्गदेहगाः। ज्वरा येऽपि वाधन्ते प्राप्त्याऽप्राप्त्या नरं ्रमात्‌॥४८॥ 
स्वं परं न च वेत्यात्मा विनष्ट इव कारणे । आगामिदुःखवीजं चेत्येतदिन्द्रेण दशितम्‌ ॥४९॥ 
चिदाभासे स्वतः कोऽपि ज्वरो नास्ति यतितः । प्रकारेकस्वमावत्वमेव च््टं न चेतरत्‌ ॥५०॥ 
विविच्य आन्तिुज्जित्वा स्वमप्यगणयन्‌ सदा । चिन्तयन्‌ साक्षिणं कस्माच्छरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥५१॥ 
पञ्चद्‌° प्र ७।२३ इत्यादि ॥ 
कामक्रोध भयं निद्रा पञ्चमः उवास उच्यते । एते दोषाः शरीरेण द्व्यन्ते सबेदेहिनाम्‌ ॥५२॥ 
छिन्दन्ति क्षमया क्रोधं कामं सङ्कल्पवजंनात्‌ । सच्चसंसेवनानिद्रामग्रमादाषद्धयं तथा ॥५२॥ 
छिन्दन्ति पञ्चमं उवासमल्पाहारतया दविजाः ॥ ५४ ॥ ्रहमपु° श्र° १३२ ॥ 
कोषकारो यथात्मानं कीटः समनुरुन्धति । घत्रतन्तुगणेर्नित्यं तथाऽ्यमगुणो गुणैः ॥ 
दन्दमेति च निदन्स्तासु तास्विह योनिषु ॥ ५५ ॥ ्चापु° ० १३।४॥ 
क्रोधस्तु प्रथमं शतुर्निष्फलो देहनाशनः । ज्ञानखङ्गेन तं छिन्वा परमं युखमाप्युयात्‌ ॥५६॥ 


मो से इन्द्रियाथे = विषय मे स्नेह युक्त को जीवित दशा मे सुख से बहुत अधिकदुःखहे, इसमं संशय 
नदीं ह, ओर माह से मरण भो अश्रिय दुःख रूप हं ॥ ४५ ॥ स्थूहादि तीन प्रकार का शरीर कहा गया 
हं, तदा तत्तत्‌ अरारों के योग्य उवर = रोग व्याधि भी तीन प्रकार कौ अवद्य हँ || ४६ ॥ स्थूरं शरीर मं 
वातः, पित्त, कफ जन्य व्याधि करोडां टे, तथा दु गेन्धिता, रूपता, दाह, अङ्गमङ्गादि भी स्थूल दे्‌ मृ होते 
हं ॥ ४७ ॥ लिङ्ग = सूक्ष्म देह मे काम, क्रोधादि ओर शान्ति, दान्ति~शम, दम आदि व्याधि दह्‌, सा 
दनो कम से प्राप्ि अप्राप्नि द्वारा पीडति करते है कामादि प्रप्र होकर पीडित करते हे, शमादि प्राप्ति विना 
पोड़त करते हे ॥ ४८॥ कारण रार मं सुपुप्नि काक में विनष्ट=लीन जीवात्मा उस समय्‌ अपने कों 
वा अन्य कौ नदी जानता हं, तथा आगामी दुःख के बीज कारण शरीर में वासनादि रहते हे, इस वात 
को इन्द्र ने प्रजापति के भ्रति श्रदित क्रिया हे॥ ४९॥ चिदाभास =जीव मं शरीर के विना स्वतः = 
स्वभाव स्वरूप से कोद उ्वर नदी हं, जिससे चेतन का एक प्रका्च = ज्ञान ही स्वभाव देखा गया ह, 
अन्य नदी ॥ ५० ॥ इससे ज्ञान काठ में चिदाभास रूप जीव अपने को देहं से विवेक द्वारा प्रथक्‌ करके 
श्रम छा त्याग कर, साक्षी स्वरूप से जुदा अपने को भी नदीं समन्ता हज, ओर सदा साक्षी स्वरूप 
का चिन्तन करता दओ, फिर किस हेतु से शरीर के उवर से उवर युक्त हो सकता ह्‌ १॥ ५६॥ कामादि 
ये पांच दोष सव दियो के देद्य मे दीखते ह ॥ ५२ ॥ क्षमा सेक्रोधको, संकल्पकं त्याग स_ काम को 
न्ट करते दै, सत्वगुण के सम्यग्‌ सेवन से निद्रा, अप्रमाद से भयको, ऊल्पाहारादि से अधिक 
इवास को द्विज लोग नष्ट करते हे ॥ ५३-५४॥ कोश्च कार कीट जैसे सुत्रतन्तु कं समूह स. अपने को 
सदा चेरता बोधत है, तैसे ही निशैण निदधन्द् स्वरूप भी य जीव गुणो दारा तत्तत्‌ योनियों मे यहा 
न्द्र को पाता 2॥ ५५ ॥ क्रोध भ्रथम = भ्रधान-आदि श्रु ओर निरथक देहनाशक = रोग रूप हः 


पञ्चदशं रोगतन्निबृ्तिप्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषानुवादसहित ४४५ 


तृष्णा बहुविधा माया बन्धिनी पापकारिणी । चछिच्चेतां ज्ञानखडगेन सुखं तिष्ठति मानवः ॥५७॥ 


गोतमीमाहा० श्र ६६ ॥ 
क ® 0 ण क 
भ्रान्तिः सोपाधिकोपाधिनिव्रच्यैव निवत्तते । न बोधात्तेन भासन्ते जानतोऽपि घटादयः ॥५८॥ 


अहङ्कारश्च चिच्छाया मिथ्या भृम्यादिवत्ततः । चिदात्मकोऽवशिष्टोऽयं जीवो ब्रहैव नेतरः ॥५९॥ 


ग्रनुभूतिप्रका० ° १॥ 
देहादभ्यन्तरः ग्राणः प्राणादभ्यन्तरं मनः । ततः कत्तं ततो भोक्ता गुहा सेयं परम्परा ॥६०॥ 


पश्चकोरगुहायां यदज्ञानं कारणं स्थितम्‌ । तद्व्योमपरमं तस्मिननिगूढं बह तिष्ठति ॥ &१॥ 
बा्यजगत्पश्वकोशांशापोद्यान्तश्च॑लास्य धीः । ब्रह्मसाक्षात्करोत्येव सर्वोपाधिविवर्जितम्‌ ॥६२॥ 
सोपाध्येव वटिर्टया भाति व्रह्म न तावता । अपैति जीवता तस्मादन्तद्श्यैव बुध्यताम्‌ ॥६३॥ 

ग्रतुभृतिप्र° अ०२॥ 
जीवस्य त्रीणि रूपाणि स्थृलशक्ष्मपराणि च । तत्रास्य यत्परं रूपं तद्धज द्वे परित्यज ॥६४॥ 
पाणिपादमयो योऽयं देहो भोगाय वल्गति । भोगाथंमेतज्ीवस्य रूप स्थृरमिहास्थितम्‌ ॥६५॥ 
स्वसङ्कल्पमयाकारं यावत्संसारभावि यत्‌ । चित्तं तद्विद्धि जीवस्य रूपं रामातिवाहिकम्‌ ।६&॥ 
आद्यन्तरदितं सत्यं चिन्मात्रं निर्विकरपकम्‌ । यत्तदधिद्धि परं रूपं तृतीयं विर्वरूपकम्‌ ॥६७॥ 
योगवासिष्प्र° ६।१२५१७-२० ॥ 
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ज्ञान रूप तश्वार से उसे नष्ट करके परम सुख पाता दै ॥ ५६ ॥ बहुत प्रकार की तृष्णा बाधने वारी, पाप 
कराने वाली, माया शूप है, इस को ज्ञान तलवार से काट कर मनुष्य सुख से वेठता हे ॥ ५७ ॥ प्रारन्धादि 
उपाधि जन्य भ्रान्ति उपाधि की निच्ृत्ति से निढत्त होती है. केव बोध से नहीं निदत्त होती हे, निरुपाधिक 
बोध मात्रं से निवृत्त होती है, जैसे रज्जु ज्ञान से रञ्जु सपे की खृवित्ति होती हे, परन्तु द्पेण के ज्ञान से 
प्रतिबिम्ब की निवृत्ति नदीं होती है, इससे आत्मतत्त्व को जानने वारे को भी घटादि भासते हे ॥ ५८ ॥ 
अहंकार ओर चिदाभास, भूमि आदि के समान माथिक्‌ होने से, भिथ्या ह, तिससे चेतन स्वरूप अवशिष्ट 
मिभ्यास्वादि रहित यह जीव ब्रह्म ही है अन्य नहीं ॥५९॥ स्थूल देह के अन्दर देह से सुष्ष्म भाणमय कोड 
है, उस के अन्दर मनोमय कोश दै, उस के अन्दर कतौ विज्ञानमय कोश है उसके अन्द्र भोक्ता =आनन्द्‌- 
` मय कोञज है, सो यदी परम्परा गुहा है, जिस मे ब्रह्मारमा है ॥६०॥ पांच कोज्ञ रूप गुह्य म जो कारण शरीर 
रूप अज्ञान स्थिर है, सो -श्रुतिकथित परम व्योम दहै, तिसमें निगूढ = अस्यन्त प्त ब्रह्म रहता हे ॥ ६१॥ 
बाहर के जगत्‌ ओर पांच कोश्च को मिथ्या समञ्च कर, हटाकर, अन्तमख इडे इस जीव की बुद्धि 
सव उपाधि से रहित ही त्र्य को प्रत्यक्ष करती है ॥ द२॥ बाहर को दृष्टि से उपाधि सहित नह्य भासता 
है, ओर उपाधि सहित न्रह्म के ज्ञान से जीव छा जोवपन नहो निवृत्त होता हे, तिससे अन्तदेष्टि 
से समश्चो ॥ ६३ ॥ जीव के स्थूल, सुक्ष्म ओर पर = उत्तम ब्रह्म ये तीन रूप हे, तिनं रोगादि रहित इसके 
पर रूप को भजो ओर दो रूपों का व्याग करो ॥ ६४ ॥ पाणिपादादिमय जो यह देह भोग के खियि भिखती 
है, चरती हे, भोग के लिय यह इस जीव के स्थ रूप संसार मँ स्थिर ह ॥ ६५ ॥ अपने संकल्पमय 
आकारवाखा, मोक्षप्यन्त स्थायी जो इस जोव कां अतिवाहिक ८ शरीरान्तरादि मे प्राप्तिकादेतु) रूपे 
हे राम ! उसे चित्त जानो ॥ ६६ ॥ आदि अन्त रहित सत्य चेतन मान्न निर्विकल्प = धमे गुणभेदादि रदित 
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वायुः पित्तं कफशथोक्तः रारीरो दोषसंग्रहः । मानसः पनरुदिष्टो रजश्च तम॒ एव च ॥६२८॥ 
शाम्यते भेषजैः पूर्वो दैवयुक्तिव्यपाश्रयैः । मानसो ज्ञानविज्ञानध्येयंस्मृतिसमाधिभिः ॥६९॥ 
इति पच्चदश्चं रोगतन्निवृत्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ वात्तिकरटीकायाम्‌ || 


= = 


अथ जीवनशछाफल्यल्‌ ॥ १६॥ 
दोषान्‌ कामादिकांस्त्यक्त्वा कृचा यतं समाहितः । संसाराब्बुधिपारं यः प्राप्सुथात्पुरुषोत्तसः ॥१॥ 
तस्य जीवनसाणल्यं मानुष्यं चैव शोभते । अन्यस्तु पञ्युवज्ञीवन्‌ पुण्यं हन्ति पुरा छतम्‌ | २॥ गतः 
आयुः पल्वकोणाग्रलम्बाम्बुकणमङ्गुरम्‌ । उन्मत्तमिव सन्त्यज्य यात्यक्ण्डे शरीरकम्‌ ॥२॥ 
निषयाशीविषासङ्गपरिजजंरचेतसाम्‌ । अप्रौढत्मविवेकानामायुरायासकारणय्‌ ॥४॥ 
ये त॒॒विज्ञातविज्ञेया विश्रान्ता वितते पद्‌ । भावाभावसमाऽ्वासमायुस्तेषां सुखायते ।॥५। 
राप्यं सम्प्राप्यते येन भूयो येन न शोच्यते । पराया निधरेतेः स्थानं यत्तज्जीवितभुच्यते ॥६॥ 
तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति म्रगपक्चिणः। स॒ जीवति मनो यस्य सननेन न जीवति ॥७॥ 
जाता त एध जगति जन्तवः साधुजीविताः । ये पनन नेंह जायन्ते रेषा जरटगदंभाः ॥<॥ 
भारोऽविवेकिनः शालं भारो ज्ञानं च रागिणः । अशान्तस्य मनो भारो भारोऽनात्मविदो वपुः ॥९॥ 


योगवासि० प्र° १।१४] महोपनिष० श्र०३॥ 
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विव का रूपक = प्रकाश्चक जो जीव का रूप है, उस को तीसरा पर रूप जानो ॥ ६७ ॥ वात, पित्त, कफ, 
शरीर सम्बन्धी दोष कछा संग्रह = संक्षेप से प्रहण कहा गया है, ओर रजोगुण, तमोगुण, मानस दोष का 
संग्रह कहा गया है, भेषज ओर देवयुक्ति के आश्रयण से पूवं वरत देहिकं दोष निच्रत्त होते टै । ज्ञान, 
विज्ञान, धैय धारणा स्मृति = भक्ति ध्यान समाधि से मानस दोष निवत्त होते हें ।। ६८-६५ ॥ 
पन्द्रहवां रोगतन्निवरृत्तिप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ जीवन सा्एल्य--काभादि दोर्षो को त्याग कर, एकाम्र्‌ होकर जो यन्न करके संसार 
सयुद्र क पार जाता है, सो पुरुषोत्तम है ॥ १॥ उसी का जीवन सफठ दहै, ओर मनुष्यता शोभती है, 
अन्य तो पट्यु के समान जीता हआ पूवे कृत पुण्य को कभोगादि से नष्ट करता हं ॥ २॥ क्योंकि पत्र के 
कोणाग्र भागे ल्गे हुए जल कण के तुल्य श्चणभङ्खर आयु है, सो उन्मत्त तुल्य अकाण्ड~अनवसरमे ही 
शरीर को त्याग कर जाती है ॥ ३॥ विषय रूप सर्पोके संग से अति जजेर = शिथिक चित्तवाङे अदृढ 
आत्मविवेकियों के किए आयु आयास का कारण है ।॥ ४॥ जो कोई विज्ञेय आत्मतच्व को जानने वाले 
वितत विभ पद = वस्तु मे स्थिर विश्रामयुक्त हँ, उनके भावाभाव = लाभाखाम मेँ तुल्य शान्ति समाधान 
वाली आयु सुखरूप, खुख कारक है ॥ ५॥ प्राप्तव्य मोक्ष जिससे पाया जाय, कि जिससे फिर श्ञोचना 
नीं हो, परमनि्रति = जीवनपरुक्ति का आनन्द का स्थान जो जीवन ह, सोद सफल जीवन कहलाता है ॥६॥ 
तर =ब्र्ष, रग, पश्ची आदि भी जीते है, परन्तु सफर जीवन वाडा सोद है कि जिसका मन मननादि- 
जन्यज्ञान से मृतक हो गया ३ ॥ ७॥ वे हो प्राणी .संसार म श्रेष्ठ जीवन वाख उत्पन्न हए, जो कि फिर यहाँ 
जन्म नदीं ठेते है, वाकी अन्य छोग तो बद्ध गदैभ तुल्य अपवित्र देह के अभिमानी हँ ॥ ८ ॥ अविवेकी को 
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अयं बन्धुः परश्ायं ममायमयमन्यतः । इति ब्रह्मन्‌ न जानामि तेन जीवाम्यनामयः ॥१०॥ 

आपादमस्तकन्तेऽस्मिन्न देहे ममता मम | त्यक्ताहङ्कारपङ्स्य तेन जीवाम्यनामयः ॥११॥ 
(५ भ्‌ क ४ ¢ @ 9 ७९ 

सुखितोऽस्मि सुखसम्पन्ने दुःखितो दुःखिते जने। सवस्य प्रियमित्रं च तेन जीवाम्यनामयः ॥१२॥ 


योगवा° प्र° ६।२६।२०-२६-३४ ॥ भुशुरडोक्तिः ॥ 

लोकेरनिन्दिता रुच्मीरारोग्यं श्रीसमचिितम्‌ । धम्थं युद्धं पराथंन जीवितस्योत्तमं एम्‌ ॥१३॥ 
अविरोधेन धर्मस्य युद्धे सम्परुमागतम्‌ । योधादुरूपं यो हन्ति शुः स्वग्यंः स नेतरः ॥१४॥ 
योगवा० प° ६-२।११६।४-५॥ 

शाखरोक्ताचारणुक्तस्य प्रभोर्थेन यो रणे । मृतो वाथ जयी वा स्यात्स शरः शूरलोकमाक्‌ ॥१५॥ 
अन्यथा प्राणिृत्ताङ्गो रणे यो खतिमाप्लुयात्‌ । डिमभ्भाहवहतः भरोक्तः स नरो नरकास्यदम्‌ ॥१६॥ 
प्रजोपद्रवयुक्तस्य राज्ञोऽराज्ञोऽथवा प्रभोः । अर्थेन ये मृता युद्धे ते वे निरयगामिनः ॥१७॥ 
योगवा० प्र ३।३१ ॥ 

नेह यत्कमं धर्माय न विरागाय कल्पते । न तीथंपदसेवाये जीवन्नपि रतो हि सः ॥१८)। 
भागवत° स्क० ३।२२।५६ ॥ 

यस्थ नाहङ्छृतो भावो बुद्धि य॑स्य न रिप्यते । यः समः सर्वभूतेषु जीवितं तस्य शोभते ॥१९॥ 
योऽन्तःशीतख्या बुद्धया रागदेषविगुक्तया । साक्षिवत्पर्यतीदं हि जीवितं तस्य॒ शोभते ॥२०॥ 
येन॒ सम्यक्परिज्ञाय देयोपादेययज्छता । चित्तस्यान्तेऽ्पितं चित्तं जीवितं तस्य शोभते ॥२१॥ 
संस्य्रातोपनिष० त्र २।३६-४१ ॥ 
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शाख, भार श्रम कारक है, रागी को ज्ञान भार है, अश्चान्त को मन भार दै, अज्ञ को देह भार हे॥ ९॥ 
यह्‌ बन्धु है, यह्‌ अन्य दै, यद मेरा है, यह्‌ अन्य का है, इस प्रकार मै नहीं जानता ह, अतः रोगरहित 
जीता द्र ॥ १० ॥ अहङ्कार रूप पंक = दोष रदित मुञ्च को पद से मस्तक पयैन्त इम देह मे ममता नदी हे, 
अतः अनामय जीता हूँ ॥ ५१॥ सुखसम्पन्नर्मे मे सुखी हँ, दुःखी जनमे दुःखी ह, सव का भ्रियमिन्न 
हू, अतः निरामय सफर जीवी हँ | १२ ॥ लोक से अनिन्दित = न्यायोपार्जितत लक्ष्मी, लक्ष्मीयुक्त आरोग्य, 
पराथ हेतुक ध मेयुक्त युद्ध, यह जीवन का उत्तम फठ है ॥ १३ ॥ धमं के अविरोध पूवक जो शूर युद्ध मं 
प्रतियोधा के अनुसार ही अख्रादि छेकर युद्ध करता मारता दहं, बह स्वगं के छ्यि हे अन्य नदीं ॥ १४॥ 
शाख कथित आचरणयुक्त प्रयु के च्यिजोरण में युद्ध करता दहे, सो डार मर जाय या विजयी हो बह शरः 
लोक का भागी होता है ॥ ६५॥ भौर प्रकार से रण॒ मं कडने वाखा, प्राणियों से ऊेदित अङ्ग वाला होकर 
जो मरण पराता है, सो डिम्माहव = बाढयुद्ध मे हत कहा गया है, वह मनुष्य नरकास्पद्‌ हे ।॥ १६ ॥ भ्रजा 
के उपद्रव से युक्त जो राजा वा अन्य प्रभुं उसके छ्यिजो युद्धम मरते ह, सो अवद्य नरक्गामी हे 
॥ १७ ॥ जिस का कमं न यहाँ धर्म के य्यि है, न विराग के ल्यि, न तीथेपद = स्थान हरि की सेवा के 
च्यि है, सो जीता हुआ भी मृतक ही है ॥ १८ ॥ जिस को अहंकृत = मे कतो हं एेखौ भावना नदौ होतो 
दै, न जिस को कमै फल की इच्छा होती है, जो सत्र श्राणियों मे समात्मदशी है, उख का जीवन शोभता है 
| १९ ॥ रागद्वेष रदित, अन्तगैतस्रीतङ बुद्धि से साक्षी तुल्य जो इस जगत्‌ को देखता दै, उस का जीवन 

शोभत है ।॥ २०॥ हेय उपादेय -ज्युभाग्युभ वस्तु को स्यागने बाला जिसने अच्छी तरह समञ्च कर 
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पशुनां नखरोमादि सर्वमर्थाय कर्पते । मृतस्य नरदेहस्य वृष्टि दोपिवहोदिता ॥२२॥ 
एकमेवाुना साध्यं ज्ञानं स्वात्मस्वरूपदम्‌ । तद्विना तु पञ्यभ्यश्च नरो दीनतरो मतः ॥२३॥ 
मोगासक्तः पुमान्‌ पूंमेकाकी रमते न हि । एषणात्रयसम्बद्धो यततेऽथाय नित्यदा ॥२४॥ 
६ द्रानन्द्रामायणयुद्धकां° स० ४ || 

स जीवति गुणा यस्य धर्मो यस्य स जीवति । गुणधमंविहीनो यो निष्फलं तस्य जीवितम्‌ ॥२५॥ 
गरुडपु° पूवखं° श्रा ° कां श्र ° १०८।१७ ॥ 


आत्मां जीवलोकेऽस्मिन्‌ को न जीव ति मानवः । परं परोपकाराथं यो जीवति स जीवति ॥२६॥ 
स्कन्दपु° काशीखं श्र ° ४७।३६ | 


धमं रागः श्रतौ चिन्ता दाने व्यसनयत्तमम्‌ । इन्द्रियाथेषु वैराग्यं सम्प्राप जन्मनः फलम्‌ ॥२७॥ 

स्कन्दपु° माटैश्वरखं ऽ १-२।२।४७ ॥ 

पडावोऽपि हि जीवन्ति केवलात्मोदर्भराः । स॒पुनर्जीवतरलाध्यो यः पराथं हि जीवति ॥२८॥ 

व्यासस्म्रऽ ° ४।२२॥ 

वाणी रसवती यस्य भायां पत्रवती सती । लक्ष्मी द्‌ानवती यस्य सफलं तस्य जीवितम्‌ ॥२९॥ 

सुभाष्ितरल्ाक° || 

परोपकारशून्यस्य धिङ्मयुष्यस्य जीवितम्‌ । धन्यास्ते पशवो येषां चमाप्युपकरिष्यति ॥३०॥ 
9 वित्तं + ® $ ७५ (^ ^ ७ @ + ह ¢^ (^ © 

चलं वित्तं चलं चित्तं चले जीवितयोचने । चराचरमिदं सवं कोत्ति य॑स्य स जीवति ॥३१॥ 

सुभाषितर० ॥ 

अचिन्त्यरूपो भगवानिरञ्जनो विच्वम्भरो ज्ञानमयधिदात्मा | 
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चित्तादि सव्र दय के अन्त स्वरूप सर्वसाक्षी मे चित्त को स्थिर च्या हे, उस का जीवन श्ोभता हें ॥२१॥ 
पट्युओं के नख रोमादि सभी किसी भ्रयोजन फर के लिये समथ दैः मृतक नर देह की खष्टि दोषावह की 
गड ॥ २२ ॥ इम मनुष्य देह से स्वात्मस्वरूप को प्राप्न कराने वाखा ज्ञान दही प्राप्त करने योग्य है, उसके 
विना प्यओं से भी मचुष्य अति हीन मानागयादहे॥ २३ ॥ भोग में आसक्त मनुष्य प्रथम एकाकी नहीं 
रमता है, इससे खोक वित्त देद्ादि की इच्छा -से सम्बन्ध वाडा हो कर अथं = द्रव्य के खयि सदा 
यत्न करता है ॥ २४ ॥ ्ञमादि गुण अदिस, दान, दया, आदि धम जिसके हें, उसका जीवन सफल 
है, जो गुण धमे से रदित है, उस का जीवन निष्फल है ॥ २५॥ अपने भोग विरासादिके ल्यि कौन 
मध्य नहीं जीता हं ? किन्तु केवर उत्तम उपकारकेख्यिजो जीता ह, सो सफल जीवो दहं ॥ २६॥ 
लिख को ध्म मे राग~प्रेम हं, दान मे व्यसन = आसक्ति हं, विषयों में वैराग्य है, वह जन्म 
के फल को सम्यग्‌ पा चुका है ॥ २७॥ केव अपने पेट को भरने वाले पञ भी जीते दीः परन्तु जो 
परोपकार के खयि जीता हं, वह श्छाध्य = स्तुत्य -प्रसंशनीय जीवन वाला हे ॥ २८ ॥ जिस की वाणी रस 
= शङ्गारादि वाटी मधुरादि गुण युक्त है, पुन्न बाी शली, दान वाछी खदमी है, तिस्र का जीवन सफल 
हे ॥ २९ ॥ पर के उपकार से रदित मनुष्य का जीवन धिक्तार योग्य है, वे पश धन्य हैँ कि जिन का चाम 
मी उपकार करेगा ॥ ३० ॥ धन, चित्त, जीवन, यौवन = युवा अवस्था ये सव चल = विनदइवर चच्र है, 
यद सव विर्व चटलाचल = चद्वल है, परन्तु जिस की कीति दहै. सो जीता हे ॥ ३१ ॥ निर्न = असङ्ख 


प्रोडशं जीवनसाफल्यप्रकरणम्‌ | ७ हिन्दीभाषानुवादसदिता ४४९ 


विश्लोधितो येन हदि क्षणं नो बृथा गतं तम्य नरस्य जीवितम्‌ ॥ २३२ ॥ रम्भाशुकसम्बाद्‌ ॥ 
यस्य नोत्करामति मतिः स्वात्मतच्वावरोकनात्‌ । यथाथंद्िनो ज्ञस्य जीवितं तस्य ॒श्ञोमते ॥३३॥ 
स्य नाहङ्कृतो भावो वुद्धि य॑स्य न रिष्यते । यः समः सर्वभूतेषु जीवितं तस्य राजते ॥३४॥ 
ग्रोऽन्तः शीतलया वृद्धया रागद्धेषविभ्ुक्तया । साक्षिवत्पश्यतीदं हि जीवितं तस्य राजते ॥३५॥ 
येन मम्यक्‌ परिज्ञाय हेयोपादेययुज्छता । चिरस्यान्तेऽपिंतं चिं जीवितं तस्य शोभते ॥३६॥। 


यम्मिञ्‌ श्रुतिपथं प्राप्रे दष्टे स्मरृतिभरुपागते । आनन्दं यान्ति भूतानि जीबितं तस्य शोभते ॥३७॥ 


योगवासिष्ठ प्र ५।२३६।४६। इत्यादि ॥ 
इतिः षोडशं जीवन साफल्यप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्रीतघ्वा्थैमणिमालायां स्वामिश्ीदनुमदासषरशाखिमङ्गरदीतायां 
'्लनामके ध्र काण्डं ्षमाप्तम्‌ ॥ 





विशवंभर = विश्वपोषक ज्ञानमय चिदात्मा अशचिन्स्य स्वरूप भगवान्‌ जिस से हृदय मं क्षण मात्र भी 
विज्ञोधित = चिन्तित-विचारित-ष्यात नही हए, उस नर का जीवन व्यथे गाया ॥ ३२ ॥ जिस यथाथे = 
सत्यार्थ ज्ञानी की बुद्धि अपने आत्मावलोकन से उपरत नीं होती है, उस का जीवन सोभता हे ॥ ३३ ॥ 
जिस को अहङ्कार नहीं है, जिस की वुद्धि संसार मे रिप्न नही होती दै, जो सवै भूतो मे समे, उस का 
जीवन ञओोभता 2 ॥ ३४॥ जो राग द्वेष रदित अन्तर मं ञ्ीतर बुद्धिस साक्षी के समान इस संसार 
को देखता रै, उस का जीवन प्रकाशता है ॥ ३५॥ जिस ने हेय उपादेय को अच्छी तरह जान कर 
उसे त्यागता हुआ वित्त के अन्त आत्मा मे चित्त को स्थिर किया हे, उस का जीवन ज्ञोभता हे ॥ ३६ ॥ 
जिस के सुनने, देखने, याद्‌ करने से प्राणी आनन्द पाते हँ, उस का जीवन सोभता हे ॥ ३७ ॥ 
सोखदयां जीवन साफल्य प्रकरण समाप्त ॥ 
म्बामिश्रोदनुमद्‌ासषर्शालिसंगदीत तच्वाथेमणिमाला भें 
प्लनामक छठ कार्ड समाम | 





अथ पदाथेनामकं सत्तमं काण्डम्‌ 
तच्च च प्रथमं ब्रह्मात्मादिप्रकरणम्‌ 


बन्दे क॑ निर्गणं शान्तं निर्विकारं निरञ्जनम्‌ । निरीहं निष्कियं देवं निराधारं धराधरम्‌ ॥१॥ 
सर्वाकारं सदाकारं स्वाकारविवर्जितम्‌ । साक्षिमात्रं विशचद्धं च स्वसिष्धं वि द्धमन्ययम्‌ ॥२॥ 
बास्यं येन जगत्सवं यन्न॒ वास्यं कथञ्चन । तथापि वास्यवद्मातमजातं जातवत्तथा ॥३॥ 
यन्नोपास्यं तथोपास्य॑मायाशक्तिसमाश्रयात्‌ । यदज्ञानात्तमस्तीव्रं विशन्ति स्ंजन्तवः ॥४॥ 
यदवज्ञानाद्िमुच्यन्ते केऽपि सर्वात्मनिश्चयाः । विविक्तसेविनो धीरा अहङ्कारादिवजिताः ॥५॥ 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि सर्वभूतेषु यो वसन्‌ । असङ्गः सर्वभन्नित्यं सवत्मा निष्कलः शिवः ॥६॥ 
ब्रह्मणे विष्णवे तस्मै जगदीशाय शम्भवे । सुगोष्त्े गुरवे चैव गणानां प्रभवे नमः ॥७॥ 


स  -~ ---~~------ - ~ = = ~ क =-= 
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पदाथं नामक सातवाँ काण्ड पारस्म 

अथ बह्मात्मादि-- “कं ब्रह्म [ छां अ० ४।१०।५ 1 ] “यो वै भूमा तस्पुखं नाल्पे सुखमस्ति" 
[ छां० अ० ७।२३।१॥ ] इत्यादि शाखराच॒ुभव के अनुसार शान्त = अव्यन्तमुक्त निरुपद्रव निर्विकार 
निरञ्जन = असङ्ग युद्ध इच्छा क्रिया रहित देव = स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप निराधार धराधर = प्रथिवी 
जगत्‌ का आधार अधिष्ठान स्वरूप निशैण = सर्वादिगुणसाक्षी कं = सुख स्वरूप ब्रह्म की वन्दना करता 
हँ ॥ १॥ “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ।' [ ब्रृहदा० अ० २।५।१९ ॥ |] इत्यादि शखोपदेश्च के अनुसार 
जो माया से सव आकारवाला होता हुजा भी वस्तुतः “सत्यं ह्येव ब्रह्म ।'' [ बृहदा अ० ६।३।१॥ | 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ह्म!” | तेत्तिरीय० २।१ ॥ ] इत्यादि श्चा के अुसार जो केवर सत्य आकार = स्वरूप 
वाटा.सव आकार रहित साक्षिमाच्र विञ्युद्ध स्वयं प्रकाञ्च व्यापक अव्यय हं; उस त्रह्यको वन्दना करता 
हू || २॥ ““ईदावास्यमिदं सवम्‌ ।' [ ईशोप १॥ ] इत्यादि शाख के अनुसार जिस सवोत्मा साक्षी 
स्वरूप ईश्वर से सव जगत्‌ वास्य = आच्छादनीय व्याप्य हे, जिसके विना कोद पदाथं नदी दै, ओर 
जो स्वयं किसी प्रकार भी अन्य से वास्य नहीं हे, स्वतन्त्र स्वयं प्रकाड है, तो भी माया अविद्या से वास्य 
आव्रत्त के समान अज्ञ को जो भासता है, पथा जन्मादि रदित सवोरमस्वरूप दीता हअ। भी जो अज्ञ का 
जात उत्पन्न तुल्य भासता दै, उस सवौत्मा व्रह्म की वन्दना करता हँ । ३॥ जो वस्तुतः उपास्य सूये 
मन देवादि रूप नदीं है, तथा माया ल्प शक्ति का सम्यग्‌ आश्रय होकर उपास्य उपासकादि रूप 
हुआ है, जौर जिसके अज्ञान से ही सव प्राणी तीव्र =गादृद्‌ तम = सोक गोह अन्धकार मे पेठ्ते द 
॥ % ॥ ओर अहङ्कार आदि रदित एक सवौत्मा के निश्चय वाङे एकान्त सेवी धीर = धंयंयुक्त 
विवेकी जिसके अपरोश्च ज्ञान से युक्तं होते दै ॥ ५॥ जिसमे सव भूत कल्पित स्थिर हं, जिस की 
सत्ता से सखत्स्वरूप है ओर जो सङ्गवाठे मूतों म बसता हृञजा भी ६ आकाशादि के समान सदा 
असङ्ग, सव का धारक, पोषक निरवयव शिव = कल्याणछभ स्वरूप सवोत्मा हे ॥ ६॥ तिस स्वरूप 


प्रथमं ब्रह्मात्मादिप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषान्ुवादसहिता ५१ 


आत्मदप्रये जगद्धात्र विदयद्धानन्दमृत्तये । देव्ये बिद्यात्मिकाये च सचिन्मृ्ं नमो नमः ॥८॥ 
कबीरणुरुशुद्धात्मपरबह्मस्वरूपिणे । नमोस्तु बाङ्मनःकायंः शद्ध विवाप्रदायिने ॥९॥ 
अव्यक्तप्राणवुद्धयादौ द्यात्मत्वस्य प्रसिद्धितः । लोकादेस्तन्न साध्यं तत्‌ किन्तु ्रह्मसमयंणम्‌ ॥१०॥ 
किं तद्‌ ब्रह्मेति चेत्स्यात्सजिज्ञासा तहिं तच्छण॒ । श्रत्यादिवचनाद्धीर ! धम्यकमंसुसंस्कृतः ॥११॥ 
सुखं ब्रह्मैव नाल्पेऽस्ति सुखं क्वापि कथश्चन । स विथुश्चेव सवात्मा महिम्नि स्वे प्रतिष्ठितः ॥१२॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्तद्‌ बह्मानन्द विग्रहम्‌ । तदिज्ञानादिथुक्तिः स्यात्तननिष्ठो नविभेत्यथ ॥ १२॥ यादि 
यद्वाचाऽनभ्युदितं येन वागम्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्रपासते ॥ १४॥। 
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते | तदेव बह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदयरपासते ॥१५॥ 


केन° खं १॥ 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचस उ प्राणस्य प्राणश्चक्षपश्वक्षरतिखच्य धीराः प्रत्यास्मा- 
लोकादमरता भवन्ति ॥ १६ ॥ केनखं० १।१५ ॥ 
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ब्रह्मा, विष्णु, जगदीञ्च शम्भु, सुरक्षक, गुरु, गणो के प्रयु के प्रति नमस्कार है ॥ ७ ॥ आत्म स्वरूप को प्राप्न 
प्रकाञ्च कराने वारी जगत्‌ को धारण करने वारी विश्युद्ध आनन्द रूप मृत्ति देह वाली सत्य चेतन्य 
मूरति वारी विद्या स्वरूप देवी को बारवार नमस्कार हे ॥ ८ ॥ उक्त श॒द्धात्मविद्या को देने के स्वभाव वाछे 
ब्रह्म स्वरूप वीर = समथ गुरु शुद्धाव्मस्वरूप परब्रह्मस्वरूप वाङे को वाक्‌ मन, देह से नमस्कार हो ॥ ९ ॥ 
अव्यक्त = प्रकृति ईन्धर, प्राण, बुद्धि, मन, इन्द्रियादि मे जीव की आत्मता प्रसिद्ध हे, उनके संघादि मं 
अहंबुद्धि आदि जीवों का स्वभाव सिद्ध हे, तथा खोकादि के व्यवहारादि से इन मं आत्मत्व सिद्ध हे, 
देहादि के पोषणादि के स्यि जीव सदा स्वभाव से ही प्रवृत्त रहते हं. इससे एक्देञ्ञी किसी वस्तु मं आख 
गुरुवि चारादि से वदं आत्मत्व साभ्य = साधनीय नदीं देः किन्तु जो प्रकृति देहादि मे आत्मत्व प्रसिद्ध हे, 
उसको सचिदानन्द्‌ व्रह्म म समपेण कतव्य हं, इसी के ख्यि शाख्रादि हँ कि जिस समपेण जन्य ज्ञान 
से अज्ञान की निवृत्ति रूप माक्ष हो ॥ १०॥ `वह ब्रह्म क्याहं 7" यदि ेसी सव्य जिज्ञासा हौ तो उस न्य 
उपदेश का श्रवण करो, परन्तु हे धीर ! धमेयुक्त गुर सेवा दानादि कर्मा से प्रथम संस्कृत = युद्ध होकर फिर 
भ्रति आदि के वचनां से ब्रह्म का श्रवणं करो ॥ ११॥ सुख स्वरूप वस्तुतः ब्रह्य ही है, कसी इष्ट वस्तु के 
मिख्ने से, अनिष्ट के निवृत्त हने से, वह्‌ ब्रह्मरूप सुख शान्त हृदय मं व्यक्त अनुभूत होता हं, तथा समाधि 
सुषुप्ति म विषयादि विना भ वह्‌ अनुभूत होता द, अल्प्रतुच्छ विषयादि म की किसी प्रकार भा खख 
नही हं । ओर वह्‌ ब्रह्य ही विभु = व्यापक सव का अत्मा = पारमाथिक स्वरूप हः सो अपनी महिमामें 
स्थिर है, अन्य में नहीं ॥ १२ सत्य ज्ञान अनन्त = देशका वस्तु कृत भेद रदित स्वरूप, आनन्द स्वरूप 
जो ब्रह्म है, उसी के ज्ञान से विक्त होवी हे, ओर जो उस ब्रह्मनिष्ठ = ब्रह्म निश्चय वाखा तदूगतचित्तवाखा 
होता है, सो फिर डरता नहीं हे ॥ १३॥ जो चिदूवस्तु, वागिन्द्रिय अआ।र ईइन्द्रिय जन्य पद्‌ वाक्यादिवाणी 
से अभ्युदित = कथित-प्रकाशित नही होती ह, कन्तु जस सचद्‌ वस्तु से वाग्‌ उच्चारित प्रकाशित दतीं 
है, उसी सवोत्मा साक्षा को तुम ब्रह्य जानो, ओर जिस इस अनात्मवस्तु उपाधविशष्टाद्‌ का उपासना 
उपासक करते दह, उस उपास्य को ब्रह्म नही जानो ॥ १४॥ जो प्राण = नासिका बृत्ति घ्राण पंचच्रत्ति 
भाण से भ्राणित = सिद्ध चेष्टित नहीं होता है किन्तु जिससे प्राण सिद्ध चेषटायुक्त होता है, उसी ब्रह्म 
को तुम जानो, इदं रूप से जिसकी उपासना करते हे, उसे ब्रह्म नही जानो 1 १५1 जो श्रोन्न=क्णे 


४०५२ तस्वाथेमणिमाला [ सप्तमे पदा्थकाण्डे 


दश्यमानस्य सवस्य जगतस्तत्वमीयं ते । जह्मशब्देन तदुब्रह्म स्वग्रका्ात्मरूपकम्‌ ॥ १७॥ 


कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीहवरः । कायंकारणतां हित्वा पूणंबोधोऽवशिष्यते ॥१८॥ 
शुकरदस्योपनिष २।८-१२॥ 


शद्धमीश्वरयचैतन्यं  जीवचेतन्यमेव च । प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं च फलं तथा ॥१९॥ 
इति सप्तविधं प्रोक्तं भिद्यते व्यवहारतः । मायोपाधिविनि॒क्तं शद्ध मित्यभिधीयते ॥२०॥ 
मायासम्बन्धतर्चेश्लो जीवोऽविद्यावशस्तथ् । अन्तःकरणसम्बन्धास्रमातेत्यमिधीयते ॥२१॥ 
तथा तद्ब्ृत्तिसम्बन्धात्प्रमाणमिति कथ्यते । अज्ञातमपि चेतन्यं प्रमेयमिति कथ्यते ॥२२॥ 


तथा ज्ञातं च चैतन्यं फलमित्यभिधीयते | स्वयं मृत्वा स्वयं भूत्वा स्वयमेवावशिष्यते ॥२३॥ 
सुद्रकठापनि° ॥ 


थं एषं सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः । तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म॒ तदेवामृतयुच्यते ॥ 
तस्मिह्ोकाः रिताः सवं तदु नात्येति कश्चन ॥ २४ ॥ कठ० २।५।८ ॥ 
अग्नियंथेको अवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूयो बभृव । 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहि ॥२५।। 


"~ --- कः अः ` 


इन्द्रिय का भ श्रोत्र = आत्मा-प्रकाश्चक दै, इसी प्रकार मनका मन, वाक्‌ का वाक्‌ , प्राणका प्राण 
चक्षु का चक्षु हं, इस प्रकारके ज्ञान सेश्रोत्रादि मं आत्मता को त्याग कर सव्यात्मा को जानकर 
धीर लोग इस शरीर संसार से रदित अभिमान से विमुक्त होकर अमृत होते ह।॥ १६॥ इन्द्र 
मन से हरय विषय अनात्मा रूप सब जगत्‌ के त्व सार को बह्म शब्द्‌ से कहा जाता हे, सो 
ह्म स्वयं प्रकाश्च आत्म स्वरूप हं ॥ १७ ॥ यह आत्मा दही कायोविद्या अन्तःकरण रूप उपाधि = भेदक 
सित हो कर जीव कहलाता हं, कारण रूप मायां उपाधि वाखा इश्वर हं, ओर भाग व्याग क्षणा विवेक 
विज्ञान से छाये कारण पन कों त्याग कर निशित स्थित वस्तु पूणे ज्ञान स्वरूप अवरिष्ट रहती हे ॥ १८॥ 
शुद्ध = निशेण जह्य, इश्वर चेतन्य, जीव चंतन्य, प्रमाता. प्रमाण, प्रमेय ओर फक इस प्रकार व्यवहार 
से सात भ्रकार का चेतन कष्टा गया ह, तहां माया उपाधि से रहित शग॒द्ध कदखाता दं ।। १९-२० ॥ माया 
के सम्बन्ध से इश्वर ओर अविद्या छ वक्ता से जीव, अन्तःकरण क सम्बन्ध से प्रमाता कहा जाता 
॥ २६॥ ओर अन्तःछरण की विषयाकारवरृत्ति के सम्बन्ध से चेतन प्रमाण कहा जाताटहं, अज्ञात 
विषयावच्छिन्न वा अनवच्छिन्न चेतन प्रमेय कदखाता हे ॥ २२॥ ओर ज्ञात = तद्‌ तद्‌ वृत्ति से आवरण 
भग युक्त चेतन बृत्ति का फ कटाता हं. आत्मा ही देष्वाभिमानादि के व्याग से स्वयं मरकर ओर सबोतमा 
साक्षिरूपता के अनुभव से स्वयं अचर अखण्ड होकर स्वयम्‌ ही बाकी रहता हं ॥ २३ ॥ अन्तःकरण 
खे अतिरिक्त श्राण आद के साने छीन हान पर भंजो यह्‌ आत्मा काम्य वस्तुओं का निमोण=८( सिद्धि 
रचना ) करता हआ स्वप्न म जागता ह; वदी क्र = यद्ध ई, वही सवं साक्षा व्रह्म हं, वही अग्रत = अवि- 
नाश्च का जाता है, तथा उसी मं सव रोक स्थिर हे, उसी का कोड अतिक्रमण नदी करता हे ॥ २४॥ 
जेसे, एक अग्नि भुवन = ठोक मं श्रविष्ठ = पेटी, सो ख्कड़ी आदि कं तत्तद्रूपं के भ्रति प्रतिरूप भिन्न २ 
तत्तत्‌ सदृश हृ है, वैसे टी सव प्राणियों का अन्तरात्मा एक होता हआ भी शूप रूपके प्रति आभासादि 


प्रथमं ब्रह्मात्मादिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादखष्टिता ४५३ 


स्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न रिष्यते चा्षुषेबाद्यदोषैः । 
एकस्तथा स्व॑भूतान्तरात्मा न किप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥२६॥ 
एको वशी स्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं जा्वतं नेतरेषाम्‌ ॥२७॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाञ्वती नेतरेषाम्‌ ।|२८॥ कट० द्र ° २।५।८-९१-१२॥ 
हिरण्मये परे कोड विरजं ब्रह्मनिष्कलम्‌ । तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥२९॥ 
न त्र धुर्यो भाति न चन्द्रतारकं, नेमा विद्युतो भान्ति इतोऽयमग्निः। 
तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासां सवंमिदं विभाति ॥३०॥ 
ब्रहैवेद ममृतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । 
अधघ्ोध्वं प्रसृतं बहयवेवेदं विश्वमिदं वरि्म्‌ ॥ ३१ ॥ सुरड° २।२।११-१३॥ 
प्रत्यस्तमितभेदं च॒ सत्तामात्रमगोचरम्‌ । वचसामात्मसंवे्यं तज्ज्ञानं जहमसञज्ञितम्‌ ॥२२॥। 
द्रगिनिपु° त्र° २३७९।३० ॥ 
दारण्यग्निस्तिले तैलं पयस्॒ च यथा घृतम्‌ । तथाऽसो परमात्मा बे सवं व्याप्यात्मवेदनः ॥३३॥ 
शिवपु° संहिता? ५।१६।३५॥ 


जाः सि = = = क क 


दवारा भिन्न २ तत्सदश्च हआ है, ओर सत्य स्वरूप से उन सव रूपों से बाहर शद्ध ही है ॥ २५॥ जेसे सूयं 
सवेखोक के चश्चु = नेत्र के अधिदेव होते दुए भी, अ्यचि दज्ञौनादि जन्य बाह्य वा अन्तर के दोष पापादि से 
क्रि नदीं होते है, वैसे दी एक सव प्राणियों का अन्तरात्मा भी छोक के दुःखों से चिप्र नदीं होता है, क्यों कि 
वह अज्ञान जन्य दुःखादि से बाह्य असंग दै ॥ २६॥ वह एकर सव का अन्तराेमा वज्ञ = स्वतन्त्र इेरवर 
हे, जो अ पने एक स्वरूप को उपाधियों से ब्रहुत प्रकार का करता ह, उस को आत्मस्थ = हृदयस्थ जो धीर 
समद्चते दै, उन्हौ को शाश्वत = निस्य सुख है, अन्य को नही ॥ २७ ॥ अनित्यो = विनाशियों का नित्य = 
अविनाशी, आत्मा, चेतन ब्रह्मा आदि का भी चेतनात्मा जो एक सवोर्मा बहुत प्राणियों के काम=कमे फ 
को कमाुसार सिद्ध करता, देता है, उस को जो धीर हृदय मेँ देखता हे, उस को नित्य शान्ति भिखती हे, 
अन्य को नहीं ॥ २८ ॥ हिरण्यमय = भ्रकाज्ञमय पर = उत्तम कोच तुल्य हृदय कमर में विरज = 
निर्दोष, निष्कर = निरवयव, शुध द्ध अ्योतियों की ज्योति वह नह्य है, ओर वही वह जह्य हं कि 
` जिस को आत्मवत्ता समञ्चते ह ।॥ २५ ॥ जिस सवोत्मा ह्म मे सूये, चन्द्रः तारे नहीं भ्रकाञ्च करते 
है, तो यह अग्नि कैसे प्रकाञ्चकर सकती ह? उस त्रह्म के ही स्वयं भकाशित रहते ये सूयोदि सब 
परकाश्चते दै, इससे उसी ऊ प्रकाञ्च से यह सव जगत्‌ भ्रकाश्ता है ॥ ३० ॥ अभरत = नित्यमुक्त 
ब्रह्म यह आगे, पीछे, पूरवे, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, नीचे, उपर, स्त्र व्यापक हे, नकम ही यह 
विदव सवं स्वरूप हे, बह्म ही की सत्ता प्रकाश्च सर्वत्र हे, बह्म ही सवे श्रेष्ठ स्वरूप -हे ॥ ३१॥ भेद 
रहित सवत्र सत्ता मात्र बाणियों का अविषय = अवाच्य आत्मसंवेय = स्वय॑प्रकाज्ञ जो ज्ञान सो नह्मसंज्ञा 
नाम वाखा हुआ हं ॥ ६२ ॥ ककड मे व्यापक अन्नि, तिल मं व्यापक तेरु, दूध मे व्यापक घृत के 
समान, आतमसं वेदन = स्वयं प्रकाञ्च व॒ परमात्मा =न्रह्म सव च्छो व्याप्त करके वतमान हे 1 ३३॥ 


1 त्त्वाथेमणिमाला [ सक्तमे पदार्थकारडे 
यत्किञ्चिद्‌ दश्यते दर्यं वण्यंते स्मयते च यत्‌ । तत्सवं शिवसूयं हि नान्यदस्तीति फिश्चन ॥२३४॥ 

शिवपु° सं ४।१।११ ॥ 
शर्वो मवस्तथा रुद्र उग्रो भीमः पञोः पतिः । ईशानश्च महादेवो मृत्तयश्वा्ट विश्रुताः ॥३५॥ 
भूम्यम्भोऽग्निमरुदव्योमक्षेत्रज्ञाकंनिशाकराः । अधिष्टिताश्च शव्चिरष्टरूपैः शिवस्य हि ॥३६॥ 
यथेह पुत्रपोत्रादेः प्रीत्या प्रीतो भवेत्‌ पिता । तथा विश्वस्य सम्प्रीत्या प्रीतो भवति शङ्करः ॥३७॥ 
क्रियते यस्य कस्यापि देहिनो यदि निग्रहः । अष्टमृ्तेरनिष्टं॑तत्‌ कृतमेव न॒ संशयः ॥२८॥ 


शवपु° सं° ३।४॥ 


आत्मा कषेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतेगुणेः । तैरेव च॒ वबिनि्क्तः परमात्मेत्युदाहतः ॥३९॥ 
मटाभा० शान्ति१० श्र° १८७।२३ ॥ 


आत्माऽ्यं केवलः स्वच्छः शद्धः क्षमः सनातनः। अस्ति सवान्तरः साक्षाच्चिन्मात्रस्तमसः परः ॥४०॥ 
सोऽन्तयांमी स पुरुषः स प्राणः स॒महेरवरः । स कालोऽत्र तदव्यक्तं स॒ च वेद इति श्रुतिः ॥४१॥ 
तस्मादिजायते विंस्वमत्रैव॒ प्रविटीयते । स मायी मायया बद्धः करोति बिविधास्तनूः ॥ 
न चायं संसरति न च संसारमयः प्रभुः ॥ ४२॥ 


जो कुछ दय = दीखने योग्य वस्तु दीखती है, जो कुछ वाणी से वणेन किया जाता है, जो कुछ वस्तु मन से 
विचारी समद्ी जातीं ह स्मरण ध्यान सं समद्ली जाती हे, सो सव्र क्शिव = ब्रह्म शुभ स्वरूप दही दहे, सब की 
सत्ता ब्रह्म स्वरूप हे, बह्म से अन्य कुछ भी नाम रूपात्मक वस्तु सत्य नहीं है ॥ ३४ ॥ श्वं, भव, रुद्र, उमर, 
भीम. पञ्युपति. ईशान, महादेव, इन नामों वारी आठ मूर्तियां विश्रुत = विख्यात-प्रसिद्ध हँ ॥ ३५ ॥ 
उन शिव की मूरतिर्यो, शवोदि नामवालों से भूमि, जल तेज, वायु, आकाञ्ञ, क्षेत्रज्ञ, सूये, चन्द्रमा अधिष्ठित 
हे, अथौत्‌ ब्रह्म के कल्पित कारणात्मक आटरूपसे सव्र भूत भौतिक पदाथ ओर जीवों की स्थिति है । ३६॥ 
जैसे संसार मे पुत्रपौत्रादि के सुख से पिता सुखी प्रसन्न होतादहै, वेमे ही संसार के सुख से सवौतमा 
शंकर सुखी होता है, संसार मे शान्ति से सुखस्वरूप ब्रह्म सुखरूप से व्यक्त होता है, क्यों कि वही सर्वत्र 
यं = खुख कारक ह ॥ ३७ ॥ यदि जिस किसी भी देही का विनिग्रह = सुख प्रतिरोध बन्धन छ्िया जाता 
हे, तो आठ मृतिं वे जिव को ही वह अनिष्ट सिद्ध होता है, इसमे संश्ञय नदी, देदी के देह मे भूमि आदि 
आलो का भाग वतेमान है, इससे उनका अधिष्ठाता आठ स्वरूप वाला ब्रह्य भी वहां है, देह के निग्रह से 
वह आनन्द रूप से व्यक्त नहीं होता दहै, इससे निग्रह ब्रह्य के लियि अनिष्ट हे ॥ ३८ ॥ प्राक्त गुण 
अन्तःकरणादि रूप उपाधि से संयुक्त उसमें प्रतिविम्वित होकर असंग भी आत्मा क्षेत्रज्ञ ~-जीव . 
कृहखाता है, ओर उन गुणों से विनि्क्त निरुपाधिक स्वरूप से वतमान आत्मा ही परमात्मा ब्रह्म कहा 
गया है ॥ ३९ ॥ तमोगुण अविद्यादि से भिन्न यदह आत्मा केवछ = एक स्वच्छ = निमेर शुद्ध सूक्ष्म 
सनातन = अनादि सव का अन्तरात्मा साक्षात्‌ चेतन मात्र हे ॥ ४०॥ वह आत्मा ही अन्तयौमी = इदवर 
माया उपाधि से कहखाता है, वही देहादि रूप धुर में रहने से पुरुष कहकाता हे, ओर प्राण = हिरण्य गर्भँ 
कहलाता ₹, तथा रेदवयं से महेश्वर कहखाता है, प्रख्याधार होने से काठ हं, अद्रय होने से अव्यक्त = 
गुप है, ज्ञान रूप वेद दै, यद श्रुति दै ॥ ४१॥ उसी की माया से विव होतादहै, उसी मेँ जीन होतादै, 
वही माया वाडा माया से बद्ध~परिच्छिन्न तुल्य हो कर अनेक प्रकार के शरीर बनाता दै । तो भी यह भ्रमु 
= आत्मा जन्मता मरता नहीं है न कीं आता जाता है, इससे यह संसारी नदीं ह, न संसारमय है ॥४२॥ 


प्रथमं ब्रह्मात्मादिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाचुवादसहिता ४१५ 


यथा प्रकाशतमसोः सम्बन्धो नोपपद्यते । तददैक्यं न सम्बन्धः प्रपश्चपरमात्मनोः ॥४२॥ 
छायातपौ यथा लोके परस्परविलक्षणौ । तदत्मपश्चपुरुषौ विभिन्न परमाथंतः ॥४४॥ 
अहङक्तां सुखी दुःखी कृशः स्थृरेतिं या मतिः । सा चाहङ्कारकक॑त्वादात्मन्यारो पिता जनैः ॥४५॥ 
अनात्मन्यात्मविज्ञानं तस्माद्‌ दुःखं तथेतरत्‌ । रागद्वेषादयो दोषाः सवे श्रान्तिनिबन्धनाः ॥४६॥ 
कर्माण्यस्य महान्‌ दोषः पुण्यापुण्यमिति स्थितिः। तद्रचादेव सवेषां सबेदेहसयद्धवः ॥४७॥ 
यथा च धृमसम्पकानाकाशलो मलिनो मवेत्‌ । अन्तःकरणजे भविरात्मा तद्वन्न रिष्यते ॥४८॥ 

कूमंपु° ईश्वरगीता० श्र ° २।४। इत्यादि ॥ 
यचाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति गीयते ॥४९॥ 
ऋषिः सवंगतत्वाच शरीरी सोऽस्य यत्परः । स्वामित्वमस्य यत्सवं विष्णुः सर्वप्रवेशनात्‌ ॥ ५०॥ 
भगवान्‌ भगवद्भावानिमंलत्वाच्छ्विः स्मरतः | परमः सम्प्रटृष्टत्वादवनादोमिति स्मृतः ॥५१॥। 


लिङ्गपु° श्र ° ७०।९६। इत्यादि ॥ 
न सन्ति यत्र सर्वेशे नामजात्यादिकल्पना । सत्तामात्रात्मके ज्ञेये ज्ञानात्मन्यात्मनः परे ॥५२॥ 
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क्योंकि जैपे प्रकाञ्च ओौर तम छा सम्बन्ध नहीं होता है, तैसे ही प्रपव्व संसार ओर परमात्मा 
कीन एकता है न सत्य सम्बन्ध है, क्यों कि जड़ चेतन की एकता, ओर निरवयव निरण असंग ओर 
सगुण ससङ्ग के परस्पर सम्बन्ध अयुक्त है ॥ ४३ ॥ जैसे लोक म छाया ओर आतप = अन्धक्रार भकाश्च 
परस्पर विलक्षण है, तैसे परमार्थं = सव्य स्वरूप से प्रपक्र ओर पुरुष = आत्मा विभिन्न है ॥ ४४॥ मै कतौ 
सुखी दुःखी छश्च स्थूल दहर, इस प्रतीति से जो अत्मा मे संसार के सम्बन्ध की प्रतीति ह्योती हे, वह्‌ प्रतीति 
चिदाभास युक्त अहङ्कार जन्य होती है, इससे अहङ्कार के साथ संसार का सम्बन्ध हे, परन्तु अज्ञ जनों 
से वह बुद्धि ज्ञान आत्मा मे आरोपित की गई दै ॥ ४५॥ क्योक्रि अज्ञ को अनाम देहादि मँ आस्मत्व का 
ज्ञान है, तिसी से आत्मा मेँ सुखदुःख भासते है, भ्रान्तिहेतुक ही रागद्वेषादि सब दोष होते हँ, ओर रागद्वेष 
हेतुक श्रम से क्मैरूप महादोष होते है, तथा कम जन्य पुण्य पाप होते हँ, यहां यही सिद्धान्त की बात है, 
ओर उस पुण्य पाप की वशिता=अधीनता से ही सश प्राणियों के सव देहो को उत्पत्ति होती हे ॥ ४६४७ ॥ 
तो भी जैसे धूम के सम्बन्ध से आकाञ्च मछिन नही होता है, तैसे ही अन्तःकरण जन्य भाव = स्वभाव 
क्रिसादि से अत्मा छिप्न नहं होता हे ॥ ४८ ॥ जिससे सुषुप्ि कारमं “सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति । 
[ छां ६।८।१ ] इस श्रुति के अनुसार सत्य तत्तव को भाप करता है, सत्य से सम्पन्न युक्त होता हे, स्वप्न 
कार मं जाग्रत्‌ की वासना को आदान ग्रहण करता है, जाभ्रत्‌ मे यहो विषयों छो भोगतादहै ओौर जिस 
से इसका संतत = निव्य निरंतर भाव = सत्ता हे, इसे = ( अप्नोति, अदत्ते, अत्ति, अतति, इति ) आत्मा 
कहा जाता हे, तीन आत्मा के व्यावहारिक स्परूप हँ, अन्तिम पारमार्थिक हे ॥ ४९ ॥ सवैगत होने से 
आत्मा ऋषि कदहलाता है, इस देह का जिससे प्रभु है इससे देही है, इसी के जिससे सव हे, इससे स्वामिता 
है, सव में प्रवे से विष्णु कहखाता हे, एेइवयं स्वभाव वाडा होने से आत्मा भगवान्‌ है, नि्मैर होने से 
शिव = शुभ कहा गया हे ॥ प्रङ्ष्ट होने से परम स्वरूप कहटाता हे, सत्र का अवन = रच्तण प्रकाज्ञादि 
करने से ओम्‌ कदा गया हे ॥ ५०-५१॥ जिस सर्केधर~ब्रह्म मे सत्य नाम जाति जादि की कल्पना = 
की सिद्धि नहो दै, क्योकि जो सव का सत्ता मात्र जओौर आरमस्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, मन बुद्धि आदिः 





४२६ तन्त्वाथेमणिमालां [ स्मे पदा्थकार्डे 


तद्‌ ब्रह्म परमं धाम परमात्मा स चेखवरः | स विष्णुः सवंमेवेदं यतो नावत्त॑ते यतिः ॥५३॥ 
विष्णुपु० श्रंश० ६।४॥ 


परमात्मा परानन्दः सर्वोपाधिबिवजितः । ज्ञानेकवेयपरमः सच्चिदानन्द विग्रहः ॥५४॥ 
योऽसौ शुद्धोऽपि परमो द्यहङ्कारेण संयुतः । देहीति प्रोच्यते मृदेरदोऽज्ञान विडम्बनम्‌ ॥५५॥ 

नारदीयपु° प्र° श्र° ३।२२-२३॥ 
यत्तःरस्मविज्ञेयमव्यक्तमचलं धृवम्‌ । इन्द्रयैरिन्द्ियाथँश्च सवेभूतेश्च वर्जितम्‌ ॥५६॥ 
स॒ ह्न्तरात्मा भृतानां श्ेत्रज्ञश्चैव कथ्यते । त्रिगुणव्यतिरिक्तोऽपो पुरुषञ्चेति विश्रुतः ॥५७॥ 
हिरण्यगर्भो भगवान्‌ म वै बुद्धिरिति स्प्रतः। धतं नैकात्मना येन त्रैलोक्यमिदमा्मना ॥५८॥ 
अशरीरः शरीरेषु सर्वेषु निवसत्यसौ । वसनपि शरीरेषु न स किप्यति कसमिः ॥५९॥ 
ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहसञ्ज्िताः । सर्वेपां साक्षिभृतोऽसो न ग्राह्यः केनचित्क्वचित्‌॥६०॥ 
सगुणो निगुणो बिच्वो ज्ञानगम्यो यमो स्मरृतः। सर्व॑तः पाणिपादोऽसौ सवंतोऽक्षिशिरोग्रखः ॥६१॥ 
सवतः श्रुतिमाह्टोके सवंमाध्रत्य तिष्ठति । स्ेन्दरियगुणावासं सर्वेन्द्रियमथो द्यसौ ॥६२॥ 
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से पर = भिन्न है, मन आदि छा अविषय दहै, इससे उस म विडोष नामादि मन आदि से सिद्ध नही हो 
सकते हे, तो भी मुमुक्ष से वही ज्ञेय दहै, क्योकि नामादि रहित ष्टी ब्रह्म परम धाम आश्रय तेज है, ओर 
वही परमात्मा ओर इेरवर है, वही विष्णु है, ओर इस सत्र चराचर स्वरूप सवका स्माह, छ्िजिस 
को प्रप्र होकर ज्ञानी संयमी पुरुष फिर संस।र में नहीं आता हे ॥ ५२-५३ ॥ परमानन्दस्वरूप परमास्मा 
स्तुतः माया, अविद्या, अन्तःकरणादि, सव्र उपाधियों से रहित = असङ्ग दै, केवल ज्ञान से समद्यने 
योग्य परमोत्तम स्वरूप सच्चिदानन्द्‌ स्वरूप हे, जो वह्‌ परम शुद्ध भी अहंकार से युक्त ह, वदी भूदं से देही 
कदा जाता है, तथा जो परम डुद्ध भी अहंकार से युक्त ओर देदी मूढों से कटा जाता हे, यह आश्चयं 
स्वरूप अज्ञान से विडम्बना = वच्वना हे ॥ ५४-५५॥ जो वह्‌ सुक्ष्म ब्रह्म विशेष रूप से अविज्ञेय है, 
अव्यक्त रगुप्र अचल ध्रुव = नित्यदहै, इन्द्रिय ओर इन्द्रियों के विषय शब्दादि से ओर परथिवी अदि संब 
भूतो से रदित असंग है ॥ ५६ ॥ वदी सव प्राणियों का अन्तरात्मा ओर क्षेत्रज्ञ भी कहा जाता हं, तीन 
गुणों से भिन्न वह पुरुष इस नाम से भी विश्रुत हे ॥ ५६-५७ ॥ वदी हिरण्यगभे, भगवान्‌ , बुद्धि सा भी 
कहा गया दहै. जिसने आपसे अनेक स्वरूप द्वारा इस त्रेखोक्य का धारण कियादहं॥ ५८ ॥ वहं 
ज्रीर रदित होते हए भी सव श्चरीरों मे निरन्तर बसता हे, ओर शरीरो मे बसता हआ भी शरीरादि के 
कर्मो से बह लप्र नदीं होता दहै ॥ ५९॥ जो मेरा अन्तरात्मा हे, तेरा अन्तरात्मादहै. जो अन्य दे 
नाम बाले उना अन्तरात्मा है, ओर सव्र का साक्षी स्वरूप भी वह किसी से कीं रहण योग्य 
न्धी है ॥ &० ॥ माया मे सगुण वस्तुतः निशैण ओर विद्व = सवेस्वरूप बह आत्मा ज्ञानगम्य = 
ज्ञान से छभ्य का गया दहै, व्ह सर्वत्र पाणिपादवाला ओर सवत्र आंखमुखबाला का गया है, 
अथीत्‌ सव पाणिपादादि उसी की सत्ता से अपनेर व्यापारो मे समथे होते हेः इससे सब के 
पाणि आदि उसी के दैः ॥ ६१॥ इससे सर्वत्र श्रुति = कान वाखा बह खोकर दहै, ओर सबको ढोँप छर 
स्थिर है, सब इन्द्रिय ओर गुण रूप आवास = वास स्थान वारा है, इस से सव इन्द्रिय गुण का आवास 
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प्रथमं ब्रह्मात्मादिप्रकरणम | ५८ हिन्दीभाषानुवादसषटिता १५4७ 


यथा दीपसहस्राणि स च एकः प्रस्यते । बुध्यते स यदात्मानं तदा भवति केवलः ॥ 
एकत्वं प्रलये चास्य बहुत्वं च प्रवत्तंनात्‌ ॥ ६३ ॥ 
नित्यं हि नास्ति जगति भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । क्रते तमेकमीशानं भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥६४॥ 
अश्षयश्चाप्रसेयश्च सर्वगश्च स॒ उच्यते । तस्मादव्यक्तयुत्पन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तम ! ॥ ६५५॥ 
अव्यक्तव्यक्तमावस्था या सा प्रकृतिरुच्यते । तां योनिं ब्रह्मणो विद्धि नित्यं योऽसो मदात्मकः ॥ ६६॥ 
लोके च पूज्यते योऽसौ दैवे पिते च कमणि । नास्ति तस्मात्परो ध्न्यः पिता देवोऽपि साचिकः || ६७॥ 
आत्मा हि नः स विज्ञेयस्ततस्तं पूजयाम्यहम्‌ । स्वगंस्था अपि ये केचित्तं नमस्यन्ति देहिनः ॥६८॥ 
शाम्बपुरा० । मित्रोक्ति नारद्‌ं प्रति ॥ 
स॒वासुदेवः प्रकृतौ पुंसि कायषु ॒चैतयोः । अन्वितशच प्रथक्‌ चास्ते सवांधीशः स्वधामनि ॥६९॥ 
व्याप्य स्वांरोरिमांद्टोकान्‌ यथाग्निवरुणादयः। स्वस्त्यासते स्वस्वरोके तथेव भगवाच्‌ यने ! ॥७०॥ 
सगत्पराक्‌ सचिदानन्दः शुद्ध एकश निशुणः । अथासीत्तादगेवासावन्वितोऽप्यस्त निर्मलः ॥७१॥ 
बायुतेजोजरक्ष्मास तत्तत्का्येषु खं यथा । अन्वीयाऽप्यस्ति निङेपं यथापूव तथेव हि ॥७२॥ 
वैराजः परुषो योऽत्र प्रोक्तोऽसावीउ्वराभिधः । ज्ञेयः स्वतन्त्रः संज्ञो वश्यमायश्च नारद ! ॥७३॥ 


को ओर सव्र इन्द्रियों को वष्ट अक्रेखा ही दीप सदस के तुल्य उत्पन्न करता है, फिर वह जब अपने स्वरूप 
को समद्चता है, तत्र केवल एक होतादै। ओर प्रख्यर्मे भी इसकी एकतादही रहती है, प्रवृत्तिसे 
बहुर्व होता रै ।॥ ६२-६३ ॥ प्रख्य ऽस से होता है कि इस जगत्‌ म उस एक रदैदवरामा के विना कोड 
स्थावर जंगम भूत प्राणी निस्य नहीं हे । इस से स्थावर जंगम भूत = अतीत नष स्वख्पदही हेः ।॥ &४ ।॥ वह 
आत्मा दौ अक्षय अप्रमेय = अनन्त ओर सवेगत कहा जाता हे हे द्विजसत्तम ! उसी से त्रिगुण अव्यक्त = 
रकृति उत्पन्न=कायौभिमुख हृ$ ॥९५।॥ अण्यक्त ओर व्यक्तभाव~स्वभाव मे जो समय भेद से स्थिर होती हेः 
वह्‌ प्रकृति छहलाती दै, ब्रह्म एक रस रहता है, उस प्रकृति छो ही ब्रह्म सम्बन्ध वारी जगत्‌ को योनि जानो, 
तथा एक रस ब्रह्म की अभिव्यक्ति ॐ हेतु समञ्च । जो वह ब्रह्म सदा मदातमक म इस चुद्धि का विषय 
है ॥ ६६ ।॥ जो वह ब्रह्य ही सदा दैवादि कर्मो मे पूजा जाता है, जिससे उससे अन्य पिता आदि वा 
सात्विक पथ्य देव नहीं हैँ ।॥। ६७ ॥ वह हम सव्र का आत्मा हे, एेसा समञ्चना चाद्ये, अतः मँ उसी 
कोः पूजता हँ जर स्वग मे स्थिर भीजो कोड देदीरहैः सो सब भी उसो को नमस्कार करते है ।॥ 8८ ॥ 
सव का अधौडइवर = स्वामी . वह वासुदेव = ब्रह्म प्रकृति ओर पुरुष = जीव मे अधिष्ठान आत्मस्वरूप 
से अन्वित भिक्त दहै, ओर उन दोनों के कार्यो मे भो अन्वित हे, तो भी सस्य स्वरूप से स्वधाम = तेज 
ज्ञान स्वरूप मे सवसे प्रथक्‌ = असङ्ग रहता है ॥ ६९॥ हे सुने ! जैसे अभि वरुणादि देव अपने अं 
दवारा इन लोकों मे व्याप्त हो कर भी अपने २ डोकों मे स्वस्ति = मंगर क्षेममय हे, तेसे ही भगवान्‌ = नद्य 
प्रतिविम्बों द्वारा सवम व्याप्तो कर भी स्वरूपम निर्वि्ठार रहता हे ॥ ७० ॥ सृष्टि से प्रथम वह भगवान्‌ 
सच्चिदानन्द एक गृद्ध निशैण था, सषि के वाद्‌ सृष्टि मे अन्वित भी बह भगवान्‌ वैसा ही निर्म दे ॥७२॥ 
वायु, तेज, जर, भूमि में ओर उनके तत्तत्‌ कायां मे जेसे आकाज्ञ मिला होता हआ भी नि्खेप है, तैसे ही 
यह वाघुदेव्र = ्र्मात्मा सृष्टि से पृवं के समान निप है ॥७२॥ हे नारद ! देन्वर नाम वाखा जो वह वैराज 
= विराट पुरुष इस संसारम कदा गयाहे, मायाको वश म रखने वाखा सर्वज्ञ स्वतन्त्र बह ज्ञेय = 
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एतस्येव स्वरूपाणि नडयविष्णुरिवाखयः ॥ ७४ ॥ 
ब्रह्मणो ये सयुत्पन्ना देवासुरनरादयः । ते जीवसज्ज्ञा स्वर्पज्ञाः परतन्त्रा भवन्ति च ॥७५॥ 


जीवानामीदवराणां च तनवः कषेत्रसञ्ज्ञकाः । महदादितच्वमय्यः क्षत्रज्ञाख्यास्तु तदिदः ।॥७६॥। 
स्कन्दपु° त्रेष्णव्खं° वासुदेवमा० श्र ° २४।६५॥। इत्यादि ॥ 


जीवः कमफल अुङ्क्त आत्मा निरलिप्न एव च । आत्मनः प्रतिषिम्बं च देही जीवः स एव च ॥७७॥ 


कर्तां भोक्ता च देही च स्वात्मा भोजयिता सदा । भोगो विभवभेदश्च निष्कृति भक्तिरेव च ॥७८॥ 
वरहमाठेवत्तं प° प्रक्रति खं° ्र° २५ ॥ 


परमात्मस्वरूपं च परं ब्रह्म॒ सनातनम्‌ । स्वदेहस्थितं साश्षिस्वरूपं देहिकमणाम्‌ ॥७९॥ 


व्राणाः पञ्च स्वयं विष्णु मंनो ब्रह प्रजापतिः । सवंज्ञानस्वरूपोऽहं शक्तेः प्रृतिरीशवरी ॥८०॥ 
ब्रह्मवेवत्तंपु° वब्रह्मखं° श्र ° २८ ॥ 


अयं प्रपश्चो मिथ्यैव सत्यं ब्रहमाहमद्वयम्‌ । अत्र प्रमाणं वेदान्ता गुरवोऽभवस्तथा ॥८१॥ 


ज्रहैव परयति जहम नाब्रह्म बह्म प्यति । सर्गादिनाम्ना प्रथितः स्वभावोऽस्येव चेद्शः ॥८२॥ 

योगवासि° भ्र ३।२१।३५- ३६ ॥ 
आत्मा नित्योऽव्ययः शद्ध एकः ेतरज्ञ आश्रयः । अविक्रियः स्वद्ग्‌ हेतु व्यपिकोऽसङ्गयनाव्रतः॥। ८३ 
एते द्ादञ्चमि विद्वानात्मनो लक्षणेः परेः । अहं ममेत्यसद्भावं देहादा मोहजं त्यजेत्‌ ॥८४॥ 
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जानने योग्य है ॥ ७३ ॥ इस विराट्‌ का ही स्वरूप विशेष ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव ये त्रिदेव हे ।॥ ७४ ॥ 
ओर ब्रह्म से उत्पन्न होने वाढे देव अघुर मचुष्थादि जो हे, सो सव जीव नाम वाङे अल्पनज्ञ ओर परतन्त्र 
ही होते है ।॥ ७५ ॥ जीवों के ओर हवरो = बह्मादि के शरीर सव क्षेत्र नाम वाले हे, ओर सब श्चरीर 
महनत्तत्व अहङ्क रादि तत्त्व = स्वरूप मय हँ ओर उन क्षेत्रों -शरोरों को जानने वाले क्षेत्रज्ञ नाम वाठे 
हँ ॥ ७६ ॥ जीव कमं करता है, ओर कमं के फल को भोगता हे, आत्मा = ब्रह्म निर्छंप ही रहता है, आत्मा 
का भ्रतिविम्ब ही देही है, सोई जीव है ॥७७॥ देददी कतौ भोक्ता दै, अपना आत्मा सदा भोजयिता=भोग का 
साक्षी है, विभव = धन सुख के भेद को भोग कहते हे, ओर भोग की निवृत्ति मुक्ति दही है॥ ७८ ॥ सव का 
परम अत्यन्त आत्म स्वरूप सनातन = नित्य पर ब्रह्म सव देह मं स्थिर है, ओर देदियों के कर्मो का साक्षी 
= श्रछाशक्छ स्वरूप ई ॥ ७९ ॥ पांच प्राण रूप स्वयं विष्णु हँ, क्रि जिस से शरीर का पार्न होता है, मन 
स्वयं प्रजापति नद्या है, जो सङ्कल्पादि द्वारा देह की खष्टि रता ह, सब ज्ञान स्वरूप मेँ = सिवर कि 
जिस ज्ञान से य॒क्तिभी होती है, प्रकृति ईश्वरी शक्ति ह ॥ ८० ॥ वस्तुतः यदह मायामय प्रप्च = विस्तार 
स्वप्न तुल्य मिथ्या है, अदधत ब्रह्म मँ-आत्मा ही सत्य द इस अथ में उपनिषद्‌ , गुरु ओर अनुभव प्रमाण है 
॥=१॥ उतपाधिष्छ स्वरूप वाठा ब्रह्म ही ब्रह्म को देखता जानता है, अब्रह्म जड ब्रह्म को नहीं देखता है, ओर 
इस नह्य का स्वभाव ही-माया दी ेखा है, जो सगोदिखष्टि आदि नाम से प्रख्यात है, खष्टि आदि माया 
माजन है ॥<२॥ आत्मा नित्य = अविनाशी, अव्यय = विकार हास रहितः शद्ध एक क्षेन्रां देषां का प्रकाञ्चक 
ज्ञ, सवौधिष्ठान रूप, सवौश्रय, अविचारी, स्वयप्रकाञ्च, माया द्वारा सव का कारण, व्यापक, असङ्गः 
आबरणरहित है ॥८३॥ आत्मा के उत्तम इन द्वादश्च = बारह लक्षणों के द्वारा विद्धान्‌ = विवेकी पुरुष देहादि 


प्रथमं ब्रह्मात्मा दिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादस्हिता ४५९ 


युद्धे जागरणं स्वप्नः सुपु्षिरिति उत्तयः । ता येनाचुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः ॥८५॥ 
भागव्र° स्क ° ७।७ । नारदोक्तिः ॥ 

यथा नभसि मेधोधो रेवां पाथिवेऽनिे । एवं द्रष्टरि दस्यत्वभारोपितमबुद्धिभिः ॥८६॥ 
अतः परं यदव्यक्तमव्यृदगुणव्युहितम्‌ । अच््ाश्रुतवस्तुत्वास्स जीवो यत्पुनभंवः ॥८७॥ 
यत्रेमे सदसद्रपे प्रतिषिद्धे स्वयंव्िदा । अविद्ययाऽऽत्मनि कृते इति तद्‌ बरहमद्शेनम्‌ ॥८८॥ 
एवं जन्मानि कर्माणि हयकततु रजनस्य च । वर्णयन्ति स्म॒ कवयो वेद्यानि हत्यतेः ॥८९॥ 
भागव० सक ० १।३।३१ इत्यादि ॥ 

बद्धो युक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । गुणस्य मायामूलत्वान्न मे बन्धो न सोक्षणम्‌॥९०॥ 
शोकमोहौ सखं दःखं देहोत्पततिश्वच मायया । स्वप्नो यथात्मनः ख्यातिः संयति नं तु वास्तवी ॥९१॥ 
भागवऽ स्क० ११।११।१०॥ 

अनादिरात्मा पूरुषो नि्ुंणः प्रकृतेः परः । प्रत्यगुधामा स्वयं ज्योति विश्वं येन समन्वितम्‌ ॥९२॥। 
स एष प्रकतं घक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विथः । यच्च्छ्येवोपगतामभ्यपद्यत लीलया ॥९३२॥ 
गुणे विचित्राः सजतीं सरूपाः प्रकृति प्रजाः । विलोक्य युयृहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया ॥९४॥ 
एवं पराभिध्यानेन कर्तत्वं प्रररतेः पुमान्‌ । कमसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते ॥९५॥ 
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म मोहजन्य अहं ममादि रूप असत्‌ = मिथ्या भावना को त्यागे ॥८४॥ जाम्रत्‌ , स्वप्न, सुषुप्ति यद इत्ति = 
अवस्था भी बुद्धिकी हे अस्मा की नही, सो चृत्तियां जिससे जानी जाती हे, वह्‌ प्रत्यक्ष उन स अन्य 
पुरुष = आत्मा दै । ८५॥ जैसे आकाञ्च मे मेघ के समूह ओर वायु मे एथिवी के रेणु भासते हः वैसे 
अजनां से दरष्टा = साक्षी आरमा मेँ दृश्यत = विषयता दश्यस्वादि गुण वाखा, स्थूक दे, अज्ञो से आरोपित 
= मिथ्या कल्पित है ।८६॥ इस स्थूर देह से भिन्न जो अन्यक्त = सुक्ष्म हे, ओर अव्यूढ-~स्थूर सुम समूहं 
से रदित गुणों से व्यूहित = रचित है, वही लोक मे अदृष्ट, अश्रुत, वस्तु होने से जीव = जीव को उपाषि 
सुषम देह है, तथा गुणमय ही कारण देह है, जिस देह से जीव को बार २ संसार मे जन्म होता हं ॥८०)॥ 
ये सदसद्रुप = स्थूल, सूक्ष्म जिस ज्ञानावस्था मे स्वारमानुभव से प्रतिषिद्ध निवारित होते हे, जो कि 
अविद्या से आत्मा में कल्पित हए है, उन का इस आत्म ज्ञान से निवारण होना ही ब्रह्मदङोन दे ॥ ८८ ॥ 
हृदय ऊ स्वामी, (म जन्म रदित, सवौत्मा के इस प्रकार क मायामय जन्म ओर कर्मो को कवि लोगों 
ले वणेन किया है, जो जन्मादि वेदों मे गुह्य गप्र रूप है ।८९॥ वस्तुतः आत्मा का बद्ध ओर सुक्त भाव भी 
व्यवहार त्रिगुण से दी है, ओर वह गुण माया जन्य है, देष्ादि रूप माया का कायं है, इससे सायिक ही 
बन्ध मोक्ष का व्यवहार दै, आत्मा को न बन्ध हैन मोक्ष है ॥ ९० ॥ शोक, मोह, सुख, दुःख, देष की 
उत्पत्ति ये सब स्वप्न के समान आत्मा को भासते है, संसार सत्य नदीं दै ॥ ५१ ॥ आमा अनादि, निगेण 
ओर भ्ङ्कति से पर पुरुष है, अन्त््योति वाला स्वयं प्रका है, जिस प्रकाश से यह संसार खमन्वित = 
भमिखित ह ॥ ९२ ॥ वही आत्मा, अविद्या से जीव हो कर वह विभु गुणमयी देवी, सुक्ष्म दंव योगसे 
भातत प्रर्ृति को खीला से प्राप्त प्रकृति को यच्छा से = अकस्मात्‌ स्वं।कार किया ॥ ९३ ॥ गुणों से विचिन्न 
समान स्वरूप वाली प्रजाओं की सघष्टि करने बाखी प्रकृति का देख कर, उस के ज्ञानगृहयया = ज्ञान को रप्र 
करने वाछी लीला से यहं सीघ्र ही मोह को प्राप्त हअ! ॥ ९४ ॥ {फर इस प्रकार पर के अभिष्यान 
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9५. 0 ॥ ¢ ^^ (+ [# 
तदस्य संसृति बन्धुः पारतन्त्र्यं च तत्कृतम्‌ । भवत्यकन्तु रीशस्य साक्षिणो निघेतात्मनः ॥९६॥ 
© © = न (9 क प ॥ ५ ७ 
कायकारणकठेत्वे कारणं प्रकृति विदुः । मोक्तत्वे रुखटुःखानां एएरस्पं प्रकृतेः परम्‌ ॥९७॥ 
यत्तत्स्वयुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदम्‌ । यदाहु वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्‌ ॥९८॥ 
भाग स्यः० ३।२६ ॥ 
नियुणो 0 (५ (~ 9 
ऽपि ह्यजोऽव्यक्तो भगवान्‌ प्रकृतेः परः । स्वमायागुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः ॥९९॥ 
स॒वं रजस्तम इति प्रकृते नत्मिनो गुणाः । न तेषां युगपद्‌ राजन्‌ ! हास उद्छास एव चा ॥१००॥ 
जयकाले त॒ सत्वस्य ॒देवषीन्‌ रजसोऽ्युरान्‌ । तमसो यक्षरक्षांमि तत्कालाुगोऽमजत्‌ ॥ १०१॥ 
भागत्र° <क० ७।१।६-८॥ 
आत्मा तावत्सुरा अस्ति स्वयं वेद्यो निरास्पदः। आनन्दः पूणंचेतन्यः सदा सोऽहं न संशयः ॥१०२॥ 
तस्य काचित्सुराः शक्ति मायाख्यास्ति विमोहिनी विचारवेलाग्रां सात्मा भवत्येव न चान्यथा॥१०३॥ 
तदभेदेन सोऽप्यात्मा प्रख्ये जगतः स्थितः । तस्मिम्‌ प्रपश्चसं स्कारः स्थितः सवः सुरोत्तमाः ! ॥ १०४॥ 
स्वभावादेव संश्षु्धा वासना कमणा मवेत्‌ । ततस्तरकषोभयुक्तात्माऽविंक्रयोऽपि स्वभावतः ॥१०५॥ 
क्षोमकः कारतच्वस्य पनः काठेन संयुतः । इक्षणं पूर्रवत्करत्वा पनव्रंज्ञादिकं जगत्‌ ॥१०६॥ 
चिन्तन अध्यास से यह्‌ पुरुष प्रकृति के गुणों से क्य गये कर्मो मे अपनी आत्मा मे केता मानता हे 
॥ ९५ ॥ उस मनन अविवेक से हौ इस साक्षी स्वरूप स्वतन्त्र इरवर को परतन्त्रता भासती ह, ओर 
अकता को तिसीसेकठता हं, तथा निवरेतात्मा = सुख स्वरूप्र को दुःखित्व हे ॥ ५६ ॥ पुरुष की प्रछति 
करा कायं = देह कारण = इन्द्रिय कौ कठता मे देव छोग कारण जानते हे, ओर सुख दुःख की भोक्तता = 
भोग मं रक्त से पर पुरुष का कारण जानते द, अथोत्‌ काथीदि भूत भोतिक संसार भ्रति जन्य हे, ओर 
जीवभावापन्न आत्म से भोग का प्रकाश होतः हे ॥ ९७ ॥ जो वह प्रसि द्ध स्वच्छ = व्द शान्त्‌ = रागादि- 
रहित साक्षी स्वरूप भगवान्‌ का पद्‌ प्राप्ति का स्थान ज्ञानाधिकरण सच्वरुण हं, इमसे उस को 
वासुदेव नामक ओर चित्त तथा महत्तस्वस्वरूप भी क्ते हे ॥ ९८ ॥ प्रकृति से पर निरुण, अज, अण्यक्त, 
भी मगवान्‌ अपनी माया के गुण मं आविष्ट हयोकर उस के द्वारा वाध्य वाधघकता को प्राप्त हआ हं ॥ ९५ ॥ 
सत्वादि भक्ति के गुण ह, आत्मा के नहो; ओर हे राजन्‌ ! उन गुणों का एक काक महास वा उदेय नहीं 
होता हे ॥ १०० ॥ तदं सस्व गुण के उद्य कार मं उस कार्‌ के अनुसार हा कर उस भगवान्‌ न दव ओर 
ऋषियों को सेवन च्या, उन्हें बढाया, रज ऊ उदय मे असुरं को ओर तम के उदय कार्म यक्ष राक्षसां 
को सेवन क्या ॥ १०६ ॥ हे देव आतमा तो वस्ुत्‌ः प्रथम स्वयं रका" निराधार, आनन्द स्वरूप पृण = 
विद्यु चंतन्य ज्ञान स्वस्पदहं, सदा सोदेमेह, इस म संशय नहीं हं ॥ १०२ ॥ दे देव ! अति विमोहिनी 
मायानामक उस छी कोड अनिवेचनीय शक्ति है, विचार कार म बह शक्ति भी आत्मस्वरूप ही भासती है, 
अन्य रूप नदीं भासती है ॥ १०३ ॥ संसार के प्रख्य कार र्मे वह आत्मा भी उस माया सं अभिन्न रूप 
से स्थिर र्ती है, माया की सत्ता आर्मा से भिन्न॒ नही रदती दै, ओर दे सरोत्तम ! माया से अभिन्न्‌ 
डस आत्मा में भ्रपंच के सव संस्कार स्थिर रहते हं ॥ .१०४॥ फिर वह्‌ संस्कार रूप वासना खट से धूवं 
काठ मे स्वभाव से ही संश्चुग्ध = व्यक्त चंचर होती हे, फिर स्वभाव से अविकारी भो आत्मा उसके 
क्षोभ से युक्त स्वरूप वाडा होता ह ॥ {६०५॥ क्षोभयुक्त हो कर॒ काठतत्त्व का क्षोभक प्रेरक होता है, 
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यृ्ाऽन॒प्राप्य तन्मोहात्युराः संसारमण्डले । जेयलात्रादिकेऽश्चद्धे स्वप्नतुल्ये महत्तरे ॥१०७॥ 
विचायं सवंदुःखाव्मनित्यं सारवजितम्‌ । विरक्तो मोक्षमाकाडक्षन्‌ मोक्षोपायं महत्तरम्‌ ॥१०८॥ 
वेदेन दितं सम्यग्‌ सम्पा्ात्मग्रसादतः। आत्ममात्रं परां युक्ति प्राप्नोत्यात्मा स्वयं सुराः {॥१०९॥ 
सर्वेषामात्मविज्ञानादेव गक्ति न॑चान्यतः । ज्ञानादन्यत्सुराः सवं बिज्ञानस्येव साधनम्‌ ॥११०॥ 


सूत्षंदि° सुक्तखं° अ्र° ८३४] इत्यादि ॥ 
सचिदानन्दमात्मानमीशानमिमद्रयम्‌ । अतिक्रम्य गता ये ते परिभृतास्तु देहिनः ॥१११॥ 


गवामनेकवर्णानासेकरूपं यथा परयः । नानाविधानां देदानामेक आत्मा तथेरितः ॥११२॥ 
श्रात्सपुर त्र १॥ 
। $+ ^~ मोचदन्तवं ¢ (~ 
स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्रा, नभोबदन्तवहिरास्थितो यः । 
सर्वान्तरस्थोऽपि निगूढ आत्मा, स्वमायया सृष्टमिदं विचष्टे ॥ ११२ ॥ 
जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधो चुम्बकरोहव द्धि । 
एतन्न जानन्ति विमृढचित्ताः स्वाविद्यया स॒म्बरतमानसा य ॥ १४ ॥ 
स्वाज्ञानमप्यात्मनि श्द्धवद्ध्‌ स्वारोपयन्तीह निरस्तमाय । 
संसारमवायु सरन्ति ते ये पुत्रादसक्ताः परुकमयुक्ताः ॥ १११५ ॥ 
वुद्धयवच्छिनचंतन्यमेकं पूणंमथापरम्‌ । आमासस्त्वपरं बिम्बभूतमेवं त्रिधा चितिः ॥११६॥ 


फिर काल से युक्त होकर पृव सृष्टि के समान ईत्तण = आखोचन-वचार करकं ब्रह्मा आदि रूप जगत्‌ को 
स्च कर, हे देव ! उस संसार के मोह से संसार मण्डर मं प्राप्रहो कर, जो ज्ञेय ज्ञाता आदि रूप अशुद्ध 
अति महान्‌ संसार है, उस मे जन्माभिमानी हो कर, फिर सव दुःख के कारणरूप अनित्य साररदित 
संसार को विचार से जानकर, फिर विरक्त हो कर, मोक्ष की इच्छा करता हआ, वेद्‌ से प्रदशित्त अति- 
महान्‌ मोच्त के उपाय कों आद्मप्रसाद = इन्र गुरु की करृपा-मन की स्वच्छता से सम्पादन = सिद्ध करके, 
दे देव ! वह्‌ आत्मा आतममाच्र रूप परा युक्ति को स्वयं प्राप्त करता हे ॥ १०६-१०९॥ सब को आत्मानुभव 
से ही मुक्ति होती ह, अन्य से नदा, हे देव । ज्ञान से अन्य कमोदि सब ज्ञान के ही साधन हें॥ ११० ॥ 
सचिदानन्द्‌ दशान = ञ्योतिः स्वरूप देधर अदय = भेदरदित इस आत्मा को अतिक्रमण करके = समञ्च वृष्य 
विना जो गये सो देद्ी पराभव पाये ॥ १११ ॥ अनेक रूप वारी अनेक गोओं का दृष जैसे एक रूप होता 
हे, वसे नाना प्रकार के देहो का आतमा एक कटा गया हं ॥ ११२ ॥ अपनी माया से इस सब संसार को 
रचकर जो आकाद्च के समान इस के बाहर ओर भीतर स्थिर ह, सव्र के अन्तर मं स्थिर भी निगृढ= 
अतिगुप्र भात्मा अपनी माया से जन्य इस जगत्‌ को देखता है ।॥ ११३ ॥ च॒म्बक से रोहे के समान जिस 
आत्मा के पास में सव जगत्‌ सर्वत्र नाचतादहै, जो अविदया से आच्छादित मन वाङेविमूद्चित्त वाछे 
हे सो इस को नहीं जानते हँ ॥ ११४ ॥ जो कोड अपने अज्ञान मोह जन्मादि को माया रहित शुद्ध बुद्ध 
= ज्ञान स्वरूप आत्मा मं आयेप करते = समञ्ते हं, सो पुत्रादि म आसक्त बहुत से युक्त पुरुष 
संसार काही अजुसरण करते हँ = जन्मादि पाते हँ ।॥ ११५ ॥ बुद्धि से अवच्छिन्न = परिमित चेतन एकं 
दै, विम्बस्वरूप = प्रतिविम्ब का मूर स्वरूप पूणे = व्यापक ब्रह्म चेतन अन्य हे, बुद्धि मे आभास = प्रवि 
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साभासबुद्धेः कठं त्वमविच्छिन्नेऽविकारिणि । साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथाभ्वुधैः | ११७॥ 
आभासस्त॒ मृषा उुद्धिरविद्याकायंुच्यते । अवच्छन्नं तु तद्‌ ब्रह्म विच्छदस्तु विकस्पितः ॥ ११८॥ 
अवच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपा्ते । तच्वमस्यादिवाक्येश्च सामासस्याहमस्तथा ॥११९॥ 
रेक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः । तदाऽविद्या स्वकार्ये नश्यत्येव न संशयः ॥१२०॥ 
अहङ्ञरश्च बुद्धि पश्चप्राणेन्द्रियाणि च । लिङ्गमित्युच्यते प्रज्ञे ज॑न्ममृत्युरुखादिमत्‌ ॥१२१॥ 
स एव जीव सजञ्ज्ञश्च रोके भाति जगन्मयः । अवाच्यानाद्यविधैव कारणोपाधिरुच्यते ॥१२२॥ 
स्थलं श्म कारणाख्यग्रपाधित्रितयं चितेः । एते विशिष्टो जीवः स्याष्ठियुक्तः परमेश्वरः ॥१२३॥ 


रज्ञावहिमिवात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं भवेत्‌ । परमातमाहमिति ज्ञात्वा मवदुःखे विंषुच्यते ॥१२४॥ 
श्रध्यात्मरा० बालका सऽ १।१८॥ 


प्रतिविस्विता | चिच्छक्ति जीवलोकेऽस्मिज्जीव इत्यभिधीयते | १२५॥ 


अविद्याकृतदेहादिसद्काते 
| तावत्ककत्वभोक्तत्वसुखदुःखादि भाग्‌ भवेत्‌ ॥१२६॥ 


यावददेहमनःप्राणवुद्धयादिप्वभिमानवास्‌ 
आत्मनः संति नास्ति बुद्ध ज्ञानं न जातिति । अपिवेकाद्‌ द्रयं युक्त्वा संसारीति प्रवत्त॑ते ॥१२५७॥ 
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विम्ब रूप उन दोनों से अन्य चेतन ह, इस प्रकार चेतन तीन प्रकार का है।॥ ११६॥ तहां आभास सहित 
बुद्धि मे कठत्व है, तथा जीवत्व है, तिख को अज्ञानी लोग श्रम से विभु निर्विकार साक्षी मे आरोप करते हे 
1 ११७॥ वह आभास मिथ्या ह, क्यों कि उसका आश्रय रूप बुद्धि अविद्या कायं कटी जाती हं, परन्तु वुद्धि 
से अवच्छिन्न चेतन तो वह ह्य स्वरूप ही है, क्योंकि विच्छेद = भेद विकल्पित = मिथ्या कल्पनामाच्र है 
॥ ११८ ॥ अवच्छिन्न = बुद्धिनिष्ट चेतन की पृणे के साथ एकता का प्रतिपादन = बोधन ^'तच्त्वमसि, अहं 
ब्रह्मास्मि” इत्यादि वेदिक महावाक्यों से किया जाता दहै, तथा आभास सहितं अहङ्कार की एकता का 
प्रविपादन किया जाता है ॥ ११९ ॥ जव महावाक्य से जीवात्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान उस्पन्न 
होता है, तव कारयां के सहित अविद्या नष्टहोती ह, इस मे संज्ञय नहीं है ॥ ५२० ॥ अष्टङ्कार बुद्धि, पांच 
श्राण ओर इन्द्रियां इन सव के समूह को विद्धान्‌ लोग लिङ्ग = सृक्ष्मदेदह कते है, सो जन्म मरणसुखादि 
वाखा है ॥ १२१ ॥ आभास सदत वही घूच्मदेह खोक मँ जीव नाम वारा है, जन्मादि संसारमय वही 
भासता हे, सत्‌ असत्‌ आदि रूप से अवाच्य = अनिवैचनीय अनादि अविद्या =अज्ञान-मोह्‌ ही आत्मा 
का कारण नामक उपाधि = (मेदक) कदा जाता ह ॥ १२२ ॥ स्थूर सुद्धम ओर इन दोनों का कारण नामक 
अज्ञान ये तीनों चेतन की उपाधि = भेद ज्ञान के जनक दे, इन से विशिष्ट = मिलित चेतन जीव होतादहै, 
ओर इन से वियुक्त परमेश्वर होता हे ॥ १२३ ॥ रस्सी मे सपे के समान आत्मा को जीव = ददी प्राणी 
जान कर व्यवहार मे रहने से भय होता हे, जन्मादि पातादहै, ओर देहादि को भिश्या समञ्च करभे 
परमात्मात्र दँ इख भ्रकार समद्यने से संसार के दुःखों से वियुक्त देहादि से रहित होता हं ॥ १२४॥ अविद्या 
से रचित जो देहादि के समूह उस मे प्रतिविम्ब रूप से स्थिर जो चिच्छक्ति = आत्मा, सो इस जीवरोक 
म जीव कहलाता, है ॥ १२५ ॥ सो जीव जव तक्‌ देह, मन, प्राण, बुद्धि आदि मे अभिमान प दे, तव 
1, खख दुःखादि वाटा होता है ॥ १२६ ॥ आत्मा को जन्मादि संसार नदह ह ओर बुद्धि 
है, अविवेक से ये दोनों मिक कर संसारी जीव हो कर श्रदृत्त होते हं ॥ १२५॥ 





तक कठेता, भोक्त 
षो कभी ज्ञान नदीं 


प्रथमं ब्रह्यात्मादिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसहिता ६३ 


जडस्य चित्यमापोगाचिच्चं भृयाचितेस्तथा । जडसङ्गाजडत्वं हिं जलाग्न्यो मरनं यथा ॥१२८॥ 
ग्रध्यात्मरा० ब्रा स० ७।३४॥ इत्यादि ॥ 

देेन्द्रियमनः प्राणबुद्धयादिभ्यो विलक्षणः । आत्मा शद्धः स्वयं ज्योतिरविकारी निराकृतिः ॥१२९॥ 
यावदेहेन्द्रियप्राणे भिन्नं नात्मनो विदः । तावतसंसारदुःखोधेः पीच्यन्ते मत्युसंयुताः ॥१३०॥ 
द्रध्यात्मरा० श्रयोध्याकां° स° ४३८ ॥ 

जगद्योनेरनिच्छस्य चिदानन्देकरूपिणः । पुंसोऽस्ति प्रदरति नित्या प्रतिच्छायेव भास्वतः ॥१३१॥ 
अचेतनाऽपि चैतन्ययोगेन परमात्मनः । अकरोद्‌ विष्वमखिलमनित्यं नाटकाकृतिः ॥१३२॥। 
प्रकृति विंख्जननी पूर्वं वृद्धिमजीजनत्‌ । इच्छामयी महद्रपामहङ्कारस्ततोऽभवत्‌ ॥१३३॥ 
एवं चतुर्विशतिभिस्तच्चैः सिद्धे वपुगुहे । जीवातमा नियते निध्नो वसति स्वान्तदूतवान्‌ ॥१३४॥। 
स॒ देही कथ्यते पापपुण्यदृःखसुखादिभिः । व्याप्तो बद्ध मनसा छत्रिमैः कमंवन्धनेः ॥१२५॥ 
कामक्रोधौ रोभमोहावहङ्कारश्च पञ्चमः । दोन्दरियाणि बुद्धि तस्य बन्धाय देहिनः ॥ १३६॥ 
शाङ्गवरसंदिता० खं १।५।५० । इत्यादि ॥ 

नित्योदितः स्वयंज्योतिः स्वंगः परुषः परः । अहङ्ाराषिवेकेन कत्तांऽहमिति मन्यते ॥१३७॥ 
अनात्मन्यात्मविक्ञानं तस्माद्‌ दुःखं तशेतरत्‌ । रागद्वेषादयो धर्माः स्वँ आन्तिनिबन्धनाः ॥१२३८॥ 


॥ बद्खययमः = = = क अ 


जङ्‌ बुद्धि आदि को चेतन के साथ सम्बन्ध से चेतनता होती है, तथा चेतन को जङ्‌ के सङ्ग से जडता 
होती हे, जैसे जल ओर अभिके मेखन से अभ्रिकी गीं जल म भासती है, ओर जख की अप्रकाञ्चता 
अभ्निमें आती दै ॥ १२८ ॥ तो भी देह, इन्द्रिय, मन, प्राण, बुद्धि, आदि से विक्षण आस्मा शुद्ध, स्वयं - 
प्रका्ञ, निर्विकार, निराकार दीह ॥ १२९ ॥ मृत्यु युक्त प्राणी जव तक्‌ दृह्‌ इन्द्रिय प्राणों द्वारा विवेकादि 
से देदादि से भिन्न आत्मा को नदीं जानते है, तव तु संसार सम्बन्धी दुःख समूह से पीडित होते हें 
॥ १३० ॥ साया द्वारा जगत्‌ की योनि = कारण रूप इच्छादि दुःख रहित चिदानन्द एक = अखंड स्वरूप 
पुरुष = अस्मा की नित्य प्रकृति = शक्ति स्वभाव सूये को प्रतिच्छाया के समान हं ॥ १३१॥ सो अचेतनः 
होते हृएट भी परमास्मा के चैतन्य के योग से नाटकाकृति हो कर अनित्य सव संसार को क्रिया हे ॥ १३२ ॥ 
विव की जननी = माता प्रकृति ने इच्छामयी हौ कर प्रथम महत्त्वरूप = समष्टि बुद्धि को उस्पन्न 
किया, तिस से अहङ्कार इ ॥ १३३ । । इस प्रकार प्रकृति, महत्तच्व, अहङ्कार, पञ्च तन्मात्रा, पाच 
महाभूत, म्यारद्‌ इन्द्रियां, इन चौीस तत्वों से देह रूप घर के सिद्ध होने पर नियति = देव 
नियम के निन्न = अधीन जीवात्मा मन खूप दूत वाला होकर उस घरमे वसता हे।॥ १२४॥ वही 
देही कहखाता है ओर पाप पुण्य सुख दुःखादि से व्याप्त है, ओर छत्रिम कमेरूप बन्धनो से मन कर के 
वद्ध ३ ॥ ९३५ ॥ उस्र देद्ी के बन्धन के ज्यि काम) कोध, षोभ, मोह, अहङ्कार, ओर दशोन्द्रियां तथा 
द्धि ये सब है ।। १३६ ॥ सदा उदित = प्रकट स्वयं श्रकाञ्च व्यापक परपुरुष = आत्मा अहङ्कार के साथ 
अविवेक एकता के श्रम से मै कतौ ह इस प्रकार मानता हे ।॥ १३५॥ ओर इस अविवेकसे दही 

१. श्रसङ्खगता की श्रुति स जङ्‌ सङ्गमभी श्रध्यास स्य मिथ्या हे, श्रध्यास रूप सम्बन्ध स जड़ की चतनतादही 
ग्राभास प्रतितिम्बादि शब्दों से कदी जाती है, श्राभास्त वल्य श्राभास शब्दका अथंदहै, इससे रूपरहितमे श्ररूप 
का श्राभास नीं दाता, इन्यादि विवाद्‌ श्रयुक्त दहै ॥ २. इस कथन से स्वतन्त्रता निरस्त होती दे॥ 


९४ ततत्वाथेमणिमाला [ सप्तमे प्रदाथंकारडे 


यदा जन्म जरादुःखव्याधीनामेकमेषजम्‌ । केवरं ब्रह्म विज्ञानं जायतेऽसौ तदा रिवः ॥१३९॥ 


ग्रद्धुतरामाय° स° ११॥ 


सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥१४०॥ 
सनु° अऽ १२।६१॥ 


सर्वमात्मानि सम्पश्येत्सच्ासचचच समाहितः । सवं द्यात्मनि सम्पर्यनाधमें रुते मनः ॥१४१॥ 


आत्मैव देवताः सर्वाः सवंमात्मन्यवस्थितम्‌ । आत्मा हि जनयत्येषां कमम॑योगं शरीरिणाम्‌ ॥१४२॥ 
एतमेके बदन्त्यग्नि मयुमन्ये प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे बहा शात्वतम्‌ ॥१४३॥ 
एवं यः सर्वभूतेषु पर्यत्यात्मानमात्मना । स॒ सबंसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्‌ ॥१४४॥ 


मनुस्म्र° ° ५२।११८-६६--२३-२५॥ 


अनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्तु शरीरकम्‌ । आत्मनस्तु जगत्सवं जगतश्वात्मसम्भवः ॥ १४५॥ 


याज्ञवल्क्यस्म्रऽ श्र ३।११७॥ 


अहङ्कारः प्रमाता स्याद्धीवत्तिमानयुच्यते । घटादिकं प्रमेयं स्याचचिद्भासा भाति तत्त्रयम्‌ ॥ १४६॥ 


== न जाः ज = चः र व 


अनात्मा =देष्टादि मे आत्मत्व का भान होता है, तिससे जन्मादि पूवक दुःख सुख होते है, रागद्रेषादि 
रूप सव धर्मं भी रान्ति हेतुक ही द ।॥ १३८ ॥ जन्म, जरा, दुःख रूप व्याधियों = रोगों के एक ओषध रूप 
केवल = निश्चित ब्रह्मविज्ञान जव होता है, तवर वद ज्ञाता पुरुष शिव सयुक्त द्योता ह| १३९॥ सवर 
भूतो मे सम = समान एक रस आत्मा को ओर आत्मा मं सव भूतोंको देखता हुआ आत्मयाजी 
आत्मापेण रता हआ स्वयंगप्रका्च ब्रह्मरूपता = मोक्ष पातां दहे ॥ १४० ॥ समाहित = एकाम्र सावधान 
होकर सदसत्‌ = कायं कछारणादि सव को च्रात्मा मं आस्म स्वरूपदही देखे, भला बुरा सबको आस्म 
स्वरूप जाने, ध्यान से प्रस्यक्च करे, क्योंकि आत्मा मं सव को प्रस्यक्ष जानने वाखा रागदधेषादि के अभाव 
से अधमं मे मन नहीं ख्गाता दहै, अतः पापरूप संसार से सक्त होता हे ॥ {४१ ॥ सव देव परमात्म 
स्वरूप ही है, परमात्मा सव देवता का आत्मा है, सव जगत्‌ भी आत्मादहीमें अवस्थित कल्पित सिद्ध 
है, आत्मा ही इन अआरीरियों के कमं सम्बन्ध भी करता ह ॥ १४२ ॥ इसी परमात्मा को कोई अभिदेव 
रूप कहते है, ओर यज्ञादि मे उपासना पूजा करते हँ, अन्य कोद मनु नामक प्रजापति कहते है, कोर 
प्रजापति = ब्रह्मा कहते है अन्य का इन्द्र कते है, उनसे अन्य कै प्राण कते है, कोई आश्वत 
= नित्य निरन्तर ब्रह्म कहते हे ॥ १४३ ॥ पूवं बणित रीति से सव भूतां मे जो आत्मा को मन से स्वयं 
व्यश्च जानता है, जो सब मे समता श्राप्त करके पर पद्‌ स्वरूप ब्रह्मरूपता को प्राप्त करता है ॥ १४४ ॥ 
आत्मा अनादि = उत्पत्ति कारण रदित कहा गया दहं। उसके आदि अभिव्यक्ति प्रथम भ्राह्य शरीर 
है, आत्मा से सव जगत्‌ होता दै ओर जगत्‌ से आत्मा की सम्भावना होती ठै, मिथ्या कार्यरूप 
जगत्‌ से स्य अधिष्ठान कारण रूप जगत्‌ की अनुमिति अनुभूति होती है ॥ १४५॥ आभास सहित 
अहङ्कार = अ ज्ञान का विषय जीव प्रमाता = प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा वस्तु का ज्ञाता होता है, ओर 
इन्द्रियादि द्वारा होने वा्टी बुद्धि की इत्ति = परिणाम, मान = प्रमाण कहखाती दै, घटादि पदाथ 
व्यावहारिक प्रमेय प्रमाण से ज्ञेय कटाते है, सो स्र चिदाभास से प्रकाशित होते = प्रमाता, 
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परोक्षमपि देहादि यस्य॒ भासाऽऽपरोक्ष्यभाक्‌ । विभात्यात्मेव तस्य स्यादापरोक्ष्यमहेत॒कम्‌ ॥ १४५७॥ 
यतो मानानि सिद्धयन्ति जाग्रदादित्रयं तथा । असन्त्यपि च सचेन तत्सद्‌ बद्मेति बोध्यते ॥१४८॥ 


छ 


योऽनन्यार्थो यदं च सवं जगदिदं प्रियम्‌ । सवं प्रियतमानन्दमेष बहति बोध्यते ॥१४९॥ 
बृदृदा० वात्तिकसा० प्रमाणपरीच्ताप्र° ॥ 
प्रत्यग्रूपः परामृरूपाद्‌ व्यात्रतोऽनुमवात्मकः । प्रथते यः स आत्मेति प्राहुरात्मविदो बुधाः ॥१५०॥ 
अनन्यमेयतन्मानमादवस्त्यविभागवत्‌ अमेयमानमात्रेकं तदात्मेति प्रचक्ष्महे ॥१५१॥ 
व्याप्नोत्यनवटोपेण मपदन्‌ स्रभिवाखिरान्‌ । कस्पनाधिष्ठनतया प्रत्यङ्ङात्मा भवेत्ततः ॥१५२॥ 
स्वचिद्राभासमोहेन तदुरथानसिकान्‌ यतः । आदत्तेऽनात्मनःप्राज्ञस्ततश्वात्मेति तं विदुः ॥१५२॥ 
आत्माभासाः पराचीना भ्रीवरत्ती विषयोन्ुखाः। प्रत्यड्डत्ति यतोऽतोऽसो वात्मेत्युक्तो मनीपिभिः॥ १५४॥ 
विरवो हि स्थृलयुडनित्यं तजसः प्रविषिक्तथुक्‌ । आनन्द ञक्‌ तथा प्राज्ञ इति चागमनलशासनम्‌ ॥ १५५॥ 


अव्यात्रताऽनचुगतः पणः स्वात्मन्यवस्थितः । यतोऽस्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति पख्यते ॥१५६॥ 


~ ~~~ भ क 
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प्रमाण, प्रमेयये तीनों चिसरकाश्च से प्रकाशित होते हे ॥ १५४६॥ परोक्ष जड़ भी देहादि जिसके 
प्रका से अपरोक्षता के आश्रय होते हे, आत्मा तुल्य भासते दे, तिस आत्मा की अपरोश्चता 
अहेतुकं = स्वाभाविक दह ॥ १४७ ॥ जिस सत्य आत्मा सं असत्य भी प्रमाणादि ओर जाग्रदादि 
तीन अवस्था सत्य रूप से सिद्ध होती हं, असत्‌ भी जिसकी सत्ता से सत्य भासते हें, वदी आत्मा 
सत्य ब्रह्य इ, उस प्रकार उपनिषदादि से समञ्चाया जाता हे।॥ १४८॥ जो आत्मा अन्यके खियि 
नदीं टै, ओर जिसके छिये यह सव जगत्‌ है ( अथोत्‌ आत्मा स्वतन्त्र है ओर सव जगत्‌ आत्माश्चित है ) 
आद्मार्भक दोनदौ स सव त्रिय हं, इससे अतिभ्रिय आनन्द स्वरूप आत्मा ब्रह्य णेसा समञ्चाया 
जाता रै ॥ १४९ ॥ पराग = ब्राह्य स्वरूप देद्ादि से व्यावृत्त भिन्न प्रस्यग्‌ = अन्तगत स्वरूप जो 
अनुभवस्वरूप प्रकाशता ह, सो आत्मा ह, इस प्रकार आत्मज्ञ विद्धान्‌ कहते हं । १५० ॥ प्रमेय घटादिः 
माण प्र्यक्षादि ओर प्रमाता अहङ्कर रूप वस्तु जिस से अन्य सत्ता वाठे नहीं हँ, उस विभाग रहित 
यापक मेय, मान, माता से भिन्न एक ब्रह्म को आत्मा कहते हे ॥ १५१॥ साखा मे कल्पित खपीदि सव मं 
जैसे माला व्यापक होर्तः ह, तैसे कल्पना के अधिष्ठानरूप से ब्रह्म सवे स्वरूप से व्यापक होता हे, तिससे 
ब्रह्म शव्द का अथं अन्तरात्मा होता ह ॥ १५२॥। प्राज्ञ=पुषुधधिकाखिक कारणो पाधिक आत्मा अपने चिदाभास 
के साथ मोह = अविवेक द्रारा उससे उत्पन्न सव अनास्म वस्तु को जिससे सुषुप्ति मे ब्रहण = खोन करता 
है, तिससे उस को "आदत्ते इतिः = आत्मा जानते हें ।॥ १५३ ॥ अथवा बाह्यगामी आत्माभास ओर विषयो- 
नपुख बुद्धिल्त्ियों को जिससे प्रत्यक्‌ = अन्तशास्मा स्वप्नादि मे भोग करता हे, इससे, अत्ति इतिः = आत्मा 
विद्धानां से का गया ६ ॥ १५४ ॥ विव =स्थूकाभिमानी जीव सदा स्थूर मोग वाखा हे, ओर तैजस = 
सृष््माभिमानी सृक्षमभोगवाला हे, प्राज्ञ = कारणाभिमानी आनन्द का भोक्ता हं, यदह शाख का उपदेश हे 
| ५५५॥। इस जीव का पारमाथिरः स्वरूप देश, कार, वस्तु छत भेद रहित = अग्यावृत्त ओर सव पदाथ से 
अनयुगत=अठ्ग्राप्य होता हग भा स्वय सव से पृणे=ठ्यापक रूप स्व स्वरूप भं स्थिर है, ओर जिससे इसका 


९. इतरानुवसज-त्रमपा दूय. नदात्नन्यत्र [तश्रान्त सुखटुःखाभात्रयीरप्यात्माथत्त्रात्‌ ॥ 


४5९ तचत्वाथेमणिमाला [ सप्तम पदाथंकारडे 
चतुर्बिधनिसुक्त्याऽत्र चत्वारोऽथाः प्रकीर्तिताः । अधिष्ठानं कारणत्वं जीवभावो वि्॒क्तता ॥ १५७॥ 

बृहदा ० वात्तिकसार० ग्र ° १।४।६-५५७। इत्यादि ॥ 
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अहङ्तंगतं पापमज्ञात्वाऽऽरोप्यते चिति । तेन ग्लानिग्रुखे भाति जन्मापि नरके भवेत्‌ ॥ १५८॥ 
¢ (२ = 9 (वि १ 

ज्ञानेन कम॑णस्तस्य बीजभावो विनश्यति । जन्मप्ररोहो नेबाऽस्तीव्येवं निधित्य दृप्यति ॥ १५९॥ 
द्ग्धवीजं यथा लोके न प्ररोहक्षमं तथा| ज्ञानाग्निदग्धं यत्कसं न तजन्मग्रदं भवेत ॥१६०॥ 
लोके युणक्रियाजातिरूढयः राब्दटेतवः । नात्मन्यन्यतमोऽमीपां तनान्मा नाभिधीयते ॥ १६१॥ 
नित्यानन्दपरात्मा स्याजरामरणव्नितः । न पण्येन भवेदेवो नं पापेन पयु भवेत्‌ ॥१६२॥ 
चिच्छायावानहङ्कार एव स्यात्पुण्यापवान्‌ । तदीये पुण्यपापे द्रे देहस्थे च जराखती ॥१६३॥ 
स्वात्मन्येवारोपयेन्मूढस्ततो देवादिजन्मभाङ्‌ । आरोपे बाधिते बोधात्कम्‌ स्यादग्ध्रीजवत्‌ ॥ १६४॥ 
ततो जन्माङ्करो नास्ति निकषे परमात्मनि । कारयित्वा पुण्यमेप कत्तारं स्वग॑मापयत्‌ ॥१६५॥ 
पापं त॒ कारयिखा तं नरकं॑प्रापयेदसो । पज॑न्यवत्प्रेरकरत्वान्नास्य वेपञ्यमापतेत्‌ ॥१६६॥ 
शाल्यादीन्‌ बहधा वृटिवंद्धयेदिषमापि नो । उत्तमाऽथमभावोऽ्र तत्तद्वीनेन कारितः ॥ १६७॥ 
तारतम्यं च जीवेषु स्वस्ववासनया कतम्‌ । अखण्डकरसानन्दो ग्क्तोऽयं स्वारमटषटितः ॥१६८॥ 


== ~ = का कक 
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खन्तत = नित्यनिरन्तर भाव-(सत्ता) हे, तिससे आत्मा कहा जाता हं ॥ १५६ ॥ आत्म ङाब्द के यदहो चार 
भ्र्छार के निर्वचन = व्याख्यान से अधिष्ठानता, कारणता, जीवता, विमुक्तताये चार अभ कटे गयेहै 

॥ १५७ ॥ भोक्ता जीव अहङ्कारगत पाप को न जान कर शुद्ध चेतन में उसका आरोप करता ४, तिससे 
इस क मुख मे ग्छानि =मछिनता दीनता भासती हे ओर नरक मं जन्म मी दोगा! १५८ ॥ आत्मज्ञान 
से उस छर्म छा बीजत्व नष्ट होता है, अतः जन्मरूप प्ररोह = अंकुर नदो दाता द, इम प्रकार निश्चय कर के 
खुञ्ी होता दै ॥ १५९॥ जला हुआ वीज जैसे खोक मं अंकुर को उसपन्न करने मँ समभ नहीं होता, तैसे 
ज्ञानरूप अभि से दग्ध = वाधित जो कमं हे, सो जन्म दाता नीं होगा ॥ १६० ॥ लोक में रूपादि गुण, 
गमनादि च्छया, नाद्यणत्वादि जाति, सम्बन्ध ओर रूढि = अखण्डशव्ठ डाक्ति, ये सच वाचक इन्द प्रयोग 
कै हेतु होते है निशैण अचल असङ्ग सवौत्मा मे इनमे से को$ नदी ट, इससे आत्मा शब्द शक्ति से नही 
कृष्टा जाता है ॥ १६१ ॥ नित्यानन्द स्वरूप परमात्मा जन्म, जरा, मरणादि रदित ह, उससे पुण्य से देव 
नदीं ह्येता है, न पाप से प होता है ॥ १६२ ॥ चिदाभास युक्त अहङ्कार ही. पुण्य पाप वाखा होता दै, 
इससे अहङ्कार के पुण्य पाप दोनों दै, ओर जरा मरण दोनों स्थूल देह मं हं ।। १६३ ॥ मूढ जीव इन 
धुण्यादिकों का अपनी छद्धात्मा मे जारोप कल्पना मिध्या ज्ञान करता हे, तिस अज्ञान मोह से जन्मादि का 
भागी होता दै, ओर विवेकादि पूवैक आत्मज्ञान से आरोप के नित्त होने पर कमे सव दग्ध वीज तुल्य 
होते ह ॥ \६४॥ तिसयें निर्लेप परमात्मा मे जन्म रूप श॑क्र नहीं रहता हे, किन्तु यद्‌ परमातमा पुण्य करा 
कर अन्न कती को स्वग मे पर्टचाता है, ओर पाप करा कर कतो को नरक मे पर्हचाता हे, ओर मेघ के समान 
ररक श्टोने से इस आत्मा को राग द्वेषादि विषमता भ नटीं प्राप्त होती ह ।। 5 ५-?६६॥। जालीच्धान आदि 
करो मेघ जन्य बृष्टि वहत प्रकार से बद़ाती हे, ओर किसी के छियि विषम नदीं दः जिससे इस शारी व्रक्षादि 
ञँ उत्तम अधम पन वत्तद्‌ बीजादि छत होता है, बरष्टि कृत नहीं ॥ १६५॥ एेसे जीवों मे तारतम्य अनेक मेद्‌ 
अपनी २ वासना जन्य है, ओर वासनादि से स्वात्मज्ञानद्वारा मक्त यह जीव अखण्ड एक रम्‌ आनन्द स्वरूप 
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संसारिद््टया सर्वेश इति विद्धि प्रतदन ! ॥ १६९ ॥ ग्रनुमूतिप्रका० श्र° ८ ॥ 
दुःखी यदि भवेदात्मा कः साक्षी दुःखिनो मवेत्‌ । दुःखिनः साक्षिता नैव साक्षिणो दुःखिता तथा॥ १७०॥ 
नत्त स्याष्विक्रिया दुःखी साक्षिता का विकारिणः। धीविक्रियासदस्राणां सा्ष्यतोऽहमविक्रियः ॥१७१॥ 
चैतन्यात्मादयः राब्दा व्युत्पन्नाः प्रतिविम्बके । लक्षयन्ति चिदात्मानं तेन याथात्म्यवेदनम्‌ ॥१७२॥ 
वेद्रीति यद्बलाद्वक्ति न वेद्मीति च यद्धकात्‌ । योगिनोऽलुभवन्त्येतमगोचरतयैव हि ॥१७३॥ 


त्रनुभृतिप्र° अ १०॥ 
अयः स्वभावादचरं वलाचठत्यचेतनं चभ्बकसनिधाविव । 


तनोति विशवेक्षितुरीशितेरिता जगन्ति मायेर्वरतेयमीक्षितः ॥ १७४ ॥ 
स्वभावलोनानि तमोमयानि प्रकाश्चये्यो अवनानि सप्र । 


तमेव बिद्धानतिमृत्युमेति नान्योऽस्ति पन्था भव्ठक्तिरेतः ॥ १७५ ॥ परबोधचन्द्रोद्‌° च्रं° ६ ॥ 

आत्माम्बुरा्षो निखिलोऽपि लोको मग्नोऽपि नाचामति नेक्षते वा । 

आश्यंमेतन्मृगतष्णकामे भवाम्बुराशौ रमते मयैव ॥ १७६ ॥ पात्ञलपरमार्थ॑स्ा० ॥ 
भगव च्छब्दाथेः 


सम्भर्तेति तथा भर्तां भकारोऽ्थंदययान्वितः । नेता गमयिता सष्टा गकाराथंस्तथा युन ! ॥ १७७॥ 
एेरवयंस्य समग्रस्य वीर्यस्य यरासः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा ॥१७८॥ 


रहता दै ॥१६८॥ हे प्रतदैन ! संसारी की दृष्टि से वह आत्मा सर्वेश्वर है, एेसा समञ्चो॥१६९॥ वह्‌ सवेसाक्षी 
स्वरूप आत्मा यदि दुःखी हो. तो उस दुःग्बी का साक्षी प्रकाञ्चक कौन होगा ? क्योकि दुःखी को साक्ित्व 
नहीं है ओर साक्री को दुःखित्व नहीं है ।। १७० ॥ जिम से विकार विना दुःखी नहीं हो सकता हे, ओर 
विकार वाटे को सर्वसाक्षित्व क्या हो सकता है १ इस से अनन्त बुद्धि विकारों का साक्षी स्वरूप मे = 
आत्मा अविकारी हँ || १७१ ॥ चैतन्य आत्मा आदि शब्द प्रथम चिदाभास मे व्युत्पन्न = शक्ति द्वारा 
बोधक हो कर शुद्धात्मा को ल्भ्रित कराते है, ठश्चणा वृत्ति द्वारा बोध के हेतु होते हँ, अतः यथाथ आत्स- 
स्वरूप का ज्ञान होता 8 ॥ १७२ ॥ जिस साक्षी आत्मा के वर = प्रकाज्ञ से मँ जानता ह, मे नदीं जानता 
ह" यद्‌ प्राणी कता है, उस को योगी रोग अगोचर = अविषय, स्वयप्रका्च रूप से ही अजुभव करते 
ह ॥ १७३ ॥ जैसे अचेतन = जड अचर छोहा चुम्बक के पास मेँ चुम्बक के ब से चरता है, तेखे ही 
विरवद्र्टा से प्रकाशित प्रेरितं यह माया जगत्‌ को रचती फखाती है, यही ईक्षिता = इेरवर को इन्धरता हे 
॥ १७४ ॥ स्वभाव से छीन = नश्वरक्षणभङ्गर तमोमय = जड सात सुबनों = स्वगे को जो भरकाशता हे 
उसी आस्मा को जानने बाडा अतिमृत्यु = युक्ति पाता है, संसार से मुक्ति का हेतु रूप अन्य मागे नहो है 
॥ १५५५ । उस्र आत्मानन्द समुद्र मे ह सव्र छोक मग्न = स्थिरे, तो भी उस के आनन्द स्वरूप जख को 
न पीता. हैन देखता हैः किन्तु मृग ठृष्णा तुल्य भिथ्या भवाम्बुराक्ञि = विषय मंदी रमता दहै, यह्‌ 
आश्चये ह ॥ १७६ ॥ सम्यग्‌ धारण कतौ तथा पति रक्षक इस दो अथे से युक्त भगवन्‌ शब्द मे भक्छार 
दे, जौर हे सुने ! नेता = प्रमु गमयिता = गतिदाता क्ट = खष्टि कतौ गच्छार के अथं हे ।॥ १५७ ॥ समग्र 





६. सदा ज्ञाताश्रित्तव्रृत्तयस्तस्रभोः पुर्पत्यापरिणामित्वात्‌ । योगदशं° पा० ५1१८ ॥ 


४६८ तत््वाथंमणिमाला [ सपमे पदा्थकाणडे 


वसन्ति यत्र भूतानि भृतात्मन्यलिकात्मनि । स च भूतेष्वशेषेषु वकारार्थस्ततोऽव्ययः ॥ १७९॥ 
उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानामगतिं गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥१८०॥ 
ज्ञानशक्तिबठेरवयंवीयंतेजांस्यरेषतः | भगवच्छन्दवाच्यानि बिना हेये गंणादिमिः ॥१८१॥ 
सवाणि तत्र॒ भूतानि वसन्ति परमात्मनि । भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥१८२॥ 
विष्णुपु° श्रंश० ६।५. ॥ 

प्रधानपुरुषो चापि प्रविर्यात्मेच्छया हरिः । क्षोभयामास सस्प्राप्ने सर्गकाले व्ययाव्ययौ ॥१८३॥ 
यथा सन्निधिमात्रेण गन्धः क्षोभाय जायते । मनसो नोपकर्वत्वात्तथाऽसौ परमेसख्वरः ॥१८४॥ 
स॒ एव क्षोभको ब्रह्मन्‌ क्षोभ्यश्च पुरुषोत्तमः । स सङ्गोचविकाराम्यां प्रधानत्वेऽपि च स्थितः| १८५॥ 
इति प्रथमं ब्रह्यात्मादिभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ विष्मणुपु° ्रंश० १।२।२६ ॥ 





अथ िदेवादिः॥ २॥ 
इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपणों गरुत्मान्‌ । 


एकं सद्विग्रा बहुधा बदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ १ ॥ ऋय ९० २० ३व० २२॥ 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद चन्दमाः । तदेव शक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥२॥ 


यजुर्व॑« ग्र° ३२।१॥ 
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विभूति वीयं = वर प्रभाव, यज्ञ, श्री, ज्ञान, वैराग्य इन छवों की भग संज्ञा हं ॥१७८॥ भूतो के ओर 
सब के आत्मस्वरूप जिस मे सव भूत वसते ह, ओर जो स्वयं सव भूतो मँ वसता हे, तिस से वह्‌ अव्यय 
= निविंकार वकार का अथ हे | १७९॥ भूतों की उत्पत्ति, प्रख्य, गति, अगति, विद्या, अविद्या को जो जानता 
है वह भगवान्‌ इस पद का वाच्यार्थे है 1 १८० ॥ ओर ज्ञान श शक्ति, वर, एेशवय, वीयं, तेज, ये सव 
असेष = सवै रूप से हेय = त्याज्य गुण आदि के विना भगवत्‌ शब्द के अर्थ हें १८१ ॥ सब भूत 
उस परमात्मा मे वसते ह ओर वह सबौरमा भी सव मे वसता ह, इस से वासुदेव कटा गया हे ॥ १८२॥ 
सवोत्मा हरि = व्रह्म प्रधान = भ्रकृति ओर पुरुष = जीवात्मा मँ मायात्मक अपनी इच्छारूपसे खष्टि 
काठ मे प्रविष्ट हो कर विकारी निविंकार प्रकृति पुरुष को क्षोमित किया ॥ १८३ ॥ जैसे समीपता मात्र से 
गन्ध मन के क्षोभ के खियि होता है, उपकारक हयेन से नदी, वैसे दी यह्‌ परमेश्वर उपकार के बिना क्षोभक 
हे ॥ १८४ ॥ हे ज्मन्‌ वह पुरुषोत्तम = ब्रह्म क्षोभ्यक्षोभक सव का आत्मा दे, जीव इश्वर स्वरूप एक ही 
परमात्मा हआ है, वह दो -स्वरूप संकोच ओर विकास से है, ज्ञान वलादि के संकोच से जीव हे, ओर 
विकास से इरदहैः ओर प्रधान रूपतामे भी वही सत्ता प्रकाञ्ञादि रूप से स्थिर दै॥ १८५ ॥ 
| पहला ब्र्यात्मादिप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ त्रिदेवादि- इस सूयं रूप से भ्रट सत्य ब्रह्म को इन्द्र, भित्र, वरुण, अभ्र, कहते है, तथा 
अभि देव को इन्द्रादि कते है ओर यही सूर्यं अभ्नि देव दिव्य = दिव-आकाञ्चमं होने वाखा सुपण 
= सुपतन-खुगतिमान्‌ ओर शुरुत्मान्‌ = गरणवान्‌-गुर . आत्मा मदात्मा पक्वान्‌ दै, इस. भकार एक 
सत्य महान्‌ आत्मा अम्रि को विप्र बहुत श्रकार से कहते हे, अभ्नि यम ओर मातरिश्वा भी कहते हे ॥ १॥ 
बह सव का कारण रूप ब्रहम ह्ी अैभ्नि, सूये, वायु, ओर चन्द्रै, ओर वदी शद्ध ब्रह्म तथा प्रसिद्ध जख 





इस 


दवितीयं त्रिदेवादिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाञुवादसदहिता ४६९ 


आनन्दमजरं शद्ध ज्ञानेन तिरोहितम्‌ । वेदान्तवाक्यवोधेन तच्ाज्ञानं निवत्तते ॥३॥ 
ज्ञानं सैवात्मनो धर्मो न गुणो बा कथञ्चन । ज्ञानस्वरूप एवात्मा नित्यः सवगतः शिवः ॥४॥ 


अद्रैतमेकं परममात्मानं ज्ञानविग्रहम्‌ । नानात्मानं प्रपश्यन्ति मायया मोहिता जनाः ॥५॥ 
सोरपु° त्र ११।२४। इत्यादि ॥ 


ब्रह्मविष्णमहेलाख्या यस्यांशा लोकसाधकाः । तमादिदेवं चिद्रपं विद्ुद्धं परमं भजे ॥६॥ 
ब्रहमेशविष्णवादिशरीरभेदे विव सृजत्यत्ति च पाति विप्राः ! | 


तमादिदेवं परमं परेशमाधाय चेतस्युपयाति सक्तिम्‌ ॥ ७ ॥ नास्वीयु° श्र १।२-६९ ॥ 
ब्रहयन्द्रसद्रानिलवायुमच्यं गन्धवंयक्षासुरदेवसङ्खे 
स्वमृत्तिभेदः स्थित एक ईशस्तमादिमात्मानमहं भजामि ॥ ८ ॥ नारदीयपु० श्र° २।३२ ॥ 


हरिशङ्करयोमध्ये ब्रह्मणश्चापि यो नरः। मेदं करोति सोऽभ्येति नरकं भृशदारुणम्‌ ॥९॥ 
हरं हरिं विधातारं थः परयत्येकरूपिणम्‌ । स॒ याति परमानन्दं शाख्राणामेष निश्वयः ॥१०॥ 
नारदीयपु° ऋअ° ६।४८-४६ ॥ 

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । मत्योः स म्रत्युमाप्नोति य इह नानेव परयति ।११॥ 
मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किश्चन । मृत्योः स॒ मृत्यु गच्छति य इह नानेव पर्यति ॥१२॥ 
कटोपण्श्र° २।४।१०-११ ॥ बृहदा ० श्र ° ४।१६ ॥ 

असोकं शोकनाश्चाथं शास्त्रं शान्तिकरं शिवम्‌ । निराम्य भ्यते बुद्धि रन्धायां सुखमेधते ॥१३॥ 


~ --- ~~ न क क = = ~ ~ ~ = ~न ~ न क = न ~~ = 





ओर प्रजापति द ॥ २॥ आनन्द, अजर, गुद्ध स्वरूप, अज्ञान से आच्छादित हे, सो अज्ञान वेदान्त वाक्य 
जन्य ज्ञान से निचृत्त होता दहे।॥३॥ वह वृत्ति रूप ज्ञान आत्माचा धमेवा गुण किसो प्रकार भी नहीहं 
किन्तु नित्य ज्ञान स्वरूप ही आतमा है, सो सवगत = विभु, शिब = कल्याण स्वरूप हं ॥ ४॥ उस अद्धेत 
एक ज्ञान स्वरूप परम आत्मा को माया मे मोहित जन नाना स्वरूप समञ्यते हें ॥ ५ ॥ नद्या, विष्णु, महेश 
नामवाङे जिस परमात्मा के अश्च रूप ओर रोको के साधक हें, उस चित्‌ स्वरूप परम आदि 
देव को भजता दहँ॥&॥ हे विप्र! जो परमात्मा ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि शरीरो के भेदां दारा 
संसार की सृष्टि आदि करता है, उस परेश्च परम आदिदेव को चित्तम धारण रके मुक्ति पाता 
॥ ७ || अपनी मूर्तिं के मेद्‌ रूप ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, वायु, मनुष्य, गन्धव, यक्ष, असुर ओर देव समूह 
रूप से जो एक ईश्वर स्थिर है, उस सब के आदि स्वरूप आत्मा को मे भजता दह ।॥ ८ ॥ हरि, शंकर 
ब्रह्मा आदि मे जो मभ्य भेद दृष्टि करता हे, भिन्न २ आद्मा परमास्मा को समञ्चता हे, सो अति 
भयङ्कर नरक मे प्राप्न होताहै ॥९॥ हरि आदि सबको जो एक परमात्मा स्वरूप देखता हे, सो 
परमानन्द को पाता है, राग द्वेषादि रहित हयो कर मुक्तं होता है यह्‌ शास्त का {निश्चय हे । १० ॥ जो नद्य 
यहा है, सो परराक देवादिमे है, जो परलोक महे सो यदहांहे। वह्‌ मृत्यु. से मृत्युको पातादहेजो 
इस मे नाना के तुश्य देखता है ॥ ११॥ द्ध मन से ही यह प्राप्र अभूव करने योग्य दे, इसमे कछ 
भी नाना = मेद नीं है, बह बार र मृत्यु पातादहै जो इसमे भिन्नता देखता हे ।॥ १२॥ शोक के कारण 
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१. श्रव्यक्ताच समुत्पन्ना ब्रह्मविष्णरुमहेश्वराः 1 इति वणविवेक्रचन्द्रिकायाम्‌ ॥ 





.ौ + तच्वाथेमणिमाखा | ससम पदाथंकारडे 


हषेस्थानसदहस्राणि भयस्थानं शतानि च । दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥१४॥ 


अनिष्टसम्प्रयोगाच् विगप्रयोगास्मियस्य च । मनुष्या मानसेदुःखे युज्यन्ते तेऽस्पबुद्धयः ॥१५॥ 
नारदीयपुर श्र° ६१॥ 


र्यो जलं मही वद्वि वयुराकाश्चमेव च । दीक्षितो बाद्मणश्वन्द्र इत्येता अष्ट मृत्तंयः ॥१६॥ 
ज्ञानं वेराग्यमेरवयं तपः सत्यं क्षमा ध्रतिः । द्रष्डत्वमात्मसम्बोधो द्यधिष्ठा्रत्वमेव च ॥ 
अव्ययानि दज्ेतानि नित्यं तिष्ठन्ति शङ्करे ॥ १५७॥ ूर्मपु° श्र १०।२७-४० ॥ 
सर्वज्ञता एर्चिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुक्षशक्तिः । 
अचिन्त्यश्यक्तिश्च विमो बिंधिज्ञाः पडाहरङ्गानि महेश्वरस्य ॥ १८ ॥ शिवपुरा० ॥ 
बरहमत्वं निष्करं प्रोक्तमीशत्वं सकं तथा । दयं ममेव संसिद्धं न मदन्यस्य कस्यचित्‌ ॥१९॥ 
तस्मादीशत्वमन्येषां युवयोरपि न क्वचित्‌ ॥ २० ॥ 
अहमेव परं ब्रह्म मत्स्वरूपं कठाकलम्‌ । बहत्वादीर्वरधाहं [त्यं मेऽनुग्रहादिकम्‌ ॥२१॥ 
शिबपु० विन्रेश्वरसं° श्र° ६।३२-३६ ॥ 
दुष्टिः स्थितिश्च संहारस्तिरोभावोऽप्यजुग्रहः । पञ्चैव मे जगत््रत्यं नित्यसिद्धमजाच्युती ॥२२॥ 
शिवपु° ति° श्र° १०,२॥ 
ब्रह्मा विष्ण महेशश्च त्रयो देवाः शिवाङ्गजाः । महेशस्तत्र पूर्णाः स्वयमेव शिवोऽपरः ॥२३॥ 
शवपु०° रद्रस° खष््ख° ° १।१७॥ 
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रागद्वेषादि रदित, ओक नाञ्च के चल्यि उपदिष्ट, शान्तिकारक, अतएव शिव दड्युभ जो शाख उस 
को सुन कर एकात्मतत्त्व की बुद्धि = ( ज्ञान ) प्रप्त की जाती है, ओर बुद्धि के मिलने पर सुख प्राप्त करता 
है ॥ १३॥ उस ज्ञान के विना मूढ को प्रतिदिन अनन्त हषे ओर भय के स्थान प्राप्त होते हे, 
सुख दुःख के चि राग द्वेषादि सदा उत्पन्न होवे है, ज्ञानी को नहीं प्राप्र होते दँ ।॥ १४॥ जो अज्ञ 
मचष्य अनिष्ट शत्रु आदि के सम्ब्रन्ध से ओर इष्ट पुत्रादि के वियोग से मानस दुःख शोकादि से 
युक्त होते दै, सो मन्द्‌ बुद्धि वाछे हँ ॥ ६५ ॥ यद्यपि मूते स्वरूप वे परमात्मा का सव 
खंसार 8, तथापि सूयौदि आठ परमात्मा शिव की श्रेष्ठ मूर्तियां हँ ॥ १६॥ ओर ज्ञानादि दश 
ञंकर = स्वं खख कतौ ईर मे अन्यय = अविनाशी आत्मस्वरूप से दी सदा रहते टे ॥ १७॥ 
सर्वज्ञता, ठध्रि, अनादि ज्ञान, सदा स्वतन्त्रता, अप्र शक्ति, ओर अचिन्त्य शक्ति, विथु, महेश्वर के 
ये छः अङ्ग = अवयव वेदज्ञ कते हँ ॥ १८ ॥ त्रह्मता निष्कल = निरवयव-अमूते कटी _ गयी हे, ओर 
ईश्वरता सकल = सावयव है, ये दोनों आस्मा ही कं निर्पाधिकता सोपाधिकता से सम्यग्‌ सिद्ध है, आत्मा 
से अन्य किसी की ब्रह्मता, ईश्वरता नदो है ॥ १९ ॥ तिस से अन्य किसी देवादि को वा ब्रह्मा, विष्णु को 
भी अनात्म रूप से कीं ईश्वरता नदीं दै ॥ २० ॥ अहं = आत्मा दी परनह् है, ओर आस्म स्वरूप ही 
कलाकठ = मूतौमूते सव वस्तु हे, ओर ब्रह्म = वियु होने से आत्मा दही दशर हे, ओर अनु्हादि आत्मा 
के शत्य कार्य हं ।॥ २१ दहे अजाच्युत , | = ब्रह्य विष्णु ! सृष्टि, स्थिति, संहार = भरख्य ओर तिरोभाव = 


तिरख्छार तथा अनुग्रह, ये नित्य सिद्ध पांच जगत्‌ के काये देवर रूप आत्मा के ही हे ॥ २२ ॥ ब्रह्मा, 


विष्णु, मदेश, ये तीन देव शिव = आत्मा की सवेज्ञता आदि रूप अङ्ग से जन्य हे, उन म महेश पूणौश हैं 


दवितीयं च्रिदेवादिप्रकरणम्‌ | हिन्दीमाषानुवादसदहिता ७१ 


अमनोगोचरं वाचां विषयं न॒ कदाचन । अनामरूपवणं च न च स्थूल न यत्छृशम्‌ ॥२४॥ 
अहस्वदीधंमलघुगुरुत्परिवरजितम्‌ | न य॒त्रोपचयः कशित्तथा नापचयोऽपि च ॥२५॥ 
अभिधत्ते सचकरितमस्तीति श्रुतिः पुनः । सत्यं ज्ञानमनन्तं च परानन्दं परं महः ॥२६॥ 

ङ शिवपु° सद्र श्र° ६।६। इत्यादि ॥ 
सारूप्या चव सालोक्रया मानिध्या च तथाऽपरा । सायुज्या च चतुथी सा व्रतेनानेन सा भवेत्‌ ॥२७॥ 
गक्तेदाता मुनिश्रेष्ठाः ! केवलं शिव उच्यते । त्रह्मा्या न हि ते ज्ञेयाः केवलं च त्रिवग॑दाः ॥२८॥ 
्रहमा्याललियुणाश्रीशाश्दिवन्ियुणतः परः । निर्विकारी परब्रह्म तुयः प्रृतितः परः ॥२९॥ 
ज्ञानरूपोऽव्ययः साक्षी ज्ञानगस्योऽद्रयः स्वयम्‌ । कैवल्ययुक्तिदः सोऽत्र त्रिवगंस्य प्रदोऽपि हि ॥२०॥ 
केवस्याख्या पश्चमी च दुलंमा सर्वथा वृणाम्‌ | तल्लक्षणं प्रवक्ष्यामि श्रुयताग्पिसत्तमाः ! ॥२१॥ 
उत्पद्यते यतः सवं येनैतत्पास्यते जगत्‌ । यस्मिश्च लीयते तद्धि येन सवंमिदं ततम्‌ ॥२२॥ 
तदेव शिवरूपं हि पठ्यते च मुनीर्वराः ! । सकठं निष्कलं चेति दहि विधं बेदवणितम्‌ ॥३३॥ 
विष्णुना तच न ज्ञातं ब्रह्मणा न च तत्तथा । मारा न ज्ञातं न ज्ञातं नारदेन वै ॥३५४॥ 
श॒केन व्यासपुत्रेण व्यासेन च अनीश्वरे । तपूर्वश्राखिले दवे वेदैः चाखस्तथा न दि ॥३१॥ 


ओर स्वयं अपर = अन्य शिब = आत्म ईरवर रूप दह, यदह वणेन उपासक की दृष्टि से ह ॥ २३ ॥ 
“अस्थूलमनण्वहस्वमदीषेम्‌ ।" [ बृहदा० अ० ३1८८ ] इत्यादि श्रति के अनुसार जो ब्रह्म मन का विषय 
नही है, न कभी वाणी का विषय दहै, नाम खूप आकार रदित हे, स्थूल वा छश नदी हे, हस्व वा दीधे नहीं 
हे, खुनी है, गुरुत्व रहित दै, जिस मे कोड उपरचय = बृद्धि वा अपचय हास नीं हे, उस को श्रुति 
भी आश्चयं युक्त कती है, कि “अस्तीस्येवोपङन्धव्यः ।” [ कठोप० २।६।१३ ] अस्ति है ठेसा जानना 
चाहिये, वही सत्य ज्ञान अनन्त ओर परमानन्द स्वरूप परं महः = तेज ज्ञान स्वरूप ब्रह्मात्मा दै 

| २४-२६॥ सारूप्य, सारोक्य, सामीप्य, सायुञ्य नामक मुक्ति इस श्िवरातन्नि व्रत से होती है ॥२७] परन्तु 
सत्य मुक्ति के ज्ञान द्वारा दाता केव सवोौत्मा शिव कदा जाता हे । हे मुनिश्रेष्ठ ! ज्ञान विना मुक्ति नी 
होती दै, इस से ब्रह्मा आदि देव को वह मुक्ति दाता नदौ समञ्चना चाद्ये, वे खोग कर्मोपासनादि द्वारा 
केवर वरिवगे = अथै, धमै, काम के दाता हें | २८ ॥ ब्रह्मा आदि त्रिदेव त्रिगुण के स्वामी है, त्रिगुण से पर 
निर्विकार, प्रकृति से पर तुयं पर ब्रह्म शिव कहटाता हे ॥ २९ ॥ वह श्चिब ज्ञान स्वरूप अव्यय सवेसाक्षीं 
ज्ञानठभ्य स्वयं प्रका्च ज्ञान द्वारा कैवल्य मुक्ति प्रद हे, ओर सो यद्यं सत्ता प्रकाश्ञादि से त्रिवगै दाता भी 
है ॥ ३२ ॥ दे ऋषिसत्तम ! कैवल्य स्वरूप पव्वमी सक्ति मनुष्यों को सवेथा दुखेभ है, उस के लक्षण कटगा 
सो खनिये ॥ ३१॥। जिसकी अचिन्त्य शक्ति माया द्वारा जिससे यष्ट सब जगत्‌ उत्पन्न होता हे, ओर 
जिसे पाछा जाता ई, जिसमे व जगत्‌ प्रख्य मे रीन होता है, ओर जिससे यह सब तत = व्याघ्र 
विस्ठृत दै, हे युनीदवर ! वह ब्रह्म शिव रूप = कैवल्य मोक्ष स्वरूप कदा जाता दै, ओर वही ब्रह्म सकख 
अकल = मूते अमूते-जीव इञ रूप से वेद मे वणित है ॥ ३२-३३ ॥ वह बह्म विष्णु रूप से नीं समन्या 
जाता 8, विष्णु देव को जानने से वह्‌ ज्ञात नष्टो होता दहै, न विष्णु देव रूपता दृष्टि कारु मे वह विष्णु से. 
समञ्या जाता है, सव अभिमानो के त्याग कार मे उस का ज्ञान होता दै। इसी से ब्रह्मा वा कुमारादि रूप 
सेतथानारद रूपसरे भी वह ज्ञान नहीं होता है॥ ३४॥ व्यास पुन्न शुक रूप से, व्यास रूप मुनीश्वरः 


छर्‌ ततत्वाथेमणिमारा | सप्तमं पदाथंकारड 


सत्यं ज्ञानमनन्तं च सच्विदानन्दसज्नज्ञितम्‌ । निगुंणो निसुपाधिश्वाव्ययः शद्धो निरञ्जनः ॥३६॥ 
न रक्तो नैव पीतश्च न श्वेतो नील एव च। न हस्यो न च दीषं्च न दीषैः सक्षम एव च ॥२७॥ 
यतो वाचो निवनत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । तदेव परमं प्रोक्तं ब्रहैव शिवसज्ज्ञितम्‌ ॥३८॥ 
तत्प्रापिश्भवेदत्र शिवज्ञानोदयाद्‌ धुवम्‌ । भजनाद्वा शिवस्येव रक्ष्ममत्या सतां दिजाः! ॥३९॥ 
ज्ञानं त॒ दुष्करं लोके भजनं सुकरं मतम्‌ । तस्माच्छिवं च भजत युक्त्यथंमपि सत्तमाः! ॥४०॥ 
शत्रप्र° सुद्रस० उतत्तराद्ध° श्र° ४१॥ 

यच्ादो हि सथ्रत्यन्नं निगुणात्परमात्मनः । तदेव शिवसञ्ज्ञं हि बेदबेदान्तिनो विदुः ॥४१॥ 
सर्वे रुद्रं भजन्त्येव रुद्रः कञ्चिद्‌ मजेन्न हि । स्वात्मना भक्तवात्सस्याद भजस्येव्र कदाचन ॥४२॥ 
शिवपु° स्द्रसं° उ श्र ४२।२-१५॥ 


विष्णोः सकारादुद्भूतं जगत्तत्रैव च स्थितम्‌ । स्थितिसंयमकर्ताऽसो जगतोऽसौ जगच सः ॥४३॥ 
विष्यणुपु० प्रंश० १।१।३१॥ 

अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । सदेकरूपरूपाय विष्णवे सवंजिष्णवे ॥४४॥ 

नमो दिरण्यगर्भाय हरये शङ्कराय च | वाघुदेवाय ताराय सवंस्थित्यन्तकारिणे ॥४५॥ 

ज्ञानस्वरूपमत्यन्तं निमंलं . परमाधंतः । तमेवा्ंस्वस्पेण भ्रान्तिदञ्चनतः स्थितम्‌ ॥४६॥ 
वरिष्णुपुर श्रंश १।२।१-२-६॥ 

रूप से, उन ॐ पृवं वतमान सवर देव वा वेद शालररूप से, भी वह्‌ ज्ञात नदीं होता दै । ३५ वह कैवल्य 
सत्य, ज्ञान, अनन्त, सच्चिदानन्द नाम वाल! ह, ओर निगुण, निरुपाधि, अञ्यय, निरञ्जन, आटमस्वरूप हे 
॥ ३६ ॥ गुण भेद से रक्त = राजस, पीत = मिश्रित गुणाश्रय, इवेत = साल््विक, नीक = तामस वह नही 
है, न इस्व-जोव है, न दीं = डेश्वर है, न दीधे सूम पदाथ ख्प दै ॥ ३७ ॥ मन सहित वचन जिसमें 
नहीं ्राघ्ठ द्योकर निवृत्त होते है, वही स्वयं भ्रराञ्च परत्रह्म शिव = कल्याण मोक्ष नाम वाखा कहा गया है 
॥ ३८ ॥ उस आत्म स्वरूप कैवल्य की यहां प्राप्ति शिवस्वरूपाऽऽत्मा के ज्ञान से अवदय होती हं, वा सुददम 
बुद्धि द्वारा शिव के विचारादि रूप भजन से शिवो ्राप्ति होती दै, तथा सत्पुरुष ज्ञानी की सेवा से 
सत्पुरुष शिष्य को ज्ञान को प्रापि होती है ॥ ३९॥ हे सत्तम ! भजनादि के विना ज्ञान दुष्कर है, ओर 
सेवा भजन ढारा ज्ञान सुकर माना दै, अतः मुक्तिक हेतु ज्ञान के ल्य शिवस्वरूप गुरु आदि को भजो, 
किव छ विचारादि करो ॥ ४० ॥ “हिरण्यगभेः समवतेताग्रे भूतस्य जातः पत्तिरेक आसीत्‌” इत्यादि वेद 
बचन क अनुसार जो ज्ञान ग्म बाले निशुंण परमात्मा से माया द्वारा आदि मे उत्पन्न हुमा वही शिव 
नाम वाडा = स॒क्तस्वरूप ी दै, यद वेद ओर वेद्‌नन्ती जानते दै ज्ञान गभे होने से वरह अन्यको भी ज्ञान 
देता है ॥ ४१॥ चिव स्वरूप ज्ञानी शुद्र को ज्ञान केख्यि सव भजते हे, ज्ञानी रद्र च्िसी च्छो नदीं भजता 
है, ओर कभी आत्मदृष्टि से शिष्य भक्त प्रेम से ज्ञानी भी मक्त को भजते हें ॥ ४२॥ उस सवोत्म- 
` स्वरूप विष्णु से जगत्‌ प्रकट हुआ, उसी मे स्थिर दै, इससे वह्‌ विष्णु जगत्‌ के स्थिति ओर संयम कतौ ह 
ओर सवौत्मा होने से जगत्‌ का आत्मस्वरूप विष्णु ह ॥ ४३ ॥ विच्छार रहित, शुद्धः, निस्य, सदा एक रूप, 
ञ्यापक, सव का जयञ्चोढ, दिरण्यगभे, वासुदेव, तार = अतिशुद्ध, ओंकार, सव की स्थिति, अन्त कारक 
स्वरूप परमात्मा क भ्रति नमस्कार है ॥ ४४-५५॥ जो परमाथ से ज्ञान स्वरूप अत्यन्त निमेख बरह्म है, 


हितीयं त्रिदरेवादिध्रकरणम्‌ ¦ &° हिन्दीभाषाञुवादसदहिता ७३ 
रजोजुषे जन्मनि सच्वदृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमःस्प्शे। 

रवीन्दुनेत्राय च लोक्रसाक्षिणे चिन्मात्ररूपयाय परात्मरूपिणे ॥ ४७ ॥ 

ब्रह्मेति यस्य॒ निगमैविंतरृतश्िदंशो मयेश्वरः पुरुषरूपधरो यदंशः । 

प्राणोदको बकधियां परमो विञ्यद्ध आनन्दसत्यवयुषे प्रणमामि तस्मे ॥ ४८ ॥ 

जीवो रहस्येव विधाय पापं न निष्कृतिं प्रेति हि विश्वमृत्तैः | 

सवात्मरूपोऽन्तरतो हि शश्वत्‌ पापं च पर्यत्यथ पण्यकृत्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पापात्मभिस्तन्निभ॒ते तेऽपि पपेऽनुतापानलतस्त एव । 

दग्धा भवेयुः सततं तु येन नमामि तं सत्पुरुषं परेशम्‌ ॥ ५०॥ श्रादिपु श्र १॥ 
अहं विष्णुश्च श्च॑श्च देवी विष्नेश्वरस्तथा । एकोऽहं पश्चधा जातो नाव्यं दत्रधरो यथा ॥५१॥ 


अप्रत्यक्षाः सर्वदेवाः प्रत्यक्षो भगवानयम्‌ । मवं देवाः कालशाः कालकालो दिवाकरः ॥५२॥ 
स्कन्दपु° वेष्णवखं° कार्तिकमा० श्र ° ३। सूरयोक्तिः ॥ 
मत्वं ब्रह्मा रजो विष्णस्तमोऽहं संप्रकीर्तितः । ॐकारस्तत्परं ब्रह्म गायत्री प्रकृतिः परा ॥ 


उभावेतौ नरो ज्ञात्वा न विच्यवति मुच्यते ।५३॥ स्कन्दपु* खं ° ७।१०५।६० -७० ॥ 
प्रधानं लिङ्गमाख्यातं लिङ्गी च परमेरवरः । हिरण्यगर्भो रजसा तमसा शङ्करः स्वयम्‌ ॥ 
सत्वेन सवंगो विष्णुः सर्बात्मत्वे महेर्वरः ॥५४॥ लिङ्गपु° ग्र १७ ॥ 


उसी को भ्रान्ति ज्ञान से किसी अथं = शरीरादि रूप से स्थिर लोग समञ्चते हँ ॥ ४६ ॥ संसार के जन्मर्मे 
रजःसेवी, स्थिति मे सत्तववृत्तिवाङे, प्रजा के प्रख्य मे तमोयुक्त, सूयं, चन्द्र, नेत्र वारा, लोकसाक्षी, चेतन- 
मान्न स्वरूप, परमाटम स्वरूपी के प्रति नमस्कार है ॥ ४७॥ जिसके ज्ञान प्रधान अंज्ञको वेदों ने ब्रह्म 
कहा है, माया से श्वर ओर पुरुष रूप धारी जिस का अंश हे, जो वक, बुद्धि का प्रेरक होता हआ भी परम 
विष्द्ध है, उस उगनन्द्‌ सत्य स्वरूप के प्रति प्रणाम करता हँ ॥४८॥ जीव एकान्त मे ही पाप कर के वि 
मूत्तिं वाले ईश्वर से निष्कृति = युक्ति नीं पाता है, क्योकि वह सब का आत्मस्वरूप होता हओ अन्तर 
से सदा पाप ओौर पुण्य कर्म को देखता है ॥ ४९॥ तिससे पापियों से निशत = रप्र पाप करने पर भोः 
फिर अलुताप = सोक रूप अभि सेवे हो जोग सदा जिस कर कं दग्ध होते ह तिस कमे फर दाता सत्य 
पुरुष परमेश्वर को नमस्म्ार करता दँ ॥ ५० ॥ सूं देव कहते है कि-नाट्य मं सूत्रधार के समान मे एक 
सवौ्मा ही सूरं, बिष्णु, शिव, देवी, गणेज्ञ, पांच प्रकार के हुए दै ॥ ५१॥ सब भरत्यक्ष नदीं हं, ओर 
यह भगवान्‌ सू प्रस्यत्त है, तथा सब देव काङके वश मे हँ, सूये कालों का का हे, आत्मा भरत्यक्ष हे, 
ओर कारो छा साक्षी है ॥ ५२॥ स्वमय न्रह्मा है, रजोमय विष्णु है; मै = सुद्र तमोमय का गया ह, 
ॐ कार का ठश्ष्याथे परब्रह्म हे, गायत्री परा प्रक्रति है । ब्रह्म ओर प्रकृति को विवेक पूवक जान कर मनुष्य 
नरव्छादि से नहीं गिरता है, ओर अक्त होता है ॥ ५३ ॥ प्रधान = प्रकृति को छिङ्ग कहते ह, छिङ्गवाला 
परमेश्वर हे, सो परमेश्वर रजोगुण से व्यापक हिरण्यगमै ब्रह्मा होता दै, तमोगणं से स्वयं शङ्कर होता दे, 
सत्त्वगुण से व्यापक विष्णु होता ह, सवौत्मत्वस्वरूप म महेश्वर रहता है, यह सत्र स्वरूप व्यापक है, 


४०४ तस्वाथेमणिमाल | सप्तमं पदाथंकारडे 


एक एव जगद्योनिः प्रतियोनिषु संस्थितः । एकधा बहुधा चैव दरयते जलचन्द्रवत्‌ ॥५१५॥ 

भविष्यपु (व° ४।२।८ ॥ 
यो बह्मा स हरिशैव यो हरिः स॒ महेरवरः । महेरवरः स्मृतः स्यः र्यः पाचक उच्यते ॥५६॥ 
पावकः कार्तिकेयोऽसो कार्तिकेयो विनायकः । गौरी लक्ष्मी च सावित्री शक्तिमेदाः प्रकीर्तिताः ॥५७॥ 
देवं देवीं सथुदिश्य यः करोति वतं नरः । न भेदस्तत्र मन्तव्यः शिवशक्तिमयं जगत्‌ ॥५८॥ 


भविषप्यपू° पत्रं ४।२०५ || 
^ (६ छ रत्प्रति ठ 
विष्णुास्जगलप्रातपाटकः ॥ 
द्रध्यात्मराऽ श्रयोध्याकां° स ५।१४ || 


एष एव॒ रजोयुक्तो बह्माऽभूद्‌ विश्वभावनः । सत्वाविष्टस्तथा 


एष॒ रुद्रस्तामसोऽन्ते जगत्प्रलयकरारणम्‌ ॥५९॥ 
अहं सर्वत्र समद्क्‌ द्यो वा प्रिय एव वा । नास्ति मे करयकस्येव मजतोऽलुमजाम्यहम्‌ ॥६०॥ 


द्रध्य्रात्मरा० ° कां स ६।६६॥ 
त्नं रजोगुणतो बह्मा जगतः सगंकारणम्‌ । सत््वादिष्णुस्त्वमेवास्य पालकः सद्धिरूच्यते ॥६१॥ 
लये रुद्रस्त्वमेवास्य त्वन्मायागुणभेदतः ॥ ६२ ॥ 
लोके त्वद्भक्तिनिरतास्त्वन्मात्रोपासकाश्च ये । वियाग्रादुमंवेत्तेपां नेतरेषां कदाचन ॥६३॥ 
साधुसङ्गतिरेवात्र मोक्षदेतरूदाहता । साधवः समचित्ता ये निःस्पृहा विगतेपिणः ॥ 


दान्ताः प्रशान्तास्त्वद्क्ता निवत्तालिलकामनाः॥६४॥ चत्र °राश्रर०्कांरसं°२॥ श्रीराम चन्द्रं प्रत्यगसूयोक्तिः॥ 
यथा उुम्बकसाननिध्याचलत्येवाय आदयः । जडा तथा त्वया दष्टा माया सजति वै जगत्‌ ॥६५॥ 
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एक मे गुणक्रत कल्पित भद टै ॥ ५४ ॥ जगत्‌ छा कारण = इश्वर आत्मा एक हं, सो सव्र योनि म स्थिरहै, 
परन्तु वह सव्य चन्द्र ओर जख के प्रतिचिम्ब रूप चन्द्रो के समान स्वरूप से एक ओर ओपाधिक रूप से 
बहत दीखता है ॥५५॥ पारमार्थिक स्वरूप मेँ जो ब्रह्मा हँ सो$ हरि, महेश्वर, सूयं, असनि, कटङाते हे ॥५६॥ 
ओर अभि के दी सत्य स्वरूप कानिंकेय गणेश्च दै ओर गौरी आद्रि उस परमतन्तव क शक्तियों के मेदं 
के नाम है ।॥ ५७ ॥ इस से देव, देवी को उद्य = लक्ष्य कर के जो मनुष्य त्रत करना हं वहां मेद नही 
मानना चाहिये, क्योकि जगत्‌ श्चिवशक्तिमय = आर्मप्रकृतिस्वरूप है ॥ ५८ ॥ क्योकि यह सवौत्मा 
राम ही विद्व रचना की भावना वाखा हो कर व्रह्मा हुआ, सत्त्वयुक्त हो कर तीन लोक का पालक विष्णु 
हआ, यदी तामस श्द्र हो कर अन्त मे जगत्‌ के प्रख्य का कारण दोगा ॥५९॥ सात्मा रूप म राम सवेत 
समदृष्टि बालाः इस से मेरा कोई देष्य=शतरुवा श्रिय नीह, तोभी कल्पकृ = मायावी के समान 
अजनेऽवाॐे को फिर भजता ह ॥ ६० ॥ अगस्य जी रामचन्द्र जी से बोले कि सवोत्मरूप तुम रजोगुण 
ते खष्टि के कारण ब्रह्मा हो, ओर ठम्दीं मन्त्वगुण से इसर संसार के पाक विष्णु सत्‌पुरषां से कहे जाते 
हो ॥ ६१॥ ओर तेरी माया के गुण मेद = तमोगुण से इस संसार के ठय मं „वन्दी द्द हो ॥ ६२९ ॥ 
लोक भँ जो तेरी भक्ति = विचारादि्मे जो तस्परहें, ओर केवल तेरे उपासक दं, अनात्मोपासना से 
रहित हो छर आत्मोपासना मे तत्पर है, उन को आत्मज्ञान श्रकट होता हे, , अन्य को कभी नदं होता है 
॥ ६३ ॥ यद्य साधुजं की सङ्गति ही मोक्ष का कारण कदा गया हे. साधु वेदे, कि जो निः, सव कामों 
ते निदत्तिवाछे, विगतैषी, दान्त, प्रशान्त ओर तेरे भक्त है ॥ ६४॥ जैसे चुम्बकछ की समीपरता से खोदा आदिं 


दवितीयं ्रिदेवादिप्रकरणम | हिन्दी भाषानुवादसद्िता ४७४ 


देहदयमदेहस्य तत्र॒ विरवं रिरक्टिषोः । विराट्‌ स्थूरं शरीर ते खष्मं मुदाहृतम्‌ ॥६६॥ 
विराजः सम्भवन्त्येते अवताराः सहस्रशः । कारथान्ते प्रविरशन्त्येव विराजं रघुनन्दन ! ॥६७॥ 
ग्रध्यरात्मरा° युद्धकां° स° १४।२६। इत्यादि ॥ 
हृत्पद्मे भाचुविमले मत्कलां जीवसञ्ज्ञितम्‌ । ध्यायेत्स्वदहमखिरं तया व्याप्रमरिदम ! ॥६८॥ 
तामेवावाहयेनित्यं प्रतिमादिष मत्कलाम्‌ ॥ ६९॥ श्र = रा क्रिण्किर्कां० ० ४।२६। ल० प्रति° श्रीयामोक्तिः॥ 
अहं व्रह्मा च शर्वश्र जगतः कारणं परम्‌ । आत्मेरवर उपद्रष्टा स्वयंहगविदोषणः ॥७०॥ 
आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं हिज ! । सूजन्‌ रक्षन्‌ हरन्‌ विश्वे दधे सञ्ज्ञां क्रियोचिताम्‌॥७१॥ 
तस्मिन्‌ व्रह्मण्यद्धितीये केवले परमात्मनि । बहरुद्रौ च भूतानि मेदनाज्ञोऽचुपर्यति ॥७२॥ 
यथा पुमान स्वाङ्गेषु रिरःपाण्यादिपु क्वचित्‌ । पारक्यबुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः ॥७३॥ 
त्रयाणामेकमावानां यो न परयति वै भिदाम्‌ । सवभूतात्मनां ब्रह्मन्‌ स शान्तिमधिगच्छति ॥७४॥ 
भागव्रर स्क ४।७।५०। इन्यरादि। दुक्त प्रत भगवदुाक्तः ॥ 
द्रव्यं कमं च कारश्च स्वभावो जीव एव च । वासुदेवात्परो बह्म चान्योऽर्थोऽस्ति तच्चतः ॥७५॥ 
भागव° ° २।५।१४। नारद्‌ प्रति व्रह्मोक्तिः ॥ 
सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेगुणास्ते यु क्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते । 
स्थित्यादये हरि विरिचिहरेति संज्ञाःश्ेयांसि तत्र खट सतनो स॒ णां स्युः।॥७६॥ 7० ्छ° १।२।१३॥ 
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चर्ताही दहै, तैसे तुम से दृष्ट = प्रकाशित माया जङ्‌ होती हई भी जगत्‌ को रचती हे ॥€५॥ विश्च की रक्षा 
की इच्छा वारे, देह रदित आप के दो देह कल्पत है, तँ विराट्‌ तेरी स्थू देह दै ओर सूक्ष्म शरीर सूत्र 
कहा गया ह ॥ & > ॥ हे रघुनन्दन्‌ ! विराट्‌ से दो ये हजारों अवतार होते हं, ओर कायं के अन्त मं विराट्‌ 
म ही लीन हो जाते है ।६७॥ हे अरिंदम ! लक्ष्मण । सूयं तुल्य विम हृदय कमल मे मेरो क आत्मा के 
अंश रूप जोव नामकका ध्यान विचारादि करे ओर उससे व्याघ्र सम्पृणे अपने देह को समञ्चे। उसी मेरी 
कृडा को सदा प्रतिमा आदि मे भ। अवाहन करे ॥ ६८-६९ ॥ जो भँ जगत्‌ का पर कारण आमा ङन्धर 
उपद्रष्टा = साक्षी स्वयं प्रका्च, अविशेषण निरुपाधि हः सो$ त्र्या ओर शित हें ।॥ ७० ॥ हे दविज! 
सोई म गुणमयी अपनी माया मे स्मावष्ट होकर संसार मे सृष्टि पालन संहार करता हवा, क्रिया = कमे 
योग्य संज्ञा गें को धारण करता ह ॥ ७६ ॥ तिस अद्वितीय = सजातीयादिभेदरदित केवर = निशोण नद्य 
रूप परमात्मा मुञ्चमे अज्ञ प्राणी ब्रह्मा, रुद्रः ओर श्नन्य प्राणीको भेद दष्टिसे देखता दह ॥ ७२॥ 
मद्परायणं = आस्मज्ञानी भूतो म इस प्रकार कदी | मेद्‌ बुद्धि नही करता हे, कि जेसे पुरष करटी अपने 
अंग = अवयव रूप शिर करादि मे परकाय = अन्य के हँ ठेस बुद्धि = ज्ञान नदी करता है ॥ ७३ ॥ हे हन्‌ 
सवं भूतात्मा एक भाव = स्वरूप वाल्ते तनोंमे जो मेद नहीं देखता है, सो शान्ति को पाता हे ॥ ७४ ॥ 
द्रव्य, कमे, काक, स्वभाव = प्रङ्ृति जीव, दहे ब्रह्मन्‌ ! ये सभी सवौरमा सवे कारण रूप वासुदेव से 
पर भिन्न अथै पदार्थं ङूप तस्वतः यथाथ स्वरूप से नहीं हे ।॥ ५५ ॥ सस्व, रज, तम ये प्रकृति के 
गुण हे, उन से युक्त एक ही पर पुरुष = ईश्वर इस संसार की स्थिति सृष्टि संदार के ल््यि हरि, ब्रह्मा, हर 
इन नामों को यहां धारण करता है, तदं स्व तनु वाङ से मनुष्यों का श्रेयः = जभ होता हे ॥ ७६) 


प्र७६ तत्त्वाथेमणिमाला [ सक्तमे पदार्थकरारुडे 


एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ । यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतियंडनरादयः ।७७॥ 


एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । इन्द्रारिव्याङ्गलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे ॥७८॥ 
भागव्र° रक० १।२।५.--२८ ॥ 


भगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनां विः । आत्मेच्छायुगतो वात्मा नानामत्युपलक्षणः ॥७९॥ 
स वा एष तदा द्रष्टा नापर्यद्‌ दस्यमेकराट्‌ । मेनेऽसन्तरिवात्मानं सप््क्तिरय पटक ।॥८०॥ 
सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तेः सदसदात्मिका । साया नाम महाभाग ! ययद्‌ निमंमे विशुः ॥८१॥ 


भागव० स्क० ३।५।२३। इत्यादि । उद्धवं प्रति मेत्रेयाक्तिः ॥ 


यं ध्यायन्ति बुधाः समाधिसमये शुद्धं वियत्सन्निभं । नित्यानन्दमयं प्रसन्नममलं सर्वेश्वरं नियुणम्‌ ॥ 
व्यक्ताव्यक्तपरं प्रपश्चरहितं ध्यानेकगम्यं विशं । तं संसारविनाशहेतुमजरं बन्द हरि गक्तिदम्‌ ॥८२॥ 


व्रह्मप्ु° त्र° १।३॥ 


रद्रोऽस्य मनसो जातो विष्णु ज तोऽस्य वक्षसः । युखेभ्यश्चतुरो वेदा वेदाङ्गानि च दरस्नशः ॥८३॥ 
सवं ब्रह्ममयं लोकं सवं ब्रह्मणि संस्थितम्‌ । तस्मात्समचयद्‌ बहमच्‌ य इच्छेच्छरेयमात्मनः।।८४॥ 
अप्येकवारं यो भक्त्या पूजयेत्पद्मसम्भवम्‌ । पद्स्थमृ्तिमन्तं वा व्रह्मलोकं स॒ गच्छति ॥८५॥ 
पण्यक्षयात्‌ किति प्राप्य भवेत्‌ क्षितिपति महान्‌ । वेदवेदाङ्गतच्वज्ञो व्राह्मणश्रापि जायते ॥८६॥ 
एतत्‌ = यह आदि नारायण नामक नाना अवतासों का निधान = आश्रय ओर अचविनाक्ञी वीज हँ, जिसके 
अंशो के रं से देवादि उत्पन्न होते हे ॥ ५७५ ॥ ये अवतार सव पुरुप के अंशं की कटा है, ओर कृष्ण 
स्वयं भगवान्‌ है, यह उपासक दृष्टि है । इन्द्रारि = असुर से व्याङ्कर रोक. को अवतार सव युग २में सुखी 
करते दे ।॥ ७८ ॥ “सदेव सोम्येद्रम आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ।” [ छां? ६।२।१ | इस श्रुति के अनुसार, 
जीवात्माओं के सत्यात्मा विभु एक ही भगव्रान्‌ स्वरूप यह जगत्‌ सृष्टि से प्रथम था, अपनी इच्छा मं = 
माया मे अचुगत बही आत्मा नाना वुद्धि रूप उपङन्तषण = उपाधि वाखा सृष्टि कारमं हुआ ह॥ ७९॥ 
क्योकि वही एकराट्‌ = अकेले प्रकाशने वारे इस द्रष्टा ने उस प्रख्यकाल म अन्य दद्य वस्तु को नही 
देखा, तव यप्र = अ्रकट माया आदि शक्ति वाखा असुप्त दक्‌ = चितञ्चक्ति वाखा उसने अपने को असत्‌ के 
समान सम्चा ॥ ८० ॥ इस संद्रष्टाकी वह माया नाम से प्रसिद्ध सदसदात्मक कायं कारण स्वरूपा 
दश्याहङ्यात्मा अक्ति है, क्छि-जिससे उस विथु ते इस जगत्‌ को रचा ॥८१॥ पण्डित खोग समाधि के समय 
जिस यद्ध, आकाञ्च वल्य असङ्ग, नित्य = सदा आनन्दमयः, प्रसन्न=स्वच्छर अमल, सवश्चर, नि गुण, व्यक्त 
अन्यक्त ~ र्यं कारण से पर, प्रपव्वरहितः, एक ध्यान मात्र से प्राप्यविभु का ध्यान करते ह, जन्मादि 
संसार कै विनाश के हेवु युक्तिके दाता अजर उस हरि की वन्दना करता हं || ८२ ॥ इस ब्रह्मा के मन से 
रद्र उत्पन्न हए, वक्ष स्थान से विष्णु उत्पन्न हए, आर सुखो स॒ चार वेद ओर सब वेदाङ्ग हुए ॥ ८३॥ 
सव डोक नह्यमय हे, ओर सत्र त्य में सम्यग्‌ स्थिरहं, हे व्रह्मन्‌ ! तिस सन्रह्यकी सम्यग्‌ पूजा करः 
जो अपना;कल्याण चाहे ॥ ८४॥ जो कोड एकर वार भी पद्म सम्भव ब्रह्मा वा पद्स्थमूति वाले बरहा 
करो भक्तिसे पूजतादहैः सो ब्रह्मलोक मे जाता हे ॥ ८५ ॥ प्रुण्य के क्षय स भूमिमें आ कर मदान्‌ राजा 


द्वितीयं च्रिदेवादिप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषानुवादसदहिता 


समासक्तं यथा चित्तं जन्तो विंपयगोचरे । ययेवं ब्रह्मणि न्यस्तं को न शच्येत बन्धनात्‌ ॥८७॥ 
भविष्यपु° द° १७॥ 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्ुर । मामेवेष्यसि युक्त्येवमात्मानं मत्परायणः ॥८८॥ 
मत्रिप्यपु° श्र ६२।१६। श्रादिव्योक्तिः ॥ 

मनसा कर्मणा वाचा प्राणिनां यो न हिंसकः । मावभक्तश्च मात्तण्डे तस्य दीक्षा गुणान्विता ॥८९॥ 
स्वान्‌ देवान्‌ रविं वेत्ति सर्वलोकांश्च भास्करम्‌ । तेभ्यश्च नान्यमात्मानं स नरः सरतां जेत्‌ ।॥९०॥ 

# + विथ © (५ दीष & कू 
भावं न कुरुते यस्त॒ सवभूतेषु पापकम्‌ । कमणा मनसा वाचा स त दीक्षा समहति ॥९१॥ 
भव्रिष्यपू° श्र° ६३। ब्रह्मोक्तिः ॥ 
^+ नर, # > = ज ० च, च 
नमान जीवदानेन न पष्य नं एरुस्तथा । आराध्यते सुशद्धन हृदयेनेव केवलम्‌ ॥९२॥ 
०५ चे ® [) क ~+ + र © 9 
रागाद्पेतं हदथं वागदृष्टाऽ्चतादिभिः | हिसाविरदित कमं भास्कराराधनं त्रयम्‌ ॥९३॥ 
मत्प्यपरु° श्र ११२॥ 
५ (~ 9 (@ = ऋ =, (= 0 9 क 
दष्टदेवं च यो दहित्वा अच्ष्टं च निपेवते । पापात्मा परमः सकस्तियग्‌ योनिं च गच्छति ॥९४॥ 
मविष्यपु° मव्यपर प्र ६।१९ ॥ 
परतन्त्रोऽस्म्यहं नूनं प्रद्मयोने ! निशामय । तथा त्वमपि रुद्र सवे चान्ये सुरोत्तमाः ॥९५॥ 
देवीमा ० क ° ४।१८।६० | श्रीविष्णोरक्तिः ॥ 
^ ^« [8 © ॐ ^~ 

इत्युक्त्वा भगवान्‌ विण्णुः पुनराह प्रजापतिम्‌ । यन्मायामोहितः सबेस्तखं जानाति नो जनः ॥९६॥ 


वयं माया्रताः कामं न स्मरामो जगद्गु्म्‌ । परमं परुपं शान्तं सचिदानन्दमय्ययम्‌ ॥९७॥ 


[वि 2 १ त 
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होता हे, ओर वेद वेदाङ्ग का तत्वज्ञ ब्राह्मण होता है ॥ ८६ ॥ जैसे प्राणो का चित्त शब्दादि विषय रूप 
गोचर देश मे आसक्त है, एेसे यदि ब्रह्म मे न्यस्त = स्थापित हयो तो बन्धन से कौन न मुक्त हो १॥८७॥। 
“मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्ङ्ृरु । मामेवष्यसि स्यं ते भ्रति जाने प्रियोऽसि मे ।' [ भ< गी° 
अ० १८1६५ ] इस वचन के अनुसार आदित्य देव कते हैँ कि मेरे मे=दशवर मे मन वाखा इश्वर भक्त ईश्वर 
पूजक हो कर ईश्वर को प्रणाम करो, इस प्रकार ईश्वर परायण होकर युक्ति से सवोत्मा रूप इश्वर को श्राप 
करोगे । यह प्रतिज्ञा ह ॥ ८८ ॥ जो मन कमम वचन से प्राणियों का अर्दिसक होता हआ मातेण्ड = सूयं मं 
भाव से भक्त होता दहै, उस की दीक्षा गुणान्वित = सफर होती द ।॥ ८९ ॥ जो मचुष्य सब देवों को रवि 
रूप जानता है, सब लोकों को भास्कर स्वरूप समञ्चता हे, सो मरुष्य सूये रूपता को पाता हे ॥ ९० ॥ जो 
किसी प्राणी से पाप रूप भाव नहीं करता ह्‌, कमोदि से पाप भाव रहित वह मचुष्य दीक्षा के योग्य होता 
हे ॥। ९१॥ सूर्यं की आराधना जीव के दान वा पुष्प वा फर से नदीं होती है, किन्तु केवर शद्ध हृदय से 
ही होती है ॥ ९२ ॥ रागदवेषादि से रहित हृदय होना, ज्ूठ कपटादि से रहित वचन होना, हिंसा रहित कमे 
होना यदी तीनों सूर्यं की आराधना हे ॥ ९३ ॥ दृष्ट = प्रत्यक्ष देव को छोड़ कर जो अहश्च = परोध्च को 
सेवता है, वह परम पापात्मा &ै, एकाकी तिर्यग्‌ योनि मे जाता दहे ॥ ९४ ॥ हे पद्मयोने ! = नह्मन्‌ ! सनो, 
परतन्त्र हँ, तथा तुम परतन्त्र हो, ओर रुद्रादि सब देव परतन्त्र हे । यह विष्णु देव का कथन. है ॥ ९५॥ 
भगवान्‌ विष्णु ठेसा कह कर फिर प्रजापति से बोरे कि जिस से सब माया से मोदित हे, तिसी से जन, 
तच्सव = परमात्मा को नहीं जानते हैँ ॥ ९६॥ हम सब भी माया से रस्यन्त आवृत्त है, इसी से शान्त = 


४७८ ततत्वाथेमणिमाला [ सप्तमे पदार्थ॑कार्दे 


अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शिवोऽहमिति मोहिताः । न जानीमो वयं धातः ! परं वस्तु सनातनम्‌ ॥९८॥ 


देवीभा० स्छ० ४।१९। श्रीव्यासोक्तिः ॥ 


प्राप्ते कलावहह दुषटतरे च काले, न त्वां भजन्ति मनुजा नु वश्चितास्ते । 

धत्तँ हरि छ्‌ छ कि [च री 
; पुराणचतरे हरिशङ्कराणां सेवापराश्च बिहितास्तव निमितानाम्‌ ॥९९॥ देवीमा ° सऋ° ५।१६।१२॥ 
योऽसौ नारायणो देवः परमात्मा सनातनः । भगवान्‌ सवंभावेन उताहो नेति शंस मे ॥१००॥ 


वराहपु° श्र° ४ || धरणी प्रश्नो वरार्हं प्रति ॥ 
मत्स्यः ङमो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः । रामो रामथ कृष्णश्च बुद्धः कल्की च ते दश्च ॥१०१॥ 
इत्येताः कथितस्तस्य मृत्तंयो भूतधारिणि ! । दशनं प्राप्तुमिच्छनां सोपानानि च शोभने !॥१०२॥ 
यत्तस्य परमं रूपं तन्न पर्यन्त देवताः । अस्मदादिस्वरूपेण पूजयन्ति ततो ध्रतिमर्‌ | १०३॥ वरादोक्तिः ॥ 
स॒ च नाराव्रणो देवः सवृज्ञ  कामरूपवाच्‌ । सोभ्यस्तु संस्थितः क्वापि प्राप्यते मनुजेःकिल।॥ १०४। 
आराधनं न चैतस्य परमाथ भविष्यति ॥ १०५ ॥ 


किन्तु सवंशरीरस्थः परमात्मा जगत्पतिः । स्वदेहे दश्यते भक्त्या नेकस्थानगतस्तु सः ॥१०६॥ 
वराहपु° श्र० ४। कपिलजेगीत्रव्योक्तिः ॥ 


शिवस्य हृदयं विष्णु र्विष्णोश्च हृदयं शिवः । एकमृ्निखयो देवा ब्रह्मविप्णुमहेच्वराः ॥ 

त्रयाणामन्तरं नास्ति गुणमेदाः प्रकीत्तिताः ॥ १०७ ॥ पद्मपु° भूभिखं ° श्र ° ७१।२१॥ 
असंख्या पिख्यं याता ब्रह्माणः पण्डितोत्तमाः । असंख्या पिष्णयो रुद्रा असङ्ख्या वासवादयः | १०८॥ 
एक एव रिषः साक्षात्यष्टिस्थित्यन्तसिद्धये । बह्मविष्णुशिवाख्याभिः कस्यनामिर्विंजम्मितः ॥१०९॥ 


~ = `~ 





निरुपद्रव सच्चिदानन्द रूप परम पुरुष जगद्‌ गुरु का स्मरण नहीं करते हे ।। ९७ ॥ मे विष्णु हँ, मे ब्रह्य हँ 

मे शिव हैः इस भ्रकार मोहित = अहङ्कार युक्त हम खोग, हे धात्तः । = ब्रह्मन्‌ ! सनातन पर वस्तुको 

नहो समद्यते दहं ॥ ५८ ॥ अदहद्‌ = अदत खेद की वात हं, कि-अतिदुष्र काठक कखियुग के प्राप्त होने 

पर, तुम = देवी को जो मवुष्य नदीं भजते हे, सो मनुभ्य पुराणों मे चतुर धूर्नो से अवश्य वञ्चित 

ह, इस से तञ्च = देवी के निर्मित = काये रूप हरि शङ्कर के सेवा परायण हर रे | ५९ ॥ प्रथिवी देवी ने 

वराष्ट भगवान्‌ से प्रन क्रिया छरि-जो वह परमात्मा सनातन नारायण देव है, सो सव भाव 
से = सवंथा भगवान्‌ दहै, अथवा नही? सो सुश्च किये ॥ १०० ॥ वराह वोले कि हे भूतधारणि । 
मत्स्यादि ये दश्च तिस भगवान्‌ की मूृत्तियां कदी गयी हे । दे शोभने! सो मृत्तियां भगवान्‌ के दीनि 
की भ्रा्ि चाहने वालों के छ्यि सोपान = सीदुी ल्प हैँ ॥ {०१-१०२॥ जो उस भगवान्‌ का परम स्वरूप है 
उस को देव सव नीं देखते है इसे हम रोगों के स्वरूप हारा उस परमात्मा को पूजते हेः तिससे धृति = 
धैर्य पाते ह ॥ १०३ ॥ सर्व॑न्न वह नारायण देव काम रूप = इच्छामय रूप वाठे हे, सौम्य प्रिय स्वरूप 
खम्थगू स्थिर कहीं मनुष्यों को मिक्ते हें ॥ ६०४ ॥ इस नारायण देव का आराधन उत्तम फल वाखा नहीं 
होगा । किन्तु सब शरीरो मे स्थिर जगत्पति परमाटमा की भक्ति से अधने देह में त्यक्ष हाता हं} सो एक्‌ 
स्थान मे गत = प्राप्त नष्टं है ॥ १०५-१०६ ॥ शिव के हृदय तुल्य विष्णु हे! विष्णु के हृटुय शिव दै, इससे 
एक मूर्तिवाठे ब्रह्मादि तीनों देव दहै, तीनों के स्वरूप मं भेद नहीं टं, राणा मे भेद कहे गये ह्‌ ।॥ ८०७॥ पण्डितो 
विख्य को प्राप्न किये, ओर असंख्य विष्णु शुद्र इन्द्रादि भी विीन हुए 


मे उत्तम असंख्य = अनन्त ब्रह्मा ट दरादि | 
॥ १०८॥ च्छ टी साक्षात्त -अपरोक्ष सवौत्मा रूप शिव, ष्टि, म्थिति, प्रख्य की सिद्धि के लिये ब्रह्मा विष्णु 
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दवितीयं त्रिदेवा दिप्रकरणम्‌ । हिन्दी भाषायुवादसदहिता ४७९ 


ब्रह्मणो मूतंयोऽनन्ता जायन्ते गुणभेदतः । तथा विष्णोस्तथेशस्य गुणभेदेन सुव्रताः { ॥११०॥ 
परस्परोपजीव्याः स्यु हिताय जगतो द्विजाः ! । सवमृत्तिष्वयं साक्षाच्छिवः सत्यादिलक्षणः ॥१११॥ 
अप्रच्युतात्मभावेन सदा तिष्टति सुव्रताः ! । तमहंप्रत्ययन्याजात्सवें जानन्ति जन्तवः ॥ 
तथापि शिवरूपेण न विजानन्ति मायया ॥ ११२ ॥ सूतसं शिवमा० श्र = ८।२८ इत्यादि ॥ 
स॒ ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌। स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः॥ ११३॥ 
स॒ एव सवं यद्भूतं यच भाव्यं सनातनम्‌ । ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था वियुक्तये ॥११४॥ 
यत्पर व्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत्‌ । स्लमात्गरकष्मतरं नित्यं स॒ त्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥११५॥ 
जाग्ररस्वप्नसपप्त्यादि प्रपञ्चं यत्प्रकाराते । तद्‌ बह्माहमिति ज्ञात्वा सवंबन्परः प्रयुच्यते ॥११६॥ 
कैवल्योप° खं १।७-८-१६-१७ ॥ 
देशादेशान्तरं दूरं प्राप्तायाः सभ्विदो वपुः । निमेषेणेव यन्मध्ये तद्रूपं ॑परमात्मनः ॥ ११७॥ 
द्रष्डदञ्यक्रमो यत्र स्थितोऽप्यस्तमयं गतः । यदनाकालमाकाशं तद्रपं परमात्मनः ॥११८॥ 
योगवासि ° पर २।७*६-२१॥ 
अधनः केवरारोको बुधो जीवः परायते । स णएवाऽन्योऽप्यनन्योऽन्तरपराह्न इवातपः ॥११९॥ 


शिव नाम द्वारा कल्पनाओं से विजम्भित = विस्ठृत होता हं ॥ १०९ ॥ हे सुव्रत ! गुण भेद से ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश की अनन्त मूर्तिर्या उत्पन्न दोती है ॥११०॥ हे द्विज ! सो मूतियां परस्पर उणजी व्य = सहायक 
देतु होती है, जो जगत्‌ के हित के ल्ि योती हैः ओर सव मूतियों म सत्यानन्द स्वरूप साक्षात्‌ शिव 
अश्रच्युत = स्थित आत्मस्वरूप से सदा रहता हँ । हे सुव्रत ! अदं प्रत्यय = ज्ञान के व्याज ङ्द विषय 
रूप से उसका सव प्राणौ यद्यपि जानते है, तथापि माया से डव रूप से नदीं जानते हें ॥ १६९६१६२ ॥ 
वह्‌ अचिन्त्यादि स्वरूप सवौरमा शिव ही ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, अश्चर~अविनाज्ञी परम स्वराट्‌=विराट्‌ › विष्णुः 
भाण = हिरण्यगम, काठ = मृत्यु, अभि, चन्द्रमा, इन सव स्वरूप हं ॥ १६३ ॥ वदी सब स्वरूप ह, जो 
भूत भावी ह, उसका आत्मा भी वही सनातन ह, उसी को जानकर मृद्यु रहित = सुक्त होता ह, मोक्ष 
करे छिये अन्य माम नहीं है ॥ ६१४ ॥ जो पर ब्रह्म सवका आत्मा ओर संसार का महान्‌ आयतन = आश्रय 
हे, सो तुम हो, ओर वुम्दी ब्रह्म हो ॥ १६५ ॥ जाम्रत्‌ , स्वप्न, सुषुप्ति, आदि सव ११३३ = विस्तार को जो 
ब्रह्म प्रकाञ्चता है, सो ब्रह्य मै ह, पेखा जानकर सव बन्धन से मुक्त हाता हं ॥ १६६ ॥ इश्च के शाखादिदेसा 
से देशान्तर दूर चन्द्रादि तक अन्त.करण॒ की बृत्ति से व्यक्त होकर निमेषमें प्राप्न जो सम्वत्‌ = ज्ञान का 
स्वरूप उसकी जो शाखा ओर चन्द्र के मध्य मे निविषय ज्ञान स्वरूप हे, वही ति किंषयज्ञानस्वरूप परमात्मा 
का है | ११५] जिसमें द्रष्टा ओर दर्थ काक्रमनपरस्भरा स्थिर होती हह भी मिथ्या होने से अस्तङ्गत = नष्ट 
प्राप्न है. इससे जो मिथ्या आकाड्च से रद्धित चिदाकाश्च = विभुचित्‌ है, सो परमात्मा का स्वरूप हे ॥११८॥ 
अ घनन=मूर्चिशुलय-देद्ाभिमान रदित, केवर चैतन्य रूप, आलोक मात्र का विवेकी जीव, परमात्मस्वरूप होता 
हर, सो अन्य होता हआ भी स्वरूप से अनन्य = अभिन्न द्योता हे, जेसे मेव रदित अपराह का आतप केवङ 


४८० तस््वाथंमणिमाला [ सत्तमे पदार्थक्रार्डे 


एकदेशस्थितात्पुंसो दूरायातस्य वेतसः । यद्रूपं सकलं मध्ये तद्रुपं परमात्मनः ॥१२०॥ 
गवा० प्र ६-२। स २२।६०-६१ || 


$्वरो न महाबुद्धे ! द्रे न च सदुलभः । महाबोधमयेकात्मा स्वात्मैव परमेऽवरः ॥१२१॥ 
¢ (५ + ` च, 0 तु 
तस्मै सव॑ ततः सवं स॒ सवं सवेतश्च सः । सोऽन्तः सवंमयो नित्यं तस्मे सवात्ने नमः ॥१२२॥ 


बोधात्मैषोऽन्तरात्मैव परमः परमेर्वरः । अस्येव वाचको नास प्रणवो वेदसम्मतः ॥१२३॥ 
योगवा० प्र° ६-२। ५० ४८।२२-२२-३१॥ 


अवरियां प्रकृतिं विद्धि गुणत्रितयधरमिणीम्‌ । एषैव संसृति जन्तोरस्याः पारं परं पदम्‌ ॥१२४॥ 
अत्र तेये त्रयः प्रोक्ता गुणास्तेऽपि त्रिधा स्ृताः। सत्वं रजस्तम इति प्रत्येकं भिद्यते गुणः ॥१२५॥ 
नवधैवं विभक्तेयमवि्ा गुणभेदतः । यावक्किचिदिदं दश्यमनयेव तदाध्रितम्‌ ॥१२६॥ 
क्रषयो युनयः सिद्धा नागा विद्याधराः स॒राः । इति भागमविद्यायाः साचिक विद्धि राघव ! ॥१२७॥ 


साचिकस्यास्य भागस्य नागवद्याधरास्तमः। रजस्तु मुनयः सद्धाः सख दवा दरादयः ॥१२८॥ 
योगवा० प्र° ६।९।६-१० || 


चिन्मयः परमाकाो य ण्व कथितो मया । एषोऽसौ शिव इल्युक्तो भवत्येष सनातनः ॥१२९॥ 
स॒ एष हरिरित्यास्ते भवस्येष पितामहः । चन्द्रोऽकं इन्द्रो वरुणो यमो वेश्रवणोऽनलः | १३०॥ 


जि तः त कः == 


आलोक मान्न रहता हे ॥ ६६१९ ॥ एक देश्च मे स्थिर पुरुष से नेत्र वारा दूर गये हृए चित्तके जो मभ्य मे 
ञ्यक्त निर्विषय चित्‌ ध्वरूप¶ इ, सो परमात्मा का स्वरूप हं । १२० ॥ हे मदावुद्धं राम ! इरवर दूर देश 
म नहीं है, न अच्यन्त दुकंभ हं, क्योंकि महाव्रोधमय एक आत्मा परमेश्वर ही स्वात्मा है ॥ १२१॥ उस 
एक स्वतन्त्र चेतनात्मा के छ्य हो सव्र जगत्‌ हं, उसीसे सवदे, वही सत्र स्वरूप, ओर वह सर्वत्र 
व्यापक हँ, बह अन्त मे सवैमय हं, सदा सव का अन्तरात्मा साक्षोदहे, उस सवौर्मा को नमस्कार है 
|| १२२ ॥ बोध = ज्ञान स्वरूप यह अन्तरात्मा ही परम परमेश्वरदे, वेद सम्मत प्रणव = ओंकार इसी 
ज्ञानस्वरूप का वाचक नाम दै, वाचक होता हआ नाम ह ॥ १२३ ॥ चेनन = विद्या ओर जड़ = अविद्या 
ढो ही पदार्थं है, तहं जगत्‌ के मूक रूप अविद्या=जड को गुणत्रयधमेवारी प्रकृति जानना चाहिये 
ओर यही श्राणियों का संसारखूप है, इसी के पारस्वरूप परपद = मोक्ष है ।॥ १२४ ॥ इस प्रकृति मे जो तीन 
शुर कहे गये है, वे भी तीन र प्रकारके, स्व, रज तम इस प्रकार प्रवयेक गुण भिन्न होते 
| {२५ ॥ इस प्रकार यदह अविद्या गुण भेद से नव प्रकार भे विभक्त होतीह, ओर जो कुछ यह दृश्य 
जगत्‌ है, सो इस अविद्या से ही उस आत्माश्रित हँ ॥ १२६ हे राघव ! ऋषि, सुनि, सिद्ध, नाग, विद्याधर 
देव, ये सव अत्रि्ा के सास्तविक भाग हे, एेसा जानो ॥ {२७ ॥ उस साचस्विक भागकेभी नाग ओर 
विद्याधर तम रूप 2 ~ कनिष्ठ सत्व वाठ है सनि ओर सिद्ध रजःस्वरूप ट-मभ्यमसनत्तववठे है, हर्या 
उत्तम सन््वस्वरूप ह ॥ १२८ ॥ चिन्मय = चेतनस्तररूप जो परमाक्राञ्च नाम से जो सुश्च कहा गया हे, उसे 


डपास्य छिव नाम से भी कहा गया है, यदी सनातन = अनादि है ॥ {२९ ॥ यदी हरि के उपासक के 


= = ज क -~-- ~ 


जि = भः ज भः च ~ 


१ तद्विष्णो परमं पदं मदा पश्यन्ति सूरयः । दितीवर चन्नगादतनम | श्शथतद० कां० ७।३।१८ || ग्र्थ॑नेत विशेषो टि 


निराकारतया धियाम्‌ | कुसुमाञ्जलिः ५।४॥ चच्ुः सृतः ॥ 


दितीयं तरिदेवादिप्रकस्णम्‌ ] ६१ हिन्दीभाषानुवादसहिता ४८१ 


तावत्तरङ्गत्वमयं करोति जीवः स्वसंसारमहासथुदरे । 
यावन्न जानाति परं स्वभावं निरामयं तन्मयतायृपेतः ॥१३१॥ योगवा० प्र° &-२। स° ८२।२०-२५ ॥ 
भ्रमति ग्रकृतिस्तावत्संसारे भ्रमरूपिणी । स्पन्दमात्रात्मिका सेच्छा चिच्छक्तिः पारमेर्वरी ॥१३२॥ 
यावन्न परयति रिवं नित्यततप्षमनामयम्‌ । अजरं परममादयन्तवजितं वचजितद्यम्‌ ॥१३३॥ 
सम्विन्मात्रेकधर्मित्वात्काकताटीययोगतः । सम्विदेवी शिवं स्पष्टा तन्मयीव भवत्यलम्‌ ॥१२४॥ 
प्रकृतिः पुरूपं स्पृष्टा प्रकृतित्वं समज्जति । तदन्तरेकतां गत्वा नदी रूपमिवाणवे ॥ १३५॥ 
चितिः शिवेच्छा सा देवं तमेवासाद्य शाभ्यति । जन्मस्थानशिलां प्राप्य तीक्ष्णधारा यथाऽऽयसी ॥ १३६॥ 
पुंसर्छायां निजच्छाया प्रविष्टस्य शरीरकम्‌ । यथाऽऽ प्रविशचत्येव प्रकृतिः पुरुषं तथा ॥१२३७॥ 
चेतित्वा चिल्निजं भावं पुरुषाख्यं सनातनम्‌ । भूयो भ्रमति संसारे नेह तत्तां प्रयाति हि ॥१३८॥ 
योगवा० प्र° ६-२] स= ८५।१६ इत्यादि ॥ 
विराजो जीवतामाहः केचिदन्ये परात्मताम्‌ । उभयं युक्तमेवेतद्विवक्षाया विशेषतः ॥१२९॥ 
सोपाधिकविवक्षायां जीव एव विराड्‌ भवेत्‌ । निरुपाधिकविवक्षायां परमात्मेव नेतरः ॥ 
वयमप्येवमेवेति यच्युच्येत तथास्तु तत्‌ ॥ १४० ॥ वृहदा ° वाक्तिकसार° ग्र ° १। व्रा ४।८९.-६० ॥ 
अस्य॒ दतेन्द्रजालस्य यदृपादानकारणम्‌ । अज्ञानं तदुपाश्चित्य ब्रह्म कारणयुच्यते ॥ १४१॥ 


च्यि हरि होता है, किसी के खयि पितामह होता है, चन्द्रादि स्वरूप भी यदी होता हे ॥ १३० ॥ यद्‌ जीव 
अपने अन्ञानमय संसार महासमुद्र मे तव तक तरंगता छो = जन्ममरणादि को सिद्ध करतां हे, कि जबतक 
प्रर ब्रह्म रूप अपने स्वभाव को नहो जानता है, ओर जान कर तन्मयता = तद्रपता को प्राप्त करके निरामय 
तद्रूप ही होता है ॥१३१॥ वह्‌ चेतन की शक्ति परमेश्वर सम्बन्धिनी चिस्स्पन्दमाच्र स्वरूप इच्छा स्वरूप म 
रूप वाटी प्रति तवर तक संसार में भ्रमति है, कि जव तक निस्य वप्त, अनामयः अजर आदि अन्त रदित, 
अद्धेत, पर ब्रह्म को नहीं देखती है, ईच्चरीय इच्छा से तत्र तक जीव संसारी है, कि जव तक ज्ञान से त्त नहीं 
हआ हे । ११२-१३॥ वह सम्विद्‌ रूप देवी = प्रकृति बुद्धि, शिवु स्वरूप का स्पशे = देन करके भङ्ृतित्व = 
कारणत्व को त्याग देती है, परन्तु वह्‌ देन ज्ञानमात्र एक धमे वाखा होने से दैवयोगसे होता दै, तब 
प्रकृति अस्यन्त तन्मयी तुल्य होती दै । क्योंकि उसके अन्दर मे एकता को श्राप्त होकर प्रष्ृतिता को 
त्यागतीो है, जैसे समुद्र मे प्राप्त होकर नदी अपना रूप व्यागती है ॥ १३४-१३५ ॥ चिति = प्रकृति शिब की 
इच्छा खूप ह, सो देव को प्राप्त होकर ही निवृत्त होती है, जेसे छोदे की तीक्ष्ण धारा अपने जन्म स्थान रूप 
शिखा को पाकर छान्त होती है । १३६ ॥ वनाद की छायाम प्रविष्ट पुरुष की अपनी छया भी जसे 
उस वन कीछ्ायाकर शरीरम ही ज्ीघ् पैठ जाती हे, तैसे दी ज्ञान होने पर प्रकृति पुरुष मे भ्रविष्ट होती 
ठ ॥ ४३७ ॥ चित्‌ प्रकृति, पुरुष नामक सनातन स्वरूप को जान कर फिर इस संसार मे नदी मती हैः 
तद्रूपताकोही प्राप्न हो जाती ह ॥ १३८ ॥ विराट्‌ को कोई जीव कहते है, कोड हइवर कहते हे, विवक्षा 
मेद से यह्‌ दोनों कथन यक्त ही ह ॥ १३९५ ॥ सोपाधिक की विवक्षा मे विराड्‌ जीव दी होगा, निरुपाधिक 
विवक्षा्मे परमात्मा दागा, जीव नदी, हमछरोगभीरेसे हो सकते हे, यदि इस प्रकार कोई कदे, तो 
वैसा ही वहु दा ॥ ५४० ॥ इस द्रत रूप इन्द्र जाल छा उपादान कारण जो अज्ञान अविद्या साया उसको 


४८२ तत्त्वाथेमणिमाला | सप्तमे पदाथेकारडे 


अपास्ताज्ञान इईंशोऽसावस्थूलायुक्तिगोचरः । साभासाज्ञानयुक्तः सन्‌ सा्ष्यन्तर्यामितां प्रजेत्‌ ॥ १४२॥ 
हिरण्यगर्भो बुद्धिस्थो रजःसतमोगुणेः । ब्रहमहरिः पिनाकी स्यदिवमर्स्यादयस्तथा ॥ १४३॥ 

वृहदा « वात्तिकसा० श्र ° १। व्रा० २॥ 
जीवधरममारिचेशधर्माः सन्तीत्येवं न मे मतम्‌ । असतामेव तेषां त॒ मानं मायिकमिप्यते ॥१४४॥ 
कर्माधीनजीवधमां बहुधा क्लेशयन्ति दहि । ई्शध्मास्तु नो किञित्क्लेशयन्ति कदाचन ॥१४५॥ 
तिष्ठत्स्वपीरधर्मेषु धर्माणां मायिकत्वतः । ईशो निधेमंको बोध्यो विमुकत्यर्थ वुुत्ममिः । १४६॥ 
बुुत्सतेऽयमात्मानं स्वै यंज्ञादिकमेभिः । एतमेव विदित्वाऽसौ मुनिर्भवति नान्यथा ॥१४७॥ 
सदा मननरीलो यो जीवन्धुक्तो यनि दिं सः । स्थितप्रज्ञादिभिः शब्दै मोशास्त्रेष वर्ण्यते ॥१४८॥ 
अरुचिग्रतिबन्धस्य कमंभिः प्रक्षये सति । गृहस्थो वा परिव्राड्‌ वा शास्तरेणात्मानमीकषते ॥१४९॥ 


बहदा° वात्तिकसा० १| व्रा ४ | 
राहुरदश्योऽपि यथा शशिविम्बस्थः प्रकाशते जगति । सवंगतोऽपि तथात्मा वृद्धिस्थो खदयतामेति १५० 
प्राणाद्यनन्तभेदेरात्मानं संवितत्य जालमिव । संहरति वासुदेवः स्वविभृत्या क्रीडमान इव ॥१५१॥ 
शान्त इव मनसि शान्ते हृष्टे हृष्ट इव मूढ इव मृदे । व्यवहारस्थो न पनः परमाथ ईञ्वरो भवति ॥१५२॥ 
एकस्मान्कषे्रज्ञाद्‌ बह्मयः क्षत्रज्ञजातयो जाताः । कोहगतादिव दहनात्समन्ततो षिष्फुलिङ्गणाः ॥ १५३॥ 











अ ` ज ज आक ~ -- ` 


उपाधि रूप सरे आश्रयण कर के ब्रह्म कारण कदा जाता है ॥ १४१ ॥ अज्ञान रदित वह्‌ ईश्वर “अस्थूल- 
मनणुः” इत्यादि वचन का विषय है, आभास सहित अज्ञान युक्त दो कर साक्षी अन्तयौमिसर को प्राप्त होता 
हे ॥ १४२ ॥ बुद्धिस्थ हो कर साक्षी हिरण्यगर्भ होता है, रजः सत्व तमोगुण से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर होता 
है, तथा देव मुष्यादि होता ह ॥ १४३ ॥ जीव ओर $दइवर के धर्म सत्य, देखा मेरा मत नही है, 
चिन्तु असत्‌ उन धर्मो की दही माया से प्रतीति मानी जाती दै ॥ १४४ ॥ कमौधीन होने वाले जीव कै 
धमे रागद्धेषादि बहुत प्रकार से क्ठे् देते, हैदर के सर्वज्ञव्वादि धर्म कभी कुक भ क्ठेडा नीं देते है 
॥ १४५ ॥ इश्वर के धर्मो के रहते भी धर्मोकी मायिक्रता से वोधेच्छरु को निधरर्मक~निशौण ईदवर को 
विमुक्ति के खयि समद्ना चाहिये ॥ १४६ ॥ यह जीव यज्ञ, दान, तप रूप सव कर्मा कर द्वारा इस आत्मा 
को जानना चाहता है, फिर वह इस आत्मा को जान करके ही मुनि होता हे, अन्ग्रथा नही | १४७॥ 
जो सदा मनन = विचार श्ल हे, जीवन्मुक्त है, वही सुनि दै, स्थितप्रज्ञ गुणातीतादि शब्दों से मोक्ष 
शालं मं च्सी मुनि का वणेनदहे ॥ १४८॥ बोध मे अरुचि रूप प्रतिबन्धक के कर्मों से नाञ्च होने 
पर गृहस्थ वा संन्यासी शाख द्वारा आत्मा को जानता है ॥ {४९॥ जैसे जगत्‌ मे अदय = अश्रव्यक्ष 
भी राह चन्द्र के विम्बस्थ होने पर प्रकाङाता है, वैसे दी स्वगत व्यापक भी आत्मा डुद्ध बुद्धिस्थ 
हो कर प्रत्यक्ष होता हे ॥ १५० ॥ अपनी विभूति से क्रीडाकारी तुल्य वासुदेव = ईर प्राणादि अनन्त 
मेद रूप से अपनी आत्मा को जार तुल्य फ़्ैढा कर फिर समेटतादहे ॥ {५१॥ व्यवहार मे स्थिर 
वाद्देव आन्त मन मे शान्त त॒ल्य, हृष्ट -हषेयुक्त मन मे हृ तुल्य, मूढ मनम मूठ तुल्य भासता 
है, परन्तु परमार्थं रूप से इश्वर वैसा नी होनाहै, एक रस सचिदानन्दस्वरूप रता हं ॥ १५२॥ 
एक सवौत्मा कषेत्रज्ञ से ओपाधिक स्वरूप वाखी बहुत क्षेत्रज्ञ जाति सिद्ध हुई ह जैसे लोहगत अभि से 


तृतीयं ज गत्कर्््रादिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाचुवादसद्िता ८३ 


ते गुणसङ्गमदोषाद्‌ बद्धा इव धान्यजातयः स्वतुपैः। जन्म लमन्ते तावद्यावम ज्ञानवष्धिना दग्धाः ॥|१५४॥ 
4 पातञ्ञलपरमा थसा° ॥ 
एकदेवस्िदेवो वा पश्चदेवस्त्वनन्तकः । एक आत्मा परं ब्रह्म सचिदानन्दलक्षणः ॥१५५॥ 
शाखरचटयाऽऽत्मदष्टया हि सवं सत्यं परं महः । भेददशयाऽथ च व्यक्तेदष्टया मिथ्या न संशयः॥ १५६॥ 
उपास्योपासकौ भिन्नौ तद्दृ्टया मतभेदतः । वर्णना वत्तंते भिन्ना बस्तु द्या तु न क्वचित्‌ ॥१५७॥ 
इति द्ितीयं त्रिदेवादिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ जगत्कत्त्रादि ॥ ३॥ 
प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं कतंकर्म॑णी | करणं भोक्तमोग्ये च भोगश्च नवधा जगत्‌ ॥१॥ 
आकाशादिक्रमेणेदं सवं येन॒ विनिर्मितम्‌ । मायया तमहं बन्दे निगुणं गुणशाछिनम्‌ ॥२॥ 
यज्ज्ञानेन च यदूभक्त्या विरक्त्या मनसो जयात्‌ । वासनाविलयान्युच्येतात्मानं तं भजाम्यहम्‌ ॥३॥ 
ॐ” ब्रह्मवादिनो वदन्ति । - 
क्रि कारणं ब्रह्म कृतः स्म जाता जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठाः | 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वत्तामरे बहमविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ ४॥ 
कालः स्वभावो नियति यंटच्छा भूतानि योनिः पुरूष इति चिन्त्यम्‌ । 





स्त्र चारो तरफ विष्फुलिङ्गगण होते दे | १५३ ॥ सो क्षेत्नज्न = जीव गुणों के सम्बन्ध रूप दोषों से अपने 
तों से बद्ध धान्य जाति के समान बद्ध होकर तब तक जन्म पाते है, छि जब तक ज्ञानाभ्रि से गुण दग्ध 
नहीं होते हे ॥। १५५॥ एक ईश्वर देव हं, वा ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव है, वा सूय, गणेश, देवी, विष्णुः 
किव, पच्चदेव हैँ, वा इन्द्र, कुबेर, वरुण, अभि, वशु, रुद्रादि अनन्त देव हं, परन्तु सब एक्‌ आत्मा परजरह्य 
सच्चिदानन्द स्वरूप है, सव मे न््यही सतय दहै ॥ १५५ ॥ शाखदृष्टि, आत्मदृष्टि से सव परम तेज सत्य 
रह्म स्वरूप है, ओर भेदद्रष्टि, व्यक्ति दृष्टि से सव मिथ्या = मायामात्र हे, इस मे संजय नहीं हे ॥ १५६॥ 
उख भिध्या भेद व्यक्ति दृष्टि से उपास्य ओर उपासक भिन्न है ओर मिथ्या दृष्टि जन्य मतभेद सेदही 


क्कि 


भ्दिन्नि भिन्न वणेन है, सव्य वस्तु दृष्टि से कीं मेदादि नदीं हे ॥ ६५० ॥ दूसरा न्रिदेव प्रकरण समाप्तं ॥ 
अथ जगत्कर््रादि--अन्तःकरण सित चिदात्मा रूप प्रमाता, इन्द्रिय मन की वृत्ति रूप प्रमाण, घटादिरूप 
भ्रमेय, कर्मेन्द्रिय वाला कत्त कायं रूप कमे, इन्द्रियादि रूप करणसाधन, सुखादि छा भोक्ता, दुःख खखादि 
ओर उसके साधन विषयरूप भोग्य, ओर उनका अनुभवशूप भोग, यह नव प्रकार का संसार हे ॥१॥ साया 
द्वारा अ{काञ्ञादि क्रम से जिससे यह सव जगत्‌ निर्भित = उत्पन्न होता है, उस निशैण गुण सओोभित को से 
वन्दना करता हूं ॥२॥ जिसकी भक्ति से विरक्ति ओर मन के विजय से जिस के ज्ञानद्वारा वासना के विख्य 
से जीव मुक्त होता है, तिस आत्मा को मे भजता हँ ॥३।। ब्रह्मवादी खोग कहते है = परस्पर विचार करते हे, 
क्छि-कारण रूप व्रह्म क्या ह ९ देहेन्द्रिय वाल्ञे हम सव किससे जन्मे हँ १ किससे जीते हे ? भ्रख्यकार मँ कहां 
सम्प्रतिष्ठावाठे = स्थिर थे ‰ ओर हे ब्रह्मवेत्ताओं ! किससे अधिष्ठित = धृत-प्रेरित होकर सुख ओर इतर = 
दुःख मं व्यवस्था=नियम को वतते हँ { नियम समय के अनुसार सुख दुःख भोगते हँ १।।४॥ काङ-समय, 
स्वभाव-प्रकृति, नियति भाग्य-कमे, यद्च्छा=अकस्मासराप्ति, भूत=आकाज्ञादि, योनि=त्रिराणास्मिका प्रकृति, 
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संयोग एषां नत्वात्मभावादात्माप्यनीश्चः सुखदुःखहेतोः ॥ ५॥ 

ते भ्यानयोगाजुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वगुणे निगूढाम्‌ । 

यः कारणानि निखिलानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्त्येकः ॥ & ॥| भेताश्चतरोपः ग्र १।१-३॥ 
कालः स्वभावो नियति यच्छा भूतपञ्चकम्‌ । प्रधानं जीव एतानि मतान्यक्तानि शाख्िभिः॥ ७॥ 
ऋतुकाले भवेद्‌ गर्भां वरष॑त्तो सस्य सम्भवः । उदाहियत इत्यादि बहुधा काक्वादिनः ॥ ८ ॥ 
स्वभाववा्यग्नियुष्णं जलं द्रवश्रदाहृतम्‌ । रूपज्ञानं चकषेवेत्याहूर्नियतिवादिनः ॥ ९ ॥ 
धनिकत्वादिव्यवस्था यद्च्छावादिनोच्यते । भूतवादी देदगतकारिन्यादीनुदाहरत्‌ ॥१०॥ 
प्रधानवादी पुरुषान्‌ साल्तिकादीनुदाहरत्‌ । जीववादी कर्मवशाजन्मदेवाचुदाहरत्‌ ॥११॥ 
स्व॑त्र युक्तं रंटत्वात्कि तत्त्वमिति चिन्त्यते । सवंपामनिवायंत्वात्तत्सङ्खोऽस्त्विति चेन्न तत्‌॥१२॥ 
स्वतन्त्रे चेतने जीवे सति कालादयचेतनाः । समप्रथानभावेन कथं सङ्खीभवन्ति ते ॥१३॥ 
तहिं जीवो हेतुरस्तु तन्न दुःखादिदशंनात्‌ । स्वतन्त्रः स्वात्मनो दुःखं ङुचन्‌ ट्टो न हि क्वचित्‌ ॥ १४॥ 


दोषान्‌ सर्वेषु पक्षेषु पर्यन्तो व्हा तदा । मायाशक्तिमनि्वाच्यामपर्यन्‌ ध्यानयोगतः ॥ १५॥ 
ग्रनुमृतिप्रका० श्र° १६१॥ 
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ओर पुरुष = विज्ञानात्मा जीव इन सव में कौन कारण ब्रह्म है ! यह चिन्तनीय है । चेतन जीवाध्मा के रहने 
से इनका संयीग भी स्वतन्त्र कारण नही हो पकता, तो जीवास्माकोदही दहेतु = कारण ब्रह्म कहा जाय? तो 
सो भी नीं हो सकता, क्योंकि परवश्च सुखदुःख के भोग रूप हेतु से जीवात्मा अनीश्च प्रतीत होता है ॥५॥ 
इस भ्रकार विचार कर उन ब्रह्मवादी छोगों ने ध्यान योग मे अनुगत = प्रबत्त होकर अपने गुणों से निगूढ 
शप्त परमात्मदेव के स्वरूप भूत शक्ति = माया को देखा, जो एक परमात्मदेव काठ जीवात्मा-सदहित पूर्वोक्त 
सव कारणों का अविष्ठाता है, उसकी शक्ति को कारण ब्रह्म सम्चा ओर शक्तिद्वारा परमात्मदेव को कारण ब्रह्म 
समन्या ॥ ६ ॥ शाञज्ञं से काडादि के कारणतावाद्‌ रूप सात मत कदे गये हैँ ।॥५॥ ऋतुकाल मे गर्भं होता 
› वषोऋछतु मे सस्य होता हं, इत्यादि वहत प्रकार के काठ्वादियों के मत के उदाहरण = दृष्टान्त ह 
॥ ८॥ स्वभाववाद स्वभाव से अस्मि करौ उष्ण, जल को शीत द्रव = गति स्वभाव वाखा, उदाहरण रूप 
कता हे, रूप का ज्ञान चश्ुसे ही होता है यदह उदाहरण नियतिवादी कते दै ॥ ९॥ धनिकत्वादि की 
न्यवस्था यदृच्छावादी से उदाहरण कटा जाता हं, भूतवादियों ने देहगत कठिनता आदि उदाहरण दिया है 
॥ १० ॥ प्रधान वादिर्यो ने सा््विकादी पुरुषों को दृष्टान्त कदा है, कमेवादिथों ने कमवश्च से देवादि जन्म 
का उदाहरण दिया हे ॥ ११॥ सव मतां मे उदाहरणादियुक्ति देखी जाती है, करि इन उदाहरणों के समान 
सब जगत्‌ कछार जन्य स्वभाव जन्यादि दै, तां तत्व = सस्य क्या है ¢ यह्‌ चिन्ता होती है, यदि कषा जाय 
कि काडादि सब अनिवार्यं हे, इससे इन के संघदही कारण दहै, तो सो ठीक नीं, क्योंकि स्वतन्त्र चेतन 
जीव के र्ते अचेतन काठादि समभ्रधानता रूष से संघ रूप कारण कैसे होगे ? ॥ १२- १३॥ तो जीव जगत्‌ 
का कारण ्ो, यह भी नदीं कद सकते, दुःखादि देखने से जीव भी परतन्त्र प्रतीत होता है, स्वतन्त्र अपने 
दुःख को करता हुआ कीं कोई नौं देखा गया दे ॥ १४॥ इस श्रकार विचार काल मे सब पक्षां मे बहुत 
रकार ® दोर्षो को देखते हए ध्यान योग से माया रूप अनिवेचनीय शक्ति को ब्रह्मवादी लोगों ने देखा ॥६५॥ 
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य इमा विश्वा शुवनानि जुह्वदप होता न्यसीदत्‌ पिता नः। 
स॒ आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवरों आविवेश ॥ १६ ॥ 
किं स्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कतमत्‌स्वित्कथासीत्‌ । 
यतो भूमि जनयन्‌ विश्वकमां विद्यामोर्णोन्महिना विदवचक्षा ॥ १७ ॥ 
विशवतश्चकषुरुत विश्वतो यखो . विश्वतो बाहुरुतविश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति संपतत्रे र्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ १८ ॥ = 

च्रगवे० मण्ड १ श्रनुवा० ६ सू ८१ ॥ श्रुवे ° श्र १७।९७-१६ ॥ ऋ पदेवश्च विश्वकर्मां ॥ 
मङ्ल्पादर्शनारस्पर्ात्पचेषां सृष्टिरुच्यते । दक्षासप्राचेतसादृध्वं सृष्टि मेथुनसम्भवा ॥ १९॥ मस्स्यपुशत्र०५।२॥ 

न (५ ग क 
अन्यक्तवीजग्रभवस्तस्येवाचुग्रहोव्थितः | बुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्द्ियान्तरकोटरः ॥२०॥ 
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महाभृतप्रशाखश्च विशेषैः पत्रवांस्तथा । धमाधमसुपुष्पस्त॒  सुखदुःखणटकोदयः ॥२१॥ 
आजीव्यः सर्वभूतानामयं ब्ृक्षः सनातनः । एतद्ज्रहवनं चैव॒ ब्रह्मदृकस्य तस्य ह ॥ 
अव्यक्तं कारणं यत्तु नित्यं सदसदात्मकम्‌ ॥ २२ ॥  वायुपुर त्र° ९।११४-१६॥ 
प्राक्‌ सृष्टः प्रल्याद्‌ध्वं नासीत्‌ किंश्चिद्‌ द्विजोत्तम ! । ब्रहमसंज्ञमभूदेकं ज्योतिष्मरसवंकारणम्‌ ॥२३॥ 
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नित्यं निरञ्जनं शान्तं निर्युंणं नित्यनिमलम्‌ । आनन्दसागरं स्वच्छं यं काडश्चन्ति य॒य॒क्षवः ॥२४॥ 
सर्वज्ञं  ज्ञानस्पतवादनन्तमनमव्ययम्‌ ॥ २५॥ . . .. ~ ~ 
जो हम छोगों के पिता ने इन सब भुवनो को प्रख्यकार मं अपनी आस्मा मरं हवन = खय किया, सो “ऋषिः 
स्वेज्ञ, दोता'=संहतो, स्वयं न्यसीदत्‌' = स्थिति वाखा था, फिर वह्‌ (आशिषाः = इच्छा से भोग समह रूप 
द्रविणः=घन को चाहता हआ, प्रथम के शुद्ध स्वरूप को @छादत'=ढापता हुआ (अवरान्‌ = हीन प्राणिर्यो के 
हृदय मे पैठा ॥१६॥ प्रथम “आरम्भणः'=आरम्भ का हेतु उपादान कारण क्या था ? कौन कैसा था ? कोड 
किसी प्रकार नही था, किस प्रकार से आरम्भ हुआ ? छि जिससे विखधकमोः=देदवर विश्वचक्षाः विइवद्रश्टा 
हो कर भूमि को पैदा करता हुआ है, तथा श्यां स्वगे को “्योर्णोत्‌ः = रचा ओर “मिना = महत्त्व रूप से 
भी क्या रहा १ ॥ १७ ॥ सवोौप्मा होने से सत्र तरफ आख, सुख, वाह ओर पाद वाखा इश्वर, बाहू से स्वगे 
की 'संघमाता' =प्रेरता है, ओर “संपतन्नों' = गमनशील पादो से भूमि को .संधमाता है ।॥ १८ ॥ परमात्मा 
से अन्य की मी सि प्रथम-सङ्कल्प दशन ओर स्पशं मात्र से होती थी । प्राचेतस दक्ष से उत्तर मं मेथुन- 
जन्य ख्ष्टि चरी ॥। १९ ॥ अज्यक्त रूप वीज से होने वाखा, अव्यक्तं के ही अनुग्रहं से उत्थित = खडा 
स्थिर है, बुद्धि रूप स्कन्ध = प्रकाण्ड-मूल से शाखा तक भाग बाला है, इन्द्रियों के अन्तर = गोखक रूप 
कोट्र वाडा है, पाच महाभूत जिस की विशाखा = शरेष्ठ ज्ञाखा है, विशेष पदार्थो से जो पत्र वाष्ठा है, 
धमोधसं रूप सुपुष्प वाखा, सुख दुःख रूप फङ के उदय वारा, सब प्राणियों के आजीव्य = उपजीव्य- 
आश्रय यह सनातन = प्रवाह्‌ रूप से अनादि संसार इश्च हे, यदी त्रह्माधिष्ठित ्रह्मवन हे, तिस हमव 
का अव्यक्तजो कारण है, सो सदसदात्मक है, आत्मानात्ममिश्रित अव्यक्त का स्वरूप हे ॥ २०-२२ ॥ 
है द्िजोत्तम ! प्रख्यके वाद सृष्टिसे पठे कोई भी वस्तु सही थी, किम्तु सबका कारण, ञ्येति- 
स्वरूपवाला = ज्ञानस्वरूप ब्रह्मनास॒वाखा एक रदा ॥ २३ ॥ सो नित्य, निरञ्जन = निल्ंप, शान्त, निगेण, 
नित्य, निमे, आनन्द सागर, स्वच्छ था, जिस को सुमुष्षु चाहते ह 1 २४॥ ज्ञान स्वरूप होने 
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सर्गकाले त॒ सम्प्राप्ते ज्ञात्वा त॒ ज्ञातनायकः । अन्तर्कीनविकारं च तत्सष्टुयुपचक्रमे ॥२६॥ 
तस्मात्प्रधानयुदभूतं ततश्चापि महानभूत्‌ । साल्िको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधा महान्‌ ॥ २७॥ 
| त्रिविधोऽयमहङ्कारो महत्तत्वादजायत ॥२८॥ 


बैकारिकस्तेजसश्च भूतादिश्चैव तामसः 
नरसिहपु° ° १।३६ इत्यादि ॥ 

प्रथमं महतः सर्गस्तन्मात्राणां द्वितीयकः । वैकारिकस्तृतीयस्तु सगं देन्द्रियकः स्मरतः ॥२९॥ 

युख्यसगंश्रतथंस्तु स॒ख्या बे स्थावराः स्प्रताः । तिर्यकस्रोतश्च यः प्रोक्तस्तियंगुयोनिः स उच्यते॥३०॥ 


„० > 
ततोर्ध्व॑सोतसः षष्ठो देवसगंस्त॒स स्मृतः । ततो्ऽ्वाक्‌ स्रोतसः सगः सप्तमो मादुपः स्मृतः ॥ 
नरसिहपु° श्र ३।२३ इत्यादि ॥ 


अष्टमोऽनुग्रहः सगः साल्िको य उदाहृतः ॥ २१ ॥ 
न ८ (५, ४५ (~ = 
अव्यक्तमूलग्रभवस्तस्मादग्र तथोच्छ्ितिः । बुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्द्रियाङ्करकोटरः ॥३२॥ 


आजीव्यः सर्व॑भृतानां ब्रहवृक्षः सनातनः । संसरन्तीह सततं सुखदुःख समन्विताः ॥ 


प्रायेण प्राकृता मत्यां ब्रहज्ञानपराङ्युलाः ॥ ३३ ॥ 
आहारनिद्रा भयमैधुनानि सामान्यमेतत्पद्यमिनंराणाम्‌ । 

ज्ञानं नराणामधिकं हि रोके ज्ञानेन दीनाः पञ्युभिः समानाः ॥३४॥ नर सिदुर श्र° ४६।५] इत्यादि ॥ 
यः परः प्रकृतेः प्रोक्तः परुषः पञ्चविंशकः । स॒ एव सवभूतानां नर इत्यभिधीयते ॥२५॥ 


नराज्ञातानि त्वानि नाराणीति ततो विदः | तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः स्मरतः ।॥२६॥। 


ज = भा यय, = 
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से सर्वज्ञ ओर अनन्त अज अघ्यय ब्रह्म रा ॥ २५॥ सृष्टि काङके प्राप्न होने पर, उस कारकं ओर 
कारण के अन्तर में छीन विकारो को जान कर उस ज्ञाताओंके नेता ने उन विकारोंकी दष्ट करना आरम्भ 
च्या ॥ २६ ॥ तो उससे प्रथम प्रधान प्रकट हुआ, प्रधान से महान्‌ = ( समष्टि बुद्धि ) हा, सो महान्‌ 
सात्त्विक राजस तामस भेद से तीन प्रकार का हुआ ॥ २७ ॥ फिर महत्तव्च = महान्‌ से वैकारिक, तैजस, 
तामस भूतादि, तीन प्रकार का अहंकार हज ॥ २८ ॥ भ्रथम महत्तत्व की सृष्टि हई जिससे अहंकार 
हआ, दूसरी खष्टि पंचतन्मात्राओं = सृक्ष्मभूतों की हदे, ठृतीय वैकारिक = सात्विक खष्टि हद, सो 
देन्द्रियक = इन्द्रिय की कष्टी गह दै ॥ २९॥ यख्य सृष्टि चौथी है, स्थावरों को युख्य का गया है, तिर्य 
खरोत जो खष्टि कदी गड है, सो तियेगुयोनि कही जाती है ॥ ३० ॥ उसके वाद ऊर्व॑स्रोताओं की षष्ठी 
खष्टि कष्ी गे है, वह देव सृष्टि की गई दै, उख के बाद अवोक्‌ = अधः सखोताओं की खष्टिहै, सो 
सप्तम मालुषी खष्टि कटी गड दै । अष्टम अचुप्रह खष्टि है, जो सार्विकं उदाहृत हं ।। ३१॥ अग्यक्त 
रूप मूढ से उत्पत्ति वाखा, तथा उसी अव्यक्त से आगे खड़ा स्थिर्‌ बुद्धिरूप स्कन्धयुक्त इन्द्रियरूप 
मुङ्कर = कडि वाा सब प्राणियों का आश्रय सनातन बरहम = संसार दै, ब्रह्य ज्ञान से वियु सुख दुःख 
युक्त शराङ्त = पामर मनुष्य प्रायः इस संसार मे ्रमते हं ॥ ३२-३३॥ भोजन .शयन भय मैथुन ये सब 
मनुष्यो रो पञ के त॒ल्य है, खोक मँ मलुष्यो को पञ्च से अधिक ज्ञानी है, इससे ज्ञान से रदित मलुष्य 
पट्य ॐ समान हे ॥ ३४ ॥ श्रकृति, महत्तरव, अहंकार, मनः दशेन्द्रः पाच तन्मात्रा, पाच महाभूत, इन 
चौबीस तन्व की अपेक्षा पच्र्विशक = पचीसवां पुरुष = आत्मा प्रकृति से पर कहा गया है, सोहे सव 
प्राणियों का नर = नेता-मज स्वरूप कषा जाता हे ॥ ३५ ॥ उस नर से तत्व = पाच महाभूत हए है, इससे 


तृतीयं जगत्कस्त्रादिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसष्िता ४८७ 


किं तस्य दानैः किं तीर्थैः किं तपोभिः किंमध्वरेः । यो नित्यं ध्यायते देवं नारायणमनन्यधीः ॥२७॥ 
नरसिदषु° श्र ° ६४।६०] इत्यादि ॥ 

नारायणः परोऽचिन्त्यः पराणामपि पूवज । ब्रह्मस्वरूपो भगवाननादिः सबंसम्भवः ॥३८॥ 
सृष्टं चिन्तयतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा । अबुद्धिपूंकस्तस्य प्रादुभतस्तमोमयः ॥२९॥ 
तमो मोहो महामोहोस्तामिसरो धन्धसज्नञितः । अविधापश्वपर्ेषा प्रादुभूता महात्मनः ॥४०॥ 
^  वराहपु° त्र° ३।२४-२७-२८॥ 
अधुद्धिपूवमेवागो यथा शाखा विचित्रताम्‌ । करोत्येवमज्ित्राः सगाभासाः ख एव खम्‌ ॥४१॥ 
जातमेवं न॒ तज्ञातं यज्ञातं कौरणं विना । यतोऽजातं तदेवां तत्समं संस्थितं तथा ॥४२॥ 
अनुद्धिपू्ं सज्ञाता रत्नादीनां यथाऽचिषः । सत्तैव सनिवेरोन तथेवासां जगद्द्शाम्‌ ॥४३॥ 
यथा कथश्िदेवेदमादो सम्पद्यते जगत्‌ । पश्चाद्‌ गृह्णाति नियतिमावर्तोऽन्धाविवात्मनि ॥४४॥ 
अयं चिरस्थसङ्कल्पः सगंप्रलयविभ्रमः । ज्ञानं स्वभावकचनमज्ञानं भ्रान्तिजम्भणम्‌ ॥४५॥ 
योगत्रासि° प्र ६२] स° १६८ १-२५० इत्यादि ॥ 

सर्गादिषु स्वयं मान्ति बह्याद्या ये स्वयम्बुवः । विज्ञपरिमात्रदेहास्ते न तेषां जन्मकमंणी ॥४६॥ 
तेषामस्ति न संसारो न ठैतं. न च करपनाः । विश्द्धज्ञानदेहास्ते सवात्मानः सदा स्थिताः ॥४७॥ 
सर्गादौ प्राक्तनं कमं विद्यते नेह कस्यचित्‌ । सर्गादौ सरग॑रूपेण ब्रहवेत्थं विजुम्भते ॥४८॥ 


जाया जा = = = ज = = = = =-= = = ~ == 


तन्वो को नारौ = नर का अपस्य कहते जानते है, वे तत्व ही उस नर के प्रथम अयन = आश्रय ये, 
तिससे वह नारायण कदा गया हे ॥ ३६ ॥ अनन्य बुद्धि बाडा होकर जो नारायण देव का ध्यान सदा 
करता दै, उसको दान, तीथ, तप ओर अध्वर = यज्ञ से क्या जरूरत है ?॥ ३७ ॥ नारायण सब से पर 
अचिन्त्य स्वरूप ओर पर = उत्तम ब्रह्मादि के भी पूवज है, इसीसे ब्रह्म स्वरूप ओर भगवान्‌ आदि रदित 
सव काकारणदहे॥ ३८॥ कल्पोंके आदिमं पूवे कल्पों के समान सृष्टि की चिन्ता रते हए तिस 
नारायण की अबुद्धिपू्ैक तमोमय संसार प्रकट हुआ ॥ ३९॥ तमो मोहादि नाम वारी अविया, 
अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश्च रूप पांच पवै~प्रन्थि वाटी यह्‌ अविद्या उस महात्मा से प्रकट हंडे ॥४०॥ 
अग =ब्रृश् जैसे अबुद्धि पूवैक ही श्ाखाओं की विचित्रता करता है, तैसे ही अज परमात्मा विचिन्न सगो- 
भास -संसाराध्यास करता हे, सो चिदाकाञ्च मं शन्यात्मा ही करता हे ॥४१॥ बह ज।त = उस्पन्न भी नही 
जात है जो कि कारण के विना जात हे, जिससे वह्‌ अजात = जन्मरष्टित है, तिससे व आद्य सम तिस 
ब्रह्म स्वरूप ही जगत्‌ स्थिर है ॥ ४२ ॥ जैसे रटनादि के भकाशच अबुद्धि पूवैक होते हँ, तैसे इस जगत्‌ दृष्टि 
के सन्निवेश वेष रूप से ब्रह्मसत्ता ्ी भासती ह ॥ ४३ ॥ यह जगत्‌ आदि मेँ माया से किसी प्रकार 
सिद्ध हो जाता है, फिर आत्मा मेँ नियति = नियमसत्ता को ग्रहण करता है. कि जैसे समुद्र मे आवतते 
हो ॥ ४४ ॥ सगे प्रय का विश्रम=ज्ञान यह चिरस्थ संकल्प रूप ही है, तहां तास्व्‌ स्वभाव का “कचन 
प्रकाञ्च ज्ञान है, ओर श्रान्ति का विस्तार अज्ञान है।५५॥ सगौ के आदि मे जो स्वयंभू. ब्रह्मा सनक, कपिलादि 
स्वयं भासते है, सो विज्ञप्ति = ज्ञान मात्र देह वाङ होते है. वस्तुतः उन के जन्म कमे नी होते हेः ॥ ४६॥ 
उन के संसार देत कल्पना ये सब नहीं ह बे लोग ॒वि्युदध ज्ञान रूप देह बाल्ञे सवोत्मा स्वरूप सदा स्थिर 
है ॥ ४७ ॥ वस्तुतः सगे के आदि मे यों किसी को पूवे कम नहीं रता है, इससे सगौ के आदि मे ब्रह 


४८८ त॑श्वायेमणिमालग [ सतमे पदार्थकागड 


यथां जह्मादयो भान्ति सर्गादौ जह्मरूपिणः। भान्ति जीवास्तथाऽन्येऽपि शतद्चोऽथ सहस्रशः ॥४९॥ 


किन्त ये ब्रह्मणोऽन्यत्वं बुष्यन्तेऽसाच्िकोद्धवाः। अबोधा ये त्वचिदास्यं बुद्ध्वा दवैतमिदं स्वयम्‌।।५०॥ 
तेषायुत्तरकाल तत्कर्भमि जन्म दश्यते । स्वयम तथा भूतेस्तेरवस्तुत्वमाध्रितम्‌ ॥५१॥ 


योगवा० प° £६-२। सर १४२ ॥ 


स्वयं स्वप्न इवाभाति मृतस्य परलोकधीः । तमेव पश्यति चिरं न तत्राप्यस्ति सत्यता ॥५२॥ 


योगवा० प्र ६-२।स० १४२।५० | 


अस्माकं त्वं स्वप्ननरस्तव स्वप्ननरा बयम्‌ । अयमेव चिदाकाशः सकैदात्मात्मनि स्थितः ॥५३॥ 
योगवा ° प्र ६-२। स° ६५१।१० ॥ 


उत्यन्नध्वंसिनः स्वप्नाः स्मर्यन्ते बहवो यथा । तथैव बुद्धैः स्मर्यन्ते सिद्धे जन्मशतान्यपि ॥५४॥ 


समस्तायुभवात्मनि । कचति स्वप्नवजाग्रजाग्रदूवर्स्वप्नवेदनम्‌ ॥५५॥ 
योगवा° प्र ६-२। स १६२।३०-३१॥ 


इयं सन्निधिमात्रेण नियतिः परिजम्भते । दीपसन्निधिमात्रेण निरिच्छरेव प्रकाशते ॥५६॥ 
अभ्रसन्निधिमात्रेण कृटजानि यथा स्वयम्‌ । आत्मसननिधिमात्रेण त्रिजगन्ति तथा स्वयम्‌ ॥५७॥ 
सर्वेच्छारहिते भानो यथा व्योमनि तिष्ठति । जायते व्यवहारश्च सति देवे तथा क्रिया ॥५८॥ 
निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथाऽऽलोकः प्रवत्तते । सत्तामात्रेण देवे त॒तथेवायं जगद्गणः ॥५९॥ 


ही सगे रूप से इस प्रकार विस्तृत होता ह ॥ ४८ ॥ जसे सगं के आदिमे ब्रह्मस्वरूप ही ब्रह्मा आदि 
भासते है, तेखे ही अन्य भी सैक्डां हजारों जीव भासते देँ ॥ ४९॥ किन्तु जो अवबोध = अन्न है सो 
अपने को रह्म से अन्य समञ्चते है, वे ही असाच्विक माया से उत्पत्ति बाङे अचित नामक इस द्वैत जगत 
को सत्य समदय कर स्वयं फिर जन्मते हे । ५० ॥ उन सत्य मानने वाछों के उत्तर कालिक वे जन्म कर्मो 
से दीखते ह, जिससे वे खोग स्वयम्‌ हि उन अचेतन रूप भूतों द्वारा त्व वस्तु को भूर कर अवस्तुत्व = 
मिथ्यात्व को आश्रित गृदीत किये ह ॥ ५१॥ खत पुरुष को परलोक बुद्धिः स्वयं स्वप्न के समान 
भासती है, उसी को चिर कार तक देखता है, इससे वहां भी सत्यता नही ह ॥ ५२ ॥ द्रष्टा एक हे, इससे 
द्रष्टा स्वरूप हम सव के दइयात्मक तुम स्वप्न नर दहो, ओर द्रश्टारूपतेरेहम सव दशय रूप स्वप्न नर हे, 
यष्ट सवेद्रष्टा रूप चिदाकाञ्ञ आत्मा सदा स्वरूप मे स्थिर निर्विकार दहे । ५३ ॥ उल्यन्नध्वं सी = क्षणभङ्गर 
स्वप्न बहुत भो जैसे स्छत होते हः तैसे ही प्रबुद्ध सिद्धां से सेकड़ां जन्म स्मृत होते हँ ॥ ५४ ॥ इस प्रकार 
जाग्रत्‌ स्वप्न को समस्त तुल्यता होने पर, समस्त = सव के . अनुभव स्वरूप आत्मा मे स्वप्न के समान 
जायत्‌ भ्रकाञ्चता है ओर जाग्रत्‌ के समान स्वप्न का ज्ञान होता हे ॥ ५५॥ अत्माके सन्निधिमात्रसे 
मायात्मक इस संसार की नियति प्रकाञ्चती दै, जसे दीप के सन्निधि मान्न से निरिच्छ प्रभा प्रकाती है 
॥ ५६ ॥ मेघ के सन्निधि मात्र से जैसे कुटज = कुटज बरक्ष के पुष्प स्वयं होतेह, तैसे ही आत्मा के 
सन्निधि मात्र से तीरों खोक स्वयं होते हँ ॥। ५० ॥ सर्वेच्छारदित सूयं के आकाञ्ञ मे रहते जैसे व्यवहारं 
होता है, वैसे ही परमात्मदेव के र्ते जगत्‌ की क्रिया होती हं ॥ ५८ ॥ इच्छारहित रतन के स्थिर रते जैसे 
आलोक =श्रकाञ्च भ्रृत्त होता है, वैसे टी सत्तामात्र परमात्मदेव के रहते जगत्‌ का गण संच होता हं ॥५५॥ 


एवं समस्तसाधम्यें 


तृतीयं जगत्कत्त्रादिप्रकरणम्‌ ] ६२ दिन्दीभाषानुबादैसदहिता ५८९ 


अतः स्वात्मनि कर्त॑त्वमकर॑त्वं च संस्थितम्‌ । निरिच्छत्वादकर्चाऽ्सो कत्ता सभिधिमात्रतः ।६०॥ 
योगवा ° प° ८।५६।२७ 1 इत्यादि ॥ 
अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता विकाराश्वापि पोडश । अव्यक्तं च महान्तं च तथाऽदङ्कार एव च ॥६१॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ | एताः प्रङृतयस्त्वष्टो विकारानपि मे शृणु ॥६२॥ 
श्रोत्रं त्वक्‌ चेव चक्षुश्च जिह्वा प्राणं च पञ्चमम्‌ । शब्दः स्प रूपं च रसो गन्धस्तथैव च ॥६३॥ 
वाक्‌ च हस्तो च पादौ च पायु मेदं तथैव च । एते विरोषा राजेन्दर ! महाभूतेषु पश्चसु ॥६४॥ 
बुद्धीन्द्रियाण्यथेतानि सविरोषाणि मैथिल ! । मनः पोडशकं प्राहुरध्यात्मगतिचिन्तकाः ॥६५॥ 
अव्यक्ताच महानात्मा समत्पद्यति पार्थिव ! । प्रथमं सग॑मित्येतदाहुः प्राधानिकं बुधाः ॥६६॥ 
महतश्वाप्यदहङ्कार उत्पन्नो हि नराधिप ! | दवितीयं सगंमित्साहुरेतद्‌ बुद्धयात्मकं स्मृतम्‌ ॥६७॥ 
अहङ्काराच्च सम्भृतं मनो भूतथुणात्मकम्‌ । ततीयः सगं इत्येष आहङ्कारिक उच्यते ॥६८॥ 
मनसस्त॒सथद्भृता महाभूता नराधिप ! । चतुथं सग॑मित्येतन्मानसं विद्धि मे मतम्‌ ॥६९॥ 
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च । पञ्चमं सगंमित्याहु ोतिकं भूतचिन्तकाः ॥७०॥ 
शरोत्रं त्वक्‌ चैव चक्षुश्च जिहा घ्राणं च पञ्चमम्‌। सगं पष्टमिति प्राह वंहुचित्तात्मकं स्मृतम्‌ ॥ 
वागादयः सप्तमः सगः प्राणादयोऽ्टम इति ॥ ७१ ॥ महाभा० शान्तिप° श्र ° ३९० ॥ 
अव्यक्तवीजग्रभवो बुद्धिस्कन्धमयो महान्‌ । महाऽदङ्कारविटय इन्द्रियाङ्करकोटरः ।॥७२॥ 
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इससे आत्मा मे कठैता अक्करैता दोनों स्थिर दै, इच्छारदित होने से वह अकतो दै, सन्निधिमात्र 
से कती है | ६० ॥ आठ प्रकृति = कारण ओर षोडज्ञ विकार कहे गये देँ, तदहो अव्यक्त, महत्तत्त्व, 
अहंकार, ओर परथिवी, वायु, आकाञ्च, जर, तेज, इन पाचों की पंच तन्मात्रा, ये आठ प्रकृति हे; विकारं 
को भी मुकसे सुनो ॥ £ १-६२ ॥ कान, त्वक्‌ , नेत्र, जिह्वा, नाक ये पाच ज्ञानेन्द्रिय, शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस, 
गन्ध ये पांच विषय, वाक्‌ , हाथ, पैर, पायु = गुदा मेद्‌ = छिङ्ग ये क्ेन्द्रिय, हे राजेन्द्र ! पांच मा 
भूतो मे ये पन्द्रह विशेष = काये हैः ॥ ६३-६४ ॥ हे मेथि ! = जनक ! अन्य खव विञ्ेष सहित ये 
ज्ञानेन्द्रिय ओर षोडशक = सोखहवों मन को अध्यारम गति के चिन्तक लोग विकार कहते हँ ।। ६५ ॥ हे 
पार्थिव ! = भूप ! अन्यक्त से महानात्मा = महत्तत्त्व उत्पन्न होता हे, जुध= पण्डितः खोग इस को पी 
प्रधान = प्रङ्ृति की खष्टि कहते हे ।। ६६ ॥ हे नराधिप ! महत्तत्त्व से अहंकार उत्पन्न इजा, इसको द्‌खरी 
सृष्टि कदते है, यह बुद्धि रूप ही का गयां है ॥ &७ ॥ भूतो का गुण रूप मन अदंकार से उत्पन्न इ आ, 
यह तीसरी आहंकारिक सृष्टि की जाती है ॥ ६८ ॥ हे नराधिप ! मन से महाभूत प्रकट उत्पन्न हए, यष 
मेरा सम्मत मानस चतुथं सगे = (सृष्टि) समश्चो ॥ ६९ ॥ शब्द, स्पे, रूप, रस, गन्ध इन पाचों को भूत- 
चिन्तक रोग पञ्चम भौतिक सगे कहते हे ।। ७० । श्रोत्र, त्वर्‌ , नेन्न, जिह्वा, घ्राण = नाक इन को ष समै 
कहते है, जो कि बहुचित्तात्मक = मानस सग कहा गया हे ॥ वाक्‌ आदि कमेन्द्रिय सप्तम सगं रै, 
प्राणादि अष्टम है, इत्यादि ॥ ७१॥ यदह महान्‌ संसार बक्ष अभ्यक्त रूप बीज खे उत्पत्ति वाडा, बुद्धिः 
रूप स्कन्ध वाला, महाऽदंकार रूप विटप = पव-विस्तार वाखा, इन्द्रियरूप अङ्कर कोटर = सङ्क 


४९० ततत्वाथेमणिमाला | सप्तमे पदाथंकारडे 


महाभूतविशेषश्च विंशेषप्रतिशाखवान्‌ । सदापणः सदापुष्पः सदाद्युभफलोदयः ॥७३॥ 
आजीवः सवभूतानां ब्रह्मबीजः सनातनः । एतज्ज्ञात्वा च तत्वानि ज्ञानेन परमासिना ॥ 


छित्वा चामरतां प्राप्य जहाति मृत्युजन्मनी ॥ ७४ ॥ 

सत्याद्‌ भूतानि जातानि स्थावराणि चराणि च । तपसा तानि जीवन्ति इति तद्ठित्त सुव्रताः ! ॥७५॥ 

स्वां योनिं समतिक्रम्य वतन्ते स्वेन कर्म॑णा । सत्यं हि गुणसंयुक्तं नियतं पश्वरक्षणम्‌ ॥७६॥ 

रहा सत्यं तपः सत्यं सत्यं चैव प्रजापतिः । सत्याद्‌ भूतानि जातानि सत्यं भूतमयं जगत्‌ ॥७७॥ 
महाभा० ग्रारूतमवधिकपण श्° ३५॥ 


अज्ञातात्मापिरेकेण नुतो जगतो जनिम्‌ । सम्यग्‌ ज्ञानान्न क्तिः स्यान ज्ञानं चस्तुजुत्क्वचित्‌ ॥७८॥ 


कर्मम्योऽपि न शुक्तेः स्यात्कर्मापि न हि वस्तुचुत्‌ । ततो ज्ञानेन युक्त्यथंमज्ञातात्मैकदेत॒ता ॥७९॥ 
तमधिदाभासयुतं नाज्ञासिपमितीक्षणात्‌ । जगजन्मस्थितिल्यास्तस्मादज्ञात आत्मनि ॥८०॥ 


तमः प्रधानः क्षेत्राणां चित्रधानधिदात्मनाम्‌ । परः कारणतामेति जडाऽजडमिदा ततः ॥८१॥ 
@& चथ, अ, च्व, 0 देवति ¢ श~ = = १ 
तत्तत््राणिक्रतेस्तैस्ते रमाबनाज्ञानकमंभिः । देवतियंडमुप्यादि वेचित्रयगुपपद्यते ॥८२॥ 
तत्तजात्युदिते शिल्पे भूयोऽभ्यासेन. वासना । कोशस्यातिशयाख्या या भावनेत्युच्यते हि सा ॥८३॥ 


छिद्र वाखा है ॥ ७२॥ महाभूत रूप विशेष = पुष्प वाला, तथा विशोव पदां रूप प्रतिञ्ञाखा बाढा 
है, ओर सदा पणे वाखा, सदा पुष्प = कमे वाला, सदा शुभ = सुख फर के उदय वाला है ॥ ७३ ॥ सव 
प्राणियों का आजीव = (जीविका) रूप ब्रह्म बीज बाला, सनातन = अनादि ह । इस्षको जान कर तच्वों को 
ज्ञान रूप उत्तम तलवार से काट कर = मिध्या जानकर फिर अमरता = मोक्ष को प्राप्न करके जन्म मरणादि 
खे रदित ता है ॥ ७४ ॥ हे सुव्रत ! सत्य ब्रह्म से स्थावर जंगम भूत = प्राणी उत्पन्न हुए हें, ओर 
तप स्वकर्म से जीते है सो समक्चो ॥ ७५ ॥ अपनी योनि = सव्य को व्याग कर अपने क्म से प्राणी 
खंसार मे रहते है, गुण संयुक्त नियत = नित्य वह सत्य पांच लक्षण व्राखा हे ॥ ७६ ॥ एक तो ब्रह्म 
सत्य दै, दूसरा तप सत्य है, तीसरा प्रजापति जीव सस्य है, चौथा सत्य से जन्य भूत सत्य दहै, 
पद्म भूतमय जगत्‌ खत्य दै ॥ ७७ ।॥ अज्ञात माया विशिष्ट अत्मा से भिन्न जगत्‌ के जन्म कने वार 
को सम्यग ज्ञान से युक्ति नीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान करीं सत्य वस्तु को नष्ट करने बाला नहीं है 
॥ ७८ ॥ कर्मो से भी उनकी मुक्ति न्दी दयो सकती, क्योंकि कमे भी सत्य वस्तु को नष्ट करने वाला नहो 
है, तिससे ज्ञान से मुक्ति के ल्यि अज्ञात .आत्मस्वरूप एक देतु जन्यता संसार मं माननी चाहिये 
॥ ७९ ॥ सुषुप्चि मे 'ङ्खछ नीं जानाः इस प्रकार के ज्ञान से चिदाभासयुक्त तम = अज्ञान सिद्ध होता है, 
विसे अज्ञात आत्मा मे जगत्‌ के जन्म, स्थिति, ख्य, सिद्ध होते हँ | ८० ॥ परमात्मा ही तमःप्रधान होकर 
अरीरादि रूप क्षेत्रों का कारण होता है, ओर विसप्रधान होकर चिदात्माओं का कारण दोता है, तिससे 
एक कारण के होते हए भी संसार मे जड़ चेतन के भेद होते है ॥ ८१॥ ओर तत्तत्‌ प्राणियों से चि गये 
जो भावना, ज्ञान ओर कमे उनके द्वारा देव, तियं , मनुष्यादि की विचित्रता होती है ॥। ८२ ॥ तत्तस्नाति 


वि बी जः = ज जः कि = 
~ ~~~ 


१. परात्तु तच्छुतेः । कतपरयलेक्स्त विहितप्रतिसिदधावेयध्यादिम्यः । वेदान्तदशं ° श्र ° २।२।४१-४२ ॥ जीव 
को कत्वादि दश्वर से होता दै, श्रुति से यदं सिद श्रौर ईश्वर का भी फलदातस्वादि जीव के पूवं कमपिक्त दै, जिससे 


विद्धिादि कर्मो" की त्थता नदीं होती हे ॥ 


तृतीयं जगरकर्जादिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषामुवाद सदत ४९१ 


शाल्ञाम्यासोपासनादि ज्ञानमप्यभिधीयते । विहितं प्रतिषिद्धं च कमं तेधित्रजन्मता ॥२७] 
वृहदा० वाक्तिकसा० ऋअ० २। तना०४॥ 


येन यद्‌ दस्यते तत्तु॒तेन चृष्टं स्वकर्मणा । दस्यस्य॒श्रान्तिरूपत्वादशेनं घुषटिरु्यते ॥८५॥ 
दृष्टं जगिरजेदं सदेवासुरमानुषम्‌ । मच्यैनापि जगत्सृष्टं सविराणनरदेवतम्‌ ॥८६॥ 
तेन॒ तेनेक्षितः स्वप्नस्तत्तत्कर्मानुसारतः । सुखदुःखे तस्य तस्य यथा दत्ते तथा जगत्‌ ॥८७॥ 

वृूहद्‌ा० वात्तिकसा० श्र ° श्रा ५॥ 
स्वप्नवद्‌ दृिदष्टेश्ाप्यन्यथानुपपत्तितः । जगन्मिथ्यात्वसिद्धिः सा ज्ञातमात्रैकसत््वमाक्‌ ॥ ८८) 


साप्यनायतिरिक्तेऽथं स्वीकृता कारणात्मना । स्थायित्वस्वीकरतेस्तत्र॒ न बोद्धमततुल्यता ॥८९॥ 
दरदेतसिद्धिसिद्धान्तसा° परिच्छे° १।२०४-२०५ ॥ 


ज्ञानक्ेयम्रभेदेन यथा स्वप्नं प्रतीयते | विज्ञानमात्रमेवेतत्‌ तथा जाग्रचराचरम्‌ ॥९०॥ 
वेदान्तसिद्धान्तमुक्ताव° १६ .॥ 


निवृत्तेः सवदुःखानामीशानः प्रथुरव्ययः । अद्वैतः स्वभावानां देवस्तर्यो विचः स्मृतः ॥९१॥ 
कायंकारणवद्धो ताविष्येते विश्वतैजसो । प्रज्ञः कारणवद्धस्तु ढे त॒ तये न सिद्धयतः ॥९२॥ 
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के कथित जो शिल्प कम उन्म बार २ अभ्यास से कुशरता की अधिकता नामक जो वासना होती हे 
सो भावना कहङाती है ॥ ८३ ॥ शाख के अभ्यास उपासना आदि ज्ञान कष्टाते हें, ओर विहित प्रतिषिद्ध. 
दो प्रकार के क्म होते है, इन सवां से विचित्र जन्म वाङ प्राणी होते है । ८४ ॥ जो वस्तु जिससे देखी 
जाती है, सो उससे कर्म द्वारा रची गई है, उस दरय को रान्ति रूप मिथ्या होने से उसका दश्ेन ही 
खष्टि कदी जाती हे ।॥८५॥ विराट्‌ से यह देव असुर मनुष्य सहित जगद्‌ रचा गया है, मलुष्य से भी विराट्‌ 
नर देव सहित जगत्‌ रचा गया ह ॥ ८६ ॥ तत्तत्पुरुष से देखा गया स्वप्न जैसे तत्तत्‌ कमोलुसारः सुख 
दुःख देता है, तैसे दी दृष्ट जगत्‌ भो कमौनुसार सुख दुःख देता है ॥ ८७ ॥ स्वप्न के समान दृष्टि खष्टि से 
ओर अन्यथा असिद्धि से जगत्‌ की मिभ्यात्वसिद्धि होती दै, वह भिथ्यात्व दष्ट सृष्टि ज्ञातमात्रेक- 
स्वभाग्‌ रूप है ॥ ८८ ॥ सो मी अनादि “जीवो श््रह्म विशुद्धा चिद्धिभागस्त्वनयो दयोः । अविद्यातद्ितो 
योगः षडस्माकमनादयः । इस वचन मेँ वर्णित से अन्य अर्थं मे दृष्टि सृष्टि मानी गड है ओर कार्ण रूप 
सेउसको भी स्थिर माना गया है, इससे क्षणिक बुद्धमत तुल्यता नहो है ॥ ८९ ॥ जेसे विज्ञान सात्र 
आत्मा ही स्वप्न कार मं ज्ञान ज्ञेय भ्रमेद्‌ से प्रतीत होता हेः तैसे ही जामरत्‌ छा चराचर भो यह्‌ विज्ञानमान्र 
रूप से सत्य हे॥ ९० ॥ सब दुःखों की निवृत्ति का ईशान = ङ्धर, प्रयु = समथे, अव्यय = निविक्छर 
अविनाञ्ञी, सव पदार्थो का अद्वैत स्वरूप आस्मा तुये = तीन अवस्था से पर विभु माना गया है ॥ ९९ ॥ 
अन्यथा ज्ञान रूप स्वप्नारमक कायं ओर तस्व का अज्ञान ख्य मोह रूप छारण इन दोनों से विद्व 
तेजस = जाम्रसस्वप्न के अभिमानी जीव वेधे है, इससे वे दोनों कायं कारण से बद्ध मने जते है। 
राज्ञ = सुषुर्ति का अभिमानी कारण मात्र से बद्धहे, तुये मे कार्यं कारण दोनों नीं रते हे ॥ ९२ ॥ 
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१, जीवेशौ च त्रिशुद्धा चित्‌ । यइ पाठान्तर है, यहाँ भी बरह्म शब्द्‌ का र श्रथ हे ॥ 


धरे तश््वायेमिमां [ सक्तमे पदा्थकार्डे 


स्वप्ननिद्रायुताबाद्यो भ्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया । न निद्रा नैव च स्वप्नं तुयं पश्यन्ति निधिताः॥९३॥ 
अन्यथा गृह्णतः स्वप्नो निद्रा तत््वमजानतः । विपयसि तयोः क्षीणे तुरीयं पदमरलुते ॥९४॥ 

| माण्डक्यकारि° प्र° १।१०-११-१४-१५॥ 
नित्यं हि नास्ति जगति भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । ऋते मामेकमव्यक्तं व्योमरूपं महेश्वरम्‌ ॥९५॥ 
सोऽहं छूजामि सकलं संहरामि सदा जगत्‌ । मायी मायामयो देवः कालेन सह सङ्गतः ॥९६॥ 


मत्सननिधावेष कालः करोति सकलं जगत्‌ । नियोजयत्यनन्तात्मा द्येतदेदानु शासनम्‌ ॥९७॥ 
ग्रद्धुतरामाय० सं १२। श्रीरामोक्तिः ॥ 


पूवं बुद्धो षटं कृत्वा पश्चात्तं रुते यथा । तथा भवति या सृष्टि रषटद॒ष्टीतिशब्दिता ॥९८॥ 
दृषटिकाठेव या सृष्टि ₹ंटिसुष्टि हिं स्वप्नवत्‌ । दष्टिरूपैव वा सृष्टिः परमस्य परेशितुः ॥९९॥ 
द्धो कृत्वा षटं यत्र प्रमादात्छुरुतेऽन्यकम्‌ । विनायकं प्रुर्वाणः ङररुते वानरं यथा ॥१००॥ 
छन्दरं कतत मिच्छन्‌ वा रूपं रुते यदा । तत्रैव सृष्टि हि कोके भवति वै यथा ॥१०१॥ 
तथेनेरवरयष्टौ सा ज्ञेया मायाकृताञन्यथा । पुण्यगन्धादिकं तस्माद्धरिरात्मानयुक्तवान्‌ ॥१०२॥ 
अपण्यं सवंगन्धादि मायाऽ्धर्मादितो भवेत्‌ । तथा चुष्टं जगद्‌ द्यं पश्वादेवोऽलुपर्यति ॥१०३॥ 
सत्यादिबुद्धितो विदशनं घुष्टिरित्यपि । असत्यबुद्धितो दशिरदिश्च ठयस्तथा ॥१०४॥ 
दष्टदष्टिरतो बिइवे स्वप्नवद्‌ विदुषा मता । स्वप्नेऽपि स्वप्नता बुद्धया स्वप्नघरष्टि विलीयते ॥१०५॥ 


अन्यथा ग्रहण = ्मज्ञान रूप स्वप्न ओर अज्ञानादि रूप निद्रा से युक्त विव, ते नस है, ओर प्राज्ञ अस्व 
प्ननिद्रा = स्वप्नरददित निद्रा से युक्त है, - निश्ितात्मज्ञानवाङे तुय मे न निद्रा न स्वप्न देखते हे ॥ ९३॥ 
अन्यथा ज्ञानवाङे को स्वप्न है, तत्त्व = सत्य को न जानने बाले को निद्रा, उन दोनों के विपर्यय के 
नश शोने पर तुरीय स्वरूप को पाता है ॥ ९४॥ अग्यक्त चिदाकाश्चरूप महेदवर एक आत्माराम के बिना 
जगत्‌ म श्थावर जगम -> 6 भूत निव्य नदीं है ॥ ९५॥ सो सवोत्मा मे सब जगत्‌ को रचता हू, ओर 
खदा संहार करता हँ । मे मायी मायामय देव ईश्वर हँ ओर कार के साथ मिटा हुआ हँ ॥ ९६ ॥ 
मेरे पाच मे यह कार सब जगत्‌ को रचता है ओर बही अनन्तात्मा तत्तत्कायों म नियुक्त करता =खगाता 
ह । यह वेद का अनुक्ञाखन = आज्ञा उपदेश्च है ॥ ९७ ॥ प्रथम बुद्धि मेँ चट वनाने का निश्चय करके पीठे 
जैसे घट बनाता है, तैसे जो खष्टि होती है, वह दृष्टिखष्टि कष्टाती है ॥९८॥ वा दृष्टि काक्कि दी जो. खुष्ट 
सोसो स्वप्नवत्‌ दृष्टिखष्टि है, वा परमात्मा की दृष्टि = संकल्प इच्छा रूपी सखष्टि हं, सो अन्य साधन 
रहित दष्टिद्ष्टि है ॥ ९९ ॥ जां बुद्धि मेँ घट बनाने का निश्चय करके प्रमाद से अन्य करता हे, जेसे को 
गणेज्ञ की भूतिं बनाता हआ बानर की मृतिं बनाता है ॥ १०० ॥ अथवा कोई मृतिं आदि सुन्दर बनाने 
की इच्छा करता हुआ जब रूप बनाता है, तव वं जैसे खोक मे सृष्टि होती हे, तैसे दी ईैरवर की 
दष्ट मे मायात अन्यथात्व समश्चना चाहिये, ` तिसी से हरि ने पुण्यगन्धादि को अपनी विभूति का 
हे, अपुण्य खव गन्धादि माया अधमौदि से होते है तैसे ही मायादिजन्य जगत्‌ दद्य को पीछे परमात्मा 
देखता है ॥ १०१-१०३ ॥ सत्ययुखादि दृष्टि से संसार को देखना यष्ट भी खष्टि है, असत्य बुद्धि से देखना 
बा नष्टीं देखना ख्य है ॥ १०४ ॥ इससे स्वप्नतुल्य संसार मे दष्टिखष्टि मानी गहै है, वह ज्ञानी को सम्मत 


चतुर्थं मायाऽविद्याप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषादुवादखदितां ४९३ 


विलीनं दश्यते तावदप॑णे स्व्ुखं यथा । तथेवेद जगद्‌ ख्यं ज्ञानिनः प्रविकीयते ॥ 

प्ारन्धवश्चतस्तावद्‌ दश्यते नात्र संशयः ॥ १०६ ॥ 

अज्ञानादिकमप्येतत्सच्वेनैव विनिधितम्‌ । जन्मादिकारणत्वं हि याति नैवान्यथा क्वचित्‌ ।॥१०७॥ 

तुये नास्ति जगन्नापि तद्धेतुरमलेऽ्धये । तं जानाति स युक्तो वै सदा शद्धोऽमलः स्वयम्‌ | १०८] 

इच्छया मायिनो जातं निर्गुणस्य स्वसत्तया । अनृतत्वादजातं बा जगदेवं त्रिधा स्थितम्‌ ॥१०९॥ 
इति ठृतीयं ज गत्कत्त्रोदिप्रकरणं समाप्म्‌ ॥ 





अथ मायाऽविद्ये ॥ 2 ॥ 


दुरुत्तर हि या माया तां तीर्त्वा ये परं गताः । तानू वै मन्ये परं ब्रह समं क्टेशादिवजिंतम्‌ ॥१॥ 
नासद्रूषा न सद्रूपा माया नैवोमयात्मिका । अनिर्वाच्या ततो ज्ञेया भेदुद्धिरदायिनी ॥२॥ 
यदा विर्व महाविष्णो भिन्नत्वेन प्रतीयते । तदा ह्यविद्या ससिद्धा भवेद्‌ दुःखस्य साधनम्‌ ॥२॥ 
ज्ञातक्षेयाचुपाधिस्ते यदा नश्यति नारद ! । स्वेकमभावनाबुद्धिः सा वि्येत्यभिधीयते ॥४॥ 
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है, स्वप्न मे भी स्वप्नता के ज्ञान से स्वप्न खष्टि विलीन होती है ॥ १०५॥ विखीन भी स्वप्न जगे 
विना दीखता है, जैसे कि जानने पर भी देण मे मुख दीखता है, तैसे ही यदह जगत्‌ रूप द्य ज्ञानी का 
छीन हो जाता है. परन्तु प्रारग्धवश्च त्र तक दीखता है इस मं संशय नदी ॥ १०६॥ अज्ञान कमोदि भी 
सत्यरूप से निशित रहने पर यह सब जन्मादि की कारणता को प्राप्त होते हं, अन्यथा कहीं नही होते 
है ॥ १०७ ॥ अमल अद्वैत मँ जगत्‌ नहीं है, न जगत्‌ का हेतु है, उस तुयं को जो जानता है सो सदा सुक्त, 
शद्ध, स्वयं अमल है ।॥ १०८ ॥ श्वर की इच्छा से ओर नि गौण की सत्ता से जगत्‌ हआ है, अथवा मिथ्या 
होने से उत्पन्न ही नहीं है, इस प्रकार जगत्‌ त्रिधा स्थित है ॥ १०९ ॥ तीसरा जगत्कतत्रोदि प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ माया अविया- दुःख से तरने योग्य जो माया रूप नदी दै, उसे तर कर जिन्दनि शुद्ध परनरह्य 


को प्राप्त किया है. उन्हें क्ेशादि रहित सम परब्रह्म मानता हूँ ।॥१॥ बह माया सत्‌ = ब्रह्म रूप अविनाशिनी 
नही है, उस काज्ञानसे बाध होता दहै, जगत्‌ के कारण होने से स्वेथा असत्‌ सशश्छङ्ग वल्य न्दी है, 
विरोध से सदसत्‌ उभय रूप भो नहीं है, अतः भेद बुद्धिके हेतु माया को सदादि रूप से अनिवोच्य 
जानना चाहिये ॥ २॥ महाविष्णु = सवौत्मा ब्रह्म से भिन्न रूप से जव विश्च = संसार खत्य भरतीत होता 

, ततर दुःख के साधन रूप अविद्या सम्यग्‌ सिद्ध होती दै॥३॥ हे नारद ! ज्ञाता, ज्ञेयादि रूप जब 
तेरी उपाधि नष्ट होगी, तथ सब मे एकास्मभावना रूप बुद्धि होगी, वही विद्या कही जाती है ॥ ४॥ 
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जाः च = आ ज चः आः आ 


१. श्रविद्याऽस्मितारागदधेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः । श्रनित्याञ्चुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या । 
योगद्शं० साधनपा० ३-५॥ हगृदशेनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता । स्वरसवादी विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ 


इति । श्रविवेको मरणत्रासश्चास्मिताऽमिनिवेशशन्दाथंः । रागद्वेषौ प्रसिद्धो । एत प्व तमोमोहो महामोदस्ताभिखोऽन्धता- 
मिसः, इति च कथ्यन्ते ॥ 





४९४ त्॑वाथेम णिमालां [ सक्षमे पदाथकायडे 


नासद्रूषा न सद्रूपा माया नैवोभयात्मिका । सदसद्भ्यामनिवाच्या मिथ्याभूता सनातनी ॥५॥ 
श्रादित्यपुरा० ॥ 


अनात्मन्यात्मविज्ञानमसतः स्स्बरूपता । सुखाभावे तथा सौख्यं मायाऽविद्या बिनाक्षिनी ॥६॥ 
गसरुडपुरा० ॥ 


अहं ममेत्यविद्येयं व्यवहारस्तथाऽनयोः । परमाथस्त्वसंलाप्यो गोचरो वचसां न यः ॥७॥ 
विष्णणुपु° श्रंश० ६।७।१०० ॥ 


विचित्रकायंकरणा अचिन्तितषलग्रदा । स्वप्नेन्द्रजालवह्ोके तेन माया प्रकीत्तिता ॥८॥ 
देवीपु° श्र० ४५ ॥ 


स्थूल घरषष्मशरीराख्यद्वयस्येकं हि कारणम्‌ । आत्मज्ञानं च साभासं तदव्याकरत्च्यते ॥९॥ 
न सन्नासन्न सदसदेतत्सावयवं न॒ तत्‌ । निगंतावयवं नेति नाभिन्न भिन्नमेव च ॥१०॥ 


मिन्नाभिन्नं ह्यनि्वाच्यं बन्धसंसारकारणम्‌ । एकं सद्‌ ब्रह्मविज्ञानात्प्रापं नैव तु कमंभिः ॥११॥ 
स्रचिपु° श्र° २३७७ ॥ 


स्तेयं भवता ज्ञेया सवंभेदविवजिता । चिदानन्दात्मिकरा नान्या जडा याऽत्र घटादिषु॥ १२॥ 
स्वसजातिविजात्युत्थमेदत्रयविव जितम्‌ । यस्मादेतदतः सद्धिः सदेवेति निगदते ॥१३॥ 
माया यद्यपि तस्मिन्‌ स्याद्‌ हितीया कारणे सदा । तथापि माययेवेषा वत्तते न तु वस्तुतः ॥ १४॥ 
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माया न सत्य रूप है, न असत्य रूप है, न सत्यासत्य उभय रूप है, किन्तु सत्‌ असत्‌ रूप से अनिवोच्य 
मिथ्या स्वरूप शोती हृदे भी सनातनी = अनादि है ॥५॥ अनात्मा मे आत्मता का ल्ञान असत्‌ मं सद्रूपता, 
का ज्ञान, सुख के अभाव मं सुख का ज्ञान, यह सब विनाश्च करनेवाखी माया अविद्यादहीकास्वरूपदहे, 
माया अविद्या से विपर्यय बुद्धि होती है ॥ £ ॥ देहादि मे अहं मम यह बुद्धि अविद्या रूप है, अहं मम 
का जो ज्यवहार~जञब्द प्रयोग क्रिया, सो भ अविद्या है, जो वचन का विषय नदीं है, सो परमा्थं=सत्याथ 
तो असंखाप्य = अवाच्य हे ॥ ७॥ खोक मे स्वप्न ओर इन्द्रजाङ के समान विचित्र कायं करने वाली, 
अचिन्तित फल को देने वाटी जो हे, तिससे उसे माया कदा गया हे ॥ ८ ॥ स्थूर, सृष्टम, शरीर नाम द्वैत 
का कारण रूप जो एक आत्मा के आभास से सित अन्नान सो अव्याकृत करता है ॥९। यह्‌ अग्याङ्खत 
सत्‌ वा असत्‌ नदीं है, न सत्‌ असत्‌ उभय स्वरूप है, यह अनादि होने से कायं द्रव्य के समान सावयव 
नटी है, तो मी निरवयव नटीं कह सकते, सावयव नीं होते भी अन्धकार के समान साच है, चिजड की 
एकता नीं ्टोने से नद्य से अभिन्न नदी है, अद्ेतश्चुतिविरोधश्ञक्तिरूपता से भिन्न भी नहीं है, विरोध से 
भिन्नाभिन्न मो नहीं है, इससे अनिवौच्र ओर बन्ध सखंसारका कारण दहे, विज्ञान से एक सत्य ब्रह्म प्राप 
होता है, कर्मो से नष्ट ॥ १०-११॥ यदह सत्ता सबभेदरदित चिदानन्दस्वरूप ही आप से ज्ञेय दै, उससे अन्य 
जङ्‌ जो घटादि मे सत्ता दै सो ज्ञेय नीं है ॥ १२॥ स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद से रितं 
जिससे यह ज्य है, इससे सत्पुरुष से यह सत्य टी कदा जाता दै, जो “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" इस 


अरति्मे वर्णित है। यद्यपि इस कारण स्वरूप ब्रह्म मे द्वितीय वस्तु रूप माया सदा र्ती है, उस के विना 


ब्रह्य कारण ष्टी नर्ही शो सकता, तथापि माया से ही यह माया रहती हे, भिथ्या स्वरूप टी रती है, वस्तुतः 


चतुर्थं मायाऽविद्याप्रकरणम्‌ | हिन्दीमाषानुवादसदहिता ९४ 
उदकस्य यथा रात्रिरुटूकस्य प्रसिद्धितः । सिद्धयत्यत्र तथा माया माययैव प्रसिद्धथति ॥१५॥ 


ग्रात्मपु° ग्र ° १२३।१६६-७४। इत्यादि ॥ 
आत्मा प्रसाधयति वेयपदाथंजातं स्वात्मानमप्यवगतिक्षमरशक्तियोगात्‌ । 
स्वाज्ञानमेवमिदमात्मपरम्रक्लृप्तौ शक्तं भवेदिति न कश्चन दोस्थ्यमस्ति ॥ १६ ॥ संदेपशारीरके ॥ 
नासदासीन्नो सदासीदित्याचयाः श्रुतयोऽखिलाः । प्रमाणं स्युरनिवाच्यभाव एव विचारतः ॥१७॥ 
अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरना्यवियया त्रिगुणात्मिका परा। 
कार्यानुमेया खधियैव माया यया जगत्सवंमिदं प्रश्यते ॥ १८ ॥ 
सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो, भिननाप्यभिन्नाप्युभयात्मिका नो । 
साङ्घाप्मनङ्गाप्युभयात्मिका नो, महाद्धताऽनिवंचनीयरूपा ॥ १९ ॥ विवेकचृडामणौ ॥ 
देहोऽहमिति या बुद्धिरवि्या सा प्रकीर्तिता । नाहं देहधिदात्मेति बुद्धि वियति भण्यते ॥२०॥ 
अविद्या संदे हंतु चिद्या तस्या निवर्तिका । तस्मा्यतनः सदा कायो विद्याभ्यासे युक्षुभिः॥२१॥ 


अमध्यात्मरा० श्रयो कार स० ४।३३-३४॥ 
अनात्मनि शरीरादावात्मबुद्धिस्तु या भवेत्‌ । मैव माया तयेवासो संसारः परिकर्प्यते ॥२२॥ 
रूपे द्वे निधिते पूवं मायाया इलनन्दन ! । विक्षेपावरणे तत्र॒ प्रथमं कस्पयेजगत्‌ ॥ 
अप्रं त्वखिलं ज्ञानरूपमाब्रत्य तिष्ठति ॥ २३॥ द्रध्यात्मरा० श्रारणए्यकां° स° ४।२१॥ 


आव्रहमस्तम्बपयन्तं दश्यते श्रूयते च यत्‌ । सषा प्रङृतिरित्यक्ता सैव मायेति कीतिता ॥२४॥ 
श्रध्यात्मरा० युद्धकां° स० ६।५०॥ 
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नहीं रहती है ॥ १३-१४ ॥ जैसे उलूक की रात्रि उद्टक ही की प्रसिद्धि से होती दै, सत्य भासती हे, तेसे ही 
इस ब्रह्म मे माया माया से भासती, सिद्ध होती हे, जह्य दृष्टि से नदा ॥ १५॥ पदार्थों की अवगति = ज्ञान 
मे सम्थशञक्ति के सम्बन्ध से जैसे आत्मा पदाथे मृ को प्रकाञ्चता साधता हे, तथा अपने स्वरूप को 
भी प्रकाशता है, तैसे ही यह अपना अज्ञान ही अज्ञान ओर अज्ञान से अन्य मिथ्या वस्तु की सिद्धिं 
समथ होता दै, इससे कोद दोष नषा है ॥९६॥ विचारने पर “नासदासीन्नो सदासीत्‌ इत्यादि सब श्रुतियां 
अनिवैचनीय भाव रूप अज्ञान मे प्रमाण दती हें ।॥ १७ ॥ अव्यक्त नामवाखी परमात्मा की जञक्ति रूप 
त्रिगुणास्मक अनादि अविथ्या कार्यों से पर कायं द्वारा विद्धानां से अचुमान दारा जानने योग्य हे, बही 
माया हैः जिससे यदह सव जगत्‌ उत्पन्न होता है ॥ १८॥ सो माया अविद्या सदसदादि रूप नी दे, 
न भिन्नाभिन्नादि है, न साङ्ग = सावयव निरवयवादि है, इससे महा अद्‌भुत अनिवंचनीय रूप हे ॥१९॥ 
म देह = नाह्मण गौरादि ह शस प्रकार को जो बुद्धि दै, सो अविद्यो कदी गह है । से देह नीं ह, चिदात्मा हू 
यह बुद्धि विद्या कदटाती है ॥ २० ॥ अविद्या जन्मादिरूपसं सति का देतु हे, ओर विद्या तिसका नाञ्चक हे, 
तिससे सुञुष्चओं को विद्या के अभ्यास मं सदा यत्न कतव्य हे ॥२९॥ अनात्मरूप देद्ादि मं जो आरमबुद्धि 
= ( भात्मता का ज्ञान ) होती है, सोई माया है, तिससे यह संसार परिकल्पित = सिद्ध होता हेः ॥ २२ ॥ 
हे कुखनन्दन ! प्रथम माया के विक्षेप ओर आवरण दो रूप निश्चित हँ, तिने भ्रथम कायश्चक्तिरूप 
विक्षेप जगत्‌ की कल्पना = सिद्धि करता है, ओर अपर = आवरण रूप सब ज्ञानस्वरूप को आवृत्त करे ` 
स्थिर रहता हे ॥२३॥ नकषा से तण पर्यन्त जो ङुछ देखा सुना जाता हे, सो यद सव त्रिसुण प्रकृति रूप का 


४९६ तचत्वाथेमणिमालं [ सप्तमे पदार्थक्रारडे 


आत्ममामामृते राजन्‌ ! परस्यादुमवात्मनः । न रटेताथंसम्बन्धः स्वद्रष्टुरिवाञ्ञसा ॥२५॥ 
भागव° स्क° २।६।१॥ 


सा बा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका । माया नाम महाभाग ! ययेदं निर्ममे बिशुः ॥२६॥ 
भा० स्कण० ३।५]] 


सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते । ईइवरस्य विथक्तस्य कापेण्यश्त चन्धनब्‌ ॥२७॥ 


भा ° ३।७।६ ॥ 


यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः । नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥२८॥ 
भाऽ स्क ११।५।५७। 
सर्व॑स्य दस्यजालस्य परमात्मन्यलषिते । प्रछृतत्वेन भावानां रोके प्रृतिरुच्यते ॥२९॥ 


सदसत्तां नयत्याञ्च सत्तां वाऽसत्वमज्ञसा । सत्ताऽसत्ताविकरपोऽयं तेन मायेति कथ्यते ॥३०॥ 
योगवासि० प्र ३।६६।२८-२६ ॥ 


अविद्यां प्रकृतिं विद्धि युणत्रितयधर्मिणीम्‌ । एषैव संघति जन्तोरस्याः पारं परं पदम्‌ ॥३१॥ 
याोगत्रा ° प्र ६।६।६ ॥ 


अहो विचित्रा मायेयं तात ! विश्वविमोहिनी । असत्येवापि सद्रपा मरुभूमिषु बाखित्‌ ॥३२॥ 
६ ॥ 
। योगवा० भ्र ६।६३।७ ॥ 


अहन्तेव पराऽविद्या निर्वाणपदरोधिनी । तयेवान्विप्यते मृदैस्तदित्युन्मत्तचेष्टितम्‌ ॥२३॥ 
योगवा० प° ६-२। स° ३।१॥ 


पंजन्यो वपते यत्र॒ यज्जले न प्रपूर्यते । देयो निजंलतां याति एष माया मम प्रिये ! ॥२४॥ 
सोमो यत्क्षीयते पक्ष पक्षे वापि च वद्धं॑ते। अमायां सन द्द्येत मायेयं मम त्वतः ॥२५॥ 
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गया है, ओर वह प्रकृति ही माया की जाती ह ॥२४॥ हे राजन्‌ ! आत्म सम्बन्धी माया के विना अनुभव 
स्वरूप परमात्मा को स्वप्नद्रष्टा के समान अर्थो के साथ सम्बन्ध अञ्जसा = तस्वतः नहीं बन सकता है 
॥ २९ ॥ हे महाभाग ! सदसतसबपदाथंस्वरूप वह माया नाम वाटी सम्यग्‌ द्रष्टा रूप इस परमात्मा की 
शक्ति है, कि जिससे उस विभु ने इस जगत्‌ को रचा है ॥ २६॥ सोई यह भगवान्‌ की माया हैकिजो 
नय = नीति से विरुद्ध करती है, इसीसे ईश्वर ओर विमुक्त को पणता ओर बन्धन करती है ॥ २७॥ 
मन वचन नेत्र श्रवणादि से गृह्यमाण ज्ञात जो ऊुछ यह नश्वर विश्व है, उस को मायामनोमय जानो = 
मिथ्या समन्यो ॥ २८ ॥ सव दद्य संघ के भावों = सत्ताओं छो अछश्चित = अददय परमास्मा मे 
भ्रकृतत्व = खम्पादकत्व से प्रकृति कष्टी जाती हं ॥ २९॥ सत्‌ = वतेमान की ज्ञीघ्र दही असत्ता करती है, 
अस्व की अञ्ञसा-~शीघ्र सत्ता करती है, तिखसे यह सत्ता असत्ता का विकल्प ही माया कदी जाती है ॥३०॥ 
गुणत्रय धमैवाटी अविद्या को श्रकृति जानो, यदी प्राणियों का संसार है, इसके पार रूप परम पद दै ।३१॥ 
हे श्ता्त ! विश्व को विमोष्ित करने वारी यह माया विचित्र आश्चयैस्वरूप है, जो असत्य होते हए भी मर 
भूमि मे जल के समान सत्यरूप भाखती है ॥ ३२ ॥ अदङ्कार दी निवोण = मुक्ति .षद को ढांपने बा 
भरी अविद्यारूप है, तिस अविद्या से ्टी मूढ सवर उस निवौण पद को खोजते हे, यह उन्मत्त की चेष्टा 
ह ॥ ३३ ॥ जष्टं मेघ वरसता है, वों सव स्थान जख से अति पूणे होते हँ ओर कोई देश निजेख होता दै, 
हे भ्रिये ! यह मेरी माया दै ॥ ३४॥ चन्द्रमा एक पक्ष मे क्षीण होता है, एक पक्ष मे बदृता है, अमावास्या 


चतुर्थं मायाऽविद्याप्रकरणम्‌ ] &£३ हिन्दीभाषानुबादसदहिता ९७ 


हेमन्ते सलिलं करूपे उष्णं भवति खन्दरि 1 । भवेच्च शीतलं ग्रीष्मे मायेयं मम तत्वतः ॥२६॥ 
पश्चिमां दिशमास्थाय यदस्तं याति भास्करः । उदेति पूर्वतः प्रात मायेयं मम सुन्दरि ! ॥३७॥ 
शोणितं चेव शुक्रं च उभे च प्राणिसंस्थिते । गमं च जायते जन्तु मियं मम सुन्दरि ! ॥३८॥ 
जीवः प्रविश्य गभे तु सुखदुःखे च विन्दति । जातश्च विस्मरेत्सवंमेषा माया ममोत्तमा ॥३९॥ 
आत्मकर्माभरितो जीवो नष्टसंज्ञो गतस्पृहः । कमणा नीयतेऽन्यत्र मायेषा मम चोत्तमा ॥४०॥। 
शब्दः स्पश रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः । अन्नात्प्रवत्त॑ते जन्तुरेषा माया मम प्रिया ॥४९१॥ 
सवंत्तु पु निजाकरारः स्थावरे जङ्गमे तथा । तच्ं न ज्ञायते तस्य मायेषां मम सुन्दरि ! ॥४२॥ 
मेघा वहन्ति सलिलमुदृशत्य रवणावंणात्‌ । वपन्ति मधुरं रोके एतन्मायाबलं मम ॥४३॥ 
रोगात्तां जन्तवः केचिद्‌ भक्षयन्ति महोषधम्‌ । तस्य वीयं समाभित्य मायां तु विदजाम्यहम्‌ ।॥४४॥ 
ओषधे दीयमाने तु जन्तुः पश्चत्वमेति यत्‌ । नि्बीयंमोषधं इृत्वा कालो भूत्वा हराम्यहम्‌ ॥४५॥ 
यद्भूमो निहितं बीजं तस्मात्तजायतेऽङ्करम्‌ । पुनश्च पत्रादियुतमेतन्मायाबरं मम ॥४६॥ 
ॐ वराहपु° श्र° १२५ ॥ 
गणेश्चजननी दुर्गां राधा लच्मीः सरस्वती । सावित्री च सृष्टिविधो प्रकृतिः पञ्चधा स्मृता ॥४७॥ 
क देवीभा० स्क ° ६।१।१ ॥ 
रागी कोऽपि न जानाति संसारेऽस्मिन्‌ महामते ! | षिरक्तथ विजानाति निरीदो यो विमत्सरः, ॥४८] 
= ५ देवीभा० स्क ° २३।२।१२॥ 
को नही दीखता है, यह्‌ वस्तुतः मेरी माया है ॥ ३५॥ हे सुन्दरि ! देमन्त ऋतु मँ कूप मँ जट उष्ण 
होता है, ग्रीष्म मे शीतङ होता है, यह वस्तुतः मेरी माया दै ॥ ३६ ॥ सू जो पश्चिम दिशा मे प्राप्न 
होकर अस्त होता है ओौर प्रातः कार म पूवे से उदित होता दै, दे सुन्दरि! यह मेरी माया दै 
॥ ३७ | रुधिर ओर वीर्यं प्राणी में रहते हे, वहां जन्तु नही होता ओर गै म रुधिर वीयं से जन्तु होता 
है, यह मेरी माया है ॥ ३८ ॥ जीव गभे मं पेठ कर सुख दुःख पाता है, ओर जन्मते टी खव भूल 
जाता है, यह मेरी उत्तम = भारी कठिन माया है ॥ ३९ ॥ अपने कर्मों का आश्रित जीवं मरणं काक 
मे ज्ञानरहित इच्छारहित होने पर भी कमे से अन्यत्र प्राप्त श्या जाता दहै, यह मेरी उत्तम माया 
है ॥ ४० ॥ शब्दादि पंच विषय ओौर जिस अन्न से प्राणी जीता दहै, यह मेरी भरिया माया है॥ ४१॥ 
सब ऋतुर्ओं मेँ स्थावर जंगम मे निजाक्ार = नित्यस्वरूप कारण रूप से पुष्प फलादि रहते हे, परन्तु 
उस का तत्त्व = यथाथस्वरूप नहीं सम्या जाता, यह मेरी माया है ॥ ४२॥ खवण समुद्र से उठा कर 
मेघ जल धारण करते ह, परन्तु खोक मे मधुर जख बरसाते ह, यह मेरी माया का बल हे ॥ ४३ ॥ रोग से 
दुःखी को प्राणी माम्‌ जौषध खाति द, तदो स ओौषध के वीये = क्ति का आश्रयण करके म ही माया 
की खष्टि करता ह, छि जिससे रोग निड्त्त होता है ॥ ४४ ॥ जहो ओषध देने पर भी प्राणी मृस्यु पाते ह, 
वां मेही कार होर ओषध को निर्वीयं करके प्राण को हरता हू ।॥ ४५ ॥ जो भ्रथम भूमि मं बीज दिया 
जाता है, तो उससे अंङ्कर होता है, फिर वट पत्रादि युक्त होता है, यह मेरी माया का बरु हे ( पृथिवी के 
प्रति आत्म माया का वणेन वराह भगवान्‌ ने छफिया हे ) ॥ ४६ ॥ पावेती दुगो, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, 
सावित्री, ये पांच प्रकार की भ्रकृति के नाम सृष्टि की विधि में कहे गये ह | ४७ ॥ हे महामते ! कोड भी 





९८ तच्वाधेमणिमाडा [ सप्तमे पदाथकाणडे 


हरिदरद्रहिणाश्च करमात्वया विरचिताल्िजगतां किल कारणाः । 
रमयसे स्वपतिं पुरुषं सदा तव गतिं न हि षि चयं शिवे ॥ ४९ ॥ 
कारयित्वाऽ्थ वङृण्टं वस्तव्यं पुरुषोत्तम ! । कैलासं कारयित्वा च विहरस्व यथासुखम्‌ ॥ 


नि्यणः परमात्माऽसौ न तु दर्यः कदाचन ॥ ५० ॥ देवीभा० स्क° ३।६।६३ ॥ 


यावन्न गुणविच्छेदस्तावत्तदशंनं ङतः । तं परयन्ति तदा चित्ते यदाऽ्ङ्कारवजिताः ॥५१॥ 
देवीभा० <क° ३।५।२१॥ 


एवं सुट सघत्पा्य भगवान्‌ कमलोद्भवः । चकार बह्मलोकं च मेरशरङ्गे मनोहरम्‌ ॥५९॥ 
वैकुण्ठं मगवान्‌ विष्ण रमारमणयुत्तमम्‌ । कीडा स्थानं सुरम्यं च सव॑लोकोपरिस्थितम्‌ ॥५२॥ 


शिवोऽपि परमं स्थानं कैलासाख्यं चकार ह । समासाय भूतगणं विजहार यथार्चि ॥५४॥ 
देवीभा० स्क° ३।१३।१७] इत्यादि ॥ 


देवीभा० स्क° ३।५।१०॥ 


अवतारा सरत्युलोके सन्तु मच्छापसम्भवाः । प्रायो गरभमवं दुःखं शडकष्व पापाजनादन ! ॥५५॥ 


सदा छलपरोऽसि त्वं कीटयोनि दुराशयः । ये च त्वां साचिकं प्राहुस्ते मृखां नयः किरु ॥५६॥ 
देवीभा० स्क० ४।११।८] इत्यादि । श्गोसक्तिः | 


देवपक्षमवलम्न्य काव्यमातु भगोः पल्न्याश्वक्रेण नसनादयं जापो विष्णुना कष विष्णुरूवाचः- 
वयं मायाऽऽवृताः कामं न. स्मरामो जगद्गुरुम्‌ । परमं पुरूपं शान्तं सच्चिदानन्द मव्ययम्‌ ॥५७॥ 


अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शिवोऽहमिति मोहिताः । न जानीमो वयं धातः परं वस्तु सनातनम्‌ ॥५८॥ 
‡ देवीमा० स्क ४।१६ ॥ 


रागी संसार मे ङक नष्ट जानता है, किन्तु जो इच्छारदित विमत्सर विरक्त है, सो समञ्चता हे ।॥ ४८ ॥ हे 
क्चिवे ! तीनों खोक के कारण हरि, दर, रह्मा, भी क्रम से तुम से रचे गये हँ = माया देवी जन्य ब्रह्मादि है, 
खष्टि दारा तुम अपने पति रूप पुरुष=आत्मा छो सदा रमश कराती टो, तेरी गति को हमखोग न्द सम्चते 
ड ॥ ४९ ॥ देवी की आज्ञा है, कि हे पुरुषोत्तम ! = विष्णो ! वैङकण्ठ बनवा कर तुम वसना, कैत्गस वनवा 
कर हे हर तुम बसो, वह्‌ निशण परमाद्मा कभी दृश्य नही होता हं । ५० ॥ जव तक माया रूप गुण का 
नाञ्च नहीं द्योता है, तव तक उस परमात्मा का दश्ैन कैसे किस सेदो? उसको कोड अपने चित्त में तब 
देखते है, कि जव अहङ्कार रहित होते हे ।॥ ५१॥ चक्त आज्ञा के अनुसार कमलोत्पन्न भगवान्‌ = ब्रह्मा ने 
ष्टि को रच छर मेरु के ङ्ग पर मनोर ब्रह्मखोक बनाया ॥ ५२ ॥ भगवान्‌ विष्णु ने वेङकण्ठ बनाया, जो 
लक्ष्मी का उत्तम रमण का स्थान है, ओर सरम्य क्रीड़ा का स्थान दै, वह सव रोको के ऊपर स्थिर हे ॥५३॥ 
जिव ने भी कैडास नामक परम स्थान बनाया ओर भूतगण को छेकर रुचि के अलुसार विहार किया 
॥ ५४ ॥ श्रगु कहते हैँ कि हे जनादैन ! मेरी खी के बध रूप इस पाप से मेरे ज्ञाप जन्य तेरे मृस्यु लोक 
रँ अवतार हों ओर गर्भजन्य दुःख को श्रायःबहृत, तुम भोगो ॥ ५५ ॥ तुम सदा छर परायण कीटयोनि, 
दुष्ट आज्य वाछे हो, जो छनि वदं साच्विक कते दँ, वे मूख है ॥ ४६ ॥ विष्णु बोरे कि म अत्यन्त 
माया से आदत्त द, परम पुरुष शान्त सचचिदानन्दस्वरूप अव्यय जगत्‌ शुरु का स्मरण न्दी करता ह 
॥५७॥ हे धात ! मे विष्णु, मै नह्य, य शिव हः इस भकार म सब दादि मे मोह युक्त दै, इससे सनातन 


र वस्तु को नदीं जानते हे ॥ ४८ ॥ 


चतुर्थ मायाऽविद्याप्रकरणम्‌ ] हिम्दीमाषानुवादसदहितां ४९९ 


परतन्त्रोऽस्म्यहं नूनं पद्मयोने ! निञ्चामय । तथा त्वमपि रुद्रथ सवं चान्ये सुरोत्तमाः ॥५९॥ 
देवीमा० स्क ४।१८ ॥ 

मायया मोहिता मन्दाः प्रवदन्ति मनीषिणः । करोति स्वेच्छया विष्णुरवताराननेकशः ॥६०॥ 
मन्दोऽपि दुःखगहने गभेवासेऽतिसङ्कटे । न करोति मतिं विद्वान्‌ कथं ऊर्यात्सचक्रभृत्‌ ॥६१॥ 
देवीभा० स्क° ५।१।४७-४८ ॥ 

योषिद्रपा च मे माया सर्वेषां मोहकारिणी । लीलया रुते मोहं स्वात्मारामस्य सन्ततम्‌ ॥६२॥ 
दुःखवीजं सुखं मत्वा मूढाश्च दैवदोषतः । परस्रीसेवनं प्रीत्या ङबेन्ति सततं छदा ॥६३॥ 
विपत्तिः सततं तस्य परवस्तुषु यन्मनः । विशेषतः परख्रीषु सुवर्णेषु च भूमिषु ॥६४॥ 
ब्रह्मवेवत्तंपु° ऊृष्णजन्मखं ° श्र ° ३५।८५-९१-६२ ॥ 

एतत्तदन्धकारं यदनात्मन्यात्मताभरान्त्या । न विन्दति वासुदेवं स्वात्मानं नरा मूढाः ॥६५॥ 
ज्वलनाद्‌ धूमोद्गतिमि विंविधाकृति य॑थाम्बरे भाति | तद्विष्णो स्ट स्वमायया दवेतविस्तरा भाति॥ ६ ६॥ 


हिमफेनबुदूबुदा इव जरस्य धूमो यथा बद्धैः । तद्त्स्वभावभूता मायेषा कीर्तिता विष्णोः ॥ ६७ ॥ 
परमाथंसारे ॥ 
न्यायनयेऽदृष्ट एव मायाशब्दवाच्यो यथादोदयनाचायंः ङुसुमाज्ञको प्रथमस्तबके विंसतितमरलोके-- 


इत्येषा सहकारिशक्तिरसमा माया दुरुन्नीतितो, मूत्वात्प्रङृतिः प्रमोधभयतोऽविद्येति यस्योदिता । 
देवोऽसौ विरतप्रपश्चर्चनाकषटोरकोलाहलः, साक्षात्साक्ितया मनस्यभिरति बध्नातु शान्तो मम्‌ ६८॥ 





हे पद्मयोने ! सुनो, म अवद्य परतन्त्र हू, तैसे तुम भी परतन्त्र हो, रुद्र॒ परतन्त्र ह, सव अन्य 
देबोत्तम परतन्त्र हँ ॥ ५९ ॥ माया से मोहित मन्द = अपटु विद्वान्‌ खोग भी कहते. हे, कि-विष्णु अपनी 
इच्छा से अनेक वार अवतार धरते हे ।। ६० ॥ दुःख के गहन = वन रूप अति संकट गभेवास मे मन्द्‌ 
= अल्पज्ञ मूढ भी मति नहीं करता = जाना नदीं चाहता दै, तो वह॒ चक्र्त्‌ = विष्णु केसे करेगा ९ 
॥ ६१ ॥ स्री रूप ईदवर की माया सब को मोह करनेवाली हे, सदा स्वात्माराम को ीखा द्वारा मोह करती 
है ॥ ६२ ॥ ओर मूद्‌ रोग तो दैव दोष से दुःख बीज को ही सुख मान कर सदा मोद. प्रीति पू्वेक परली 
का सेवन करते हँ | ६३॥ जिस का मन अन्य की वस्तु मे र्गा है, विशेष करके जिस का मन परी; 
सुवण ओर भूमिम ठगा हे, उस को सदा विपत्ति ह । ६४ ॥ मूढ मनुष्य जो अनात्मा मे आत्मता की 
भ्रान्ति से सवौत्मा वासुदेव को नदीं पाता है, यदी वह बेदसिद्ध अन्धकार तम द ॥ ६५ ॥ जैसे अन्नि 
से धूम की उध्वैगति द्वारा आकाश में विविधाकरं प्रतीत होते हं, तैसे ही सवोत्मा विष्णु म॑ माया इरा 
सृष्टि दैत का विस्तार भासता है ॥ ६६ ॥ जख के स्वभाव रूप हिम फेन बुद्बुद के समान, ओर अभि के 
धूम के समान, विष्णु = परमात्मा के स्वभाव स्वरूप यह्‌ माया कदी गई हे ॥६अ। ओर न्याय सिद्धान्त मे 
अदृष्ट-धमोधमं ही माया शब्द का वाच्य अथे है, जैसा कि छुसुमाञ्ञलि भन्थ मे कहा हे, कि जिस देव की 
यह्‌ अदृष्ट रूप कार्यों की ईैरवर से उत्पत्ति आदि मे सहकारी शक्ति सहकारी कारण दहे, सो असमा 
माया इस प्रकार उदिता = कही गई हे, “यन्माया प्रभवं विरवम्‌? इत्यादि. वचनो मे माया ज्ब्द्‌. से की 
गहे है, ओर दुरुन्नेय = मद्ाविचार से ज्ञेय होने से अन्य पदार्थो के समान न्दौ है, इससे असमा अद 
है, माया के समान है, जगत्‌ के भूल होने से अश भरति है, बोध से अदृष्ट निवृत्त होता दै इससे अदृष्ट के 


तस्वाथेभणिमाडा [ सप्तमे पदा्थंकागडे 


इति वस्तुतस्तु :-- “नासदासीन्नो सदासीत्‌ । आसीदिदं तमोभूतम्‌ ।' इत्यादि शास्त्रः पूर्वोक्ता 


ऽनिर्वाच्यैव माया सिद्धयति । “अनादिमाययाघुक्षो यदा जीवः प्रबुध्यते 1” “प्रकृतिं पुरषं चैव 
विद्धयनादी उभावपि ।” इत्यादिवचनादनादित्वम्‌ , ““भूयरचान्ते विरवमायानिवृ्तिः” “मायामेतां 


तरन्ति ते” इत्यादिभिज्ञाननिवत्येत्वेनावि्यात्वं सान्तत्वं च सिद्धयति ॥ ६९ ॥ 
वैशेषिकदश्चनस्य प्रशस्तपादभाष्ये :-“बुदधिरुपलन्धिज्ञानं प्रत्ययः, इति पर्यायाः । सा चानेक 


प्रकाराऽर्थानन्त्यात्मत्यर्थनियतत्वाच । तस्याः सत्यप्यनेकविधत्वे, समासतो दे विधे, षिच्या चाविद्या 
चेति । तत्राविद्या चतुर्विधा, संशयविपयंयाऽनध्यवसायस्वप्नलक्षणा । कंस्विदित्यालोचनमात्रमन- 
ध्यवसायः""। अन्यत्मरसिद्धम्‌ । “इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाचाविद्या” “तद्‌ वुष्टज्ञानम्‌ ।” इतिष्ते स्तः। 
वस्तुतः, इयं कायात्मिकाऽविद्या, या, “अनित्याऽ्यचिदुःखानात्मसु नित्यञ्चचिखात्मख्यातिरविया ।“ 


इति योगददनेऽप्युक्ता, कारणास्मिका तु भावभूता पूवोक्तैवेति ॥ ७० ॥ 
शाम्यति हयस्त्रमस्त्रेण मठेन क्षाल्यते मलः । रमं विषं विपेणेति रिपुणा हन्यते रिपुः ॥७१॥ 
इदृशी राम ! मायेयं या स्वनाशेन हषंदा । न लक्ष्यते स्वभावोऽस्याः प्क्षमाणैव नश्यति ॥७२॥ 


भय से अविद्या कही गहे हे, बोध से अविद्या ओौर अदृष्ट दोनों की निब्त्ति होती है, जिस देव की एेसी 
शक्ति दै, वह देव प्रपञ्च =प्रतारणा की रचना का जो कष्लोक = परम्परा उससे विरत दोता हआ ओर 
्ञान्ति = देषादि रदित होता हआ मेरे चित्त मं अभिरति = निरन्तर चिन्ता भक्ति को वाँ धे-दढ करे ॥६८॥ 
यथायं मं तो-“श्रख्य काठ मे सत्‌ असत्‌ नहीं थे किन्तु “सत्‌ असत्‌ स्वरूप यह जगत्‌ तम = अज्ञान 
माया रूप था” इत्यादि शाल से सिद्ध होता ह कि पूर्वोक्त अनिवचनीय अविद्या माया प्रख्यमेथी। 
“अनादि माया से सुप्त = मिथ्या दरी जीव जब गुर के उपदेश्चादि से जागता है, तव अजादि को जान कर 
मुक्त होता है ।?' “श्रकृति पुरुष दोनों को अनादि सम्यो इत्यादि वचनो से माया मे अनादिता सिद्ध दहै, 
फिर अन्त मे सव माया की निचत्ति होती है" “ज्ञानी इस माया को तरते है" इत्यादि कथन से ज्ञान से 
निढृत्ति द्वारा अविद्ात्व ओर अन्तयुक्तत्व सिद्ध होता है ॥ ६९ ॥ वैजञेषिक दश्शन के प्रशस्तपाद भाष्यर्मे 
बुद्धि आदि को पयोय = एकाथ का वाचक कहा गया है, ओर सब अथं मे नियत होने से अनन्त अथे की 
अनन्त बुद्धि अनेक प्रकार की है, परन्तु संक्षेपसेदो प्रकार कीदहै, सो विया ओर अविद्यारूपहै, तिस 
रे अविधा चार प्रकार की है, जो संशय, विपर्यय, अनभ्यवसाय, स्वप्र स्वरूपदहै। यह क्या है रेसे 
विचार मात्र को अनभ्यवसाय कहते हँ, अन्य प्रसिद्ध हँ । “इन्द्रिय के दोष संस्कार दोष से अविधा होती है" 
“सो दुश्ट ज्ञानरूप है” इस अथे मेदो सूत्र हे । वस्तुतः यष्ट कार्यरूप अविद्या है, जो कि ““अनित्यादिमें 
निध्यतादि ज्ञानरूप अविद्या” योग दशेन मं भी कही गहैहै। कारण रूप भाव स्वल्प अविद्या पूर्वं 
वर्णित ्ी है ॥ ५७० ॥ जैसे अख से अब्र शान्त होता है, क्षार मङ से अन्य मल धोया जाता है, शोधित 
विष से अन्य .विष निदत्त होता है, रिपु से रिपु माराजाता है ॥ ७१॥ हे राम ! यदह माया एेसी हीह 
विद्विष्ट मायिक अन्तःकरण की ब्रह्माकार इत्ति से अपनेनाञ्ञ से जो हषे देने वारी है, इस का 
ल्वभाव भी किसी से लक्षित = ज्ञात नरी होता दै, कयो छि देखते टी नष्ट हो जाती दै ॥ ७२॥ 
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पञ्चमं ग्रश्चानप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाज्ुवादसदिता ५०१ 
विवेकमाच्छादयति जगन्ति जनयत्यलम्‌ । न च विज्ञायते कैषा पर्याश्र्यमिदं जगत्‌ ॥७२॥ 


योगवासि° प्र ४।४१।१४-६६ ॥ 
चत्वारोऽस्याः कपदां युवतिरथ भवेन्नूतना नित्यमेषा , 
माया वा पेशला स्यादधटितघटनापाटवं याति यस्मात्‌ । 
स्यादारस्मे श्तास्या शभ्रुतिभववयुनान्येवमाच्छादयन्ती ! 
तस्यामेतौ सुपर्णाविव परपुरुष तिष्ठतोंप्रतीत्या ॥ ७४ ॥ शतश्लोकी ॥ 
इति चतुथं मायाऽविद्या्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथऽज्ञानम्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्रलोकं न ॒चिन्दति प्रत्युढा अनृतेन वे । तदानीं सदसन्नासीत्तम आसीत्तदावृतम्‌ ॥१॥ 
इत्यादिशरुतिसंसिद्धमनिवंच्यमनादि यत्‌ । मायाऽविद्याऽख्यमज्ञानं तननिड्च्या वियुच्यते ।॥२॥ तयादि- 
अनादि भावरूपं यद्‌ विज्ञानेन विीयते । तदज्ञानमिति प्राज्ञा रक्षणं संप्रचक्षते ॥३२॥ 
तच्वप्रदीपि° ( चित्‌सु° ) परिच्छे° २।६ ॥ 
आगन्तु चेदिहाज्ञानमनि्मोक्षः प्रसज्यते । पुरेवानागतो भूयो नेष्यतीत्यत्र का प्रमा ॥४॥ 
अस्य दतेन्द्रजारस्य यदुपादानकारणम्‌ । अज्ञानं तदुपाभ्रित्य जहम कारणमुच्यते ॥५॥ 


यह माया विवेक को ढँपती है, संसार को पैदा करती हे, परन्तु समञ्च नदीं पड़ती की यह्‌ क्या हे ? उससे 
जन्य इस संसार को भी आश्चयं रूप समदो देखो ॥७३॥ इस माया के चार स्वभाव हे, एक तो यदह सवा 
नयी खी के समान रहती है, दूसरा यह पेश्चला-ङशर चतुर हे, कि जिख से अघटित=असंभव की टना 
( संपादन ) में पटुता को प्राप्न होती है, ओर तीसरी वात है, कि-आरम्भ मे घृतास्या = रम्या आकषेक होती 
है, चौथी अवस्था है, कि-इसी प्रकार हो कर श्रुतिजन्य “वयुन =ज्ञानों को आच्छादित करती रहती हे, तिससे 
इख मेँ जीव ओर श्वर रूप उत्तम पुरुष अथे के ज्ञान से पक्षी के समान वसते है। (धा सुपणो इत्यादिः 
श्रति है ढि हंसि योकै मै नित हि बारि' इत्यादि कबीर साहब कते हँ ॥ ५४॥ 
ह चौथा माथाविद्याप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ अज्ञान--अनरत = मिथ्या अज्ञान से प्रत्यूढ = वज्ीकृत न्नह्म स्वरूप रोक = प्रकाञ्च स्थान को 


नी पाते ड, प्रख्य कार मे सत्‌ = पएथिवी आदि असत्‌ = आकाज्ञादि नह थे, किन्तु तम = अज्ञान था 
चि जिससे ब्रह्म आवृत था, सत्‌ , असत्‌, आत्त उसमे रीन थे । १॥ इत्यादि श्रतिर्यो से सम्यग सिद्ध 
जो माया अविद्या नाम वाला अज्ञान उसकी निबृत्ति से जीव मुक्त होता है॥ २॥ जो अनादि भाव 
हप अस्ति प्रतीति का विषय वस्तु हैः ओर विज्ञान उयोति से तम तुल्य विरीन होता हे, व अज्ञान हे 
इसे विद्वान्‌ छोग अज्ञान का रक्षण कहते हे ॥ ३ ॥ यदि आत्मा मं अज्ञान आगन्तुक हो, तो मोक्ष की 
अप्राप्ति होगी, क्योंकि वतैमान आगत्तुक अज्ञान के ज्ञान से नष्ट होने पर भी प्रथम के समान फिर अज्ञान 
अब्र नहीं आवेगा, इसमं कोई प्रमाण नदीं दै ॥ ४॥ ओर इस दवेत = भेद रूप इन्द्र जाङ = भिथ्यां संसार 
का उपादान कारण जो अज्ञान = मायां प्रकृति ह, उसका उपाश्रयणं करके श्थिर ब्रह्म ससार का कारण 


०९ तस्वाथेमणिमाला [ सप्तमे पदा्थ॑काण्डे 


अबिदयाधातिनः शब्दाचाऽ्हं ब्रह्मेति धी भवेत्‌ । नर्यत्यवि्या साद्धं॑हत्वा रोगमिवौषधम्‌ ॥६॥ 
दैशोशितव्यसम्बन्धः ्रत्यगज्ञानहेतुजः । सम्यग्‌ ज्ञानतमोध्वस्तावीर्वराणामपीरवरः ।॥७॥ 
बृददारण्यकवात्ति° ॥ 

रागो देषस्तथा मोहो हर्षः शोकोऽभिमानिता । कामः कोधश्च दपंश्च तन्द्री चारस्यमेव च ॥८॥ 
इच्छा लोभस्तथा तापः परड्द्धयुपतापिता । अज्ञानमेतनिरदिंष्टं पापानां चैव या क्रिया ॥९॥ 
उभावेतौ समणो समदोषौ च भारत ! । अज्ञानं चापि लोभश्वाऽप्येकं जानीहि पार्थिव ! ॥१०॥ 
महाभा० शान्तिप० श्र १५६।६-७-६ ॥ 

अहो विनिकृतो लोको लोभेन च वशीकृतः । लोमभक्रोधभयोन्मत्तो नात्मानमवबुध्यते ॥११॥ 
मूर्वानिति परानाह नात्मानं समवेक्षते । दोषान्‌ क्षिपति चान्येषां नात्मानं शास्त॒मिच्छति ॥१२॥ 


अधरवे जीवलोकेऽस्मिन्‌ यो धमंमलुपालयन्‌ । जन्मप्रभृति वर्तेत प्राप्लुयात्परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 


महाभा० स्रीपक° ्र° ४।१२-१४॥ 


परयत्यात्मानमन्यचच यावद परमात्मनः । तावत्सम्श्राम्यते जन्तु मोहितो निजकर्मणा ॥१४॥ 
विष्युघमं षडध्याय्याम्‌ ॥ 


स्वेषामेव दोषाणामज्ञानं परमो मतः| अज्ञश्वाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति ॥ १५ 
कामः कोधंस्तथा लोभो हर्षो मानस्सदेव च । अज्ञानेनाइृतं जन्तं विविरान्ते दहिजोत्तमाः ! ॥ १६॥ 


त अ 








कखाता हं ॥ ५ ॥ ओर अविद्या के नाज्ञक शब्द से जो अहं ब्रह्म ठेसी बुद्धि इत्ति होती है, सो तो अविद्या 
को नाञ्च करके उसके साथ ही नष्टो जाती दहै, जेसे रोग को नष्ट करके ओषध स्वयं नष्ट शेता है ॥ ६॥ 
अन्तरात्मा के अज्ञान रूप हेतु कारण से जन्य ही ईश्वर जीव मे ईश ईरितन्य प्रेय प्रेरकादि रूप 
सम्बन्ध है, सम्यग्‌ ज्ञान से अज्ञान को निवृत्ति होने पर यद्‌ आत्मा ईश्वरां का ईइवर हो जाता है ॥ ५ ॥ 
स्नेह. आसक्ति, वैर, मोह = अविवेक हषे = विषयजन्य तुष्टि, सोक = इष्ट वियोग जन्य दुःख, अभिमानित्व 
काम; कोध;, दपे, (तन्द्री = तन्द्रा, आङस्य, इच्छा, खोभ, ताप = सन्ताप-दुःख, अन्य की उन्नति से जन्य 
दुःख, ये सव अज्ञान के गये हें ओर पापियों की जो चोरी, ञ्यभिचार, हिंसा, मिथ्या भाषणादि क्रिया 
ह, सो भी अज्ञान है ॥ ८-९ ॥ हे भारत ! हे पार्थिव ! अज्ञान ओर छोभ ये दोनों तुल्य फर ओर दोष वाञे 
है, इन दोनों को एक टी समञ्च ॥ १० ॥ आश्चयं है कि रोक अत्यन्त निकृत = वन्चित है, ओर लोभ से 
व्ली ४६ किये गये हे, इससे रोभ, कोध, भय से उन्मत्त होकर आत्मा को नहीं जानते दहै, उससे अज्ञान 
रहता ह ॥ १६ ॥ दूसरे को मूख कते है, परन्तु आप अपने को नदौ समद्यते ह अन्य के दोषों पर 
आक्षेप निन्दा करते है परन्तु अपने आत्मा = मन को शासन = दण्ड करना नहीं चाहते है ॥ १२॥ 
अनित्य इस लोक मे जन्भसेष्टी धमे का पालन करता हआ, जो वतेताहै, सो अज्ञान को नष्टकर 
कै परम गतिपाता है ॥ १३ ॥ अन्यथा अज्ञान से प्राणी जब तक अपने आत्मा को परमात्मा 
से अन्य वस्तु रूप देखता है, तब तक अपने कमे से मोदित ्ो कर संसार मे भ्रमता है॥ १४॥ 
सब दोषो मे अज्ञान भारी दोष रूप माना गया है, इस से अन्ञानी श्रद्धा रदित संजय युक्त मन 
वाडा विनष्ट शोवा है ॥ १५ ॥ हे द्विजोत्तम ! अन्नान से आवृत्त प्राणी मँ काम करोधादि सदा टी अधिक 


पञ्चमं श्चन्ञानप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता ९०३ 
अज्ञानादेव पापानि विविनोत्यविचक्षंणः । अज्ञानादुत्पंथं गत्वं नरकं प्रतिपद्यते ॥१७॥ 
अ्ञनिरनादतो जन्त; शभे मांगें न तिष्ठति । अन्ञानशमने यत्नस्ततो कार्यो विजानता ॥१८॥ 
शौल्ञाजन्वेष॑णं तस्यं बद्धसैर्वा तथेवं॒॑चं । तथां च गुरुछ्श्रषां चज्ञानशमनी मतां ॥१९॥ 
लोकद्वये नास्ति महानुभावा अज्ञानतुल्यः! परुषस्य शतुः । 

श्रतस्तु लोकटितये सुखां जञोने त र्यातपुरुषः प्रयत्नम्‌ ॥२०॥ विष्णुधर्मा्तरपु° खं २ श्र" २३६ ॥ 
अज्ञानप्रमवो मोहस्तस्माद्रागः प्रवत्तेते । रागाद्‌ द्वेषस्तथा क्रोधः करोधान्मानोऽमिजायते ॥२१॥ 
मानादपार्थकं कमं कमंतोऽ््भलक्षणम्‌ । जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखलोकम्रवत्तेनम्‌ ॥२२॥ 


अप्रमादो ब्द्धसेवा तत्परज्ञामूलमिष्यते । ज्ञानाद्धमंः सुखं धमान्निःभ्रेयोऽभ्युदयात्मकम्‌ 
इष्टेन्द्रियाथंसंयोगो मवेदुदयलक्षणम्‌ ॥२३॥। विष्ुधर्मोत्तरपु° खं° २ श्र ° २३३।२७५] इत्यादि ॥ 


यावन्नानात्वमज्ञानात्तावत्कालकृतं भयम्‌ । अतोऽवरिया्रपास्ते यः सोऽन्धे तमसि मज्ञति ॥ २४॥ 

श्रध्यात्मरा० किष्किन्धार्कां° स° १।८॥ 
दुःखहवंभयक्रोधलोभमोदमदादयः । अज्ञानलिङ्कान्येतानि इतः सन्ति चिदात्मनि ॥२५॥ 
देहाभिमानिनो दुःखं नादेहस्य चिदात्मनः । सम्प्रसादे हयाभावात्सुखमात्रं हि दश्यते ॥२६॥ 
बुद्धयाद्यभावात्संञ्द्धे दुखं तत्र न दर्यते । अतो दुःखादिकं सवं वृद्धेरेव न संशयः ॥२७॥ 
श्र ध्यात्मरा० युद्धकां° स० १।५१। इत्यादि ॥ 


न्न ~ ---- -- ~ ---- =-= त त भा भि भा क = जा = ज [क सि व व 1 


प्रविष्ट होते है | १६ ॥ अविवेकी अङ्गु्चर प्राणो अन्नान से ही पापों का उपाजन संग्रह करते है, अज्ञान 
सेहीङकमागैमे जाकर नरकर्मे प्राप्न होते ह ॥ १७ ॥ अज्ञान से अृत्त प्राणी सुसङ्गादि वज्ञ शुभ मागे 
म प्राप्न होने पर भी उस मेँ स्थिर नहीं होते है, इससे विवेकी को अज्ञान की निवृत्ति सवथा अभाव मं 
यन्न करना चाहिये ॥ १८ ॥ तिस विवेकी को शास्त्रान्वेषण = विचारादि कतव्य हे, श्ञास्त्र का विचार 
चस अज्ञान के नाञ्चकादहेतु है, तथा ज्ञान बद्ध की सेवा, गुरु की सेवा अज्ञान की निदृत्ति करने वाङी मानी 
गड है ॥ १९॥ हे महालुभाव ! रोक परलोक मे अज्ञान के समान पुरुष का अन्य शत्रु नही हे, इस से 
दोनों छोकों मे सुख चाहने वाखा पुरुष, अज्ञान की निवृत्ति के छ्य ज्ञान विषयक प्रयन्न अवश्य करे ॥॥२०॥ 
अज्ञानजन्य मोह होता है, मो से राग होता है, राग से काम विघातजन्य देष तथा क्रोध होता है, कोध से 
अभिमान होता, तिस से निष्फङ दुष्ट फल्वाखा कमे होता है, तिस कमं से अञ्युभ लक्षणवाला जन्मादि का 
प्रवसेन = ( सिद्धि-्रवृत्ति ) होता है ॥ २१-२२ ॥ प्रमाद का अभाव बद्ध की सेवा भरन्ना = बुद्धि-ज्ञान के 
मूर कारण माने जाते हँ, र ज्ञान से धमे होता है, धमं से सुख होता है, जो सुख निःश्रेयः = मोक्ष 
ओर अभ्युदय = स्वगोदि स्वरूप हे । क्योकि अभ्युदय रूप वह है, कि-जो इष्ट~काम्य इन्द्रियाय = विषय के 
साथ इन्द्रियों का संयोग ह ॥ २२३ ॥ ओर जब तक अज्ञान से नानात्व = भेद ॒रागद्वेषादि रहता हे, तब 
तक काडजन्य भय भी रहता है, इससे जो अविद्या जन्य भेदादि का सेवन करतां है, सो अन्धतम 
= मोह भयादि मे निमग्न होता-इबंता है ॥ २४ ॥ दुःख हषौदि ये सब अज्ञान के जो छिङ्ग = चिह दै, सो 
शद्ध आत्मा में कैसे हो सकते हँ ? ॥ २५॥ देहाभिमानि्यों को दुःख है, दे रदित चेतनात्मा को नहो है, 
इससे संप्रसाद=सुषुप्नि अवस्था मे भेद के भभाव से शुद्ध सुख आत्मा मान्न रहता हे ॥ २६ ॥ अस्यन्त शुद्ध 





३८०४ तत्त्वाथंमणिमाटा [ समे पदार्थकाडे 


रागद्ेषनिदृत्तिश्च तज्ज्ञानं सयुदाहतम्‌ । अज्ञानं तमसो मूलं कमंदयण़लं रजः ॥ 
कर्मजस्तु पुनर्देहो महादुःखं प्रवर्तते ॥२८॥ 

तस्मान्मृलमनथांनामज्ञानयुपदिर्यते । तं शात्ुमवधायेकं ज्ञाने यत्नं समाचरेत्‌ ॥२९॥ 
्ञानाद्धिः त्यज्यते सवं त्यागाद्‌ उदधि. विरज्यते । वैराग्याच्छुध्यते चापि शद्धसत्वेन शरच्यते ॥२०॥ 
पू्वं॑बियोगो ज्ञानेन द्वितीयो रागसङ्क्षयात्‌ । वष्णाक्षयात्ततीयस्तु विख्यातं मोक्षकारणम्‌ ॥३१॥ 


ब्रह्माणडपु° उपसंहारपा० श्र ° ३॥ 
ममेति मूलं दुःखस्य न ममेति निवत्तनम्‌ । दत्तात्रेयो द्यलकाय इदमाह महामतिः ॥३२॥ 
अहमित्यङ्करोत्यमो ममेति स्कन्धवान्‌ महान्‌ । गृहक्षेत्रादिशाखाश्च यत्र॒ दाराऽभिपछवः ॥२२॥ 
धनधान्ये महापत्रे पापमूलोऽतिहगंमः । बिधिवत्सुखशान्त्यथं जातोऽज्ञानसहातरूः ॥२४॥ 


छिन्नो विद्याकुठारेण ते गता छयमीरवरे । प्राप्य ब्रह्म रसं पीतं नीरजस्कमकण्टकम्‌ ॥३५॥ 
गरडपु° पूवंखं° त्र ° २६ ॥ 


बणधरमाभिमानी यस्त्यक्त्वा ज्ञानं द्विजोत्तमाः । अन्यत्र रमते शरदः सोऽज्ञानी नाञ््र संशयः ॥३६॥ 


क्रोधो भयं तथा लोभो मोहो भेदो मदस्तमः । धर्माधर्मौ च तेपां हि तदशा्च तनुग्रहः ॥२७॥ 
लिङ्गपु° कालकूटोपाख्याने ॥ 
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असंग आत्मा मे बुद्धि के संग के अभाव से उस मे दुःख नहीं दीखता है, इससे दुःखादि खच चिदाभास 
युक्त बुद्धि के ही धमे है, इस मे संशय नहीं दै ॥ २७ ॥ रागद्वेषादि की निवृत्ति ही उस ब्रह्मात्मा के ज्ञान 
कां फट स्वरूप का गया है, अज्ञान तमोगुण मोह अखस्यादि का मूढ है, ओर श्युभाञ्युभ दोनों कमे रूपं 
फल वाला रजोगुण है, कमे जन्य फिर देह होती है, जिसके महादुःख दोता है । २८ ॥ तिससे अनर्थो 
का मूख रूप अज्ञान का जाता है, तिस अज्ञान को एक शत्रु जान कर ज्ञान के च्यि यनन करना 
चाष्टिये ॥ २९ ॥ विवेक ज्ञान से अभिमानादि सव का व्याग होता हे, व्याग से बुद्धि रागादि रहित होती 
है, वैराग्य से बुद्धि शद्ध भी होती है, ॒द्धान्तःकरण से ज्ञान अत्मानुभव द्वारा सुक्त होता है ॥ ३० ॥ प्रथम 
विवेक ज्ञान खे देष्टादि का वियोग उस मं विपरीत वुद्धिका अभाव होतादहै, पिर राग के नाञ्चसे 
देह सम्बन्धी का दूसरा वियोग होता हे, ज्ञानानुभव द्वारा ष्णा के ना्ञ से वासनादि का वियोग तीसरा 
होता है, इससे यदी मोक्ष छा कारण बिश्यात दै ।॥ ३१॥ ममता दुःख का मूख दैः अज्ञान की निृत्ति से 
ममता का अभाव दुःख के निदृत्ति छा कारण है, यष बात महामति वाङे दत्तात्रेय सुनि ने अखक्केकेल्यि 
कहा है ॥ ३२ ॥ अहङ्काररूप अङ्कुर से उत्पन्न, महान्‌ ममता रूप स्कन्ध वाला, गृह क्षेत्रादि शाखा वाला, 
जिस्म खरीदी सर्वत्र नव पत्र है, धन धान्य मदान्‌ पत्रहेः पाप जिस का मूल है, अति दुगैम वह अज्ञान 
रूप मष्ाृल्ञ सुख के नाश्च के टी स्यि उत्पन्न हवा हे ॥ ३३-३४ ॥ विद्या रूप ठार से उस बरक्ष के कटने 
पर बे अषटङ्कारादि सब ईंदवर मे खोन होते हः ओर अषद्कारादि रदित जीव ने निरुपद्रव रजो रदित 
अ्यानन्द को पाकर अनुभव खया ॥ 6 ३५ ॥ हे द्विजोत्तम ! जो वणोश्रम के अभिमानी, ज्ञान को वा कर 


अन्यम सो अज्ञानी मूढ दै, इस मे संशय नरी ६ | ३६॥ तिसक्छो उस अज्ञान मोह के वश्च 
रने से 4 ५२ ्ोते ह; तिनसे धघमौधमे होते हे, तिनसे शरीर का प्रण होता है ॥ ३७॥ 


पञ्चममक्ञानप्रकरणम्‌ | ६४ हिन्दीभाषाल्ुबादसहिता ०४ 


आत्मा विनिष्करो द्येको देहो बहुभिराध्रतः । तयोरे क्यं प्रयन्ति किंमज्ञानमतः परम्‌ ॥३८॥ 


आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो मांसमयोऽडचिः । तयोर्य प्रपद्यन्ति शषिमज्ञानमतः परम्‌ ॥३९॥ 
आत्मा नियामकशान्त देहो बाह्यो नियम्यकः । तयोरयं प्रपद्यन्ति किंमज्ञानमतः परम्‌ ॥४०॥ 


आत्मा प्रकाशकः स्वच्छो देहस्तामस उच्यते । तयोरेकं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥४१॥ ` 
आत्मा नित्यो हि चिद्रूपो देदोऽनिर्यो ्चसन्मयः। तयोरेक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥४२॥ 


श्रपरोक्ताचुभू° । 
अविया त्वविचारेण भासते तन्निरूपणे । अविद्वान्‌ बाऽ्थं श्रिद्रान्‌ चा नोभावप्यत्र शचकलुतः ॥४२॥ 


अवि्यावानविचात्वं न निरूपयितं क्षमः । बरहमबोधात्पुरा तस्या चस्तुत्वेनेव भासनात्‌ ॥४४॥ 
न निरूपयते विद्धान्‌ विचयादटयेव बाधनात्‌ । वें ब्रह्मैव विद्यायां भासते बाध्यते तु सा ॥४५॥ 
अविचाया अत्रिद्यात्वमिदमेवात्र लक्षणम्‌ । मानायोगासदिष्णत्वमसाधारणमिष्यते ॥४६॥ 
त्वमस्यादिवाक्थोत्थसम्यगधीजन्ममात्रतः । अविद्या सह कार्येण नासीदस्ति भविष्यति ॥४७॥ 


वात्तिकसारेऽधिकारपरीच्तायाम्‌ ॥ 
अष्यात्ममधिदैवं च जीवे्त्वकल्पिका । हिधा शक्तिरविद्याया देविध्यं तदिविच्यते ॥४८।। 


स्वाश्रयं मोहयेधाऽसौ शक्ति जीवत्वकसिपिका । साऽस्य ब्रह्मत्वमादत्य जनयेजीवताभ्रमम्‌ ॥४७९॥ 


आत्मा सब का अवयव्‌ कमोदि से रष्टित है, ओर देह बहुत अव यवादि दोषयुक्त हे, तहां इन दोनों 
की लोग एकता समद्चते है, इससे भारी अज्ञान अविवेक अन्य क्या होगा ? यह भारी अज्ञान हे।॥ ३८ ॥ 
आत्मा ज्ञान स्वरूप शुद्ध पविन्न है, देष मां सादिशूप अपवित्र है, इन की एकता के ज्ञान सरे अन्य भारी अज्ञान 
क्या होगा ? ॥ ३९ ॥ अन्तर्वर्ती साक्षी नेता आत्मा हे, ओर बाहर के विषयरूप नियम छा विषय पराधीन 
देष्ट है, इन की एकता के ज्ञान से अन्य अज्ञान क्या दोगा ? ॥ ४० ॥ आतमा प्रकाञ्ञक स्वच्छ = अतिनिमेङ 
, देह तामस = तमोमय है, इन की एता अज्ञान से है ॥ ४१ ॥ अस्मा नित्य ओर चेतन स्वरूप हे देष 
अनित्य ओर असत्‌ = मायामय क्षणभंशुर है, इन की एकता अज्ञान रूप हे ॥ ४२॥ अविद्या = (अज्ञान) 
अविचार से भासती है, उस के निरूपण = बिचार साधन मे अविद्वान्‌ ओर विद्वान्‌ दोनों यषां समथं 
नहीं होते हे ।॥ ४३॥ क्योंकि अविद्वान्‌ भिभ्यात्व रूप अविद्यात्व के निरूपण करने के व्यि समथे नही 
है, क्यों कि ब्रह्मज्ञान से प्रथम उस अविधा की सत्य खूप से ही भ्रतीति होती हे ॥ ४४ ॥ ओर विद्धान्‌ भी 
उसका निरूपण नदीं करता है, क्योकि ज्ञानदृष्टि से अविथथा की निदृत्ति होती रै, इखसे ज्ञान शने पर 
वे ब्रह्म ह भासता है, ओर वष्ट अविदया नष्ट होती हे ॥ ४५ ॥ अकविदथा का जो अविद्ास्वरूप यही यषां 
आसाधारण लक्षण माना जाता है, इष्ट है कि-जो प्रमाण के साथ पृणंखम्बन्धासद्िष्णुता. दे, अथोत्‌ 
प्रमाण फे उदय से विषटीनता दही अवियात्व हे ॥ ४६।॥ इसीसे (तसस्वमसि" इत्यादि महावाक्यजन्य 
सम्यग्‌ ज्ञान के जन्ममात्र से कार्यों के“ सित अविद्या के कालिक अभाव का निश्चय होतार 
॥ ४७ ॥ अध्यात्म ओर अधिदेव रूप तथा जीवस्व हेदवरत्व का साधक अविथा की ्चक्तिदो प्रकार कीरै, 
वही दोनों प्रकार विवेक पूवक आगे कहे जाते हे ।। ४८ ॥ जो शक्ति अध्यास्मरूप अपने आ।श्रय जीवास्मा 
को मोहितं करती दै, सो जीवत्व की साधक दहै, सो शक्तिं इस की ब्रह्मरूपता को आब्रत्त करके जीवत्व्‌- 


४०६ तस्स्वाथेमणिमाला [ सप्तमे पदार्थकाणडे 


जीवोऽहमिति मूढोअन्ययुपास्ते देवतामयम्‌ । सोऽयं मोहकरी शक्ति विंययैव विनश्यति ॥५०॥ 
न मोहयति या शक्तिः स्वाश्रयं साऽधिदेविकी । आविर्भावतिरोभावौ व्याढृताव्याद्रताभिधो ॥५१॥ 


प्रतिभासत एवेषा विदुषोऽप्यत्र॒ जीवतः । तस्याः प्रारन्धभोगान्ते प्रतिभासो निवर्तते ॥५२॥ 
वरू° वात्तिकसा° श्र० १ बरार ४।११५४। इत्यादि ॥ 


यद्यज्ज्ञाननिवत्यं स्यादज्ञानं तत्तदिम्यताम्‌ । अज्ञानस्येव नान्यस्य यतो ज्ञानं निवत्तकम्‌ ॥५३॥ 


नाविद्या यदि बन्धः स्यात्तदा नश्येनन विद्यया । विद्यानार्या ह्यिद्येव ततोऽविद्येव बन्धनम्‌ ॥५४॥ 
इति पव्वममनज्ञानभ्रकुरणं समाप्रम्‌ ॥ विचारविन्दुपरिच्छे° १।३४-३६ ॥ 


अथ अनः । &॥ 
विकल्यविप्लवे भ्रान्तं मनःसागरदुस्तरम्‌ ।. निस्तीणं येन तेनात्र मायाऽविदयादिकं जितम्‌ ॥१॥ 
अनित्याद्युचिदुःखेष्वनात्मन्यप्यन्यथा मतिः । कायांऽतिद्या मनोरूपा मनोनाशेन नक्यति ॥२॥ 
कामः सङ्कल्प इत्याया मनोरूपा न संश्चयः। कामायास्तु सदा प्रोक्ता अविदयारूपिणः स्मृतो ॥३॥ उक्तं च- 
चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्नेन शोधयेत्‌ । यचित्तस्तन्मयो भवति गुद्यमेतत्सनातनम्‌ ॥४॥ 
चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कमं शुभाम्‌ । प्रसन्नात्माऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमन्ययसर्य॒ते ॥५॥ 








श्रम को उत्पन्न करती है ॥ ४९ ॥ मँ जीव हँ इस प्रकार मोह युक्त पुरूष देवतामय अन्य पुष की उपासना 
करता है, ओर यह मोह को उत्पन्न करने वाली अविधा की शक्ति विद्यासे दी नष्ट होती ह ॥ ५०॥ जो 
अपने आश्रय छो मोदित नदीं छरती है, सो आधिदेविकी है, ओर उस्र अविद्या का आविभोव = (प्रकटता) 
तिरोभाव = (गुप्तता) ही क्रम से व्याकृत ओर अभ्याक्ृत = व्यक्तान्यक्त नाम वाले हँ ।। ५१ ॥ जीवित 
विद्धान्‌ को भी यह अविद्या बाधित रूप से भासती ही है, छन्तु प्रारन्ध भोग के अन्त मं उस अविद्याका 
भासना निवृत्त होता है ॥ ५२ ॥ ओर जो २ गुण धमोदि वस्तु ज्ञान से निड्त्त हों, उन सव को अज्ञानं 
संमश्चना चाहिये, जिससे ज्ञान अज्ञान का ही नाशक होता दहे, अन्य का नहीं । ५३॥ यदि जन्मादि रूप 
संसार बन्धन अविद्या रूप होगा, तभी ज्ञान से नष्ट होगा, अविद्या रूप नदीं होने पर ज्ञान से नष्ट न्ींहों 
सकता है । ओर विधा से नष्ट होने बारी अविद्या ही है, अतः अविद्या रूप बन्धन हे ॥ ५४ ॥ 
पाचवां अज्ञान प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ मन- विकल्प = संशय-श्रम रूप विष्व = उपद्रव से श्रान्त = चंचल मन रूप दुस्तर समुद्र 
द्मे जिखने तरा, उस पुरुष ने माया अविद्या आदि को भी जीत ल्या ॥ १॥ क्योकि “अनित्याऽशुि- 
दुःखानात्मसु नित्यञ्चचिञ्खात्मख्यातिरविद्ा इस योग सूत्र के अनुसार जो अनित्य अपवित्र दुःख 
अनात्मा मे उल्टा श्रम रूपज्ञान दहै, सो छायं रूप अविद्या मन की वृत्तिरूपदहं, इससे मनके नाज्ञ से 
बह अविद्या भी नष्ट द्येती है ॥ २ ॥ काम, संकल्प, कञ्ञा, आदि को श्रुति मं मन.रूप का गया दहै, इससे 
कामादि मन रूप है, इस में संशय नदीं है. ओर पूर्वोक्त स्ति मे कायं कारण मे अभेद दृष्टि से कामादि 
अविद्यारूप वारे कहे गये हैँ ॥ ३॥ कषा है कि चित्त ही संसार रूप है, उस को प्रयन्न से शद्ध करे, जिस- 
चित्त बाडा रलुघ्य रहता है, तन्मय तद्रूप हो जाता हे, यष्ट सनातन = अनादि गद्य = गुप्त त्व है ॥ ४॥ 
चित्त के प्रसाद प्रसन्नता स्वच्छता से शभाड्भ कमे को नष्ट करता है, ओर प्रसन्न मन वाला आत्मा मे 


घष्ठं मनशप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषानुवादसदहिता १०७ 


समासक्तं यथा चित्तं जन्तो विंषयगोचरे । यदेवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न भच्येत बन्धनात्‌ ॥६॥ 
मनो हि दि विधं प्रोक्तं शद्ध चाश्द्धमेव च । अद्ध कामसङ्कल्पं शद्ध कामविवजितम्‌ ॥७॥ 
लयविक्षेपरहितं मनः कृत्वा सुनिश्चलम्‌ । यदा यात्यमनीभावं तदा तत्परमं पदम्‌ ॥८॥ 
तावदेव निरोद्धव्यं हदि यावत्क्षयं गतम्‌ । एतज्ज्ञानं च मोक्षं च शेषास्तु ग्रन्थविस्तराः ॥९॥ 
समाधिनिधूतमलस्य चेतसो, निवेशितस्याऽऽत्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 

न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा, स्वयं तदन्तःकरणेन गह्यते ॥ १० ॥ 

अपामपोऽग्निरग्नौ वा व्योम्नि व्योम न लक्षयेत्‌ । एवमन्तर्गतं ` चित्तं॑पुरुपः प्रतिुच्यते ॥११॥ 
मन॒ एव॒ मचुप्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । बन्धाय विषयासक्तं ॑युक्त्ये निर्भिंषयं मनः ॥१२॥ 


मेत्रायण्युपनिष° प्र ४ ॥ 
मन एव जगत्‌ सवं मन एव महान्‌ रिपुः । मन एव हि संसारो मन एव जगत्रयम्‌ ।१३॥ 


तेजोविन्दूप° प्र ५1९८ ॥ 
बिर्थ्वो मनसो रूपं विरिश्वस्य मनो वपुः । प्रथ्व्यादिः विद्यते नैव तेन पृथ्व्यादि कल्पितम्‌ ॥१४॥। 

योगवासिष्ठप्र° ३।३।३५ ॥ 
चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेशदृपितम्‌ । तदेव तद्धिनिशक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥१५५॥ 


योगवा० प्र° २३।८४।२३६ ॥ 


स्थिर हो कर अक्षय अव्यय अविनाशी सुख को प्राप्त करता है ॥ ५॥ प्राणी का चित्त जैसे विषय रूप मागे 
मे आसक्त है, इस प्रकार यदि ब्रह्म मे आसक्त हो, तो बन्धन से कौन नष मुक्तं दो १॥ ६॥ शद्ध ओग 
अश्द्ध दो प्रकार का मन कदा गया है, तदहो काम संकल्परूप मन अशुद्ध है, कामादि से रहित मन शदः दे 
॥ ७ ॥ खय = सुषु विक्षेप = स्वप्न चव्रकता से रहित, अत्यन्त निश्चर = एकाप्र मन को कर के जवं 
मचुष्य अमनीभाव = मनरदहितत्व को प्राप्र करता है, तव उस को वह परम पद्‌ = मोक्ष है ।॥ ८ ॥ तलं 
तच्छ मन हृदय मे रोचने स्थिर करने योग्य है, कि जव तक वह क्षय = एकाग्रता-आस्मलीनता को प्रा हो; 
क्योकि इस प्रकार मन का क्षय ही ज्ञान ओर मोक्ष जानो, इससे अन्य उपदेश्च ग्रन्थ के विस्तार मात्र हे 
॥ ९॥ ओर समाधिनिवारित मल = दोष वाल्ञे आत्मा मे निवे्ित = स्थापित चित्त = मनको जो 
अपूर्वं सुख होता है, सो उस समय वाणी से नहीं कहा जा सकता, छन्तु स्वयं बह सुख अन्तःकरण से 
श्रनुभूत होता है ।॥ १० ॥ समूह जक के मभ्य मे पड़ा हुञा अन्य जढ, अभ्नि समूह मे भिरी इडे अनि, 
मष्टाकाश मे भिखा हृजा घटाकाश जैसे प्रथक्‌ नहीं दरीखते हे, तैसे दी अन्तगैत आत्मरीन चित्त जवं 
पथक्‌ नहीं दीखता है, तब पुरुष चित्त निमित्तक संसार से सुक्त होता दै ॥ ११॥ मन दी सचुष्यों के बंधः 
- संसार ओर मोक्ष काकारण है, तदो विषयों मे आसक्त मन बन्धन का कारण है, ओर निर्विषय = 
विषयासक्तिरदहित मन मोक्ष का कारण है ॥ १२॥ विषयासक्त मन दही सव जगत्‌ रूप है, ओर मदान्‌ अलु 
रूप दुःख प्रद है, मन ही जन्म मरणादि संसार रूप हे, ओर मन ही जगत्त्रय = तीन अवस्था रोक रूप 
है ॥ ६२३ ॥ समष्टि मनके दही स्वरूप छष्टिकतौ नह्मा है, ओर ब्रह्मा का शरीर रूप सन हे, प्रथिवो आदि 
भूत भौतिक वस्तु सत्य नीं है किन्तु तिस मनसे दी प्रथिवी आदि कल्पित = भिभ्या सिद्ध हं ॥ १४ ॥ 
रागद्वेषादि रूप क्लेशो से दूषित मखिन मन दी संसारबन्धन रूप है, ओर वरी कलेक्जो से रहित होने परं 


०८ तच्स्थाथेमणिमालां [ सप्तमे पदाथंकारडे 


मनो हि जगतां कतं मनो हि पुरुषः परः । मनः कृतं कृतं लोके न शरीरकरृतं कृतम्‌ ॥१६॥ 


योगवबा० पर ३।८६।१ ॥ 


आन्रहमस्थावरान्तं च सव॑दा सवंजातयः । सवं एव जगत्यस्मिन्‌ द्विशरीराः शरीरिणः ॥१७॥ 
एकं मनः शरीरं तु कषिप्रकारि सदा चलम्‌ । अकिंञ्चित्करमन्यत्त दारीरं मांसनिर्मितम्‌ ॥१८॥ 
मनो नाम द्वितीयोऽयं कायः कायवतामिह । स आयत्तोऽपि नायत्तो भृतानां ुबनत्रये ॥१९॥ 
यथा यथाऽसौ यतते मनो देहो हि देहिनाम्‌ । तथा तथाऽसौ मवति स्वनिश्चयफलेकभाक्‌ ॥२०॥ 
सफलो मांसदेहस्य न क्ित्योरुषक्रमः । मनोदेहस्य सफलं सर्वमेव स्वचेष्टितम्‌ ॥२१॥ 
पवित्रमलुसन्धानं चेतः स्मरति सवंदा । निष्फलास्तत्र शापाद्याः शिकायामिव सायकाः ।॥२२॥ 
 पतत्वम्भसि वहवो वा कदमे वा शरीरकम्‌ । मनो यदयुसन्ध्ते तदवाप्नोति तत्क्षणात्‌ ॥२३॥ 
न .कदाचन संसारे सावधानमना मनाक्‌ । स्वप्नेऽपि किद्‌ ददये वा दोपजालैः लिरीकृतः | २४॥ 
मनसैव मनस्तस्मात्पोरुषेण पुमानिह । स्वकमेव स्वकेनैव योजयेत्पाध्रने पथि ॥२५॥ 
न॒ तदस्ति जगत्कोशे छमभकमांसुपातिना । यत्पौर्षेण शद्धेन न समासाच्ते जनैः ॥२६॥ 


योगवा० ¶्° ३।६२.६-इत्यादि ॥ 


अनन्तस्यात्मतच्स्य सवंशक्तं मंदात्मनः । सङ्ल्पद्यक्तिरचितं यद्रूपं तन्मनो विदुः ॥२७॥ 
0 छ कलनोन्परखतां ९ कि 
भावः सद्सतो मध्ये चृणां चकति यश्वः । कठनोन यातस्तद्रुपं मनसो विडः ॥२८॥ 
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जन्मादि संखार का अन्त =नाज्ञ रूप का जाता दै ॥ १५॥ मन दही जगत्‌ का कतौ है, समष्टि मन ही 
पर पुरुष -दहिरण्यगभं हे, इस से मन का किया काम रोक मेँ सिद्ध होता है, क्षरीर काक्या नही ।॥ १६॥ 
नह्मा से स्थावर तक सब जाति वाले सव देही सदा इस जगत्‌ मे दो शरीर वाङ होति है| १७ ॥ उस 
मे एक सूम शरीर मनःश्रधान वाडा है, -सो मन शीघ्र कार्यकारी ओर सदा चल = चच्चल है. मांसादि 
से निमित एक अन्य स्थूल शरीर तो ङछ करने वाटा नदीं है ॥ १८ ॥ देही को जो यद्‌ यह मन नाम 
वाला देह हं, सो तीनों छोक मं प्राणियों के स्वाधीन होते हए भी स्वाधीन नहीं है ॥*९॥ देही का यह मन- 
रूप दे जेसा २ यतन-करता है, तैसा २ वह अपने निश्चय के अनुसार फल का भोक्ता होता है ॥ २०॥ 
मांसमय देह का कोरे भी पुरुषाथे रूप क्रंम सफल नहीं होता है, ओर मन रूप दे का अपना सव व्यापार 
खफङ होता हे ॥ २१॥ जो चित्त = मन पवित्र अजुसन्धान = विचारादि का सदा स्मरण करता है, उस 
मरन वाल के प्रति छिसीके शापादि भी इसी भ्रकार निष्फल होते हें, कि जैसे पत्थर पर बाण निष्फछ होते 
ह | २२॥ स्थूल स्षरीर चाहे अप्र मं वा कादो में गिरे, परन्तु मन जिसक्छा अनुसन्धान=ध्यान विचार करता 
ह, उखी को वट उस क्षण से पाता हे ॥ २३ ॥ विवेक युक्त सावधान मन वाले कोई इस संसार में 
कृभी स्वप्ने मे भो वा किसी दद्य मे दोष समूहो से खिलीकृत = खंडत बद्ध नही होते हैँ । २४॥ 
तिससे. पुरुष अपने मन को अपने मन ओर पुरुषां से ही सदा यहां पावन मार्गं मे र्गावे ॥ २५॥ इसं 
जगत्‌ रूप कोञ्चनकोष-पात्र मे वह्‌ वस्तु नदीं है, कि जो वस्तु भ कमौलुगत शुद्ध पुरुषाथे वारा जनों से नदीं 
राप की जा सके, अथौत्‌ छ्यु कमे विषयक पुरुषाथे से संसार की सब उत्तम वस्तु मिकती ही है ।॥ २६॥ 
सर्वक्षक्ति वाले मायी ईर रूप आठमतस्व रे सङ्कल्पञषक्ति से रचित जो सङ्कल्प शक्ति वाला रूप उसको 
हास्मा लेग मन खमक्षते द ॥ २५ ॥ सदखत्‌ के मध्य मेँ जो मवुष्यादि का भाव = तात्पये च॑ चर चरता 
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नाहं वेदावभासातमा छर्बाणोऽस्मीति निश्वयः । तस्मादेकान्तकलनस्तद्रपं मनसो विदुः ॥२९॥ 
मनो हि न जडं राम ! नापि चेतनतां गतम्‌ । म्लानाऽजडा तदा दृष्टि मंन इत्येव कथ्यते ॥३०॥ 
मध्ये सदसतो रूपं प्रतिभूतं यदाविलम्‌ । जगतः कारणं नाम तदेतचचित्त्ुच्यते ॥३१॥ 


तस्येमानि विचित्राणि नामानि कल्पितान्यरम्‌ । अहङ्कारमनोबुद्धिजीवाद्यानीतराणि च ॥३२॥ 


£ ष योगृवा ° ग्र २।९६।३। इत्यादि ॥ 
स आत्मा सवेगो नाम नित्योदितमहावपुः । यन्मनाङ्मननीं शक्ति धत्त तन्मन उच्यते ॥२३॥ 


योगवा° प्र ३।१००।१४॥ 
एतावन्मात्रकं मन्ये रूपं चित्तस्य राघव ! । यद्भावनं बस्तुनोऽन्त चस्तुत्वेन रसेन च ॥३४॥ 
योगवासि° प्र० ५।९१।४० ॥ 
चिद्व्योम्नोऽत्यजतो रूपं स्वप्नवदृव्यस्तवेदनम्‌ । तदिदं हि मनो राम ! बरह्म्युक्तः पितामहः ॥२५॥ 
योगवाभि° पर ६-र्स० १७३।१६ ॥ 
भनो नियमितं येन स्वेच्छा सदा गतम्‌ । तस्य ज्ञाने च मोक्षे च कारणं मन एव हि ॥३६॥ 
मनो नियमने यलः कार्यः प्रज्ञावता सदा । मनसा सुगरृहीतन ज्ञानापषिरखिसा भुवम्‌ ॥३७॥ 
तन्मनः क्षमया ग्राह्यं यथा बहिश्च वारिणा | एकया श्वमया सर्वो नियमः कथितो बुधैः ॥३८॥ 
स्छन्दपु^ ख० ६।२३४ ॥ 
्ररयोपपत्ति व्यक्ति विसगंः करपना क्षमा । सदसन्चाञ्चुता चैव मनसो नव वै युणाः ॥३९॥ 
८: _ महाभा० गान्तपर पर २५५।६ ॥ 
2 कि यह क्या है १ इत्यादि, वही कलना विचार संशय की उन्मुखता को प्राप्त जो भाव हे, उसक्छो 
मन का रूप जानते है ॥ २८ ॥ ज्ञान स्वरूप भी नै कुछ नहीं जानता हँ अकतो भी सखव कायं करता हः 
इत्यादि निश्चय रूप जो उस अक्तौ ज्ञान स्वरूप से एकान्त कलन = अवद्य होता हे, उसक्छो मन का 
हप जानते है ॥ २९॥ हे राम! मन जड़ नहीदहै, न चेतनता को प्राप्त हे, चिन्तु अजडा दृष्टि 
चिदात्मा ही “मन्वानो मनो भव्ति" इस श्रुति के अनुसार संसार दशा मे मख्िन उपाधिवाखा दोच्छर 
मन कहराता है ।। ३० ॥ प्रतिभूत = सव प्राणियों मे सदसत्‌ के मध्य म जो आविल्=कलषितं 
मलिन रूप है, बह जगत्‌ का प्रसिद्ध कारण वित्त कहखाता है ॥३१॥ उसो के अहङ्कर, मन. बुद्धि, जीवादि 
ओर अन्य भी ये विचित्र नाम बहुन कल्पित हँ ॥ ३२ ॥ वह्‌ जह्य स्वरूप आत्मा स्वेगत = च्यापक 
-प्रसिद्ध है, ओर सदा प्रकाञ्ञमान महा स्वरूप वाला है, वह जो जव सनाकू्‌-छिद्ित्‌ मनन शक्ति को धारण 
करता है, तव मन कटा जता है ॥ ३३ ॥ ओौर हे राघव ! बाह्याभ्यन्तर अनाम वस्तु को जो सत्य वस्तु 
खूप से ओर रस = राग से जो भावना करना, इतना मात्र ही चित्त के स्वरूप को समद्यता हू ।॥ ३४ ॥ 
हे "याम ! अपने स्वरूप स्वभाव को नही त्यागता हआ चिदाकाज्ञ=न्रह्मको जो स्वप्न के समान 
ठ्यस्तबेदन = विपरीत ज्ञान होता है, वही यह मन कहलता हे, तथा समष्टि मन वाला सोपाधिक ब्रह्म 
पितामह इस शब्द से ही कहा गया है ॥ ३५ ॥ सव्र इच्छाओं मे सदा प्राप्च मन को जिसने व मे, इच्छा 
रहित किया, उसका मन ही ज्ञान आर मोक्ष का कारण हे ।॥ ३६ ॥ बुद्धिमान्‌ को खदा मन के निरोध के 
स्यि यन्न कर्तव्य है, क्योकि सुगरहीत = निरुद्ध वशवर्ती मन से ज्ञान की प्राप्ति अवश्य पूणे होती हे ॥ ३७ ॥ 
वह मन क्षमा = तितिक्षा ओर क्षान्ति से भद्य = वज्ञ करने योग्य हे, जेसे जक से अभि शान्ति के योग्य 
है, ओर एक क्षमा से टी सष नियम साध्य होति है, यह विद्वानों दारा कहा गया है ।॥ ३८ ॥ धेये के साथ 
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सदा सदानन्दपदे निमग्नं सनो मनोभावमपाकरोति । 
गतागतायासमपास्य सद्यः परापरातीतयुपेति तत्त्वम्‌ ॥४०॥ 
सवेत्यागश्च निर्वाणं निर्वाणाथिं च मे मनः । त्यक्तव्यं चेन्मया सवं बरं सत्वेषु दीयताम्‌ ॥४१॥ 
शिक्षां रक्षितुकामेन चित्तं रक्ष्यं प्रयलतः । न शिक्षा रक्षितं राकया चलं चित्तमरक्षता ॥४२॥ 
अदान्ता मत्तमातङ्गा न डवन्तीह तां पथाम्‌ । करोति यामवीच्यादौ सक्तधित्तमतङ्गजः ॥४३॥ 
बद्धरचेचित्तमातङ्गः स्म्रतिरज्ज्वा समन्ततः । मयमस्तं गतं सवं कृत्स्नं कर्याणमागतम्‌ ॥४४॥ 
निच्त्तपापचित्तस्य नास्ति लोके भयं द्विषः । सुखहानि नं तस्यास्ति यस्य चित्तं बरो स्थितम्‌ ॥४५॥ 
बोधि बयवितारपन्ञि° परिच्छे° ३-५ ॥ 


मनः कर्ममयं प्राहुः सर्वप्राणभृतां बुधाः । तत्तथा चेष्टते तेषां भावि कमंषटं यथा ॥४६॥ 
इत्यभियुक्ताः || 


2१०. 


गीतायामधुसूदनीरीकायाम्‌ ॥ 


असम्यग्‌ दशनं यस्मादनात्मन्यात्ममावनम्‌ । यदधस्त॒नि वस्तुत्वं तचित्तं विद्धि राघव ! ॥४७॥ 


दढाभ्यासपदार्थेकवासनादतिचश्वलम्‌ | चित्तं सञ्जायते जन्मजरामरणकारणम्‌ ॥४८॥ - 
योगवासि° प्र° ५।६१।३४-३५॥ 


यो नित्यमध्यात्ममयो नित्यमन्तञ्ुवः खखी । नित्यं चिदुसन्धानो मनः शोकैनं बाध्यते ॥४९॥ 
योगवा० प्र° ५।६४]६ ॥ 





उपपत्ति = उहापोह की छुक्षङता व्यक्ति = स्मरण विसगे = श्रान्ति कल्पना = मनोरथ इच्छा क्षमा = 
क्षान्ति सदसत्‌ = वैराग्यादि आयुता = च्वर्ता ये मन के नव गुण हे ।। ३९ ॥ ज्ञान से सत्यानन्द वस्तु 
मे निम्न मन; मन के स्वभाव चच्ररता भादि को त्याग देता दै, ओर गमनागमन के आयास -श्रमको 
शीघ्र हषी त्याग कृर काये क।रण से रहित ञुद्ध तत्त्व को प्राप्त करता हे ॥ ४० ॥ ओर सव कात्या निवौश 
= मोक्ष हे, ओर यदि निवोणार्थी = मोक्षार्थी मेरा मन दै, ओर मञ्चे सवका व्याग करनादहे,तोश्रेष्ठ यह्‌ 
बात हे, कि त्यागाहे धन धान्य द्रव्यादि तदर्थी प्राणियों मे अर्पित चयि जाये ॥ ४१॥ गुरु से प्राप्त शिक्षा 
की रक्षा करने की इच्छा बाले को अपने चित्त की र्ता प्रयन्न से कतैव्य है, क्यों कि चंचर चित्त की रक्षा 
रहिक्त से शिक्षा को र्ता नहीं हो सकती ॥ ४२॥ अदान्त = अशि्तिति मतवाला हाथी भी उस व्यथा = 
पीडा के न्दी कर सकता कि जिस व्यथा को अवीचि आदि नरकों मं अवश्ञोतभूत मन रूप हाथी 
कृरता है ॥ ४३ ॥ यदि स्मरणादि रूप रस्सी से मन रूप हाथी सव तरफसे बोधा गया, तो सब 
अय नष्ट ष्टो गये ओर सव. कल्याण प्राप्न दहो गया॥ ४४॥ पाण रहित चित्त वाले को वैरी का भय 
लेक म नीं है ओर जिस का चित्तवज्च मंदहै, स्थिरहे, तिसके सुख की हानि नहीं दै॥ ४५॥ 
विदान्‌ छोगा सव्र श्राणियों के मन को कर्ममय कते दे, इस क्मेमयता से ही वह मन उसी प्रकार की 
चे्ठा करता 2, कि उन प्राणधारियों को कमं का फर जैसा भावी रहता है ॥ ४६ ॥ जिससे अनात्मा = 
दे्टादिं मे आस्मबुद्धि असम्यग्‌ देन = अज्ञान भरम है, उसौ से जो अवस्तु = असत्य मे सत्यता का 


निश्वभ ह, हे राघव ! उसको चित्त समो ॥ ४७ ॥ दद्‌ अभ्यास से जो देहादि पदाथ का एक वासन = 
सत्थीदि रूप से' चिन्तन उससे चित्त अस्यन्त चच्ल होता है, ओर वौ चच्चल चित्त जन्मादि का कारण 
आत्मविचारपरायण सदा अन्तमुंख = बाष्यासक्किरित 


हेता है ॥ ४८ ॥ जो प्राणी श्षदा अध्यात्ममय = आत्म 
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यज्ञाग्रतो दूरणुपैति दैवं तदु सुतस्य तथवेति। 
वूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ५० ॥ 
येन कमाण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदथेषु धीराः । 
यदपूचं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्ल्पमस्तु ॥ ५१ ॥ 
यत्परज्ञानघ्ुत चेतो धरतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजानाम्‌ । 


यस्मान्न क्रते किन कमं क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ५२ ॥ यजुवै° अ० ३४॥ 
इति षष्ठं मनःप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ मनोवुदिमनोन! शङ च ॥ ७ ॥ 
चित्तस्थोरयं भवेद्येन तं प्रयत्नेन वजंयेत्‌ । त्यागेन शनैधित्तं समूलं वै विनस्यति ॥१॥ 
विभेय आह्यु यत्नोऽसौ येन चित्तं विनश्यति । चित्तनारोऽक्षयं सौख्यं निदुःखं वत्तेते सदा ॥२॥ 
विचाराम्युदयाचित्तं वीतरागस्य सन्मतेः। रमादिशालिनः साधो नश्यत्येव विवेकिनः ॥२॥ त्रत चोक्तम-- 
अनात्मज्ञो हि दुःखदः प्रस्फुरन्पि भूते । शव॒ एव॒ अमल्युच्चैरात्मज्ञस्त॒ सचेतनः ॥४।॥ 
दृरादात्मन्ञता याति चित्ते पीवरतां गते । आलोकलक्ष्मीरमितो महामेध इवोत्थिते ॥५॥। 
भोगाभोगतिरस्कारेः कायं नेयं शनै मनः । रसापहारेस्तच्जेन कालेनाजीणंपणंवत्‌ ॥ ६॥ 
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ओर सदा चिदानन्द के अनुसन्धान=भ्यान वाला रहता है, वह्‌ सुखी रहता है, उस का मन ज्चोकां से पीडित 
नीं होता है ॥ ४९ ॥ जागते हए पुरुष का जो मन दृर दश्च मे जाता है, देव~प्रकाञ्च रूप आात्मदेव के ज्ञान 
का हेतु "तदु" जो मन है, ओर सुप्र-सोये पुरुष का जो मन गमन के समान चरु आता हे, दूरगामी नेत्रादि 
उयोतियों की उयोति, एक वह मेरा मन, कल्याण रूप संकल्प वाखा हो ॥ ५० ॥ अपस = कर्मी, अपस्वी, 
विज्ञ, धीर छोग "विदथ? = यज्ञीय पदाथ का ज्ञान होने पर यज्ञ मे जिस मन से कमम करते ह, ओर जो मन 
अपूर्वे तथा यक्चनपूजय है, प्रजा के अन्तगेत है, सो मेरा मन शभ सङ्कल वाखा हो ॥ ५१॥ जो मन विङेष 
ज्ञान का हेतु सामान्य ज्ञान का हेतु {रूप प्रज्ञान ओर चेत हे, ओर धेयं काहेतु हे, तथा प्रजा्जो के अन्दर 
अभृत उयोति आत्म स्वरूप हे, जिसके विना कोई कमे नदीं च्या जाता है, वह मेरा मन शिवसङ्कल्प वाखा 
हो ॥ ५२ ॥ छठवां मनःप्रकरण समाप्त ॥ 


अथ मनोबुद्धिमनोनाश्च-- चित्त की स्थूरता, वृद्धि जिस से हो उस को प्रयन्न से त्यागे । उसके 
त्याग से ही धीरे २ मूर सहित चित्त विनष्ट होता हे ॥ १॥ वह यन्न शीघ्र कतेव्य है, च्छि जिस से चित्त 
विनष्ट होता है, चित्त के नाञ्च ोने पर दुःख रदित अक्षय सुख सदा रहता है ॥ २॥ विचार के अभ्युदय 
= भ्रकट होने से विवेकी विरक्त श्रेष्ठ बुद्धि वाले शमदमादि युक्त साधु का चित्त अवश्य नष्ट होता हे ॥२॥ 
दुःखद ईहा = चेष्टा वाखा अज्ञानी भूतर मं गमनादि करता हुआ भी मानो शव = खतच्छ रूप ही बहुत 
श्रमण करता हे, आत्मज्ञानी ही सचेतन = जीवित हे ॥ ४ ॥ ओर चित्त. के पीवर = स्थूल होने पर कुछ 
प्राप्त आत्मज्ञान भो इस प्रकार दूर टो जाता हे. चि जैसे महामेघ के उत्पन्न होने पर आरोक = प्रकाङ् रूप 
रदमी दूर होती है ॥ ५॥ इस से प्राप्त भोग के आभोग = सेवन के तिरस्कारो = अनादर स्यागादि खे 
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अनात्मन्यात्मभावेन देहमात्रास्थयाऽनया । पत्रदारङ्टम्बेश्च चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥७॥ 


अहङ्ारविकारेण ममतामलदेखया । इदं ममेति भावेन चेतो गच्छति पीन॑ताम्‌ ॥८॥ 
जरामरणद्ःखेन व्यथयुतिमीयुषा । दोषाशीविषकोरोन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥९॥ 


आधिव्याधिविलासेन समाउ्वासेन संदतेः । हेयादेयग्रयत्नेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥१०॥ 
स्नेहेन धनलोभेन लाभेन मणियोषिताम्‌ । आपातरमणीयेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥११॥ 


दुराश्चाक्षीरपामेन भोगानिलबलेन च । आस्थादानेन चारेण चित्ताहि याति पीनताम्‌ | १२॥ 
योगवासि° प्र° ५।५०।५४ इत्यादि ॥ 


दिविधधित्तनादोऽस्ति सरूपोऽरूप एव च । जीवन्प॒क्तः सरूपः म्यादरूगोऽदेहभुक्तजः ॥ १२॥ 
चित्तसत्तेह दुःखाय चित्तनाश्चः सुखाय च । चित्तसत्तां क्षयं नीत्वा चित्तं नारश्पानयेत्‌ ॥१४॥ 
तामसे वासनाजाले व्यपति यजन्मकारणम्‌ । विद्यमानं मनो विद्धि तदूदुःखायैव केवलम्‌ ॥१५॥ 
भराक्तनं गुणसम्भारं ममेति ब्रह मन्यते । यत्त॒ चित्तसतत्वज्ञं दुःखितं जीव उच्यते ॥ १६॥ 
विद्यमानं मनो यावत्तावद्दुःखक्षयः कृतः । मनस्यस्तं गते जन्तोः संसारोऽस्तद्चपागतः ॥ १७॥ 
सुखदुःखदश्ाधीरं साम्यान्न प्रौद्धरन्ति यमू । निःउवासा इव शोलेनद्रं चित्तं तस्य तं विदुः ॥ १८॥ 


ओर अध्राप् भोगो के रस = राग व्यागोंसे विद्धान्‌ को मन की इस प्रकार धीरे २ छङूता = तनुता करनी 
चाद्ये, कि जैसे कार से जीणे पत्रों छो चया जाता है ॥ &॥ अनामा में आत्मता की भावना देष् मात्र 

म यह्‌ आस्था = यत्न स्थिति पुत्र, खी, इट्धम्बादि; इन सव से चित्त स्थूलता को प्राप्न करता हे ॥-७॥ 
अहङ्कार के विकार = विकास से ममता रूप मछ मं हेा=असक्तिसे तथा इस शरीरादि मे ममता 
आदि की भावना से वित्त स्थर होता दहै ॥ ८॥ व्यथे उन्नति को पाने वाला जरामरण दुःखयुक्त दोष 
रूप सपे के कोञ्च = खजाना पेटारी रूप देह से चित्त स्थूर होता हं ॥ ९ ॥ मानसिक शारीरिक रोग ङ्प 
विलास = काये चेष्टा से, संसार च्छो स्थिरता आदि के विदवास से, स्याञ्य प्राह्य वस्तु विषयक प्रयत्न से 
चित्त स्थूल होता है ॥ १०॥ सांसारिक स्नेह = राग, धन के छोभ, आपात रमणोय = देखने मात्र के 
खुन्दर मणि, खी के छाभ =प्राप्नि, इन सव से चित्त स्थूल होता है ॥ ११॥ दुष्ट आश्ञा रूप दूघ के पान से, ` 
भग रूप वायु के वेग से, आस्था=आश्रय के दान से, चित्त रूप सपे स्थूल होता हे ।॥१२॥ सरूप अशूप मेद्‌ 
सेदोश्रकार के चित्त का नाश्च दहोतादहे, तदं जीवन्मुक्त रूप चित्त का नाश सरूप = रूप सित होता 
हे, विदेहयुक्तजन्य अरूप का नाञ्च होता है ॥ १३॥ इस संसार म चित्त की सत्ता दुःखके चयि होती रै, 
चित्त छा नाश्च सुख के चयि होता है, इस च््यि चित्त की सत्ता को नष्ट कर्के चित्तके नाशको प्राप्र करे 
॥१४॥ अज्ञान जन्य तामस वाग्ना समूह से व्याप्त जन्मों का कारण रूप जो मन = चित्त उसको विद्यमान 
= सत्तायुक्त जानो, वह केवल दुःख के खयि होता हे ॥ १५॥ जो चित्त अनादि भरम से सिद्ध पूवेके गुण 
खंभारदेदेन्द्रियादि के धर्मों को भ्रम से आस्मा के मानता ह, बहन श्रे्ठादि समक्चता है, चस तन्तवज्ञान रदित 
दुःखी चित्त को जीव कष्टा जाता है ॥ १६ ॥ जव तक मन वतेमान = सत्‌ टै, तव तक दुःख का क्षय किससे 
हो सकता है १ ओर मन के नष्ट होने पर प्राणिर्यो के संसार दुः स्वयं नष्ट हो जते ह ॥ १७ ॥ जिस 
कीर ज्ञानी को सांसारिकं सुख दुःख की अनवस्था समात्मस्थिति से विचचित नीं कर सकती, जैपे मेरु 
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आपत्कर्पण्ययुतसाहो मदो मान्वं महोत्सवः । यं नयन्ति न वैरूप्यं तस्य नष्टं विदु मनः ॥१९॥ 
मनस्तां मूढतां विद्धि. यदा नह्यति साऽनष ! । चित्तनाशाभिधानं हि तदा सत्घुदेत्यलम्‌ ॥२०॥ 
मत्यादिभि गणै युक्तं भवत्युत्तमवासनम्‌ । भूयो जन्मविनिक्तं जीवन्युक्तमनोऽनघ ! ॥२१॥ 
व्याप्तं वासनया यत्स्थाद्‌ भूयोजननयुक्तया । जीवन्धुक्तमनःसत्ता राम ! तत्सच्वमुच्यते ॥ २२॥ 
सम्प्रत्येवायुभूतत्वात्सत्वाप्त्या तन्वसंयुतः । सरूपोऽसो मनोनाशो जीबन्युक्तस्य विद्यते ॥२३॥ 
कैत्यादयोऽथ गदिताः शचशाङ््‌ इव दीप्तयः । जीवन्युक्तमनोनाशे संदा सवथा स्थिताः ॥२४॥ 
समग्रारस्यगुणाधारमपि सच्चं प्रलीयते । िदेहयुक्तं विमले पद्‌ -परमपावने ॥२५॥ 
विदेहयक्तविषये तस्मिन्‌ सखक्षयात्मके । चित्तनारो विरूपाख्ये न किंञ्चिदपि विद्यते ॥२६॥ 
न गुणा नागुणास्तत्र न श्री नाश्री नँ लोरुता । न चोदयो नास्तमयो न हर्षामषंसम्बिदः ॥२७॥ 
न तेजो न तमः किञ्चिन्न सन्भ्या दिनरात्रयः । न दिङश्लो न च वाऽऽकाश्ो नाधो नानथंरूपता ॥२८॥ 


योगवासिष्प्र ५।६०।४। इत्यादि ॥ 
[ज क (५ ध ० क न 
मोक्षो मेऽस्त्विति चिन्तान्त जाता चेदुत्थितं मनः । त॒च्छां मोक्षधियं त्यक्त्वा बन्धवुद्धि तथेषणाम्‌।।२९॥ 


स्ववेराग्यविवेकाम्यां केवलं क्षपयेन्मनः । मननोत्के मनस्युच्चे वेषु दोषाय केवलम्‌ ॥३०॥ 
सवारम्भपरित्यागी सर्वोपाधिविवजिंतः । सवांश्चासम्परित्यागी* जीवन्धुक्त इति स्मृतः ॥३१॥ 


[त = ' ष 


छो निःश्वास नहीं विचचछित कर सकते हे, उस धीर के चित्त को गत = नष्ट जानते हँ ॥ १८ ॥ आपत्ति 
कृपणता = दरिद्रता उत्साह = खद्यमादि मद = दषोदि मन्दता = धनादटि की अल्पता महान्‌ उत्सव, ये सब 
जिसको विरूपता = भिन्नरूपता नहीं प्राप्त छर सकते, उस के मन को नष्ट जानते हें ।॥। १९॥ दे अनघ । 
मृदता को ही संसारी मनरूपता जानो, सो मनरूपता = मृद्ता जब नष्ट होती हे, तब चित्त के नाश्ञ नाम 
वाला द्ध सत्त्व स्वभाव पूणे प्रकट होता है ॥ २० ॥ ओर हे अनघ ! वह्‌ जीवन्मुक्त मन फिर जन्म 
से रहित उत्तम वासना वाखा ओर मित्रतादि रूप गुणों से युक्त होता है ॥ २१॥ हे राम ! जो मन पिर 
जन्म से रदित आत्मज्ञान की वासना से व्याप्त रहता है, उस जीवन्मुक्त मन की सत्ता को स्व नाम से 
कष्टा जाता है ।। २२ ॥ शरीराभिमान से रदित सम्प्रति = व्यवहार कार मं ददी अञुभूत = ज्ञात होने से 
सच्व की प्राप्ति से वह्‌ जीवन्मुक्त का सरूप मनोनाश्च हें । २३॥ जीवन्मुक्त के मन के नष्ट होने पर चन्द्रमा 
के रहते प्रकारश्च के समान मित्रता आदि ओर मुदिता खद्रा सव प्रकार से स्थिर रहते हे ।॥। २४॥ सम्पूण 
प्रधान गुण का आधार रूप सत्त्व = प्रातिभासिक मन भो परम पावन विदेह मुक्त रूप विम पद = स्थान 
मे अत्यन्त छीन होता है ॥ २५ ॥ विरूप = अरूप नामक सस्व के भी श्य स्वरूप विदेह मुक्त के विषय = 
लक्ष्य प्राप्य रूप तिस चित्त के नाज्ञ म॑ कछ भी दद्य वस्तु नहीं रहती हे ।॥ २६ ॥ क्योंकि वदां गुण अगुण, 
पुण्य पापादि, श्री, अश्री, चव्वङता, उदय, अस्तमय=खय, दषे, शोक का ज्ञान नहीं रहता हे, न तेज, न ङुछ, 
तम आदि रहते हँ ।२७-२८॥ मेरा मोक्ष हो यद चिन्ता भी यदि अन्तःकरण मं हदे तो मन उत्पन्न प्रकटं 
दो गया, इसय्यि तुच्छ मोक्ष बुद्धि को स्याग कर बन्धन वुद्धि ओर इच्छा छो त्याग कर अपने विवेक्छ 
ओ वैराग्य से केवर मन को नष्ट करे, . क्योकि मनन के लिय उत्कण्ठा युक्त मन के होने पर ्षरोर होता 


; सो शरीर अवश्य केवर अत्यन्त दोष के ल्य होता है ॥ २५-३० । ओर सव आरम्भ = कमोदि को 


तस्वाथेमणिमाटा [ सप्तमे पदाथैकाशडे 


तणवननोपक्बेन्ति यत्र॒ त्रिश्ुवनभरियः। सा परा निष॑तिः साधो ! नैराश्यादुपरम्थते ।३२॥ 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकमंणि । तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम्‌ ॥६३॥ 
एवं तच्वे परे शद्धे धीरो विश्रान्तिमागतः । न॒ शक्यते चारयितुं देषेरपि सवासबेः ॥३४॥ 


योगवा० प्र° ५।७४।। ६ इत्यादि ॥ 


९४ 


बन्धाशामथ मोक्षाशां सुखदुःखदश्चामपि । त्यक्त्वा सदसदागां च तिष्टाक्षुन्धमहान्धिवत्‌ ॥२५॥ 


सचादरैेतमयात्मकः । कमद्ितमनादत्य दैताद्रैतमयो भव ॥३६॥ 


भावाद्वेतयुपा्चित्य 
योगवा० प्र ५।१७।६-२६ ॥ 


अलगनवासनाजाला मतिः प्रसरवसिता | अच्टरागदढेषा या शमसेति शनेः परम्‌ ॥ २७॥ 


मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदयः । ज्ञमनो नाशमभ्येति मनोऽज्नस्य षिवद्धते ॥३८॥ 
मनोमात्रं - जगच्चक्रं मनो पवतमण्डलम्‌ | मनो व्योम मनोदेवो मनो मित्रं मनो सि; ॥३९॥ 


योगवा० प्रऽ ४।३५।७-! ८१६ ॥ 


नेह चश्चलताहीनं मनः क्वचन दश्यते । चश्वलत्वं मनोधमों वहे धर्मो यथोष्णता ॥४०॥ 
यत्त, चञ्चलताहीनं तन्मनो मृतमुच्यते । तदेव च तपःशाखरसिद्धान्तो मोक्ष उच्यते ॥४१॥ 
मनो विल्यमात्रेण दुःखञ्चान्तिरवाप्यते । मनो मननमात्रेण दुःखं परमवाप्यते ॥४२॥ 


जा कः भ भा ज 


= ~ --~ = [व त ` किरः 


त्यागने वाखा, सत्र उपाधि, उपद्रव से रहित, सवोौश्ा से रहित होकर जीवन्मुक्त कष्टा गया हे ॥ ३१॥ 


जिस मोक्ष मं तीनों रोक कीश्री दृण के तुल्य भी उपकार सहायता नहीं करती है, हे साधो ! वह्‌ उत्तम 
निढेति = ( मोक्ष सुख ) निराश्चता से मिखती द ॥ ३२ ॥. जैसे अन्य पुरष के व्यसन = काम-इच्छा वाटी खी 
घर के कमे मे व्यग्र चत्वर रहती हई, भो अन्तःकरण में उसी अन्य के सङ्ग रूप रसायन = आनन्द का 
अनुभव करती हं ॥ ३३ ॥ तैसे दही आश्चा आदि को व्यागकर शुद्ध. परत्व = स्वरूप मे विश्रान्ति आनन्द्‌ 
को पाया हआ धीर ज्ञानी ज्यवहार मे भी आनन्द का अलुभव करता है, ओर इन्द्र सहित सव देवों से भी 
वह विचछित नां ण्या जा सकता हे ॥ ३४॥ इसखियि देह्ादिरूप वन्ध छी आक्ा ओर उसकी निवृत्ति 
रूप मोक्ष की आशा को त्यागकर, मिथ्या स्वरूप सुख, दुःख अवस्था को ओर सत्‌ असत्‌ आश्चा को व्याग 
कर क्षोभ = चद्वखता रदित महा समुद्र के समान स्थिर रहो ॥ ३५॥ सवत्र सत्ता का अद्धेत स्वरूप होकर 
भावना से सत्ता अद्वैत कछा आश्रयण करके, ओर कमोद्रेत को व्याग कर, व्यवहार मं यथोचित देतादवैतमय 
हो, सत्यात्मा को एक समञ्च, व्यवहार मे उचित हो कमे करो ॥ ३६ ॥ वासनाजार के सम्बन्ध से 
रदित, रागद्वेष से शुन्य, चच्ङता रदित, बुद्धिं जो द्योतो हं, सो धीरे २ उत्तम दाम को पाती दं ॥ ३७॥ 
मादि के. विना अद्युभ मन का अभ्युदय बृद्धि दी जीवात्मा का नाश्च हं, ओर मन का नाञ्च जीवात्मा 
का महान्‌ उदय कल्याण दै, तदं ज्ञानी विवेद्धी विरक्त का मन नाड को प्राप्त होता हं, अज्ञानी का मन बढ़ता 
है ॥३८॥ ओर बढ़ा हा मनोमात्र दी संसार जन्मादि का समूहं अनथ रूप है, तथा पवतो का मण्डर = 
प्रिधि-वेरा आदि रूप आकाश्च, देव; शन्रु, मिन्नादि रूप मन दी हैः ॥ ३९॥ य हा चच्चरता से रहित मन 
करटी देखा न्दी जाता हं, अभि की उष्णता के समान चद्वरता सन का धमे इ। ४०॥ जो चश्वलता 
रहित मन 2, सो शरत मन कात दहै, ओर वदी तपोतविधायक शाख का सिद्धान्त रूप मोक्ष कहा जाता 
है ॥ ४१॥ मन के विल्य = नाक्च मात्रसे दुःख कीं निदृत्ति पाई जाती ह, मन के द्वारा विष्यो के मनन 








सप्तमं मनोवृद्धिमनोनाशप्रकरणम्‌ । हिन्दीभाषालुवादसदहिता १. 


तस्य चश्चरता येव त्वविद्या राम ! सोच्यते । वासनापदनाम्नीं तां विचारेण विनारय ॥४३॥ 
अविद्यया वासनया तयाऽन्तश्चित्तसत्तया । विठीनया त्यागवशात्परं श्रेयोऽधिगम्यते ॥४४॥ 
यत्तत्सदमतो मध्यं यन्मध्यं चिच्चजाञ्ययोः । तन्मनः प्रोच्यते राम ! दरयो दोलायिताकृति ॥४१५॥ 
जाञ्यासुसन्धानहतं  जाञ्यात्मकतयेद्धया । चेतो जडत्वमायाति च्डाभ्यासवरोन दि ॥४६॥ 
षिवेकेकानुसन्धानाच्चिदंशात्मतयात्मनः । चिदेकतायुपायाति दाभ्यासवशादिह ॥४७॥ 
या योदेति मनोनाम्नी वासना वासितान्तरा । तां तां परिहरेतप्ाज्ञस्ततोऽविद्याक्षयो मवेत्‌ ॥४८॥ 

योगत्रा° प्र ३।११२।५] इत्यादि ॥ 
स्वभावमात्रविजये स्वयं यस्य न वीरता । तस्योत्तमपद्रप्तो पचो ब्रहि कथैव का ॥५९॥ 
पठवर्गो निर्जितः पूवं येनोक्तमविदा स्वतः । भाजनं स महार्थानां नेतरो नरगदंभः ॥५०॥ 
कोभो लज्ञा मदो मोहो येनादाविति नो जितः । निरथंकमनर्थोऽस्मिन्‌ स कफिंमथं प्रवत्तेते ॥५१॥ 


योगवास ॥ 
भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्यादैतं यथात्मनः । वत्तयन्‌ स्वानुभूत्येह बन्‌ स्वप्नान्‌ धुुते स॒निः ॥५२॥ 
इति सप्रमं मनोब्रद्धिमनोनाश्चप्रकरणम्‌ ॥ श्रीमद्‌भा० स्क० ७।१५।६२ ॥ 





माच सरे परम दुःख मिलता दै ॥ ४२॥ हे राम ! उस मनकी जो च॑च्ररूता हे, वही राजस अविद्या कही 
जाती है, तिष् वासनाज्ञब्द रूप नाम वारी अविद्या = चच्रर्ता को विचार से विनष्ट करो ॥ ४३ ॥ 
बाह्यविषयारि के चिन्तनादि के त्यागके बक से चित्त के अन्तर वतमान वासना रूप उस अविद्या के 
विलीन = नष्ट होने से परम श्रेयः प्राप्न होता है ।॥ ४; ॥ हे राम ! जो वह सत्‌ असत्‌ का तथा चेतनता 
जडता क¡ मध्य = सन्धि रूप है, सो मन का जाता है, वह दोनों स्वरूप मे दोखायितत = अस्थिर स्वरूप हे 
॥४५।। वह मन जडता के चिन्तन से हत = नष्ट हो कर ओर जड़ रूपता से स्थिर हो कर दद्‌ अभ्यास के 
बर से जडता को प्राप्त दता हे ।1४६॥ ओर एक विवेक के चिन्तन से आत्मा की चिदंशता से स्थिर व्याप्त 
होकर चद्‌ अभ्यास के वर्‌ से यहां चिदेकरूपता को पाता है ॥४७। बाह्य वासना से वासित = युक्त अन्तर 
वारी जो २ मनोनामवारी वासना उत्पन्न होती है, उस सव बाह्य वासना को विद्धान्‌ त्यागे तो अविद्या का 
नाञ्च होता हें ॥४८॥ स्वभाव = प्रकृति मान्न के विजय मेँ जिस को स्वयं वीरता नहीं हे, उस पञ्च॒ तुल्य को 
उत्तमपद्‌ की प्राप्ति मं कथा क्या ह ? सो कहो, उस के द्यि को$ उपदेश्च साथेक नहीं हे ॥४९॥ जिस उत्तम 
विवेकी से मन के स्वभाव रूप कामादि छः का समूह प्रथम निजित = अस्यन्त वज्ञ स्वतः हुवा दहे, सो 
महान्‌ अथं मोक्ष शान्ति खुखादि का पात्र हे, उससे अन्य कामी आदि गदेभ तुल्य मन्तुष्य नही पात्र हे 
| ५० ॥ जिस से लोभ, रल्ना, मद, मोह, ये सव प्रथम नहीं जीते गय है, खो अनथ रूप मनुष्य निरथेक 
इस मोक्षशाह्न म॑ किस च्यि प्रवृत्त होता हे १ ॥ ५९॥ कायकारण वस्तु की एकता ज्ञानरूप मावाद्वेत, 
मन वचननादि से पर ब्रह्म मे सवे कर्मो का अषैणरूप कमौदरेत, तथा अपने घनादि द्रव्यो ओर स्वाथे की 
एकता आलोचन इईरवरापंण रूप द्रव्यादवेत, इन तीनों अदत को वतैता-विचारता देखता हवा सुनि अपनी 
आत्मा के अलुभव से जा्रदादि रूप तीन स्वप्न = मिथ्या अवस्था को नष्ट करे तुये सस्यपद्‌ मेँ स्थिर 
होता है ॥ ५२ ॥ सातवां मनोव्ृद्धिमनोनाश्रकरण समाप्त ॥ 


१६ तत्त्वाथम णिमाढा [ ससमे पदाथकार्डे 


अथ संसारः ॥ < ॥ 

संसारो दुस्तराम्भोधिस्तत्पारं गन्तुमिच्छता । विवेकादि विधेयोऽत्र त्याज्यं सङ्गादि सवथा ॥ १॥ यतः 
संसृतिः स्वप्नसदशी सदा रोगादिसङ्कला । गन्धवनगरप्रख्या मूढस्तामजुवत्तते ॥२॥ 
आयुष्यं क्षीयते यस्मादादित्यस्य गतागतः । ऽन्येषां जरामृत्यु कथच्िन्नैव बुध्यते ॥३॥ 
स एष दिवसः सेव रात्रिरित्येव मृढधीः । भोगानजुपतत्येव कार्वेगं न परयति ॥४॥ 
प्रतिक्षणं क्षरत्येतदायुराम † षटाम्बुवत्‌ । सपत्ना इव रोगोघाः शरीरं प्रहरन्त्यहो ॥५॥ 
जरा व्याघ्रीव रतस्तजेयन्त्यवतिष्ठते । त्युः सहेव यात्येष समयं सम्प्रतीक्षते ॥६॥ 
ेहेऽ्दंभावमापन्नो राजाऽदं लोकविश्रुतः । इत्यस्मिन्‌ मन्यते जन्तुः कृमिविडमस्मसजिज्ञते ।॥७॥ 

श्रध्यात्मरा० त्रयोध्याकां० स ४।२५ । इत्यादि ॥ 
देह. एव दहि संसारडक्षमूलं दृढं स्म्रतम्‌ । तन्मूलः पुत्रदारादिबन्धः करं तेऽन्यथात्मनः ॥८॥ 
देहस्त॒स्थूलभूतानां पञ्चतन्मत्रप्वकम्‌ । अहङ्कारश्च इद्धि इन्द्रियाणि तथा दश्च ॥९॥ 
चिदाभासो मनश्चैव भूतग्रकृतिरेव च । एततके्रमिति ज्ञेयो देह इत्यभिधीयते ॥१०॥ 
एते विलक्षणो जीवः परमात्मा निरामयः । जीवश्च परमात्मा च पर्यायो नाञ्् भेदधीः ॥११॥ 


द्र ध्यात्मरा० श्रारण्यका० स० ७।२७। इत्यादि | 





अथ ससार- संसार दुःख से तरने योग्य समुद्र है, उसके पार जाने की इच्छा वाले को यदा 
विवेकादि कतेव्य हे, ओर ऊसङ्ग ङकमौदि त्यक्तव्य है ॥ १॥ जिखसे रोगादि से सदा व्याप्त संसार 
स्वप्न तुल्य मिभ्या हे, गन्धवं नगर के समानदहै,तोभी मूढ अविवेकी उसी को सेवता हे ॥ २॥ जिस 
संसारासक्ति से जो से के गमनागमनं द्वारा भ्रतिदिन आयुष्य = आयु चटती है, उसको अन्य के जरा- 
मरण देख कर भो मूढ़ नहो समञ्चता हं ॥ ३ ॥ वही रवि वारादि दिन है, वही युग पक्षादि की रत्रिदैः 
इख भ्रकार के निश्चय वाखा मृद्‌ बुद्धि बाडा भोगों को ही प्राप्न करता सेवता है, कारके वेग को नदीं देखता 
हे ॥ ४॥ यह आयु श्रतिक्षण मे कच्चे घट के जक के समान क्षीण होती है, ओर शु वुल्य अद्भत रोगों के 
खमूह सरार को नष्ट करते हं | ५॥ बाधिन तुल्य जरा अवस्था. डराती हई अगे स्थिर है, यह्‌ स्यु साथ 
मंद्ठी चररही दह, ओर समय की ्रतीक्षा = विचार कर रहो है ॥ & ॥ तो भी मोह युक्त यह्‌ राणी, मरने 
पर छमि विद्‌ = विष्ठा भस्म नाम वाले इस देह मे अभाव = अहङ्कार युक्त होकर समश्चता हे, कि मे खोक 
म प्रख्यात राजा हू, इत्यादि ॥ ५ ॥ यद्‌ देह दी जन्मादि रूप संसार वृक्ष का दद्‌ मू कदो गई है, देहा- 
मिमान से फिर जन्मादि होते = ओर उस रूप मूढ कारण वाखा दही पुत्र ्जी आदिरूप भी बन्ध = 
ससार है, इस देह से अन्यथा = विङक्चण तुम आत्मा को वा तेरे आत्मा को इससे क्या फर है ? ॥ ८॥ 
देह तो स्थूल पांच महाभूत = भूमि आदि क पञ्च = पंच तन्मात्रा = सूदम पंच का समूह्‌ रूप दै, शब्दादि- 
भय ह । क्योंकि अहङ्कार, बुद्धि, दश्च इन्द्रिय, चिदाभास = बुद्धि मे चेतन का प्रकाञ्च, मन पंच भूत भृति 
माया ये सव क्षेत्र = जीव के भोग के स्थान है, ओर क्षेत्र रूप से ज्ञेय जो पदाथ दै, सोई देह इस नाम से 
कहा जाता दै ॥ ९-१० ॥ इम सव से विलक्षण जो जीव का सत्य स्वल्प है, सो निरामय = रोगादि रहित 
परमात्मा है, इससे जीव ओर परमात्मा ये दोनों चन्द पयौय = पक अथं के बोधक हँ, यां मेद का ज्ञान ` 


` ज म 9 = व्ये 


श्रष्टमं संसारप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसहिता १७ 


अहङ्ारादिसम्बन्धो यावदेहेन्द्रियेः सह । संसारस्ताबदेव स्यादातमनस्त्वविवेकिनः ॥१२॥ 
मिथ्यारोपितसंसारो न स्वयं विनिवत्तते | विषयान्‌ ध्यायमानस्य स्वप्ने मिथ्यागमो यथा॥१३॥ 
अनायविदयासम्बन्धात्‌ तत्कार्या्दड्कृतेस्तथा । संसारोऽपाथंकोऽपि स्याद्रागदरेषादिसङ्कलः ॥१४॥ 

्रध्यात्मरा० किष्किन्धाकां° स° ३।१८ इत्यादि ॥ 
देदमृलमिदं दुःखं ॒देहः कमंसयुद्भवः । कर्म प्रवत्तेते देदेऽहबुद्धया पुरुषस्य हि ॥१५॥ 
अहङ्कारस्त्वनादिः स्यादविदयासम्भवो जडः । चिच्छायया सदा युक्तस्तप्नायःपिण्डवन्मतः॥१६॥। 
तेन देहस्य तादात्म्यादे हर्चेतवान्‌ भवेत्‌ ॥ १७॥ प्रघ्यात्मरा० किष्किन्धाकां° स ८ ॥ 
प्रसुप्तस्यानह मावात्तदा माति न संसृतिः । जीवतोऽपि यथा तद्वदविुक्तस्यानहङ्कृतेः ॥१८॥ 
देहदुद्धश्ा भवेद्‌ भ्राता पिता माता सुहृत्‌ प्रियः ॥ १९ ॥ 


विलक्षणं यदा देहाज्ानात्यात्मानमात्मना । तदा कः कस्य वा बन्धुभ्राता माता पिता सहत्‌॥॥२०॥ 
छ ध्यात्मरा० युद्धकां° स १२।१६। इत्यादि ॥ 

कः कस्य हेतुद्रुःखस्य कश्च हेतुः सुखस्य वा । स्वसूर्वाजितकर्मेव कारणं सुखदुःखयोः ॥२१॥ 

सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति बुद्धिरेषा । 

अहं करोमीति ब्रथाऽभिमानः स्वकमंसरत्रग्रथितो हि लोकः ॥ २२ ॥ 
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नहीं होता हे ।॥ ११॥ जब तक देदेन्द्रिय के साथ अहङ्कार का सम्बन्ध हे, वेदादि मं आत्मतादि का अभिमःन 
है. तभी तक अविवेकी जीवार्मा को जन्मादि संसार हे ।॥ १२ ॥ आत्मा म मिथ्या भी कल्पित = सिद्ध 
संसार ज्ञानादि बिना स्वयं नहं नित्त होता है, जैसे कि विषयों का. ध्यान करने वाङे को स्वप्न मं मिथ्या 
विषय शा आगम = (प्राप्ति) होता है, सो जागे बिना नही नित्त होता दं ।॥ १३॥ अनादि अविद्या के 
सम्बन्ध से तथा अवि्ा के कायं अहङ्कार से राग द्वेषादि से व्याप अपाथेकननिष्प्रयोजन अथस्य मिथ्या 
भी संसार होता है ॥१४॥ दे्‌ मूलक देह जन्य यह प्रस्यश्ष दुख. ह, ओर देह कमे से उत्पन्न होता हे, फिर. 
देह म पुरुष = जीव की अहंबुद्धि = अभिमान से कमं सिद्ध होता हे ।॥ १५॥ अविधा से सिद्धि वाला जङ्‌ 
अहङ्कार अनादि है, सो चेतन की छाया = चिदाभास से सदा युक्त तप्र लोहपिण्ड के समान माना गया हे, 
उस चिदाभास युक्त अहङ्कार के स।थ देह छो तादात्म्य = जर दध तुल्य अभेद होने से देष भी चेतनता 
वारो होतो है ॥ १६१७ ॥ भरसुप्र पुरष को तिस सुषुपि कार मे अहङ्कार के अभाव से जेसे उस समय" 
संसार नही भासता है, तैसे दी अहङ्कार रहित जीवन्मुक्त को मी आत्मा मं संसार नरी भाखता ह 
॥ १८ ॥ देह मे आत्मबुद्धि अहङ्कार से ही माता पिता भ्राता भित्र भ्रियादि होते हँ, ओर जब देः से 
विखक्षण आत्मा को आत्मा = मन से जानता है, तव कौन किस का बन्धु राता आदि है ?॥ १९२० ॥ 
ओर कौन किसके सुख वा दुःख का भी हेतु =कारण है १ अपने ट पूवे जन्म के उपाजित कमे ही अपने 
सुख दुःख के हेठ है ॥ २१ ॥ इससे सुख वा दुःख का कोश मी दाता नही है, तो मी अन्य कोह हमे सुखादि 
देता है, ेसा निश्चय होना यह्‌ कुबुद्धि-- भ्रम है, मै कतौ हू यह्‌ निश्चय मी मिथ्या व्यथे अभिमानरूप हे, 
क्योंकि यह्‌ लोक = जन अपने पूवे के क्म रूप सूत्र से.अथित = बद्ध हे, पूवे कमोलुसार दी प्रदृत्ति भी शती 


तत्त्वाथेमणिमाला [ सप्तमे पदार्थकाणडे 


छ्यभाञ्चुभफलोदये । विधात्रा विहितं यचत्तदलङ्कयं सुरासरेः ॥२३॥ 
ग्रध्यात्मरा० प्रयोध्याकां० स० ५। निषादं प्रतिलकच्मणोक्तिः ॥ 
क्रिया रारीरोद्धवहेतुरादता प्रियाप्रियौ तौ भवतः सुरागिणः । 
धममंतरो तत्र पुनः शरीरकं पुनः क्रिया चक्रवदीयंते भवः ॥ २४ ॥ 
यथा हि पुरुषो भारं शिरसा गुरुथुदढहन्‌ । तं स्कन्धेन स आदत्ते तथा सवाः प्रतिक्रियाः ॥ २५॥ 


नैकान्ततः प्रतीकारः कमणां कमकेवलम्‌ । ठयं द्यविद्ययोपतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ ! ॥२६॥ 
श्रीमद्धा ° स्क ० ४।२६।३२-२४॥ नारदोक्तिः ॥ 


५१८ 
अलं हषेविषादाभ्यां 


श्मध्यात्मरा० उत्तरकां° स° ५।॥ 


आमयो यश्च भूतानां जायते येन ॒रसव्रत ! । तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्‌ ॥२७॥ 


एवं चृणां क्रियायोगाः सवे संघतिहेतवः । त एवात्मविनाशाय कर्पन्ते कल्पिताः परे ॥२८॥ 
श्रीमद्धा ° सक ° १।५।३३-३४॥ 


कमंणा कमंनिहरो नद्यात्यन्तिक इष्यते । अविददधिकारित्वात्प्रायधित्तं विमर्शनम्‌ ॥२९॥ 


नाइ्नतः पथ्यमेवान्नं व्याधयोऽभिभवन्ति हि । एवं नियमदृद्‌ राजन्‌ शनैः क्षेमाय कल्पते ॥३०॥ 
श्रीमद्धा ° स्क° ६।१।११-१२ ॥ 


जन्तु भव एतस्मिन्‌ यां यां योनिमचुत्रनेत्‌ । तस्यां तस्यां स लमते निरतिं न विरज्यते ॥३१॥ 


हे ॥२२॥ इससे कमोनुसार यभा फल की प्रापि होने पर हषे ओर सोक मी नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
विधाता =डेङ्वर से जिस के खयि जो २ विहित = प्रतिपादितदहे, सोर सुर असुर सव से अलुलंघनीय हं 
॥२३॥ श्चरीर की उत्पत्ति का हेतु रूप कर्मं माना गया हे, उस शरीरादि में अध्यन्त रागी को वह्‌ प्रसिद्ध ्रिय 
ओर अग्रिय = सुख दुःख तथा मित्र अमित्र शत्रु होतेह तिस से फिर तिस शरीर में राग द्वेषादि जन्य 
धमौधमे होते है, तिस से फिर शरीर होतादह, फिर क्रिया होती हं, इस प्रकार चक्र तुल्य संसार कहा 
जाता हे ॥ २४ ॥ जसे कोड पुरुष भारी वोश्च गठरी को क्चिर से ढोता हआ शिर के दुखने पर कन्धे पर 
वह वोञ्च छेता है, परन्तु उस से दुःख नहीं मिटता, थोडा आराम भिता हे. वैसे ही देद्ाभिमानो अज्ञ 
के सव दुःख के श्रतिकार दुःख निलरृत्ति के उपाय दहं ॥ २५॥ इससे हे अनघ ! कम जन्य दुःखकौ 
निवृत्ति के एकान्त उपाय रूप केवर कम नहीं है, कमे निवृत्ति का निशित साधन कमं नहीं है, जिस से 
स्वप्न मे स्वप्न के समान दोनों अविद्याजन्य हैँ ॥ २६॥ हे सुत्रत ! जिस घृतादि से प्राणियों को रोग होते है 
बही योग जनक द्रञ्य उस रोग को नहीं निवृत्त करता हे, द्रव्यान्तर रूप ओषधि से चिकरिरिसित == भावित 
जञोधित घृतादि रोग को. निच्ृत्त करते दँ ।। २७ ॥ इसी प्रकार मनुष्य के सव क्रिया योग संसार जन्मादि 
के हेतु है, परन्तु वे ही कमे योग परब्रह्म मे कल्पित = अपिंत होने पर अपनी आस्मा = दुःख रूप कमे 
के विनाश्च के चयि ते है । अथोत्‌ निष्काम कम्‌ से अन्तःकरण की द्धि आादिद्वारा ज्ञान होता है 
जिस से मूर सहित अज्ञान जन्य कमे नष्ट होते ह ॥ २८॥ कम्‌ के अविद्वान्‌ ~ अज्ञ अधिकारी होने से 
प्रायश्चित्त क्म से अन्य कर्मो का अत्यन्त निहीर = नाश नदीं होता हे, क्योकि अन्य कमं होते जाते हे, 
इस से विमश्चैन = ज्ञान दी भ्रायस्ित्त = मुख्य पाप नाक हे ॥ २९॥ परन्तु वह्‌ ज्ञान (नयस छभ्य हे, जैसे 
पथ्य खे दी अन्न खाने वाले को व्याधि नदीं सतानी हं, हे राजन्‌ ! नियम करने वाला धीरे २ तत्त्वज्ञान 
मोक्ष ॐ च्यि खमर्थं ्ोता है ॥ ३० ॥ यह प्राणी इस संसारम जिसर योनिम जातादहै, तिस मेँ 


ग्र्टमं संसारप्रकरणम्‌ ] हिन्दीमाषानुवादसदहित। ५१९ 


नरकस्थोऽपि देहं वै न पमांस्त्यक्तमिच्छति । नारक्यां निरतौ सत्यां देवमायाविमोदितः ॥२२॥ 
गृहेषु कूटधमषु दुःखतन्त्रष्वतन्द्ितः । वन्‌ दुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृही ॥३३॥ 
अर्थेरापादिते गुव्यां दंसयेतस्ततञ्र॒ तान्‌ । पुष्णाति येषां पोषेण शेषञ्ग्‌ यात्यधः स्वयम्‌ ॥२४॥ 


श्रीमद्धा° स्क ३)३०।४-५-६-१० | 
नूनं प्रमत्तः ङरुते विकमं यदिन्द्रियप्रीतय आप्रणोति । 
न साधु मन्ये यंत आत्मनोऽयमसन्नपि क्लेशद आह देहः ॥ ३५ ॥ 
पराभवस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतच्वम्‌ । 
थावत्क्रिथा तावदिदं मनो वै कमात्मकं येन शरीरबन्धः ॥ ३६ ॥ 
आनन्दभृलगुणपल्लवतच्वशाला . वेदान्तपुष्पफरमोक्षरसादिपूणः । 
चेतो विहग ! हरितुङ्गतरु विहाय संसारडष्कविटपे वद किं रतोऽसि ॥३७॥ भागव ° स्क° ५।५।४-५॥ 
वेदेन विहितं कमं तन्मन्ये मङ्गलं परम्‌ । अवेदिकं तु यत्कमं तदेवाञ्युममेव च ॥३८॥ 
हरिभिक्तो नरो यश्च स॒ च युक्तः श्रुतौ श्रुतम्‌ । जन्ममृत्युजराव्याधिशोकभीतिविवजितः ।॥३९॥ 
क्ति द्विविधा साध्वि ! श्रुत्युक्ता सवंसम्मता । निर्वाणपददात्री च ॒हरिमक्तिभ्रदा चृणाम्‌ ॥४०॥ 
कमणो बीजरूपश्च सततं तत्फरग्रद; । कमरूपश्च भगवामच्छ्रीकृष्णः प्रकेतेः परः ॥४१॥ 


कमीनुसार घुख पाता है, इस से विरक्त नीं होता है ॥ ३१॥ नरक मं स्थिर प्राणी भी, नरक सम्बन्धी 
सुख होने पर देव माया से विमोदहित दो कर नरक के देह को भी वह्‌ पुरुष नं स्यागना चाहता है 
॥ ३२ ॥ मायामय धमे वारे दुःख युक्त गृहो मे सावधान गृहस्थ दुःखों का प्रतीकार करता हआ सुखं 
मानतादहै॥ ३६॥ भारी हिंसा द्वारा जहां तदासे प्राप् अर्थो द्वारा उन सम्बन्धियों चा पोषण करता 
है, छि जिन के पोषण से अवशिष्ट को भोजन करने वाखा बह स्वयं नीचे नरकादि में जाता है ॥ ३४ ॥ 
प्रमादी पुरुप अवदय विरुद्ध कमं करता दे, जो इन्द्रियों की भ्रोति = खुख छे चयि व्यापार करता है, उख 
कोस साधु =टुभ नहीं मानता हँ, कि जिस के ल्यि यह अपना देह असत्‌ क्छेश्च के हेतु होता दै, जिस देष 
को अज्ञ अपना कहता है ॥ ३५ ॥ जब तक आत्मतत्व = स्वरूप को नहीं विचारता समद्यता है, 
तव तक अज्ञान जन्य अनादर दुःख होता है, जब तक्र अज्ञान जन्य कमे रहता है, तव तक यह्‌ कमेमय 
मन रहता हे, कि जिस से श्ञरीर रूप बन्धन होता ह ॥ ३६ ॥ हे चित्तरूप पक्षी ! अनन्द रूप मू वारे, 
सद्गुण रूप शाखा युक्त, वेदान्त रूप पुष्प फ के हेतु मोक्ष रूप रसादि से पूणे जो हरि रूप चक्ष है, उस 
तुङ्ग = उच्च तरु को त्याग कर संसार रूप शुष्क बरक मं क्यों म्न दो ? सो कटो, अथोत्‌ संसारासक्ति अज्ञान 
से है ॥३७॥ ज्ञान के साधन रूप वेद्‌ से विदित जो कमे दै, उन निष्काम शुभ कर्मा को परम मङ्गऊ के देतु 
मानता ह. अवेदिक = स्वाथे जनक जो कमं हँ, सो अशुभ ही है ॥ ३८ ॥ हरिभक्त = निष्काम श्भकसै छतो 
जो ज्ञानी मनुष्य हे, सो जीवन्मुक्त दै, यद वचन वेद म श्रत है। बह पुरुष जन्मादि संसार से रहित है 
॥ ३९ ॥ हे साध्वी ! जोवन्मुक्ति विदेह मुक्ति मेद सेदो प्रकार री मुक्ति सवं सम्मत है, तहां जीव- 
नमुक्ति निवाणपद = विदेह मुक्ति को देने वाी दहै, ओर हरिभक्ति को भी मवुष्यों को देने वारी दै, 
जीवन्मुक्त भक्ति का उपदेड़ देते ह ।॥ ४० ॥ भगवान्‌ कष्ण हरि कमे के बीज रूप है, सदा कम फल 
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सोऽपि तद्धेतरूपश्च कमं तेन भवे सति । जीवः कर्मफलं शुङ््ते आत्मा निर्लिप्त एव च ॥४२॥ 
आत्मनः प्रतिविम्बं च देही जीवः स एव च । पाश्चमोतिकरूपश्च देहो नवर एव॒ च ॥४२॥ 
कर्ता भोक्ता च देही च स्वात्मा भोजयिता सदा । भोगो विभवभेदश्च निष्कृति शक्तिरेव च ॥४४॥ 


ब्रह्मवैवत्तंपु° ब्रह्मखं° अ० २५ सावित्रीं प्रति यमोक्तः ॥ 
सवेषां देहिनां तात ! देदस्तु पाश्वमोतिकः । मिथ्या भ्रमः कृत्रिमश्च स्वप्नवन्माययान्वितः ॥४५॥ 
देहं गृह्णाति सर्वेषां पश्चभूतानि नित्यश्चः । मायासङ्केतरूपं तदभिज्ञानं भ्रमात्मकम्‌ ॥४६॥ 
को वा कस्य सुतस्तात! का खरी कस्य पतिस्तु बा । कमणा भ्रमणं शश्वत्‌ स्वेषां भूरि जन्मनि ॥४७॥ 


कमणा जायते जन्तुः कमंणेव प्रविलीयते । सुखं दुःखं भयं शोकं कमंणा च प्रपद्यते ॥४८॥ 
ब्रह्मवै° श्रीकृष्णज० श ० ७३ । नन्दं प्रति भगवदुक्तः ॥ 


जलबुद्बुदवत्सवं संसारं सचराऽचरम्‌ । प्रभाते स्वप्नवन्मिथ्या मोहफारणमेव च ॥४९॥ 


मिथ्याटत्रिमनिर्भांणहेतश्च पाश्चभौतिकः | मायया सत्यबुद्धया च प्रतीतिं जायते नरः ॥५०॥ 
कामक्रोधलोभमोहैरबेष्टितः सवंकम॑सु । मायया मोहितः चख्वज्ज्ञानदीनश्च दर्बलः ॥५१॥ 


ब्रह्मवे ° कृष्णज ० श्र ° ७८ ॥ 


नाऽ्युक्तं॑ क्षीयते कमं कल्पकोषिशतेरपि । अवद्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शभम्‌ ॥५२॥ 
वो देने वाला डन्धर हे, सवोतमा होने से कमे रूप भी है, ओर वस्तुतः प्रकृति से पर है । ४१॥ वह प्रकृति 
से पर. भी खम प्रकृति के कायं कमोदि के अधिष्ठानादि रूपसे हेतु दह इससे संसार के होने पर उनसे 
ही कमे होता है, तहां जीव कमे फट को भोगता है साक्चो, रूप सबौत्मा निर्टेप ही रहता हे ॥ ४२॥ 
आत्मा का भरतिविम्ब चिदाभास ही देह धारी जोव दहै ओर पांच भूतोंका काय रूप देह है, सो नश्वर 
ही हे ॥ ४३॥ देही कमोदि का कतौ तथा फलों का भोक्ता है, निजात्मा रूप हरि सदा साक्षी अधिष्ठानादि 
रूप से भोग कराने वाटा हे, ओर विभव = धन के भेद = विशेष रूप भोग्य पदाथे हें, उनका अनुभव भोग 
ह, भोगादि की निष्कृति = निच्त्ति नाश ही अक्ति है॥ ४४॥ हे तात ! सब देष्ी प्राणी के देह पांच 
भूतों से रचित, मिथ्या, श्रमरूप, त्रिंम = छायं रूप ओर स्वप्न तुल्य माया से युक्त हैँ ।। ४५ ॥ पांचो 
भूत सदा सब के देहं का महण = विलय परिणाम करते ह, परन्तु माया के संकेत = नियमादि रूप उस 
दृह्‌ का अभिज्ञान = प्रत्यभिनज्ना-“सोऽयं” यष्‌ निश्चय श्रम रूप होता हँ ।। ४६ )। इससे हे तात ! कौन किस 
कायुत्रवासखीवा पति है, कर्मों से सब को वहत जन्मों मे श्रमण होता हे ॥ ४०॥ कम से प्राणी जन्मता 
है तथा मरता है, सुख दुःखादि को भी क्मोँसेहीपाताह॥ ४८॥ चराचर भ्राणी सहित सव संसार 
जर के बुद्बुद ल्य क्षणभङ्खर दै, ओर प्रभात कार मे ज।गने पर स्वप्न के तुल्य ज्ञानी की दृष्टि 
मिथ्या है, अद्नानिर्यो के स्यि मोह का कारण दहै, तथा मोह अविवेकं रूप कारण वाला है॥ ४९॥ 
मिथ्या छत्रिम = कायं सुखादि का निमौण = रचना के देतु = कारण पंचभूत रचित देह के अभिमानी 
मनुष्य माया द्वारा सत्यबुद्धि से देह मे भ्रतीति = विश्वस आसक्ति कर के फिर संसार मे जन्म ठेते 
॥ «० ॥ ओर काम कोधादि से वेष्टित = आच्छादित माया से मोहित ज्ञान हीन दुवैख होकर सदा सब 
कर्मों म श्रृत्त होता है ॥५१॥ अज्ञानी के कमे भोगे तिना नष्ट नदीं होते ह, कल्प करोड़ों शत = सौ काल से 
भी कमं भोगे बिना नष्ट नटीं होते है । इस से या हा श्युभाञ्युभ कमे अक्रय भोगना होता है ॥ ५२॥ 
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तीर्थानां च सुराणां च साहाय्यो न नृणामिह । छिञचिद्‌ भवति साहाय्यं कायव्युहेन सर्वशः ॥५५३॥ 
भ्रायशि्तानि चीणाणि निशितं मत्परा्ुखम्‌ । न निष्पुणन्ति हे तात ! सुराङम्भमिवापगाः ॥५४॥ 
प्राय्िचत्तेन पुण्येन न हि शुद्धयन्ति मानवाः । स्ांरम्भेण वैद्येन्दर ! दानेन योगतोऽपि का ॥५५॥। 
श॒माश्यभं च यत्कमं विना भोगान्न च क्षयः । भोगेन शुद्धिमाप्नोति ततो शक्ति भवेन्नणाम्‌ ॥५६॥ 
न नं दुष्कृतं कमं सुकृतेन च कर्मणा । न नष्टं सुकृतं कमं॒कृतेन दुष्कृतेन च ॥५७॥ 
ब्रह्मवे ङष्णज° श्र = ८१ ॥ 
एकाकी भवमायाति या्येकाकी पुनः पुनः । प्राणी कर्मानुरोधेन स्वकमंफलशुक्‌ पुमान्‌ ।५८॥ 
सद्यः पतति देहोऽयं बिना येन सदात्मना । तं निषेव्य कालगतिं तरत्येव हि केवलम्‌ ॥५९॥ 
जन्मसृल्युजराव्याधिहरं सबंहरं परम्‌ । कारस्य तरणोपायं भजनं -परमात्मनः ॥६२॥ 
ब्रह्मवे° कृष्णएज० चअ ° ९६॥ 
प्रकृत्याचष्टवन्धेन बद्धो जीवः स उच्यते । प्रङृत्या्य्टबन्धेन निसंक्तो शक्त उच्यते || ६१॥ 
प्रकृत्यग्रे ततो बुद्धिरहङ्कारो गुणात्मकः । पश्चतन्मात्रमित्येतत्प्ङृत्यायष्टकं विवुः ॥६२॥ 
प्रकृत्याच्टजो देहो देहजं. कमं उच्यते । पुन॒र्च कर्मजो देहो जन्म कर्म॑ पुनः पनः ॥६३॥ 
शरीरं त्रिविधं श्ञेयं स्थूलं घकष्मं च कारणम्‌ । स्थूरं व्यापारदं प्रोक्तं॑खकष्ममिन्दरियमोगदम्‌ ॥६४॥ 
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मनुष्यों को तीथं वा देव की सद्ायता भी कमे भोग मे क्छ न्ह भिरती है, सवैत्र-काये व्यूह = योग दारा 
अनेक देह रचना से कुछ सहायता भिर्ती है ॥५३॥ हे तात ! ३इवर से वरिखुख निश्चित को आचरित~ङुत 
प्रायश्चित्त क्म भी पवित्र नष्टौ करते, जैसे मद्य के भाण्ड-म्भ को नदियां नदीं पवित्र करती हँ ॥ ५४ ॥ 
हे वैशयेन्द्र ! प्रायश्चित्त करभ रूप पुण्य से, वा सब आरम्भ्र=कमे से, वा दान से वा योग से, भी मनुष्य ज्ञानादि 
विना शुद्ध नहीं होते हैँ ॥ ५५ ॥ शुभ अश्युभ जो कमं हे, उन का भोग के विना नाञ्च नदी होता हे, भोग से 
ही अज्ञ शुद्धि पाते है, तथ ज्ञानादि द्वारा मनुष्यों खी सुक्ति ्ोती है ॥ ५६ ॥ सुरत पुण्य कमे से 
पाप कमे नष्ट नदीहोतादहै, खयि गये पाप कमैसे भी पुण्य कम का नाञ्च नी होवा है, इस से 
प्रारब्ध रूप पुण्य पापका भोग से ही नाज्ञ दोता है॥ ५७॥ ओर अपने करमां को भोगने वाखा 
पुरुष अकेला संसार मे वारर आतादहै ओर जाता दहै, अपने कर्मों क अनुसार ही आना जाना 
होता है ॥ ५८॥ ओर जिस सत्यात्मा के अभिव्यक्त स्वरूप के विना यह देह शीघ्र ही गिर जाती है, 
केवल उसी का निरन्तर सेवन करके कार्‌ गति जन्मादि को तरता हे = सक्त होता दे॥ ५९॥ 
जन्म मरण जरा रोग को हरने-नाङने वाखा ओर सब दुःखादि को हरने वाखा ओर उत्तम काड 
को तरने का उपाय रूप परमात्मा का भजन दै ॥ ६० ॥ प्रकृति, बुद्धि, अष्टङ्कार, पञ्च तन्मात्रा रूप आठ ` 
बन्धनों से जीव बन्धन युक्त कहराता दै, ओर उन आठ बन्धनो सेः रदित जीव सक्त कष्टत्ाता हे ॥ ६९ ॥ 
प्रथम प्रकृति, तब बुद्धि, फिर त्रिगुण रूप अष्टङ्कार ओर पञ्छतन्मात्रा इन को भ्ररति आदि अष्टक जानते हे 
` ॥ ६२॥ प्रकृति आठ से जन्य देह होतो दै, देह जन्य कमे का जाता दै, फिर कमेजन्य देह ओर जन्म 

कमे बार २ होते है ।। ६३ ॥ स्थूर, सूक्ष्म, कारण ये तीन प्रकार के शरीर समक्चना चाये । स्म 
दे कमोदि व्यापार का दाता कृहा गया दै, ओौर सृष्ष्म श॒रीरं इन्द्रियों दारा भोग प्रद हे॥ ६४ ॥ ` 
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कारणं त्वात्मभोगाथं जीवकर्मानुरूपतः । सुखं दुःखं पुण्यपापैः कम॑भिः फरमरयुते ॥६५॥ 
शिवपु° वि्येश्वरसंहि° श्र° १८६॥ 
जाननपीह संसारे अमते षटीयन्श्रवत्‌ । सवंयोनिषु दुःखात्तः स्थावरेषु चरेषु च ॥६६॥ 
एवं योनिषु सर्वासु प्रतिक्रम्य भमेण च । कालान्तरवक्षाद्याति मालुष्यमतिदुलभम्‌ ॥६७॥ 
वयुत्कमेणापि मार्यं प्राप्यते पुण्यगोरवात्‌। विचित्रगतयः प्रोक्ताः कमंणां गुरुलाघवात्‌ ।॥६८॥ 
मालप्यं च समासाय स्वगंमोकषप्रसाधनम्‌ । न चरत्यात्मनः श्रेयः स सरतः शोचते चिरम्‌ ॥६९॥ 
देवासुराणां सर्वेषां मानुष्यं चातिदुकंमम्‌ । तत्सम्प्राप्य तथा इर्यानन गच्छेनरकं यथा ॥७०॥ 
स्वर्गापवर्गलामाय यदि नास्ति सथु्यमः। दुकंमं प्राप्य मानुष्यं था तजन्मकीत्तितम्‌ ॥७१॥ 
माुष्येऽपिः च विप्रत्वं यः प्राप्य खलु दुरंभम्‌। न चरत्यात्मनः श्रेयः कोऽन्यस्तस्मादचेतनः ॥७२॥ 
यावत्स्वास्थ्यं शरीरस्य तावद्धमं समाचरेत्‌ । अस्वस्थश्चोदितोऽप्यन्ये नं करचित्कत् गुत्सहेत्‌।।७३॥ 
अध्रुवेण शरीरेण धरुवं यो न प्रसाधयेत्‌ | धरुवं तस्य परिभ्रष्टमध्रुवं नष्टमेव च ॥७४॥ 
यदा न ज्ञायते मृत्युः कदा कस्य भविष्यति । आकस्मिक हि मरणे धृतिं बिन्दति कस्तथा ॥७५॥ 
शिवपु० उमासंदि० ५।० २० | 
क्रोऽन्नाज्ञायते शक्रारिव्यदेहस्य सम्भवः । ऋतुकाले यदा शुक्रं निदोपिं योनिसंस्थितम्‌ ॥७६॥ 
तदा तद्वायुसंस्पृष्टं द्खीरक्तेनैकतां वजेत्‌ । विसगंकाले शुक्रस्य जीवः कारणसंयुतः ॥ 
सवरतः संविरोद्योनिं कम॑भिः स्वेर्नियोजितः ॥७७॥ शिवपु* उमाषंर श्र०.२२३॥ 


कारण शरीर इन्द्रियादि विना खुप मे आस्मानन्द के भोग के लिये है, सव भोग जीव के कमौनुसार होते है 
क्योकि पुण्य पाप कमोँ से टी जीव सुख दुःख रूप फट को पाते दै |।६५॥ जानता हुआ भी कमेवज्च संसार मे 
स्थावर चर सव योनियो मे दुःखों से पीडित जीव घटीयन्त्र के समान वार र भ्रमता है ।।६६॥ इस प्रकार 
श्रम से सव योनियो मँ परिक्रमण श्रमण करके कार के वल से अतिदुकंभ मनुष्यता को पाता है ।॥६७॥ 
पुण्य की गुरुता=-अधिकता से व्युत्रम=विपरीत क्रम से अन्य योनिओंमे भ्रमण के विना भी मनुष्यता 
यिदखती है, कर्मो | की गुरुता खघुता से विचित्र गति कही गदे हे || ६८ ॥ स्वगं मोक्ष के श्र छ साधन मनुष्यता 
कोपाकरजो अपना यभ नटीं करता हे, वह्‌ मरने पर बहुत का तक शोक करता ह ।। ६९ ॥ देव असुर 
सव को मनुष्यता अति दुभ है, तिस को पाकर ेसा उपाय करे कि जिससे नरक मे नही जाय ॥ ७०॥ 
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दम मुष्यता को पाकर वतेमान भी यदि स्वगे ओर मोक्ष की प्राप्नि के लिये श्रेष्ठ उद्यम = यत्न नहीं करता 
है, तो वष्ट जन्म व्यथ का गया है ।॥ ७१॥ मनुष्यता मे मी जो दुलेभ विप्रता को पाकर अपना श्युभ नी 
कृरता है उससे अन्य कौन अचेतन = जङ्‌ हे ! ॥ ७२॥ जघ तक ङारीर की स्वस्थता =आरोम्य हे, तव 
तकं ध्म का.सम्यग्‌ आचरण करे, अस्वस्थ = कोई रोगी मयुष्य, अन्य से चोदित प्रेरित भी कर नदी 
सकता है ॥ ५३ ॥ अध्रुव = अनित्य-चंचल छरीर से जो धुव को नदी साधतादेः उसका ध्रुव नष्ट हो 
गया, ओर अधव तो नष्ट है ही ॥ ७४॥ जव य्‌ नष्ट जानते हँ कि कथ किसकी सल्यु होगी, तो.अचानक 
मर्ण ओँ धीरज कौन पा सकता ह ?॥ ७५॥ अन्न से वीयं होता है, ओर वीये. से मनोहर देह की 
नत्पत्तिं होती है, क्योकि ऋतु कार मे जव निर्दोष वीर्यं योनिम स्थिर होता हे, तच वां के वायु से 
मिल कर खी के रक्त के साथ एक्‌ होता, मिलता दै, ओर वीये के त्याग कार मे कमोदिरूप कारण 
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क्रशोणितसंयोगादेहः संजायते यतः । नित्यं बिणमुत्रसम्पूणंस्तेनायमञ्विः स्मृतः॥॥७८॥ 
यथान्तर्विषठया पूणंशूडचिमान्‌ न बहिषंटः । शोध्यमानो हि देहोऽयं तेनाऽयमद्यचिस्ततः।७९॥ 
हद्यान्यप्यन्नपानानि य॑ प्राप्य सुरभीणि च । अद्युचित्वं प्रयान्त्याञ् किमन्यदद्यचिस्ततः॥।८०॥ 
अहो मोहस्य माहात्म्यं येनेदं ऋदितं जगत्‌ । शीघं पयन्‌ स्ववं दोषं कायस्य न विरज्यते॥८१॥ ` 
स्वदेहस्य विगन्धन.न विरज्येत यो नरः । विरागकारणं तस्य किंमेतदुषदिश्यते ॥८२॥ 
सवंस्यैव जगन्मध्ये देह एवा्चिर्भवेत्‌ । तन्मलावयवस्पर्शाच्छुचिरप्य्चवि वेत्‌ ॥८३॥ 
ज्ञात्वैवं दोपवदेहं यः प्राज्ञः शिथिलो भवेत्‌ । देदभोगोदभवाद्‌ भावाच्छमचित्तः प्रसननधीः॥८७॥ 
सोऽतिक्रामति संसारं जीबन्धुक्तः प्रजायते । संसारकदलीसारड्ढग्राह्यव तिष्ठते ॥८५॥ 
शिवपु° उमां र २३॥ 
संशारविपवृक्षस्य द्रेफले दहयमृतोपमे । ज्ञानाग्रतरसाऽऽस्वाद्‌ आलापः सजनः सद।८६॥ 
चाणक्यनीति ° -१६।१८ ॥ 
कायस्य कारणात्मत्वाद्धेतोः कायंतया स्थितेः । अव्रि्ेवोदितो बन्धस्तथा दुःखमथोच्यते ॥८७॥ 
सति बन्धे भवेद्‌ दुःखं बन्धाभावे न॒ दुःखिता । अन्वयव्यतिरेकाम्यां हेतुदुःखस्य बन्धनम्‌ ॥८८<॥ 
यदि बन्धाद्‌ भवेद्‌ भिन्नं दुःखं वा दुःखसाधनम्‌ । यक्तस्यापि तदा नेव विनिवत्तंत दुःखिता ॥८९॥ 
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सद्ित जीव अज्ञानादि से आब्रत्त हो कर अपने कर्मो से प्रेरित होकर योनि मे संभवश्च करता = पठता 
हे ॥। ५६-७७ ॥ ओर चूंकि वीयं रुधिरादि के संयोग से दष्ट होती है, ओर सदा मल मूत्रादि से पूणे 
रहती है, अतः वह अपवित्र कही गई हे । ७८ ॥ जैसे भोतर मख से पूणे घट बाहर शचिवाला नदीं दैः 
वसे यह्‌ दे भी उक्त कारण से बाहर शुद्ध करने पर भी अपविन्न हो है॥ ७९॥ सुगन्ध श्रिय 
अन्न पानादि वस्तु भी जिस देह के सम्बन्ध को पाकर शीघ्र ही अपवित्र हो जाते हे, उससे अन्य छन 
अशुचि होगा ? ॥ ८० ॥ अदूधुत मोह का माहास्म्य = महिमा है, कि जिस मोह से आदत्त यदह संसारा 
शरीर के अपने दोषों को देल कर शीघ्र विरक्त नही होता हे ॥ ८१॥ जो मचुष्य शरीर क दुगेन्ध खे. विरक्त 
नहीं होता है, उस को विराग का कारण यहाँ क्या बताया जाय ? ॥ ८२ ॥ जगत्‌ के मध्य मे सब !की देह 
ही अशुचि ही होती है, ओर उस देह के मल के अवयव के स्पे से चि भो. अशुचि होता हे॥ ८३ ॥ 
जो विद्वान्‌ इस प्रकार दोष वारी देह को जान कर श्िथिर = देद्ाभिमान रदित होता ह, दे्‌ कं 
भोग जन्य भावनासे भी क्िथिख = उपराम होता है, शम युक्त भ्रसन्न चित्त वाखा, शन्ति युक्त भ्रसन्न 
बुद्धि वाला वष्ट विद्वान्‌ संसार का अतिक्रमण करता है = संसार को व्यागता है ओर जीवन्मुक्त हाता हे .।. 
ओर संसार रूप कदली =केडा के सार = आत्मा को दृदृता पूवैक ग्रहण करने वाखा, वह आत्मनि 
होता दै, रह्म भ स्थिर होता दै ॥ ८४-८५ ॥ ` इस संसार रूप विष ब्रृक्च के दो फल अमूत तुर्य हं, ष्कुः 
तो ज्ञान रूप अमृत के आनन्द क आस्वाद = अनुभव रूप है, दुसरा सञ्ननों के. साथः विचारादि रूप दं 
॥ <& ॥ काये के उपादान कारण रूप होने से ओर कारण केषी कार्यं -रूप से स्थिर होने से अविद्या ही 
ध = संसार कदी गड है, फिर दुःख कदी जाती दै ॥ ८७॥ बन्ध के रहते दुःख होते हें, बन्ध के. अभाव 
दुःखोपन नदो रहता हे, इससे अन्वय व्यतिरेक से बन्ध ही दुःख का देतु सिद्ध योता हे ॥ ८८ ॥ यद्‌ 
बन्ध संसार से भिन्न दुःख वा दुःख का साधन हो, तो मुक्त का भी दुःख नटीं निृत्त.ो सकता है ॥ ८९५ ॥ 


४४ तस्वाथेमणिंमालां [ सप्तमे पदाथकाणएडे 


बन्धो दुःखं जिहास्यत्वायन्न दुःखं न तत्तथा । यथा मोक्षस्तथा नायं तस्मान्नैव तथापि सः॥९०॥ 
यथा बन्धतयाऽविच्या स्थिता बन्ध इतीर्यते । तथा दुःखतया बन्धः स्थितो दुःखमितीयते ॥९१॥ 


विचारविन्दुपरिच्छ० १।४२-४२- ४६-४९-५० | 
इत्यष्ठमं संसारप्रकरण समाप्तम्‌ ॥। 


अथ खंस्रणम्‌ ॥ ९॥ 
ज्ञानाऽभावे जनोऽवर्थं संटृतिं प्रतिपद्यते । जन्म मृतिं च कष्टं च स्मत्तव्यं तन्युुकषभिः ॥१॥ तथादि- 
आग्रोदुम्बरसंज्ञानां पिप्पलानां तथा एठम्‌ । पक्वं व्न्तात्पतेदेव प्रतिकारविंवजितम्‌ ॥२॥ 
एवमस्य शरीरस्य हैतोरारम्भकस्य दि । कमणः प्रक्षये देही देहमेतं विगुश्चति ॥३॥ 
फलानां तरुमि य॑दत्तादात्म्यं पतनात्पुरा 1 मरणात्पुरतस्तदर्स्थूले दैहैरिदहात्सनः ॥४॥ 
तादात्म्येऽपि यथा दो बियोगस्तरुमिः सदा । फएकानामात्मनोऽप्येवं वियोगः स्याच्छरीरकैः ॥५॥ 
श्रात्मपु° च ६।८७७। इत्यादि ॥ 
दाभ्यं हंदयाकाश तादात्म्यं प्रतिपद्यते । युमूषु स्तस्य परतो मागंसन्दर्शनाय हि ॥ 
हृदयस्याग्रभागोऽत्र प्रज्वलत्यतिभूरिशः ॥६॥ 
यथा पिवाघतो राज्ञो दीपिका राजमागंगाः । प्रज्वलन्ति तथैवास्य परलोकं यियासतः ॥७॥ 
परकारोन प्रकाकशषितमहापथः। परादेकादश्षदारादिन्द्रौ निष्करामतीश्वरः ॥८॥ 


"गी मी ड ` 





त्काग की इच्छा का विषय होने से भी बन्ध दुःख रूप दै जो दुःख नहीं है, उस को कोई व्यागना नष्टं 
चाहता है, जेसे कि मोक्ष को नहीं त्यरागना चाहता है । यह बन्ध मोक्ष के समान नहीं है, इमसे 
ब्‌ अत्याज्य भी नहं हे ॥ ९० ॥ जेसे बन्ध रूप से स्थिर अविधा बन्ध कही जाती है, तैसे दुःख रूप 
से स्थिर बन्ध संसार दुःख कहा जाता हे ॥ ९१॥ आठवां संसार प्रकरण समाप्त ॥ 

अथ संसरण- ज्ञान के अभाव की दश्चा मे मजुष्य अवश्य ही संसार के प्रवाह मे पड़ता है, जन्म 


अर्भ भौर कष्ट पाता है, सो युयुष्च से विचारणीय है ॥ १॥ जैसे आम गृह्टर नामक ब्ृक्ष ओर पिषप्पढ 
शं का पका हआ फट प्रतीकार रहित = अवश्य गिरता ही ह ॥ २॥ इसी प्रकार शरीर के आरम्भ = 
छत्प त्ति के हेतु रूप प्रारञ्ध कमे के क्षय = भोग से निधत्त होने पर दे्टी = जीव इख देह को अवश्य त्यागता 
है ॥ ३॥ गिरने से पदठे जैसे फलों को इक्षो के साथ तादारम्य = मेदाभेद सम्बन्ध रहता है, तैसे शी 
अरण से प्रथम जीवात्मा को संसार मे स्थर देहो के साथ तादात्म्य = भेद सहिष्णु अभेद सम्बन्ध रहता 
है | ४। तष्दात्म्य = अभेद्‌ होते भी जैसे फठों का वक्षो से सदा वियोग देखा गया हे, इसी प्रकार शरीरो से 
आत्त का वियोग होता हे ॥ ५॥ जय यह सुमूषुः-शीघ्र मरण वारा, दयाकाश के साथ तादात्म्य को प्राप 
करता हे, अन्यं देह भाग के सम्बन्ध को त्याग देता है, तब तिस के अगे माग के ज्ञान के छियि यहाँ हृदय ` 
कः अभमि'का भागनत्रंश, अति अधिक प्रकाञ्चता ह ॥६॥ जैसे कष्ीं जाने की इच्छा वाङे राजा के राजमामै में 
श्रा्ठ दीप श्रकाञ्चता है, वैसे ष्टी परलोक मे जाने की इच्छा वाङे इस जीवात्मा के हृदय का अग्रभाग प्रकाशता 
£ ॥७॥ ॐत प्रकाश से प्रकाशितः महामागेवाखा ईश्वर इन्द्र; नामि आदि ग्यारह द्वार वाले पुर = वेह से 


नवमं संसरणप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदिता ५२१ 


नारकी पायुतो गच्छेत्कामी शिरनाध्वना पुनः । नाभिमार्गेण नियाति प्रायः प्रेतसमः पुमान्‌ ।॥९॥ 
अन्नासक्तस्त॒ निर्याति खतो बहलो जनः । गन्धग्रियो बिनियांति नासाबिवरतः पुमान्‌ ॥१०॥ 
गीतन्ञः भ्रोत्रदेरोन गन्धर्वान्‌ प्रायशो व्रजेत्‌ । चुषो निगंतो गच्छेत्सवितारं प्रमानिधिमर्‌ ॥११॥ 
अन्यं वा तैजसं किंञचिदग्नि वा चन्द्रमेव वा । मूर्धतो निगंतो गच्छेद्‌ मह्मलोकमनिन्दितम्‌ ।॥१२॥ 
तं शरीरादिनिष्कान्तं सुखदुःखोपभोगिनम्‌ । पूवंसंस्कारसहिते गच्छतो ज्ञानकमंणी ॥ 
छमाञ्यमे सथचदुबुद्धे तादग्‌ देहं प्रयच्छतः ॥ १३ ॥ 
वृत्तिभि नयनं यदद्रच्छे्नयनमण्डलात्‌ । बहिध वादिकं देशं बहुलक्षादियोजनम्‌ ॥ १४॥ 
धर्माधर्माख्यसंस्कारेरेवं बुद्धिश्च वृत्तिभिः । पूर्वदेहस्थिता देहमन्यं यातीरवरेच्छया ॥ १५॥ 
आगाम्यप्यसमीचीनं समीचीनधिया पुमान्‌ । गृह्नाति संदा जन्तुरीश्वरस्य वशे स्थितः ॥१६॥ 
6 निति बृहदा ° वात्तिक० ४।४।१। इत्यादि ॥ 
कमं छृरस्नं समाप्यापि तचन्ञानाद्‌ दिष्कृतः । लभते निढतिं नेच ज्ञानादेव हि सा यतः ॥१७॥ 
अज्ञानिनः स्यान्मरणं संसगः कारणात्मनि । ज्ञानाद्‌ ध्वान्तनिडत्तिस्तु मरणं स्याहिपधिताम्‌ ॥ १८॥ 
अज्ञात्वेव परं रूपमागमापायरूपिणः । अस्वभूतादेहलोकान्म्रियते योऽवशो नरः ॥१९॥ 
अप्रज्ञातात्मततवः सन्‌ यदिः नाम दिवानिशम्‌ । कस्पकोरिसदसखाणि छ्यात्कमं महच्छमम्‌ ॥२०॥ 
तदप्यस्य तथा भूतमन्तवत््वात्प्रतिक्षणम्‌ । विष्वं समेत्यपचयात्कोष्ठागारादिव श्रवम्‌ ॥२१॥ 


निकलता चता हे ॥८॥ नरक को पाने वाखा गुदद्ार =म्द्वार से, कामी जि्गद्रार से, प्रेत तुल्य 
प्रायः=अधिकतर नाभिमागं से जाता ६।९॥ अन्न मे आसक्तं बहत जन सुख माग से जाते है, गन्ध के प्रेमी 
मनुष्य नासिका द्वार से निककता है ॥. १० ॥ गीत का ज्ञाता कान द्वारा निकर कर प्रायः गन्धवों को प्राप 
करता ड, नेत्र से निकला हआ जीव प्रभा निधि = प्रकाश्चाश्रय सूये को प्राप्र करता हे ॥ ११॥ वा अन्य 
किसी तैजस = तेजोमय रोकादि को वा अभि अथवा चन्द्र को प्राप्न करता हे, ओर शिर से ब्रह्मरन्ध दारी 
निकला हआ अनिन्दित ब्रह्मलोक मे जाता हे 1 १२॥ शरीर से निकठे हुए सुख दुःखं के उपभोगे 
वाल्ते उस जीव के पूर्वं के संस्कार सहित ज्ञान ओौर कमे मी साथ जाते है, प्राप्न होते है, सो समुदूबुढ = 
प्रकट वासना सहित शुभ अश्म कमं वैसा दही = अपने सष्टज्ञ गुभाद्युभ देह देते हे ।॥ १३॥ जसे नेत 
अपनी वृत्ति = परिणाम रोशनी दारा नयन मण्डर = नेत्र गोखक से वाहर बहुत खक्ष = ख योजन 
धुवादिरूप देश्ञ मे जाता दै ॥ १४॥ इसी प्रकार पूवं देह मे स्थिर बुद्धि भी, धमोधमेनासक संस्कार = 
वासना ओर वृत्तियों वारा ईश्वर की इच्छा से अन्य देह म जाती हे ॥ ९५॥ हईन्धर के वश से स्थिरं अंनुध्य 
प्राणी आगामी = भावी असमीचीन = असत्य-निन्दित-असुन्दर देशादि को भी सदा समीचीन बुद्धिं 
से कमौदि के अनुज्ञार प्रहरण धारण करता हे ॥ १६ ॥ इससे सव कर्मों को समाप्त करके भी तस्वज्ञान = 
आर्मानुभव से वदिष्छरृत = रहित भरणी निकैति = ८ सुख-मोश्च ) नही पाता हे. जिससे वह ज्ञान टी से हीती 
है ॥ ` ७ ॥ अज्ञानी का सरण कारणात्मा = कारण स्वरूप अज्ञानादि म संसगे = ख्यादि रूप होता हे, ओर 
ज्ञानियों का मरण ज्ञान से ध्वान्त = अज्ञान तम की निच्ृत्ति रूप होता हे ॥ १८ ॥ अवज्ञ = परतन्त्रं जते 
मंलुष्य परन्रह्य स्वरूप को नहीं जान कर, आगमाषाय = जन्म मरण रूप वाले अनात्म स्वरूप वेदरूष 
लोक से मरता = निकठता है ॥ १९॥ सो यदि आत्मत्व को अच्छो तरह नदी जानता जा; दिन रीर 
कोः सदा कर्पा के करोखो स्र कारु तंक महान्‌ जयम कमै करे ॥ २० तो भी इसके वहं वेसा भी कमै 


१२६ तस्वाथेम शिमाढा | सप्तमे पदार्थकायडे 


कषयः कमंफलस्योक्तः कृतकत्वसमन्वयात्‌ । न क्षयो ज्ञानकायंस्य छकृतकत्वा्यसम्भवात्‌ ॥२२॥ 


बृहदा ० वात्तिक० श्र ° १।४।१६०७१-७३ । इत्यादि ॥ 


परतीन्दरियं दश ॒दञ् निर्गता विषयोन्य॒खाः । नाड्यः कर्मादिहेतूत्थाः स्वप्नादिफलशुक्तये ॥२३॥ 
वहन्त्यम्भो यथा नद्यो नाड्यः कलंफलं तथा । अनन्तेकोर्ध्वगा नाडी तया गच्छन्‌ विरच्यते ॥२४॥ 
बूहद्‌ा ° वात्तिक° श ° २।१।३२२-२४ ॥ 
अज्ञो जन्तुरनीश्लोऽयमात्मनः संखदुःखयोः । ईशरग्ररितो गच्छत्स्वगं नरकमेव वा ॥२५॥ 
पर्य मायाप्रभावोऽयमीश्चरेण यथा कृतः । यो हन्ति भृते भृतानि मोहयित्वाऽऽत्ममायया॥२६॥ 
६ महाभा वनप° श्रऽ २०।२८ ३२ 

बीजं पिता क्षेत्रमयी जनित्री व्ृष्टिस्त॒ कमाणि छभाद्छभानि । 
भूतानि सस्यग्रतिमानि लोके जातानि जातानि टुनाति कालः ॥२७॥ 
वै नरा ज्ञानशीलार्च ते यान्ति परमां गतिम्‌ । पापशीला नरा यान्ति दुःखेन यमयातनाम्‌ ॥२८॥ 


गरुडयु प्रेतकरल्पश्र ° १।१७॥ 


भृते वा पण्डिते वापि दरिद्रे बा श्रियाऽन्विते । सवले निले वापि समपतीं यमः स्मृतः ॥२९॥ 
गरुडपु° प्रेतकल्पश्र > ३।२६ ॥ 


महाभा. शान्तिपवं° || 


शलं च चक्षुषी नासे कणो द्वाराणि सप्र च । एभ्यः सुकृतिनो यान्ति योगिनस्ताटुरन्धरतः ॥३०॥ 
-गरुडपु° प्रेतकल्पर्र° ९।३७॥ 
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अन्त = नाक्च वाला होने से प्रतिक्षण मे अपचय = अपहरण-हानि से नाञ्च को अवश्य प्राप्त होता है, 
जसे कोष्ठागार = कोठो युक्त गृह से धान्यादि नष्ट होता हं॥ २१॥ रायता के सम्बन्ध से कमे के 
फल का नाञ्च कहा गया है, ज्ञान के कायं भोक्ष का नाञ्च नी दता हे, क्योंकि उसमे कायंतः आदि का 
असम्मव हे, आत्मस्वरूप मोक्ष की ज्ञान से अभिन्यक्तिदहोती है, इससे ज्ञान का कायं कदराता है, 
परन्तु उत्पत्ति नदीं होती है ॥ २२॥ विषय के चयि उन्मुख कमौदि देतु से जन्य, हर एक इन्द्रियद्वार 
पर जाने बाली दज्च दश्च नाडी हृदय से निक्छो है, जो छि स्वप्नादिके फलों के भोगकेल्यिदहें।॥ २३॥ 
सैसै नदियां ज को श्राप्ठ कराती ह । तैसे ही मरण कारादि मं कमे फट को प्राप्त कराती है, अनन्ता नामक 
एक ऊर्वगा नाड़ी है, उस द्वारा गमन करने वाखा वियुक्त होता है=ब्रह्मोक को पाता है ॥२४॥ यह अज्ञानी 
श्राणी, अपने सुख दुःख मे अनीश्च-असम्थे ह, इससे इैदवर से प्रेरित होकर स्वगे वा नरक 
मँ जाता है॥ २५॥ ईदवर से चा गया जैसा यह्‌ माया का प्रभाव = तेज-सामध्वं है, उसको 
देखो, कि-जो देदवर अपनी माया से मोहित करके भूतों द्वारा भूतां को मारता ह ॥ २६॥ पिता 
बीज है, माता खेत रूप दै, ्॒माञ्चभ कमं इष्टि दुल्य है, ओर खोक मे प्राणी सस्य = खेती तुल्य हें । बारर 
छत्पन्न इए इन सब को कार रूप देश्वर काटता ह ॥२५॥ जौर जो मनुष्य ज्ञानी दै, सो परम गति = मोक्ष 
वाते पापी मनुष्यः मरने पर यमयातना = यमदण्ड को दुःख से पाते सहते हँ ॥ २८ ॥ मूर्ख. वा 


पण्डित, दरिद्र वा धनी, सवर वा निवे मे कमोनुसार तुल्य बतोव = व्यवहार कतौ यम कहा गया, है 
॥२९॥ अख, ने, नासिका, छान, ये खात द्वार दह, इनसे पुण्यात्मा खोग जाते दे, योगी छोग तालु के विषर 


नवमं संसरणशध्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषानुवाद्सदहिता २७ 
भालुप्यं दुंरुभं प्राप्य नित्यं यस्तु न साधयेत्‌ । स याति नरकं घोरं कोऽन्यस्तस्मादचेतनः.॥२१॥ 
अस्थिरेण शरीरेण योऽस्थिरैथ धनादिभिः । संखिनोति स्थिरं धमं सं एव बुद्धिमान्नरः ॥२२॥ 
गरुडपु° प्रेतकल्पऽच्र ° १५।७६-८० ॥ 
श॒तं चैका च हदयस्य नाडथस्तासां मृर्धानमभिनिःतृतेका । 
तयोध्वंमायन्नमृतत्वमेति विश्चङ्डन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥३३ ॥ कठापनिष° श्र ° २।६।१६॥ 
धमारेबत्वमेति व्रजति पनरधः पातकैः स्थावरादीन्‌ | 
देहान्‌ प्राप्य प्रणयन्‌ चिदपि छते मानुषत्वं च ताभ्याम्‌ ॥२४॥ 
कमंज्ञानोभयेन व्रजति विधिपदं मुच्यते कोऽपि तस्मिन्‌ । 
रागी प्रत्येति भूयो जनिगतिविषमं बंभ्रमीतीह लोकः ॥२५॥। स्वाराज्यसि° प्र° १।५२ ॥ 
पति जायां प्रविशति गमो भृत्वा स्वमातरम्‌ । जायेव माता सभ्पन्नेत्यदो संसारकष्टता ॥३६॥ 
्रनुभूतिप्रकाण श्र १॥ 
परयत्यात्मानमन्यत्त यावद परमात्मनः । तावत्संप्राम्यते जन्तु मोहितो निजकमंणा । ३७।विष्एष०॥ 
वित्तात्पुत्रः प्रियः पुत्रात्पिण्डः पिण्डात्तथेन्द्रियम्‌ । इन्द्रियेभ्यः प्रियः प्राण आत्मा प्रियतमस्ततः॥२३८॥ 
अनात्मा प्रिय इत्येवं यो अुदह्यति स॒ पामरः । विनाशित्वग्ुदाहृत्य मृदं तं बोधयेद्‌ बुधः ॥३९॥ 
अनात्मा भोगकाटेऽस्य सखं यावत्प्रयच्छति । तत्सदस्रगुणं दुःखं नाशका प्रयच्छति ॥४०॥ 
। च्मनुभूतिप्र° श्र° १३॥ 


-चिद्र दारा निकलठते टे ।॥। ३०.॥ दुखेम मनुष्यता पा कर जो योगादि यारा नित्य मोक्षादि को नष्टौ सिद्ध 
करता = पाता है, सो भयानक नरक मं जाता है, तो उससे अन्य अचेतन =जड्‌ कौन होगा ९ ॥३१॥ अस्थिर 
= विनदवर श्चरीर ओर धमादि से जो स्थिर धमे का संचय = संग्रह्‌ करता हे, वदी बुद्धिमान्‌ मलुष्य टै 
॥३२॥ हृदय मे एक सौ एक नाड़ी ह, उन मे से एक नाडी निकङती हहे शिर को पर्ची हे, उस नाडी दारा 
हृदय से ऊपर जाने वाला अग्रतत्त्व = बह्मखोक को पाता हे, ओर अन्य सब नाडयो दारा उत्करमण = 
गमन होने पर विश्वक्‌ = विष्व क्‌-सवेतः अनन्त संसार मे प्राप्त होते ह ॥। ३३ ॥ धम से देवभाव को पाता 
हे ओर पापों से बार २ अधोगति स्थावरादिको पाता दहे, दें को पाकर प्रनष्ट होता इआा कीं उन 
धमौधर्मोँ से कभी मनुष्यता पाता हे, तिन मनुष्यों मे कोद कर्मापासखना दोनों से ब्रह्मा के स्थान चको पाता 
है, ताँ को$ निष्काम पुरुष ज्ञान पाकर मुक्त टोता है, ओर शगी फिर भी जन्ममरणादि से विषम = कलिन 
भयंकर संसार मे आते ह, इस प्रकार यहाँ खोक बार २ भ्रमते हे ।॥ ३४-३५ ॥ पति ही गभं = बच्चा बन 
कर अपनी माता मे प्रवेडा करता है, क्योकि पुत्र पिता का आमा कलकाता हे, इससे जाया=ली हो माता 
सिद्ध हो गई, इससे संसार की क्ट रूपता अद्भत है ॥ ३६ ॥ ओर प्राणी जब तक अपने आत्मा.को 
परमात्मा से अन्य वस्तु समञ्मता हे, तव तक अपने ही कमै से मोटित हो कर कष्ट म संभमण करता ओर 
कराया जाता हे ॥ ३७ ॥ धन से पुत्र, पुत्र से दे, दे से इन्द्रियां, इन्द्रियं से प्राण, उत्तरोत्तर अधिक 
प्रिय हे ओर प्राण से भी आत्मा अत्यन्त प्रिय हे॥ ३८ ॥ वतां जो पामर = नीच अनात्मा भिय 
है, ठेसा समञ्च कर मोह करता है, विद्वान्‌ पुरुष उम मृद्‌ को श्चरीरादि की विनइवरता अनामता को 
स्वप्नादि के विनाशित्व के उदाहरण = दृष्टान्त देकर समञ्चावे ॥ ३९॥ क्योकि इस अन्न को भोग 


तस्बाथंमणिमाढां [ सप्तमे पदा्थकारडे 


४२८ 
स्वश्रकालात्मचेतन्यमन्ञानस्य न बाधकम्‌ । भासकं प्रत्युतेतस्य स्वानन्दस्य यथा तथा ॥४१॥ 
श्रनु०° प्र श्र° ४॥ 


निरुपाधिन्रडमतच््ं जगदाकारभाङ्‌ नदि। मायोपाधिक एवाऽयं सबज्ञः सृजते जगत्‌।॥।४२॥ ग्रव०र०अ०६॥ 
मेदं भिनरशेभयं ¢ $ 
यस्तु मेदं प्रृरुते स्वात्मनश्च परस्य च । भिन्न्ष्टेभयं मरत्युस्तस्य यांन संशयः ॥४३॥ 
ग्रध््रात्मरा° कां ७।७।७७ | 


एकश र्यो बहधा जलाधारेषु द्य्यते । आभाति परमात्मापि सर्वोपाधिषु संस्थितः ॥४४॥ 


देतभान्तिरवि्याख्या विकल्पो न च तत्तथा । परत्र बन्धागारः स्यात्तेषामात्मामिमानिनाम्‌ ॥४५॥ 

न्रह्मपुरा° ॥ 
तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्ररननिरूपणाभ्याम्‌ । वेदान्तदशं ° । ° ३।१।१॥ देहान्तरप्राप्तौ 
बासनया भूतघक्मैः सहितो गच्छति, पश्वम्यामाहुतो यथाऽध्पः पुरुषवचसो भवन्ति तथा तस्य 


प्रनोत्तराभ्यामित्यादि ॥४६॥ इति नवमं संसरणप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ देहतर्वम्‌ ॥ १० ॥ 
देहादेदान्तरमप्राप्षिः संसरणमुदाहृतम्‌ । देहतच्वमिदानीं त कथ्यते वे समासतः ॥१॥ तथादि- 
रसादै शोणितं जातं शोणितान्मांसमुच्यते । मांसात्त मेदसो जन्म मेदसोऽस्थीनि चेव हि ॥ 


अस्थ्नो मजा समभवन्मजातः शुक्रमेव च ॥ २ ॥ दरित्रं° १।४०।४८ ॥ 
काल मे अनाटमवस्तु जितना सुख देती है, उस के जारं गुणी दुःख नाज्ञ कार में देती है॥ ४०॥ 
स्वयं श्रकाञ्च आत्मा रूप चेतनता मोहादि के हेतु अज्ञान का नाश्चक नदीं है, उख्टे उसका प्रकाज्ञक 
है, कि जैसे अपने आनन्द का प्रकाञ्चक है ॥ ४१॥ ओर ज्ञान से प्राप्य निरूपाधि = माया अज्ञानादि रहित 
ब्रह्म स्वशूप जगदाकार = देहादि श्राप्र करने बाला नहो है. वह निर्विकार एक रस है, माया रूप पाधि 
वाला यदह सर्वज्ञ इश्वर ष्टी जगत्‌ को रचता हे ॥ ४२॥ इससे जो कोड अपने शुद्धात्मा ओौर परन्रह्म मे 
मेदभाव करता है, उस अभिन्न को भिन्न समद्चता है, उस भिन्न दष्ट वाङे को मृस्यु भय करता~देता है, 
इस मे संय नदीं हेः ॥ ४३ ॥ जेसे एक ही दु जखाधार मे बहुधा दीवता हे, तैसे ही परमात्मा भी सब 
उपाचि बुद्धि आदि मे सम्यग्‌ स्थिर प्रकाशतां हे ॥ ४४॥ द्वैत की रान्ति = भेदका मिथ्या ज्ञान अविद्या 
नामक विकल्प = विरुद्ध ज्ञान है, वह वैसा सत्य नहीं दै, इससे उस द्वैत मे तीन आत्माभिमानियों को 
परलोक मँ वह विकल्प भ्रम ही बन्धागार संसारादि रूष होगा ॥४५॥ क्योकि देहान्तर की प्राप्ति मे अज्ञान 
श्रमादि मृरुक वासना ओौर भूतो के सूक्ष्मांसों से संवेष्टित ही जीव लोकान्तरादि मे जाता हे, अन्यथा 
नटी, यह .बात श्रतिगत प्रन ओर उसके उत्तर से सिद्ध होती हे ॥ ४६ ॥ नववां संसरणप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ देहतचच-- एक दे से अन्य देह मे सदा प्रारूप संसरण कदा गया है, इस समय 


देह क तस्व = पदार्थो श्वरूपं छो समास = संक्षेप से कहा जाता द ॥ १॥ कि-मौतिक अन्न 
के भोजन से रस बनता है, उस रस से रुधिर होता हे, रुधिर से. मांस कदा गया है, मांस से मेद 
की उत्पत्ति ्ोती है, मेद से अस्थियां होती दै, उससे मस्जा वनता दे, मञ्ना पते शुक्र = वीयं होता है, थे 








दशमं देदतच्वप्रकरणम्‌ ] &७ हिन्दीभाषानुवादसदिता २९ 


शरीरं तावदेवं हि पष्ण्णवत्यङ्गलात्मकम्‌ । विद्धयेतत्सवंजन्तूलां स्वाङ्गरीभिरिति प्रिये ॥३॥ 


शरीरादधिकः प्राणो द्वादशाङ्गलमानतः। चतुदंशाङ्गरं केचिदटदन्ति यनिपुङ्गवाः ॥ 
दवादश्ाङ्खलमेवेति वदन्ति ज्ञानिनो नराः ॥ ४॥ या्ञवल्क्यसंदि° श्र ३ ॥ 


जन्मगत्यु भजेदेहोऽवर्यमेव जगत्त्रये । नानाभावजषो नात्मा निर्विकारो निराङृतिः ॥५॥ 
अतो गूत्यो नं भेतव्यं मृते श्लोको न युज्यते । विवेकेन हि बोद्धव्य आत्मा देदाद्विरक्षणः ॥ &॥|उक्तव-- 
सलेप्माश्र बान्धवे शक्त प्रतो शर्क्तं यतोऽवशः । अतो न रोदितव्यं हि तदा शोकाभिरथंकात्‌ ॥७॥ 
न हि कश्चिदुपायोऽस्ति दैवो वा माचुपोऽपि वा । यो हि मृत्युवशं प्राप्नो जन्तुः पनरिदाव्रजेत्‌ ॥८॥ 
अवश्यं भाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि । तदा दुःखे नं युज्येरन्लरामयुधिष्ठिरा ॥९॥ 


गस्डपु° श्र ° ११॥ 
कामः क्रोधस्तथा मोहो भयं लोभस्तभेव च । व्योमजानि भवन्त्यत्र देहे सवंस्य देहिनः ॥१०॥ 


कटिश्च हदयं कण्ठ उदरं च शिरस्तथा । नभःप्रकृतिकाल्यत्र॒मवन्ति कस्यचिन्मते ॥११॥ 


चलनं वलनं शैव प्रसारणं तथैव च । गमनाऽऽ्ुश्चने पश्च वायुजानि भवन्ति वे ॥१२॥ 
€ हिजान्येव © 

धा तृषा तथाऽऽ्लस्यं निद्रा कान्तिस्तथेव च । भवन्ति बह्विजान्येव देहे सवस्य सवथा ॥१२॥ 

वीयं च रुधिरं लाला मूत्रं स्वेदस्तथैव च । जलजान्यस्थि मांसं त्व्नाडी रोम च भूमितः ॥१४॥ 


ही देष मँ सात धातु कषकाते है ॥ २॥ इस प्रकार के सब मनुष्यो के स्थूऊ शरीर अपनी २ अङ्गुख्थों से 
९६ अङ्गुखी के होते है, हे श्रिये ! प्रथम इसी को समन्यो ॥ ३॥ इस शरीर से दादश १२ अगुरु अधिक्‌ 
प्रमाण वाले प्राण दै, कोर शरेष्ठ सुनि चतुर्दश १४ अक्गख अधिक कहते हे, परन्तु ज्ञानी मजु्य द्वाद 
१२ अङ्गकू ही अधिक कहते है, यह याज्ञवल्क्यजी ने अपनी ली से कटा है ॥४॥ तीनों ठोक में देष 
अवदय ही जन्म मरण पाती है, क्योकि देह नाना भाव = स्वभाव अवस्था को धारण करने वारी विकारी 
है, ओर विकारो से रहित निराकार आत्मा है, इस से अत्मा जन्म मरणादि वाखा नां हे॥ ५॥ 
इस से मरण से डरना नहो चाद्ये न किसीके मरने पर शोक द्ी करना चादिये, किन्तु विबेकादि 
दवारा देह से विलक्षण आत्मा को समन्चना चाहिये, कि जिससे अज्ञान की निड्त्ति द्वारा युक्ति दहो ॥६॥ सो 
कहा है, कि-बन्धुर्थो से युक्त = गिराये गये कफ अश्र = आंसू. को यतः प्रेत अवश्य भोगता दे, अतः 
उस मरणादि कार मे निरर्थक ओक से रोना नदौ चाहिये ॥ ७॥ देव वा मनुष्य सम्बन्धी वह कोड 
उपाय नहीं है, कि जो जन्तु मृत्यु के वश मे प्राप्र है, सो फिर यषां उस उपाय से आवे॥८॥ 
अवश्य होने वाङ भावों का यदि प्रतीकार = निवारण होता, तो नक, राम ओर युधिष्ठिर दुःखों से 
युक्त नदीं होते ॥ ९॥ या सव के देह मे कामादि पंच आकाङातन्वजन्य स्वभाव होते हे ॥ १०॥ 
किसी के मतम कटि = श्रोणि-कमर, हृदय, कण्ठ, उद्र, शिर, ये पांच आका प्रकृति = स्वभाव वाङ्ध 
होते ह ।॥। १९१॥ चलन = कम्पन, वलन = संवरण-धारणः, प्रसारण, गमन, आङ्खब्न, ये पांच स्वभाव 
वायु जन्य होते दै ॥ १२॥ भूख, पिपासा, आरस्य, नन्द्रा, छान्ति शोभा, दीपि, तेजः, ये पांच सब की 
देह मे सवै प्रकार के अग्नि जन्य होते है ।॥ १३॥ वीय, रुधिर, खार, मूत्र, स्वेद = पसीना, ये पांच 
जख जन्य होते है ओर हाड, मांख, त्वक्‌, नादी, सोम, ये पांच भूमि सखे दोते दै ॥ ९४५ ॥ 





३० तत्त्वाथेमणिमाडा [ सप्तमे पदा थकारे 


भीतिं भूमितो व्योम्नि मोहश्च जलतो भवेत्‌ । करोधश्वाग्निभवः कामो वायुजो लोभकः स्वतः॥ १५॥ 
वायौ व्योमभवं ज्ञेयं प्रसारणं च वद्धिजम्‌ । वलनं जलजं चैव गमनं भूमितस्तथा ॥ 
आङ्श्चनं हि विज्ञेयं चलनं निजतो मवेत्‌ ॥१६॥ 

बलौ वायुभवा ठड स्यान्निद्रा व्योममवा तथा । जलजा कान्तिरालस्यं भूमितश्च क्षुधा स्वतः ॥१७॥ 
जले वद्धिमवं मूत्रं पित्तं तज्नितं तथा । वातजश्च भवेत्स्वेदो काला व्योमभवा सदा ॥ 


रुधिरं भूमिजं ज्ञेयं वीयं स्वरांशः प्रकीर्तितः ॥१८॥ 
भूमो बारिभवं मासं नाडी वह्विभवा तथा । त्वक्‌ च वायुभवा रोम व्योमजं च स्वतोऽस्थि यत्‌॥१९॥ 


भूतसच्वांशजं सवं उुद्धीन्दरियमनोघुखम्‌ । प्राणः कमेंन्दरियाण्येव रजोगुणमवानि वे ॥२०॥ 


तमस्तयोश्च साहाय्यं करोति गुणयोः किल । काये साक्षी भवत्यात्मा द्यसङ्गो दोषवर्जितः ॥२१॥ 
इति देदे भूतप्रकृतयः = स्वभावाः ॥ 
चक्षुरष्यात्मं द्रषटव्यमधिभूतमादित्यस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥*२२ ॥ 
श्रोत्रमध्यात्मं श्रोतव्यमधिभूतं दिशस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ २३ ॥ 
नासाऽध्यात्मं प्रातव्यमधिभूतं परथिवी तत्राधिदेवतम्‌ ॥ २४ ॥ 
निह्वाऽ्यात्मं रसयितव्यमधिभूतं वरुणस्तत्राधिदैवतम्‌ ॥ २५ ॥ 
त्वगध्यात्मं स्परायितव्यमधिभूतं वायुस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ २६ ॥ 
मनोऽध्यात्मं मन्तव्यमधिभूतं चन्द्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ २७ ॥ 
आकाश की प्रकृतियों मे भूमि से भय पक्वीकरण॒ द्वारा प्राप्त हुआ हे मोह ज ल से होता हे, क्रोध अञ्चि जन्य 
हे, काम वायु जन्य हें, खोभ अपना स्वयं ह ॥ १५॥ वायु मे आकाञ्च जन्य प्रसारण समञ्चना, ओर 
अम्र जन्य वछन है, जक जन्य गमन हे, मूमि से अक्रन हे, चलन अपने से होता हे ॥ १६॥ 
अग्निर्मे वायु जन्य पिपासा है, निद्रा आछ्ाञ्च जन्य है, जखजन्य कान्ति है, भूमि जन्थ आलस्य है, भूख 
स्वतः है ॥ १७॥ जक म अम्मि जन्य मूत्र है, पित्त भी अभ्ि- जन्य दै, वायुजन्य स्वेद होता दै, छार 
आका जन्य हे, रुधिर भूमि जन्य है, वीये अपना अज्ञ कहा गया दे ॥ १८ ॥ भूमि मे जर जन्य मांस 
है, नाङ्ी अभ्रि जन्य है, त्वक्‌ वायु जन्य है, रोम आका जन्य हे, अथने दाद्‌ है ।॥ १५ ॥ सव भूतां क 
मिङित सत्वगुण रूप अञ से जन्य मन बुद्धि आदि सव अन्तःकरण हे, ओर आकाश्चादि एक २ भूत के 
सत्वां से श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय होती है, प्राण ओर कर्मेन्द्रिय भूतों के रजोगुण अंश से उत्पन्न होती हें 
कोद स्वतन्त्र कायें नही 


ओौर तमोगुण उन सचव रजः दोनो गुणो के कायं मे सहायता करता है, अपना 
ट [रे ज क 
उत्पन्न करता है, दोष रदित असङ्ग आत्मा कायं मं सक्षी मात्र होता हं ॥ २१॥ चश्च = नेत्र, अध्यात्म = 


जीवात्मा देह के आश्रित -कहटाता है, देखने योग्य रूपादि पएथिव्यादि भूत के सम्बन्धो हु, ओर वहां 
धूरयं अधिदैवत नेत्र के अधिष्ठाता देव है ॥ २२ ॥ कान अध्यात्म द, तव्‌ श्रोततठ्य शब्द्‌ अधिभूत है, 
तदोँ दिशा अधिदेवत दे ॥ २३ ॥ नाक अभ्या है, गन्ध अधिभूत हे, वहा प्रथिवी के अभिमानी 
हेव अयिदैवत ॥ २४ ॥ जिह्वा अध्यात्म है, रसस्वाद ` योग्य वस्तु अधिभूत दै, वहां वरुण अधिदेव है 


॥ २५॥ त्वक्‌ अभ्यात्म है, स्यो योग्य वस्तु अधिभूत दै, वहाँ वायु जधिदेवत द ॥ २६ ॥ मन अभ्यातम है 


दशमं देहतच्वप्रकरणम्‌ ) हिन्दीमाषालुवादसद्टिता ५३१ 


ुद्धिरष्यात्मं बोद्धव्यमधिभूतं बह्मा तत्राधिदेवतम्‌ ॥ २८ ॥ 
युद्धिरध्यात्ममिल्युक्तं बोद्धव्यं तत्र॒ यद्धवेत्‌ । अधिभूतं तदिव्युक्तमधिदेवं वृहस्पतिः ॥२९॥ 


इति वातिकम्‌ ॥ 


अदङ्सोऽध्यात्ममहङ्र्तव्यमधिभृतं रुद्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ३० ॥ 
चित्तमध्यात्मं चेतयितव्यमधिभूतं शषत्रज्ञस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वागध्यात्मं वक्तव्यमधिभूतमग्नस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दस्ताबध्यात्ममादन्यमधिभृतमिन्द्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पादावध्यात्मं गन्तव्यमधिभूतं - विष्णुस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ३४ ॥ 


पायुरध्यास्सं विसज॑यितव्यमधिथृतं सत्युस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ३५ ॥ 


ची 


पायुरध्यात्ममित्थाहु यंथातखादक्िनः । विसगंमधिभूतं च सित्रस्तत्राधिदेवतस्‌ ॥३ &॥ शतिमदयभपे॥ 
उपस्थोऽध्यारछभानन्दपितव्यमधिभृतं प्रजापतिस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ३७॥ 
तसोऽध्यास्यमिति शोक्तं विकारस्तत्र यो भवेत्‌ । अधिभूतं तदित्युक्तमीश्रोऽत्राधिदेवतयम्‌ ॥३८॥ 
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दिण्वाताकप्रचेतोऽश्चवह्ीनद्रोषन्दरस्त्युकाः । चन्द्रौ विष्णुश्वतुवक्त्रः शभ्धुर्च करणाधिपाः ॥२३९॥ 
ग्र ध्राणस्याश्विरधिदेवत्वेनोक्तः ।सुवबालोपनिषदादा ॥ ` 
पिङ्कखा चै सुषुस्नाख्या ततीयका । गान्धारी मजजिह्ा च पूषा चैव यशस्विनी ॥४०॥ 
रुभ्डुषा दुषहस्वापि शष्धिनी दृश्चमी तथा । पिण्डमध्यस्थिता दताः प्रधाना दशनाडिकाः ॥४१॥ 
प्रणोऽवानः समानाख्य उदानो व्यान एव च । नागः ज्ूमंश्च कृकलो देवदत्तो धनञ्जयः ॥४२॥ 
हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिमण्डटे । उदानः कण्ठदेशे स्याद्‌ व्यानः सयंशरीरगः ॥४२॥ 
सनन योग्य अधिभूत दै, वह्यं चन्द्रमा अधिदैव हे | २७ ॥ बुद्धि अभ्यात्म है, ज्ञेय वस्तु अधिभूत हं 
व्यँ ब्रह्मा अधिदेवत दै ।। २८ ॥ बृहस्पति को यद्यं अधिदेवत रूप वात्तिक मे कया गया है ॥। २९ ॥ अहङ्कार 
अध्यात्म दे, अहङ्कार के विषय देहादि अधिभूत है, तहां सद्र अधिदेव हे ।॥ ३० ॥ चित्त अध्यात्म हं, चित्त 
कः विषय अधिभूत है, वहाँ क्षेत्रज्ञ अधिदैनत है ।॥। ३१॥ वाक्‌ अध्यास्म है, वक्तव्य शाब्द अथं अधिभूत हे, 
वा अभ्निअ धिदैव ह| ३२॥ हाथ अभ्यातम्‌ हे, दाथ से छेने योग्य वस्तु अधिभूत हे, वहां उन्द्र न 
है | ३३२॥ पेर अध्यारम है, गन्तन्य देज्ञादि अधिभूत हे, तदा विष्णु अधिदेवत हं ॥ ३४ ॥ पायु = गदेन्द्रयः 
अध्यार्म है, स्याग योग्य मल अधिभूत है, वहां खल्यु अधिदेवत हे ॥ ३५ ॥ यथाथ तरव को जानने चाड 
पायु को अध्यात्म ओर मल्विसगौ = त्याग को अधिभूत, ओर वहां मित्र-सूथे को अधिदैवत कहते हं । यह 
सहयमारत म कटा द ।३६।। उपस्थ अध्यात्म है, उससे आनन्द के छियि भोग्य वस्तु अधिभूत हं, बहा भजा 
परति अधिदेवत हे ॥३७॥ तमोगुण अध्यात्म है, उस मे जो चिकार होता दे. सौ जाधभूत कहा गया हे, वह्यं 
द्वर अधि दैवत द ॥३८॥ इससे दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अदिवनोङ्कमार, अभि, इन्द्र, सत्यु, चन्द्र, विष्णु, 
ब्रह्मा, शन्धु, करणो = इन्द्रियों के अधिष्ठाता हे, इस वचन मे घ्राण का अधिदेवत अश्वि को कए हं ॥३९॥॥ 
इडा आदि नामवारी शरीर के मभ्य मे स्थिर दज्ञ भधान नाड़ी ह ॥ ४०-४१॥ रसे दी प्राण 
अपानादि नाम वाले दश प्राण देहे है।॥ ५२॥ तह्य ह्य मे युख्य रूपसे प्राण रहतादहे,गुदामे 





४३२ तचवाथेमणिमाला [ सक्ष॑मे पदा थेकाणडे 


उद्वारे नाग आख्यातः इमं उन्मीलने स्मरतः । ककरः कषुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विजम्भणे ॥ 


न जहाति मृतं वापि स्वंव्यापी धनञ्जयः ॥४४॥ ्‌ 
© (५ क क ५५ ९ 
वनानि च सर्वाणि पवंतद्वीपसागराः। आदित्यादिग्रहाः सन्ति शरीरे पारमार्थिके ॥४१५॥ 


पादादधस्तलं श्ञेयं॑पादोध्वं वितलं तथा । जालुनोः स॒तलं विद्धि सकरिथदेे महातलम्‌ ॥४६॥ 
तलातलं सश्चिथमूले गु्यदेशे रसातलम्‌ । पातालं कटिसंस्थं च सपतलोकाः प्रकीत्तिताः ॥४७॥ 
भूर्लोकं नाभिमध्ये त॒ शुवर्लोकं तदृध्वके | स्वर्लोकं हृदये विद्यात्कण्टदेशे महस्तथा ॥४८॥ 
जनलोकं वक्त्रदेशे तपोलोकं ठराटके । सत्यलोकं ब्रह्मरन्ध्रे सवनानि चतुदंश्च ॥४९॥ 
दत्यादे गस्डप्ु° श्र° ३३॥ 
मूलाधारे लिङ्गदेशे नाभ्यां हृदि च कण्ठके | भुवोमध्ये ब्रह्मरन्ध्र करमाचक्राणि चिन्तयेत्‌।।५०॥तत्र च~ 
चतुदल स्यादाधार स्वाधिष्ठानं च षड्दलम्‌ । नामां दशदलं पद्मं छयसंख्यादल हदि ॥५१॥ 
कृण्ठे स्यात्‌ षोडशदलं भ्रूमध्ये द्विदलं तथा । सहस्रदलमाख्यातं ब्रह्मरन्ध्रे महापथे ।।५२॥ उषनिष० ॥ 
मानुष्ये कदलीस्तम्भ निःसारे सारमागणम्‌ । करोति यः स॒ सम्मृढो जलबुद्वदसननिमे ॥५३॥ 
पश्चधा सम्भृतः कायो यदि पश्चत्वमागतः। कममिः स्वरारीरोत्थेस्तत्र . का परिदेवना ॥५४॥ 
गन्त्री वसुमती नाराम्रदधि देवतानि च । फेनप्रख्यः कथं नारं मर्यलोको न यास्यति ॥५५॥ 
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अपान रहता है, नाभि देशञ मे समान नाम वाखा प्राण रहता है, उदान कण्ठ देश्च मँ ओौर व्यान सर्व 
शरीर में ज्यापक रहता है ॥ ४३॥ उद्रार = उदमन ढकार कायं मे हेतु रूप नाग वायु कहा गया है, नेत्र के 
उन्मीठनादि = खोछने आदि म हेतु रूप कूमं कहा गया है, कृकढ को श्षुत्कारक = थूकादिनिष्कासन का 
हेतु समञ्चना चाद्ये, देवदत्त विजृम्भण = जंभाई मं हेतु दै । सर्वत्र व्यापक धनंजय मृत देह को भी नहीं 
त्यागता हे ॥ ४४ ॥ शरीर के अन्दर वतेमान आत्मशञक्ति स्वरूप पारमार्थिक शरीर मे, वासनादिरूप से 
खब युवन, पवेत, द्वीप, सागर, सूयोदिग्रह सव वतैमान हैँ ॥ ४५॥ तहँ पैर से नीचे तल लोक, पाद से 
ऊपर वितर खोक समद्यना चाहिये, जानु = उरूजंघा के मध्य को सुतल खोक जानो, सक्रिथ उश देश मेँ 
महातर खोक जानो ॥ ४६ ॥ सष्छ्िथ के मूर देश मे तखातल जानो, गुह्य देश्च मे रसातल जानो, कटि में 
स्थिर पातार कां जानो, ये नीचे के सात रोक कहे गये हें | ४७ ॥ भूमि लोक नामिकं मध्य मे जानो, 
अन्तरिश्च छोक उस के ऊपर सम्यो, हृदय मं स्वग छोक को समक्चना, कण्ठ देश मे मह खक जानना, 
यख देश्च मे जन लोक जानना, छाढार में तपोढोक समञ्चन, ब्रह्मरन्ध मे सत्य खोक जानना, इस प्रकार 
चौदह भुवन है ॥ ४८-४९ ॥ ओर मूलाधार = गुदा देश मे, लिङ्ग देश में, नाभि, हृदय, कण्ठ, दोनों र के 
मभ्य जौर ब्रह्मरन्ध म, क्रम से चकों का चिन्तन करे ॥ ५० ॥ ओर उसमे आधार चक्र चार दल वाडा है, 
स्वाधिष्ठान चक्र छः दल वाडा, नाभिमें द्ञ दर युक्त ह, हृदय मे वारह दल वाला है, कण्ठ मेँ सोढ 
दढ वाडा हे, दो दल वाखा भ्र मध्यमे ह, सह दर वाला महापथ ब्रह्मरन्ध्र मे कहा गया है ॥ ५१-५२॥ 
केठे के स्तम्भ तुल्य जठ के वदूबुद्‌ समान देह मे, निःसार मनुष्यतामे जो सार खोजतादै, सुख चाहता 
दै, खो अत्यन्त मूढ ह ॥ ५३ ॥ यह दे्‌ प॑चभूतमय है, पांच भूतो सं अपने कर्मों द्वारा रचित ओर धृत दै, 
अपनी दष्ट से जन्य कर्मो के भोग से यदि पञ्चत्व = मृस्यु को प्राप्न हुआ, तो उस मे ओक की क्या बात दहै! 
॥५४॥ भूमि नष्ट होने वाडी है, तथा समुद्र. देव समूहं भी न होने बलि हँ, तो फेन के तुल्य मलुष्य- 


एकादशंमतिदर्षादिनिषेधप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदिता ५३३ 


रलेष्माशरु बान्धवे क्त परेतो ्ङ्क्तं यतोऽवशः । अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कायः स्वशक्तितः ॥५६॥ 
इति दश्चमं देहतत्त्वप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ याऽस्मू° ग्र ०३ ्राशोचप्र° ८-११॥ 





अथातिहषोदिनिषेधः ॥ ११ ॥ 
स्ीपुत्रधनलाभायै विधेया नातिहृ्टता । हृष्टो रप्यति र्ोऽतिक्रामति धमंमित्यपि ॥ 
आपस्तम्बस्य वचनं तथाऽन्यच्छरुयतामिति ॥ १ ॥ 
ना्यर्थहर्षः कार्यस्त॒ कदाचिदपि पण्डितः । अत्य्थंहृ्टः पुरुषः कायं वेत्ति न किञ्चन ॥२॥ 
सम्पदं चश्चलं प्राप्य हषं प्राज्ञो विवजंयेत्‌ । दृष्टा हि बहवो नष्टा लोके सम्पत्प्ररम्बिताः ॥३॥ 
सम्पत्तौ या विपत्तौ वा स्वभावं न त्यजेद्‌ बुधः । चश्चराः सम्पदः स्वाः स्वभावादेव वै दविजाः! ॥४॥ 


। 8 विष्प्णुधर्मोत्तरपु° खं° २।२४२ ॥ 
क्रि भिया कि च राज्येन किंच कायेन किमीरितंः । दिनैः कतिपयेरेव कालः सवं निङ्कन्तति ।॥५॥ 


बद्धाऽऽस्था ये शरीरेषु वद्धाऽऽस्था ये जगस्स्थितो । तान्‌ मोहमदिरोन्मत्तान्‌ धिग्‌ धिगस्तु पुनः पुनः ॥६॥ 
नाहं देहस्य नो देहो मम नायमहं तथा । इतिविश्रान्तचित्ता ये ते यने ! पुरुपोत्तमाः ॥७॥ 
योगवासिष्ठप्र ° १।१८३७-५२-५२ ॥ 
प्राज्ञाः शुराःकृतज्ञाश्र पेशला मृदवश्च ये] पां्ययुष्टयेव मणयः भरिया ते मलिनीङृताः ॥८॥ 
न श्रीः सुखाय भगवन्‌ ! दुःखायेव हि वद्धंते । गुभ्रा विनाशनं धत्ते मृतिं विषलता यथा ॥९॥ 


~~ ~~ ---- 
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खोक कैसे नहीं न्ट होगा १ ॥ ५५॥ ओर मरने पर वन्धुओं से मुक्त = गिराये गये कफ श्च को परवज्च प्रेत 
खाता है कष्ट पाता है, इससे रोना नही चाद्ये किन्तु शक्ति ॐ अनुसार उचित क्रिया करनी चादिये ॥५६॥ 
दसवां देहतच्तव प्रकरण समाप ॥ 

अथ हर्षादिनिपेध- खी, पुत्र, धन की प्राप्ति आदि से अत्यन्त हषे रूप अति हृष्टता = अति आनन्द 

नहीं करना चादिये. क्योकि हृष्ट = हषै से तष्ट, विस्मित पुरूष दपै = गवै करता है, ओर दपेयुक्त पुरेष धमे 
चा भी उलङ्घन करता हे, यह्‌ आपस्तम्ब ऋषि का वचन हे, ओर अन्य वचन भी सुनो ॥ १॥ पण्डितो 
को अर्थो से अत्यन्त हषे नहीं करना चाहिये, क्योकि अर्थो = विषय धनादि से अत्यन्त हषे युक्त मलुष्य 
कतेज्य को कुछ नहीं समञ्चता हे ॥ २॥ चक्र सम्पत्ति को पाकर विद्धान्‌ दषे को त्यागे, क्योंकि दषे से 
सम्पत्ति मे आसक्त बहुत नष्ट होते ोक मे देखे गये दे ॥ ३ ॥ हे दविज ! सम्पत्ति वा विपत्ति मे विद्धान्‌ 
सभाव को नहीं त्यागे, क्योंकि स्वभाव से ही सव सम्पत्ति चच्चल है ॥ ४ ॥ लक्ष्मी, राञय, देह चेष्टा = 
व्यापार से क्याफनहे? या क्या गवोदि करनादहै!? ङछष्ी दिनोंमें दी कछार सको नर करता दै ॥५॥ 
जो शरीरो मे आस्था = स्थिरता आदि के अभिनान बांधे चयि हे, जगत्‌ की स्थिति मे बद्ध आस्था बाछे 
हे, मोह रूप मदिरा से उन्मत्त उन ोगों को बार २ धिकार हो ॥६॥ से देह का संगी आदि नही ह, न दे 
मेरा हं न यद देहे हः इस प्रकार निश्चय करके जो विश्रान्त = ज्ञान्तियुक्त चित्त बाले है, हे सुने! वे ही 
परुषोत्तम हे ॥ ७ ॥ विदान्‌ , शूर, कृतज्ञ = प्र्युपकारक, पेठ = दश्ष-कुशर, खदु = कोमख जो मनुष्य है, 
सो भी धूषि की मुद्धी से मणि के समान शरी से म्नि कयि गये हैँ ।॥ ८ ॥ हे भगवन्‌ ! श्री सुख के च्वि . 





३४ तस््वाथमणिमाला [ सप्तमे पदाथंकाण्डे 


श्रीमानजननिन्यश सूरथाप्यविकत्थनः । समदृष्टिः प्रभुश्चैव द्रुमाः पुरूषाल्लयः ॥१०॥ 
योगवासिष्प्र १।१३।६-११॥ 


सुखं हि जन्तुयंदि वापि दःखं दैवाधीनं विन्दति नात्मशक्त्या । 
तस्मादिष्टं बलवन्मन्यमानो न संज्वरेन्नापि हृष्येत्कदाचित्‌ ॥११॥ 
क्रोधं द्वेषं मयं शालय पैशन्वमसदाग्रहम्‌ । कौटिर्यं दस्भयूदरें यत्नेन परिवजंय ॥१२॥ 
अत्याहारमतिक्रोधमतिनिद्रामतिश्रमम्‌ | अत्यालापमतिक्रीडं सवद? परिवजंय ॥१३॥ 
अतिविद्यामतिश्रद्धामतिपुण्यमतिस्म्रतिम्‌ 


गत्स्यप्रृ° प्र° ग्र ३८५ 


वि | कय की ४ £ 
| अत्युत्साहमतिख्यातिसतिथेयं च धारय ॥ १४॥ 
स्कन्दपु° ब्रहमोत्तरखं ° प्चात्तरमन्त्रमा० श्र ° ११।२४॥ 
यां वै दघ्नो वदति यायुन्मत्तः सा वै राक्षसी वाक्‌ ॥१५॥ एिनरेय व्राण श्रन्ध्खं ७॥ 


इत्येकादशमतिहषोदिनिषेधगप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ कीघाकदङ्यकत्तंज्याकन्तव्ये ॥ २२ | 
कायं शीघ्रमवर्यं यद्यचिरेण च तदूवुधैः । ज्ञात्वा तथैव कततेव्यमकन्तयं न फर्हिचित्‌।। १॥ तथाहि 
दिवसेनैव तत्छुयधिन रात्र सुखं वसेत्‌ । अशटमासेन तत्कु्ाचेन वर्षाः सुखं वसेत्‌ ॥२॥ 
पूवे यसि तत्छरुयचिन वृद्धः सुखं वसेत्‌ । यावज्जीवेत तत्छुयाचरेन प्रेत्य खं सेत्‌ ॥३॥ 


महाभा० उग्रोगपर श्र° ३५।६७-६८ | 
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नहीं बद्ती हे, किन्तु दुःखकेही चयि बढती है, ओर गप्र =रध्ितदहो कर भी विनाञ्च के साधन क्रो सिद्धं 
कृरती हे, मरण को सिद्ध करती है, जेसे रक्षित विष छता करती टै । ५। ओर जनों से अनिन्य = निन्दा 
के अयोग्य, श्रीमान्‌ = घनी, अविकत्थन = निज इखाघा स्तुति रहित, खर, सम दृष्टि वाङा प्रसु = स्वामी, 
ये तीन पुरुष दुखेभ है ।॥ १० ॥ प्राणी सुख वा दुःख को देवाधीन = ईैदवराधीन पाना है, अपनी इक्तिमे 
नहीं पाता दै, तिखसे दिष्ट = देव को वटी मानता हआ दुःख सुख म कभी संताप वा हषे नहीं करे 
॥ ११ ॥ कोध, वैर, भय, शल्य = ठता कृपणता-पैञ्ुन्य = पिद्यनता-निन्दा, मिथ्या, आग्रह = हठ, कपट 
्टिरुता, दम्भ = पाखंड, उद्वेग, इन सव को मनुष्य यन्न से त्यागे ॥ {२॥ अति भोजन, अति क्रोध, 
अतिनिद्रा, अविश्रम = आयास, अति आङाप = संभाषण, अतिक्रीडा को सदा त्यागे ॥ १६ ॥ अतिविद्या= 
ज्ञान, अतिश्रद्धा, अति पुण्य, अति स्मृति = धमेज्ञास्त्र-स्मरण-भजन, अति उत्साह = विक्रम-रक्ति-उद्यम, 
अति ख्याति = भ्रसिद्धि ओर अति धेयं का धारण करे ॥ १४॥ जिस वाक्‌ को द्पेयुक्त मनुष्यवा 
उन्मत्त मनुष्य कहता ह, सो राक्षसी वाक्‌ हं ॥ १५ ॥ ग्यारहवां अतिहषोदि निषेधप्रकरण समाप्न ॥ 


अथ शीधावर्यकर्चव्याकर्चव्य--जो कमौदि रीघ्र अव्य कतैव्य दद, ओर जो चिर = अधिक 


मय मे कतैज्य दै, उन्दे समश्च कर विद्धानां को करना चाये, ओर अकृतेव्य = पाप कमादि कभी नही 
करना चाहिये ॥ १॥ दिन मेँ वह कमे करे कि जिससे रात्रिम सुख पूवक बसे = रहे । आठ मासम 
ध कर्म करे, फि जिससे वषी मेँ सुख से वसे ॥ २॥ प्रथम अवस्था मे वट कमं करे कि जिससे वृद्ध होकर 


शीघ्रावश्यकन्तत्याकत्तव्यप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता ३४ 
मृत्युनाऽभ्याहतो रोको जरया परिवारितः । अहोरात्राः पतन्त्येते नु कस्मान बुध्यसे ॥४॥ 
अयव रु यच्छ्रेयो मा त्वां कालोऽत्यगादयम्‌ । अकृतेष्वेव कार्येषु सत्यु वँ सम्प्रकषंति ॥५॥ 
श्रः कार्थमद्य रवत पूर्वाह्ने चापराह्विकम्‌ । न हि प्रतीक्षते सत्यु कृतमस्य न वाऽ्कृतस्‌ ॥६॥ 
को हि जानाति कस्या मृत्युकारो भविष्यति । युवेव धमंशीकः स्याद नित्यं खलु जीवितम्‌ ॥७॥ 
करते धे भवेत्छरीततिरिह प्रेत्य च वे सुखम्‌ ॥८॥ 

इदं कृतमिदं कायंमिदमन्यत्कृताढृतम्‌ । एवमीहासुखासक्तं तान्तः ऊूर्ते चरो ॥९॥ 
दुर्बलं यख्चन्तं च शुरं भीरं जडं कविम्‌ । अग्राप्तसवंकरमार्थान्‌ मृत्युरादाय गच्छति ॥१०॥ 
मृत्यु जरा च व्याधिश्च दुःखश्वानेक्कारणम्‌ । अनुपक्तं यद्‌ देहे कर स्वस्थ इव तिष्टसि ॥११॥ 
जातदेवाऽन्तकरोऽन्ताय जरा चान्वेति देहिनम्‌ । असुषक्ता द्रयेनेते भावाः स्थावरजङ्गमाः ॥१२॥ 


निबन्धिनी रज्जरेषपा या ग्रामे वसतो रतिः । छिच्ेतां सुतो यान्ति नैनां छिन्दन्ति दष्कृतः| १३॥ 
महाभार शान्तिप० त्र° १७५। कमर पितरं प्रति पुत्रोक्तिः ॥ 
धर्मकार्यं त्वरा कायां चलं यस्माद्धि जीवितम्‌ । धममागंगतो जन्तु मृतोऽपि सुखमरलुते ॥ १४॥ 


्षेत्रापत्यगृहासक्तेसन्यत्र ` गतमानसम्‌ । व्रकोवोरणमासाच्य मृत्युरादाय गच्छति ॥१५॥ 








खख से रहे, यावत्‌ जीवन = सम्पूण जीवन से वह कमे करे कि जिससे मर कर परलोक मँ जाकर सुख खे 
वसे ॥ ३॥ यह्‌ लोक मृ्यु से अभ्याहत = तादित-पीडित है, जगा से व्य आच्छादित है, ओर ये दिन 
रात जा रहे है, सो क्यों नहो समश्चते हो १ ॥४॥ जो श्रेय = शुभ है, सो अगज अभो करो जिससे यह्‌ काक 
तुम को नही अतिक्रमण करे, उ्यथं नहीं बीते । एेखा नदौ करने पर कायां कों खमि बिना दी ल्यु वश 
मै करता है, बर से पकड़ता है ॥ ५॥ अगिखे दिन के कार्यो को अज करे, सायं क काये को स्वेरे करे, 
क्यों कि मृत्यु इस जीव के कृत अङ्रत = सिद्ध-असिद्ध कमे को प्रतीक्षा नहो करता दै ॥ ६ ॥ ओर कौन 
जानता है कि आज किस क्रा मृत्यु कार होगा? तिससे युवा पुरुष दी धसे्चीऊ हो जाय, जवन अवश्य 
अनिव्य ह ॥ ७॥ धै कर छेने पर इस खोक मे कीर्तिं = यज्ञ होता है, ओर मर छर परलोक मे जाने षर 
मी सुख दोता है ॥ ८ ॥ यह किया गया, यह्‌ कतव्य हे, यह्‌ अन्य छृताछरत = अद्धेङ्ृत दं, इस प्रकार कीं 
ईहा = कृष्णा इच्छा से सुख सं आसक्त को कृतान्त = कार वञ्च मे करता है ॥ ९ ॥ दुवेख, बरी, ओर, भोर, 
जङ्‌ = अज्ञ, कवि = पण्डित, इन्द सव अथं की प्राप्ति रहित रहते हो म मृर्थु ठेर चरत! हे ।। १० ॥ जव 
दे मे स्यु, जरा, व्याधि = रोग, अनेक कारण वाले दुःख, अनुषक्त = मित है, तो भी स्वस्थ के समान 
क्यों स्थिर हो ?॥ ११॥ जात उतपन्न दही देही के नाञ्च के स्यि, अन्तक = सत्यु ओर जरा उसके साथ 
हो जाते ई, इससे इन अन्तक जरा नामक दानो से स्थावर जंगम स्र पदाथ अनुषक्त = सन्बन्ध-ज्याप्त 
है ।॥ १२॥ भामे बसने वाङेकोजो ली पुत्रादिमे रति = स्नेह आसक्ति है, यह निश्चित बन्धन के ` 
हेतु रज्जु रूप दै, पुण्यात्मा छोग इस का छेदन = नाञ्च कर के मुक्ति पाते दे, पापात्मा इश्त का छेदन 
नही करते ॥ १३॥ धमे रूप कायें में त्वरा = अविलम्ब-शीघ्रता कत्तेव्य है, जिससे जोवित = आयुः 
चंचल है, धमैमागे मे प्राप्त मनुष्य मरकर भी सुख पाता हे ॥ १४॥ क्षेत्र =खेत, पुत्र, गह मे आसक्त, 
आत्मा धमौदि से अन्यत्र गत = प्राप्त मन वाको मृत्यु इस प्रकार ङेकर जाती दै चि जैसे बरकी = 


३९ तस््वाथंमणिमाला [ समे पदाथकारडे 


न कालस्य प्रियः कश्चिद्‌ दवेभ्यो वाऽस्य न वि्यते। आयुष्ये कमणि क्षीणे प्रसद्य हरते जनम्‌ ॥१६॥ 


भ्राणो वायुश्चलत्वं च॒ वायोर्विंदितमेव च । यत्र यजीव्यते ब्रह्मन्‌ क्षणमात्रं तदद्भुतम्‌ ॥१७॥ 
विष्युधर्मोत्तरपु° श्र ° ११७॥ 


रागे दप च माने च द्रोहे पापे च कमंणि । अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी ग्रस्यते ॥१८॥ 


चिरमन्वास्य विदुषश्चिरं रिष्टाननिषेव्य च । चिरं विनीय चात्मानं चिरं यात्यनवद्यताम्‌ ॥१९॥ 
महाभा० शान्तिप० श्र° २६६।७०-७६ || 


सहसा न क्रियां कुर्यात्‌ पदमेतन्महापदाम्‌ । विभ्रश्य कारिणं धीरं वृण्वते सवंसम्पदः ॥२०॥ 
स्कन्दपु° खं० १-२ ्र° ६।७६ ॥ 


को जानीते कदा कस्य मृत्युः कालो भविष्यति । युवैव धमंशीलः स्याद्यतोऽनित्यं हि जीवितम्‌ ॥२१॥ 
यस्य वा मृत्युना सख्यं यो वा स्यादजरामरः । तस्येदं युज्यते वक्तमिदं स्वो मे मविष्यति ॥२२॥ 
न कञ्चिदपि जानीते फं कस्य स्वो भविष्यति । तस्माच्छवः करणीयानि इर्यादयैव बुद्धिमान्‌ ॥२३॥ 


इतिहाससमुच्चये ॥ 
अजरामरवत्प्राज्ञो विद्यामथं च चिन्तयेत्‌ । गृहीत इव केरोषु मृत्युना धमंमाचरेत्‌ ।॥२४॥ 
इति द्वादशं शीघ्कत्तेव्याकन्तैव्यप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ दितोपदेशे ॥ 
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वृक की खी उरण = मेष भेडा को ठे जाती है ॥ १५॥ कार = मृत्यु का कोड प्रिय नहीं है, न इस काल का 
द्वेष्य = अग्रिय टै, चिन्तु आयु के हेतु कम के क्षीण = नष्ट होने पर श्रसह्य = हठ से-अवदय जन कों 
हरता = नाञ्चता 2 ॥ १६॥ प्राण वायु दै, ओर वायु की चंचछना विदित ज्ञात दीदे, हे ब्रह्मन्‌ ! तोभीजो 
जहां कीं क्षण मात्र जीवन हदोदा है सो अद्‌ भुत हं ॥ १७ ॥ राग, दपं = गवै मान, द्रोह = अपकार, पाप 
रूप क्म ओर अप्रिय कतैव्य मे चिरकारी = विलम्ब करने वाखा प्रजं सनीय होता हं ।॥ १८ ॥ विद्धान्‌ का 
चिर = बह कार तक अन्वासन = सेवन अनुगमन कर के चिर काठ तक शिष्ट = शान्त सुबोध आस्तिक 
की निरन्तर सेवा कर के ओर चिर काट तक अपनी आत्मा को विनीत = शिक्षित नम्र करके चिर काल 
तक अनवद्यता = दोषरदितता शुद्धता को प्राप्त करता हे ॥ १९॥ सदसा = त्रिचारे बिना हठ से क्रिया 
नहीं करे, विचार रदित यह कमे आ पत्तियों का स्थान हे, त्रिचार कर करने बाते धीर को सब सम्पर्तियां 
वरती स्वीकार करती-मिकती हैँ ॥ २० ॥ कौन जानता है, कि कव किस का मृत्यु कारदहोगा? इससे 
युवा द्वी पुरुष विचारादि युक्त धमं स्वभाव वाला दो, जिससे जीवन अनित्य दै॥२९२॥ जिसको 
मरत्यु ॐ साथ सित्रताहो, वा जो अजर~=जरा रहित अमर होः तिस को यह कहना युक्त = उचित हो 
सकता है कि यह मेरा कायं कल्ह्‌ = अगे दिन होगा ॥ २२॥ ओर कोड भी नी जानता है कि- कल्ह्‌ 
आगे के दिन मे किस को क्या होगा ९ तिखसे बुद्धिमान्‌ इवः = कट्ह के कतेन्यों को आज ही करे ॥ २३॥ 
विदान्‌ पुरुष अजर अमर के समान विद्या जओौर अथं की चिन्ता विचारादि करे, ओर केशों मे श््युसे 
गृहीत के समान धर्म का आचरण सीघ्र करे ॥ २४ ॥ बारहवा शोघ्र कतेज्याकतैव्य प्रकरण समाप्त ॥ 











त्रयोदशं प्रलयप्रकरणम्‌ ] ६८ हिन्दीभाषानुबादसहिता ३७ 


अथ प्रख्याः ॥ १३॥ 

आत्यन्तिकग्रलया्थं हि यज्ञः कायो भुयक्षभिः। बिभ्यति ये ततस्ते तु भवन्त्यन्यलयाश्रयाः ॥१॥ तयादि- 
नैमित्तिकः प्राकृतिकस्तयैवात्यन्तिको द्विज ! । नित्यश्च सर्वभूतानां प्रख्योऽयं चतुर्विधः ॥२॥ 
्राह्नो नैमित्तिकस्तत्र शेतेऽयं जगतीपतिः । प्रयाति प्राकृतं चैव बह्माण्डं प्रकृतौ लयम ॥३॥ 
्ञानादान्यन्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि । नित्यः सदेव भूतानां यो विनाशो दिवानिशम्‌ । ।४॥ 


। र विष्णुपु श्रंश० १।४]४१। इत्यादि ॥ 
चर्वस्ताधारणः सर्ग एकः प्रातिस्विकोऽपरः । आकाश्ादिक्रमादाचयः प्राणादिक्रमतोऽपरः ॥५॥ 


सर्वेषां प्राणिनां कर्मक्षये स्यात्प्रलयो महान्‌ । पुनः कर्मोद्धवे तेषां स्यान्महाुष्टिरीउ्वरात्‌ ॥६॥ 


एकस्य कमणः क्षीणे प्रकयः सुपिनामभृत्‌ ॥७॥ त्रनुमूतिध्रका° ६।४२। इत्यादि ॥ 
यत्रैतत्पुरुषः सुचः स्वप्नं न कथचन परयत्यथास्मि्‌ प्राण एवैकधा भवति तदेनं धाक्‌ सरव 

नामभिः सहाऽप्येति ॥८॥ इत्यादि ॥ कौषीतकित्राह्मणोप= ३।३॥ 

सता सोम्य ! तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति ॥९॥ छान्दोग्यो ६।८।९१ ॥ 

स्वप्ने स॒ जीवः सुखदुःखमोक्ता स्वमायया कख्पितजीवलोके । 

सुपुभिकाले सकठे विलीने तमोऽभिभृतः सुखरूपमेति ॥१०॥ कैवल्योप० १।१३ ॥ 
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अथप्रलय- जुमुश्चुओं छो अत्यन्तिक प्रख्य = परमात्मा मे विखीनता के छ्यि यन्न कतेव्य दे, जो 

उस प्रख्य से रते है, सो अन्य प्रख्यां के आश्रय होते हँ ।॥ १॥ हे दविज ! नैमित्तिक, भाट्तिक, 
आत्यन्तिक ओर नित्य, ये चार प्रकार ऊ प्रल्य = नाश्च सब प्राणियों के होते हे ॥ २॥ तहां जब यद 
जगती पवि = नद्या सोते हँ, तिख समय शयन रूप निमित्त = कारण जन्य नैमित्तिक प्रख्य ब्राह्म भी 
कटलाता है, ओर जब प्रकृति जम्य ब्रह्माण्ड प्रकृति मं ख्य को पात्‌ दे, तत्र प्राक्त प्रख्य होता है ।३॥ ओौर 
ज्ञान से योगी का परमात्मा मे आस्यन्तिक प्रख्य कदा गया दै, ओर जो प्राणियों का दिनि रात सदा नाञ्च 
हता ३, सोई निस्य प्रख्य दै ॥ ४॥ सवे प्राणिर्यो के स्यि साधारण = तुर्य एक सगे = खष्टि संसार दे, 
ओर प्रातिस्विक = प्रत्येक प्राणी का भिन्न २ अपर = दूखरा सगे हे । आका, वायु, तेज, जक, भूमि आदि 
क्रम से आय = साधारण सगे दै, ओर प्राण, शद्धा, आकाञ्च, वायु, ज्योति, जख, भूमि, इन्द्रिय, मनः, 
अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, खोक, नाम, इख करम से दूसरा सगे हे, सो दोनों खगे सैततिरीयोष० 
वल्ली २।१। ओर प्रभोपः ६।४। मेँ बरत हँ ॥ ४॥ सब प्राणियों के वतेमान भोगभ्रद्‌ कर्मो का क्षय होने 
पर महाप्रख्य होता है, फिर उन के कर्मों के चद्व = फलोन्मुख होने से महाखष्टि होती दे ॥ ६॥ 
एक प्राणी के वकषमान भोगप्रदं कमे के क्षीण होने पर सुषुप्नि नाम वाडा प्रख्य होता हे॥७॥ 
सुषुपनि रूप प्रख्य का श्रुति वणेन है, कि जिस खमय सोया हं पुरुष किसी स्वप्न को भी नहीं 
देखता है, तव इस म प्राण एक रूप से मिता है, सब नामो के सदत वागिन्द्रिय इख म रीन होती हे, इसी 
प्रकार सब इन्द्रियो तिषय सहित छीन होती है ।॥ ८॥ हे सोभ्य ! तिख सुषुपि म जीवास्मा सस्य नह्य के 
साथ मिल जाता है, अपने स्वरूप मं छीन होता है ॥ ९॥ अपनी माया से कर्पित जीव रोक = संसार 
म जओौर स्वप्न मे सुख दुःख को भोगने षाखा वह जीव, सुधुधि कार मे सब के विरीन होने पर तमो गुणं 








५३८ तस्त्वाथेसशिमाल्गा [ सप्तमे पदार्थकारुडे 


धटसम्शतमाकाशं रीयसाने धटे यथा । घटो लीयेत नाकाशं तद्जीयो घटोपसः ॥ १ १।। तरह्बिन्दूप०१३॥ 
स्वेवां छक्तिरूप्येण गतिस्तुल्या अषात्मनाम्‌ । आविमावतिरोमाववाधाऽ्वाधात्मिकाऽऽरिताः ॥ १२॥ 
त्तदिरोबशल्यस्थे मीरे तमसि स्थिताः । पूव॑दषटसमाकाराः संस्कारा श्िषमाः समाः ॥१३२॥ 
एकीमवसिवायनाः उदिप्रलयाभिधाः । तत्तद्धावविरोपाणां बीजभावसिवागताः ॥१४॥ 
आदो अरत्ययनामानो मध्ये संस्कार्सज्ज्ञिताः । उत्थायान्तेऽपदिश्यन्ते तत्तद्िरोषनामतः ॥ १५॥ 


1 

च 

~ 
# } 


रोपत्व मागताः ।१६॥ 


(प 


(६ 
आधाय स्वाकृती. रीनाः स्वस्वगोचर्त्तिषु । छृषटयीजा इवोवध्यो निरिं 
स॒त्वतां सात्तिकाः शापा रजस्तां राजसागताः । तसस्तां तामसा याता विच्य इपुनधिंयः ।॥१७॥ 
सम्प्रादे रलये बाह्ये बीजरेयो न गम्यते | प्रजानापण्डजादीनां यतो भयः शदेः ।१८॥। 
चिस्यावीजतेवेशटा यथा बीजादिभस्मनः । जायेरन्‌ भस्मरेषेभ्यो धीजेस्योऽप्यन्धथाङ्राः)। १९॥ 
अचिन्त्णं शक्तिमादाय मायावीव सहेर्वरः । विश्वं चेत्कल्पयेत्तहिं सत्यता कल्पितस्य क! ॥२०॥ 
सवांधिष्टानतायतरे च्न्ताः शुक्तिसम्युखाः । सर्वोपादानतायां च दान्ता न्धुखाः स्थित।२१॥ 
अधिष्ठाने निकिद्धस्य स्यादन्यत्रापि सखधीः । स्वोपादाने निषिद्धस्य स्वापि नैवास्ति सखधीः॥२२॥ 














न 


से अभित शेता हआ भी खख रूप छो प्राच करता है ।\१०॥ जसे घट से खंधत~अन्द्‌र छत जो आकास् 


अन्द 

है खो चट के पटने पर घट नष्ट होता है, परन्छु वह आकाज्ञ नहीं नष्ट होता है, तैसे दी घटाकाश दुल्य 
थो छी गति शुक्ति मं 
भ्रतीत डपा के इल्य हे, ओर आविमोव = प्राकडथ, तिदेभाकव बाध अवाधार्मिक्ा = स्वरूप वारी उसं 
गति = स्थिति के आशित, तथा तत्तत्‌ विज्ेष = कछायं से शूल्यं श्थिर गस्णीर तस से ल्थिर, पूवैरृष्ट के 
खमन आचार वाङ, विषम सम संस्छार रूप ओर एक रूपता की नाड प्राप्र, तत्ततपदाथे विशेषो के 
बीजता को भराप्ठ के समान टी सुषुप्ति, भरख्य नाम वाले ह ।। १९-१४ ॥ प्रथम प्रत्यय नामों वाछे सभ्यर्मे 
संस्कार नाम वाङे जब अन्त मे उत्थित प्रकट होते ह, तव तत्तद्‌ विशेष नामों से कहे जाते हैँ ¦} १५ ॥ ब्रीज 
की ष्टि च्यते जैसे ओषधि लीन होती है, वैसे स्वस्वगोचरवृत्तियों भं अपनी आज्रततियों को स्थिरं 
रे निर्विशेषता = ख्य छो आगत = प्राप्न सात्त्विक विकार पदाथ, सारिविकता को प्राप्त हए, राजस 
रजोगुण ङपता को भ्राप्त इए, तामसविकार तमोगुण रूपता को प्राप्र कयि, इससे उनकी फिर जुद्धि=(ज्ञान) 
नीं ने काटी है ॥ १६-१७॥ वाह्य वस्तु का सम्यग्‌ प्रय होने पर बीजों का डोष नदी प्रष्ठ ज्ञात होता है, 

कि जिससे अण्डजादि प्रजा का फिर जन्मो ।॥ १८ ॥ प्रख्यमें जो शिष्ट-वाकी रहतादै. उस 
अवीजपन ही इष्ट है, जैसे बीज के भस्म में अबीजता है, अन्यथा भस्म ङूपसरे अवशिष्ट बीजों से भी 
अङ्कर होगे ॥ १९॥ यदि सव का प्रख्य होने पर मी अचिन्त्य शक्ति शक्ति छो लेकर मायावी तुल्य महेश्वरः 
विख श्री कल्पना करेगा भी वों कल्पित की सत्यता क्या होगी ? भिध्या दी संसार होगा ॥ २० ॥ उस पर- 
ब्रह्य खी सवीधिष्ठानता मान्न मेँ क्ति आदि दृष्टान्त है, ओर खव के उपादानता मं मृत्तिका रोहादि दृष्टान्त 
श्रति भें स्थिर है ॥ २१॥ अधिष्ठान = एक आश्रय मे निषिद्ध पदाथ की भौ अन्यन्न सत्ता =वतेमानतां 


डी द्धि होती है, परन्तु अपने उपादान में निषिद्ध की कीं भी सस्व की बुद्धि नीं है॥२२॥ 


जीवं छभी नष्ट नष्ट होता है, दें का प्रख्य होता है ॥ ११॥ मिथ्यास्व्प सब पदार्थो की 


चतुदंशं जन्मपाश्चात्यप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवाद खदिता ३९ 
नासत्यं सवंथा कायं सर्वथा सत्यमेव न । यथा दृष्टं तथेवास्तु कायं कारणमेव नः ॥२३॥ 


इति त्रयोदशं प्रख्यप्रकुरणं समाप्रम्‌ ॥ विचारवरि° ॥ 





अथ जन्मपाश्वात्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


वासनाविजयायालं यज्जन्म तत्र॒ सबंथा । भवन्त्येव गुणाः ्द्धाः सद्भावा, सक्ियाक्रमाः ॥ १॥ 
वासनाविजये तस्मिन्न्ते जन्मनि सचंथा । सुषमं सुषमाश्ीलो टीनकर्मां विराजते ॥२॥ तथादि- 
यस्येदं जन्मपाश्वात्यं तमाहवे महामते ! । विशन्ति विद्या वरिमा युक्ता वेणएमिवोत्तमम्‌ ॥२॥ 
¢ मे नः (= ४ 
आयता हृद्यता मेत्री सौम्यता करुणा ज्ञता । समाश्रयन्ति `तं नित्यमन्तः पुरमिबाङ्गनाः ॥४॥ 
0 ¢ (५ ज 4 6 भ 

यः डुवन्‌ सवकायाणि पृष्टे नष्टेऽ्थ तत्फले । समः सन्‌ स्वंकायषु न तुष्यति न शोचति ॥५॥ 
तमांसीव दिवा यान्ति तत्र इन्द्रानि संक्षयम्‌ । शरदीव धनास्तत्र गुणा गच्छन्ति श॒द्धताम्‌ ॥६॥ 
पेशलाचारमधुरं सवे वाञ्छन्ति तं जनम्‌ ¦ वेणं मधुरनिध्वानं वने वनग्गा इव ॥७॥ 
नरं पाश्वात्यजन्मानमेवं प्रायः गणश्रियः । जातमेवाञुधावन्तिः बालका इव वारिदम्‌ ॥८॥ 
ततोऽसा गुणसम्पनो गुरुमेवाजुगच्छति । स॒ तमेवं विवेके वै नियोजयति पावने ॥९॥ 
विचारबैराग्यवता चेतसा यगुणशारिना । देवं पर्यत्यथात्मानमेकरूपमनामयम्‌ ॥१०॥ 

योगवासिष्टप्र° ५।६।८- १५. ॥ 


। = ज 


प्रतीत होने से काय सर्वथा असत्य नष है, बाध प्र्यादि से सवथा सत्य भी नही है, इससे जैसा दष्ट है 
तेसा रहे, अनिवौच्य भतिभासिक दै, क्योकि हमारे छिए कारण रूप ही काये है, इससे कारण रूप से सत्य 
है, स्वरूप से मिथ्या हे ॥ २३ ॥ तेरहवाँ प्रख्य प्रकरण समाप्त ॥ | 

अथ जन्मपाश्नात्य- वासना के विजय के ख्ियि जो जन्म होता है, उस मं सवेथा शुद्ध गुण, 


सदभावना, सत्‌ कमो के क्रम = करम से आचरण अवश्य होते हे ॥ १ ॥ उस अन्त जन्म मेँ वासनाओं की 
विजय होने पर लीन कम वाला सुषमा = परमज्ञोभा के स्वभाव वाखा पुरुष सुषम = सुन्दर विराजता 
हे ॥ २॥ हे महामते ! जिस का यह अन्तिम जन्म है, उस को शीघ्र दी विमङ विद्या प्राप्त होती है, जैसे 
उत्तम वेणु मे युक्ता प्राप्त शेते ह ॥ ३॥ आयता, प्रियता, मित्रता, सौम्यता, करुणा, विवेकिता उस ऋ 
सदा आश्रयण करती है, जैसे करुखियां अन्तःपुर को सेवती हे ।। ४ ॥ जो सब कमोँ छो करता हुआ, 
मरोर उन के फट को पुष्ट = प्रबद्ध वा नष्ट ोने पर, सब कायां म सम होता हा, न वष्ट होता है न शोक 
करता हे ॥ ५॥ तिस पुरुष मे दिन मे तम के समान सुख दुःखादि इन्ध नष्ट हो जाते हः ओर सलरद्‌ 
ऋतु मे मेच के समान, प्रथम के मखिनि भी धैयोदि गुण उस मे शुद्धता को प्राप्त करते हे ॥ £ ॥ पेश 
= उन्दर-कोमर आचार = व्यवहार से मधुर उस मनुष्य को सब चाहते हे, जैसे मधुर शब्द वाले 
बेणु = बांस को वन के मूग चाहते हँ ॥ ७ ॥ अन्तिम जन्म वाङे मनुष्य को इख प्रकार के प्रायः = बहत 
गुण, रूप, श्री, जात सात्र को ही = बाल्यावस्था से ही प्राप्त होते है, जैसे बाखाक्छा मेघ को प्राप्च होती हं 
॥ ८ ॥ फिर गुण सम्पन्न वह पुरुष गुरु की शरणमे ही जाता दहे, तब वे गुरु उस को पावन विबेक्‌ = 
मननादि मे इस प्रकार से छगाते हँ, 9 जिस से बट विचार बैराग्य बाले णां से क्षोभित वित्त दारा 


४० तचत्वाथेमणिमाां [ सप्तमे पदार्थकागडे 
अस्मिन्‌ संसारसंरम्भे जातानां देहधारिणाम्‌ । अपवगंक्षमौ राम ! दाविमावुत्तमक्रमौ ॥११॥ 
एकस्तावद गुरुप्रोक्तादवुष्ठानाच्छनैः शनेः । जन्मना जन्ममि वापि सिद्धिदः सथुदाहूतः ॥१२॥ 


दवितीयस्त्वात्मनेवाद्य किंचिद्ल्युत्पन्नचेतसा । भवति ज्ञानसम्प्राप्तिराकाशफरुवातवत्‌ ॥१२॥ 
योगत्रार प्र ५।७ ॥ 


शृणु सम्पद्यते कीदग्‌ ज्ञातज्ञेयो नरोत्तमः । यावजीवं कथं चेष किंमाचारोऽवतिषठते ॥१४॥ 
उपला अपि मित्राणि बन्धवो वनपादयाः | वनमध्ये स्थितस्यापि स्वजना भ्रगपोतकाः ॥१५॥ 
आकीणं शल्यमेवास्य बिपदश्ातिसम्पदः । स्थितस्यापि महाराज्ये व्यसनान्येव घू्सवाः ॥१६॥ 
. नवीं 
असमाधिः समाधानं दुःखमेव महत्सुखम्‌ । व्यवहारोऽपि ` सन्मोनं कमंण्येवात्यकमता ॥१७॥ 
जाग्रननेव सुषुपस्थो जीवन्नेव तोपमः । करोति सवंमाचारं न करोति च किंश्चन ॥१८॥ 
दुःखिते दुःखितकथः सुखिते सयुखसङ्थः । आस्ते श्बांस्ववस्थासु हृदयेनापराजितः ॥१९॥ 
कर्मणः सुकृतादन्यदस्मै किञ्चिन्न रोचते । स्वभाव एव महतां नजु यन्न विचेष्टितम्‌ ॥२०॥ 
नारम्बते रसिकतां न च नीरसतां क्वचित्‌ । नाथेषु _विचरत्यथीं वीतरागः सरागवत्‌ ॥२१॥ 
आत्मीयेष्वथंजातेषु मिथ्यात्मसु सुतादिषु । बुद्बुदेष्विव तोयानां न स्नेहस्तत्वदशिनाम्‌ ॥२२॥ 
देव = परमात्मा ओर निजात्मा को अनामय, एक अखण्ड आनन्द रूप देखता ह । ९-१० ॥ हे राम । 
इस संसार के संरम्भ = वेग मे उस्पन्न दे्टधारियों के मोक्ष मे समर्थं य दो उत्तम क्रमे । ११॥ उसमे 
प्रथम का एक क्रम गुरु कथित अयुष्ठान से धीरे २ एक जन्म द्वारा वा बहुत जन्म द्वारा सिद्धिभ्रद्‌~ 
मोक्ष दाता कष्टा गया है ॥ १२॥ दूसरा क्रम दै, कि-कुछ व्युरन्न = साञ्ादि के संस्कार से युक्त चित्तद्वारा 
विचारादि वाङे को अपनी आत्मासेद्ीशीघ्र ही ज्ञान को सम्यक्‌ प्रात्नि, आकाश से फठपात की नाई 
होती हे ॥ १३ ॥ ज्ञेय त्रह्मास्मा को जानने वाखा नरोत्तम किस छक्षण वारा सम्पन्न = सिद्ध होता है! 
ओर वह जीवन भर “कथं = किस स्वभाव वाटा † ओर किस आचार वाटा रहता है ? सो सुनो ॥ १४॥ 
उस के उपल = पत्थर भी मित्र होतेह वन के दृक्ष भी वन्धु होते, बन में स्थिर उस पुरषके मृगके , 
पोतक = ्िद्य-बच्चे स्वजन होते हे । अथोत्‌ भित्रादि ओर उपङादि के संयोग वियोगादि मे बट तुल्य ¦ 
स्थिति वाला होता दै ॥ १५॥ आकीणे = जन समूह से व्याप्त स्थान मी इस ज्ञानी की दृष्टि म शल्य दै, । 
विपत्तियं भी सम्पत्ति रूप हे, माराञ्य मे स्थिर इस ज्ञानी को व्यसन = दुःखादि सुन्दर उत्सव है ॥१६॥ 
इस को असमाधि भी समाधान = एकाप्रता है, दुःख दही महा सुख है, वचन का व्यवहार भी श्र 
मोन दै, देिक कमे ही अकमेता हे ॥ १७ ॥ जागता हआ ही सुषुप्ति वल्य समाधि मेँ स्थिर ह, जीता ¦ 
हा भी देष्टाभिमान के अभाव से मृत तुल्य हे, सब आवार को करता है, परन्तु अकतौ आत्मा के 
निश्चय से कुछ नीं करता है ॥ १८ ॥ दुःखित मे दुःख की कथा वाखा, सुखित मे सुख की कथा वाड ` 
होता हृ भी सब अवस्थाओं म सुख दुःखादि से अपराजित रहता है ॥ ६९ ॥ पुण्य कर्म से अन्य इस , 
को ऊुछ भी अच्छा नीं लगता है, नज्रु-हे राम ! महास्माओं का यह स्वभाव दहै, कि उनसे विचेष्टित | 
= विरूद्ध कमं नी होता हे ॥ २० ॥ कर भी रसिकता = आसक्ति का वा नीरसता = उदण्डता का | 
आलम्बन महात्मा नीं करते ह, न धनो मे अर्थी = याचक टो कर विचरते दै, इससे सरागवत्‌ हेते । 
भी वीतराग रहते हँ ॥२१।।: अपने अथे समृ मे ओौर मिथ्यात्मा वेष्‌ पुत्रादि मे तस्वदर्ियो को स्नेह नी , 


| 
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गुणं मभेमं जानातु जनः पूजां करोतु मे । इत्यहङ्कारिणामीहा न तु तन्धुक्तचेतसाम्‌ ॥२२॥ 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा क्वचित्‌ । यदुदारमनोडत्ते लोभाय विदितात्मनाम्‌ ॥२४॥ 


्र्ाप्रासादमारूढस्त्वश्लोच्यः शोचतो जनान्‌ । भूमिष्ठानिव दरस्थः सवांच्‌ प्राज्ञोऽनुपस्यति ॥२५॥ 
योगवा० प्र ६-२।१०२॥ 


तद्वा अस्ये तदतिच्छन्दा अपहतपाप्माऽमयं रूपम्‌ ॥ २६ ॥ वृहदा० त्र ४।३।२१ ॥ 
सलिल एको द्र्टऽ्देतो मवति ॥ २७ ॥ ॑ बरहदा० श्र ° ४।३।३२ ॥ 


छन्दः कामः, कर्म पापं, भयं स्यात्कमणः फलम्‌ । अनर्थरूपं ` त्रितयमदवेते वीक्ष्यते कथम्‌ ॥२८॥ 
आत्मा सलिठवच्छुद्धः कार्यकारणहानतः । स्वतोऽववोधमात्रत्वात्कतोऽव्रियादिसङ्गतिः ॥२९॥ 
्विधेतं दीतमित्याहस्तद्भावो द्ैतयुच्यते । तभनिपेधेन चाष्तं प्रस्यम्‌ वस्त्वभिधीयते ॥३०॥ 


वात्तिकसा० | 
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं रागद्वेषौ प्रहाय च । भयं. हित्वा च भूतानाममरती भक्ति द्विजः ॥२३१॥ 
बीणावादनतच्ज्ञः भ्रतिजातिविज्ञारदः । तालन्ञ्वाप्रयासेन मोक्षमागं नियच्छति ॥३२॥ 


याज्ञव ण्स्मृ° द्र २।६१-११५॥ 
इवि चतुदेशं जन्मपाश्चात्यभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





== ^ ^~ 


होता है, जैसे जरू के बुद्बुद मे नी होता है ॥ २२ ॥ मेरे इस गुण को सनुष्य जानें ओर मेरी पूजा 
करे, रेसी इच्छचेष्टा अहङ्कारियों की होती है, वंह सुक्त वित्तवाखों की नदं होती ॥ २३ ॥। वह वस्तु भूमि 
मेवास्वगैमे देव सव्मे भीन्हीहैकिजो वस्तु विदितारमा ज्ञानियों के उदार मनोडत्तिके लोभके खयि 
हो, इससे ज्ञानी की मनोध्रत्ति कही रोभयुक्त नही होती हे ॥ २४ ॥ प्राज्ञ = आत्मज्ञानी, भ्रज्ञा = ज्ञान रूप 
प्रासाद = देव गृह राजभवन पर स्थिर होता हआ, तथा अशोच्य = अशुद्ध शोक का अयोग्य होता हअ, 
श्ञोचते हए अन्य जनों को इस प्रकार देखता है, चि जैसे पवेतपर स्थिर मनुष्य भूमि मे स्थिर को देखता, दे 
॥२५॥ इस आत्मा का वह्‌ शाञ्च प्रसिद्ध स्वरूपः “अतिच्छन्दा'=काम रदित ओर पाप  पुण्यादि रदित अभय 
स्वरूप है ।॥॥२६॥ वह जल तुल्य स्वच्छ एक अद्वैत द्रष्टा है ॥ २७ ॥ छन्द~काम हे, कमं = पापदहे, कमै का 
फल भय होता दै, अनथे रूप ये तीनो अद्वैत मे कैसे देखे जा सकते हैँ ? द्वैत मे देखे जाते हू .॥| २८॥ कायं 
कारण = देह अविया की विदा से हान निचृत्ति वाध होने से, फिर स्वतः बोधमात्र आत्मा के रहने से 
सिर तुल्य आस्मा शुद्ध र्ता है, फिर अविद्यादि की सङ्गति भी छिस से टो १ ॥ २९॥ वो भरकार.से जो 
इत = ज्ञात-माप्त हो, उस के भाव को दैत कहा जाता है, उस के निषेध से अद्धेत अन्तरात्मा साश्छी -कहा 
जाता है ॥ ३० ॥ इन्द्रिय समुदाय को संयत कर, राग देष को छोड़ कर ओर प्राणियों को भय देना 
त्याग कर, द्विज सक्त होता हे ॥ ३१॥ वीणावादन का तच्वह्न, श्रतियों की जातियों का विज्ञारव, ओर 
तालम को जानने वाखा अनायास मोक्ष मागं को प्राप्त करता हे ॥ ३२॥ 


चोषदवां जम्म पाश्चास्यप्रूरण समाप्त ॥ 
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अथ ग्रहातिग्रहौ ॥ १९ ॥ 
ग्रहातिग्रहब्न्दाभ्यां बध्यन्ते सवंजन्तवः । ये तु पाश्वात्यजन्मानो च्यन्ते तेऽगुणे स्थिताः ॥१॥ 
गृहीता ये ग्रहेश्चैव बद्धास्त्वतिग्रहेस्तथा । ते सर्वत्रेव गृह्यन्ते बध्यन्ते नोत्तमा जनाः ॥२॥ तथा च 
घराणं वाग्‌ रसना चकुः श्रोत्रं पश्चममीरितम्‌ । मनो हस्तौ त्वगित्य्ट ग्रहा उक्ता मनीषिभिः ॥३॥ 
गन्धो नाम रसो रूपं शब्दः कामोऽपि कर्मं च । अतिग्रहा इमे स्प्॑सहिता विषया मताः ॥४॥ 
गृह्णन्ति पुरुषं ह्येते मार्जारो मूषकं यथा । इन्द्रियाणि च गन्धाच्या मर्स्यहेव जलाशयात्‌ ॥१५॥ 
एकादश ग्रहास्तद्वत्तावन्तः स्युरतिग्रहाः । यद्यप्येते तथाप्य प्रधाना इह कीत्तिताः।। ६॥ ग्रात्मपु° 
जीवन्युक्तमति मोनी निगृहीतेन्द्ियग्रहः । अमानमदमात्सयंमायंस्तिष्टति विज्वरम्‌ ॥७॥ 


् ६ योगवासिष्ठप्र° ५।६३।६५ ॥ 

रक्चाणि रत्नठुन्धानि कष्ोलवकितानि चं । दुग्रह॒ग्राहधोराणि क्षाराम्बृनीन्द्रियाणि च ॥८॥ 

अविवेकिष्वमित्राणि मित्राणि च विवेकिषु | गहनानन्तशल्यानि काननानीन्दरियाणि च ॥९॥ 
योगवा० प्र ६-२।६।५०-५२ | 

इति पच्वदञ्चं मरहातिग्रहभ्रकरणं खमाप्रम्‌ ॥ 
इति श्रीतत्वा्थमणिमालायां स्वामिश्रीदनुमदा सषट्‌्शालिसङ्ग्दीतायां 
| पदाथनामकं सप्तमं काण्डं धमाप्तम्‌ ॥ 

अथ ग्रहातिग्रह- मरह ओर अतिग्रह के बृन्द संघ से सव प्राणी पीडति होते है, परन्तु जो 

निरथुण आत्मा मे स्थिर ब्रह्मनिष्ठ अन्तिम जन्म वाले हँ सो प्रहातिग्रह के चन्द से मुक्त होते हे ॥ १॥ 
जो प्राणी अरहो से गृहीत = वश्चीकृत तथा अतिग्रह से बद्ध = बन्धन वाख, सो सवत्र गृहीत ओौर बद्ध 
हे ।॥ २॥ वबृदटदारण्यक० अ० ३।२। के अनुसार घ्राण = नाक, वाक्‌ , जिह्वा, नेत्र, श्रोत्र=कान, मन, 
हाथ, ओर त्वच्‌, ये आठ ्रह विद्वानों से कहे गये हँ ।। ३॥ गन्ध, नाम रस, रूप, शब्द, काम, कर्मे, ओर 
स्पश, ये विषय अतिग्रह हँ ॥ ४॥ ये इन्द्रिय ओर गन्धादि विषय, इस प्रकार प्राणी को ग्रहण दते है, कि 
जैसे माजर = बिह्ठा चों को म्ण करता है, ओर जेस मसस्यघाती जलाशय से मछलियों को पकड्ता रै 
| ५ ॥ यद्यपि एकादश्च = ग्यारह इन्द्रिय ग्रह है ओर उन के उतने ही विषय अतिग्रह, तोभीये आठ र 
प्रधान २ यां मह ओर अतिग्रह कहे गये दँ ॥ £ ॥ जिसने उक्त इन्द्रिय रूप ग्रहों को निगरृ्ीत = वज्ञोभूत 
किया है, सो जीवन्मुक्त मति = बुद्धि वाखा, मौनी =मननश्चीक, आये = शरेष्ठ ॒पुरष, मान, मद्‌, मत्सर से 
शित, ज्वर = ताप से .रदित स्थिर रहता है ॥ ७ ॥ इन्द्रियं ओर क्षाराम्बु = समुद्र का जक ये दोनों 
रुक्ष = स्नेह शल्य, निष्टुर-दुःस्पशञे ओर रत्न विषय के रोभयुक्त, तथा कलोठ = जन्म मरण, भूख, पिपासा, 
श्लोक, मोह, रूप षड्धर्मिं ओर तरङ्ग से व्याघ्र तथा दुःख से रहण योग्य प्राह = विषयों का ग्रहण जन्तु से 
अ्य॑कर है ॥ ८ ॥ ओर अविवेकिर्यो मे इन्द्र्यो अमित्र शश्र रूप द विवेकियों मे मित्ररूप दँ, ओर 

गहन = दीम दुःपरवेश अनन्त = निःसीम विश्रामादि से शल्य जंगङ रूप इन्द्रियां हं ॥ ९ ॥ 
पन्द्रह्वां अ्रहातिग्रह भ्रकरण समाप्र ॥ 
इति स्वामिश्री्दमदावषरशालिसंगदीत तचत््रार्थमणिमाला में 
पदार्थनामक सातर्वा कार्ड समाप्त ॥ 





अथाष्टमं ज्ञाना दिकाण्डम्‌ 
त्र च पथमं ज्ञानप्रकरणम्‌ 
ज्ञानात्सोख्यं परां शान्ति भुक्ति विन्दन्ति मानवाः । | अपुनजन्मने यः स्याद्‌ बोधः स क्ञानशब्दभाक्‌ । 
तछछधं येन तस्येव मानुष्यमतिोमते॥ १॥ तब-- ! वसनाशनद्‌। रोषा व्यवस्था शिसयजीविका ॥६॥ 
्रहीवाहं समः शान्तः सच्िदानन्दलक्षणः। ` योगवा० प्र ६-२।२२।४ ॥ 
नाहं देहो हयसद्रपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥२॥ ` वैराग्याभ्यासवशतस्तथा त्वावबोधनात्‌ । 
निविकारो निराकारो निरयोऽहमव्ययः। संसारस्तीयते तेन तेष्वेवाभ्यासमाहर ॥७॥ 
नाहं देहो यसद्रपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥३॥ ¦ सम्यक्‌ तत्वावबोधेनं द्बोधे श्षयमागते । 


` श्रपरोक्तालमू° ॥ | गिति वासनाऽध्वेरो विशोकं प्राप्यते पदम्‌ ॥८॥ 
अस्ति ब्रह्मेति चेद परोक्षं ज्ञानमेव तत्‌ । त १ आग | 
अहं बह्ने वेदेद साक्षात्कारः स उच्यते ॥४॥ | निवाणं नाम परमं सुखं येन पुन जेनः। 

पञचद्‌° प्र ६।९६॥ | न जायते न भ्रियते तज्ज्ञानादेव भ्यते ॥९॥ 
आत्मज्ञानं विदुज्ञानं ज्ञानान्यन्यानि यानि तु। । संसारतरणे जन्तोरुपायो ज्ञानमेव दि! 
तानि ज्ञानावभासानि सारस्यानवबोधतः ॥५॥ | तपो दानं तथा तीथंमलुपायाः प्रकीततिताः ॥१०॥ 
` योगवासिष्टभ्र ° ६-२।२१।७॥ । योगवा° भ्र° २।१०।२१९-२२ ॥ 


ज क मि जक ककः गे 
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[यि 1 श) 


आठ्वों ज्ञानकाण्ड पारस्म 
अथ ज्ञान-- ज्ञान से सुख पर = उत्तम शान्ति मुक्ति को मजुष्य पाता है, इससे उख ज्ञान को जिस 
ने पाया उसी की मनुष्यता अस्यन्त ज्ञोभती है ॥ १॥ मँ सम = सदा एक रस शान्त = निरुपद्रव सच्िदा- 
नन्द्‌ स्वरूप ब्रह्म ही ह, असत्‌ स्वरूप देह ओँ नदी ह, ेखा निश्चय ही वह ज्ञान पण्डितो से कटा जाता है 
॥ २॥ विकार आकार रहित निर्दोष अज्यय = अविनाज्ञी हिवस्वरूप-सवेत्र सदा समान म ह, असत्‌ 
स्वरूप देहादि मेँ नदीं हँ, यह निश्चय विद्वानों से ज्ञान कदहखाता है ॥ ३ ॥ सच्चिदानन्द ब्रह्म है, इस प्रकारं 
यदि जानता है, तो वष्ट परोक्ष ही ज्ञान हे, ओर मे सदानन्द ब्रह्म ह, इख प्रकार यदि जानता हे, तो वहः 
साक्षात्कार = अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता हे ॥ ४॥` उक्त आत्मज्ञान को ही महादमा खोग ज्ञान = सत्याजुभवः 
जानते है, ओर इस ज्ञान से अन्य जो ज्ञान है, सो ज्ञानावभास = ज्ञान तुल्य भाखने वाछे हँ, परन्तु सत्य 
ज्ञान नदीं है, क्योकि उन से "सारस्य = ब्रह्मानन्द रूप रस सदहितता का बोध नहीं होता हे, इस से सत्या- 
नन्द के अज्ञान भ्रमयुक्त अन्य ज्ञान ह | ५।॥ जन्मादि के हेतु अनादि अज्ञान की निड्त्ति द्वारा जो बोध 
अपुनजैन्म = मोक्ष के ल्यि होता दै, वदी बोध = ज्ञान, ज्ञान शब्द का भागी = अथे है, ओर वख भोजनादि 
को देने वाली श्ञेष= उस से अन्य, व्यवस्था = मयौदा-निश्चय, शिल्प तुल्य जीविका मात्र है ॥ ६ ॥ 
वैराग्य ओर अभ्यास के वश = प्रभाव से तथा त्व = सत्यात्मा के अज्ुभव ज्ञान से संसार तरा जाता 
है,.अतः चन मं ही अभ्यास को प्राप्त करो॥७॥ स्म्यक्‌ सत्य वस्तु के ज्ञान से दुर्बोध = संशय-मादि 
के क्षय होने पर, तथा वासनाऽऽवेश्ञ = बेग-अनुप्रवेश् के गछत = नष्ट होने पर विज्ञोक = शोक रदित- 
मोक्ष पद प्राप्न होता रै । ८ ॥ जिससे प्राणी पिर नदीं जन्मता मरता दै, वहो निबोण = सोश्च नामक 
परम सुख है, सो ज्ञान सेष्ठी सिकता है ॥ ९] प्राणी को संस्रार से तरणे भं चपाय = साधन रूप ज्ञानः 


(1.4 तस्वाथेमणिमाला [ श्रष्रमे ्ञानादिकार्डे 


ञानेन जञेयनिष्ठत्वमेति चेतो हृदम्बरे । । तस्यैव हेयताशान्ति मक्ष इत्यभिधीयते ॥१६॥ 
ततः सवेवषु भूत्वा भूयो जीवो न जायते ॥११॥| सम्यग्‌ ज्ञानेन बोधेन मन्दडुद्धिनिवत्तते । 


असक्तिरनमिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । । निराकारा निजा सान्ता शुक्तिरेव प्रवर्तते ॥ १७॥ 
नित्यं च समचित्तत्वमिषटानिष्टोपपत्तिषु ॥१२॥ ज्ञानस्य ज्ेयता नास्ति केवलं ज्ञानमव्ययस्‌ । 
आत्मनोऽनन्ययोगेन _ तद्धावनमनारतम्‌ । अवाच्यमितिबोधान्तःसम्यग्‌ ज्ञानमिति स्मृतम्‌ १८ 
विकिक्तदेशसेवित्वमरति जनसंसदि ॥१२॥ बोधमात्रं भवेज्ज्ञानं भावसाधनमात्रकम्‌ । 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तच्ज्ञानाथदशनम्‌। न ज्ञानज्ञेययोभेंदः पवनस्यन्दयोरिब ॥१९॥ 


एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं तदतोऽन्यथा ॥१४॥ योगवा० प्र° ६-२।१६० ॥ 
रामदेषक्षयाकारं संसाराख्याधिभेषजम्‌ । शदधेव सम्वितत्िनगत्सम्बचयं नान्यद्स्त्यलम्‌ । 
अहंमाबोपशान्तो तु राजन्‌ ज्ञानमाप्यते ॥ १५॥ | इत्यन्तर्निश्वयो ददः सम्यग्‌ ज्ञानं विड्बधाः ॥२०॥ 
योगता प्र ° ६।७४।२७। इत्यादि । गुरन्रितलोक्तिः ॥ पूवं दृष्टमटष्टं वा यदस्याः प्रतिभासते | 
ज्ञानस्य ज्ञेयतापत्ति बन्ध इत्यभिधीयते । सम्बिदस्तंत्परयत्नेन माजंनीयं विजानता ॥२१॥ 
ही है, तप दान तथा तीथौदि अनुपाय कदे गये हँ ॥ १० ॥ ज्ञान = गीता मे वर्णित अमानिस्व अद्म्भित्व 
अहिंसा क्षान्ति आजेवादि रूप ज्ञान साधन से, ज्ञेय = अनादि कायं कारण से बिखक्षण सवौत्मा 
निरौण ब्रह्म निष्ठता = स्थिरता को चित्त हृदयाकाञ्ञ मँ पाता है, तिससे जीव सवं वपु वाला = पूणे स्वभाव 
वाटा हो कर फिर नदीं जन्मता हं ॥ ११॥ पुत्र, खी, गृह, दासादि मे असक्ति ममता प्रेम का व्याग 
ओर इ, अनिष्ट = अनुकर, प्रतिकूक छी उपपत्ति = प्राति मे सदा समचित्तता ॥ १२ ॥ अनन्थ- 
योग = अनन्य समाधि से निरन्तर आत्मा के तद्‌भावन = ब्रह्मरूपता का चिन्तन, विविक्त = अश्युचि आदि 
रहित एकान्त देश्च की सेवन, शीता = स्व भावता, अज्ञसाधारण जन के समूह मे अभ्रीति ॥१३॥ अध्यात्म 
ज्ञान = आत्मोदेश्च से प्रवृत्त विवेक श्रवणादि का अभ्यास म नित्यत्व = स्थिरता ओर तन्व ज्ञान के अर्थं 
= श्रयोजन का दश्चने = मोक्ष का आलोचन, तत्त्व ज्ञान से सत्या्थं का अनुभव, ये सब ज्ञान इस स्चब्द्‌ से 
के गये हं, ओर इससे अन्यथा = विपरीत जो मानित्वादि आदिर्हैसो अन्नान कदा गया १॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! अहंकार की उपशान्ति = निडृत्ति होने पर, रागद्वेष के क्षयस्वरूप, संसार नामक रोग की ओषधि 
स्वरूप ज्ञान श्राप्न किया जाता ह ॥१५॥ ज्ञान स्वल्प को चमसे ज्ञेयता की प्राप्ति संसार बन्धन कटा जाता 
है, रम ऋी निड्त्ति से ज्ञान स्वरूप मेज्ञेयता = ज्ञानविषयता कौ निदृत्ति ष्टी मोक्ष कहलाता है ॥ १६॥ 
सम्यग्‌ ज्ञान रूप बोध = अनुभव से मन्द बुद्धि श्ान्ति निवृत्त होती हे, तब निराकार शान्त निज 
स्वरूपात्मक ज्ेयता रहित युक्ति ही भ्रवृत्त = सिद्ध होती हं ॥ १७॥ ज्ञान स्वरूप ब्रह्मात्मा को ज्ञेयता = 
ज्ञान विषयता नीं है, वह केव = युद्ध ज्ञान स्वरूप स्वयं प्रकाश, अव्यय = अविनाशी रै, शब्दों से 
अवाच्य = अकथनीय दै, इस श्रक्ार के बोध का अन्त = ( समापति-पूणैता ) दी सम्यग्‌ ज्ञान शब्द से कषा 
जाता है ॥ १८ ॥ “ज्ञप्ति ज्ञीनम्‌” इस प्रहार भ।व में प्रत्यय से साधन = सिद्धि वाका, भावसाधन स्वरूप 
ही ज्ञान होता सो भाव-पदा्थं का साधन = भरकाञ्चन स्वरूप मात्र बोध मात्र ज्ञान होता है, वं 
पवन ओर उस के स्पन्द = ८ क्रिया ) के समान = ज्ञान ज्ञेय का भेद नदीं रदत। दै; मायिक ज्ञेय आत्मभिन्न 
सत्ता रहित है ॥ १९॥ इससे यद्ध ब्रह्म ्ी तीन खोकादि रूप है, अन्य संवेश्य = ज्ञेय सवेथा नदी है 
देखा अन्त मे सुद निश्चय जो होता है, विद्वान्‌ उस को सम्यग्‌ ज्ञान कहते हे ॥ २० ॥ प्रथमः ष्वा 


प्रथमं ज्ञानप्रकरण॒म्‌ |] ६९ हिम्दीभाषानुवादसदिता ४५८ 


4 ¢ ८ ध कि पयांसीव © 
तदमाजनमात्रं हि महासंसारसङ्गतम्‌ । ¦ यं गान्ति द्यब्न्दानि पयांसीव महाणंवम्‌ । 
तत्प्रमार्जनमात्रं तु मोक्ष इत्यजुभूयते ॥२२॥ | य आत्मानं पदाथं च प्रकाशयति दीपवत्‌ ॥२८॥ 

योगता « प्र° ५।९१।७३। इत्यादि ॥ योगत्रा° प्र° ३।५।५। इत्यादि ॥ 


यतो वाचो निवततन्ते यो ुक्तेरवगम्यते । | जसम १ । 

यस्य चात्मादिकाः संज्ञाः कर्पिता न स्वभावजाः२३। चाना स॒ । ताडः नत्वखुठान लतः ० 

यः पुमान्‌ सां ख्यदष्टीनां ब्रह्मवेदान्तवदिनाम्‌। 4. चन्यदुपयुज्यते । 

विज्ञानमात्रं चजञानविदानिकान्तनिन २ | 
| ५ ¦ नद्येप दूरे नाभ्यासे नामभ्यो विषमे न च। 

यः शल्यवादिनां श्न्यो मासक्रो योऽकतेजसाम्‌। । 


| र । स्वानन्दभासरूपोऽसो स्वदेहादेव लभ्यते ॥३१॥ 
वक्ता मन्ता ऋतं भोक्ता दरा कर्ता सदैव सः ॥२५॥ प 


सन्नप्यसयो जगति यो देहस्थोऽपि द्रगः। | अवबोधं विदुर्ञानं तदिदं सप्तभूमिकम्‌ । 
चित्प्रकाललो ह्ययं यस्मादारोक इव भास्वतः॥२६॥ | युक्तिस्तु ज्ञेयमित्युक्तं भूमिकासप्रकात्परम्‌ ॥३२॥ 
यस्माद्वष्णुवादयो देवाः शयादिव मरीचयः, ज्ञानभूमिः सुमेच्छाख्या प्रथमा सथदाहता । 


यस्माजगन्त्यनन्तानि बुद्धुदा जर्धेखि ॥२७॥ । विचारणा दहितीया तु तृतीया तज्चमानसा ॥३३॥ 


अदरष्र जो वस्तु इस सम्विद्‌ = ज्ञानस्वरूप आत्मा से भासती हे, विवेकी से वह प्रयन्न द्वारा माजेनीय = 

मिथ्या आदि बुद्धि से निवारणीय है ॥ २१॥ उस का अमाजेनमाच्र महासंसार से सम्बन्धरूप 
है, ओर उस का प्रमाजेनमात्र दही मोक्ष दहै, पेखा अनुभूत श्ोता है ॥ २२॥ जिससे वाक्‌ निढ़ृत होती 
है, जिसको कह नहीं सकती, जिसे सक्तं समञ्चते ह, जिस के आत्मा आदि नाम कल्पित दहै 
स्व भावज स्वरूप जन्य नही ह ॥ २३॥ सांख्य दष्ट वारो के जो पुरुष हे, वेदान्तवादी का जो ब्रह्य 

है, विज्ञान वेत्ताओं का क्षणिक विज्ञान मात्र हे, ओर एकान्त = अत्यन्त निमेख हे ॥ २४ ॥ 
शून्य वादियों का जो शून्य हे, जो सूयं के तेज का भी प्रकाशक दहै, सोई सदा वक्ता, मन्ता, ऋत = 

सत्य, भोक्ता, द्रष्टा, ओर कती दै ॥ २५ ॥ जगत्‌ मं सत्‌ होता हुआ भो जो अविदया से असत्‌ ह. इसी से 
देह मे रहता हआ भी दूरगत है, सूयं से आलोक = दीप्ति के समान जिससे यह चेतनता-प्रकाञ्च होता हे 
॥२६॥ सूर्यं से मरीचि = किरण के समान इसी परम देव से विष्णु आदि देव होते हे, ओर जिससे अनन्त 
जगत्‌ समुद्र से बुद्बुद के समान होते दै । २७ ॥ समुद्र मे ज के समान प्रख्य काल मे जिसमे दृश्य 
समृह रीन होते है, ओर जो अपने को ओर पदार्थोको दीपके समान प्रकाशता दहे॥ २८॥ इसी सब 
देवों के अधिष्ठाता देव, प्रकाशक देव सब पर परमात्मा के ज्ञान से ददी परा सिद्धि-सुक्ति होती हे, कमो- 
नु्ठान = आचरण आदि दुःख से नही होती है ॥ २९॥ इस परा सिद्धि मे ज्ञान रूप अनुष्ठान ही हेतु है, 
अन्य अनुघ्ान यदा उपयोगी = दहेतु नदीं है, यह्‌ बात-व्यवह्ार मरगदृष्णा जख को आन्ति की निदृत्तिमें 
भरस्यक्ष देखी गद दै ॥ ३० ॥ ओर यह्‌ शवौतमा परमात्मा दूरम वा समीपम नीं है, न अङभ्य = 
अभ्राप्य न विषम स्थानम दै, चिन्तु वह्‌ स्वस्वरूपानन्दप्रकाञ्च स्वरूप दे, स्वदेह से ही उपरन्ध = अनु- 
भूत प्राप्र होता ई ॥ ३१॥ ब्रह्मारमा के अनुभव को ज्ञान जानते है, सो यह ज्ञान सात भूमिका = अवस्थ 
वाला है । ओर मुक्ति = मुक्त शुद्ध स्वरूप ज्ञेय इस शाब्द से का गया दहं, सो सात भूमिकासरे परह 
॥ ३२ ॥ शुभेच्छा नामक पी ज्ञान की अवश्था की गई है, विचारणा दूसरी, तचुमानसा तीस 


४६ तचत्वाथेमणिमाला [ ष्टम ज्ञ।नादिकार्डे 


सत््वापत्तिश्चतुथीं स्यात्ततोऽसंसक्तेनामिका । | आम्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानाममावनात्‌ ॥४०॥ 
पदार्थामाविनी षष्ठी सप्तमी त॒यंगा स्मृता ॥३४॥ | परप्रयुक्तेन चिरं प्रयतेना्ंभावनात्‌ । 
स्थितः किं मृढ एवास्मि प्रश्येऽहं शाख्रसजनेः ।  पदाथामावनानाम्नी परी सज्जायते गतिः ॥४१॥ 
वैराग्यपूवमिच्छेति मेच्चेत्युच्यते बुधैः ॥२५॥ , भूमिषट्कचिराभ्यासाई ेदस्यातुपलस्भतः | 


नमम्पर्ववैराग्य श, © ' न्द, (५ ॥ (^. 
शाल्रसजनसम्पकवेराग्याभ्यासपूवकम्‌ । | यत्स्वभावेकनिष्टतवं सा ज्ञेया तुर्यगा गतिः ॥४२॥ 
सदाचारभ्रहृत्ति या ब्रोच्यते सा विचारणा ॥२३६॥ | एषा हि जीवन्मुक्तेषु तयावस्थेह विद्यते | 
विंचारणा्यमेच्छास्यामिन्द्ियाथप्वसक्तता। | बिदेहयुक्तिविषयस्तुर्यातीतमतः परम्‌ ॥४३॥ 
योगवा० प्र ३।११८ ॥ 


याञत्र सा तयुताभावात्प्रोच्यते तनुमानसा ॥३७॥ | 
[4 (4 = ७ | र 9 (= ० 

भूमिकात्रितयाम्यासादित्तेऽथं विरतेवंशात्‌। । ज्ञानेन सवंदुःखानां भिना उपजायते । 

सत्यात्मनि स्थितिः शद्धे सच्वापत्तिरुदाहता।॥।३८।। कृतालोकविलासेन तमसामिव भानुना ॥४४॥ 


दञ्ञाचतुष्टयाभ्यासादसंसङ्गफटेन च । ज्ञाने प्रकटतां साते सेयं स्वयगदेत्यलम्‌ । 
टटसच्चचमत्कारात्परोक्ताऽसंसक्तिनाभिक्रा ॥३९॥ | रवावभ्युदिते भृमावालोक इव निमटः ॥४५॥ 
भूमिक्रापश्चकाभ्यासात्स्वात्मारामतया खम्‌ । । येन शासखरविचारेण ब्रह्मत्वं प्रबुध्यते । 














भूमिका कटी गह है ॥ ३३ ॥ सतवापति चौथी होती है, तिसके वाद्‌ पांचवीं असंसक्ति नाम वाली होती है, 
षष्ठी पदाथोऽभाविनी होती है, सप्तमी तु्येगा कराती दै ॥ ३९ ॥ म मूढ होकर क्यों स्थिर हँ १ श्चा ओर 
सज्जन गुरु द्वारा प्रहृष्ट ज्ञान प्राप्त करूगा, बैराग्यादि पूवेक जो एेसी इच्छ। होती दहे, सो विद्रानों द्वारा 
ञ्यभेच्छा कदी जाती ह ॥(३५॥ आखर ओर सज्जन के साथ सम्बन्ध, वैराग्य, अभ्यास पूवक, जो सदाचार = 
श्रवण मननादि मे प्रङृत्ति होती हे, सो विचारणा कराती हे ॥ ३६ ॥ विचारणा ओर दमेच्छा से जो यहां 
इन्द्रियाथे = त्रिषय में मन की असक्तता = भ्वरृत्ति आसक्ति रदहितता होती दहं, सो यहां मन को तनुता = 
सूत्मता भाव से तजुमानसा = तनु मानस वाटी अवस्था कदा गई हे । ३७ ॥ तीनों भूमिकाओं के अभ्यासं 
के वज्ञ =्रभाव से चित्त मे अथं = बाह्य विषय मे वैराग्य के प्रभावसे जो केव शुद्ध सव्यात्मामे स्थिति 
होती है, सो सन्त्वापत्ति कही जाती हं ॥ ३८ ॥ दञ्चा=अवस्था चवु्टव्र के अभ्यास से असंसङ्ग = असम्बन्ध 
रूप फठ से ओर दद्‌ सनव के चमत्कार = अनुभव प्रका्च से असंमक्ति नासक भूमिका कदी गई दै | ३९॥ 
भूमिका पक्क के हृद्‌ अभ्यास से स्वात्मारामता =स्वात्मामें ही आरामता विश्रान्ति से जो आभ्यन्तर 
भीतर के ओर बाहर के पदार्थोका अभाव्रन = अचिन्तन उससे, ओर अन्य से प्रयुक्त करृतजो 
चिर कार तक भ्रयन्न उससे अथं की भावना से पदाथौभाविना नाम वारी गत्ति-अवस्था होती = चटछाती 
है ॥ ४०-४१॥ मूमिकषट्क के चिरकाल तक अभ्यास से जो भेद के सवंथा अनुपलम्भ = पर प्रयन्न से 
भी ज्ञानाभाव होता है, उससे जो स्व भावेकनिष्ठता = केवल आत्मस्वरूप से स्थिति दती £, सो तुर्यगा 
गति समञ्चनी चादिये ॥ ४२॥ यह वुयोवस्था यदं जीवन्मुक्त मे रहती दै, दसस यद्‌ ज्ञान की अवस्था हे, 
इससे पर तुयौतीत हे, सो विदेद्‌ युक्ति का विषय ब्रह्म स्वरूप हं, ज्ञान की अवस्था नदीं द॑ ॥४३॥ उक्त ज्ञान 
से सव उन्लों का इस प्रकार नाश होता दहै, कि जैसे आलोक = प्रका रूप विलास = चेष्टा छायं करने 
प्रर सूर्यं से अन्धकारं छा नाश्च होता हे ॥ ४४॥ ज्ञान के प्रकट होने षर ज्ञेय आत्मां स्वयं अत्यन्त प्रकट 
होता है, जैसे- सूर्यं के प्रकट होने पर भूमि मे निमे आरोक होता दै ॥ ४५ ॥ जिस शाच्र विचारसे 


प्रथमं ज्ञानप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषालुवाद सहिता ५४७ 


तद्भानग्रच्यते ज्ञेयाद भिन्नमिव संस्थितम्‌ ॥४६॥ | एवमेव कृतप्रज्ञो भूतेषु परिवत्तते ॥५२॥ 
विचारोत्थात्मविज्ञानं ज्ञानमङ्! बिदुवंधाः। । महामा० शान्त श्र" १६५।४६-४७ ॥ 
ज्ञेयं तस्यान्तरेवास्ति माधुयं पयसो यथा ॥४७॥ ¦ स्निग्धत्वात्तिलवत्सवं चक्रेऽस्मिन्‌ पीड्यते जगत्‌ । 
सम्यग्‌ ज्ञानसमालोकः परमान्‌ जञेयमयः स्वयम्‌ । ` तिलपीडरिवाक्रम्य _ मोगेरज्ञानसम्मवैः ।॥५३॥ 
मवत्यापीतमैरेयः सदा मदमयो यथा ॥४८॥ ¦ भीजान्यन्छदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । 
समं स्वरूपममलं ज्ञेयं व्रह्म परं विदुः| | शर चत्ता क्लेशे नारमा सम्पद्यते पुनः ।॥५४॥ 


( ~. , < | महाभा० शान्तिप° श्र° २११।६-१७ ॥ .. 
लनाममममत्रण तत्स्वय सम्प्रसाद्‌त ॥ ४९|| , एकत्वं बुद्धिमनसोरिन्दियाणां च सवशः | 


ज्ञानवाञुदितानन्दो न क्वचित्परिमजति | । आत्मनो व्यापिनस्तात! ज्ञानमेतदयुत्तमम्‌ ॥4५।। 
जीचन्प्रक्तो गतासङ्गः सम्‌राडात्मेव तिष्टति ॥५०॥ | तदेतदुपशान्तेन दान्तेन गुणशाशिना । 
गोगथा० प्र ५।६३।१८। इत्यादि ॥ | आत्मारामेण बुद्धेन बोद्धन्यं श्ुचिकमंणा ॥ 
त्यक्त्वा यः प्रातं कमं निस्यमात्मरति मनिः । । योगदोषान्‌ सञच्छिय पश्च याच्‌ कवयो विदुः॥५६॥ 
सवभृतात्मभूस्तस्मात्स गच्छदुत्तमां गतिम्‌॥।५१। कामं क्रोधं च लोभं च भयं स्वप्नं च पञ्चमम्‌ । 
यथा वारिचरः पश्ी सलिठिन न रिप्यते। ¦ क्रोधं शमेन जयति कामं सङ्करपवजंनात्‌ ॥५७॥ 
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ब्रह्म स्वरूप तत्त्व प्रत्यक्ष समञ्चते हँ, विचार जन्य वह बोध ओर विचार भान = अचुभवज्ञान कहराता हे, 
सो ज्ञान-भान ज्ञेय.से अभिन्न के समान सम्यग स्थिर रहता हे, बाधित नदी होता हे ॥-४६ ॥ दे अङ्ग ! = 
प्रिय ! विचार जन्य आत्मज्ञान को विद्वान्‌ ज्ञान कहते ह ज्ञेय उसके अन्दर ही इस प्रकार रहता हे, कि जैसे 
दूध के अन्दर माधुयं = मधुरता रहती है ॥ ४७ ॥ सम्यग्‌ ज्ञान के आरोक वाखा पुरुष स्वयं ज्ञेयमय = 
आनन्द स्वरूप मय सदा दोतादहै, जैसे खूब्र मदिरा पीने वाखा सदा मदमय होता हे ॥ ४८ ॥ सम स्वरूप 
अमल = निर्शण पर ब्रह्य कों ज्ञेय जानते हें, ओर ज्ञान की प्राप्ति मात्र से बह नह्य प्रसन्न होता = स्वच्छ 
भासता 2 ॥ ४९॥ प्रष्टं आनन्द वाटा ज्ञानी कँ आसक्त, मुग्ध नही होता हं, किन्तु जीवन्मुक्त सङ्ग 
आसक्ति रदित दोर सश्राट के आस्मा के तुल्य इच्छारहित विराजता हे ॥ ५० ॥ जो युनि प्रात = 
स्वाभाविक कम को स्याग कर, निस्य = सदा आत्मा मे रति प्रीति बाला है, सो सव का आत्मा होता हे, 
इससे सवौत्मभू कटलाता दै, ओर तिस से वह उत्तम गतिकोपाता है॥५१॥ वारिचर हंसादि 
पक्षी जैसे जक से च्प्ठि नहीं होता, तैसे ही ऊृतग्रज्ञ = आत्मज्ञानी भूतो मे असङ्ग अच्पि रूप से 
रहता ह ।। ५२ ॥ स्तिग्ध = स्नेह" राग युक्त होने से सव जगत्‌ यहाँ इस संसार चक्र मे अज्ञान जन्य. 
भोगों के ढारा वज्ञीभूत होकर उनसे इस प्रकार पीडति होते हे, ` कि जैसे तिरुपीड़ = तेढी से ति 
पीडित होता है ॥ ५३ ॥ परन्तु अग्नि से उपदग्ध = भुना इजा बीज ज्ञेते फिर नदी जमता दे, 
तैसे ज्ञान से दग्ध क्छेश्च = अविद्यादि से जोवात्मा भी फिर देह संसारी नदी होता हे ॥ ५४॥ 
हे तात! बुद्धि, इन्द्रियां या मन इन सब की सवैथा एकता = इन्द्रिय जन्य बाह्य वृत्ति के निरोध 
पूवेक मानस वृत्ति के निरोध पूवेक बुद्धि ५५ का निरोध दी व्यापक आत्मा का यह्‌ उत्तमां सं उत्तम 
ज्ञान गरीग मत सं का जाता है ॥ ५५॥ सो यह्‌ ज्ञान ज्ञम दम युक्त गुणश्चाङी आत्माराम = आत्मरतिमान्‌ 
बुद्ध = ज्ञा्र तत्त्वज्ञ गुचिकमो = यमनियमादिमान्‌ से रुरु दारा बोध्य = ज्ञेय है, सो भी पाच उन दोषो 
को समुच्छिन्न नष्ट छर के वोद्धव्य है, जिन दोषों को क्वि = विद्धान्‌ सब जानते दै ॥ ५६॥ वे दोष कामः 


५४८ त॑स्वाथेमणिमा्गं [ श्रष्टमे ज्ञानादिकाश्ड 


सच्वसंसेवनाद्धीरो निद्रायच्छेतमहति । निर्ममो निरहङ्कारो य॒च्यते सवपाप्मभिः ॥६३॥ 
धृत्या शिरनोदरं रक्षेत्‌ पाणिपादं च चक्षुषा ॥५८॥ महाभा० श्रार्वमधिकप० श्र° ४४।२१-२२॥ 


चकः श्रोत्रं च मनसा मनो वाचं च कर्मणा ¡ | ज्ञानोषधमवाप्येह दूरपारं महौषधम्‌ । 
= | छिन्द्याद्‌ दुःखमहाव्याधि नरः संयतमानसः॥६४॥ 


अप्रमादाद्‌ भयं जद्यादम्भं ्राज्ञोपसेवनात्‌ ॥५९॥ भन सनाप अ 0 
महामा °्शां०पर श्र ०२४० || व्यासोक्तिः॥ ब्रह्मपु°श्र ०१२८ ॥ न {~ ९ : प्रथं 
ज्ञानं त॒ हिषिधं प्रोक्तं साब्दिकं प्र 
कमणा बध्यते जन्तु विया तु प्रमुच्यते । क कः ( 5 
= ७ वेदशाख्राथं विज्ञानात्तद्भवेद्‌ बुद्धियोगतः ॥६५॥ 

तस्मात्कमं न वन्ति यतयः पारदर्िनः ॥६०॥ विकट्पास्तत्र बहवो भवन्ति मतिकर्पिताः । 

© ज षो ध + ~ + ५ ० 
कमणा जायते प्रेत्य मूर्तिमान्‌ षोडशात्मकः । | अनुभवाख्यं द्वितीयं तु ज्ञानं तद्ढछंभं नृप !॥६६॥ 


विद्यया जायते नित्यमव्यक्तं हयन्ययात्मकृम्‌ ॥& १।।| तत्तदा प्राप्यते तस्य वेत्तुः सङ्गो यदा भवेत्‌ । 

क महाभा° शान्ति१० श्र° २४६१॥ | शब्दज्ञानान्न कार्यस्य सिद्धि. भ॑वति भारत !॥६७॥ 
इष्टं दत्तं तपोऽधीतं तानि नियमाश्च ये । देवीभा० च्र ° १५।५१। इत्यादि । 
सवंमेतद्विनाशान्तं ज्ञानस्यान्तो न विंच्यते ॥६२॥ | क्षेत्राणां च क्षेत्रविदां प्रधानपुरुषस्य च | 
तस्माज्ज्ञानेन द्धन प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः । । मायायाः कारशक्तश्चाक्षरस्य च परात्मनः ॥ 
को, छोभ, भय), पच्वम स्वप्न हेः जिन्दं कवि जानते है, ओौर धीर = विद्धान्‌ क्रोध को समसे 
जीतता हं, संकल्प. के व्याग से काम को जीतता दै ॥ ५७.॥ ओर सन्त्व बुद्धि के संसेवन, 
सात्त्विकता के ग्रहण, अर्थो के विचारादिसेनिद्राकोनष्ट करने के ल्यि समथे सोदादि रदित होता 

। छृति = धेयं स शिइनोदर की रक्षा करता ह = व्यभिचारादि से रोका, हाथ पैरकी चक्षुसे रक्षा 
करता = कृण्टक ऊुगति सरे बचाता ह ॥ ५८ ॥ चक्षु ओर श्रोत्र की मन से रश्ा करता = छुदशेन 
श्रवण सें रोकता ह, मन ओर वचन को सत्कमं से = यज्ञाध्ययनादि से शद्ध करता ह, अभ्रमाद से 
भय को त्यागता ह, ओर दम्भ को विद्वानों के उपसेवन से स्यागता दहै॥ ५९॥ प्राणी सकाम कमे से 

वेधता है, ओर ज्ञान से युक्त होता है, अतः पारदज्ची = ज्ञानी यति कम नदीं करते हें ॥ ६० ॥ कमै से 
घोडञ्ात्मक = षोडश्चविकाररूप, एकादजेन्द्रिय, पांच भूत युक्त, मूरतिंमान्‌ दे मर कर्‌ भी कमे से फिर 
उत्पन्न होती ह, इससे जीवात्मा भी षोडश कडावान्‌ , मतिमान्‌ = देदाभिमानी कमे से होता है, ओर 
विद्या से नित्य अव्यक्त = द्वैतभिन्न अव्यय ब्रह्म स्वरूप होता दै ॥ ६१ ॥ इष्ट वेदिक कमे, दत्त = दान, 
तप, अधीवश्चाख्र रत सोचादिनियम, जो कुछ ज्यवहार है, ये सब विना रूप अन्त वे हे, ओर ज्ञान 
के पङ छा अन्त नीं ह, इससे भ्रश्चान्त म वाछा, जितेन्द्रिय, ममता अहंकार रदित पुरुष द्ध ज्ञान 
द्वारा सव पाप = अविर्याद्‌ कर्मद से खदा के ल्य युक्त होता ह ॥ ६२-६३ ॥ संयतम्‌न = वय मन 
वाटा मदुष्य दूर पार वाटा = अनन्त महा ओषध रूप ज्ञानौषध को यदा प्राप्त करके महाव्याधि 
अज्ञानादि ओर तज्न्य दुःख को न्ट करे ॥६४॥ ज्ञान दो प्रकार का कदा गया हं! तिस म शाब्दिक = शब्द्‌ 
जन्य पहला कदा गया है, सो बेदश्चाख् के अर्थो के ज्ञान से बुद्धि के सम्बन्ध से द्योता हे ॥ ६५ ॥ तिस में 


बुद्धि से कल्पित बहुत विद्ल्प = भेद ्ोते हे, हे श्प ! अनुभव नामक दुसरा ज्ञान दहै, सा दुलेभ हे ॥ ६६ ॥ 
हे मारत ! बह ज्ञान तब होता है, छि जव उस का ज्ञाता से संग होता दै, ओर शाव्द्‌ जन्य ज्ञान से कायं की 
सिद्धि नदीं हती दै ॥६५॥ क्षेत के, कषेजरजञो के, श्रधान पुरुष के, माया के, काङशक्ति के ओर अक्षर=अविनाज्ञी 








प्रथमं श्ञानप्रकरणम्‌ |] हिन्दीभाधालुवादसदहित। ५४९ 
पृथकषथग्‌ लक्षणे यज्ज्ञानं तज्ज्ञानमुच्यते ॥६८॥ | अभावयोगः स प्रोक्तो येनात्मानं प्रपश्यति॥॥७४॥ 


छन्दपु° वेष्णवखं ° वासुदेवमा० ग्र ९५७४ ॥ । युत्र प्रयति चात्मानं नित्यानन्दं निर्लनम्‌ । 


ञान श्या नरा ये तु पशवः परिकीर्तिताः । । मयैक्यं स मया योगो भाषितः परमः स्वयम्‌ ॥७५॥ 


तस्मात्संसारमोक्षाय परं ज्ञानं समभ्यसेत्‌ ॥६९॥ ` कूर्मपु  ईश्वरगी= श्र= ११॥ 
नारदीयपु° श्र ° ३२।४० ॥ १ + विथुक्तये 
ञानं च मोदं प्राहुसतज््ञानं योगिनां भवेत्‌ । ` तत्कमं यन्न बन्धाय सा विद्या या विघ्युक्तये। 


योगस्तु द्विविधः भक्तः कर्मज्ञानग्रभेदतः ।॥७०॥ , आयासायापरं कमं विदयाञ्न्या शिस्पनेपएणम्‌।।७६॥ 


अदिसा सत्यमक्रोधो बह्मचर्यापरिग्रहौ । (0 0 ५ 
अनीष्यां च दया चैव योगयोरूभयोः समम्‌॥७१॥ ० 


नारदीयपु० श्र" ३३।३१-३५ ॥ | जन्मब्रृद्धयादिरहित आत्मा सवंगतोऽव्ययः।७७॥ 
ज्ञानाग्नि दहते िप्रमेषं पापपञ्जरम्‌। | तस्यात्मपरदेहेषु सतोऽप्येकमयं हिं यत्‌ । 
५ ५ > (0 प प । - ^ ® परमार्थो द, =, (० ऽतथ्यदरिन 
प्रसन्न जायत ज्ञान साक्षानवणसष्धद्म्‌ ॥७९॥ विज्ञान ऽसो देतिनोऽतथ्यदक्चिनः ॥॥७८॥ 


न= ~ = ~ 


योगस्तु हिविधो ज्ञेयो ्यमावः प्रथमो मतः। विष्एुपु० श्रंश० १।१४॥ 
अपरस्तु महायोगः सवंयोगोत्तमोत्तमः ॥७३॥ । आगमोत्थं विबेकाच्च द्विधा ज्ञानं तदुच्यते । 

[| क + ४ # क क 1 9 8 
शूल्यं सवनिरामासं स्वरूपं यत्र चिन्त्यते। ' शब्दब्रह्मागममयं परं ब्रह्म॒ विवेकजम्‌ ॥७९॥ 


[त त 1 1 ररि 





परमात्मा के लक्षणों द्वारा जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ ज्ञान होता है, सो सब ज्ञान कहलाता दे । ६८ ॥ ज्ञान 
रहित जो मवुष्यहैः सो पशु कहे गये है तिससे संसार से मोक्ष के च्यि उत्तम ज्ञानका अभ्यास 
प 1 = € 
करे | ६९ ॥ ज्ञान को मोक्चदायक कहते है. सो ज्ञान योगियों को होता दै, ओर कमे योग ज्ञान- 
योगकेमेदसेयोगदो प्रकार का कहा गया हे॥ ७०॥ अ्िं्ना सत्यादि दोनों योगों मं तुल्य रूप से 
रहते है ।।७१। विवेकादिरूप ज्ञानाम्नि प्रथम सव पाप रूप पञ्चर~पिच्छर-बन्ध कारण को अरोष रूप से शीघ्र 
जाती ३, तब साक्षात्‌ मोक्ष देने वाखा प्रसन्न = स्वच्छ ज्ञान होता है । ७२ ॥ योग दो प्रकार का समञ्चना 
चाहिये, उस मे पहा अभाव योग माना गया है, अन्य महायोग है, सो सब योगों म उत्तम से उत्तम 
है ॥ ५३ ॥ सव अनात्मवस्तु के आभास = प्रतीति से रदित अतएव सब से शल्य स्वरूप जिस अवस्था में 
चिन्तित = ध्यात होता ह, सो अभाव योग कहखाता.है, जिससे योगी आत्मा को जानता हे ॥ ७४ ॥ ओर 
जिस अवस्था मे आत्मा को नित्यानन्द स्वरूप निरञ्जन = शुद्ध ओर श्वर के साथ एक स्वरूप अभिन्न 
अखंड समञ्चता है, सो योग सुन से स्वयं परम योग कहा गया है॥ ७५॥ वह कमे हे, कि जो शभ 
निष्काम होने से बन्धन के ल्यि नदीं हयो, वह विद्या ज्ञान हे, जो युक्ति के लिये हे, अन्य कमे आयास = 
हैरानी के छ्य हँ, ओर अन्य विद्या शिल्प की निपुणता रूप है ॥ ७६ ॥ व्यापक, सम, शद्ध, निगुण भ्रकरृति 
से पर, जन्म बृद्धि आदि से रहित, स्वगत अव्यय = निर्विकार, आमा एक्‌ है 11 ७७ ॥ अपने. अन्य सब 
दे मे वतेमान भी उस आत्मा का जो एकमय = एकस्वरूप सवंत विज्ञान = अलुभव सो परमाथं = सत्य 
अनुभव रै, ओर द्वैती = भेददश्ची खछोग भिथ्यादज्ञेन = ज्ञान वाछठे हँ ॥ ७८ ॥ ` आगमोर्थ = शाखजन्य ओर 
विवेकादि साधन से जन्य दो प्रकार के ज्ञान होते है, तदहो आगममय ज्ञान शब्दब्रह्म रूप = ओं काराथ रूप 
सोपाधिक विषयक ह, भौर विवेकादि जन्य ज्ञान परं ब्रह्म रूप = निशणरूप निरुपाधि विषयकं हे ॥ ७९ ॥ 


तस्वाथमणिमाला [ श्रष्टमे ज्ञानादिकारडे 


अन्धं तम इवाज्ञानं दीपवच्चेन्द्रियोद्धवम्‌ । परोक्षमपरोक्षं च द्विविधं ज्ञानमिष्यते। 

यथा यंस्तथा ज्ञानं यदिपरं ! बिवेकजम्‌ ॥८०॥ । परोक्षमस्थिरं प्राहुरपरोक्षं त॒॒रसस्थिरम्‌ ॥८६॥ 

अशब्दगोचरस्यापि तस्य वे ब्रह्मणो दविज !। , नापरोक्षाह्ते मोक्ष इति श्रत्वा बिनिश्म्‌। 

पूजायां भगवच्छब्दः क्रियते द्यपचारतः ॥८१॥। | ्रेष्ठाच॒षानसिद्धचथं प्रवत्तध्वसतन्द्रिताः ॥८७।॥ 
> विलोषान विषु? श ५ -५ ॥ | शिवपु° वायवीयसं* ७ श्र° ३२।६६-१०० ॥ 

अव्यक्ताद्‌ विशेषान्ते विकारेऽस्मिन्िवत्तिते। | दासोऽहमिति सम्मोहस्ततः सोऽहमिति भमः 

| 


० 


~ ^ क 


चेतनाचेतनान्यत्वज्ञानेन द मृञ्ुच्यत्‌ ते हने २ ० | क 1 4 # (~ ` _ 
शान्न्यत =, | अहं स इति संमोहस्तथा त्रीणि परित्यजेत्‌ ।<८॥ 


नरकस्वगंसजञ्ज्ञाये पण्यप द्विजोत्तम !। 
ययोस्त्वेकं तु दुःखायाऽन्यत्सुखायोद्धवाय च =२ | दासः सोहमहं सोऽपीत्यात्मन्येतत्कथं सचेत्‌ ।॥८९॥ 
तदेव 4 भूत्वा धनह्लाय जायत । = | तस्मादज्ञानमायोत्थमिदं सर्थं जगदूधुघाः ! | 
तस्माहःखात्मक नास्ति न च किचित्सुखात्मकरम्‌॥ , _.-~ ~> ~ < 
र १ सकष | तद्विदेकप्रदीपेन शिवं परन्‌ प्रश्च्यते ॥९०॥ 
मनसः परिणामोऽयं सखदुःखोपलक्षणः । < ९६ 
विवेकाठोकदस्तस्य ज्ञानमागेण गच्छतः | 


ज्ञानमेव परं बह्म ज्ञानं तत्वाय कस्त ॥ ८५। "द्रि 8. 
शिवपु° उमासं० श्र ° ६६,३६। इत्याद ॥ । स्वात्मघुक्तिग्रदप्रापिः सिद्धचत्येवाचिरेण तु ॥९१॥ 


निभेदे निमे नित्ये निराधारे निर्जने 


= 


हे विग्रं! अन्ध तम के समान अज्ञान दै, तहां इन्द्रियजन्य ज्ञान दीप तुल्य दै, ओर विवेक 
जन्य ज्ञान सूयं वल्य ह ॥ ८० ॥ हे दविज ! शब्दों के अविषय = अवाच्य भी तिस निगौण ब्रह्म की पूजा 
मे उपचार = गौणीलक्षणा इत्ति द्वारा भगवदादि शब्दों का प्रयोग किया जाता हे ।॥। ८१ ॥ चेतनाचेतन 
के अन्यत्व ज्ञान = विवेक ज्ञान अव्यक्त आदि से लेकर सब विरोष = सुख दुःख मोह जनक काय 
पयेन्त इस विकार विकारी वस्तु के निन्रृत्तित होने = अज्ञान की निचरत्तिहोनेसे कार्यं कारण के वाधित 
मिथ्या सिद्ध ोने पर ज्ञान कहा जाता है॥ ८२॥ दहे दिजोत्तम ! नरक स्वम संज्ना-भोगक लिये 
पाप पुण्यदं, जिनमेसे षक दुःखके चयि ओर अन्य सुख की उत्पत्ति कं च्यि ह ।॥ ८३॥ तं 
वही स्वगोदि वस्तु भ्रथम सुखकेख्यिहोकर फिर स्वगौदिसे पातादि कालमेंदुःखके च्थि होता 
है तिससे कोई अनाव्म वस्तु सदा सुख स्वरूप वा दुःख स्वरूप नहीं है ॥ ८४ ॥ सुख दुःख 
के उपठक्षण = बोधक रूप यह मन का परिणाम अचुक्कूखादि वृत्ति दै, वस्तुतः ज्ञान स्वरूप पर- 
ब्रह्म हे, उस का ज्ञान दही तत्व स्वरूपस्थिति ब्रह्मप्राप्ति के व्यि समथ होता है॥ ८५॥ परोक्ष अपरोक्ष 
ढो प्रकार के ज्ञान इष्ट माने जाते दहे, उन मे परोक्ष ज्ञानको अस्थिर ओौर अपरोक्ष को सुस्थिरं 
कते ह ॥ ८& ॥ इससे अपरोक्ष ज्ञान के विना मोक्ष नहीं होता ह, एेसा विनिश्चय करके अतन्द्रित = 
आस्य रदित सावधान होकर श्रेष्ठाचुष्ठान = अपरोक्षानुभव, तदथेक साघन की सिद्धि के ल्यि प्रवृत्त 
हो ॥ ८७ ॥ मै दास ह यह संमोह = अज्ञान अविवेक हं, उससे “सोऽहम्‌” यह्‌ श्रम होता हं तथा “ अहं 
सः” म वह दँ यष्ट भी संमोह है = प्रत्यक्ष परोक्ष नही हो सकता इससे तीनों को त्यागे ॥ ८८ ॥ मेद्‌ 
रदित, निर्मल, निव्य, निराधार, निरञ्जन आत्मा मे ' "दासोऽहं सोहं अष्टं सः” यह्‌ भी केसे होगा १॥ ८९॥ 
हे बुध ! तिससे अज्ञान रूप माया से उत्पन्न यह सब जगत्‌ हे, उस प्ते आत्मा के विवेक रूप प्रदीप द्वारा 
क्चिव = कल्णाण स्वरूप को देखता हआ प्रयुक्त होता है ॥ ९० ॥ विवे रूप आलोक युक्त हाथ = बुद्धि 


प्रथमं ज्ानधरकरणम्‌ | हिन्दीभाषाुवादसहिता ५५१ 


संसाराणवमग्नानां जन्तूनामपिवेकिनाम्‌। | जाग्रत्स्रप्नसुपुप्त्याख्याऽवस्थास्पेण भाति यः 
अगतीनां गतिः साक्षाज्ज्ञानमेव हि केवलम्‌ ॥९२॥ स॒ विरवतेजसप्राज्नसमाख्यः कमशो भवेत्‌ ॥९८॥ 


^गवरत ड 
तापञ्चान्ति न चान्येन सत्यमेव न संशयः ॥९३॥ लार त रः 
। प्राज्ञः स्वानन्द थुक्‌ साक्षी केवलः सुखरुक्षणः ९९ 


स्वस्वप्नः म्वग्रवोधेन स्वात्ममात्रं यथा मवेत्‌ । जाग्रत्लप्नसपुपत्यादिभ्यश्चतवेन माति यः । 
तैव स्वभपरयश्चोऽपि स्वयं स्यात्स्वप्रबोधतः॥९४॥ ` च 


नृतमं यजैभवखं० त्र ° १५।२७। इत्यादि ॥ | तद्‌ ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सवंबन्धैः प्रमुच्यते १००॥ 

वेदान्तवाक्यजं ज्ञानं व्रहमात्मैकत्वगोचरम्‌ । ववा) 
¢ ९ ९ ॐ 

ृद्धिपूर्वद्तं पापं कररस्नं दहति बह्विवत्‌ ॥९५॥ | कमंयोगोद्धवं ज्ञानं तस्मात्‌ तत्परम्‌ पदम्‌ । 


। ¢ 5 © 
कर्चरिं करम वध्नाति खल वेदविदांवराः !।  । कमज्ञानीद्धवं बहा न च ज्ञानमक्मणः ॥९०१॥ 
ज्ञानिनो नैव कर्मत्वं कत्वस्य तु साक्षिणः ॥९६॥ दया सवेषु भूतेषु क्षान्ती रशवाऽतुरस्य त । 
अपरोश्रात्मविन्नानं शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ | अनघया तथा रोके शोचसन्तवंहि द्विजाः! ॥१०२॥ 
सृमारश्ारणाङ्ञानतममश्वण्डभास्कर ॥ ९७|| अनायासघु कणयदु माङ्गरयाचारसेवनम्‌ । 


द॒तस० यज्ञै. ग्र ४४ ॥ ` न च द्रव्येषु कापेण्यमात्तषपाजितेषु च ॥ १०३॥ 
वाटा होकर ज्ञान रूप माग से चरने वाङे=जमानितादियुक्त को स्वात्म स्वरूप मुक्तिक प्रापि शीघ्र दी सिद्ध 
होती ३ ।॥९१॥। संसारसागरमे म्र अविवेकी गति=आश्रयादि रहित प्राणी को केवर ज्ञान ही साक्षात्‌ 
गति है ॥ ५२॥ संसार के दुःख से तप्त मनुष्यों के ताप की शान्ति आमज्ञान रूप अगत जरू से होती हे, 
अन्य से नही होती, यद्न बात खत्य ही ह, इस में संञ्चय नहीं दै ॥ ९३॥ अपना स्वप्न अपने जागने से जसे 
निजाम माच्रद्ी हो जाता है, तैसे अपना प्रपच्च = संसार भ स्वस्वरूप के अजुभव्र से स्वयं स्वरूप होता 
2 ॥ ९४ ॥ वेदान्तवाक्ष्य से जन्य ब्रह्म आत्मा की एकता विषयक ज्ञान, बुद्धि पूवक किए गए भी 
सल पापों कौ अग्नि के समान दग्ध करता है ॥ ९५ ॥ हे वेद वेत्ताओं मे वर ! कतो को ही कमे बाधता हे, 
ओर कर्म के साश्नी स्वरूप ज्ञानियों मे कत्तेतता=कतौपन नहीं रहता दै ।॥ ९६ ॥ देशिक = गुरु पूरवैक जो 
डाञ्ड जन्य अपरोक्ष आत्मानुभवदहोतादहै, सो संसार के कारण अज्ञान रूप तम का नाञ्चक चण्ड तीक्ष्ण 
अतिदीप्र सूयं के समान होना दै ॥ ९७॥ जो आत्मा जाग्रत्‌ ; स्वप्न, सुषुप्ति नामक अवस्था रूप से 
भासता ह, सो क्रम से विद्व, तैजस, प्राज्ञ नाम वाखा होता दे ॥ ९८ ॥ तिस मं विश्व नाम वाखा 
सदा स्थूल वस्तु का भोक्ता होता है, ओर तेजस प्रविविक्त = सुक्ष्म का भोक्ता होता दे, प्राज्ञ स्वानन्द छा 

भोक्ता होता है ओर साक्षी केवर द्ध सुख स्वरूप रहता है, उस मे भोग्य भोक्तमाव नही है ॥ ९९ ॥ जो 
जाघ्नत्‌ , स्वप्न, सषुप्नि आदि प्रपञ्च रूप से भासता है, सो ब्रह्म है, ओर मे ब्रह्म हं. इस प्रकार अपरोक्ष जान 
कर सव्र बन्ध से मुक्त हाता है ॥ १०० ॥ कमे योग से उत्पत्ति वाखा ज्ञान होता हे, तिससे वह्‌ परमपद्‌ = 
मोक्ष होता ह, इससे कमं ओर ज्ञान दोनों से उद्बुद्ध = प्रकट ब्रह्म होता हे, कमे योग रदित को ज्ञान नही 
होता ह) १८१॥ हे द्विज ! सव प्राणियों मे दया, क्षमा. आतुर = रोगी की रक्षा, जोक मं अनसूया = 
गुण मं दोषारोप का अभाव, बाहर भीतर का शौच, आयास रहित कार्यो मे सङ्गखयुक्त आचार का सेवन; 


१२ तत्त्वाथेमणिमाला [ श्र्टमे ज्ञानादिकाणडे 


तथाऽस्यृहा परद्रव्ये . परख्रीषु च सवदा ५६ यः काम्यालोचकः सरष्टा सच्च त्यचामवत्‌ प्रथः । 

अष्टावात्मगुणाः भोक्ताः पुराणस्य च कोविदेः१०४ | चष्ट सोऽदुप्रविष्टः सन्दर श्रोता व्यवस्थितः॥ ११०॥ 

अयमेव क्रियायोगो ज्ञानयोगस्य साधकः॥१०५॥| शब्दार्थपरत्ययाकारोऽ्राब्दारथप्रत्ययः स्वयम्‌| 

द्वाविंशतिस्तथाऽ्ो च ये संस्काराः प्रकीतिताः । | भासते व्यवहाराहों मायया न स्वरूपतः॥१११॥ 

तयुक्तोऽपि न मोक्षाय यत्सवात्मगुणवजितः।१०६।| एकं ब्रहमाखरमादाय परज्धयोपायं ततः परम्‌| 
मपय २ | ~, 4 

गुणस्यादर्शनादोपच््े वां क्षीणकामनः। । ब्रह्मज्ञानं परानीक भस्मीभूतं करोत्ययम्‌ ॥११२॥ 

पशाल्‌ स्वानवरुन्धाना निग्रहाचुग्रहक्षमाः | 


सर्वक्छेशोपशान्त्यथंमातमज्ञानं समाश्रयेत्‌ ॥ १०७। | ना 1 
बृहदारएयकवाततिकरसारसम्बन्धपरीन्तायाम्‌ ॥ । देवा नापीश्चतेऽभृत्यं सवेभूतात्मनो मनेः ॥११३॥ 


© 9 विद्यानां 9 (= © । 6 न र 
चतदंशञानां विद्यानां स १. । । स्वस्माद्‌ विभक्तस्य विभक्तविषया विभोः | 
वि व म्‌ 01 ॥ १ | ८॥ । अनुकम्प्या भवन्तीमे देवा ब्रहपुरोगमाः ॥ ११४॥ 
यथा स देवो भगवान्‌ विद्यया विद्यते परः | = ॐ 

साक्षादेमो महादेवस्तज्डानमिति हत्वाऽनात्मपरानीक सम्पद्य परमं महः 
साक्षारेवो ते कीर्सितम्‌॥१०९॥ ` धु 

॥ 9 १५॥ | स्वस्पेणाभिनिष्पन्नः सुखं वीरो विराजते ११५ 


कूर्मपु° उत्तराद्धं* श्र 
दुःख से उपार्जित द्रव्यो मँ ओर आतैपुरुषों मे कृपणता का अभाव तथा, दुसरे के द्रव्य ओर खियों में इच्छा 
का सदा अभाव, ये आठ गुण पुराण के विद्वानों से कहे गये दँ | १०२-१०४॥ ओर ये ही सव ज्ञान 
योग के साधक हेतु क्रिया योग ह || १८५ ॥ वत्तीस ओर आठ जो संस्कार के गये है, उनसे युक्त भी 
जो उक्त आत्मगुण = क्रिया योग से रदित सो मोक्ष के व्यि समथ नहीं होते द| १०६॥ संसार 
विषयादि में गुण के अदश्ञैन से अथवा सर्वेत क्षयिष्णुता अपावनता आदि दोषों के ज्ञान से सव+कामना 
रदित विरक्त सव भावी क्लेश्ों की निच्रृत्ति के खयि आत्मज्ञान का सम्यग्‌ आश्रयण करे ॥ १०७॥ 
पुराण, न्याय, मीमांसा, धमेश्ञाल्लादि रूप चोद्‌ विद्याओं का यथाथेरूपसे धारण विज्ञाने, एेसा 
समद्यना चादिये, कि जिस धारण से धमं अधिक बदृता हे ॥ १०८ ॥ ओर वह भगवान्‌ रूप देव जैसे 
विद्या द्वारा पर सब से असंग उत्तम स्वरूप रहता है, साक्षात्‌ देव महादेव रहता दै, तेसी वह स्थिति 
ही ज्ञान इस अब्द से कही गयी है । यथाः का शयया' पाठ हो, तो अथे है कि जिस विद्या से भगवान्‌ जाना 
जाता है, सो ज्ञान दै ॥१०९॥ काम्य वस्तुओं के आलोचन = विचारादि का कतौ जो छष्टि कतो प्रमु, अपनी 
माया से स्वयं सत्‌ ओर त्यत्‌ = मूतं ओर अमृते हआ, ओर खष्ट = उत्पादित सत्‌ त्यत्‌ मे प्रबष्ट होकर = 
तैठकर द्रष्टा श्रोता व्यवस्थित = निशित स्थिर हआ ॥ ११० ॥ स्वयं वह्‌ शब्द्‌ ओर अथं के प्रत्यय = ज्ञान 
स्वरूप नष्टं होता हआ भी माया से ज्यवदार के योग्य ञब्दाथं से ज्ञानाकार भासतादहै, स्वरूप से नही 
| १११॥ फिर यह्‌ एक ब्रह्य स्वरूप अस्र छो ठेकर ओर उससे भिन्न उपायों को त्याग कर नह्म.के 
अज्ञान रूप जो श्चव्रु की सेना उसको भस्म करता दहै ॥ ११२॥ अपने पञ्ु-अज्ञ प्राणियों को 
अवरुन्धन = आवरण बन्धन करने वारे, पशुओं के निग्रह अनुप्रह~-दण्ड द्या मं समर्थं देव सव 
मी सर्वभूत श्राणियों के आत्म स्वषटप जनि के अभूति = असम्पत्ति अनैश्वयं के चयि समथ नहीं 
होते ह ॥ ११३ ॥ सव के अविभक्त = अभिन्न प्रभु = समथ ज्ञानी के विभक्त विषय वेय रह्मा आदि 
देव मी अुकम्पनीयदया के पात्र होते दै ॥ ११४॥ अनात्म रूप श्नु की सेना को मार कर परम महः= 
तेज-नद्मारमा को श्राप्र करके अपने स्वरूप से निष्पन्न सिद्ध सम्पन्न वीर ज्ञानी विराजता है॥ १९५॥ 


दवितीयं श्रभ्यासप्रकरणम्‌ ] ७० हिम्दीभाषानुवादसंहिता ३ 


सम्पर्यन्‌ सवंमात्मानमपश्य॑शरात्मनः परम्‌। | विज्ञो वीरोऽरिरज्ञानं ज्ञानं चाञ्मयुत्तमम्‌ । 
निःसीममपराधीनं स्वाराज्यं विन्दते धुवम्‌॥११६। तद्बाधो बरिजयो भूतिः स्वस्वरूपतया स्थिति, १२० 
सव ब्रह्मेति विद्यायां सुव्यक्तायामरोषतः । | सवं ब्रह्मतया सत्यमसत्यश्च प्थक्तया । 


सविलासाद्वयाऽविद्यावाधोऽभिव्यज्यते शिवः ११७ „~ ऽ , 
मिथ्यात्वनिश्वयो बाधो नास्तीति निशयोऽ्यवा । ¦ निर्वक्तं शक्यते सबेमनिर्वाच्यमतोऽन्यथा ॥१२१॥ 


अथिष्टानावशेषो वा सर्वथात्मैव नापरः ॥११८॥ | ाध्यत्वाद्‌ मासमानत्वात्सत्वासच्छविरोधतः । 


महानिधिमिवात्मानं ६॥ द्ेतोज्छितं बुधः। । अप्रकारान्तरत्वाच मूकत्वं परिशिष्यते ॥१२२॥ 
आविभूतपरानन्दो नष्टानथंः प्रमोदते ॥११९॥ । ्‌ वीरव्रिज ॥ 


इति प्रथमं ज्ञानप्रकरणं समाप्रम्‌ ॥ 





अथाभ्यास्षः ॥ २॥ 

अभ्यासो दयेकतच्वस्य विज्ञानस्य च सन्मतेः। | विनाऽमभ्यासेन तन्नेह सिद्धिमेति कदाचन ॥२॥ 
कततव्यः सवेयत्नेन भक्ते भक्ति यंतो मवेत्‌॥ १ यतश्न-| तचिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत््बोषनम्‌ । 
यचेन क्रियते किश्ियेन येन यदा यदा। | एतदेकपरत्वं च तदभ्यासं विदुबधाः ॥३॥ 


स्र को आत्मस्वरूप देखता हवा, ओर आत्मा से भिन्न को नष्टौ देखता हवा वीर निःसीम = अनन्त 
स्वतन्त्र स्वाराज्य को पाता है ।॥ ११६ ॥ सत्र ब्रह्म है, इस निश्चवयरूप त्रिदा के अशेष = पूणे रूप से अत्यन्त 
व्यक्त = प्रकृट होने पर, विास = कायं सहित मूका तूर दोनों अविद्याओं का बाध रूप शिव = शुभ मोक्ष 
अभिव्यक्त = प्रकट होता है ॥ ११७ ॥ मिथ्वात्र के निश्चय को अथवा अभाव के निश्चय को या अधिष्ठान 
के अवशेष को बाध कदते है, भिथ्यात्व का निश्चवयादिदूप बाध है, सो सवौरम स्वरूप ही है, अन्य पदाथ 
नहीं है ॥ ११८ ॥ द्रैतरहित महानिधि = सम्भति तुल्य आत्मा को जान कर, आविभूत = अभिन्यक्त परम 
आनन्द वाला, विनष्ट अनर्थं संसार शओोकादि वाला विद्धान्‌ प्रमोद = अयन्त आनन्द पूवेक विराजता है 
॥११९॥ ज्ञानी वीर है, अज्ञान शतु है, ज्ञान अति उत्तम अख है उस अज्ञान का वाध विजय हं, स्वस्वरूप 
से स्थिति विभूति एेइवयं है ॥ १२० ॥ ब्रह्म रूप से सब वस्तु सत्य ह ओर नरह से प्रथक्‌ रूप से सब अस्त्य 
है, इस प्रकार से सवर निर्वचन = कथन क योग्य है, इससे अन्यथा सव अनिवोच्य =अक्य हे ॥ १२१॥ 
बाध्य ओर भासमान होने से सत्त ओर असत्त्व नही हो सकता है, बाध्यसव सत्व का विरोधी है, 
भासमानत्व अस्व का विरोधी है, ओर सरव असत्त्व से अन्य प्रकार = सच्स्वासत्व उभय रूपता में भी 
विरोध है, इससे मौन ही अवशेष रहता है ॥ २२॥ पदखा ज्ञान्रकरण समाप्त ॥ 

अथ अभ्यास-- एक तस्व = सत्यास्मा का ज्ञान रूप सद्‌ बुद्धि ओर भक्ति का अभ्यास सब 
यत्न से करना चाहिये, कि जिससे सक्ति हो ॥ १॥ जो कुछ जिससे क्रिया जाता है, जिस २ सेजवब २ 
च्या जाता है सो यदद अभ्यास के बिना कभीनदी सिद्ध ह्योतादहे॥२॥ गुर आदि से श्रत 
असंदिग्ध का भी बुद्धि मं स्थिरता के ख्यि चिन्तन करना, कथन करना परस्पर संबोधन =. 
समञ्ना, समञ्चाना, इन सब के वारा केवङ़ इसी एकं त्व परायण = तत्पर दोना, तिसी को विदान्‌ चस 





५ तस्वाथेमणिमाल्ग [ श्रमे ज्ञानादिकाण्डे 
ये विरक्ता महात्मानो भोगभावनतानवम्‌ । | दस्यासम्भववोधो हि ज्ञानं श्यं च कथ्यते । 


भावयन्त्यभवायान्त भव्या अवि जयन्ति ते ॥४॥ | तदभ्यासेन निवाणमित्यभ्यासो महोदयः ॥१०॥ 


उदितौदासौन्दयवैरागयरस्रञ्जिता | < | एकतलवनाम्यासः मापिता ॥ 
आनन्दस्यन्दिनी वा मिसतेरमयािनः प्र॥५॥ मनो पिनिग्रहश्वेति मोक्षशब्दाथसड्ग्रहः ॥११॥ 
अत्यन्ताभावसम्पत्ता ज़्वज्ञयस्य वस्त॒नः। | ट 

युक्त्या शासं य॑तन्ते ये ते ्रह्माभ्यासिनः स्थिताः & | 1 1 १२ 
सगादाबेव नोत्पन्नं द्यं नास्त्येव तत्सदा । | सवासनास्तत्पचन्ते प्राणा युशचन्ति देहकम्‌ | 
इदं जगदहं चेति बोधाभ्यास्र उदाहतः ॥७॥ | तद्व्योमवायुसंशटेषं यान्ति दुःखाय गन्धवत्‌ १३ 
दर्यासम्भववोधेन रागदधेषादितानवे मनः साम्बुरिवाम्भोधा न साम्यति सवासनम्‌ | 
रति बंलोदिता याऽसौ ब्रह्माभ्यास उदाहृतः ॥८॥ । नामनस्काः सम्भवन्ति प्राणाः सूर्यं इव सिवः ४४ 
दर्यासम्भवयोधेन विना दवेषादितानवम्‌ । ति मनः प्राणान्‌ विना ज्ञानेन कर्दिचित्‌ । 
तप इत्युच्यते तस्मान ज्ञानं तच्च दुःखतत्‌ ॥९॥  वणन्तरेणेव बिना ठणाङ्गमिच तित्तिरिः ॥ १५॥ 


== = ~ ~= ~ 


का अभ्यास जानते हँ ॥ ३॥ जो विरक्त महात्मा अभ्यासादि से भोग की भावना = वासना की तजुता = 
अल्पता अपकषय को यनन से सिद्ध संपादन करते हे, अन्तःकरण मं मोत्त के ल्यि वासनाको नहीं रहने 
देते हे, वे ही भव्य = मङ्गलकमय योग्य पुरुष संसार मेँ विजय पातेदे।॥४॥ प्रकट ओदार्यं व्याग रूप 
खौन्दयं ओर वैराग्यरस से रञ्जित, ओर आनन्द्‌ के प्रवाहवाटी जिन की वुद्धिदै, सो उक्ष अभ्यासी है 
॥ ५ ॥ ज्ञाठ़ ज्ञेय वस्तु =श्रमातादि के अत्यन्ताभाव रूप समाधि की सिद्धि मजो युक्तिसे शाल्लों द्वारा 
यत्न करते हे, बे भी स्थिर अभ्यासी हे ॥ & ॥ सगे -खष्टि के आदिमे ही दशय = जगत्‌ सत्य नही 
उत्पन्न हआ, न अभी सव्य हं, न वह आगे सदा रहता है, ओर “इस जगत्‌ रूप मं ही द्वै '=आस्म सत्ता से 
ही जगत्‌ सत्य भासता हे, इस अभ्यास को ज्ञानाभ्यास कहा गया है ॥ ७ ॥ दद्य वस्तु के असम्भव = 
अयत्पत्ति के बोध से राग द्वेषादि की तुता=अल्पता होने पर जो विद्या के वर से प्रगट आत्मरति = 
प्रीति होती है, सो बह्याऽभ्यास कहा गया हे ॥८॥ दृश्य के असम्भव के ज्ञान के विना जो हठ से रागद्धेषादि 
करी तनुता होती है, सो तप इस शब्द का अथं कदङाता है, जिसमे वह्‌ ज्ञान नीं दै, वह्‌ तप ॒दुःखतत्‌ 
= दुःख का विस्तार कतो हे॥ ९॥ जिससे चर्य के असम्भव का बोध ददोता दहै, वही ज्ञान है, जौर 
उस ज्ञान मे अन्य दद्य विषय के अभावसे वंह ज्ञानदही ज्ञेय कहा जातादहे, ओर उस ज्ञेयाभिन्न 
ज्ञान के अभ्यास से मोक्ष होता हं, इससे ज्ञानाभ्यास महान्‌ उदय रूप हे | १० ॥ एकतत्व का 
निरन्तराभ्यास, प्राणों का विख्य ओर मन का निग्रह ये दही मोक्ष शब्द के अथं कासंग्रह = संक्षिप्र कथन 
हे ॥ ११॥ इन तीनों प्रयोगो = अनुष्ठानों मे मन छा प्रहञमन =निग्रहश्रेठ हैः उसी को शीघ्र सिद्ध 
छरने योग्य समद्यो, कि जिस प्रकार वह मन शिवस्वरूप होता दै ॥ १२॥ मनोगत वासना सहित ही 
प्राण उप्पन्न होते ह. ओर देह को त्यागते ह, ओर दे्ान्तर गत हृदयाकाश्च के साथ वायु के साथ वासना 
से टी संदटेष = सम्बन्ध पाते है, जैसे तिलो मे गन्ध सम्बन्ध पाता दै, तिससे प्रीडनादि दुःख के छिये 
होते है ॥ १३॥ वासना सदत मन जछ सहित सथुद्रमे इवे दह्ए वटके ससान मरने पर भी नी 
शान्त होता है, सूयं से प्राञ्च के समान मन रदित प्राण नदीं होते हं ।॥ १४॥ ज्ञान के विना मन भी 


# क 


द्वितीयं श्रभ्यासप्रकरणम्‌ | दिन्दीभाषाञचुवादसदहिता ५५ 


ज्ञानादवासनीमावं स्वनाशं प्राप्वुयान्मनः। । येनाभ्यासः परित्यक्त इष्टे वस्तुनि सोऽधमः । 
प्राणारस्पन्दं च नादत्ते ततः शान्ति हिं शिष्यते १६ कदाचिन्न तदाप्नोति बन्ध्या स्वतनय यथा ॥२२॥ 
ज्ञानात्स्वपदार्थानामसच्वंसथदेत्यलम्‌। | इष्टे वस्तुनि नाभ्यासं यः करोति नराधमः । 


ततोऽङ्ग ! वासनानाशाद्वियोगः प्राणचेतसोः॥। १७॥॥ सोऽनिष्टऽनिष्टमाप्नोति नरकान्नरकान्तरम्‌ ॥२२॥ 
ततो न पश्यति मनः प्रान्तं देहतां पनः । । तरन्ति ससितं स्फीतां संसारासारसेविनः । 
स्वनारोन पदं प्राप्न वानव मनो विद्टुः ॥ १८॥ | त एवात्मविचाराख्यमभ्यासं न व्यजन्ति ये॥२४॥ 
एका्थाभ्यसनग्राणरोधचेतःपरिक्षयाः । | अभ्यासमभास्यतिं तपत्यवनो वने च, 


एकस्मिन्नेव संसिद्धे सं सिद्धयन्ति परस्परम्‌॥१९॥ । वीरस्य सिद्धयति न यन्‌ तदस्ति किंचित्‌ । 
 योगवा० प्र ६।६६।२७ इत्यादि ॥ | अभ्यासतो अवि भयान्यभयीभवन्ति, 

पण्यानि यान्ति वषल्यं वेफालयं यान्ति मातरः । । सर्वासु पव॑तगुहास्वपि निजंनाखु ॥२५॥ 

भाग्यानि यान्ति वेषच्यं नास्यासस्तु कदाचन २० , योगवा० भ्र ६-२।६७।३२। इत्यादि ॥ 


की, कि | कि, कि, कि | सेकं | @ च कि 
दुःसाध्याःसिद्धिमायान्ति रिपवो यान्ति मित्रताम्‌ । | ज्ञानमेकं विना नास्ति पण्यपापपरिक्षयः । 
पिपाण्यस्रततां यान्ति संतताभ्यासयोगतः ॥२१॥  ज्ञानमेवाभ्यसेत्तस्मान्यक्तयथं ह्मवित्तमाः।।२६॥ 





कभी प्राणों को नहीं व्यागता है, जैसे तित्तिरि वृणान्तर के विना वृणाङ्ग को नदी त्यागती है ॥ १५॥ 

ओर ज्ञान से मन वासना रहितत्व को ओर अपने नाञ्चको भी प्राप्न दोता है, इससे प्राण से 

स्पन्द्‌ = ( क्रिया ) चंचर्ता का रहण नहीं करता हे, तिससे शान्ति ही शेष रहती है ॥ १६ ॥ ज्ञान खे 

सव पदार्थों का अस्र = भिथ्यात्व अस्यन्त प्रकट होता हे, हे अङ्ग! = प्रिय । तिस से वासनां 

का नाञ्च होने से प्रण ओर मन का वियोग होता है॥ १७॥ तव तिससे प्रान्त मन षिर देहं 
रूपता को नहं देखता है, ओर अपने नाञ्च से ब्रह्म स्वरूप पद्‌ को प्राप्न हो जाता है, इससे वासना को 
ही मन जानते हे ॥ १८ ॥ एकाथ = अद्वैतारमा का अभ्यास = श्रवणादि, प्राणों का निरोधः, सनोनाञ्च इन 
तीनों म एक के सम्यग्‌ सिद्ध होने पर परस्पर संसिद्ध होते हँ ॥ १९॥ कीत्तेनादि अपर!घ से पुण्य निष्फछ 
हो जाते है, मातार्णे निष्फल होती दै, भाग्य = धनादि निष्फल होते हँ, परन्तु अभ्यास कभी निष्फल 
नदीं होता द ॥ २०॥ सदा निरन्तर अभ्यास योग से दुःसाध्यसिद्धिको प्राप्त होता दे, शु भित्रता 
को प्राप्त होते है, विष अमृतत्व को प्राप्र होते दहै ।॥ २१॥ जिस ने इष्टं वस्तु विषयक अभ्यास को 
त्यागा, सो अधम = नीच दहै। वह उख इष्टको कभी नदीं पातादहै, जेसे बन्ध्या अपने पुत्र को नदीं 
पाती है। २२॥ जो नराधम इष्ट वस्तु = ज्ञान मे अभ्यास नहं करता दहै, सो अनिष्ट = देहादि के 
अभिमान मं अनिष्ट राग द्वेषादि को प्राप्न करता है, जिससे नरक से नरकान्तर को पाता 

॥ २३॥ संसार जिससे असार सिद्ध होता हे, उस विवेक को सेवन करने वाले जो पुरुष आस्म 
विचार नामक अभ्यास को नहीं स्यागते है, बे ही स्फीत = ्रवृद्ध संसार माया रूपी नदी को तरते हे ।॥२४॥ 
इन्द्रियों के जयादि मे बीर के अभ्यास रू१सूयं के प्रकाशमान रहते भूमि मे या वन = जरम जो इष्ट 
नदीं सिद्ध हो, सो कछ वस्तु नही है, अभ्यास से भूमि बन = जक आदि मे ओर सब पवेत गुहा मं, 
निजेन गदाओं में भी भय के हेतु भी अभय हो जाते है ।॥ २५ ॥ हे ह्म वित्तम ! = भे्ठ नद्यज्ञ ! पक ज्ञान 
के बिना पुण्य ओर पाप का परिक्षय = विनाञ्च नीं होता है, तिससे सुक्तिके ख्यि ज्ञान का ही अभ्यास 


६ तस्वाथेमशिमाला [ श्रष्टमे ज्ञानादिकाण्डे 


ज्ञानाभ्यासाद्धि वै पुंसां बुद्धिभंवति निमंला । ज्ञानाम्यासस्तथार्पोऽपि महत्पापं विनाशयेत्‌ ३३ 
तस्मात्सदाऽभ्यसेज्ज्ञानं तनिष्ठस्तत्परायणः॥ २७॥ | यथा बह्व मंहादीप्नः श्प्कमाद्रं च निदहैत्‌ । 
वणाभ्रमाभिमानी यस्त्यक्तक्रोधो द्विजोत्तमाः !। | तथा श॒भाद्यमं कम ज्ञानाग्नि दहति क्षणात्‌ ॥३४॥ 
अन्यत्र रमते मूढः सोऽज्ञानी नात्र संशयः ॥२८॥ | पद्मपत्रं यथा तोयेः स्वस्थेरपि न किप्यते | 
संसारहेतुरज्ञानं संसारस्तलुसडग्रहः । तथा शब्दादिमि ज्ञानी विषये नं हि रिप्यते ३५ 
मोक्षदेतुस्तथाज्ञानं युक्तः स्वात्मन्यवस्थितः॥२९॥ | मन्त्रौपधिवरे यदजीयते भक्षितं विषम्‌ । 
संसारविषतप्तानां ज्ञानध्यानाम्तेन बै । तदत्सर्वाणि पापानि जीयन्ते ज्ञानिनः क्षणात्‌ ३६॥ 


प्रतीकारः समास्यातो नान्यथा द्विजसत्तमाः ! ३०। ये द्विषन्ति महात्मानं ज्ञानवन्त नराधमाः । 
ज्ञानं धर्मोद्धवं साक्षाज्ज्ञानाद्वैराग्यसम्भवः4 पच्यन्ते रोरवे कस्पमेकान्ते नरके सदा ॥२३७॥ 


| 

| > 
वैराग्यात्परमं ज्ञानं परमार्थप्रकाशकम्‌ ॥२१॥ | निरपेक्षं छनि शान्तं निवरं समदश्चिनम्‌। 
ज्ञानवेराग्ययुक्तस्य योगसिद्धिदविंजोत्तमाः !। | अनुव्रजाम्यह नित्य पूययत्यघ्रणभिः ॥३८॥ 


योगसिद्धया वियुक्तः स्यात्स्चनिष्ठस्य नान्यथा ३२ यथा राजा जनः स्वः पूज्यत  ुनसत्तम ¦ । 
लिङ्गपु° श्° ८६ ॥ | तथा ज्ञानी सदा देवे मुनिभिः पूञ्य एव हि ॥३९॥ 


अत्यस्योऽपि यथा वहिः सखमहान्नार्येत्तमः। । यस्य गेहं सथुदिश्य ज्ञानी गच्छति सुव्रत ! । 


करे ॥ २६॥ ज्ञान के अभ्यास से पुरुषों की बुद्धि निमेङ होती है, तिससे ज्ञान मं निष्ठा =प्रेमादि वाला 
ज्ञान मं तत्पर होकर सदा ज्ञान का अभ्यास करे ॥ २७ ॥ हे द्विजोत्तम ! जो क्रोध का त्यागी भी वणोश्रम 
का अभिमानी मूढ ज्ञानाभ्यास से अन्यम रमतादह, सो अज्ञानी है, इसमं संशय नहीं ह॥ २८॥ 
संसार का हेतु अज्ञान हे, ओर शरीरका संग्रह = धारण संसारहे, ओर मोत्तकादेतु ज्ञान दहं, ओर 
स्वात्मनिष्ट सक्त हं ॥ २९ ॥ हे द्विज सत्तम ! संसार रूप विषसे तप्त = दुमखखीके दुःखों का प्रतीकार = 
निवारण ज्ञान ध्यान रूप अशत से कहा गया है, अन्यथा नहीं ॥ ३० ॥ विवेक ज्ञान साक्षात्‌ धमे जन्य 
होता है, ज्ञान से पर वैराग्य होता है, फिर उस वैराग्य से परमार्थं का प्रकाश्चक्‌ परम ज्ञान होता इ ॥ ३१॥ 
हे द्विजोत्तम ! ज्ञान वैराग्य से युक्त को योग = आत्मस्थिति की सिद्धि होती दै, इससे याग की सिद्धिसे 
सस्व ~ सत्य स्वरूप आत्मनिष्ठ को विभुक्ति्ोती दहै, इससे अन्य प्रकार से नदीं होती ई॥ ३२॥ 
अत्यन्त अल्प भी अन्नि दीप्र हो कर जैसे अत्यन्त महान्‌ तम काष्ठादि को नष्ट करती दहे, तैसे ही अल्प 
ज्ञानाभ्यास भी महा पापको नष्ट करता हं ॥ ३३ ॥ जैसे अत्यन्त दोप्र अभि सूखे गीठे सब काष्ठ को 
जाती हे, तेसे ज्ञानाग्नि भी जन्मादि के हेतु शभा्यभ कर्मो को क्वण मान्न में नष्ट करती टे ॥ ३४॥ ओर 
जेसे कमर छा पत्र अपने मं स्थिर जलो से भी छप नहो द्योता है, तैसे दी शब्दादि विषयों से ज्ञानी कपि 
= यगध-आखक्त नदीं होता है ॥ ३५ ॥ जेसे खाया गया विष मन्त्र ओर ओषधि के बर से पचाया नष्ट 
किया जाता द, तैसे ज्ञानी के संचित सव पापादि क्षण मात्र मे नष्ट होते हेः ।॥ ३६ ॥ जो नराधम ! ज्ञानी 
मष्टात्मा के प्रति द्वेष करते हे सो कल्प कार प्येन्त तीत्र रोरव नरक म सदा पकते = जते हं ॥ ३७ ॥ 
निरपेश्च-निार्कक्ष, शान्त, निर्वेर, समदर्शी, युनि के पीछेमे सदा चलना हू. कि-उन के पाद्‌ रेणु=धूलि से 
पवित्र होऊंगा ॥३८॥ हे भुनिसन्तम ! जैसे राजा सव्र जन से पूजा जाता है, तैसे दी ज्ञानी मी देव मुनि सब 
से सदा पूज्य ह ॥ ३९ ॥ हे सु्रत ! जिस के गृह को उदेदय = मन मं अनुखन्धान र भिक्ता आदि के छियि 


वि 


न= ~= 
न ~ ~ ~ 
~~~ 








ततीयं व्यागप्रकरणम्‌ । हिन्दीभाषानुवादसहिता ८५७ 


तस्य क्रीडन्ति पितरो यास्यामूः परमां गतिम्‌ ४० | अपारसचितसुखसागरे दि, 





कुरुं पवित्रं जननी ताथा, ।  विङीयते यस्य मनः प्रचारः ॥४१॥ 

विरवम्भरा पुण्यवती च तेन । | सूतसं° ज्ञानयोगखं ° श्र° २०।३२। इत्यादि ॥ 

इति द्वितीयमभ्यासप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
अथ त्यागः। २३॥ 

वित्ततरन्दरियादिभ्य आत्मा प्रियतमः श्रुतः । ¦ अनिव्यं सवमेवेदं तापत्रितयदूपितम्‌ । 
तच्यागेन हि तद्छाभस्तस्मास्यागो महोदयः ॥१।॥ ¦ असारं निन्दितं हेयमितिनिधित्य शाम्यति ॥&॥ 
ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः। नाना मतं महपीणां साधूनां योगिनां तथा । 
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्‌ ग्रन्थानशेषतः॥२॥ | धा निवेद्मापञ्ः कोन शाम्यति मानवः ॥७॥ 
एक्तिमिच्छसि चेत्तात ! विषयान्‌ विषवस्यज । | विहाय वैरिणं काममथ . चानथसङ्कलम्‌ । 
कषमार्जवदयातोषसत्य॑ पीयृषवद्‌ मज ॥३॥ | धम॑मप्येतयो हेतुं सव॑त्रानाद्र्‌ रु ॥८॥। 
शृणु तात ! द्वयं त्याज्यमादा मेदस्तयैव च । । स्वप्ेनद्रनारवत्यस्य दिनानि त्रीणि पञ्च वा । 


आया हीनक्ौहि त मित्रक्षेत्रधनागारदारदायादिसम्पदः ॥९॥ 
आशाया दीनतां कृत्वा मेद दवद्धनम्‌ ॥४॥ | यत्र यत्र भवेत्तप्णा संसारं विद्धि तत्र वै । 
छायाकायं यथा नस्ति तथैवायं हि देहकः । | प्रौढवैराग्यमाभ्रित्य वीतदष्णः सुखी भव ॥१०॥ 
तत्व गहरस त्यक्त्वा परमा स्थातमाश्रय ॥4॥ ग्रष्टावक्रगीतादो ॥ 
ज्ञानी चरता है. उस के पितर क्रीडा करते~प्रसन्न होते ह क्ि-परम गतिको प्राप्र करेगे॥ ४०॥ 
जिस के मन की प्रवृत्ति अपार सचचित्सुखसागर ्ह्यमे रीन होती है, उस का कुर पावन हो जाता है, 
माता कृताथ हो जाती है, परथिवी मी उस से पुण्यवती होती हे ॥ ४१॥ दूसरा अभ्यास प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ स्याम धन, पुत्र, इन्द्रियादि से आत्मा अति प्रिय सुना गया है, ओर वित्तादि केस्यागसे 
आत्म खाभ = आत्मानुभव मोक्ष खना गया है, तिससे स्याग महान्‌ उदय रूप हे ॥ १ ॥ ज्ञान विज्ञान मं 
तस्पर ध।रणा युक्त बुद्धिवाङा = मेधावी म्रनथ का अभ्यास करके धान्यार्थी जैसे पाङ = पोरा को त्यागता 
हे, तैसे अशेष = सब मन्थो को स्यागे ॥ २॥ हे तात ! यदि मुक्ति चाहते हो, तो विषयों को विष तुल्य 
त्यागो, ओर क्षमा, आजव = ऋजुता, दया, तथा सत्य को पीयूष = अग्रत तुल्य भजो = सेवो ॥ ३ ॥ 
हे तात ! सुनो, आश्ा तथा भेद दोनों ही त्यागने योग्यं, मेददही आज्ञाके द्वारा दीनता करके 
मेद्‌ की बरद्धि व्यागे विना करता है॥ ४॥ जैसे छाया छा काये = फल नहीं हे, तैसे यह्‌ देह निष्फल हे, 
तिससे तुम देह सम्बन्धी गृह के रस राग को त्याग कर परम स्थिति = आत्मस्थिति छा आश्रयण करो 
॥ ५॥ हरषि, साघु, तथा योगी के नाना मतो को देख कर विवेक पूर्वक नि वंद = वैराग्य को आपन्न = 
भ्राप्न कोन मनुष्य शान्ति नहीं पाता है १ = सब शान्ति पाता ६ ॥ ७ ॥ यह सब संसार अनित्य, तीन तापो 
से दूषित, असार = मिथ्या निन्दित, देय = स्याञय है, इस प्रकार निश्चय कर के शान्ति पाता हे ॥ £ ॥ वैरी 
काम को त्याग कर, अनर्थो से सङ्कढ = व्याप्त अथे को त्याग कर, ओर काम अथे के हेतु धमे को मी त्याग 
कर सव मेँ आदर को त्यागो, अनादर अनासक्ति करो ॥ ८॥ भित्र, क्षेत्र, धन, गृह, स्त्री, दाय = पेठक धन, 
आदि रूप सम्पत्तियां को स्वप्न इन्द्रजार तुल्य ओर तीन वा पाच = अल्पका दिन तक स्थिर समन्चो 
॥ ९ ॥ जदं २ ठृष्णा होती है, बहो २ संसार = दुःख समन्चो, ओर प्रनङ बेराग्य का आश्रयण करके तृष्णा 


३८८ तस्वाथ॑मणिमारा | श्रष्टम ज्ञानादिकारडे 


न त्यागः कमंसन्त्यागो बोधस्त्याग इति स्तः । | अन्यथाऽन्यत् चेत्कायां क्रिया त्यक्त्वा निजं क्रमम्‌ 
अजगत्मरतिभेकात्मा योऽनहन्तादिरव्ययः ॥११॥ | समाने हि क्रियास्पन्दे को दोपः सल्रमे किल १७ 
अयं सोऽहमिदं तन्मे इति निःस्नेहदीपवत्‌ । योगवा० प्र ६-२।१६६।२-३-५-६ ॥ 
शान्ते परमनि्वाणि बोधात्मेवेति रिष्यते ॥१२॥ स्वत्यागेन ग॒द्धेन स्वंमासाद्यतेऽनष ! | 

अयं सोऽहमिदं तन्मे शान्तमित्येव यस्य नो । | सर्वत्यागो हि साम्नां करं चिन्तामणितो भवेत्‌ १० 
निन भमन ए सो 
हेयोपादेय ची ढे यस्य क्षीणे हि तस्थवै। | मिते ब्रस्तुनि दुःसाध्ये स्वात्मा स शट; स्मृतः १९ 
क्रियात्यागेन कोऽथः स्यात्‌ क्रियासंभ्रयणेन वा १४ क न 1° म ९० 
न तदस्तीह यस्यायं ्सयोदेगकरं भवेत्‌| आशा हि 5 दरजजभ्यो विपा विषला दढा | 

न वाऽस्ति यदुपादेथं तज्ज्ञसंश्रयतां गतम्‌ ॥ १५॥ | कठेन क्षीयते लोहं तष्णा तु पखिद्धते ॥२०॥ 
यावदायुरियं राम ! निशितं स्पन्दते तचुः। | यद्‌ विरक्तः एषो भोगाशा त्यक्तुमिच्छति । 
तद्यथाप्राप्तमव्यग्रं स्यन्दतामपरेण किम्‌ ॥१६॥ | तदा प्रकम्पतेऽज्ञानं शुदे वक्षे पिशाचवत्‌ ॥२१॥ 
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रहित सुखी हो ॥ १० ॥ कमम का संत्याग ही त्याग नीं है, किन्तु बोध भी त्याग इस शब्द से कहा 
गया है, चि-जो बोध अहन्ता = अहङ्कार ममतादि से रदित, अव्यय, ओर जगत्‌ को प्रतिभा = भान 
से रदित एक आत्म स्वरूप = मोक्ष दही अवशिष्ट रहता है ॥ ११॥ सो ब्राह्मणादि मेँ यह देर तिस से 
ये पुत्रधनादि मेरे हे, इस ज्ञान के निःरनेह = तेर रहित दीप तुल्य शान्त होने पर उस परम निवौण = 
मोक्ष कामें ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अवशिष्ट रहता दै ॥ १२॥ यह देह सो में, यह्‌ वह मेरी है, 
लौकिक पारलौकिक वस्तु कामें स्वामी कतौ भोक्ताहं जिस का यह ज्ञान नदीं शान्त हआ दहे, उस कोन 
ज्ञान है, न शान्तिदे,नत्यागदहै, न सख मोक्ष हे ॥ १३॥ जिस की हेय उपादेय = व्याञ्य ग्राह्य दोनों 
दृष्टि नष्ट हो गड हे, उस को उचित क्रियाके व्यागसेवा अ्रहणसे कोन फछटोगा? उस के लिय दोनों 
सम हें ॥ १४ ॥ हे राम ! आयु = जीवन पयंन्त यह देह अवश्य चेष्टा करती हं, तिस से प्रारब्धानुसार 
जैसा प्राप्त हे तेसा अव्यम्र = अविकल चेष्टा करे, अन्य व्यापार से क्या फर रै !॥ १५॥ वह्‌ त्याज्य 
वस्तु यहां नहीं है, जो ज्ञानी को उद्वेग छारक दहो, वा वह्‌ उपादेय ग्राह्य वस्तु भी नहीं, जो कि तज्ज्ञ 
= तन्त्वदक्चीं के आश्रयता को प्राप्न दो॥ १६॥ प्रारब्ध सदाचारादि के अनुसार प्राप्त निज क्रम = 
सदाचार को व्याग कड अन्य आश्रमादि में यदि अन्य प्रकार की क्रियाकतेव्यदहीदहै,तो क्रियारूप 
स्पन्द के समान होने पर भी अपने सदाचार रूप क्रममे कौन दोषहं? किजिस से उसे व्यागा जाय 
|॥ १७ ॥ हे अनघ । बोध वासना त्यागादि रूप शुद्ध सवे त्याग से सव इष्टप्राप्र किया जातादहै, इससे 
सर्व त्याग हि सखान्राञ्यदहै, उस के विना चिन्तामणिसे भी क्याहो सकता हे ॥ १८॥ युसाध्य अमित 
= अनन्त आत्मानन्द रूप सवे त्याग बोध को व्याग कर जो दुःसाध्य तप आदि रूप वस्तु मं प्रवृत्त 
होता है, वह शठ अभमितानन्द रूप आत्मा का घातक स्वात्महा कदा गया है ॥ १५ ॥ आज्ञा ठोह्‌ की 
रस्सियों से भी विषम = भयङ्कर विपुर = विस्तृत-बड़ी ओर द्द्‌ दै, छोहे का कायं समूह्‌ कार बीतने से 
नष्ट क्षीण होवा है, ओर ठष्णा सवत्र बदृती है ॥ २० ॥ जब विरक्त पुरुष भोग की आशा को त्यागने की 


ततीयं व्यागध्रकरणम्‌ ` हिन्दीभाषानुवादसदहिता १४९ 

यदा विवेको पुरुषो भोगान्‌ सन्त्यज्य तिष्ठति । । तस्यारोदुपकारित्वात्सहायत्वाय कलयते ॥२७॥ 

तदा पलायतेऽज्ञानं छिन्ने वक्षे पिशाचवत्‌ ॥२२॥' त्याग एव हि सर्वेषां मोक्षसाधनयुत्तमम्‌ । 
योगवा° प्र* ६।९१।६-११-१२॥ । त्यजतेव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तः प्रत्यक्‌ परं पदभ्‌।॥।२८॥ 
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त्यक्तारोपक्रियस्येव संसारं प्रजिदासतः। | ह 

र प प्रवृत्तिलक्षणो योगो ज्ञानं संन्यासरुश्षणम्‌ । 
जिक्ञासोरेव चेकार्म्यं त्रय्यन्तेप्वधिकास्तिा ॥२३॥ 


प्रत्यग्‌ वितरिदिषामिद्धन वेदाुवचनादयः। | तस्माज्ज्ञानं परस्त्य संन्यसेदिह उद्धिमान्‌। ।२९॥ 
ब्रह्मावाप्त्यै त॒ त्याग श्मन्तीति भरते बलात २४। युक्ते बिभ्यतो देवा- मोहेनापिदधुनंरान्‌ । 
प्रत्तः प्रतिक्रूखत्वान्युक्ति ग्रतिविरोधतः | | | ततस्ते कमंघ्युक्ताः प्रावत्तन्ताविचक्षणाः | २०॥ 
पय॒क्षोरधिकारोऽतो निषत्तो स्वकर्मणाम्‌ ॥२५॥ , अविया षस्मरज्ञान जन्ममात्राचरुम्विनः। 
तत््वमस्यादिवाक्योत्थसम्यगुधीजन्ममात्रतः । | पुमर्थस्याधिकं शाखात्‌ किञ्चिदत्र तु नाध्येते ३१ 


अविद्या सहकार्येण नासीदस्ति भविष्यति ॥२६॥ | कुतस्तज्ज्ञानमिति चेत्तद्धि बन्धपरिक्षयात्‌ 
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निश्लेपक्र्मसंन्यासो वाक्याथज्ञानजन्मने | | असावपि च भूतो वा भावी वा वत्ततेऽथवा ॥३२॥ 
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इच्छा करता है, तव छेदनीय बृक्ष॒ पर पिज्ञाच के तुल्य अज्ञान प्रकम्पित होता है ॥ २१॥ जब विवेकी 
पुरुष भोगों को सम्यग्‌ त्याग कर स्थिर होता है, तव अज्ञान भाग जाता दै, जैसे कटे हए बृक्ष से 
पिश्ञाच भागता है ॥ २२॥ अनेक जन्म मे उपार्जित सुकमों से शुद्ध बुद्धि वाखा विवेकी हो कर जो 
सब क्रिया को स्यागने वाछा, संसार ओर उस के भोगों को त्यागने की इच्छा वाडा एकात्मता को जानने 
की इच्छा वाला है, उसो को वेदान्त मे अधिक्रार है ॥ २३॥ प्रत्यक्‌ तव॒ आमा के उत्कट ज्ञान को 
इच्छा की सिद्धिके खयि वेदाध्ययन यज्ञ दानादि कमं हे, ओर नह्य ज्ञान के लिये उनका स्याग 
है, यह वात ^एतमेव लोकमीप्न्तः प्रव्रजन्ति" इस श्रुति के वलसे भी सिद्ध होती ह॥ २४॥ 
स्वगीदि फला्भैक भवतति कर्म को युक्ति के प्रति विरोध होने से प्रतिकूकता से सुखश्च को कमे मं 
अधिकार नीं है, इससे सव कर्मा की निवृत्ति = व्याग मे अधिकार है॥ २५॥ कमो के विना भी अविद्या 
ओर उस के कार्यो के आमा मे अध्यस्त होने से, "तत्त्वमसि" इत्यादि वाक्यों से सम्यग्‌ ज्ञान क जन्म 
मात्र से ही कायं सहित अविद्या त्रैकालिक अभाव की प्रतियोगी हो जाती है । २६॥ वाक्याथे के ज्ञान 
की उर्पत्ति के खयि जो श्रवणादि, उस के खियि अन्तरंग उपकारक होने से सब कर्मों काः द्याग 
ज्ञानश्रवणादि मे सहायता के ल्यि समथे होता है ॥ २७ ॥ इससे व्याग दी ज्ञानादि द्वारा मोक्ष का उत्तम 
साधन है, व्यागने बाङेसेदही त्यागी का वह अन्तरात्मा रूप परं पद्‌ ज्ञेय है। २८॥ प्रवृत्ति खूप 
लक्षण वाला योग कमं है, संन्थास रूप लक्चण वाखा ज्ञान दहै, तिससे बुद्धिमान्‌ = विवेकी ज्ञान को 
लक्ष्य करके यदहं स्याग करे ॥ २९ ॥ अपने पशु तुल्य मनुष्यों की सक्ति से डरने वाले स्वाथी देव॒ मनुष्यो 
को करत्वादि के अभिमानादि रूप मोह से आच्छादित किये है, तिससे वे मनुष्य संसार केदेतु रूप कमं 
म सम्यग्‌ उद्यत तत्पर है, ओर वे अविवेकी भ्वृत्त हए दँ । ३० ॥ अविधा के नाशक ज्ञान के जन्म 
मात्र को अवलम्बन करने वाङ पुरुषाथे = मोक्ष को यदा शाल से अन्य कुछ अपेक्षित नहीं है, शद्ध 
हृदय वारे को श्चाह्न जन्य उपदेश्च से दी ज्ञान दारा मोक्ष होता है ॥ ३१॥ वह ज्ञान किससे होता हे! 
इस का उत्तर है, छ प्रतिबन्धक के नाज होने पर शाख से मी ज्ञान होता है, वह प्रतिबन्ध मौ भूत या 


५६० ततत्वाथेमणिमाटा | ग्र्टमे ज्ञानादिकारडे 


न कमं व्याप्ति अंक्तावाप्त्यादीनामभावतः। ¦ सर्वेषणानिब्रच्येव तज्ज्ञानं समवाप्नुयात्‌ ॥३९॥ 
ने श्रुत्यादयस्तत्र तेन स्यान्न सथुचयः ॥३३॥ यस्तु त्यक्तुं न शक्नोति रागादि प्रबलत्वतः । 
यथा वस्त्वात्मविज्ञानं मोहमात्राश्रयाः क्रियाः। ` रागादिहेतुनाशाथं कायं कर्मेव तेन तु ॥४०॥ 
सम्यग्‌ ज्ञाने कुतः कमं कमंहेतूपमदनात्‌ ॥२३४॥ एषणा कामपर्यायः कामशाप्राप्रगोचरः | 
अनादृत्तिश्च कर्मभ्यो न क्वचिच्छरयते स्फुटम्‌ । अवाप्ताेषकामेऽसौ मवंस्तन्मोहतो मवेत्‌ ॥४१॥ 
ज्ञानादेव त्वनाततिः श्रयते बहशः शरुतो ॥२५॥ . आनन्दैकस्वमावत्वानात्मनः सखकामिता । 


एकरूप च िज्ञानमेकरूपात्ममेयतः । विरोधात्सुखरूपस्य न दुःखेन समागमः ॥४२॥ 
मिन्नरूपाणि कमाणि वहुकारकसंश्रयात्‌ ॥३६॥ बृहदा० वासिक श्र ० ३। व्रा० ५॥ 
एकरूपस्य मोक्षस्य भिनरूपं न साधनम्‌ । ` विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमां्रति निस्प्रहः 


एकरूपस्य मोक्षस्य छयेकरूयं हि साधनम्‌ ॥३७॥ । निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥४३॥ 
बृहदारण्यकसम्बन्धवात्तिकम्‌ ॥ । श्रीभगवद्री° श्र० २।७१ ॥ 
यथा विदयद्धमाकाशं सति वाऽसति वा मले। परित्यजेदर्थकामौ धमपीडाकरो नृप ! | 
नीहाराद्‌ तथवात्मा कायंक्रारणवस्तुनि ।॥३८॥ , धर्ममप्यरुखोदक लोकविदिष्टमेव च ॥४४॥ 
जिज्ञासुरपि चतस्य यथोक्तस्यात्मवस्तुनः । त्रिषणुपु° श्रंश = ३।११।७ ॥ 
भावी अथवा वतमान होता है, तहँ बतेमान प्रतिवन्धक ज्ञान विरोधी हे तथा भावी मी हो सकता है, भूत 
नष्टं ॥३२॥ अज्ञान निवृत्ति से अन्य प्रापि, विकृति, संस्कारादि रूप कमं फलों के मोक्ष मे अभाव से वहां 
कम की प्रवृत्ति नहीं दै, ओर करम व्यापार मेँ श्रुति आदि प्रमाण भी नीह, तिससे मोक्ष के छ्य कम 
ओर ज्ञान का समुच्चय = समकालिक मेक नहीं हो सकता हे || ३३ ॥ आत्मज्ञान वस्तु के अनुसार होता हे, 
ओर कर्म मोहमात्र के आश्रित रहते है, इससे सम्यग्‌ ज्ञान होने पर कमे केसे हो सकता दै ? कर्म के हेतु 
वणीदि के अभिमानादि का ज्ञान से नाश होता ह ।॥३४॥ ओर श्रि मे कमं से पुनः संसार मे अनावृृत्ति = 
( अनागमन ) कीं स्फुट नहीं खुनी जाती है, ओर ज्ञान से ही अनात्रृत्ति बहुत वार खुनी जात है ॥ ३५॥ 
एक स्वरूप आत्मा के मेय = प्रमेय ज्ञेय होने से ज्ञान एक रूप होता हे, ओर बहुत कारक कं आश्रित होने 
से कर्म भिन्न रूप बा होते है, इससे सपर्य नदीं होता ह । ३६ ॥ एक रूप वाठे मोक्ष का भिन्न रूपवाला 
साधन नीं हयो सकता, किन्तु एक रूप वाला ज्ञान ही साधन हे ॥ ३७ ॥ ओर नीहारादि = तुषार्‌ हिमादि 
मल के रहते वा नहीं रहते आक्राज्ञ जैसे छंद्ध रहता ईह, तैसे ही कायं कारण वस्तुओं मे आत्मा 
द्ध दै ॥२८॥ उक्त इस अ।स्म वस्तु के जिज्ञासु भी सव इच्छाओं की निचतति द्वारा ही उसके ज्ञान को सम्यग्‌ 
प्राप्न करता 2 ॥ ३९ ॥ रागादि की प्रवल्ता से जो रागादि को नहीं त्याग सकता दे, उसके ल्यि 
रागादि के हेतुं की निवृत्ति के ख्यि कमे ही कतेव्य है ॥ ४०॥ एषणा काम को कते हे, ओर अग्राप् 
वस्तु की कामना होती है, अशेष काम के पूणो ्राप्न होने पर वह काम मोह से होगा ॥ ४१॥ आनन्द रूप 
एक्स्वभाव वाला होने से आत्मा मे ख की कामना नीह, दुःख के साथ सुख को विरोध होने से 
आत्मा म दख का समागम नर्टी दे ॥ ४२॥ जो स्थिर बुद्धि वाखा संयमी निःस्पृह = इच्छा रदित समता 
रदित अहङ्कार रदित होकर सश्र कामनार्जो को त्याग कर चरता = विचरता उचित न्यवदार्‌ करता ह, सो 
शान्ति क्ति पाता है ॥ ४३॥ हे देप ! धमं को पीडित करने वाङे= धमेविरोधी अथं ओर काम को 
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तृतीयं स्यागप्रकरणम्‌ | ७१ हिन्दीभाषानुवादसदहिता ५६१ 


पुनरभोजनमध्वानं माराऽध्ययनमेधुनम्‌। | जराशोकसमाविष्टं रोगायतनयत्तमम्‌ । 
दानं प्रतिग्रहं होमं श्राद्धं कृत्वाऽ्ट बजयेत्‌ ॥४५॥ | रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यज ॥५१॥ 
सनयेसकर्ाण चेदमेव न संस्‌ |” |= महाण शा चाः ॥ 
वेदसंन्यासतः शु्स्तस्मादवदं न संन्यसेत्‌ ॥४६॥ | दास 
इद्र रल | दी पणाया अथानर्क्षया लोभं र तत््वविमशेनात्‌ ॥५२॥) 
उपवासात्परं भक्षं दया दानादिक्षिष्यते ॥४७॥ आन्वीधिया शोकमं व 
5६ वमिषठसमृ" श्र" १० ॥ | योगान्तरायान्‌ मोनेन्‌ सां काया्यनीहया ॥५२॥ 
त्येज धमंमधमंश्च तथा सत्यातृते स्यज । पया भूतजं दुःखं देवं जद्यात्समाधिना । 
उभे सत्यानूते त्यक्त्वा धेन त्यजसि तत्यज ॥४८॥| आत्मजं योगवीयेण निद्रां सत्वनिपेवया ॥५४॥ 
उभे सत्यानृते बद्धवा बुद्धि परमनिश्वयात्‌ ॥४९॥ एतत्सव गुरौ मक्त्य पुरुषो ह्यञ्जसा जयेत्‌ ॥५५॥ 
अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌ । न | 
चमावनद्ध॑दुगन्धि पूणं मूत्रपुरीषयोः ॥५०॥ इति ठतीयं त्याग्रकरणं समाम्‌ ॥ 
सर्वथा त्यागे, ओर परिणाम म असुख = दुःख के हेतु धमेको तथा छोकके विद्वेष विषय धमेकोभी 
त्यागे ॥ ४४ ॥ ओर श्राद्ध कमे करके फिर भोजन, मागे गमन; भार धारण, अभ्ययन, मेथुन, दान, 
प्रतिपरह, दोम, इन आठ कर्मों को त्यागे ॥ ४५ ॥ संन्यासाऽतस्था मेँ सब कर्मो को स्यागे, परन्तु एक वेद्‌ = 
उपनिषद्‌ ज्ञान मन्थ को नद स्यागे, वेद्‌ के त्याग से शद = खसंस्कार रदित होता हे, तिससे वेद को नदीं 
स्याने ॥ ४६ ॥ एकाक्षर ओंकार पर ब्रह्म है, प्राणायाम परं तप है, उपवास से श्रेष्ठ भिक्षावृत्ति हे, ओर 
दान से दयाश्रेष्ट है ॥ ४७ ॥ धर्म, अधमे, सत्य, अनृत = कारण, काये को व्याग, सह्याचत को बुद्धि = 
आत्म-ज्ञान से व्याग कर = मिथ्या समश्च कर जिस बुद्धि से त्यागते हो उस बुद्धि को भी स्यागो ॥ ४८ ॥ 
धर्म को असंकल्प = फछादि के संकल्पो के व्याग द्वारा स्यागो, अधमे को अछिप्सा = काभेच्छा के स्याग के 
द्वारा त्यागो, सस्य अचरत को विवेकादि बुद्धि से त्यागो, ओर बुद्धि को परम निश्चय आत्माजुभव समाधि 
से त्यागो ॥ ४५ ॥ अस्थि = हाड रूप स्थूण = स्तम्भ वाला, स्नायु = सिरा नस युक्त, मांसः रुधिर रूप 
लेपन वाडा, चमं से बंधा हअ, दुगन्धयुक्त, मूत्र मऊ से पूणे इस देह को त्यागो, इसमे -आत्मबुद्धि नदी 
करो ॥ ५० ॥ जरावस्था शोक से समाविष्ट, उत्तम रोगों ॐ आश्रय, रजस्वर = रजोयुक्त-म छिन, अनित्य 
= विनदइवर ओर भूतो के आवास = आश्रय रूप इस देह को त्यागो इस की ममता छोडो ॥ ५१॥ 
सङ्कल्प से होने वारे निषिद्ध काम को असङ्कुलप से जीते, काम के व्यागसे काम जन्य क्रोध को जीते, 
अर्थो मे राजाचोरादिकरृत अनर्थं के दशन विचार से खछोभ को जीते, ततत्वक्लान से भय को जीते ॥ ५२ ॥ 
आन्वीक्षिकी विद्यया = आत्मानातमविबेक से शोक मोह को जीते, महान्‌ की उपासना से दम्भ को जीते, 
योग के विष्नों को मौन से ओौर हिंसा को शरीरादि की अनीहा = अवेष्टा से जीते ॥५३। भूत जन्य दुःखों 
को भूतों मे कृपा से=उनके हिनाचरण से जन्दं अनुक्रख कर छेवे, देव निमित्त दुःखो को समाधि से जीते, 
देह जन्य द्‌ःख को प्राणायामादियोग के बर से जीते, निद्रा को सात्त्विक आहारादि के सेवन से जीते ॥५५४॥ 
रजस्तमोग॒ण भरौ सत्वगुण के मढा सेवन से जाते ओर सत्त्वगुण छो उय्ञम = निचत्ति वैराग्य से जीते, 
श्लौर इन सभी को पुरष गुरुभक्ति द्वारा शीघ्र अनायास ही जीतता हे ॥५५॥ तीसरा त्याग रकरण समाप्त ॥ 


१६२ तस्वाथेमणिमाल्ग | श्रमं जानादिक्रारदे 
अथ वास्नातत्यागर्च ॥ २ ॥ 


बासनावशातामेत्य संय॒तिमेति मानवः। | तामसी वासनाः पूवं त्यक्त्वा विषयवासिताः 


तां त्यक्त्वा च परं त्वं तस्मात्तां परिवजयेत्‌॥ १॥ मेतयादिभावनानाम्नीं गृहाणामलवासनाम्‌ ॥७॥ 
द्ढभावनया . त्यक्तपूर्वापरविचारणाम्‌ । | तामप्यन्तः परित्यज्य मनोबुद्धिसमन्विताम्‌ । 


यदादानं पदाथस्य वासना सा प्रकात्तिता ॥२॥ . रोषे स्थितसमाधानो येन त्यजमि तच्यज्ञ ॥८॥ 
यागवासिषएटर प्र ५।६१।२३९ | लदयात्छस्परित्यञ्य मर्वमेव महामतिः 


वासनातन्तब्रद्धा ये आश्चापाश्वश्चीकृताः त र ६ | 
बर्यतां यान्ति ते लोके रज्छवद्धाः खगा इव॥|२॥ । यस्तिष्ठति गतव्यग्रः म॒धुक्तः परमेञ्वरः ॥९॥ 
ये मिनवासना धीराः सर्वत्ासक्तयद्धयः समाधिमथ कमांणि मा करोतु करोत्‌ वा । 

त हदयेनास्तसर्वास्थो यक्त एवोत्तमाशयः ॥१०॥ 


न हृष्यन्ति न इष्यन्ति दुजंयास्ते महाधियः ॥४॥ | ६“ "^. ५ 4 
नैष्कर्म्येण न तस्यार्थो न तस्यार्थोऽस्ति कर्मभिः | 


यस्यान्तवांसनारज्ञ्वा ग्रन्थिवन्धः यरीरिणः छ 
महानपि बहज्ञोऽपि स बाठेनापि जीयते ॥५॥ | ¶ समाधानजप्यान्या यस्य नवासन मनः॥११॥ 
योगवा° प° ५।२७।१८-२० ॥ | वचारतमट लाके चररभदू्रादत मथः 


बद्धो हि वासनाबद्धो मोक्षः स्यादवासनाक्षयः । | सन्त्यक्तवासनान्मोनाते नास्त्युत्तमं पदृम्‌॥ १२॥ 


वासनास्त्वं परित्यज्य मोक्षाथित्वमपि त्यज ॥६॥ व 
अथ वासना तत्याग-मष्य वासनावश्चता को पाकर संति = जन्मादि पाता दै, ओर उस 
वासना को त्याग कर पर तत्त्व को पाता हे, तिससे उस वासना को त्यागे ॥ १॥ पीपर विचारणा को 
स्याग कर वतेमान प्राणी से जो पृवंजन्म की दद्‌ भावना = संस्कार द्वारा पदार्थं के आदान = ग्रहण किया 
जाता है, सो आदान वासना कदी गड दे, क्योंकि वह जीवात्मा को अदंता ममता से वासित युक्त करता है 
॥२॥ जो वासना रूपी डोरी से वधे हें, आश्ारूप पाञ्च = बन्धन से वश कयि गयेहे, सो इस लोक मे रस्सी 
से बंधे हए पक्षी के समान सव की वश्ञता = अधीनता को प्राप्न होते हे ।॥ ३॥ जो भिन्न~नष्ट वासना वाछे 
छ्षीर स्वैत्र आसक्ति रदित वुद्धि वाङ हें, सो महा वुद्धि वाले पे क्रोध से रदित रहते दँ ओर वे रोग 
कामादि सवे से दुजेय होते हं ।। ४॥ परन्तु जिम देही के अन्तर में वासना हप रध्सी से कामादि रूप 
ग्रन्थि वन्धन रहता हे, सो महान्‌ बहज्ञ=विद्वान्‌ होता ह्या भी बालक से भी जीता जाता है ॥ ५॥ वासना 
से धाया हआ पुरुष संसार मं बन्धन युक्त दे, ओौर वासनाओं का नाज्ञ मोक्ष होता ह, सुम वासनार्जं 
को सर्वथा त्याग कर मोक्षार्थित्व को भी स्यागो॥ ६ ॥ विषयों से वासित = यक्त प्रभावित तामसी 
वासनाओं को भ्रथम व्याग कर मित्रता आदि की भावना नाम वाली अमल = सात्विक वासना को 
हण करो ॥ ७॥ मन वुद्धि सित उस वासना को भी व्याग कर, हेष त्यागानहं आरमा र्म 
स्थिर समाधान वाखा हो कर जिस विचारादि से सव को व्यागते हो, उसे भो व्यागो ॥८॥ 
जो-मद्ामति बाखा हृदय सरे सवको त्याग कर व्यग्रता रदित स्थिर होता हं, वह युक्त परमेदवर 
हे ॥ ९॥ हृदय == मन स सव्र आस्था अपेक्षा आसक्ि को त्यागने वाखा उत्तम आद्य तखा समाधि 
अथवा कमं करे वा न्टीं करे वह म॒क्तद्ी हे ॥ १० ॥ जिसका मन वासना रहित इ, उस को नंष्कम्य = 
संन्यास से ऊछ भरयोजन नष्टीं है, न कर्मो से फल दहै, न समाधान ओर जप से को$ फल दै ॥ ११॥ 
्ाज्ञ अच्छी तरह विचारे गये, ओर मिथः = परस्पर चिर काठ तक उदू्राहित = अच्छी तरह प्रनोत्तरादि 
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चवुर्थं वासनातच्यागप्रकरणम्‌ | हिन्दी भाषायुवादसदहितां ५९३ 


भ्रमस्य जागतस्यास्य जातस्याकाशवर्णवत्‌। ¦ अगुनजन्मकरणी जीबन्धुक्तषुदेदिषु । 
अपनः स्मरणं मन्ये साधो ! विस्मरणं वरम्‌॥१३॥ वासना विद्यते शद्धा देहे चक्र इव मः ॥१९॥ 
दर्यं नास्तीति बोधेन मनसो दयमानम्‌ । योगवा० भ्र° ६।३ ॥ भरद्वाजाय बाल्मीकेरक्तिः ॥ 
सम्पन्नं चेत्समुत्पन्ना परा निर्वाणनिटृतिः ॥१४॥ | यस्यास्ति बासनाबीजमत्यस्थं चितिभूमिगम्‌ । 
अशेषेण परित्यागो वासनानां य उत्तमः। | बृहत्स्ञायते तस्य पुनः संसृतिकाननम्‌ ॥२०॥ 


ट चयते = - $ ८९ यासादधदिरूढे 
मोक्ष त्युच्यते ब्रह्मन्‌ स एव विमलक्रम ॥१५॥ , अम्यासाद्धरदिरूढेन सत्यसम्बोधवद्िना । 
वासना दहिविधा ग्रोक्ता ज्यद्धा च मलिना तथा । 


7 ===) विनाशिनी निदग्धं वासनाबीजं न भूयः प्रतिरोहति ॥२१॥ 
मकिना जन्मनो हेतः शद्धा जन्मविनारिनी।। १६।॥ , 


| दग्धं तु वासनाबीजं न निमज्ति चस्तुषु । 


अज्ञानसुघनाकारा घनाहङ्कारशालिनी | | सखढुःलादिषु स्वच्छं पड्पत्रमिवाम्भि ॥२२॥ 
पुनजन्मकरी प्रोक्ता मलिना वासना बुधः ॥ १७॥ | योगवा० प्र ६।५७।९-१२ ॥ 


पृनजन्माङ्कुर त्यक्त्वा स्थिता सम्शरषटवीजवत्‌ । | पुन जंननयोग्या या वासना घनवासना । 
देहाथं प्रियते ज्ञातज्ञेया ज्द्धेति चोच्यते ॥१८॥ | सा प्रोक्ता चित्तश्ब्देन न सा तज्ज्ञस्य विद्यते २३ 


(= "त 1 0 आ ता य जः 





दवारा निश्चित किये गये, तो यदी सिद्ध हुवा कि सम्यग्‌ त्यक्त वासना वाङे मौन के विना उससे अन्य 
उत्तम पद्‌ = मोक्ष नहीं हँ ।॥ १२॥ हे साधो ! जगद्‌ सम्बन्धी आकाश्च के वणे = रूप तुल्य मिथ्या 
उत्पन्न इस प्रत्यक्ष जगत्‌ मं हरय की सत्यतादि भ्रम का फिर अस्मरण वारे विस्मरण को शरेष्ठ मानता 
हं = कानद्वारा वासनादि के नाच से सदा के च्ि संसार को भूर जाना सोश्च ह ।॥ १३॥ क्योकि द्य 
वस्तु नदी है = असत्य ह, इस वोधसे यदि मन से दृश्य का माजन = ८ वाखना निवारण ) सिद्ध हवा तो 
परम निचोण रूप निद्रेति = आनन्द उत्पन्न = प्रकट हो गई ॥ १४ ॥ बासनाओं का जो अशेष रूप से स्याग 
है, हे ब्रह्मन्‌ ! वही उत्तम मोक्ष इस शब्द से का जाता हे, सालोक्यादि नदी, इम्से वही विमङ क्रम = 
साधनक्रम वाखा हे, तथा विमल पुरुषां से प्राप्न्य है ।॥ १५॥ शुद्धा ओर मछिना दो प्रकार की वासना 
कही गहै है, तिस मे मछिना जन्म का हेतु होती है, शद्धा जन्म विनाशिनी होती हे ।॥ १६॥ 
अज्ञान क्षेत्र मे अज्ञान रूप विषय चिन्तनादि से अत्यन्त चन = सघन आकार वाी, घन = 
निविड अहङ्कार से शोभने वाली, फिर जन्म के हेतु मछिना वासना विद्वानों से कही गई है ॥ १७ ॥ 
फिर जन्म रूप अङ्कृर शक्ति को त्याग कर सुने हृए बीज के पुल्य जो वासना ज्ञानी की देह के धारणाथेक 
स्थिर रहती दै, देषटार्थक धृत रहती दवै, ज्ञातङ्ञेया = जिससे ज्ञेय जाना गया हे वह वासना शुद्धा कषाती 
हे | १८ ॥ फिर जन्म नहा देने काढी शुद्धा बाखना जी वन्शुक्तं देदी के होने पर खस के देह मे इस प्रकार 
रहती है. छि जेमे चक्र मे दण्डादि विता मी भ्रमण रहता है ॥ १९॥ जिस के चिति = संविद्‌ बुद्धिर्मे गत 
अट्यन्त ग्रल्प भी जिन समा हप अजह, उसका संखत्ति रूप वन फिर बृहत्‌ = महान्‌ हो जाता 
॥ २> अभ्शास से हृदय मे स्थिर सत्यत्व के ज्ञान रूप अन्नि द्वारा निद्ग्ध = आधित वासना रूप 
बीज फिर नहा जन्मता बदृता हे ॥ २१॥ दग्ध वासना रूप बीज = दग्ध वासना बाला मन सुख दुःखादि 
वस्तु मं आसक्त नीं होता है, जैसे पद्मपन्न जक मे नौं असक्त होता है, क्योंकि बह मन स्वच्छ हो 
गया २२ ॥। पि न्मके गोग्य जो निवि आसना दै, बही चित्त ्जन्द खे ही जाली दै. ब 


९४ तर्वाथंमणिमांल्ा | ग्रष्टमे ज्ञानादिकारडे 


थया वासनया तज्ज्ञा वरिहरन्तीह कमस । : बद्धवासनमर्थो यः सेव्यते रुखयत्यसो | 

तां त्वं स्वामिधां विद्धिः पुनजंननवर्जिताम्‌ २४ | यत्टखाय तदेवाद्य वम्दुटुःखाग्र नाशतः ॥३०॥ 
जीवन्युक्ता महात्मानः सत्वस्थाः संयतेन्द्रियाः । । तजुभावनमर्थो यः सेव्यते वा विवासनम्‌ । 
विहरन्ति गतासङ्गं न चित्तस्थाः कदाचन ॥२५।॥ नासौ सुखायते नासो नाशकाठेन दुःखदः ॥३१॥ 
मूढं चित्तं चित्तमाहुः प्रबुद्धं सच्चमुच्यते ।  क्षीणवासनया बुद्धया यत्कमं क्रियतेऽनष ! | 


अप्रबुद्ध हि चित्तस्थाः सच्चस्थास्तु महाधियः २६ तदग्धवीजवद्‌ भूयो नाङ्करं प्रति्वति ॥३२॥ 
भूयः प्रजायते चित्तं सत्वं भूयो न जायते । ०» योगवा० भ ६।१२०।१८-९० ॥ 
| असङ्गव्यवहारित्वाद्‌ भवमावनवजनात्‌ । 


अप्रबुद्धस्य बन्धोऽस्ति न प्रबुद्धस्य भूपते ! २७ _ ९ 
3 र | रारीरनाशदरित्वाद्‌ वासना न प्रयत्त॑ते ॥२३॥ 


योगवा० प° ६।१०१।२८। इत्यादि. ॥ | ३ 
। आत्माऽसङ्कस्ततोऽन्यत्स्यादिन्द्रजारमिदं जगत्‌ । 


मौख्यंमोहसथुत्थाना त्वनात्मन्यात्मभावना । ` (व 

आत्मज्ञानान्महावोधाद्विखयं याति वासना ॥२८॥ 4 ° | य ५ ल £ | | | 
0 (2. (९ | "क । 

यो न निवसिनो नूनं सवधमपरोऽपि सः। | ईश्वरानुग्रहादेव पंसामदवेतवासना । 


सवज्ञो क ॥ क क क चे, 
ऽप्यभितो वद्धः पञ्चरस्थो यथा खगः ॥२९॥ महद्भययारत्राणा द्त्रामासव जायत ॥२३५॥ 
योगवा० प° ६।५५।३७-४५ ॥ ग्रतरधूतगी° श्र १।१॥ 


आत्म ज्ञानी मं नहीं रहती है ॥ २३॥ जिस वासना द्वारा ज्ञानी यहाँ कर्मों मे विहार करते हैँ! उस को 
ठुम सत्त्व नामक वासना जानो, वह फिर जन्म रहित है, एसा समञ्चो ॥ २४ ।॥ संयत = वज्ञीभूत इन्द्रिय 
वाङ महात्मा = ज्ञानी, जीवन्मुक्त सत्त्व मँ स्थिरो कर विहार करते हे, कभी चित्त मे स्थिर नहीं होते 
ह ।। २५ ॥ मोह युक्त चित्त को चित्त कहते है, प्रवोप्र युक्त को सन्त्व कहते ठै, अग्रवुद्ध = अज्ञ चित्तस्थ 
होते है, महा बुद्धि वारे ज्ञानी स्वस्थ होते हैँ ॥ २६ ॥ हे भूपते ! = शिखिध्वज ! चित्त फिर जन्मता 
है, सत्त्व फिर नहीं जन्मता है, इस अज्ञ को संसार बन्धदै, ज्ञानी को नहीं दै | २७ ॥ मूरख॑ता ओर 
मोट से उत्पत्ति वारी, अनात्मा देहादि मे आत्मभावना होती है, सो भावना रूप वासना अत्म ज्ञान 
रूप महा बोध से नष्ट हो जाती है ॥ २८॥ ओर जो पुरुष वासना रदित नहीं हे, सो सवं धमेपरायण) 
स्वेन्न भी सवं तरफ से बन्धन युक्ते, जैसे पिञ्जर का पक्षी बन्धन युक्त रहता है ॥ २९ ॥ गृहीत 
वाखना युक्त जो अथ सेवित होता = भोगा जाता है, वह सुख करता है, ओर जो अथं भोग द्वारा सुखं 
के च््यि होता है, वही नाश सेश्चीघही दुःख के च्यि दहो जाता है ॥३०॥ तज्लुभावना = सुक्ष्म दग्ध 
बासनायुक्त, वा वासना विना जो अथं सेवित होता है, वह वस्तु न सुख के खयि होती है, न वह्‌ नाञ्च काक 
के द्वारा दुःखभ्रद होती दै, ॥ ३१॥ क्षीण = नष्ट वासना वाटी बुद्धिस जो कमं भो छ्िया जाता हैः 
हे अनघ! दग्ध बीज तुल्यं वह कमे फिर जन्मादि रूप अंकुर को नदीं उत्पन्न करता हं ॥ ३२॥ 
असङ्ग = फडेच्छारहित व्यवहार = क्म॑वाङा होने से, संसार के भावन = चिन्तनादि के त्याग 
से ओर शरीर के नाड को देखने मे वासना नदीं होती है ॥ ३३॥ आत्मा असङ्ग निर्विकार हे, उससे अन्य 
यह जगत्‌ इन्द्रजाठ तुल्य मिथ्या है, इस प्रकार दृढ़ निर्णीत = अचुभूत होने पर मन म वासना किससे हो 
सकती है ? ॥-३४ ॥ रोक देहादि मँ मिभ्यात्वादि के ज्ञान से उन की वासनाओं कौ निडृत्ति पूवेक महाभय 
चे रक्षा करने वाडी अद्वैत वासना दशर के अनुग्रह से ही दो तीन को दी दोती है, इससे अद्वैत बाखना 








चतुर्थं वासनातच्यागप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषालुवादसदहिता ६९५ 


शश्ररानुग्रहादेषा पंसामदैतवासना । | सर्वात्मभावः परमो रोको बाधबिवजंनात्‌ । 

महामयकृतत्राणा दित्राणां यदि जायते ॥३६॥ | वाध्यन्ते देवराजाद्या इव शब्दस्ततः श्रुतः ॥४१॥। 
खर्डनखण्डखाव्रे १।२५ ॥ | यः सर्पो रज्जुरेवेषा यथावस्तुनिरूपणे | 

क्ते कमंफठे लेशो बुद्धिस्थ वासनोच्यते। । तथेदं जगदात्मैव जगन्नैवार्मनः पृथक्‌ ॥४२॥ 

अविद्योत्कषंतो भाति जयधातादिवासना ॥२७॥ | अतः सर्बोऽस्मीतिमति नैव स्वप्नेऽपि विभ्रमः । 


वात्तिकसा० ॥ । 
„वहार, ।३।२० ॥ ¦ तच्वावेदकमानेन जाता धी विश्रमः कथम्‌ ॥४२॥ 
तदत्राविद्यया मन्यन्ते॥३८॥ ब्दाशग्र° ५।६।२० ॥ | वसितः) 


(~ मर €,  । र राजनाहमेवेदं 

 अत्र-स्वम्ने भयादिकमविद्यया मन्ध । 1 , अथ यदत्र देव इव राजेवाहमेवेदं सर्वोऽस्मीति 

अज्ञाने क्षीयमाणेऽथ जाग्रद्देवादिवासना । । मन्यते सोऽस्य परमो ` लोकः॥॥४४॥ गददा०४।३।२०॥ 

मति देवोऽस्मि राजाऽस्मीत्येतां स्वप्ने करोति हि२३९ | नात्यक्त्वा सुखमामोति नात्यकल्वा विन्दते परम्‌। 

विद्यायाः परमोत्कपे जाग्रत्स्यात्मवासना । | नात्यक्त्वा चाभयः हेते त्यक्त्वा सवं सुखी भव ४५ 

सर्वोऽस्मीति मतिं स्वप्ने करोत्यद्वेतमभासिनीम॥४०॥ महाभा० शां प० श्र १७६।२२॥ 
इति चतुथं वासनातत््यागप्रकूरणं समाप्तम्‌ ॥ 








----- 


के लिये ईश्वरोपासना कतव्य है ।॥ ३५ ॥ महाभय रूप संसार से जिसने रक्वा की ३, रेसी यह अद्वैतवासना 
यदि होती भी ह, तो ईश्वर के अनुग्रह से दो तीन = अव्युत्तम अल्प को होती है ।॥ ३६ ॥ जाग्रत्‌ कारु में 
कमे फ के भोग होने पर जो बुद्धि मे ठेशच=ल्व-कण हे सो व।खना कही जाती है, वह अविद्या के उर्छषै- 
अधिकता से स्वप्न मं व्यक्त होकर जय घातादि की वासना कमौधीन जयादि रूप से भासती है, 
ओर उस स्वप्न मे भयादि को अविद्या से अपने मं मानता हे ॥ ३७-३८॥ ओर अज्ञान जन्य दुष्ट वासना 
के क्षीण होने के वाद्‌ जाग्रत्‌ मे देवादि की वासना होती हे, सो स्वप्न मं देव हँ राजा ह, इस बुद्धि को 
उत्पन्न करती हं ॥ ३९॥ विद्या के अति उत्कषे = (बृद्धि) होने पर .जाप्रत्‌ मं साक्षी स्वरूप आत्मा की वासनां 
होती हे, सो स्वप्न मे अद्वैत को प्रकाञ्चने वारी म “सवै स्वरूप ह" ठेसी बुद्धि उत्पन्न करती है ।॥ ४० ॥ 
सबौत्मता वाघ रहित होने से परम खोक दहै, ओर देव, राजा आदि वाधित होते है, इसी से श्रति 
मे “इव” शाब्द सुना गया है, कि राजा के समान होते है, वस्तुतः स््रप्र म राजा आदि नदी होते ह ॥ ४१॥ 
ओर जेसे रस्सी मं सपे का भ्रम होता है, तहां सत्यवस्तु रज्ञ ॐ देखने जानने पर जो सपं रहता है, सो इख 
रजु रूप ही हो जाता हे, तैसे दी अज्ञान से सिद्ध यह्‌ जगत्‌ आत्मज्ञान होने पर आत्म स्वरूप ही ह्यो जाता 
दे, आत्मा से प्रथक्‌ सत्य नदी भासता है ॥ ४२ ॥ इससे स्वप्न मे मी होने वाडा ‹सर्वोऽस्मि' = स्वं 
स्वरूप ह, यह्‌ बुद्धि = ज्ञान देवादि ज्ञान के समान विश्रम रूप नहीं है, सत्य वस्तु की बोधक प्रमाण जन्य 
कोई भी बुद्धि विश्रम केसे हो सकती है ? ।।४३॥ इसी से श्रुति कती है कि स्वप्र म देवादि के समानत्व 
काज्ञान होता दै, परन्तु म इस सरव स्वरूप ह, एेसा जो मानता है सो इस का परम खोक हे ॥ ४४ ॥ 
-खौकिक वासनदि के त्याग विना न सुख पाता है, न पर तत्व को पाता हे, न अभय होकर सोता दहे, 
इससे सब को व्याग छर सुखी हो ॥ ४५ ॥ चौथा वासनातत््याग प्रकरण समाघ्र ॥. 





तच्त्वाथेमणिमाल [ श्रष्टमे श्ानादिकारड 
अथ जीवन्सघुक्तिः | ९ ॥ 

जीवन्युक्तो भवेन्युक्तो विदेहोऽपि बिवास्तनः। | यथा स्थितमिदं यस्य व्यवहारवतोऽपि च। 
मरणादा भवेन्धुक्तिः साऽनित्या स्वगंलक्षणा ॥ १॥ | अस्तं गतं स्थितं व्योम जीवन्पुक्तः स उच्यते ।७॥ 
जीबन्युक्तस्य छक्ति हिं स्वात्मरूपाऽतिनिमला । , बोधैकनिष्ठतां यातो जाग्रत्येव सुपु्तवत्‌ । 
नियुणा निष्कला शान्ता निरवचयस्वलक्षणा ॥२॥ । य आस्ते व्यवह्तेव जीवन्युक्तः स॒ उच्यते ॥८॥ 
निर्विंरोषा तथाऽन्येषां सविरोपाञ्य सक्रिया | | नोदेति नास्तमायाति सुखे दुःखे युपमा । 
अतोऽनित्योपचारेण धिशन्देन ' मण्यते ॥२॥ | यथाप्रा्तस्थिते य॑स्य जीवनाक्तः स उच्यते ।॥९॥ 
्रह्मलोकेऽपि यो जीवन्मुक्तः स मुक्त उच्यते। ~ _ 2 

यो जाग्रति यपुप्रस्थो यस्य जाग्रन्न चिद्ये । 


नान्यथा परमेशोऽपि वेदाः सवं वदन्ति ताम्‌ ॥४॥ ४ 
उक्तं च- यस्य निवासनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ १०॥ 


तचित्तास्तद्भतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । रागद्वेपभयादीनासयुरूपं चरन्नपि । 

कथयन्तश्च तन्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥५।॥ , योऽन्त वर्योमवदच्छस्थः स जीबन्भरक्त उच्यते ॥ ११ 
तेषां (प कि क गे ज 0 लिप्यते 

तेवां ज्ञानेकनिष्ठानामात्मज्ञानविचारिणाम्‌ । | यस्य नाहङ्कृतो भावो बृद्धि यस्य न लिप्यते । 


च ५ क न = ^ ~> (५ ७ 
सा जीवन्युक्ततोदेति विदेदान्छक्ततेव या ॥६॥ । ङवतोऽ्ुर्बतो वापि स जीवन्धुक्त उच्यते ॥१२॥ 


अथ जीवन्युक्ति-- वासना रदित जीवन्मुक्त ही विदेह होने पर. युक्त होता है, जीवन्मुक्ति विना 
मरण से जो युक्ति होती है, सो स्व्भरूप अनित्य मुक्ति होती दै ॥ १॥ जीवन्मुक्त की विदेह भुक्ति निजात्म 
स्वरूप वाटी, अत्यन्त निर्म, निश, निष्कला=अवयव रहित, आन्त दोषरदहित, निजलशक्षण~स्वरूप लक्षण 
वाटी होती है ॥ २॥ ओर निर्विशेष = भेद अतिङ्वय आदि रदित होती दै, अन्य की मुक्ति सवि्ञेष क्रिया 
सहित होती है, इससे अनिव्य होती है, उपचार = गुण-वृत्ति-मिभ्यावाक्य से, युक्ति शब्द से कही जाती 
है ॥ ३॥ ब्रह्म ठोक मे भी जो प्रथम जीवन्युक्त = निष्कामादि होता है, सो फिर विदेह युक्त कटा जाता है, 
जीवन्युक्ति विना परमेदवर भी विदेह जुक्त नदी होता हं ॥ ४॥ तिस आत्मगतचित्त वाखा, आस्मगत 
प्राण वाला = आत्म ज्ञानोपयोगी जीवन व्यापार वाला, उसी को परस्पर कराने वाला सदा उसी का कथन 
करता हआ वुष्ट होता ओर रमता है ॥ ५॥ तिस एक ज्ञान मं निष्ठा वाडा आत्मज्ञान के विचारं श्ञीऊ 
को वह जीवन्मुक्तता प्रकट होती है, कि जो विदेह होने सेभी शद्ध युक्तता ही रहती दै ॥ ६॥ जिस 
उचित व्यवहारयुक्त ज्ञानी का यथायोग्य स्थिर भो यह विद्व नान से अस्तङ्गत = वाधित हो गया है, ओौर 
व्योम = चिदाकाश्च निर्म स्थिर हे, वह जीवन्युक्त कहखाता हे ॥ ७॥ एक बोधसं निष्ठता-स्थिरताको 
रप्र जो युरुष जाग्रत्‌ म व्यवहार कती हमा भी सुपुत्र के समान निर्विकार रहता हे, सो जोवन्युक्त कहटाता 
है॥ ८॥ खख दुःख मे जिस के युख की प्रभा = कान्ति उदित अक्त नहीं होती है, एक रस रहती है, यथा 
्राप्तस्थिति बाला सदा रहने से जिस की एेसी स्थिति दै, सो जीवन्मुक्त कटलाता हे ॥९॥ जो सघुधस्थनसुषुप्र 
के तुल्य निर्विकार आत्मा म स्थिर होता हआ भी जागता हैमो रहित रहता है, जिस को खोकिक जाग्रत्‌ 
नीं रहता है=जो जा्रत्‌ के अभिमान से रदित रहता दै, इस से जिस को वासना रदित बोध रहता है, सो 
जीवन्मुक्त कषहटाता ह ॥ १०॥ रागद्वेष भयादि के अनुरूप = सदश वाह्य मिथ्या व्यवहार रता हुआ भी जो 
क्नन्तर मे आकाश तुल्य अच्छ=निमेर आत्मनि रता हे, मो जीवन्मृक्त कटत्ाता दँ ॥ ११॥ च्या छते 


६६ 











पञ्चमं जौवन्भुक्तिश्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता ५६७ 


यस्मान्नोद्विजते रोको लोकान्नोद्विजते च यः। | अयक्तेरपरिज्ञाता सा जीबन्पुक्ततोच्यते ॥१९॥ 
हषामपंमयोन्सक्तः स जीवन्मृक्तं उच्यते ॥१३॥ , श्द्धसच्वानुपतितं चेतः प्रतजुबासनम्‌ । 
शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः । ` अतिवाहिकतामेति हिमं तापादिवाम्बुताम्‌ ॥२०॥ 
यः सद्चित्तोऽपि निधित्तः स जीबन्युक्त उच्यते॥ १४॥ अतिवाहिकतां यातं बुद्धं चित्तान्तरे मनः | 


योगत्रासि° प्र ३।६ ॥ 6 = मिद्ध 
द. 0 ^ सगजन्मान्तरगत्‌ अर्चा : {२ 
स्वपने निर्वामनावीने यथोदेति शणुमता । ` ` सग॑जन्मान्तरगतै सिद्धे भिङति नेतरत्‌ ॥२१॥ 


यं जि तथोदेति धि योगवा० प्र ३।२२।४-१० ॥ 
०. थोदेति वियुक्ता ॥ १ ॥ आपतत्सु यथाकालं सुखदुःखेष्वनारतम्‌ । 

© ता ना ता न ना ` न हृष्यति ग्लायति यः सक्त इति होच्यते॥२२॥ 
गुद्धसतच्वाभेधान तत्सत्तासामान्यम्च्यते ॥१६॥ 


| © © धकामकापंण्यदहि ~ 
= पिरि ` हषांमषेभयक्रोधकासमकापेण्यदष्टिभिः | 
या सप्रवासना निद्रा सा सपप्तिरिति स्मृता। 
व । न परागृष्यते योऽन्तः स जीचन्युक्त उच्यते ॥२३॥ 
यत्सुप्तवासनं जाग्रद्घनोऽसो मोद उच्यते ॥१७॥ योगदा० प्र ५।१६।१८-२१ ॥ 


प्र्षीणवासना निद्रा तुचशब्देन कथ्यते | त्यक्तावने विटपिनो भूयः पत्राणि नो यथा । 
जाग्रत्यपि भवत्येव विदिते परमे पदे ॥१८॥ निर्वासनस्य जीवस्य पुनर्जन्मादि नो तथा ॥२४॥ 
्रक्षीणवासना येह जीवतां जीवनस्थितिः | _ _ योगवा० भ्र ५।४८।५५ || 
हृए वा नहीं करते हृए, जिस की बुद्धि कैरव अकठैत्व के अभिमान से ल्प नदीं होती है, इसी 
से जिस को अहंकृत ने करता हँ. देखा भाव = भावना नदीं होतो हैः सो जीवन्युक्त कहलाता हे ॥ १२॥ 
जिससे खोक उदधि -मयभीत नदी होतादै, जो आप भी लोक से उद्विम्न नदीं होता हे, हषे, आमषे= 
क्रोध, भय, से रहित वह जीवन्मुक्त कहखाता ॥- १३ ॥ जिस की संसार की करना = सत्यता बुद्धि आन्त 
हो गड है, बह अन्य की दृष्टिसे देहादि कला = अवयव वाखा दोता हुजा भी निरवयव हं, ओर जो 
सचित्त = सचेतन होता हज भी निश्ित्त = मन रित दै, सो जीवनुक्त कदाता है ॥ १४ ॥ जसे स्वप्न 
के निर्म॑त = अनुदूभूत वासना रूप बीज वाडा होने पर सुप्तता प्रकट होती हं, तैसे जाग्रत्‌ के वासना 
वीज रदित ्टोने पर मुक्तत्व प्रकट होता है ॥ १५॥ जो यह व्यवहार का दहेतु जोवन्युक्त कौ वासना 
है, सो वस्तुतः वासना नहीं है, वह॒तो शुद्ध सच्वनामवाला सत्तासामान्य कहा जता हें ॥ १६॥ 
जो सुप्त = अनुद्मूत वासना वारी निद्रा हे, सो सुषुप्रि कराती है, ओर जो सुप्त = अभिभूत बाखना 
वाडा जाप्रत्‌ है, सो वासनां के घन रूप मोह = मूछौ कहखाता ह ॥ १७ ॥ अत्यन्त क्षण वासना बाडी. 
निद्रा तुयौवम्था कहखाती है, सो परमपद के विदित = ज्ञात होने पर जाग्रत्‌ मे भी होती हे ॥ १८ ॥ - प्रक्षीण 
व(सना वारी जो यहां जीवनवाखछों ठी जीवन की स्थिति हे, सो अमुक्तां से अपरिज्ञात जीबन्सुक्तता 
कही जाती हे ॥ १९ ॥ शुद्ध सत्व रूपता को प्राप्न अत्यन्त सूक्ष्म वासना वाखा चित्त अतिवाहिक रूपता 
को प्राप्न होता ३, जैसे वफ ही ताप सरे जक होता है ॥ २० ॥ अति वादक पन को प्राप्त बुद्ध = ज्ञान युक्त 
मन सगौन्तरीत जन्मान्तगैत चित्तो से सिद्धं से मिलता हे, अन्य नही ॥ २१॥ समय के अनुसारं 
निरन्तर सुख दुःख के प्राप्त होते रहते मी जो हवै ग्लानि को नही प्राप्त होता हे, सो जीवन्मुक्त कहलाता 
हैः ॥२२॥ द्‌ आमषै = वेग, भय, कोध, काम, कृपणता आदि कीं दृष्टि = ज्ञानो से जो अन्तर मे परामृष्ट = 
संबद्ध चिन्तित नही होता है, सो जीवन्मुक्त कदखाता है ॥ २३॥ भूमि को त्यागने वाखा = उखडे हुए 


तस्वाथेमणिमाला [ श्रष्टमे ज्ञानादिकार्डे 


असंसङ्कात्पदार्थानां मनःशान्िरविंयुक्तता। ` यस्य न स्वदते दस्यमद्र्यं स्वदते हदि । 
सत्यसत्यपि देहे सा सम्भवत्यनघाङृतेः ॥२५॥ | स बाह्याभ्यन्तरं शान्तः स वितीर्णो भवाणवात्‌ ३१ 
स्नेहसंक्षथमेधाङ्ग ! षिदुः कवल्युत्तमम्‌ । ¦ ह वगाः प्र ६-२।३६।१५ ॥ 
तत्सम्भवति देहस्य भावे चामाव एव च ॥२६॥ | भवेद्‌ _ व्यवहतावरेव _पदाथान्तरवेदनम्‌ । 
यो जीवति गतस्नेहः स॒ जीवन्यक्त उच्यते । । मोक्षोऽपि चेतसो धमस्चेतस्येव स तिष्टति ॥।२२॥ 
स स्नेह जीवतो वद्धो युक्त एव ठतीयकरः॥|२७॥ | न देदे देहधमस्तु_ न देहाद्विनिवत्तते । 
यलो यत्नेन कर्तव्यो मोक्षार्थं युक्तिपू्वंकम्‌ । | न कदाचन नियुक्त चेतो भूयो निबध्यते ॥३३॥। 
यत्ुक्तिविहीनस्य गोष्पदं दुस्तरं भवेत्‌ ॥२८॥ यलेनापि पुनव कैन चन्तचयुतं फलम्‌ । 
योगवा० प्र ५।७५।५२। इत्यादि ॥ | दहस्तु दहधमण जीवन्युक्तिमतामपि || २५॥ 
तोऽव तस्यैव मनसा. यद्मञ्जनम्‌ । गृह्यते तद्भतं तेषां चेतस्त्वचलमेव तत्‌ । 
यभाद्यभेषु कायेषु तदसङ्गं॑विदुबुधाः ॥२९॥ | मोक्षो हि न परज्ञेयो धारणादिप्रयोगवत्‌ ॥३५॥ 
अथवा वासनोत्साद एवासङ्ग इति स्मतः । व्यवहारे यथैवाज्ञस्तथैव खलु पण्डितः । 


यया कथापि युक्त्यान्तः सम्पादय तमेव हि ॥२०॥ वासनाऽवासने एव कारणं बन्धमोक्षयोः ॥२६॥ 
योगव्रा° प्र° ६-२।१२५।३० इत्यादि ॥ 


६८ 


भ-का = 


योगवा° प्र° ६-२।२८ २४-२५ ॥ | 


बृक्ष के जैसे फिर पन्न नीं होते ह वैसे ही वासना रहित जोव के फिर जन्मादि नहीं होते हैँ ॥ २४॥ 
मन के सव पदार्थों के असंसङ्क = सम्बन्धाभाव से मन की शान्ति विमुक्ततादहे, सो देहके रहते ओर 
नहीं रहते हर भी अनघाछ्ृति वाठे को होती हे ॥ २५ ॥ हे अङ्ग ! श्रम जन्य स्नेद्‌, राग के सम्यग्‌ नाज्ञ को 
ही उत्तम कैवल्य = ८ मुक्ति ) कहते हे, सो देह के भाव ओर अभाव रहते भी होता है ॥ २६॥ जो स्नेह = 
रागपरेम रहित जीता हे, सो जीवन युक्त कटाता हे, स्नेह सहित जीवन से वद्ध कहटाता है, स्नेह रदित देह 
के अभाव वाखा तीसरा मुक्त हो कहटाता हं।॥ २७॥ मोक्ष के छ्यि युक्तिपूवेकं साधनरूप यन्न = 
सावधानी से करना चाहिये, कयो कि यन्न युक्ति रदित को गोष्पद तुल्य तुच्छ संसार दुस्तर होता हं ॥ २८॥ 
कृमोदि कतो वा नहीं कतो को जो मन से छयुभाञ्चुभ कार्यो मं अमञ्जन अनासक्ति ह, उसको विद्धान्‌ 
असङ्ग जानते हँ ॥ २९ ॥ श्रथवा वासना के नाज्ञको दी असङ्ग कदा जाता दहै, जिस किसी युक्ति से उस 
असङ्ग को ही अन्तर मं सिद्ध करो ॥ ३०॥ जिसके हृदय मे ङ्य विषय स्वादु नदीं प्रतोत होते है नहं 
रुचते है, ओर अदृश्य ब्रह्म रुचता है, बाहर भीतर शान्त वह ज्ञानी संसार समुद्र से चितीणं = पार 
प्हुचा हे ॥ ३१ ॥ जीवन्युक्त को व्यवहार मं ह पदाथौन्तर का ज्ञान होता दै, समाधि मे नही, जौर मोक्ष 
भी चित्त का धर्म है सो समाधि काऊ मे उस चित्त का ही निरोध होता है, इससे उसी का वह मो्च रहता 
है ॥ ३२ ॥ फिर जब चित्त देह रूपता को धारण करता हे, तव देह मे मोक्ष नदीं रहता दै, क्योकि देह 
के धर्म देह के रहते दे से निश्रत्त नदीं होतेर्ह। तो भी वासनादि से निक्त = चित्त फिर कभी नही 
धता है ॥ ३३ ॥ क्योकि चन्त से गिरे इए फलक को फिर पूवे के तुल्य किस ने बोधा है १ परन्तु 
जीवन्मुक्त की देह तो दे धमे से युक्त रहती ही दै, चित्त नदीं ॥ ३४॥ इस से उन का उस देहगत भी 
चित्त अचल ही गरहीत= ज्ञात होता दै, ओर वह मोक्ष धारणाध्यानादि के प्रयोग = व्यवद्वार तुल्य अन्य 
= अन्न से ज्ञेय = जानने योग्य नीं है ॥ ३५॥ क्योकि व्यत्रहार मे जैसे अज्ञ रहता है, तैसे ही मुक्त. 








पञ्चमं जीवन्मुक्तेप्रकरणम्‌ ] ७२ हिन्दीभाषानुवादसषिता ५६९ 


न सुखाय सुखं यस्य दुःखं दुःखाय यस्य नो। | सार्थेषु विवेकेन स विश्रान्तः परे पदे ॥४३॥ 
अर न्तयंखमते नित्य स युक्त इति कथ्यते ॥३७॥ | यस्य कस्मिश्चिदप्यथें क्वचिद्रसिकतास्ति नो । 
यस्य न स्फुरति प्रज्ञा चिदृव्योमन्यचलस्थितेः । ' व्यवहारवतोऽप्यन्तः स विश्रान्त उदाहतः॥४५४॥ 
प्रसृतेध्विव भोगेषु स मक्त इति कथ्यते ॥३८॥ । यः कर्मषमनादृत्य स्वात्मन्येवावतिषठते । 
चिन्मात्रात्मनि विश्रान्तं यस्य चित्तमचश्वरम्‌ । . स आत्माराम इत्युक्तो न जडोऽसौ रधुदरह ! ४५ 
तत्रैव रतिमायातं स॒ जीबन्युक्त उच्यते ॥३९॥ ` | योगवा° प्रण ६-२।१६६ ॥ 
परमात्मनि विश्रान्तं यस्य व्याब्ृत्य नो मनः। ` अजोऽहममरोऽम्त्युरजरोऽभय ए च । 


रमतेऽस्मिन्‌ पुन ₹श्ये स जीबन्युक्त उच्यते ॥४०॥ ¦ स्ज्ञःसवंदक्‌ शुद्ध इति बुद्धो न जायते ॥४६॥ 
श्रीराम उवाच किना स्य धिक्तं तरि € 
न सुखाय सुखं यस्य दुःखं दुःखाय यस्य न । ¦ क्षीरात्सपियथोदध्य क्षिपं तस्मिन्न पूलंबत्‌ । 


जडमेव भरने ! मन्ये मानवं तमयेतनम्‌ ।॥४१॥ ` अद्धयादे्स्थाऽसत्यान ददी पू॑वद्मवे्‌ ॥॥४७॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच | उपदरासाद° प्र १७।५६-६१ ॥ 

चिद्व्योमेकान्तनिषठत्वात्प्रयनेन विना खम्‌ । यथा बारिचरःपक्षी न रिष्यति जङे चरन्‌ । 

न वेत्ति ज॒द्धवोधात्मा यः स विश्रान्त उच्यते ॥४२॥. विभक्तात्मा तथा योगी युणदोषे न लिष्यते॥४८॥ 

सं एव परीक्षीणाः सन्देहा यस्य वस्ततः । | गहाभा० शान्तिप° श्र ° २४८१७ ॥ 


[व १ ह) ~= ~= 


ज्ञानी रहता है, अन्त्मैत वासना ओर वासना का अभाव ही वंध ओर मोक्ष का कारण है ॥ ३६ ॥ सुख 
का साधन विषय जिस के सुख के स्थि नींहोताहै, न दुःखका साधन दुःख के खयि होता है, क्योकि 
उस की मति अन्तर्ैख आरमनिष्ठ है, इससे अन्तभंख मति वाङ को खुखादि नदीं होते हे, वह जीवन्मुक्त 
कहाता है ॥ ३७ ॥ चिदाकाञ्च मँ अचर स्थिति से जिस की प्रज्ञा = बुद्धि नहीं चरती है कि-जैसे 
अज्ञो की बुद्धि प्रत = विस्टृत भोग मेँ आसक्त हो कर नष्टौ चरती हे, वह जीवन्मुक्त कदलाता है 
| ३८ ॥ चेतन मान्न आत्मा मे विश्राम युक्त अचच्वर जिस क[ चित्त उस आत्मामं दही रति = प्रीति 
को प्राप्न किया है, सो जीवन्मुक्त कहङाता है ॥ ३९ ॥ परमात्मा में विश्रान्त = स्थिर जिस कासन फिर 
वहो से छोट कर इस दृश्य संसार म॑ नही रमता है, सो जीवन्मुक्त कहखाता है ॥ ४० ॥ श्रीराम जी बोडे 
किदे मने! जिस को सु; सुख केण्ि, ओर दुःख, दुःख के ख्यि नहीं हे, उस अचेतन मनुष्य को 
मै जङ्‌ ही मानता ह| ४१॥ श्रीवसिष्ठ जी बोखे फि एक चिदाकाश में स्थिर होने से किसी के भ्रयल्न 
के त्रिना जो शद्ध बोधार्मा सुख को नही जानता है, सो विश्रान्त कङाता है, जङ्‌ नीं ॥ ४२ ॥ जिस को 
विवेक से अज्ञानादि की निवृत्ति द्वारा सवौथं विषयक सब संदेह नष्ट हो गये हे, सो पर पद में विश्रान्त 
है ॥ ४३॥ व्यवहार युक्त भी जिस मनुष्य को अन्तर मं किसी अथे में कीं भी रसिकता = रागित्व 
नदीं है, सो विश्रान्त कदा गया है ॥ ४४॥ जो कमे समूह का अनादर कर के अपने आत्मामं ही स्थिर 
होता है. हे रधृष्रह = राम ! वद आत्माऽऽराम इस शब्द से कहा गया है, वह जड़ नां हे ।॥४५॥ मे अज 
अमर=अविनाश्ञी, मृत्यु रहित, अजर, अभय, सवेज्ञ, सवेदरष्टा, शद्ध ह, इस प्रकार जानने बाला बुद्धज्ञानी 
नदी जन्मता हे ।४६॥ धृत को दूध से निकार कर फिर उस दूध मे देने पर भ पूवे के समान वह दूष 
के साथ भिता नर्हा है, तैसे असत्य बुद्धि आदि से उद्धृत निकला हुआ ज्ञानी आत्मा पूवं के समान दे 
नहीं होता दै ।॥४०॥ जैसे जरुचासी पक्षी जख मेँ चरता हुभा जर से छिश्र नदीं होता है, तैसे ज्ञान से विसु- 


७० त्वाथेमणिमाला | श्रष्टग ज्ञानादिकरारएडे 
अनादिनिधनो द्यात्मा तं उद्ध्वा षिचरेन्नरः। | यदा सवे प्रभिन्ते हृदयस्येह प्रन्थयः । 
अक्रध्यनग्रहृष्यंश्च नित्यं विगतमत्सरः ॥४९॥ | अथ मर्स्योऽख्रतो म्त्येतावंद नु शासनम्‌ ॥५४॥ 
मदाभा० शन्तिप० श्र° २४६।५ ॥ कठोपः २।६।१४-१५ ॥ 
सवभूतसमो दान्तो रागद्वेषविवजिंतः बीजानि दयम्निदग्धानि न रोहन्ति पुन यथा । 
त्यक्तनिन्दास्त॒ति मोनी मोक्षस्थः परिकीत्यते ५० | ज्ञानदग्धैस्तथा क्टेशे न।त्मा संयुज्यते पुनः॥५५॥ 
नादि + स्कन्दपु* ल° ६ -२।५५५॥ | आत्मानं विन्दते येन॒ सवभृतयुहाशयम्‌ । 
क्रियाः छवंन्‌ यथापूव य ॒इन्द्रियेः। | रलोकेन यदि वार््धन क्षीणं तस्य प्रयोजनम्‌॥५६॥ 
सिद्धयसिद्धी न जानाति स जीवन्धुक्त उच्यते ५१ | यक्षरादभिसन्धाय केचिच्छलोकपदाङ्कितः | 
| 


^ यनभूतिम्रका° च्र° ५६२ ॥ | रतेरन्येः सहसे प्रत्ययो सो्षलक्णम्‌ ॥५७॥ 
संञ्चान्तसवसङ्कल्पा या शिलावदवस्थितिः | महाभा० वनप० श्र° २००।१०८। इत्यादि ॥ 


जाग्रनिद्राविनिस्रक्ता सा स्वरूपस्थितिः परा।।५२। 
मेत्रेय्युपनिष° ° २।३१॥ 


यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि स्थिताः 
अथ मर्स्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समर्युते ॥५३॥ । 


क्तात्मा योगी = ज्ञानी गुण दोष पुण्यपापादि से छिप्त नदीं होता है ॥ ४८ ॥ उत्पत्ति नाश्ञ रदित आत्मा है 
उस को जान कर मत्सर रदित मनुष्य क्रोध प्रहषे नहो करता हवा विचरे ॥ ४९ ॥ सवंप्राणियों मं समता 
वाखा, दमयुक्त, रागद्वेष रदित, स्तुतिनिन्दा का व्यागी मौनी महारा मोक्षस्थ = जीवन्मुक्त कहराता 
॥ ५० ॥ पूवे के समान इन्द्रियों से दश्चेनादि क्रियाओं को करता हवा भो जो पुरूष फर की सिद्धि 
असिद्धि को नष्टं जानता है, दोनों अवस्था में सम रहता हे, सो जीवन्मुक्त कृहलाता ह ।। ५१ ॥ निच्ृत्त हुए 
हे सव संकल्प जिस अवस्थिति म, वह जाभ्रत्‌ निद्रा से रदित, शिखातुल्य, एकरस निविकार अवस्थिति, 
उत्तम स्वरूप स्थिति ह ॥ ८२॥ ज्ञान से प्रथम जो काम इस पुरूष म स्थिर रहते दै, सो सव जव ज्ञानदृष्ट 
से विदोणे = नश दो जाते हें, “अथः ~ तवर वह प्रथम का मस्यै =मरणधमौ भी ज्ञान से अमृत = मुक्त 
जन्ममरणादि रदित होता हे, ओर इस ्लरीर लोक म नह्य को सम्यक्‌ प्राप्न करता है॥ ५३॥ ओर 
जिस समय इस ज्ञानी के हृदय के भ्रंथिरूप सव कायंखूपा अविदया, भ्रम नष्रदो जाते हे, तव वह मत्यं 
अग्रत होता है, ओर इन भंथियों के नाश्च पूवेश-जो असृतभाव ह, इतने ही के खयि सव वेद वेदान्त का 
अवुञ्ञासन = उपदेश दह ॥ ५४ ॥ अभ्नि से दग्ध =ुने हृए बीज जसे प्रथम के समान फिर नहीं 
जमते हे, तैसे दी ज्ञान से दग्ध अविद्यादि रूप क्लेशो से फिर आत्मा देहादि मे नदीं मिख्ता दै ॥ ५५॥ 
जिख उटोक वा उस के अद्धेभाग से जो स्वेभूत हृदय निवासी आत्मा को प्राप्न करता-जनानता हं, उस 
का श्रयोजन उतने दी से पृणेद्टो जाता दहं, कोड प्रयोजन वाकी नदीं रहता हं ॥ ५६ ॥ कोद त्वमसि 
वाक्य खूप दो अक्षरः से कोई दखोकपद्‌ = “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌" इत्यादि से अङ्कित युक्त रह्म विदाप्रोति 
परम्‌? इत्यादि सैकड़ों, अन्य सखो वाक्यों से अभिसन्धान = विचार कर के आत्मा को जानते दं, तहां 
किसी श्रकार ही वद्‌ प्रत्यय = ज्ञान दी मोक्ष का छत्तण=वोधक ओर स्वरूप हं ॥ ५७ । ब्रह्म ओर इइवर 
कोटि = भाग अवस्था के मेद से जीवन्मुक्त दो प्रकार से सम्मतदेः तिन दोनों प्रकार के प्रभेदोंमें 


जीबन्युक्त महात्मार्ओं के भरारव्थ कर्मों की त्रिचित्रता दी ध्रुव हतु होता है, व्रह्म कोटिको "य < 


। बह्मशकोटिभेदेन जीवन्युक्तो दहिधामतः | 
प्रारब्धक्रमेणां तत्र जीवन्प्रक्तमहात्मनाम्‌ ॥५८॥ 

। वेचित्यमेव हेतः स्यत्प्रमेदे द्विविधं ध्रवम्‌ । 

ब्रह्मकोरिसमापनना जीवन्पुक्ता भवन्त्यहो ॥५९॥ 





रं विदेहमुक्तिपरकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता ७१ 


आत्मारामाः सदा युक्ता जगतसम्बन्धवर्जिताः। | विर्वमेवं विधेरैवः दयेकमात्रं स्वधा्जः । 
ईेशकोटिभ्रिता ये च जीवन्भुक्ताः स्ववेदिनः ॥६०॥ | भवन्तयुपकृतं धन्यं जीवन्यक्त मंहात्मभिः ॥६२॥ 


त ईशप्रतिमाः सन्तो भगवत्कायंरूपतः | शम्भुगी° ॥ 
संरक्ता पिर्वकल्याणे सन्तिष्न्ते महीतले ॥६१॥ | इति पद्मं जी वन्मुक्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 

अथ विदेदसुक्तिः ! ६ ॥ 
जीवन्मुक्तपदं स्यक्त्वा स्वदेहे कराठसात्करेते। | पडमावविक्रियाहीना छभाट्यभविव्रजिता । 
विशत्यदेहगरक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥१॥ । सर्ब॑द्रन्द्रविनि्॑क्ता सत्यविज्ञानरूपिणी ॥५॥ 
विदेहयुक्तो नोदेति नास्तयेति न लाभ्यति। केवलं ब्रहमरूपोक्ता सव॑दा संखलक्षणा । 


नं सन्नासत्त दूरस्था न चाहं न च नेतरः || २॥| न हेया नाप्युपादेया स्वंसम्बन्धवमिता | &॥ 
योगवा० पर ३।६।१४ इत्यादि ॥ । 


बहुधा श्रुयते मुक्ति वेदान्तेषु विचक्षण {| | न दष्टा न श्रता विष्णो ! न चास्वा्या न तकता । 
५ ॥ | = 0 क 4 

एका सालोक्यरूपोक्ता हितीया कमलेक्षण ! ॥३॥ । सवांवरणनिथक्ता न विज्ञेया निराश्रया ॥७॥ 

सामीप्यरूपा सारूप्या तृतीया पृरुषोत्तम !। । वाच्यवाचकनिभक्ता रक्ष्यरक्षणवजिता । 


अन्या सायुज्यरूपोक्ता सुखदुःखविवर्जिता ॥४॥ | स्वेषां प्राणिनां साक्षादात्मभूता ` स्वयंभ्रमा ॥८॥ 








जि भति सि जा कि धि भा = भा म मिरी 


अद्भत महामा सव सदा आस्मा मे आराम वाजे सदा युक्त खदा जगत्‌ के सम्बन्धो से रहित शते द, 
ओर ईश कोटि के आश्रित जो जीवन्मुक्त स्ववैदी = आत्मज्ञानी होते है, सो ईश्वर के तुल्य होते हण, भगवान्‌ 
के कायंरूप विश्व के कल्याण मं संरक्त = तस्यर होते हुए, भूमितर मे सम्यग्‌ न्याय धमं मयोढा से रहते 
॥ ५-€१ ॥ एक मात्र = केवर इस प्रकार के सक्त महाटमाओं से विश्च = सवे, स्वधाभुज = देव, उपञत 
होते हे, धन्य होते हैँ, तथा सव विश्व-संसार उपकृत ओर धन्य होना है ॥ ६२ ॥ 
पाचवां जीवन्मुक्ति प्रकरण समाप्र ॥ 
अथ बिदेहभुक्ति--अपने देह के का के अधीन = नष्ट करने पर ज्ञानी जीवन्मुक्त पद्‌ = अवस्था 


को स्याग कर विदेह मुक्तता मे प्रविष्ट होता है, जैसे वायु स्पन्द रदितता को प्राप्न होती हे ।॥ १॥ विदे 

युक्त उद्य ओर अस्त = बृद्धि ओर हास को नहीं प्राप्न होता है न नष्ट होता है, न सत्‌ = व्यक्त न॒ असत्‌ 
अव्यक्त होताहै, न दूरस्थ होता है, न अहंकार रूप होता है, न इतर होता हैन अनहं होता ह 

॥ २॥ हे विचश्षणए ! कमलेक्षण ! पुरुषोत्तम ! वेदान्तो मे बहुधा युक्ति खुनी जाती है, एक सालोक्य 

रूपा कही गह हे, दूसरी सामीप्य रूपा, वृतीया सारूप्या, अन्या = चतुर्थी सायुञ्य रूपा कही गड हे,सो 
सुख दुःख से रहित हे ॥ ३-४॥ वह चतुर्थी । जन्म, सत्ता, बृद्धि, विपरिणाम, अपश्चय, ना, रूप छः 
भाव विकारो से रदित. ्भाञ्चभ दन्दो से रदित, सव हन्द्रो से रहित, सत्य विज्ञान रूप वारी दै ॥ ५॥ 
केवर ब्रह्मरूप सद्‌ सुख स्वरूप, देय ~ उपादेय सरे भिन्न सब सम्बन्धो से . रहित कही गई है ॥ ६ ॥ 
हे विष्णो ! लोक मे वह दृ वा श्रुत नदी दै, न आस्वाद्य = आस्वाद छेने योग्य है, न तक्कित = तके का 
विषय अनुमेय है । सव आवरणों से रहित, ओर विज्ञेय से भिन्न, निराश्रय ३ ॥ ७ ॥ वाच्य वांचक- 
भाव सम्बन्ध, लक्ष्ण लक्षण सम्बन्ध से रहित, सवर प्राणी के आर्मस्वरूप, स्वयं प्रकाज्ञ हे ॥ ८ ॥ 


७२ तत्त्वाथेमणिमाला [ श्रमे ज्ञानादिकार्डे 
प्रतिबन्ध ॒विनिर्॑क्ता स॑दा परमार्थतः । | स्वतः सिद्धात्मभूताया मुक्तरज्ञानहानतः । 
अविचारदशायां त॒ प्रतिबद्धा स्वमायया ॥९॥ | अभिन्यक्ते महाविष्णो ! बद्धत्वं द्ग्धवस्रवत्‌॥ १६॥ 
एषैव परा अक्तः रोक्ता वेदाथवेदिभिः। ` प्रपञ्चस्य प्रतीतच्चाज्ीवनं पुरुषोत्तम १ । 
अन्या मुक्तयः सर्वा अवराः परिकीर्तिताः ॥१०॥ एकोपभोगात्प्ारन्धकमंणः सडश्चये हरे ! ।॥१७॥ 
जन्मनाशामिभूताश्च तारतम्येन संस्थिताः । प्रतिभासो निवत्तेत प्रपञ्चस्य न संशयः । 
सपद्धंयोपहता नित्यं परतन्तराश्च सवदा ॥११॥ यस्य दर्यप्रपश्चस्य प्रतिमासोऽपि केशव ! ॥१८॥ 
सुलोत्तरा अपि श्रेष्ठा दुःखमिभरात्र सवदा । ` निव्त्तः स्वरप्नवतस्वयं मुक्त एव न संशयः | 


एताश युक्तयोऽन्येषां केषाख्विदधिकारिणाम्‌ ॥१२॥ भृतपूर्वानुसन्धानान्मृक्त इत्युच्यते मया ॥१९॥ 
भवन्ति विष्णो ! भोगार्थं स्वरगवत्ताथ नख्वराः। सन सक्तोन वृद्धश्च न ममृक्ष नं चापरः । 

एता बहुधा भिना विद्धि पङ्कजलोचन ! ॥१३॥ य एवमात्मनात्मानं सुच्दं वेद केशव ! ॥२०॥ 
एतास्वछ्यद्ध चित्तानां क्रमयुक्ता जनादन ! |` चतस" मुक्तिखं श्र° २।२८। इत्यादि । शशरोक्तिः ॥ 
वाञ्छा विजायते तेषां सिद्धयत्येव परा गतिः १४ साष्टं सालोक्य सारूप्य सामीप्यं साम्यलीनताम्‌। 


किरि थिव {> द्‌ - ९ +~» ^~ भ 
यस्य शुक्तराभव्यक्ता स्वात्मसवथवेदिना | | वदन्ति पडविधां मुक्ति क्तामुक्तविदो विभो! २१॥ 
तस्य प्रारस्वक्रमल्त जीवन्मुक्तिः प्रकोत्तिता || १५।। | व्रह्मदेव त्ंपु° ब्रह्मखं° ्र° ६।१७॥ 


परमार्थं रूप से सदा प्रतिवन्ध = निरोधादि विघ्न से रहित है, तो भी विचार रदित दशा = अवस्था 
मे अपनी माया से प्रतिबद्ध है॥ ९1 वेदा्थज्ञों से यही परा मुक्ति कही गद हे, अन्य सव सुक्ति 
अवज्ञ की गड हें ॥ १० ॥ अन्य युक्ति जन्म शौर नाश्च से अभिभूत = पराजित, तारतम्य = न्यूनाधिक 
रूप से स्थिर, स्पद्धो = पगाभिभवेच्छा से उपहत = नष सदा है, तथा सदा पराधीन हे ॥ ११॥ उत्तर २ 
अधिक सुख वाङ श्रेष्ठ होती हुदै भी सदा दुःख से मिभित देँ इससे ये मुक्तियां किसी अन्य अधिकारियों 
की हे | १२॥ दहे विष्णो । हे पंकज छोचन ! स्वग के समान विनरवर सो अक्ति सव भोगों के स्यि होती . 
है, इन को वहत प्रकार के भेदां से युक्त समश्चो ॥ १३॥ हे जनादन ! इन में अयुद्ध चित्त वालों की इच्छा 
होती हे, ओर क्रम से परम युक्ति की इच्छा जिसको होती दहै, उन की परम गति सिद्ध होती है ॥ १४॥ 
ओर जिस की युक्ति स्वात्मरूप से सव अथं कों प्रकाश्चने वाली अभिव्यक्त है है, उस के प्रारब्ध कम के 
अन्त तक जीवन्मुक्ति कहटाती हं ॥ १५ ॥ हे महाविष्णो ! स्वतः सिद्ध = अनादि स्वयं प्रकाञ्च, आत्म स्वरूप 
की अज्ञान कौ निन्रत्ति से अभिन्यक्ति से जीवन्मुक्त को वद्ध्व दगध पट तुल्य रहता दहं ॥ १६॥ 
हे पुरुषोत्तम ! दे -हरे | प्रपच्च के प्रतीत = ज्ञात रहने से जीवन्मुक्त का जीत्रन है, फर के उवमोग से प्रारब्ध 
कमं के न्ट होने पर प्रपञ् की श्रतीति नहो ह्योती ह ॥ १७ ॥ प्रार्ध के भोग होने पर प्रपञ्च का प्रतिभास 
= ज्ञान नित्त होगा, इस में संशय नदीं हं । हे केशव ! जिस का दृश्य प्रपच्च का ज्ञान भी निदत्त हो गया 
है, जाग्रति से स्वप्न तुल्य ज्ञान से दद्य का अभाव हाहे, सोसक्तदीहै इसमे संशय नही, वर्हांभी 
पूवे वतैमान अवस्था क अनुसंधान = दृष्टि से वह सुज्च से सुक्त कदा जाना है, परन्तु वतमान स्वरू दृष्टि 
से वह मुक्त वा बद्ध वा सुयु्चु वा अपर अन्य नहींहै। हे केशव! जो सप्रकार अपनेसे आपको 
अपरोश्च जानता ह, सो मुक्तादि सव व्यवहारो से रहित है | १८-~^॥ हे विभो ! युक्त अमुक्त को जानने वाठे 
सारि, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य साम्य, छोनता, इन नामों वाी छः प्रकार री मुक्ति भी कहते हं ॥२१॥ 


धष्रं विदेहमुक्तिप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषानुवादसद्टिता ४५७३ 
विनाप्येकात्मसम्बोधात्कमणेवोक्तवत्मना ॥२६॥। 
इत ब्ृहदा० सम््रन्व्रवातिकं प्रत्रः | अथ सद्धान्त ~ 
न च शक्यं प्रतिज्ञातं जन्मारमभ्यामृते नेभिः। 
निषिद्ध काम्यकर्मादिवजंनं निपृणेरपि ॥२७॥ 
बरष्ष्मापराधसर्ष्ेरतियत्नवतामपिं | 
ततो निःसारतां बुद्ध्वा कमणां वेदतत्चवित्‌ ॥ 
एेकात्म्यज्ञानमन्वेति तपोमुषितकरमषः ॥२८॥ 
यस्तु जन्मान्तराभ्यासारक्षपितारोषकामनः । 


आदाविवाधिकारी स पुनः कमं न वीक्षते ॥२९॥ 
द्रधिक्रारपरीक्तायां वात्तिकसारे चोक्तम्‌- 


स्वाध्याययाग गतमानसस्य प्रत्यग्‌ विविदिपासिद्धये वेदाचुवचनादयः 
मोक्षो धरुवं नित्यमर्हिसकस्य ॥२४॥। ब्रह्माचाप्त्ये तु तस्यागस्त्यागेनेक इति श्रतेः ॥३०॥ 
स्कन्दपु करा श्र. ४५५ | (4 ६ ५~ १ ६ १ || द्रानद्म्र. त्र, १ 9 1६-७।॥ । न्‌ कमणा न्‌ प्रजया न्‌ धननाम्रता जना, | 


ब्रह्मज्ञानं गयाश्राद्धं गोगृहे मरणं तथा । 
वासः पुंसां रक्षते मुक्तिरेषा चतुर्विधा ॥२२॥ 
्रयिपु° श्र° ११५।५ ॥ 
न शब्दशाख्राभिरतस्य मोक्षो 
नचैव रम्यावसथग्रियस्य । 
न भोजनाच्छादनतस्परस्य 
न लोकचित्तग्रहणिरतस्य ॥ २३ ॥ 
एकान्तशीलस्य सदैव तस्य 
सर्चन्दरियग्रीतिनिवत्तंकस्य । 
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^~ 6 । 

निषिद्धकाम्ययोस्त्यागात्कमंणो निंत्यकमणः। ' त्यागेनैकेऽरतच्वं त आनञ्यः शद्धद्धयः ॥२१॥ 
कृरणात्प्रत्यवायस्य हते भगिनं च क्षयात्‌ ॥२५५॥॥ नन्वभ्युदयचत्साध्या म॒क्तिरप्राप्ररूपतः | 
चारीरारभ्भकस्येवं मक्तिः सिद्धान्तरातमनः। । सिपाधयिषया चातोऽधिकारी न बुञ्त्सया ॥३२॥ 


ब्रह्य ज्ञान, गया मे श्राद्ध, तथा गोष्ठ मं मरण, कुरुक्षेत्र म वास, इन भेदोंसे भी पुरुषको चार 
प्रकार की मुक्ति यह्‌ हे ॥ २२॥ शब्दज्ञाल्न मे अभिरत = आसक्तः रम्य = सुन्दर निख्य स्थान म प्रेम 
वाला, भोजन वल में तत्पर, छोटो के चित्त के ग्रहण = स्वोकार-आदर मँ प्रवृत्त को मोक्ष नहीं होता हे 
॥ २३ ॥ चन्त सदा एकान्त ज्ञी एक अन्त = निश्चय युक्त स्वभाव वाले, एकान्त देश मे विचार वाले, 
सव इन्द्रिय सम्बन्धी प्रीति के निवारण वारे, स्वाध्याय योग = श्रवणादि मे गत=प्राप्र मन वारे सदा 
अहिंसक को अवश्य मोक्ष होता ह ॥२४॥ निषिद्ध = पाप ओर सकाम कर्मों के स्याग से ओर नित्य कमो के 
करने से, उस के अकरण जन्य प्रत्यवाय = पापके नाञ्चसे तथा भोग द्वारा शरीर के आरम्भक = जनक 
्रारज्ध कमे के क्षय होने से, इस उक्तमागे द्वारा कमर से ही एकात्मा के ज्ञान के विना भी अन्तरारमा=जीव 
की मुक्ति सिद्ध होती हे, एेसी शंका का उत्तर है, छि-जन्म से मरण तकं निषिद्ध ओर सकाम कमोदि के 
व्याग की प्रतिज्ञा करना निपुण मयुष्यों से भी शक्य = योग्य नहीं दहै, क्योकि अत्यन्त यनन वाख काभी 
सुक्ष्म अपराध देखा जाता है, तिससे त्ववेत्ता कर्मो की निःसारता को जान कर, तप से सब कामनाओं 
के नाज्चयुक्त हो कर एकात्मता के ज्ञान को प्राप्त करते हे ॥ २५-२८ ॥ जो जन्मान्तर के अभ्थास से सव 
कामनाओं को निवृत्त कर चुके हें, सो प्रथम ह्मचयोवस्था मं ही संन्यास श्रवणादि के अधिकारी फिर कमे 
का विचारादि नही करते हे ।॥॥२५॥ अन्तरात्मा के ज्ञानेच्छा की सिद्धि के चये वेदाऽध्ययन यज्ञ दानादि हे 
ओर ब्रह्म की प्राप्ति के लिये उनका त्याग है,क्योकि त्याग से ही एक ऋषि मोक्ष प्राप्र किये एेसी भ्रति दै ।२०॥ 
इससे कमे वा प्रजा ते वा धन से जन अम्रुत = सक्त नहो होते ह किन्तु वे एक शद्ध बुद्धि वाठे त्याग से 
अग्रतत्व को प्राप्त फिये ! ३१॥ शंका है, कि-अप्राप्रूप वारी होने से अभ्युदय = स्वगे के समान सक्ति भी 


[ ग्र्टमे ज्ञानादिकार्डे 


७ तसस्वाथंमणिमाला 

मेवं साध्याप्यसो मुक्तः स्वरगंवन्नैव अन्यते। | व्यज्यमानैव सा साध्येत्युपचारातपरयुज्यते ॥३४॥ 
किन्त्वभिव्यज्यते बोधात्प्रदीपेन षटो यथा ॥३३॥ बृहदा ० वाक्तिकसा० || 
तमोमात्रान्तरायत्वात्तमसो पिययां हतेः । इति षष्ठं विदेहमुक्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ ज्ञानप्रतिबन्धस्तननिवृ्तिङ्‌च ॥ ७ ॥ 

ज्ञानस्य प्रतिबन्धे हि तदभावाय चिन्तयेत्‌ | | अरति गुंरुपादे च ज्ञानाचुतपत्तिकारणम्‌ ||५॥| 
तत्सत्वे न भवेज्ज्ञानं न च मोक्षः कथञ्चन ॥१॥ | अशक्षदयृतविनोदश्च त्रत्यगीतेषु मोहनम्‌ । 

तत च ` । अपाव्दप्रयोगथ् ज्ञानादुत्पत्तिकारणम्‌ ॥६॥ 
कामः क्रोधश्च लोभश्च मोहो दम्भस्तथेव च्‌ | | इत्यादि | सृतसं° मुक्तिखं° श्°६॥ 
आलस्यमपि मात्सयं ज्ञानायुत्पत्तिकारणम्‌ ॥२।॥ सम्पन्मदे प्रमत्तश्च ॒विषयान्धश्च वहलः । 
धर्माधरमेश्वरास्तित्वे सन्देह तथेव च । महाकामी साहसिकः स्मा न परयति ॥७॥ 
तेषाममावबुद्धि्च ्ञानानुत्यत्तिकारणम्‌ ॥२॥ | द्विविधो विषयान्धश्च राजसस्तामसः स्मृतः । 
बामपाञ्यपतादीनामश्रौतानां परिग्रहः । | अशाक्चज्ञस्तामसश्च शाच्चज्ञो राजसः स्छृतः ॥८॥ 
पाञ्चरात्राश्रयश्चापि ज्ञानालुत्यत्तिकारणम्‌ ॥४॥ | व्रधवैवत्तपु० व्रहमाखं ० श्र= २६।५१-५२ ॥ 

| 


ुत्रमित्रगकषेत्रभ्राठवन्धुजने रतिः । इतस्तञ्ज्ञानमिति चेत्तद्धि बन्धपरिक्षयात्‌ 





कमोदिसाध्य=जन्य ह, इससे उस की सिद्धि = उत्पत्ति की इच्छा से मुक्ति का अधिकारी होता है, आत्मज्ञान 
की इच्छा से अधिकारी नहीं होत्ता है १ ॥ ३२॥ उत्तर हे, कि-साभ्य होते भी यह्‌ मुक्ति स्वम के समान 
उत्पन्न नदीं होती हे, किन्तु जैसे प्रदीप से वतेमान दी चट व्यक्त होता है, तैसे ही सक्ति भी ज्ञान से 
अभिव्यक्त होती हे, क्यों करि आत्मा नित्य मुक्त स्वरूप है, रम से बन्धन है ॥ ३३ ॥ ुक्ति मे तम = अज्ञान 
मात्र अन्तराय = व्यवधान दहेः विद्यासे तमके नाङ्होने से व्यक्त हुदै वह युक्ति उपचार = सादृश्य 
गौणी इत्ति से साध्य कदी जाती हे ॥ ३४ ॥ छटवां विदेह मुक्ति प्रकरण समाप्त ॥ 

अथ ज्ञानग्रतिवन्धतनिनघ्र्ति- ज्ञान ऋाप्रतिवन्धकछ रहे तो उसके अभाव के खियि विचार कर, 


क्योकि प्रतिबन्धक के रहते न ज्ञान होता है, न किसी प्रकार मोक्ष होता ह ॥ १॥ तहां काम, कोध, लोभ, 
मोट, दम्भ, आस्य ओौर मात्सय, ये सब ज्ञानो की अयुत्पत्ति = प्रतिबन्ध के कारण हैँ ॥२॥ तैसे ही 
धमे, अधमे, इेदवर की सत्ता मे संज्ञय ओर धमोदि के अभाव का निश्चय, ज्ञान की अनुत्पति का कारण 
हे ॥ ३॥ वाम पाञ्युपतोदि श्रतिविरुद्ध मार्गों का स्वीकार ओर भेदवादी पाच्चरात्र सिद्धान्त का आश्रयण = 
स्वीकार अभेद ज्ञान की अनुत्पत्ति का कार्ण है ॥ ४॥ पुत्रादिमं प्रेम ओर गुरुचरण मं अग्रेम ज्ञान की 
अनुत्पत्ति का कारण है ॥५॥ पाश्चा हारा जुआ रूप विनोद्‌, रत्य गीत में मोहन=आसक्ति, अपङब्द्‌ = 
असत्यादिशब्द का प्रयोग = उच्चारण, ज्ञानां की अचुत्पत्ति का कारण दै ॥ & ॥ सम्पत्ति के मद्‌र्मे प्रमत्त, 
विषयान्ध=विषयों से मोहित अविवेकी, विहङ, महाकामी, दुःसाहसिक=विना वि चार प्रचृत्ति वाखा, स्व 
= अवाध्य माग को नदीं देखता है ॥ ७ ॥ विषयान्ध राजस तामस मेद से दो प्रकार का कहा गया दहै, ` 
शान्लो के ज्ञान से रहित विषयान्ध तामस कलना है, ओर क्षाखज्ञ राजस कटलाता हे ॥८॥ वरह ज्ञान किससे 


समं ज्ञानप्रतिवन्धतनिवरत्तिप्रकरणम्‌ ] दिन्दीभाषानुवादसहिता ७४ 


असावेपि च भृतो वा मावी वा वर्ततेऽथवा | ९॥ | वामदेवद्यकादीनां भूतो गर्भेऽवबोधनात्‌ ॥१५॥ 


प्रतिबन्धो वत्त॑मानो विषयासक्तिक्षणः। | वर्तमानोऽस्मदादीनां, भृण्वन्तोऽपीह जन्मनि । 

) © कि © । 
्रजञामान्य इतकश्च विपययदुराग्रहः ॥१०॥ ' ये तच्च नैव बुध्यन्ते तेषां मावीति निश्चयः॥१६॥ 
शमादयः श्रवणा्चंश्च तत्र तत्रोचितः क्षयम्‌ । | त्रधिकारपरीक्ञावा्तिकसा° ॥ 


नीतेऽस्मिन्‌ प्रतिवन्धेऽतः स्वस्य ब्रह्मत्वम्युते ११ मणिमन्त्रौषधेवंहिः स॒दीप्ोऽपि यथेन्धनम्‌ । 
प्वद० ° ६।५३-४५ ॥ . प्रदुरधुं नैव शक्तः स्यातपरतिबद्धस्तथेव च ॥१७॥ 


नन्वविद्यानाशमात्रं दशं विच्ाफलं यदि ।  ज्ञानाग्निरपि सञ्ञातः सुदीप्तः सुद्दोऽपि च । 
अधीतवेदबेदाधा। मुच्वेरमखिलास्तदा ॥१२॥ , प्रदं नैव शक्तः स्यातमतिवद्धस्तु कल्मषम्‌ ।।१८॥ 
मेवं विदयोद्यो नास्त परतिवन्धक्षयं विना । भावना विपरीता या या चासम्भावना शक !। 
अधोतवेदवेदाध)ऽप्यत एव न च्यते |॥९३॥ कुरुते प्रतिधन्धं सा तच्वज्ञानस्य नापरम्‌ ॥१९॥ 
प्रतिवन्धोऽग्रस्त॒तश्चेद्‌ बोधस्योदय एेहिकः | इति कचित्‌ ॥ 
आमन्मिकोऽन्यथेत्याह व्यासः सूत्रेण निणंयम्‌ १४ विषयासक्ति-मानस्थ-मेयस्थ-संशयभ्रमाः। 
्रतिबन्धक्षयो भृतो भवन्‌ मावी त्रिधा मतः। । चत्वारः प्रतिबन्धाःस्ु ज्ञानादादयस्य हेतवः ॥२०॥ 


जः मः 
) 








होता है, यदि रमी जिज्ञासा हो, तो समञ्चना चहिये छि प्रतिबन्धक के नाज्ञ से ज्ञान होता हे, ओर प्रति- 
बन्ध भी भूत = अतीतकालिकि वा भावौ अथवा बतेमान होता दं ॥ ९ ॥ विषयों मे आसक्तिरूप, बुद्धि की 
मन्दता, कतकं, विपर्यय = आम मे कटत्वादि ज्ञान मं दुराग्रह, ज्ञान की उत्पत्ति मे वतेमान प्रतिबन्ध हं 
| १० ॥ तत्तत्‌ प्रतिबन्धको की निवृत्ति मे उचित = योग्य समथे श्मदमादि ओर श्रवणादि से इस प्रति- 
बन्धक के क्षय होने पर, इस प्रतिबन्धक के क्षय से ही अपनी आत्मा के ब्रह्मत्व को पाता हे ॥ ११॥ यदि 
विया का फल अविद्या का नाञ्च मात्र दष्ट = प्रव्यक्ष फर हे, तो वेद ओर वेदाथ को पद छेने वाले सब को 
मुक्त हो जाना चादिये ? इस शंकरा का उत्तर हे, कि~प्रतिबन्धकों के नाञञ के बिना अध्ययन मात्र से विया 
का उद्य नदीं होता है; इसीसे वेद वेदाथे को पढने वारे भो मुक्त नदीं होते हँ ॥ १२-१३ ॥ यदि प्रतिबन्ध 
अप्रस्तुत = अवतेमान रहता है, तो इस देह रोक मं ज्ञान का उदय होता है, .अन्यथा परलोक में होता हे, 
यह्‌ निणैय व्यास जी ने ““देहिकमप्रतिवन्धे वदञ्ञेनात्‌ः' इस सूत्र मे कदा है ।॥ १४॥ प्रतिबन्ध छा क्षय 
भूत, बतेमान ओर भावी तीन प्रकार से माना गया.दे, वामदेव, छकदेवादि को भूत भ्रतिबन्धष्छय था 
जिससे गभ में ज्ञान हुआ ॥ १५॥ श्रवणादि से जिन कोज्ञान हआ है तिन हम रोगों को.वतेमान 
प्रतिवन्धनाज्च है, जो इस जन्म मँ श्रवणादि करते हए भी तत्व को नही सम्चते हे, उन का प्रतिबन्धश्षय 
भावी है ॥ १६॥ जसे सुदीप्त भी मणि मन्त्रादि से प्रतिबद्ध = नष्टशक्ति वालो अमि इन्धन ==ख्कडी को 
जलाने मे समथ नीं होती है, तैसे ही उत्पन्न सुदीप् सुदृढ भी ज्ञानान्न प्रतिबन्ध होने पर अज्ञानादि रूप 
कल्मष पाप जने के छियि समथं नहं दयोती हे ॥ १७-१८ ॥ हे क ! जो विषरीतत भावना = मज्ञान 
ओर असंभावना = संशय होता है, सो तत्त्वज्ञान का प्रतिबन्ध निरोध साक्षात्‌ ` करता हे, अन्य रहीं 
॥ १९ ॥¦ विषयों मं आसक्ति से मान = उपनिषदादि विषयक प्रामाण्यादि का संज्ञय ओर आम, तथा मेय 
न= अभिन्नात्मा विषयक संशय ओर भ्रम ये चारो ज्ञान के अददता के देतु रूप प्रतिबन्धक ` दँ ॥ २० ॥. 


१७६ तच्वाथेमणिमाट [ श्रएटगे जाना दिकरागदे 
आद्यस्य विनिवृत्तिः स्याद्रैराग्यादि चतुषटयात्‌। | यो मूलं तु श्रवणं कत्तव्यं तद्धिः धीधनैः ॥२७॥ 
श्रवणेन † मननात्ता्तीयस्य च ॥२१॥ । ८ 6. 
स तीयस्य विनिब्रसिमवद भरवम | ५ । यथाऽष्दे तथाऽऽत्मनि यथा स्वप्ने तथा 
९ [निः 1 न ५. | पितृलोके । यथाऽप्सु परीव दद्र तथा गन्धर्वलोके 
षचद्च क त्र तरनाशनबर्‌ ॥९९॥ | छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥| २८।।कटो१*ग्र०२।६।६॥ 
विषयासक्तिनारोन बिना नो श्रवणं भवेत्‌ । | पुण्यात्मा करोधरदितो जन्तौ जन्तौ वणे षणे । 
ताभ्यां विना न मननं न ध्यानं ते विना मवेत्‌॥२३॥ आत्मनथिन्तया थक्तो राग्धेपविव्ितः ॥ 
स्ववण्रमधूरमेण तसा हरितोषणात्‌ । । अहं बह्मेति विज्ञानादात्मानमवलोकयेत्‌ ॥२९॥ 
साधन प्रभवेत्युसा वेराग्यादचतुष्टयम्‌ ॥२४॥ । आत्मग्रबोधतो यस्माद्धन्त्यविद्यामयं पमान्‌ | 
तत्सिद्धावुपसननः सन्‌ गुरुं ब्रहमविदुत्तमम्‌। तस्माद्धंस इति प्रक्तः पण्डितैवंदवादिभिः ॥३०॥ 


जञानोत्यत्यै महाव्ाक्थश्रुतिं ङ्याद्धि तन्ृखात्‌ २५ | यथा विशुद्ध आदर वरिष्यष्टं दस्यते मुखम्‌ । 
तत्सिद्धौ दापरम्रान्तिप्रहाणाय ममुष्रुमिः। ¦ अधिकारिशरीरेऽस्मिन्‌ बुद्धावात्मा तग्रैव हि॥२३१॥ 
श्रवणं मननं ध्यानमयुष्टेयं फलावधि ॥२६॥ स्वप्ने यथा न विशदं स्वस्य रूपं प्रतीयते । 

श्रवणस्य प्रसिद्धयैव मवतोऽन्त्ये तथा सति । पित्ररोके तथैवारमा भोगासक्त्या न गम्यते। ३२॥ 


विषयासक्ति की निव्त्ति विवेक वैराग्यादि चारो साधन से होती है, श्रवण से मानस्थ संश्यय की निवृत्ति 
होती है, मनन से मेथ्रस्थ संशय की निचत्ति होती दहै, ध्यान से भ्रम की निच्रृत्ति अवहय होती है, पूर्वं पूवे की 
निचत्ति के विना उत्तर २का नाञ्च नहीं होता है ।२१-२२॥ विषयासक्तिके नाञ्च के विना श्रवण;नहींन्होता 
हे, उन दोनों के विना मनन नहीं होता है, ओर तीनोंके विना ध्यान नहीद्ो सकतादहे॥ २३॥ अपने 
वर्णाश्रम के धमे रूप तप से हरि के तोषण = प्रसन्नता तुष्टिसे पुरुष को वैराग्यादि चारो साधन होते है 
` ॥ २४ ॥ उन साधनों के सिद्ध होने पर ब्रह्म वेत्ता उत्तम गुरु के पासमं प्राप्त होकर, ज्ञान की उत्पर्तिके 
खिये उस गुरु के युख से महावाक्यं का श्रवण करे । २५ ॥ उस वाक्यके श्रवण की सिद्धि होने पर 
द्वापर = संञ्य की निव्रत्ति के लिये युयुश्चुओं को अपरोक्ष अनुभव रूप फट की सिद्धि पयन्त तस्यं का 
निश्चयादि रूप श्रवण ओर युक्ति से विचारदखूप मनन तथा ध्यान अनुष्ठेय =कतेव्य हं ॥ २६॥ श्रवण 
की श्रसिद्धि=प्रापि से हौ अन्त्य के मनन ध्यान होतेह, एेसाहोने से दोनों का कारण श्रवण है, सो 
बुद्धिधन वालों से कतेव्य हं ॥ २५ ॥ जेसे आदश्चं दपण मे मुख दीखता द तैसे यदो अधिकारी के 
आत्मा = अन्तःकरण मं अ।त्माचुभव होता है, स्वप्न के समान भोगयुक्तं पिवृखोक में छ विपरीत ज्ञान 
होता है, ओर जैसे जठ मे “परिददे इव = उल्टे के समान दीखता दै, तैसे गन्धव लोक मे आलमन्ञान 
होता है, विविक्त छाया आतप के समान ब्रह्मलोक मे विविक्त ज्ञान होता है ।॥ २८॥ पुण्यात्मा, सब प्राणी 
मँ कऋोध रहित, क्षण २ मे आत्मचिन्तन युक्त, राग द्वेष रदित पुरुष “अहं ब्रह्य इस विज्ञान से आत्माको 
समद्यता दै ॥ २९॥ ओर यतः यदह पुरुष आतम ज्ञान से अविद्या का हनन = नाज्ञ करता दहं, अतः 
बेदवादी पण्डितो से हंस रेमा कहा गया है ॥ ४० ॥ जैसे विद्द्ध दर्पेण मे साफ मुख दीखता है, तैवे 
इस अधिकारी के शरीर मे, बुद्धि मे अत्मा दीखता है॥ ३१॥ स्वप्न मे जैसे अपना रूप विशद नदीं 
भआसता है, तैसे ही पिकृरोक मेँ भोग विषयक आसक्ति से आतमा विज्ञद नदीं ज्ञात होता है।॥ ३२॥ 


सप्तमं ज्ञानप्रतिवन्धतन्निव्रृ्तिप्रकरणम्‌ ] ७३ हिन्दीभाषानुवादसदहिता ८.५७ 


अप्सु यद्रचलास्वत्र वेपरीत्या प्रतीयते। ` हस्तस्थितं महापिण्डं दधियुक्तोदनस्य तम्‌ । 

मुखं गन्धवंलोकेऽपि तथैवात्मा प्रतीयते ॥३३॥ , परित्यज्य करं ठेदि तपिकामो यथान्नधीः ॥२९॥ 
गन्धवलोक्र आत्माऽयं भोगायक्तेन चेतमा । । तभ्रैव मायुषे दे हित्वा बह्ात्मबोधनम्‌ । 
प्रतीतोऽपि करोल्येष नावि्याया विनाशनम्‌ ॥२४॥ लोकान्तरे र इच्छेत्स विज्ञेयो बालिशः पुमान्‌॥४०॥ 
व्रद्मरोक्रेऽतिवि्दमात्मा जन्तोः प्रतीयते। ` ग्रात्मपु° श्र° ६।१४०५॥ इत्यादि ॥ 
गरद्यप्यत्र तथाप्येष दुष्प्रापः प्राणिभिः मदा ॥२५॥ | विचारे मति यत्रात्मा चेदज्ञातोऽवगम्यते | 
अस्मिन्नेव ततो देहे स्वाधीने सुरभे सति । केनापि प्रतिवद्धोऽसों तत्रेति परिकर्प्यते ॥४१॥ 


आत्मनोऽनभवः साक्षाल्म्पाद्रः सखमिच्छता ३६. = र 
आत्मनोऽ्लुमवः साधात्यम्पदमः सुखमिच्छता २९ | विचारः शतिवन्धान्तेऽवइय जानं अयते । 
योगमेकं विहायाऽ्यमानन्दात्मा महेश्वरः | 


ट ' सामर्व्यप्रतिवद्धा हि न कायाय विलम्बते ॥४२॥ 
नेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्रुषा॥ ¦ , | 
अवाडमनसगम्यं यत्‌ सर्यतोऽपि विलक्षणम्‌ ॥२७॥ `` विवार र नेवजञानहानतः र 

` न्ात्मपु० श्र०६।५१६-६०२-६९६। डेत्यादि ॥ । बन्धनाश विषक्तिः स्यादित्यात्मा साथनिणयः ४३ 
ययप्यत्र भवेद्‌ ब्रह्मविद्या लोकान्तरेऽपि च । ` अतो वबन्धविनाशार्थविरोपषप्रतिपत्तये । 
तथापि पाक्षिकी तत्र राजन्नत्र सुनिश्चितम्‌ ॥३८॥ सामान्यतः प्रसिद्धोऽपि विचार्योऽस्ति विशेषतः ४४ 


जैसे याँ चक्र जख मे विपरीत रूप से मुख भासता हं, गन्धवें लोक मे भी वैसे दही आमा प्रतीत होता दै 

॥ ३३ गन्धर्वलोक मे यष्ट आमा भोग में आसक्त चित्त से ज्ञात होता हा भी यह अविद्या का विनाश 

नही करता है ॥ ३४ ॥ यद्यपि ब्रह्मङोक मं प्राणी का आतमा अति विशद्र प्रतीत होता ३ै,“तो भी यँ यह 

ब्रह्मो, प्राणियों से सदा दुष्प्राप = कष्टसाध्य है, तिससे स्वाधीन सुखभ इसी मनुष्य देह के रहते 

मे साक्षात्कार रूप आस्मात्नभव सम्पाद्य = साधनीय दै ॥ ३५-३६ ॥ यह आनन्द स्वरूप महेदवर आत्मा 

एक योग = चित्तेकाग्रना युक्त ज्ञान के विना वाक्‌ , मन ओर चक्षुसे प्राप्ति के योग्य नहीं दै, जिससे वाक्‌ 
मनसे प्राप्ति के अयोग्य ओर सब विषयों से विलक्षण जो ब्रह्म सोद वह महेदवर दै ।॥ ३७ ॥ दे राजन्‌ ! 

यद्यपि आस्मन्ञान यद्ध जौर लो्ान्तरमे मीहोतादहै, तो भी लोकान्तरं का ज्ञान पाकि सन्दिग्ध हे, 

होगा की नही यह यदं निश्चय नहीं है, ओर यहां जिसको ज्ञान हआ उस को निश्चित दे। ३८॥ 

जैसे को तृप्रिकी दच्छा वाखा अज्ञ बुद्धि वाखा, दधि सहित भात के हाथ मे स्थित उस महापिण्ड = कवल 
को व्याग कर हाश्र चाटता ३, तैसा ही वह अज्ञ पुङुप समञ्चा जाता है, फि-जो मानव देह मे ब्रह्म स्वरूप 
यात्मा के ज्ञान को स्याग कर ल्योकान्तर = अन्य खोक मे ज्ञान चाहता दै || ३९४० ॥ विचार के होते हृष्ट 
भी यदि आत्मा अज्ञात प्रतीत टदोता हो, तो वह आत्मबोध किसी से प्रतिबद्ध = निर्ध है, एेसी 
कल्पना होती है ॥। ४१॥ क्योकि प्रतिबन्ध के अन्त मे विचार अवश्य ज्ञान को उत्पन्न करता द, यतः 
अप्रतिवद्ध = प्रतिवन्धक रष्टित किसी भी कायं की सामग्री = (साधन समूह्‌ ) काये के चयि विलम्ब नहीं 
करती दहै | ४२॥ ईस प्रकार प्रतिबन्ध रहित विचार से ज्ञान होता हे, ओर उख ज्ञान से ही अज्ञान 
की निवृत्ति से चन्ध के नाश्च रूप विभक्ति होती ह, इससे साथक निणेय = विवेक अनुभव वाला आत्मा 
है ॥ ४३ ॥ उसीसे चन्ध के विनाञ्च रूप प्रयोजन वाले जो आत्मा की विशेष = सञ्िद्ानन्दरादि ख्प से 
प्रतिपत्ति = ज्ञात उम के लिये अहमादि सामान्य रूप से भ्रसिद्ध = ज्ञात भी आत्मा विशेष स्वरूप से 





1 मियो 


९७८ तररवाथेमणिमाला [ श्रमे ज्ञानादिकाडे 
बन्धो वष्टि स्वनाश्चाथं साक्षात्कारमिहात्मनः । | अन्तो यंथावदेवेयं वस्तिः प्रसीदति ॥४८॥ 
प्रकाशयति भा मानो र्येव तूतणादिकम्‌ । 


यतोऽपरोक्षबन्धस्य नाशिका न परोक्षधीः ॥४५॥। | 
विचारबि° ॥ | सा मूर्कान्तसङ्करान्ता .तदहन्त्युपलभ्यते ॥४९॥ 


नष्टात्मस्थितयो भोगवहिषु प्रज्वलन्त्यलम्‌ | | षात्ा सवंभासात्मा नित्यज्ञानवपु महान्‌ । 

देवा दिवि दवेनाद्रो दह्यमाना द्रुमा इव ॥४६॥ | बोधवृत्तिस्थितः सर्वं हन्ति मोहादिकं जगत्‌ ॥५०॥ 

विचयाधरास्तु वि्यानामाधारत्वेन मोहिताः । । योगवासि° ॥ 

स्फुरिताना्रदाराणामपि र्वन्ति नाद्रम्‌ ॥४७७॥ न प्रीति विंषयेप्वस्ति प्रेयानात्मेति जानताम्‌ । 
योगतासषठपर° ६-२।६७।२९।३० ॥ . कुतो रागः ङतो देषः प्रतिद्खमपश्यतः ॥५१॥ 

अभ्यातात्साधुशास्रणा करणाद्युण्यक्मणाम्‌ । इति सप्रमं ज्ञानप्रतिषन्धतन्निवृत्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 

अधाविध्यानिवृत्तिरिवत्तपर्तिंदच ॥ ८ ॥ 
अविद्याया निच्त्तो च चित्तपत्तां च यो जनः। ¦ सुजनेन विरक्तन संसारोत्तरणार्थिना | 
9 मानु ५ शोभे च | च ४ ति ह 
यतनं करोति-तस्यात् मालुष्यं सोमतेतराम्‌ ॥१॥ | सह चाप्यात्मविडुा संसृतिं प्रविचायेत्‌ ॥२॥ 


अद्धं मिथः सङ्कथया भागः शाखरविचारणेः। | यतः इतक्षिदन्वि्य सविरागममत्सरम्‌ । 
आत्मप्रत्ययतः शिष्टमविदाया निवत्ते ॥२॥ । जनं सजनमातमन्ञं यत्नेनाराधयेद्‌ बुधः ॥४॥ 
विचार के योग्य ट ॥ ४४॥ जन्मादि के ्रमादि रूम बन्ध अपने नाज्ञ के ज्यि यहाँ आत्मा के 
साक्षात्कार अपरोक्ष ज्ञान को चाहता है, जिसमे अपरोक्ष बन्ध का नाञ्चक परोक्ष ज्ञान नदीं हो सकता 
2 ॥ ४५ ॥ भोगादि से नष्ट हो गई है आत्मा मे स्थिति = ब्रह्मनिष्ठा जिन कीरएेसेजो देवदेवे भी स्वम 
मे भोगरूप अभियो मे इस प्रकार अस्यन्त जते हँ कि जैसे पव॑त पर दावानल मे वृक्ष जख्ते है ॥ ४६ ॥ 
विध्ाधर खोग तो विद्याओं की आधारता से मोहित = गर्वित होते हए, स्फुरित = प्रकाशित ज्ञानी उदारो 
महानों का भी आदर नदीं करते हँ ॥ ४७॥ साधु शाखो के अभ्यास ओर पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से 
प्राणियों को यह्‌ वस्तुदृ्टि = (आत्मज्ञान) यथावत्‌ = यथाथं-सत्य प्रकट होती है ॥४८॥ जैसे जो सूयं की 
भा = भास्‌ प्रभा ठृण कपासादि को प्रकाशती है, वही प्रभा सूयेकान्त मं प्रविष्ट हो कर उस ठृण ॒तूलादि को 
जाती हई, देखी जाती हे ॥ ४९ ॥ वैसे दी सव्र के भासक = प्रकाशक स्वरूप वाला निव्यज्ञान स्वरूप 
वियु आत्मा भी ज्ञानाकरार चित्तवृत्ति मे स्थिर व्यक्त हो कर मोहादि रूप जगत्‌ को नष्ट करता दहै ॥ ५०॥ 
अत्यन्त प्रिय आत्मा है, इस प्रकार जानने वालों को सच्ची प्रीति विषयों मे नदीं होती दै ओौर एक 
सत्यात्मज्ञान से भेद मेँ भिध्याव्व बुद्धि से सच्चे प्रतिकरू = विरोधी को नदीं देखने वाठे को राग ओर 
द्वेष किससे हो सकता हे १ ॥ ५१॥ खातवां ज्ञान प्रतिवन्धतन्निदत्ति प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ अवि्यानिद्रत्ति ओर चित्तपू्चि- जो मनुष्य अविद्या की निवृत्ति ओर चित्त की पूति =कृप्निर्े 
यत्रे करता &, उसी की मनुष्यता इस संसार मेँ श्षोभती है ॥ १॥ तसम भी अविद्या का आधा भाग 
विदानो के साथ सङ्कथन से न्ट होता है, एक चौथा भाग ज्ञालरं के विचारों से नष्टं होता हे, आस्मानुमव 
से अवशिष्टं भाग निदत्त होता है ॥ २॥ संसार से तरने की इच्छा वाठे विरक्त सुजन के साथ ओर 
जौत्मज्ञानी क साथ संसृति का विचारे ॥ ३॥ विराग सदित मत्सर रदित आत्मज्ञानी सभ्नने शो जिस 
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ग्र्टममविद्यानिवृत्तिश्चित्तपूत्तिप्रकरणम्‌ ] हिन्दोभाषालुवादसहिता ५८१ 


कौटस्थ्यं सत्यमित्युक्तं तद्गुणं ज्ञानयुच्यते। | आत्माऽग्रहाऽतिरेकेण तस्या रूपं न विद्यते । 
स्वतो बोधस्य कौटयस्थ्ये ज्ञातुरानन्त्यमेकता।।२७॥॥ अमित्रवद विद्येति सत्येवं धटते सदा ॥२४॥ 


सत्यरक्ष्याथज्ञानोत्थाऽसत्या्यथनिषेधधाः | ॑ ते ब्रह्मवल्ली वात्तिक° श्र १ ॥ 
वर्मनैवाप्रमाप्नोति केवलाज्ञानहानतः ॥२८। | रसः सारोऽगृतं बरह्म आनन्दो हद्‌ उच्यते । 
एवं ज्ञातं विजानाति विश्क्तश्च विरच्यते । निःसारं तेन सारेण सारबह्छक््यते जगत्‌ ॥२५॥ 


अहो बरमविद्याया अतिरेते न कथन । 
 अग्न्यादिभयहेतो. यां बह्मणोऽपि भयङ्करी ॥३६॥ 
निर्भयो भयद्देव ईख्वराणामपीश्वरः । 

भयं तस्यापि जनयेनाज्ञानस्यास्त्यगोचरः ॥।२३५७॥ 
धमाधमा च तन्मृलो देहोऽनथाश्रयस्ततः ॥२१। 


पिद्ध टश्यत्वादेकमभयं मोहनिह्वात्‌ । 
अतोऽबिचानिरोधे स्यानिरोधो विदुषः सदा नाष 2 व । 
निःदोपकमहेतूनां विकाराणां तदैव तु ॥३२॥ | यत्तस्यव भय तस्स्वाद्विचतचत 


अनामेतीह यद्भाति तदविद्याविजम्मितम्‌। | अपि बाखग्रमात्रेण विदुषः प्रत्यगात्मनः । 
तस्मादविदया साप्युक्ता प्रिया त्वात्मेकरूपिणी ३३ ¦ भिन्न बह्मति सम्मोहादात्मेवास्य भयं भवेत्‌॥२३९॥। 


विनिवत्तंते निवर्त त्रिर्वः शपथयाम्यहम्‌ ॥२९॥ 
सत्या्यथविरुद्धभ्यः सम्यग व्याव्ृत्तधीयंतिः 
धियः प्रत्यक्‌ प्रवियाथ सत्यात्मानं प्रपश्यति ३० 
अविद्याहेतवः कामाः काममृलाः प्रव्रत्तयः | 
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सत्यं ज्ञानम्‌, इत्यादि श्रति म कूटस्थता सत्य इस शब्द से कही गई है ओर वह सत्य गुण = 
विशेषण वाखा ज्ञान स्य स्वरूप कदा जाता हे, इस प्रकार ज्ञान कों स्वतः कूटस्थता होने पर ज्ञाता साक्षी 
को देश्च काङादि छत अन्त रहितता रूप एकता सिद्ध होती हे ॥ २७ ॥ सत्यादि पद्‌ $ छक्ष्याऽथं के ज्ञान 
से उत्पन्न जो असव्यादि अथे कं निपेध काज्ञान होतादहै, उसके द्वारा केवर. अज्ञान की निदृत्ति से प्राप्त 
ही ब्रह्मात्मा को प्राप्न करता हे ॥ २८ ॥ प्राप्र को प्राप्ति के समान ज्ञात को जानता हे, विसुक्त दी युक्त होता 
है । एकमेवाद्वितीयम्‌ इसके अनुसार मे तीन वार आप को सस्य ही कहता हूं ॥२९॥ सत्यादि अथे-आस्मां 
से विरुद्ध अर्थो से सम्यग्‌ निवृत्त बुद्धि वाखा यति बुद्धि के अन्दर विवेक से पेठ कर पिर सत्याऽऽत्मा को 
देखता हे ॥३०॥ अविद्या रूप हेतु वाठ काम होते है, काममूलक भ्ररत्ति होती हे, भत्ति मूलक धमोधमे होते 
हे, तिस धमौधमं से अनर्थो दुःखों का आश्रयरूप देह होती है ॥३६॥ इससे ज्ञान दवारा अविद्या की निचृत्ति 
से तत्काकमे ही विद्धान्‌ के सव कमं के हेतु ओर विकारं का निरोध नाञ्च सदा होता हे ।॥३२॥ यहां जो 
अनारमा प्रतीत होता है, सो अविद्या का कायं हे, तिससे सो भी अविद्या कहा गया दे, विदया=ज्ञान स्वरूप तो 
आरा ही हं ॥३६॥ आत्मा के अग्रह=-आवरण से भिन्न प्रागभावादि रूप तिस अविद्या को स्वरूप नदी 

इस प्रकार होने पर अमित्र अधमौदि के समान विद्या से अन्य वा विरुद्ध अविद्या सदा सिद्ध होती हे 
॥३४॥ ब्रह्म रस स्वादु, प्रिय, सार, अविनाशी, स्थिर, अत एव अग्रत, आनन्दाह्वाद का जाता हे,तिसी सार से 
निःसार जगत्‌ सार तुल्य भासता हं ।॥ ३५ अश्चयं रूप अविद्या का बल हं, उस का उद््गन कोड नदी करता 
हे, अग्नि आदि देव कौ भय करने वाखा जो ब्रह्म = ईश्वर है, उसच्छो भी वह भय करने वारी हे ॥३६॥ जो 
देवे निभेय ओर अन्य को भय कारक ईश्वरो का डर है, उस को भी अज्ञान भय कर सकता है, अज्ञान का 
अविषय कुछ नदीं ह ॥ ३७ ॥ समोह की निवृत्ति से जो ददयत्वादि रहित एक अभय भासता हे, अविया 
के वशवर्ती उसी को बह अविद्या मोह भय रूप होती है ॥ ३८ ॥ अन्तरात्मा से बार के अग्रमात्र भी भिन्न 


५ 


तत्वाथमणिमाला [ श्रष्टमे ज्ञानादिकारडे 


भयं हेत्‌ द्वयं यस्मात्तचाविद्या सथ॒द्धवम्‌ । 


प्लुष्टायां विद्या तस्यां न इतश्चन भी भवेत्‌ ४४ 
ते° ब्रह्मवल्लीवा्तिक० खं° ६ ॥ 


दुःखजन्मप्रवत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाय॒त्तरोत्तरा- 

>° त्रहमवज्ञो वातत खं ७ ॥ | पाये तदन्तरापायादपवगंः | न्यायदशं ° १।१।२॥ 

प्रमाता च भ्रमाणं च प्रमेयो निितिस्तथा । आत्मदेहादि विषयं विपरीतज्ञानं मिथ्याज्ञानं, 

यत्सान्निध्यास्रसिद्धयन्ति तत्सिद्धौ किमपेच्यते ४२| रागादयो हि प्रवत्तेना लक्षणा दोषाः, तजन्य- 

अज्ञानमन्यथा ज्ञानं संशयज्ञानमेव च । ्रवत्तिजन्यधमधिमों प्रवत्तिशब्दाथेः, तजञन्य 

घटादावेव तद्‌ दष्टं न ज्ञातज्ञानसाक्षिषु ॥४२॥ । जन्मना बाधनालक्षणं दुःखं भवतीत्यादि ॥४५॥ 
इत्यष्टमम विद्यानिष्रत्तिचित्तपृत्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ विष्णुपदम्‌ ॥ ९॥ 


अविद्याया निदृत्याऽथ चित्तपूर्यां सदेव हि। | तदिदं परमं गुद्यमेतदक्षरयुत्तमम्‌ ॥२॥ 
@ कि ् कि 0 & [ब्‌ 

लभ्यं विष्णुपदं यद्धि स चिदात्मा खुखात्मकः ॥ १॥ , अशब्दरसमस्पशमरूपं गन्धवजितम्‌ । 
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यं तु ज्ञात्वा बिुच्यन्ते ये जनाः साधुत्तयः। । निदुःखमसुखं शुद्धं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥३॥ 


१८२ 


व्युत्थाय वेदयाद्वि्याया वेततश्वाज्ञानकरिपतात्‌ । 
तदन्येभ्यश्च जानीयादहं बह्मेति वाक्यतः ॥४०॥ 
यथोक्तबोधविरहादीश्बराणामपीङ्वराः । 
प्रतीचो ब्रह्मणो भीताः स्वकर्माणि प्रङ्गवंते ॥४१॥ 














ब्रह्म को मोहः से जानने बाठे को इस का आत्मा ही भय खूप होता दै ॥ ३९ ॥ इसखियि वेद्य आकाशादि, 
विद्या आकाश्ादययाकार चित्तवृत्ति, वेत्ता साभासान्तःकरण रूप प्रमाता, इन तीनों अज्ञान कलिपतों से ओौर 
उन से अन्य अवेद्य अविद्या अवेत्ता से व्युर्थाय = सत्यात्मा को प्रथक्‌ करके अहं ब्रह्मारिमिः इस वाक्य से 
उस को जाने ॥ ४० ॥ यथोक्त = पवेवर्णित ज्ञान के अभाव से दवरो के इेरवर भी प्रत्यग्‌ तह्य से डर 
कर अपने कर्मो को करते हे ।॥४१॥ प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमिति जिख आत्मा साक्षी के साननिद्धथ = 
खमीपता मात्र से भ्रसिद्ध होते ह उस ऋ सिद्धि में किसी की अपेक्षा नहीं होती दै॥ ४२॥ अज्ञान, 
विपरीत ज्ञान अैर संशय वह घटादि मे दी दष्ट प्रत्यक्ष है, ज्ञाताज्ञानादिके साक्षी मे वह नहीं देखा 
गया है ॥ ४३ ॥ जिससे भय का हेतु द्वय = भेद हे, सो अविद्या जन्य यतः हे, अतः चिद्या दाया तिस 
अविद्या के दग्ध नष्ट होने पर किसीसे भय नदीं होला हे ।॥ ४४ आत्मादि के मिथ्याज्ञान से रागादि 
हप श्रवसतनारूप दोष होते है, उससे प्रवृत्ति जन्य धमीधमे होते है, उन से जन्म होता है ओर जन्म से 
दुःख होता दै, ओर आत्म ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की नित्ति से दोषादि की निचत्ति पूवक सव दुःखों की 
निडृत्ति से अपवग मोक्ष होता हे, । इससे अविद्या की ज्ञान से निदत्त रूप हेतु से पृणेति रूप ॒चित्तपूतिं 
भी होती है, अन्यथा नदीं ॥ ४५ ॥ आठवा अविद्यानिदृत्ति प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ विष्णा पद्‌--अवि्ा की निदृत्ति ओर सदा ही चित्त की पृत्ति से जो विष्णु पठ्‌ पराप्त करने 


योग्य है, सो सुख स्वरूप चेतन आत्मा दै ॥ १॥ साधु इत्ति बारे जो जन होते ह, सो जिस को जान 
कर विक्त होते है, वही यह परम शृद्य = गप्र विष्णु पद्‌ है, ओर यदी उत्तम अक्षर अविना ब्रह 
है ॥ २॥ शष्दादि से रहित दुःख रष्ित, कायं रूप सुख रदित, सुख स्वरूप डुद्ध नक्ष विष्णु का परम पद्‌ 


ग्र्टममविच्यानिवृत्तिधित्तपू्तिप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषालुवादसंहिता ७९, 


अद्ध सजनसम्पकोदविद्याया विनश्यति। | एवमभ्यागताभ्यासं मनो मत्तमतङ्गजम्‌ । 

चतुर्भागस्तु शाल्र्थेधतुर्भागः स्वयत्नतः ॥५॥ | निबध्य स्व॑भावेन परं श्रेयोऽधिगम्यते ॥१०॥ 
योगवा० पर ६-२।१२।३०- ३४-३५-३७ | योगवा° प्रर १२९५४५५ ॥ 

चित्तस्य भोगै दं भागौ शास्ेणेकं प्रपूरयेत्‌ । ` आ्मैवेकोऽत्र द्रष्टव्यः कतस्नत्वामनोऽपरः.। 


गरुश्च्रपया चैकम्युतपन्नस्थ सत्रे ॥६।॥ | अङ्ृ्स्न एव तावतस्यात्तदन्यो याबदीष्यते ॥११॥ 


किञ्चिद्‌ व्युत्यत्तयक्तस्य भागं भोगैः प्रपूरयेत्‌ | | अज्ञानं संशयज्ञानं मिथ्याज्ञानमिति विक्‌ । 
४ ौ चाग अज्ञानं कारणं तत्रं कायत्वं परिशिष्टयोः ॥१२॥ 
गुरुश्रषया भागों भागं शास्नाथचिन्तया ॥७॥ 


्रूटस्थज्ञानमाव्रत्वान्न तमोऽस्य स्वभावतः । 
व्युत्पत्तिमनुयातस्य प्रयेच्चेतसोऽन्वहम्‌ । नाप्यागन्तु तथाज्ज्ञानं हिरुक्‌ सिद्धेरसम्भवात्‌ १३ 
द्वो भागो साख्वेराग्ये ढो ध्यानगुरूपूजया ॥८॥ 


| अदेहतोऽजरोऽमृत्युरस्वान्तोऽमोहशलोकवान्‌ । 
योगा प्र ५।९५५५-५० ॥ | अबुक्ोऽपिपासश्र प्राणकारणवजंनात्‌ ॥१४॥ 
येषु येषु प्रदेशेषु मनो मज्जति बालवत्‌ । | अहीनो हीयते योऽसो तथाऽनागत एति यः । 
तेभ्यस्तेभ्यः समाहत्य तद्धि. तच्च नियोजयेत्‌ ॥९॥ जानीयात्तमनात्मानं जाग्रत्स्वप्नसुषुधरिषु ॥१५॥ 
किसी उपाय से हो खोज कर बुध = विद्वान्‌ विवेकी यत्त से आराधना = सेवा पूजा रे ॥ ४॥ इस भ्रकार 
सञ्मन के सम्पके = सम्बन्ध से अविद्या का अद्ध भाग विनष्टहोता है, चतुथे भाग श्ाल्नार्थो से नष्ट होता 
है, अवशिष्ट चतुथे भागों अपने यतन से नष्ट होता है ॥ ५॥ सकरम = सन्माग के आरम्भ म अब्युर्पन्न 
= ज्ञान रहित चित्तके दो भागों को भोगों से, एक भाग को शाख से, एक भाग को गुरु शेवा से पूणे करे, 
अथोत््‌ दिन के समय भाग को इस प्रकार धितावे।॥ £ ॥ कुछ ज्ञान युक्त चित्त के एक भाग को भोगों 
से प्रपूणे करे, गुरु सेवा से दो भाग को पूणे करे, शाल्ला्थं के चिन्तन = विचार से बाकी को पूणे करे ॥७॥ 
पूणे व्युत्पत्ति = बोध को प्राप्त चित्त के प्रतिदिन दो भागों को शाख ओर वैराग्य से पूणे करे, ओर दो भागों 
छो ध्यान ओर गुरु की पूजा से पृणे करे ओर “न जात्ववसरं द्यात्छामादीनां मनागपि” इस्यादि जाव चन 
के अनुसार काम भोगादि को कभी कुछ अवसर नही दे ॥ ८॥ जिस २ पदेश्च = एकदेशी अनात्मवस्तु 
म बार्तुल्य अन्न मन आसक्त होता है, उस २ से निरुद्ध कर के उस मन को तत्व = चिदात्मा में खावे 
| ९॥ इस प्रकार प्राप अभ्यास वाङे मन. रूप मतवाल्ते दायी को स्वेभ्रयन्न से सवेत्रात्मभ।वना 
से निरुद्ध शान्त कर के परभ्रेय = मोक्ष प्रप्र किया जाता हे ॥ १० ॥ आत्मा कै स्वस्वरूप होने से .इस 
आत्मा अनात्मा मं आतमा ही द्रष्टव्य = दश्ञेनीय है, तत्र॒ तक मनुष्य अङ्करस्न = अपूणे परिच्छिन्न ही 
रहता है, कि जब तक आत्मा से अन्य उस से सत्य देखा जाता है ॥ ११॥ अज्ञान, संशयज्ञान, मिथ्या 
== विषयेय ज्ञान,ये तीन दह, तिन मे अज्ञान क्छारण है, अन्य दो कायै है ।॥ १२॥ आत्मा के"कूटस्थ = 
निविकार ज्ञानमात्र होने से इस आत्मा को स्वभाव से उक्त तम अज्ञान नहीं है, न आगन्॒क ही अज्ञान 
आत्मा को है, क्योंकि आत्मा से हिरुक्‌ = प्रथक्‌ अज्ञान की सिद्धि असम्भव दै, . आरमभिन्न जड़ 
से अज्ञान का भी प्रका नदीं हो सकता है ॥ १३॥ ओर आत्मा अदेह = देह से भित्न है, इस से अजर 
अमर है, अस्वान्त मन से भिन्नदै, इस से मोह ज्ञोक रहित है, प्राण -रूप कारण के अभाव से भूखं 
पिपासासे रहित है ॥ १४॥ ज्मा से वस्तुतः अहीन = हानि नाज्ञ रहित, भी सिथ्या भासितः 
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न हीयते हीयमाने आगच्छति न चैति यः। | दैवमेके परे कालं स्वभावमिति चापरे ॥२१॥ 
` आगमापायसाक्षित्वादात्मा सोऽ्लुमवाश्रयात्‌॥ १६॥ श्रुतयः स्मृतिवादाश्च कमप्राधान्यमेव तु । 
दुःखादिफलदं कर्मत्यस्मिन्‌ पक्षे व्यवस्थिते । | अद्गीकृत्य प्ररश्यन्ते ्रचृ्ताः सर्व एव हि ॥२२॥ 
भ्रुतिन्यायादिसंसिद्धे नातो विष्नङ्ृतः सुराः ॥१७।॥ अग्रियाहानिमात्रत्वात्केवल्याऽऽपिषटलात्मनः। 
कर्मणैव स्वसिद्धथर्थं॑तेषां करोडीकृतत्वतः । | तत्पापज्ञानक्रालत्वा्नालं विध्नाय देवताः ॥२३॥ 
नात्मानं रभते कम॑ देवेशा्नपेक्षि सत्‌ ॥१८॥ | आर्धफलोषकदेतुत्वादहसंस्थितेः । 
कृल्दनिष्चरोमलयान्ामी स्य विध्नकारिणः । | रागादिग्रत्ययोद्भूतिरिपुचक्रादिवेगवत्‌ | २४॥ 
यथा कर्म तथेशादि कमपिश्षयव सिद्धयति १९॥ | तस्य उत्तएकतवाना ज्ञानं स्यात्तनिदततिकरत । 
युणेऽप्रधानमावश्च देवकरालेदवरादिषु । ` नि व क 
कमंस्वनियतो दृष्टो नान्यथा चोपपद्यते ॥२०॥ ¦ स्वरूपमात्मनो ज्ञानं न तस्माद्‌ व्य तिरयते | 
कर्मैव कारणं केचित्फलप्राप्नो प्रचक्षते । । बुद्धः प्रत्ययकारित्वं तत्मा्षिण्युपचर्यते ॥२६॥ 
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हो कर हीन = नष्टदहोतादहे ओर जो बह अनागत = आगम रहित श्रम से आतादहे, जाग्रदादि में रेसे 
पदार्थो को अनारमा समञ्चना चाहिये ॥ १५ ॥--ओर तीनों अवस्था में देहादिके जाने अनेमेभो 
जो जाता आता नहीं है, उस उत्पर्तिनाज्चादि के साक्षी को आत्मा जानना चाहिये, वह्‌ सक्षी होने 
घे आत्मा हं, ओर अनुभव के आश्रय से उक्त अथ की सिद्धि होती हं॥ १६॥ कमं दुःखादि रूप फलों 
को देने वाखा है, इस पश्च के “पुण्यो वे पुण्येन कमणा भवतति” इत्यादि श्रुति ओर “कमणा वध्यते 
जन्तुः” इत्यादि स्प्रति से सम्यग्‌ सिद्ध ओर व्यवस्थित होने पर, इसी से सिद्ध होताहे, कि 
कमेकतो-के फट की प्रापि मे देव विष्नकारक नदीं हं। १७॥ कमे हीने अपनी सिद्धि के ल्ियि देवादि 
को भी अपने अधीन किया हे, देव दैश्वरादि अपेक्षा = साहाय्य रहित जो कमं सो आत्मलाभ नदी करता 
है = सिद्ध नहीं होता दै ॥ १८ ॥ फर देने मे अनुखोम = अनुक होने से ये देवादि विष्नकारक नहीं हैँ 
ओर जैसे कमं डरवर, देव, देच, काडादि की अपेक्षा फट दान मे करता ह, तेसे ईरवरादि भी कमं की 
अपेक्षा ठेकर ही फल दान के स्यि सिद्ध समथ होते हं ॥ १९॥ देव, काठ, ईइ्वरादि मे जो गुण प्रधान 
तस्व हे, सो भी कमेविषयक अनियत देखा गया है, अन्यथा वन नहीं सकता हं, इससे को प्रधान होकर 
कमं विरोधी नदीं है ॥ २० ॥ यद्यपि को कम ही को फल प्राप्ति मं कारण कहते हे, कोई ठेव को, कोई 
कारु को कोड स्वभाव को कारण कहते हे, परन्तु श्रुति, स्मृति के वचन सव तो कम की प्रधानता को मान 
रके ही प्रवृत्त हए देखे जाते हे ॥ २१-२२ ॥ कैवल्य = ब्रह्म की प्रारूप मुक्ति को अविद्या की निधरत्ति- 
मात्र होने से ओर उस अविद्या की निनब्त्तिको ज्ञान के समकाछमे दो जनेसे मोक्षम विध्न करने के 
छियि देवता समर्थ नीं हँ ॥ २३ ॥ ओर ज्ञानी की देह की स्थिति के हेतु प्रारञ्ध फलके शेष रहने से 
बाणचक्र के वेग तुल्य ङक रागादिज्ञान की उत्पत्ति होती हं ॥ २४॥ उस प्रारन्ध कं सिद्ध फार वाखा होने 
से ज्ञान उस की निश्त्ति नहीं करता हे, ओर फर रूपसे प्रारब्ध के अतीत = जात उत्पन्न होने सेष्सकी 
निडत्ति के ल्यि ज्ञान समथ नीं है ॥ २५॥ अत्मा का स्वरूप दी ज्ञान दै, सो ज्ञान आत्मा से प्रथक्‌ नही 
होता है, ओर साभास बुद्धि में बृत्ति रूप ज्ञान की कचैता हे, सो उस के साक्षी मं आरोपित होती हे ।॥। २६॥ 
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दशमं सदुपदेशधकरणम्‌ ] ७४ दिन्दीभाषानुवादसद्िता ५८४ 
अथ सदुपदेशः ॥ १० ॥ 


उपदेशं सतां श्रुत्वा त्यक्त्वा क्रमं च दुष्कृतम्‌ । | आयंसङ्गमयुक्त्यादो प्रज्ञावृद्धिं नयेद लात्‌ । 
मनः सम्यक्‌ समाधाय दय्तारात्सारगुद्धरेत्‌ ॥१॥| ततो महापुरुषतां महापुरुषरकणेः ।॥६॥ 
यतन्ते सारसम्प्रापो ये यज्ञोनिधयो धियः | हषा समादियुणशारिनी । 
न्या भरि सतां गण्यास्त एव.पुरुषोत्तमाः॥।२।॥ | = विना राम! सिद्धिमेति न कान्न।॥७॥ 
`क योगवासि° प्र ९।३३।५४॥ | ओ गा र: जञानान्छमादिभ्यस्तथा ज्ञता । 
ु्तियक्तमपादेयं वचनं बारकादपि । | परस्परं विवद्धन्ते ते अन्जसरसी इ ॥८॥ 
अन्यत्तणमिव त्याज्यमप्युक्तं॑ पद्मजन्मना ॥३॥ | ज्ञानं ¦ सतुरुपाचाराज्जानात्सतुरुपक्रमः । 
योऽस्मत्तातस्य कूपोऽयमिति कौपं पिवत्यपः। | परस्परं गतां बद्धः ज्ञानसत्पुरुपक्रम। ॥५॥ 
त्यक्त्वा गाङ्गं पुरस्थं तं को न शास्त्यतिरागिणम्‌४। „ . स योगवा० प्र २।२०।१-३-६-७ ॥ 
मोगा ० धर २।१८।३ ५ | यदिदं इश्यते सबं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
शान्तिः श्रेयः परं विद्धि तस्प्ाप्नौ यत्नवान्‌ भव । | तत्सुपुप्नाबिव स्वप्नः कल्पान्ते प्रविणञ्यति ॥१०॥ 
भोक्तव्यमोदनं प्राप्न कि तत्सिद्धो विकस्पितेः।॥५।। । ततःस्तिमितगस्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
योगवा° प्र २।१६।४॥ । अनाख्यमनमिव्यक्तं सत्‌ किंञिदव शिष्यते ॥११॥ 
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अथ सदुपदेश- सत्‌ पुरुषों के उपदेश को सुन कर, पाप कर्मो को त्याग कर, मन को सम्यग्‌ 
सावधान करके ही असार संसार देह से सार का उद्धार = विवेकादि करे ॥ १॥ जो “धिय! = व्यान कतो- 
तत्त्व चिन्ता परायण यज्ञ के निधि = आधार, सार की भराति के छ्यि यन्न करते है, तथा बुद्धि के सार = 
सत्य साश्ची अनुभव के छियि यन्न करते है, वेही धन्य = पुण्यात्मा सतपुरषों मे धुरि" = अग्र गण्य हे, ओर 
बेदी पुरुषोत्तम ड ।। २॥ वालक से भी श्रुत युक्तियुक्त = न्यायादियुक्त बचन राह्म है, ओर ब्रह्मासे भी 
कथित अयुक्त वचन तृण तुल्य त्याञ्य है ॥ ३ ॥ युक्तायुक्त के भी ज्ञान से रदित जो अतिरागी, “मेरे पिता 
का यह करूप है" इस बुद्धि से अगे स्थित गङ्गा के जल को त्याग करं क्रूप का जर पीता हे, उस को कोन 
शिक्षा नहो देता है ?॥ ४ ॥ रागद्धेषादि की शान्ति परमश्रेय है, उस को प्राप्ति के लिये यन्न॒ वाखा हो, ओर 
भोजन योग्य प्राघ्र ओदन = भात खाना चाद्ये, उख की सिद्धि मे विकल्पों = संशयो से क्या फल हे ? 
अथीत्‌ ज्ञान से संसार की शान्ति `दोने पर, मिभ्या साधनों से यह्‌ कैसे हुआ इत्यादि विकल्प निरथेक 
दै | ५॥ आदौ = प्रथम आर्यं श्रेष्ठो के सङ्ग से प्राप्त युक्ति द्वारा वुद्धि की बृद्धि को बल से प्राप्त करे, षि 
महापुरुष के ठक्षणों से महापुरुषता को प्राप्त करे ॥ & ॥ यह महापुरुषता छमादि गुण बुद्धि से शोभित 
दोती है, हे राम! सो कोई भी महापुरुषता सिद्धि को सम्यग्‌ ज्ञान विना नहीं भराप्त करते हे ॥ ७ ॥ 
जमादि गुण ज्ञान से ओर ज्ञान शमादि से परस्पर इस प्रकार दृते हे, कि जेसे कमर ताखाब्र परस्पर 
शोभते है ।। ८ ॥ सस्पुरषों के आचार = सदाचार से ज्ञान होता हे, ओर ज्ञान से सतपुरुषों के कम = 
विधान ( रीति रूप ) सदाचार होता है, इस से ज्ञान ओर सदाचार परस्पर बुद्धिः पाते दँ ।॥। ९॥ जो यह्‌ 
स्था्रर जंगम सव जगत्‌ दीखता हे, सो सुषुप्ति मं स्वप्न के समान कल्प के अन्त मे भविनष्ट होता है ॥१०।॥ 
ठस के चाद्‌ भ्तिमित = निष्क्रिय गम्भीर = अनन्त तेज तम रहित तत्‌ = विस्तृत नाम रहित अनमिन्यक्त 
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क्रतमात्मा परं बरह्म सत्यमित्यादिका बुधैः । ¦ यावदेतत्सम्भवति तावन्मोक्षो न विद्यते ॥१८॥ 


कल्पिता व्यवहाराथं तस्य सज्ज्ञा महात्मनः १२।॥ जगद्दृश्यं तु यद्यस्ति न शाम्यत्येव कस्यचित्‌ । 

स तथा भूत एवात्मा स्वयमन्य इवो्टसन्‌ । । नासतो वियते भावो नाभावो विद्यते सत :॥ १९॥ 

जीवतारपयातीव भाविनाम्ना कदधिताम्‌ ॥१२॥ ¦ सति त्वस्मिन्‌ कृतो द्ये । निविकर्पसमाधिता । 
समाधा चेतनत्वं तु तुय चाप्युपपद्यते ॥२०॥ 


ततः स॒ जीवशब्दाथंकलनाङ्लतां गतः । चे ते 
मनो भवति भूतात्मा मननान्मन्थरी भवन्‌ ॥ १४॥ व्युत्थान हं सथत्यानात्सुचुतान्त इवाखलम्‌ । 
सतीवाप्यसती तापनचेव लहरी चला । | जगद्दुःखमिदं भाति यथास्थितमखण्डितम्‌।।२१॥ 
; पनसेदन्दनालर्ध ४ भर्वां क च १ कि @ @< . 
्रजालश्री जागती प्रवितन्यते ॥१५।॥ | प्रात भवाति हे राम ! तत्‌ किं नाम्‌ समाधिभिः । 
अविद्या संयति बन्धो माया मोहो महत्तमः । | भूयोऽनथनिपाते ह्‌ क्षणज्चाम्य ह क सखम्‌।। २२॥ 
कस्पितानीति नामानि यस्याः सकलवेदिभिः॥| १६। तस्मायदिदं सद्‌ द्यं तन्न शा्थेत्‌ कदाचन । 
। शाम्येत्तपोजपध्याने दरयमिर्यज्ञकस्पना ॥२३॥ 


0 (५ 
द्रष्टु रर्यस्य सत्ताङ्क ! अन्ध इत्यभिधीयते | | योगवा० पर ३।१।१०-१४-१६-२०-२३। इत्यादि ॥ 
दरष्टा च्सयवलाद्‌ बद्धो दउ्यामावे विग्च्यते॥ १७॥| सच्चेन्न शाम्यति कदाचन दश्यदुःखं, 
जगत्वमहमित्यादि मिथ्यात्मा दश्यञुच्यते । द्इ्ये त्वशाम्यति न बोद्धरि केवलत्वम्‌ । 


कुछ सतततत्व मात्र रहता है ॥ ११॥ तिसी महान्‌ स्वरूप के ऋत, आत्मा, परन्रह्म, सत्य इत्यादि नाम 
ज्यवष्ार के ख्ये विद्वानों से कल्पित हैँ ।॥ २२॥ वही वैसा ही स्वरूप वाखा आट्मा स्वयं अन्य के समान 
= देही के समान भाखता हआ, देहोत्पत्ति के बाद होने वाटा भावी नाम से कदर्थित = निन्दितार्थता 
रूप जीवता को मिथ्या ही प्राप्र होता है ॥ १३ ॥ फिर वह जीव शब्द के अथं के विचार से आङ्ककता = 
चच्चल्ता को प्राप्न हो कर भूतात्मा = लिङ्गात्मा हो कर मनन = सङ्कल्प विकल्प से मन्थर = मन्द्‌ 
होता हआ मन होता है । अथौत्‌ मन की सत्ता आत्ममान्न दही हे ॥ १४ ॥ ताप = मरूमरीचि नदी की 
चेक्वल छरी = तरङ्ग के समान मन से ही यहां जगत्‌ सम्बन्धिनी इन्द्रजार वुल्य श्री असती = मिथ्या 
भी सती = सत्य की विस्ठृति की जाती दहै ॥ १५ जिस श्री के अविद्या आदि नाम सकल्वेत्ताओं से कल्पित 
हे ॥ १६ ॥ हे अंग ! द्रष्टा को ददय की सत्ता वन्ध इस शब्द से की जाती है, -क्योंकि द्रष्टा टइ्य के बल 
से बन्धन युक्त है, दरय के अभाव होने पर विमुक्त होता है ॥ १७ ॥ जगत्‌ त्वम्‌' अमः इत्यादि भ्रतीति 
का विषय मिथ्यात्मा = मिश्या स्वरूप दरय कहलाता है, जव तक यह्‌ सत्य भासता ह, तव तक मोक्ष नदीं 
होता है ॥ १८ ॥ ओर जगद्‌ रूप दद्य यदि सत्य है, तो किसी का जन्मादि जगत्‌ शान्त = नष्ट नदीं होगा, 
क्योंकि असत्‌ का-भाव स्वतः सत्ता नौ है, ओर सत का अभाव नहीं दै ॥ १९॥ ओर इस द्य के 
रहते निर्विकल्प समाधि भी कैसे हो सकती दै ? क्योकि सविकल्प समाधि मे चित्त रूप दृश्य के रहने 
से चेतनत्व रहता 2, ओर चित्त के अभाव से तुर्यं = निर्विकल्प भी सिद्ध द्योता है ॥ २० ॥ ओर यदि 
जगत्‌ सत्य हो तो हे राम ! समाधि से भी क्या प्राप्त होता है? क्योंकि समाधि से व्युस्थान = उपरत होने 
पर, जगत्‌ के भी समुत्थान प्रकट होने से सुशुप्नि के अन्त काठ के समान यह सय जगत्‌ रूप दुःख पूरे 
के समान स्थिव अखण्डित भासता है, फिर अनथ के श्राप्त होने पर क्षणमात्र की निदृत्ति मे क्या सुख 
है ? ॥ २९-२२ ॥ तिससे जो यदह सत्‌ दृश्य है, सो कभी निचृत्त नदीं होगा, जप तप ध्यान से दइ्य निदत्त 
होगा, यह अज्ञो की कल्पना मात्र दै ॥२३॥ यदि दृदय दुःख सह्य होगा, तो कभी शान्त = निषत्त नदी होगा 








नवमं तिष्युपदप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषानुवादसद्िता ८८३ 


अजं निरञ्जनं शान्तमव्यक्तं॑ध्रवमक्षरम्‌ । परं पदं वेष्णवमामनन्ति, 
अनादि निधनं ब्रह्म तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥४॥ तद्यन्नेति नेतीत्येतदुत्सिसृक्षवः। 


` विचज्य दौरात्म्यमनन्यसोहदा 
क कि ¢ 9 † 
विज्ञानसारथि य॑स्तु मनः प्रग्रहवान्नरः। | = इोषुपावसित समातिः ॥८॥ 


सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥५॥ | त एवदधिगच्छन्ति विष्णो य॑तपरमं पदम्‌ । 
 _ शद्ध" ५" ५. ^. । | अहं ममेति दौर्जन्यं न येषां देहगेदजम्‌ ॥९॥ 
न यत्र कालोऽनिमिषां परः प्रभुः श्रीमद्धा° स्क° १२।६।३२-३३ ॥ 
कुतो नु देवा जगतां य दरिरे। अथ तस्मात्परतसख्रयोदश्चरक्षयोजनान्तरतो 
न यत्र स॒वं न रजस्तमश्च यत्तद्विष्णोः परमं पदमभिवदन्ति ॥१०॥ 
नवे विकासेन महान्‌ प्रधानम्‌ ॥ | इत्यादि॥ भोमद्धा.स्क- ५।२२।१॥ तस्भास्सप्तषिलोकादिति।॥ 
 : ' क क | विज्ञानसरथियस्त मनः प्रग्रहवान्नरः । 
ब, । सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्िष्णोः परमं पदम्‌ ॥११॥ 
तन्नेति नेतीत्येतदुत्सिसृक्षवः । हरिश 
विदूज्य दौरारम्यमनन्यसोहदा ॐतद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति रयः । 
हदोपगु्याहपदं पदे पदे ॥ ७ ॥ दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥१२॥ 
श्रीमद्‌भा० < ० २।२।१७-१८ ॥ ऋगवेद° १।७।२२।२० ॥ इति, चन्तुः = सूयः ॥ 


बाचि काके ज = कक जः 
= भ व 





= स्थान हं ।। ३॥ अज, निरञ्जन = कञ्जर दोष रहित, शान्त = निरपद्रव, अव्यक्त = गुप्त, धुव = अचल, 
अक्षर = अपक्षय परिणाम रदित, उत्पत्ति नाञ्च रहित जो ब्रह्म, सो विष्णु का परम पद्‌ हे॥ ४॥ देह रूप 
रथ पर स्थिर जो मनुष्य विवेकवती बुद्धि रूप सारथि वाङा ओर इन्द्रिय रूप घोडा के शान्त मन रूप 
ररह = ख्गाम बाडा रहता हे, सो मनुष्य संसार मागे के पार रूप उस स्थान को पाता है, कि-जो विष्णु 
का परम पद्‌ है। ५॥ अनिमिषं देवों का पर प्रमु काठ भौ जिस वैष्णव पद मेँ प्रमु नदीं है, तो जगत्‌ 
का दश्वरत्व जो देव कर चुके है, सो भी वहाँ भसु कैसे हो सकेगे १ ओर जिस मे स्वादि गुण वा विकार 
= अहङ्कारादि ओर महान्‌ = महत्तस्व प्रधान = प्रकृति भी नही है, न छ कर सकता दै ॥ & ॥ यत्‌ = 
जिस से नेति नेतिः इस उपनिषद्‌ के उपदेश दारा इस अनामा को त्यागने की इच्छा वाङे अनन्य 
सोद = अन्य मँ सोद प्रेम ` रहित हो कर, देहादि मे आत्मता ` रूप दुरारमता चो त्याग कर, अदे = 
पूज्य श्रोविष्णु के पद को पद्‌ पद्‌ =क्षणर मे हृदय से उपगृह्य = अहण छर क तिस वैष्णव 
पद्‌ को पर = सर्वश्रेष्ठ कहते हँ ॥ ७ ॥ अतत्‌ आरम भिन्न को त्यागने की इच्छा वाङे (नेति नेति" से 
अनात्मा को व्याग कर ओर दुरात्मा को स्याग कर अनन्य सौहद बाल्ते होकर समाहितो से अवसित = 
निश्चित हदय से विचार ध्यानादि करके अनुभूत जिस को पर वैष्णव पद कहते हे ॥ ८॥ जो विष्णु का 
उक्त परम पद दहै, उस को वेदी प्राप्त करते है, छ जो देह गेह जन्य अहङ्कार ओर ममता रूप दुजेनतां से 
रदित होते ह ॥ ९॥ फिर उस सात ऋषियों के खोक से तेरह छाख योजन की दूरी मँ जो स्थान है, सो 
वेष्एव पद्‌ दै, उस को. रों के ज्ञता वैष्णव परम पद्‌ कहते हे ।॥ १० ॥ उस विष्णु . पद्‌ को सदा 
विद्धान्‌ देखते है, जो विष्णु पद दिव = आकाञ्च मे चश्च = सूये के समान व्याप्त है ॥ १९-१२॥ 


८४ तश्वाथेमणिमाकां [ श्रष्टमे श्ञानादिकागडे 


घर्यो भूतस्येकं चक्षुः ॥ १२॥ श्रथववे° १३।२।५ ॥ | आत्मवधो हिततमो नित्यानन्दायुभूतितः॥ १७॥ 
ग्रनुभूतिप्र° ° ८५॥ 


र्यो वै प्रजानां चक्षुः ॥१४॥। शतप. १३।३।८४॥ | 
| स्वस्ति पन्थामनुचरेम घर्याचन्द्रमसातरिव । 


ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्‌ 1 शान 
(= | 7. | ऽध्नत जा 
यस्मिन्‌ देवा अधिविष्वे निपेदुः | 0 = जनता सन्मम 
यस्तं न वेद किमचा करिष्यति । छग्‌० श्र° ५।३।७।९५॥ 
। भवजलधिगतानां दन्द्रवाताहतानां 


य इत्तद्िदुस्त इमे समासते ॥१५॥ | कानार 
लत हि वेपमविषयतो वानां भरवां 
अविविक्त त्मा भवति वेदिता। 
व ता । | शरणमेको बिष्णपोतो नराणाम्‌ ॥१९॥ ` 


विविक्तो वेदितव्यो हि धीव्रत्तिवेंदनं भवेत्‌ ॥१६॥ सवन्दपु खं ५।३ श्र ९९३।५१ | 
\ अनतिभका° श्र° १३।१०२॥ | जले विष्णुः स्थले विष्णु विष्णुः पर्॑तमस्तके । 
हितं स्वग॑सुखं मस्यसुखादप्यधिकत्वतः । ज्वाखामालाङकटे विष्णः सवं विष्णुमयं जगत्‌॥|२०॥ 


तद्ेराग्यं हिततरं यागायायासवर्जनात्‌ ॥ वेरडसं० उपदेश १०।१८ ॥ 


इति नवमं विष्णुपदश्रकरणं समाप्तम ॥ 


----~- ---- ^ = 


सूयं भूत छा एक चष्चु है॥ १३॥` सूये प्रजाओं का चक्षु दहै॥ १४॥ ऋगादि वेदों के सम्बन्धी 
= सव्र वेदों से साक्षात्‌ वा परंपरा से प्रतिपाद्य जिस परम अक्षर = अत्यन्त अविनाशी ब्रह्म व्योम 
= चिदाकाश्च म विद्व सव देव “अधिनिपेदुः=स्थिर है तथा जिस अक्षर ब्रह्मरूप परम व्योम 
तुल्य मँ ऋगादि सब वेद वाचक, बोधक, लश्रकादि रूप से स्थिर है, जो पुरुषं उस अक्षर ब्रह्म 
को नहीं जानता है, सो मनुष्य ऋगादि से क्याकरेगा? ज्ञान के साधनवेदोंसेज्ञानकी प्राप्ति विना 
वेदों का अध्ययन निरर्थक है; ओर “य इत्‌' = य एव-जो ही ोग, उक्त अक्षर को वेदादि हारा जानते है, 
वे ही छोग सम्यग स्थिर, युक्त होते दे । १५॥ देदेन्द्रियान्तःकरणादि से अविविक्त = अभ्यास आभास 
अधिष्ठानत्वादि द्वारा देद्टादि से मित आत्मा वेदिता-अश्रर का ज्ञाता होता रै, ओर विविक्त 
देहादि से असङ्ग वेदितव्य = ज्ञेय होता है, बुद्धि की वृत्ति वेदन = ज्ञान होता है । १६॥ मनुष्य के सुख 
से अधिक होने से स्वग का सुख दित है, ओर यागादि परिश्रम के अभाव से, यागादि साध्य स्वग सुख 
से वैराग्य अतिश्चय हित दै, नित्यानन्द के अनुभव्र होने से, उस अनुभव रदित वैराग्य से भी आत्मबोध 
अत्यन्त हित रूप है ॥ १७॥ सूयं ओर चन्द्रमा के समान हम छोग स्वस्ति = पुण्य क्षेम मागे मे चे 
क्षेम से मङ्गलमय गमन कर, निरपेक्ष उपकारक हो, ओर फिर अभिमत इष्ट वस्तुको देने वाङे अहिंसक 
बन्धु जनादि के साथ भिलें॥ १८ ॥ संसार समुद्र मे प्राप्त दन्द्ररूप वायु से पीडितः पुत्र पुत्रीखीकी 
र्चा के भार से दुःखी, कठिन विषय रूप _ ज मे इवते हुए नौका रदित नर्‌ के ङिष शरण एक विष्णु रूप 
पोत = (नाव ) होता है ॥ १९ ॥ जङ भूमि ओर पवतो के मस्तक मं विष्णु हे, वाला की माडा से आङ्कुक 


= व्याकुक-ग्यस्त-व्याप्र अग्नि आदि म भी विष्णु हे यह सब जगत्‌ विष्णुमय है | २० || 
नववां विष्णुपदभ्रकरण समाप्त ॥ 





दशमं सदुपदेशप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषाुवादसहिता ५८७ 





दृश्ये त्वसम्भवति बोद्धरि बोद्धृभावः, सुज्ञास्त्व्ेष्वनिष्टेषु न निमज्ञन्ति वस्तुषु । 
शाम्येत्‌ स्थितोऽपि हि तदस्य तरिमोषमाहः ॥ २४॥. | यतेन्द्रियवाद्‌ बुद्धत्वाननिवासनतया तथा ॥३०॥ 
_ योग वबा० प्र ३।२३।५४०|॥ गियवद्रदां (८. 39 ९ 

पूवमिष्टमनिग्रं तमजं चेष्मित्यपि । ` काकतार यचा क्रया इवान्त ते सदा । 
परिकरप्य तदभ्यासात्त्ततोपि परित्यज ॥२५॥ | न इवन्त्यपि वै किचन क्वचिदपि ्रहः॥२१॥ 
इष्टानिषटटशोस्त्यागे ` समतोदेति शाश्वती । काकतालीयतो विष्णुरेवं कर्मोदितः परा । 

तथा हदयवर्सिन्या पुनर्जन्तु न जायते ॥२६॥ । एवं कर्मा त्रिनयन एवं कमाम्बुजो द्वः ॥२२॥ 

वायनानि | न निन्यमस्ति नानिन्धं नोपादेयं न हेयता । 


कपालमाकाभरणो भस्मशाली दिगम्बरः | | 1 

= प चात्मीयं न क्रचित्‌ ॥२२॥ 
उमराननिलयो व्रह्मन्‌ काकश्च किमीश्वरः॥२७॥ ¦ ग प्त च च्‌ पर्‌ र 

उत्तरम्‌ -- 6 

महेखवराणां सिद्धानां जीवन्धुक्तृशरीरिणाम्‌ । ` रात्रि द्वादशवपाणि दरिनद्रोऽुभुतवान्‌ । 
न करियानियमोऽस्तीह स यज्ञस्यैव करिपितः॥२८॥| रवणो शक्तवानायुरेकरत्रया समाः शतम्‌ ॥२४॥ 
अज्ञस्तु दितचिन्तत्वात्‌ क्रियानियमनं विना । । यन्धुहूततः प्रजेशस्य स मनो जीवितं य॒नेः ! । 
गच्छन्‌ न्यायेन मार्स्येन परं दुखं प्रयाति हि २९. जीवितं यदिरि्स्य तदिनं किरु चक्रिणः ॥॥३५॥ 


शौर दरय के शान्त नही होने पर पर बोधात्मा मे केवठत्व = शुद्धत्व सुक्तस्वरूप नदी हो सकता है, ओरं 
हरय के असम्भव = भिथ्या होने पर तो बोधात्मा मं मिथ्या स्थिर भी बोद्धता शान्त दो जाती है, सोई इसं 
का केवर्स्व है जिस को विमोक्ष कते हँ ।२४॥ प्रथम तुम इष्ट~प्रिय विषयोपभोगादि को अनिष्ट-दुःखदं 
ओर अनिष्ट-तपोध्यानाभ्यासादि को इष्ट मान कर, ओर ज्ञान के भूमिकाओं तक उस कल्पना का अभ्यासं 
केरके फिर उस को मी त्यागो ॥२५॥ क्योकि ईष्ट अनिष्ट की दृष्टि को द्यागने पर शछाहवती = निव्या आन्ति 
प्रकट होती हे, हृद यवर्ती उस शान्ति से प्राणी फिर नदौ जन्म ठेता है ॥ २६ ॥ ईच्वर = सवेशक्ति सम्पन्न 
भी महादेव हे भगवन्‌ ! कपा की माङा रूप भूषग वाङ, भस्म से ज्चोभित, दिगम्बर, इमश्चान रूप निख्यं 
= गृह आश्रय वाठे कामुक = अतिकामी क्यों हुए ? यद प्रन है ॥ २७ ॥ उत्तर है, कि-महेदवर सिद्ध, 
जीवन्मुक्त देही को क्रिया ॐ नियम नहीं हँ, यह नियम अज्ञ ही को यहां कल्पित है ॥ २८ ॥ अज्ञ मलुष्य 
रागद्वेषलो भादि दोषों से 'दितचित्त=खण्डित्त चित्तव होने से क्रिया के नियमों के बिना मासस्य न्याय = 
दुबर स्वपर जाति के म्रसन -से गमन = व्यवहार करता हुआ अत्यन्त दुःख पाता दै ॥ २९॥ सम्यग्‌ 
ज्ञानी तो संयतेन्द्रि वाले, विद्धान्‌, वासना रहित होने से इ अनि वस्तुओं मेँ आसक्त नही होते हें ॥३०]॥ 
इससे वे छोग काकतारीय न्याय के समान प्रारब्धानुसार प्राप्त= प्रकट क्रिया को सदा करते हे. वा डक भी 
नीं करते हे, क्योकि इन को करीं भी आग्रह आसक्ति नही है ॥३१॥ काकतारीय न्याय से विष्णु-एवं कमो 
= मनुष्यादि के जन्म कमे वाछे प्रथम प्रकट हुए । मनुष्यादि के कमे वाङ चिनयन=श्चिव इए, तथा ह्या हुए 
॥२३२॥ न उनका कमं निन्दा योग्य हे, न अनिन्दनीय हे, न उपादेय है, न उनम किसी की हेयता है, न उनका 
कोई कमे अपना है, न अन्य का दै, करी ज्ञविषय = ज्ञानी को बन्धभरद कमं नहीं हँ ॥॥३३॥ हे राम ! स्वप्न 
१०५९ 9 भ & 
के समाम संसार है, इससे हरिश्चन्द्र ने एक रात्रि को बारह वषे समञ्चा, क्वण राजा ने एक रत्रिसेसो 
वषं की आयु को भोगा । ३५ ॥ सुने: ! प्रजेङाप्य' = मननशील न्मा का जो मुहूत कार है, सो मु सुनि का 


ज कि = कोको जि 


[ श्रष्टमे श्ानादिकरार्डे 


५८८ तस्वाथेमणिमालं 
विष्णो य॑ज्ञीवितं राम ! तद्षाङ्स्य वासरः। ` योऽभिवाज्छत्यसद्राम ! तस्यासत्तेव दश्यते ॥४१॥ 
ध्यानप्रक्षीणचित्तस्य न दिनानि न रात्रयः 





योगवा० प्र ३।६०।२४-२६ ॥ यस्य सवं सदेव स्यात्तस्य सत्तेव दश्यते ॥४२॥ 
यदि किद्‌ हितीयः स्यात्तदेकस्येकता भवत्‌ | । योगत्रा° प्र ४।५५।५५--४६ || 
देतेक्ययो मिथः सिद्धिरातपच्छाययोरसििि ॥३७॥ । विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः| 
यत्र नास्ति द्वितीयो हि तत्रैकस्यैकता कथम्‌ । | श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तदुः ॥४२॥ 


एकतायामसिद्धायां यमेव न विद्यते ॥३८॥ । आयुः श्रियं यश्चो धम लोकानारिष एव च | 
न्ति श्रेयांसि सवांणि एसो महदतिक्रमः ॥४४॥ 





यथा द्रवत्वं पयसः स्पन्दनं मातरिश्वनः 
शून्यत्वमेव क श्रीमद्धा० स्क क 
व्योम्नः शून्यत्वमेव हि न परथग्‌ द्वतमीश्वरात्‌ २९ ~ ्रीमद्धा० स्क० १०।४।४१ ग ॥ 
ठ दृष्ट च साहसम्‌ 
्ैतादेतोपलम्भो हि दुःखायैव क्रियात्मने 1. 
दिद | तेजीयसां न दोषाय बह्व : स्वेयुजो यथा ॥४५॥ 


निपुणोऽदपलम्भो यस्त्वेतयोस्तत्परं विदुः॥।४०॥ | 
मेतत्समाचरेजातु मनसापि द्यनीशवरः 


योगवा० ग्र° ३।८१।८२-८४-८८ ८६ ॥ | 
श्रादाबन्ते च यन्नास्ति वतंमानोऽपि तत्तथा । [विनर्यत्याचरन्मौव्याद्यथा रुद्रोऽब्िजं विपम्‌॥४६॥ 
जीवन = (पूणे आयु) है, जो बरह्मा छा जीवन है, सो विष्णु का एक दिन है ॥३५। जो विष्णु का जीवन हे, 
सो श्जिनब्र का दिवस हे, ध्यानादि से नष्ट चित्त वाले के लिये दिन रात्रि कुछ नदी हं ।। ३६ ।॥ सवोत्मा होने 
से आत्मा मेँ दवेतेक्य वस्तुतः नहीं है, क्योकि एकता भी दवेत सापेक्ष है, यदि कोद सत्य दूसरा हो, तो एक 
की -एकता बने, जिखपसे देतैक्य की परस्पर सिद्धि आतप ओौर छाया के समान ह ॥ ३७ ॥ जहां दूखरा 
` पदाथ नदीं है वटं एक की एकता भी कैसे हो सकती हे ? ओर एकता की असिद्धि की दञ्चा सें द्वय भी नहीं 
रहता दे ॥३८॥ जैसे जरू का द्रवप्व = स्यन्दनत्व, वायु का स्पन्दन =गमन, आकाञ्ञ का शुल्यत्व, जादि से 
पथक्‌ सत्य नदीं हे, इसी प्रकार देत संसार इेरवर से प्रथक्‌ सत्य नही हे ।। ३९ ॥ द्वंतादेत का ज्ञान दुःख 
के छखियि, ओर क्रियात्मा = प्रवृत्ति के चयि हे, निचृत्ति के खयि नही, जो दहेताद्रेत छा निपुण = अस्यन्त 
अयुपठम्भ=अप्रतीति है, उसको पर पद जानते हें ।॥४०॥ जो काये वक्तु, आदि ओर अन्त म॑ नहीं रहता है, 
सो वतमान कार मे भी निज स्वरूप से नदी है, हे राम ! जो उस असत्‌ की इच्छा करतादहे, उसकीभी 
असत्ता ही देखी जाती है ॥४१॥ जो सत्यात्मा ब्रह्म आदि अन्त मे सत्य है, वह्‌ वतमान मं भी सत्यहीहे 
जिसके समञ्च मे सब संसार सत्य मे कल्पित सत्य स्वरूप ही है, उस की सत्ता दही देखी जाती है ॥ ४२॥ 
विप्र, गऊ, वेद, तप, सत्य, दम, शमः, श्रद्धा, दया, तितिक्षा, करतु = यज्ञ, ये सव सवे के रक्षक हरिके तनु 
देह है, इन के द्वारा हरि सव का पाटन करते हे ।॥ ४३-॥ महान्‌ पुरुष का अतिक्रमण =अनादरादि 
मचुष्य के आयु, श्री, यज्ञ, धमे, परलोक, आशिष = हित की प्राथना सुखाज्ञा ओर सव कल्याण को नष्ट 
करता हे ॥ ४४ ॥ ३ शवर = समथ पुरुषों के धर्मो का व्यतिक्रम विषयं य-व्यत्यास देखा गया है, ओर साहस 
अविवेक त कमे देख। गया &ै, सो अति तेजस्वियों को दोष के ख्यि नहींहोता है, जैसे सवं मोजी 
अन्नि को सर्वं भोजन दोष.के लिय नदीं हे ॥ ४५॥ परन्तु अनीश्वर पुरुप इस व्यतिक्रम, साहस का मन 
से भीकभी आचरण नहीं करे, अन्यथा सयुद्रजन्य विषकाजेसेर्द्रने पान छया था, तेसे व्यतिक्रम 











दशमं सदुपदेशप्रक्स्णम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता ८९, 


ईसवराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित्‌। ¦ सीताहरणमापेदे रामोऽन्यो मुच्यते कथम्‌ ॥५१॥ 
तेषां यरस्ववचो युक्तं बुद्धिमां स्तत्सभाचरेत्‌ ॥४७॥ | ब्हमापि शिरश्छेदं कामयित्वा सतामगात्‌ । 
श्रीमद्धा ° स्क ० .१०।३३।३०-३२ ॥ | इन्द्रचन्द्ररविविष्णुग्रमुलाः प्राप्चुयु कतम्‌ ॥|१२॥ 
रागलोभप्रमादादिदोपक्षयान्‌- । तस्मादवस्यं च कृतं भोज्यमेव नरैः सदा । 
नायमासन्जते इशचरितर क्वचित्‌ । पच्यते कोऽपि सवकृतान्नेवरिभ्रुतिनिर्णयः ॥५३॥ 
साधुवत्साधुचारित्रकषापरः, | किन्तु देवग्रसादेन लम्यमेकं सुरतः । 
५.११ * @ का छ | भ 8 स ् धज्येतेकेन । 
| _ साधुमागण संस्कारतो वर्त ॥ ०८ । | बहुमि जन्ममि भोज्यं श्येतैकेन जन्मना ॥५४॥ 
केऽपि वर्णाश्रमाचारनिष्ठापरा . इहेयैकस्य नात्र असुत्रैकस्य नो इह । 
1 = = 
रागे वां वैव सति । स्कन्दपु०माग्खं° २ कौमारिकखं ° ग्र ° ४५।८५। इत्यादि ॥ 
` ` ` लाराज्यणि= प्र ३।१६-२९१॥ | भावतः संबिञयद्धात्मा स्वगं मोक्षं च विन्दति । 


महेश्वरो बरह्महत्या भयाद्त्र॒ यतस्ततः । ज्ञानामलाम्भसा पुंसः सद्ैराग्यमदा पुनः ॥ 
सस्नौ तीथंषु कस्माच इतरो पृच्यते कथम्‌ ॥५०।॥ अविद्यारागविण्मूत्रलेपगन्धविशोधनम्‌ ॥५६॥ 


अभ्बरीषसतां - हत्वा ` पवेतान्नारदात्तथा | | स्कन्दपु° मा० खं० २ को च्र° ४२।६४॥ 
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साहस का आचरण करने वाखा मृदृता से नष्ट होता है ॥ ४६॥ ईरवर पुरं के वचन जैसे सत्य ह 
तसे कटी आचरण भी सत्य = उचित ह, परन्तु जो उन के वचन = आज्ञा अपने खयि युक्त उचित र, 
बुद्धिमान्‌ उसी छा आचरण करे ॥ ४७॥ अभ्यास विचार वैराग्यादि साधन काल म रागादिः 
दोषों के नाश्च हो जाने से यह ज्ञानी कहींमी दुश्चरित्र परापकारादि म प्रसक्तं प्राप्र नीं होता दे 
किन्तु साघुओं के समान साधुओं के चरित्रोंकीरक्षा मे तत्पर होकर पूवै के संस्कार से साधु 
मागे से वतेता हे ॥ ४८॥ कोद ज्ञानी वणोश्रम की निष्ठा =मयोदा में तत्पर रहते हे कोड कमेस्यागी 
ज्ञानी मुग्ध दालक भरमत्त े समान रहते ह, अन्य रागी हो कर सिद्धि के वरू से भोगी होते हँ, कोई योगी 
होते है, उस से विचित्र प्रारब्धाधीनतासे ज्ञानीकी एकरूप वाङी स्थिति नदीं देखी जाती द ॥ ४९॥ 
ओर महादेव जी ने ब्रह्महत्या के भय से जहां तां तीर्थो म यदि स्नान किया, तो अन्य कोई छिस से कैसे 
भोगादि पाप से दृटेगा ? ॥५०॥ पेत ओर नारद से अम्बरीष की पुत्री को हर कर विष्णु ने रामावतार भं 
सीताहरण रूप फर को प्राप्त किया तो अन्य कैसे ृटेगा १ ।।५१॥ पुत्री की इच्छा करके न्या ने मी शिरच्छेदन 
दण्ड को प्राप्त किया ओर इन्द्र चन्द्रादि ने भी कमे फ भ्रा छिये ॥५२॥ तिस से मनुष्यों को कमे का फ 
अवश्यं भोगना ही होगा, अपने कर्मो से कोड छरृटता नदी है, यह्‌ श्रुति का निणेय ह ।। ५३ ॥ छन्तु 
देव व्रत वाङ़े उपासक श्वर भक्तों को एक फ मिङता हे, देव की प्रसन्नता से प्राप्त होता हे कि 
बहुत जन्म में भोगने योग्य को बे रोग एक जन्ममे भोग ठेते है, ओर उन से.भगा जाता हे ॥ ५४ ॥ 
इस से किसी को अनेक जन्मां का भोग यदो ही हो जाता है, परलोक मे नदी होता दै, च्छिसी को परलोक्छ से 
मोग होता दै, यदो नदीं होता है, किसी देव त्रत रदहिन को य्ह ओर परखोक मँ भी पाप का भोग होता है, 
एक कोड असंग धन्य को यहं ना परलोक मे कहीं कष्ट नहीं होता दै, ज्ञान से ज बन्युक्त विदेहमुक्त होता दै, 
दस्यादि ॥ ५५ ॥ अभिभ्राय से बिष्ुद्ध मन वाखा स्वम भौर मोक्ष को पाता है, ओर ज्ञाने रूप विमल जख से 
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९० तश्वाथंमणिमाला [ ग्रमे ज्ञानादिकाणडे 


स्वेलोकेषु 0 र, षर ९ ड ॥ि ४ ध 
निग्राह्यः सवलोकेषु प्रबुद्धः श्रूयते भ्रुती"। आयुः सुखं च दुःखं च पुण्यं पापं श्रुतं धनम्‌ । 
पत्रेणापि पिता शास्यः शिष्येणापि गुरुः स्वयम्‌५७ रारे लिखितं धात्रा बहज्जन्तुः प्रजायते ॥६३॥ 
क्षत्रिये ह्मणः शास्यो भायंया च पतिस्तथा । । < वाता भ १०१२ 

उन्मागंगापभिनं ज ( ट्‌ ड व ९ प्रय! 
ं रषठसपि ^ वेदान्तपारगम्‌ ॥१८॥ | ० रल तयूऊस्य स्वरन्‌, यथा धयः | 
नीचेरपि प्रसास्येत श्रतिराह सनातनी । । तथा बृद्धात्मतत्वस्य बगदतत्यव तुक्षयः ॥६४॥ 
सन्मागं एव सर्वत्र पूज्यते नापथः क्वचित्‌ ॥५९॥॥ ई तस्यतस्य यथटाचरण यद्द्‌ | 
अग्नित्यागो वतत्यागो वचनत्याग एव च | शयना तच्वदशां चेव को मेदोऽुचिभक्षणे ॥६५॥ 
धम॑त्यागो नैव कार्यः ऊ्वन्‌ पतित एव दि ॥६०॥ अधृमाञ्जायतेऽज्ञानं यथेष्टाचरणं ततः । 
धम॑काथ कथं तत्स्याचत्र धर्मोऽपि नेष्यते ॥६६॥ 


स्कन्द्पु° खं० & ग्र° २५३ ॥ | 
यादशं प्राक्तनं कमं तादशं विन्दते वपुः । ्रत्याचक्चाण आहातो यथेष्टाचरणं हरिः । 
य॒टक्तं तदनुरूपाणि सुखदुःखानि वे सो ॥६१॥| यस्य सवे समारम्भाः प्रका चेति सवदक्‌ ॥६७॥ 
मायानुभावेरितयोः पित्रोः सुरतसङ्गमात्‌ । अमानित्ादिनिष्टठो यो यशाद्रष्रादिसाधनः। 


देह उत्पद्यते कोऽपि पुंयोषिक्लीवलक्षणः ॥&२॥ | ज्ञानसत्प्यते तस्य न॒ वदिथंलचेतसः ॥६८॥ 


~~~ 
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तथा सच्चे वैराग्य मृद्‌ से अविद्या राग रूप मछ मूत्र के गन्ध ओौर.ॐेप=सङ्ग की निवृत्ति हो जाती है ॥५६॥ 
्रुद्धां = विद्वानों से उत्पथगामी अन्न निग्राह्य = निवारणीय सवर छोकों मेह सोश्रतिर्मे सुना जाता है 
ज्ञानी पुत्र से भी पिता शासन = शिक्षा के योग्य है । शिष्यसे भी गुरु श्चासनाई ३ ॥ ५७ ॥ क्षत्रियो से 
ब्राह्मण शासन योग्यदहै, तथा ्रीसे पति ्ासनीय है। कुमागगामी वेदान्तपारंगत श्रेष्ठ भी नीचोंसे 
्रज्ञासित होता हे, यष्॒बात सनातनी श्रुति = (अनादि वेद ) कती है, क्योकि सन्मां ही सर्वत्र पूजा 
जाता = आदर पाता हे. कृमागे कीं भी नहीं पूजा जाता है ॥ ५८-५९ ॥ गृहीत अचि का, वचन का, धरम 
का त्याग नहीं कत्तेव्य है, इन का त्याग करता हआ पतित ही होता दै ।। ६० ॥ जैसा पूर्वै का कम रहता 
, उस के अनुसार शरीर को जीव पाता दै, ओौर उस शरीर कमै के अनुरूप = अनुसार ही सुखदुःखं 
को भोगता हे ॥ &१॥ माया के प्रभाव से प्रेरित माता पिता के सुरतं मेथुन रूप सङ्ग से देह उत्पन्न 
होता है, सो कोड पुरुष, कोड स्री, कोड नपुंसक स्वरूप भी होता है ॥ ६२ ॥ ओर धाता से ठलाट मे लिखित 
आयु, खख दुःख, पुण्य पाप, श्रुत = वेदादि ओर धन को धारण करता हुआ ही प्राणी जन्म छेता है ॥६३॥ 
जैसे उत्पाटित मूल वाले वृक्ष का वायु के स्पसैसे ही नाह हो जातादहै, वैसे ही आत्मज्ञानी के 
प्रतीत शरीर का नाञ्च श्रारज्ध कीं निवृत्ति से ही होता दै॥ ६४ ॥ अद्दैतात्मतन्वके ज्ञानीका यदि 
निषिद्ध यथेष्ट आचरण हो, तो कत्ते ओर ज्ञानियों का अद्ुचिभक्षण मे कोई मेद नहीं रहेगा, इससे 
पूव का संस्कार खदाचार ही ज्ञानी मं रहता है ॥ ६५॥ जन्मान्तर के अधमे से भक््यामश््यादि का अविवेक 
रूप अज्ञान होता है, तिघसे ययेष्टाचार = उच्छरङ्कटश्वत्ति होती दै, अत्यन्त श्रेष्ठ धमं के कायं रूप ज्ञान मे 
अधर्मं यथेष्टाचार कैसे हो सकता दै ? कि-जिख ज्ञान की अवस्था मे प्रवृत्तिके हेतु कामादि के अभाव से 
धमं में श्रवति भी नहीं मानी जाती हे ॥ && ॥ इसी से यथेष्टाचरण का निषेध करते हुए सर्वज्ञ भगवान्‌ 
कहते है, कि-जिस ज्ञानी के सव सत्कर्म काम संकल्प भिना होते है ज्ञानाभ्नि से नष्ट क्म वाले उस ज्ञानी 
छो बुध लोग पण्डित कते द, वह ज्ञानी भरकाश्च = ज्ञान, श्रदृत्ति, मोह की इच्छा, द्वेषादि से रदित रहता 
है ॥ ६७ ॥ गीता क श्रयोदशशाभ्याय में वर्णित अमानिरव, अदम्भित्व, अर्िसादि रूप ज्ञान के साधनों मँ 





दशमं सदुपदेशप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता ९१ 


उत्पन्नात्मग्रबोधस्य त्वदवषट्तवादयो गुणाः । | पतीन्द्रवसिष्ठविश्चामित्रयुधिष्ठिरङष्णदेपायनभीष्म- 
अयस्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥६९॥ धतरावासुदेवाज॑नभ्रभृतीनां बहूनामद्यतनानां च। 

नष्कम्य॑सि० श्र° ४६१] इत्यादि ॥ | प्रजापतिरुषसमभ्येत्स्वां इदितरम्‌ । इन्द्रस्यापि 
मायां इत्वा महेशस्य प्रोत्थिता मानुषी तजः । | तत्पदस्थस्य नहुषस्य परदाराभियोगाद्धमंव्यति- 
तस्मान्माया न कर्तव्या विदद्धिः दोपद्षिमिः ७० | क्रमः । वसिष्टस्य पुत्रशोकात्तस्य जर्रवेशात्म- 
माया विवत्त॑ते नित्यं सापीश्वरनियोगतः । त्यागूसाहसम्‌ । विश्वामित्रस्य चाण्डाल याजनम्‌, 
विधूय मोहकलिकं यया पश्यति तत्पदम्‌ ॥ कष्णदेपायनस्य गृहीतनेष्ठिकव्रतस्य तत्यागः । 


सापि विद्या महेशस्य नियोगादवशावसिनी ॥७१॥ | भीष्मस्य वर्णाश्रमधमग्यतिरेकेणावस्थानम्‌ । तथा- 
ग्रद्धुतरामाय° ॥ | ऽत्धस्य धृतराष्रस्येज्या, युधिष्ठिरस्य कनीयोजित- 
शरुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। | श्रात॒जायापरिणयनमाचा्य॑वधाथंमनतमापणं च । 
इति चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धमंस्य लक्षणम्‌ ॥७२॥ बाएुदेवाजंनयोः प्रतिषिद्धमातलदुदितरुकिमिणी- 
इति मनुस्मस्युक्तसदाचारप्रसङ्केन तन््र- | सुमद्रापरिणयनम्‌ , खरापानाचरणश्च । 
वातिके । [तअ०९।३।७) इ्यत्रो्म्‌ ।1 सदाचारेषु हि | के शिष्टा ये सदाचाराः सदाचाराश्च त्छृताः । 
ट्टो धर्मव्यतिक्रमः, साहसं च महतां, प्रजा- | इतीतरेतराधीननिणंयत्वादनिणेयः ॥ ७३ ॥ _ 
जो स्थिति वाला है, ओर द्वाद्ाध्यायोक्त अद्ेष्टता, दयालुता, मित्रता आदि साधन वाखा हे, उसी को 
आस्म ज्ञान होता है, वदिथुख चित्तवाङे को नदीं होता है ॥ ६८ ॥ उपपन्न आत्मज्ञान वारे के अद्वेषादि 
रूपरुण विना यन्न के ही स्वभाव से रहते ह, इस के ये गुण साधनरूप वाले नही होते हे ॥ ६९॥ माया 
छ कर के स्थिर महेश्च = विष्णु को भी नारद के शञापसे मानुष छो तनु = देह उत्पन्न हई, इससे 
दोषद्शीं विद्टानों से माया करतैव्य नहीं है ।। ७० ॥ वह माया मी ईश्वर की आज्ञा प्रेरणा से विविध 
रूप होती है, ओर जिस विया द्वारा मोदरूप कल्लिङ = गहन दोष को नश्च करके तत्पद्‌ = ब्रह्मात्मा 
वस्तु को देखता है, वह विद्या भी महेश ॐ नियोग से वञ्चवर्तिनी होती है, इससे विद्या के वास्ते महेश 
उपासनीय डँ ॥। ७१ ॥ वेद, धमशा, सद्‌ा चार = सप्पुरुषर का आचरण ओर अपनी आत्मा का प्रिय = 
अभीष्ट हित ये चार प्रकार के धम के साक्षात्‌ रक्षण हते हँ ॥७॥ इस अथ को कहने वाली मनुस्मृति कथितः 
सदाचार के प्रसङ्ग से तन्त्र वार्तिक मन्थमे कहा है 9 सदाचारे धमे का उल्लंघन देखा गया है ओर 
महान्‌ छोगों के साहस~दुष्कमे देखे गये है । जसे कि प्रजापति = नकषा, इन्द्र, वसिष्ठ, विश्वाभि, युधिष्ठिर, 
व्यास, भीष्म, धृतराष, कृष्ण, अनादि के साहस हुर है, ओर वतेमान लोगों के भी है । प्रजापति उषा 
नामक अपनी पुत्री को प्राप्र हुए, इन्द्र ओर इन्द्रपद्‌ पर स्थित नहुष राजा का परदारा सम्बध से धर्मोह्ञंवन 
हअ । वसिष्ठ का पुत्रञ्लोक से दुःखी होकर जख मे प्रवेश करके देहस्याग का साहस हआ । विइवाभित्र 
का चाण्डाका यज्ञ करने का साहस हआ। नैष्ठिक ब्रतनिष्ठ व्यास का ्रतस्याग हआ । भीष्म को 
वणोश्रमधमे छा विना रहना हुआ, तथा अन्ध धृतराष्ट का यज्ञ करने का साहस इञ, युधिष्ठिर का खघु- 
भ्राता से उपार्जित घु रता की खी से विवाह ओर आचाय के वध के लिये भिध्याभाषण का साहस हुआ, 
कृष्ण ओर अजञैन का निषिद्ध मामा की पुत्री रुक्मिणी ओर सुभद्रा के परिणयन= विवाह तथा सुरापान 
करने का साहस दै। ओर शिष्ट कौन? जो सदाचारी है। सदाचार क्या? जोरि्ठोंके कृत कमे 
ठ्यवहार हैँ । इस प्रकार शिष्ट ओौर सदाचार के निणैय परस्पर के अधीन होने से अन्योन्याश्रय हो जाता है, 
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[ श्रष्टमे ज्ञानादिकागडे 


४९२ तत्त्वाथेमणिमाडा 
ल त ॥ च्रथोज्रम्‌ :-- इ | तत्सम्पक॑पवित्रतवात्सेव्यते पुण्यकारणम्‌ ॥७९॥ 
कर्माण क । (क ९ ¢ ; 
च्टकारगहानान वान कमा सावनः । | तथाचारात्मतुप्टयादि धम्यं धमंमयात्मनाम्‌ । 


अयक्तानि प्रतीयेरन्‌ धमंत्वनेद तान्यपि ॥७४। | बिदोक्तमिति निधित्य प्रां धमबृतसुभिः ॥२०॥ 
लचरीरस्थितये यानि सुखाथं वा प्रयुज्ञते। प्रजाप्यादौ तु- 
अथांथं बा न तेष्वस्ति शिष्टानामेव धमता ॥७५॥ श्रुति सामान्यमात्राढया न दोषोऽत्र भविप्यति । 
ध्म॑त्वेन अपन्नानि शिषटैरयानि त॒ कानिचित्‌। मलप्यप्रतिपेधाद्रा तेजोवख्वशेन वा ॥८१॥ 
वैदिकैः कठंसामान्यात्तषां धमंत्वमिष्यते ॥७६॥ यथा वा न विरुध्य तथा तद्वमयिप्यति ॥८२॥ 
यथा समायां ल्वणाक्रेषु प्रजापतिः षयः स्वजन्यायुपसं कालविदोषम- 
मेरो यथा बोज्वलक्क्म्भूमो । भ्ेत्‌। इन्द्रोऽपि यं एव स॒ रात्रे जारः=जीणंकरः 
यज्ञायते तन्मय॒मेव तत्स्या- नहुपोऽपराध्येव ॥ शोकेन वसिष्टृतं न प्रमाणम्‌ । 


ऋ क चक > क 


तथा भवेदेद बिदात्मतुष्टिः ।!७७] तित निपीचदेच्यरि वला 
3 ^ 2 % सत्ति र १ (1 ८०९ तथद्कतय्‌ 16 तपद्व ट 
एवं च विददचनाद्धिनिर्मतं । 8 द्‌ ५.४ तथारतम्र्‌ । तपोवलाद्वि 
प्रसिद्धरूपं कविभि निरूपितम्‌ । | खामित्रेण ॥८२॥ _ _ १ 
स॒तां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु ` यौवनस्थेव कृष्णा हि बेदिमध्यात्सगृत्िता । 
` साचश्रीः श्रीश्च भूयोभिथुज्यमाना न दुष्यति।।८४॥ 


प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः ७८ 
यथा वा यां थुवं कविद्ध्यावसति पुण्यञ्चत्‌ । 
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` [ अन्यच व्यासव्युत्पादितं ज्ञेयम्‌ ॥ | 








इससे अनिणैव ह्येता ई \७३॥ यह पूर्वपक्च है । यहां उत्तर है कि-दृ्ट, लोभादि कारण के विना साधुं द्वारा 
भरयुक्त @त--कारित जो कमं प्रतीत हों, सो यदा धमे खूप प्रतीत होते ह ।७४।। शरीर की स्थिति के ल्यि वा 
छु ऊे चि वा अर्थं के चयि जिन कर्मोकोरतेहेःउनमें भी शिष्टो को धर्मता नदीं है 1 ५५॥ वेदिक शिष्ट 
छे द्वारा जो कोई चमं धम खूप से निशित दै-श्राप्र है, उनको भी कतौ की समानता से धर्मत्व इष्ट है ।७६॥ 
जैसे उमा = उबर भूमि क्वण छी खान, वा सुवणे कौ उञ्र भूमि मेरु मे जो उत्पन्न दोता दै, सो तत्स्वरूप 
ही च्चे जातः डे, तैसे ही वेद वेत्ता की आत्मवुष्टि होती है = धमेमय का व्यवहार धमंमय होता हे । ७७ ॥ 
इसी भरछार विद्वानों के वचनां से निकला हज प्रसिद्ध स्वरूण वाला कवियों से निरूपित कसे धमं होता है, 
ओर संदेह क विषय वस्तुओं मं खत्‌ पुरुषां क अन्तःकरण को प्रटृत्ति भ्रमाण होती हे ॥ ७८ ॥ अथवा जेसे 
जिख भूमि ऋ कोड पुण्य छतो सेवता हे, जिस भूमि मे सदा निवस करता दहे, तो वह्‌ भूमि उस पुण्यात्मा 
के सम्बन्ध से पवित्र दो जाती है, इससे पुण्य के कारण~तीथे रूप वह्‌ भूमि अन्य से सेवित को जाती हं। 
तैसे ही धमीत्माओं का आचार, आएत्मवुष्टि आदि उन के संग से धमयुक्त ह ओर वेदोक्त दै, ठेसा निश्चय 
करके घमं के जिज्ञाघुओं को आह्य हं ॥ ५९-८० ॥. प्रजापति अदितो श्रुति के सामान्यमात्र होने से= 
उख बाक्य को वुल्यता मात्र से अन्य अथे मे तात्पयं से, चाहे दोष नदीं होगा । विशेष कर्मा का मदुष्यके ही 
चयि श्रतिषेव होने सेवातेज के वके वश्च से दोष नदीं होगा ॥ ८१॥ व। जिस भ्ररार विरुद्धता नही 
होगी, तैखा वह वाक्य बोध करायेगा ॥ ८२ ॥ प्रजापति सूयं ह सो. अपने से जन्य उषा नामक्‌ कार विशेष 
को शरान इए । इन्द्र भी सूयं ही दै, सो रात्रि के जारः=नाश्चक हे, नहुष तो अपराधी ही था । सोक से वसिष्ठ 
त चमं श्रमाख नदीं दै, मावा की आज्ञा प्रेरणा से व्यास ने वैसा किया, ओरे तप के वर से विश्वामित्र 


ने किया ।॥ ८३ ॥ युवा अवस्था युक्त ही कृष्णा = द्रौपदी यज्ञ वेदी के मध्य से उत्पन्न इडे, जोर बह खनमी 


दशमं सदुपदेशप्रकरणम्‌ ] ७४ हिन्दीभाषानुवादसदहिता ९३ 


शिष्टं यावच्छरृतिस्मत्योस्तेन यन्न विरुष्यते। | नास्ति मोक्षात्रो कामो नास्ति गङ्गासमा नदय -९° 
तच्छिष्टाचरणं धमे प्रमाणत्वेन गम्यते ॥८५॥ | नास्त्यकीततिसमो शत्युनांस्ति क्रोधसमो रिपुः । 
इत्यादि सिद्धान्तस्तन्तरवरतिके ॥ ¦ नास्ति निन्दासमं पापं नास्ति मोहसमासवः॥९१॥ 


उत्तमैः सह साङ्ख्यं पण्डितैः सह सत्कथाम्‌ । =; = नारदीवपु° ध इत्यादि ॥ 
अट्व्धैः सह भित्र छर्बाणो नावसीदति ॥८६॥ । यावन धनसम्पत्तिः प्रथुत्वमविवेकिता । 


भ 


परोऽपि हितवान्‌ बन्ध्‌ बेन्धूरप्यहितः परः। । एकेकमप्यनधाय क्च यत्र चतुष्टयम्‌ ॥ ९२॥ 
अहितो देहजो व्याधि हितमारोग्यमोषधम्‌ ॥८७॥ ` मनोभिलापं ङरुते यो निरीक्ष्य परातनयम्‌ | 

गर्डपु° पूर्वलं° श्र" १०८ ॥ | स स्वसम्पत्तिनाशाय ठारो नाऽत्र संशयः ॥९२॥ 
सद्धिरासीत सततं सद्धिः ङ्ब सङ्गितम्‌। | तमःपरिगतं वेइम यथा दीपेन दश्यते । 
सद्धिर्विवादं मैत्रीं च नासद्धिः करिश्चिदाचरेत्‌ ८८ | ता बुद्धिप्रदीपेन शक्य आत्मा निरीकषितम्‌॥।९४॥ 
पण्डितैश्च विनीतेश्च धमेजञैः सत्यवादिभिः | । दुःखाज्ञानमया धर्माः प्रकृतेस्ते तु नात्मनः । 
बन्धनस्थोऽपि तिष्ट न तु राज्ये खैः सह ॥८९॥ | जरस्य नाग्निना सङ्गः स्थालीसङ्गात्तथापि हि ९५ 

गरुडपु° पू खं श्र° ११३ ॥ | अहं ममेत्यवि्ेयं व्यवहारस्तथानयोः । 
नास्ति शान्तिसमो बन्धु नास्ति सत्थात्परं तपः । । परमारथसत्वसंलाप्यो बचसां गोचरो न यः ॥९६॥ 
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थी, ओर बहुतों से भोगी जाती हृदे लदमी दुष्ट नहीं शेती हे ॥ ८४ ॥ [ ओर अन्य उयास जी से 
महाभारत मँ सिद्ध वचन समञ्चने योग्य हें । | ओर श्रुति स्मरति मे जितने शिष्ट = उपदिष्ट कप्नौदि ह, 
उन के साथ जो शिष्टाचार सदाचार विरुद्ध नीं होता ह वही शिष्ठाबार धमे से प्रमाण खूप माना 
जाता है ॥ ८५॥ [ इत्यादि खिद्धान्त तन्त्रवात्तिक में प्रतिपादित है ॥ ] उत्तमो क साथ संगति, 
पण्डितो के साथ सत्कथा, अछरोभिर्यो के साथ भित्रता करने वाखा नष्ट दुःखी नरह दोता दै ॥ ८€॥ 
हित करने से पर = शत्रु अन्य मी बन्धु है, ओर अदित बन्धु भी पर है, जेते देह जन्य भी- रोग अहित 
है, ओौर नीरोग करने वाखा ओषध दहित द ॥ ८७ ॥ सत्पुरुषो के साथ सदा बैठे, ओर सङ्गति करे, 
तथा विवाद्‌ ओर मित्रता करे, असत्‌ पुरुषों के साथ. कुछ नहो करे ॥ ८८ ॥ पण्डित, विनीत = शिश्चित 
नञ्र, धमेज्ञ ओर सत्यवादी के साथ मे बन्धनस्थ हो कर भी रहे, परन्तु खल के साथ राञ्य मे भी नहीं रे 
॥ ८९ ॥ शान्ति के तुल्य बन्धु, सत्य से उत्तम तप, मोक्ष से उत्तम ङाभ, ओर गङ्गा के वल्य नदी नदी है 
॥९०॥ अकीर्तिं = अपयङ्ख के तुल्य मृत्यु, कोध के समानः शज्चु, निन्दा के समान पापः, मोह के समान आसव 
= मय, अन्य नहीं है, इस से ये सव अवदय त्वाञ्य हैँ, ओर शान्ति आदि सेव्य है ॥ ९१॥ युवा अवस्था, 
धन की वृद्धि, प्रमृता, अविवेकिता, प्रव्येक भी अनथ पाप दुःख.के च्यि समथ दहै, जहां चासो 
तहां क्या कहना दै ? इस से यहां सावधानी चाहिये ॥ ९२ ॥ जो अन्य की छदमी को देख ऋर मन मे 
उस की अभिलाषा = इच्छा करता दहै, वह अपनी सम्पत्ति के नाञ्च के व्यि आपक्ुटारहै, इस में 
संशय नहीं है | ९३॥ तम से व्याप्त गृहं जैसे दीपसे देखा जाता ₹है, तैसे ज्ञान प्रदीप से आस्मा 
निरीक्षण के योग्य है ॥ ९४ ॥ दुःख अज्ञानमय सब धमे प्रकृति के हँ, आत्मा के नीह, तोभीजेसे 
जल को अभ्निके साथ सङ्गनदीहै, तो भी स्थाढी बदली के सङ्ग से अभिका सङ्ग होतार, तैसे दे 
के साथ आध्यात्िक सङ्ग से अलसा दुःखादि का जभ्यास है ॥ ५५॥ अङ्कार ओर ममता अविद्या 
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१९४ तस्वाथेमणिमाला [ श्रमे जोानादिकार्डे 


परस्तु निगणः प्रोक्तो हयङ्कारयुतोऽपरः। ! बिलुसरोऽभ्यचितो वापि विक्रियेत मे त्चवित्‌१०२ 


तयोरमेदविज्ञानं योग॒ इत्यमिधीयते ॥९७॥ | . ६ ¦ > भरदठाजसं० अ ५ 
क | भृत्यः सं एवं सुर्ोको नापत्तो स्वामिनं त्यजेत्‌ । 


नारदीयपु* त्र° ७॥ 
धर्ममथं च कामं वा मोक्षं वातिजरात॒रः। ` स्वामी स एव विक्ञेयो भरत्याथं जीवितं त्यजेत्‌ १०३ 
अशक्तः साधितुं तस्मादयुवा धमं समाचरेत्‌ ॥९८॥ न रामसद्शो राजा परथिव्यां नीतिमानभूत्‌ । 
शिवपु° सं° ५।२२।६५॥ सुभूत्यता तु यन्नीत्या वानरेरपि स्वीढृता॥१०४॥ 
शास्नादिषु स॒च्टापि साङ्गा सह एलोदया । शुक्रनी° श्र ° ५।५१-५२ ॥ 
न प्रसीदति वै विया विना सदुपदेशतः ॥९९॥ ¦ योवनं जीवितं चित्तं छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता। 


किमप्यत्राभिजायन्ते योगिनो सवंयोनिषु। : चश्चलानि षडेतानि ज्ञात्वा धर्मरतो मवेत्‌ १०५॥ 


्रत्यक्षितात्मनाथानां नैषां चिन्त्यं ङलादिकम्‌ १००, वद्धंयनिह धमाथ सेवितौ सद्धिरादरात्‌ । 
मरदाजसदि° श्र° २५-४४॥ निगृहीतेन्दरियग्रामः ङर्बीत गुरुसेवनम्‌ ॥१०६॥ 
न वृत्तरधिकामृद्धि न सत्यु न च जीवितम्‌ । । शुकनीति० श्र १। 
न चाग्रश्स्तान्‌ विषयानिच्छेदिह परत्र बा॥ १०१॥ श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत्‌ | 
त्िनिन्दितः ्रशस्तो वा विमतः सम्मतोऽपि वा । , धरत्या द्वितीयवान्‌ भवति बुद्धिमान्‌ वृद्धसेवया १०७ 


~ - ~ - ~ - ~ ---~---~-- ~ - ` - - --- ~ ~~~ - ~--_ --- 


रूप हे, ओर “अहं, ममः का व्यवहार भी अविद्या, जो परमाथ सत्यात्मा रै, सो वचनो का अविषय 
असंलाप्य = अवाच्य हे ॥ ९६ ॥ परमात्मा निशण का गया दै, अहङ्कार युक्त अपर = जीव का गया 
है, उन दोनों के अभेद का विज्ञान योग इस शब्द से कहा जाता है ॥ ९७ ॥ अत्यन्त जरा बृद्धावस्था 
से आतुर = व्याधित रोगी मनुष्य धमे, अथे, काम वा मोक्ष को साधने के खि समे नदीं होता, 
तिस से युवा ही धमे करे ॥ ९८ ॥ फलोदयं सित, अङ्ग सदहित विद्या शाखादि मे सुदष्ट = ज्ञात होती हृ 
भी सत्पुरुषो के उपदेश के वरिना प्रसन्न = फलप्रद नदी होती है, इस से सत्सङ्ग कतव्य है ॥ ९९॥ किसी 
प्रयोजन, कारण को पा कर योगी ठढोग सव योनियों मे जन्मते ह, इन अपने स्व(मी= परमात्मा के 
प्रत्य वारो के कलादि अचिन्तनीय हैँ ।॥ १०० ॥ सुमुष्चु जीव जीविका से अधिक ऋद्धि = समभूद्धि-खदमी 
ग्रत्यु, जीवित, अश्रह्स्त = निन्दित विषय, इन की यहां या परलोक मे इच्छा नहीं करे ॥ १०६\॥ ओौर 
तत्त्ववेत्ता पुरुष किसी से विनिन्दति वा प्रस्त = स्तुत होने पर, विमत = प्रतिक्रू वा सम्मत = अनुक 
होने पर, तथा विट्युप्न = विच्छिन्न-अनादत वा अभ्यचित = सुपूजित होने पर गद 




















दरेषादि खूप विकार च्छो 


नहीं श्राप्न हो ॥ १०२॥ वदी श्रत्य = दास सेवक, सुरखोक - सुन्दर यज्ञ वाखा है, जो आपत्ति म 
स्वामी को नदीं व्यागता है, ओर स्वामी उसी को समञ्लना चाहिये छि जो शरस्य के लियि जीवित को त्यागे 
॥ १०३ ॥ रामचन्द्र जी के समान नीति वाला राजा पृथिवी पर नहीं हुआ, कि जिन की नीति से वानरं 
ने भी सुश्त्यता का स्वीकार किया ॥ १०४ ॥ यौवन = युवापन,. आयु, चित्त, छाया = कान्ति, छक्ष्मी, 
प्रयुत्व, इन छः को चच्छेख जान कर धमेपरायण धम प्रेमी होवे ॥ १०५॥ सस्पुरुषों से सेवित धमे ओरं 
अथे को यहां च्गदर से बढाता हआ, निगरृ्टीत = वशीभूत इन्द्रिय समूह वाला, दो कर आदर से गुर 
का सेवन करे ॥ १०६ ॥ श्रुत = गुरु यख से वेदां निश्चयसे श्रोत्रिय होता दै, तप श्रुत अथ के 
विचार से महत = ब्रह्म को पाता = जानता हे, सास्तिकं धेयं रूप निदिध्यासन से, जीव भाव से भिन्न 
दूसरा युद्ध स्वरूप वाटा होता है, बद्ध गुरु आदि की सेवासे बुद्धिमान्‌ = ज्ञानी होता है ॥ १००॥ 


दशमं सदुपदेशप्रकरणम | दिन्दीभाषानुवादसदहिता ५९५ 





भाता गुरुतरा भूमेः खाप्पितोचतरस्तथा। | दया स्॑सुखैषिखमाजंबं समचित्तता ॥११४॥ 
मनः शीघ्रतरं वाताचिन्ता बहुतरी तणात्‌ ॥१०८॥| कोधः सुदुजंयः शत्र रभिोव्याधिरनन्तकः । 
दाक्ष्यमेकपदं धम्य दानमेकपदं यशः | स॒वभूतदितः साधुरसाधु निदयः स्मरतः ॥१११५॥ 
सत्यमेकपदं स्वग्यं शीलमेकपदं सखम ॥१०९॥ | मोहो दि धमंमृढत्वं मानस्त्वात्माभिमानिता । 
आनृशंस्यं परोधर्मञख्यीधर्मस्सदाफएलः | । धमंनिष्रियताऽऽलस्यं शोकस्त्वज्ञानयुच्यते॥ ११६॥ 


मनो यम्य न शोचन्ति सन्धिः सद्धि नं जीर्यते ११० स्वधमे स्थिरता स्थैयं धेयंमिन्दरियनिगरहः 

मानं हित्वा प्रियो भवति क्रोधं हित्वा न शोचति । | स्नानं मनोमलत्यागो दानं वे भृतरक्षणम्‌ ॥११५७॥ 
# (५ + (= र (५ क © ५ 

कामं हि्वाऽथवान्‌ भवति लोभं हित्वा सुखी मवेत्‌ ॥॥| धर्मज्ञः पण्डितो ज्ञेयो नास्तिको मखं उच्यते । 


अज्ञानेनाव्रततो लोकस्तमसा न प्रकाशते । |` कामः संसारदेतश्च हृत्तापो मत्सरः स्मृतः ॥११८॥ 
लोभाच्यजति मित्राणि सङ्गास्स्नगं न गच्छति ११ २। महाभा० वनप° त्र° ३१३, य्तय युधिष्ठिराक्तः.\ 
तपः स्वधर्मवत्तित्वं मनसो दमनं दमः। । को मोदते किमाश्वयं कः पन्था का च वर्तिका । 
क्षमा इन्दसदिष्णत्वं हीरका्यनिवत्तंनम्‌ ॥ ११३।॥ वद मे चतुरः प्रश्नान्‌ मरता जीवन्तु बान्धवाः ११९ 
ज्ञानं तच्वाथसम्बोधः शमधि्तप्रशान्तता । | पञ्चमेऽहनि षष्टे वा शाकं पचति स्वे गृहे । 


माता भूमि से अति गुरुदहै, पिता आकाञ्च से अति उच दै, मन वायु से अति वेग वाखा है, चिन्ता ठृण 
से भी तच्छ है ।। १०८ ॥ दाक्ष्य = दक्षता-ऊुशालता-आटस्य-रहितता एक पद -एक ही घमै मय है, सवे धै 
का आश्रय दहै, दान एक पद्‌ यज्ञ है, सत्य एक ही स्वगे के थ्यि हित हे, शी एक ही सुख रूप हे ॥ १०९ ॥ 
आचशञेस्य = सवेत्राऽभयदान-अक्ररता परम धमे है, तरयी धमे = ओंकार के न्रिमात्राखाध्य धमे बेदत्रय- 
सम्बन्धी धमं सदा = निध्य फट वाटा ह । उस के स्यि मन के निरोधसे ज्ञानी हो कर्‌ सोक रहित 
होता हे, छृपाट्ु सत्‌ पुरुष के साथ की हर सन्धि जीणे नदीं होती है ।॥ ११० ॥ मानादि के व्याग से श्रिय 
शोक रदित अथेवान्‌ सुखी होता है ॥ १११॥ अज्ञान जन्य देह द्वय से लोक ज्ञान स्वरूप आत्मा 
आचत्त है, ओर तमो रूप मूलाज्ञान से वह प्रकारता नहीहे, खोभ से भितरोंकोत्यागता दहे, सङ्ग से 
स्वभ मँ नहीं जातादहै, इससे लोभ कुसङ्ग को व्याग कर त्रयी धभ द्वारा आत्मा द्रष्टञ्यहै॥ ११२॥ 
ज्ञान के साधन ख्पतपस्वधर्भमे वतेना है, मन का दमन दम दहे इन्द्र सहिष्णुता क्षमा है, अकतेव्य 
कमं का त्याग ल्ज्नाहै ॥ ११३ ॥ तच्छ वस्तु का संबोध ज्ञान दै, चित्त की भज्ान्तता शम है, सवं 
सुखेच्छ्रता दया ३, समचित्तता आजव है ॥ ११४॥ क्रोध अतिदुजेथ शु है, खोभ अनन्त व्याधि हे, 
सब प्राणियों का हित साघु है, निर्दय असाघु कदा गया है ॥ १५ ॥ धम मूढता = अनवधानता मोष हे, 
आतमाभिमानिता = स्वयं स्वमान्यता अभिमान दहै, धपे मे निष्करियता अ!लध्य हे, जोक तो अज्ञान का 
जाता है ।॥ ११६ ॥ निज धर्मम स्थिरता स्थैयं दहै, इन्द्रियों का निप्रह धेये है, मन के रागद्वेबादि रख 
कात्याग स्नान है, प्राणियों की रक्षा दनि है || ११७ ॥ धमेज्ञ को पण्डित समद्यना च{िये, नारितिक्छ मूख 
कहलाता है, काम संसार के हेतु वासनादि रूप है, पर की सम्पत्ति आदि जन्य हृदय के ताप मत्सर का 
गया ह ॥ ११८ ॥ संसार मे कौन आनन्द करता है ९ क्या अश्चये है ? क्यामागेदे? कोन वातोहे ९ 
मेरे इन चार प्ररनों का उत्तर दो, तो तेरे गतक चारो भाई जीवित दो जाय, यह्‌ धमे यक्षका 
थन है ।| ११९ ॥ हे वारिचर ! = यक्ष ! पंचव वा छठवें दिनि जो अपने घर म श्चाक्‌ पकाता ह, 


५९९ त्वाथमणिमाला [ श्र्टमे शानादिकारडे 
अनृणी चाप्रवासी च स वारिचर ! मोदते॥ १२०॥ रागद्वपम्रहीणस्य त्यागो भवति नान्यथा ॥१२५॥ 
अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम्‌। । धति नम खख दुःखे यथा नाप्नोति विक्रियाम्‌ | 


स्थावरमिन्छन्ति (4 (= ¢ । + 
ङोषाः च्छान्त किम्वयमतः परम्‌ १२९ तां मजेत सदा प्राज्ञो य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः १२६. 


तर्कोऽग्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना महाभा० शान्तिप० ग्र १६२॥ 
सेको ऋषि य॑स्य वचःप्रमाणम । । कुललाङरालान्येके कृत्वा कमाणि मानवाः | 
धर्मस्य ततं निहितं गुहायां ` कायंकारणसंरिल्टं स्वजनं नाम बिभ्रति | १२७॥ 

महाजनो येन गतः स पन्था ॥१२२॥ । आयुषोऽन्ते प्रहायेदं क्षीणव्राणं कठेवरम्‌ । 
प्रतिगृह्णाति तत्पापं कत्त : कम॑फलं हि तत्‌॥ १२८॥ 


अस्मिन्‌ महामोहमये कटाहे 
सूर्याग्निना रात्रिदिवेन्धनेन । वन 
मासतदर्वीपरिषड़नेन ` यज्ञदानतपःशीला नरा वे पण्यकर्मिणः | 


कालः = ¢ + ^ न 
भूतानि कालः पचतीति वात्ता ॥१२३॥  येऽमिद्रु्न्ति भूतानि ते बै परापकरतो जनाः॥१२९॥ 
महाभाग०्वनप°श्र०२१३।११४] इत्यादि । धर्मयण युधि || ` महाभा० त्रनुशासनपण० श° १२५।२५॥ 
@ 9 यं परेयंमेव ¢ - 
दमोनान्यस्पृहा नित्यं गाम्भीय धेयमेव च । यदेव ददतः पण्यं तदेव प्रतिगरहनतः। 
अभयं रोगशमनं ज्ञानेनंतदवाप्यते ॥१२४॥ न दयेकचक्र वत्त॑त इत्येवमृषयो विदुः ॥१३०॥ 


त्यागः स्नेहस्य यस्यागो विषयाणां तथेव च । ¦ महाभा० श्रनुप० ऋअ° १२१।१४॥ 
परन्तु छण ओर प्रवास नहीं करता हं, प्रारन्वानुसार प्राप्त से सन्तुष्ट रहता है, वही आनन्द भोगता है 
॥ १२० ॥ प्रतिदिन प्राणी यम मन्दिर म जाते है,"सो देख कर शेष प्राणी स्थावर = अचं॑चख स्थिर धनादि 
चाहते हे, इससे अन्य भारी आश्चयं क्या है १ ॥ १२१ ॥ तकं, प्रतिष्ठा सीमा-नि्णय रहित है, श्रतिरयाँ 
विभिन्न = विरुद्धाथेक दै, एक ऋषि भी नदीं है, वे भिन्नाथोंँ के वक्ता है, एसा कोई नदीं है कि जिस ऊे वचन 
को श्रमाण समश्चा जाय, इससे महाजन = बहुत पृञ्य जन जिस मामे से गये सो ठीक पन्थ है, क्योंकि उक्त 
हेतुओं से धमे का तत्तव गुहा मे निहित = स्थापित हो गया है ॥ १२२॥ महामोहमय कटाह = कड़ाही 
रूप इस संसार मे सूये रूप अन्नि, रात्रि दिन रूप इन्धन = कड़ी द्वारा ओर मास ऋतु रूप दर्वी = 
करछ्छी द्वारा परि घटन = परिबषेण से कार प्राणियों को पकाता है, यदी वतौ है ॥ १२३॥ दम, अन्य, 
वस्तु की इच्छा का सदा अभाव, गम्भीरता, धेये, अभय), रोग का शामन, ये सव ज्ञान से पाये जाते 
हं || १२४ ॥ स्नेह ओर विषयों के त्याग को त्याग कहते है, सो रागदेष रहितको होता है, अन्यथां 
नीं ॥ १२५ ॥ जिस प्रकार से सुख दुःख मं विकार को नी प्राप्न करता है, उसी प्रकार का धृति नाम 
है, जो विद्धान्‌ अपनी विभूति को चाहे सो सदा उस धृति को सेवे ॥ ६२६ ॥ एक मूढ मनुष्य, कुशल 
अङ्कशक = माभ कमं करके, अपने काय सुख रूप कारण = निमित्त से संलग्न खली आदि रूप स्वजन 
नामवालों को पोषता है, परन्तु आयु के अन्त म क्षीण प्राणवाली इस देह को स्याग कर, उस पाप का ग्रहण 
करता 2, क्योकि कतौ को वह्‌ कमं फङ होता है ॥ १२७-१२८ ५ यज्ञ, दनि, तप के स्वभाव वाले मनुष्य 
ण्य कमे वाछे है, जो प्राणियों चछा द्रोह = अपकार करने वेह, सो पापकतो जनदहं ॥ १९२९॥ न्याय 
धर्म से दान देने वाले को जो पुण्य होता दहै, न्यायसे प्रतिग्रहीता दान के सत्पात्रको भी वही पुण्य न 
है, एक चक्र वाढा दान नहीं रह सकता = ग्रहीता चिना दान नदीं दो सकता, इस प्रकार ऋषि स 
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उद्रैतं च तथाड्डैतं दैतादैतं तथैव च । ¦ एतत्तच्वोपदेदोन न॒ पनमंवसम्भवः ॥१३२॥ 
टै, $ न ४ ¢^ चर, 9 क (५. (0 

न दतं नापि चादेतमित्येतत्पारमाथिकम्‌।। १३१॥ अद्वैतं केचिदिच्छन्ति देतमिच्छन्ति चापरे । 


„ , दस्र अर ७॥ | समं तच्च न विन्दन्ति दवतादरेतविवजितम्‌ ॥१३३॥ 
साकारमचतं विद्धि निराकारं निरन्तरम्‌। | अवधूतगीर त्र १।२१-२६ ॥ 


इति दज्ञमं सदुपदेज्ञभ्रकरणं समाप्ठम्‌ ॥ 


अथ तीथोनि ॥ ११९॥ 


जन्तुस्तरति येनैव दुस्तर दुखसागरम्‌ । | ब्रह्मचयं परं तीथंम्हिसा तीथसुच्यते ॥|५4॥ 
सेव्यं तद्धि सदा तीथं ज्ञानं तत्साधनं शमम्‌ ।॥१॥ | अस्तेयं तु परं तीथ॑मदरोहो ती्थयुत्तमम्‌ । 
आत्मेव परमं तीथं स सेव्यो जगदीश्वरः । तीथानामपि तत्तीथं विश्चद्धि मनसः परा ॥६॥ 
सद्गुरुः परमानन्दः सत्सङ्गः साधुरेव च ॥२॥ । दानमिज्यातपः शौचं तीथं बेदाः श्रतं तथा । 
महन्मतसबोधाय सद्टिवेकाय चातमनः। | सर्वाण्येतानि तीर्थानि यदि भावोऽस्ति निर्मलः ॥॥७॥ 


५ 


सेव्यानि वे सुतीर्थानि ज्ञेयानि च प्रयत्नतः ॥३॥ | ज्ञानहदे ध्यानजले रागद्वेषमलापहे । 


व , _„__ _ तत्र च- | यः स्नाति मानसे तीथं स याति परमां गतिम्‌ ॥।८॥ 

ज्ञानं तीथ क्षमा तीथ तीथं मिन्द्रिनिग्रहः। | यथा शरीरस्योदेशाः केचिन्मेध्यतरमाः स्ताः । 
^ © ¢ © ४ © ~ ९ 
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दानं तीथं दमस्तीथं सन्तोषस्तीथयुच्यते | इतिदाघ समुच० श्र ° २५ ॥ 
हें ।। १३० ॥ भरख्य मे अद्रैत रहता है, तथा सृष्टि मे दवेत है ओर कारण रूप से अहत कार्य रूपसे देत 
होने से देतात हे, परन्तु स्वरूप दृष्टि से न द्वैत है न अद्वैत है, सव व्यवहार शल्य यही पारमार्थिक 
वस्तु है ॥ १३१ ॥ साकार = सावयव कायं संसार को अनृत = मिथ्या जानो, ओर निराकार आस्माको 
निरन्तर = व्यवधान रहित, त्रिविध भेद रदित विभु जानो । इसी तस्वस्वरूप के उपदे जन्य ज्ञान से फिर 
जन्म नदीं होता है ॥ १३२ ॥ इस उपदेशञादि के विना को$ प्रल्य कालिक अद्वैत की इच्छा करते हँ, तो 
अन्य कोई सखष्टि कालिकद्धेत की इच्छा करते है, उस. देतात = प्रख्य खष्टि से रहित सदा सवेत्न सम तत्तव 
को नहीं पाते है = नही सम॑श्चते हं ॥ १३३ ॥ दसवां सदुपदे्च प्रकरण समाप ॥ 


अथ तीर्थ- जन्तु जिस तीथे द्वारा ही दुस्तर दुःख रूप सागर को तरता हे, वह ज्ञान ओौर ज्ञान के 


साधन रूप तीर्थं सदा सेवनीय हे ॥ १॥ आत्मा ही परम तीथे है, सो जगदीश्वर रूप आत्मा सेवनीय 
है, परमानन्द स्वरूप सद्‌ गुर सत्सङ्ग ओर साधु भी सेव्य ही हे ॥ २ ॥ महात्माओं के मत के सुन्दर ज्ञान 
के ल्यि ओर आत्मा के सत्यविवेक के स्यि सुन्दर तीथे प्रयन्न से ज्ञेय ओर सेव्य हें ॥ ३॥ तदं ज्ञानादि 
द तीथे कराते है, ब्रह्मचयं ओर अंसा पर=उत्तम तीथं कहलाते है ।|४-५॥ अस्तेय पर तीथं है, अद्रोह ` 
= अनपक्रार उत्तम तीथे हे, तीर्थो का भी वह तीथे है, कि जो मन की उत्तम विञ्चद्धि-निष्कपटता निमेरुता 
हे।॥ ६॥ यदि मन का भाव निम हों, तो दान, यज्ञ, तप, जौच, तीथे, वेद श्रवण, ये सब तीथे = पाप 
नाशक होते है, अन्यथा नदीं ॥ ७ ॥ ज्ञान रूप इद = अगाधता वाखा, ध्यान रूप जख वाखा, रागद्वेष 
रूप मल का नाश्चक, मानस तीथे मे जो स्नान करता है, सो परमगति = सक्ति पाता है ॥ ८ ॥ जैसे क्षरीर 








[ श्रष्टमे ज्ञानादिकार्डे 


५९८ तत््वाथेमणिमाला 
मनो विदद्धं पुरुषस्य तीथ | शरीरस्य यथोदेशाः चयः परिकीर्तिताः । 
वाचां तथा चेन्द्रियनिग्रहथ । | तथा प्रथिव्या भागाश्च पण्यानि सलिलानि च ॥१५॥ 
एतानि तीथांनि रारीरजानि महाभा० ग्रन॒शासनप° ग्र १०८॥ 
गीता गङ्गा च गायत्री गोविन्देति हदि स्थिते । 


स्वगस्य द्वारं प्रतिबोधयन्ति ॥१०॥ 
इन्द्रियाणि वशे कृत्वा यत्र यत्र वरोन्नरः | । 
तत्र तत्र कुरुक्षेत्रं प्रयागं पष्करं तथा ॥११॥ | निगहीत 4 ू 

्रहमपु° श्र° २३।४-६॥ । निगृहीतेन्द्रियग्रामो यत्र॒ यत्र वसेन्नरः | 
राजा समस्ततीर्थानां सागरः सरितां पतिः । | तत्र तत्र इर्त नैमिषं पष्कशणि च ॥ १७॥ 
| 
| 


¢ * ण ¢ ^~ 
चतुगकारसंयुक्तं पनजन्म न विद्यते ॥१६॥ 
महाभा ° मीष्मपर श्र° १६।३॥ 


चः जा 


तस्मात्समस्ततीर्थेम्यः शरेषठोऽसौ सवकामदः ।॥ १२॥ यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतय्‌ । 
तमो नाशं यथाऽभ्येति भास्करेऽम्युदिते द्विजाः। | विद्या तपश्च कीच स तीर्थफलमस्तुते ॥१८॥ 
स्नानेन तीथराजस्य तथा + ॥१२॥ | प्रतिग्रहादपावृत्तः सन्तो येन केनचित्‌ । 
सत्यं स्यं नः सत्य त्रं यत्परमं महद्‌ । ` | हङ्कारनदत््च स॒ ताीरथफलमस्ुते ॥१९॥ 
एरुषाख्यं सकृद्वा सागराम्भःसढृरस्परणन्‌ ॥ | अकल्कको निरारम्भो लभ्वाहारो जितेन्द्रियः | 
हिद सङ्रज्ज्ात्वा गभंवासो न विद्यते ॥१४॥ | विरक्तः सवपापभ्यः स तथफुलमश्चुत ॥२०॥ 
ब्रहमपु° श्र ६७]३॥ | न वे योनो प्रजायन्ते स्नातास्ती्ं महात्मनः | 
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के कोई उदेशच = उत्तम देशा अवयव अतिपविश्र के गये हे तैसे टी भूमि के उत्तम देश्च भी तत्वदर्शी 
युनियों से अतिपवित्र के गये हे. वे भी तीथैहें।। ९॥ पुरुष का विशुद्ध मन, वाक्‌ ओर इन्द्रियोंका 
कुमागे से निग्रह, ये तीथ रीर जन्य हे,-सो स्वर्ग के द्वार को समञ्चतेदहं। १०॥ उन्द्रियोँं को वज्ञमें 
करके मजुष्य जहां २ व मता है, वहां २ ऊरुक्षेत्र, प्रयाग ओर पुष्कर तीथं हे ।। ११॥ सव तीर्थो का राजा 
नदियों का पति सयुद्र है, तिससे वह सव तीर्थो से श्रेष्ठ ओर सव काम का दाता है ॥ १२॥ हे द्विज) 
सूर्योदय से जैसे तम नश होता है, तेसे तीथं राज के स्नान से सव्र पापका संक्षय होता है संसार नदी 
के पतिं परमात्मा मे भ्यान द्वारा मभ्र होने से पाप नदीं रह जातादहै॥ १३॥ सत्यहै, सत्यै, फिर मी 
सत्य है, परम महत्‌ जो पुरुष नामक भेज = सिद्ध स्थान है, उस को एक बार देख कर = अलुभव करके 
सागर के जल छा एक वार स्प करता हआ=नक्षानन्द का क्षणिकाजुभवी, ब्रह्मविद्या = सचिदानन्द्‌ अनन्त 
स्वरूप के ज्ञान को एक वार पा कर स्थिर मनुष्य को फिर गर्भवास नदीं होता है| १४॥ जैसे शरीर के 
उदे चि कहे गये हः तैसे एथिवी के भाग ओर पुण्य जक शुचि कदे गये हे ।॥। १५॥ गीता, गंगा, गायत्री, 
गोविन्द, इन के हृद्य में स्थिर होने पर} उन चारो गकार से युक्त मलुभ्य होने पर उस का फिर जन्म नहीं 
होवा है ॥१६॥ इन्द्रिय समूह को वञ्च मे कर क मनुष्य जद २ बसता है, तां २ इरक्षेत्रादि दै ॥ १७॥ 
जिख के हाथ, पैर, मन, वश मेहः विद्या तप कीर्तिं भी संयत है, सो तीथ फाल को पाता हे ॥१८॥ प्रतिग्रहं 
से निवृत्त, जिस किसी वस्तु से सन्वुष्ट, अहङ्कार रदित जो होता हे, सो तीथं के फड को पाता हे ॥ १९॥ 
कल्क ~ दम्भ अटता रदित, आरम्भ रदित = वेग दपैकामादि का त्यागी, ठघुभोजी, जितेन्द्रिय, सब 
पापों खे जो रदित 2, सो तीथं फल को पराता है ॥ २० ॥ निगृ्ीतेन्द्रियतादि पूवेक तीथे मे स्नान वा 
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कार्तिकीं तु विशेषेण योऽभिगच्छति पुष्करम्‌॥।२१। परी द्वारावती ्ेया सपैता मोक्षदायिका ॥२७॥ 


बृद्धशातातपरस्मरृ° महाभा० वनष१० श्र° ८२।६ ॥ गख्डपु° प्रेतखं° त्र ° ४९ ॥ 
सर्वत्र संशयाविष्टः श्रद्धादीनोऽतिचश्चलः।  । एकादशीव्रतं गीता गङ्गाम्बु त॒रसीदलम्‌ । 
परमार्थात्परिभ्रष्टः संसृते नं हि मुच्यते ॥२२॥ ` विष्णोः पादाम्ब नामानि स्मरणे गक्तिदानि च२८ 
मन्त्रे तीथे ठि देवे दैवज्ञे भेषजे गुरो । गसडपु° प्रे° श्र° ८।२६ ॥ 


यादी भावना यस्य सिद्धि भवति तादृशी॥२३॥ त्रहमध्यान परं तीथ तीथमिन्द्रियनिग्रहः। 
हिवि" मा० श्र०.२।२०-२१॥ ,. दमस्तीधं तु परमं मावश्द्धिः परं तथा ॥२९॥ 
अत्युग्रभूरिकरमाणो नास्तिका रोरवा जनाः। ` इदं तीर्थमिदं नेति ये नरा भेददश्चिनः 


तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीथसारस्ततो गतः ॥२४॥ 
भागवतमादास्ये ॥ ' तेषां विधीयते तीथंगमनं तत्फरं च यत्‌ ॥ 


नद्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः । । सवं ब्रह्मेति यो वेत्ति नातीथं तस्य किञ्चन ॥२०॥ 
ते पुनन्त्युरुकालेन दशनादेव साधवः ॥२१५॥ गख्डपु° त्र० ८१॥ 


श्रोमद्‌भागत्र° स्क १०।८४११ ॥ | ्रन्यशुदध क्रियादि म्‌, शद्धिमपेश््य च। 
ज्ञानहृदे सत्यजले रागदवेषमरापहे । पावनानि हि तीथानि तपांसि च व्रतानि च|| ३१॥ 


यः स्नाति मानसे तीथं स वे मोक्षमवाप्ुयात्‌ २६ कदाचिट्‌ द्रव्यशुद्धिः स्थात्‌ क्रियाञयद्धिः कदाचन । 
अयोध्या मथुरा माया काञ्ञी काञ्ची अवन्तिका । दुरुभा मनसः शुद्धिः सवेषां सवदा चप ! ॥३२॥ 
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महात्मा योनि मे नहीं प्राप्ठहोतेदहे, कार्तिकी पूर्णिमा को जो पुष्कर जातादहे, सो विरोष रूप.से योनि 
नै नहीं प्राप्त होता दै ॥२१॥ सवत्र संशय युक्त, श्रद्धार दित, अति चचव्वङ ओर परमाथ पथ, सव्य अहिंसादि 
समे पतित, संति से मुक्त नहो होता हे ॥ २२ ॥ मन्त्र, तीथे, द्विज, देव, देवज्ञ = उ्योतिषी भेषज, गुरु, इन 
म जिस की ज्ञैसी भावना होती है, उसकी वसी सिद्धि दोती दहं ॥ २३ ॥ अच्यन्त शप्र = करूर, बहुत कमै 
वारे, नास्तिक, रौरव = धूते-चश्रर घोर जन जो हं, सो भो तीर्थो मं वसते हं, तिस से तीर्थां का सार नष्ट 
हो गया है ॥ २४ ॥ . जछमय यद्यपि तोथे नहीं हे, भिद्री पाषाण मय देव नही है, तथापि बहत का 
दारा सेवन से पविन्न करते है, परन्तु साधु तो दशेनमान्र से पवित्र करते हें । २५ ॥ ज्ञान रूप हद = 
अगाधता बाला, सस्य रूप जक वारा, रागद्वेष रूप मर का नाञ्चक, मानस तीथ मे जो स्नान करता है, 
सो अवश्य मोक्ष पाता ह ॥२६॥ अयोध्या आदि इन सात पुरियों को मोक दायक जानना चाहिये ॥२५॥ 
एकादज्ञी त्रत, गीता, गङ्गा जर, तुरुसीदर, विष्णु भगवान्‌ का चरणोदक ओर नाम ये सव अन्त काल 
म (स्मरणे सतिः = इन के स्मरण रहने पर, मुक्ति दायक होते हे ॥ २८ ॥ ब्रह्यध्यान पर तीथे हे, इन्द्रियों 
का निग्रह तीथं है, दम परम तीथंहे, तथा भाव की शुद्धि परम तीथं दे॥ २९॥ जो मनुष यह तीथे हे, 
यह्‌ तीथे नहीं है, इस प्रकार भेददर्ी है, उस को तीथे गमन तथा उसका जो फङसो विहित होता दै 
ओर जो सब को ब्रह्ममय जनतारै, उसक्छो तो अतीथ कुछ नहीं हे 1 ३० ॥ तीथं, तप, रत ये सव 
द्रव्य, क्रिया, मन की श्द्धि की अपेक्षा लेकर पावन होते हे, अथोत्‌ द्रव्यादि की द्धि पूवेक तीथोदि के . 
गमनादि से पुण्य होता है ओर पापका क्षय होता हे, अन्यथा नहीं ।॥॥३१॥ तहां कभी द्र्य की द्धि होती 
दै, कभी क्रिया की शुद्धि होती है, परन्तु दहे चप! मन की शुद्धि सदां सव को दुलेभ है ।। ३२०॥ 





तस्वाथमणिमाला [ ग्रष्टमे ज्ञानादिकारडे 


६०० 

मनस्तु चञ्चलं राजन्ननेकविषयाधितम्‌ । | श्रीपवंतः शिरःस्थाने केदारं तु ललाटके । 

कथं शुद्धं मवेद्राजन्नानाभावसमाभ्रितम्‌ ॥३३॥ । वाराणसी महाप्राज्ञ ! शवो घ्राणस्य मध्यमे॥४०॥ 
कामक्रोधौ तथा लोभो ङ्कारो मदस्तथा । कुरुक्षेत्रं इचस्थाने प्रयागो हत्सरोरुे । 
सवविध्नकरा दयते तपस्तीथनतेषु च ॥२४॥ | चिद्म्बरं च हृन्मध्य आधारः कमलालयः ॥४१॥ 
अरदिसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्दरियनिग्रहः | आत्मस्थं तीथेमृत्सुज्य बहिस्तीर्थानि यो व्रजेत्‌ । 
 स्वधमंपालनं राजन्‌ 1 सवं तीथफलम्रदम्‌ ॥२4॥ | करस्थं स महारत्नं त्यक्त्वा काचं विमार्गत ४२ 
नित्यकमपरित्यागान्मागे  संसगदोपतः । तीर्थानि तोयपूर्णानि देवाच्‌ कषठादिनिभितान्‌ । 


व्यथं ` तीथांमिगमनं पापमेवावशिष्यते ॥२६॥। 
क्षालयन्तीह तीर्थानि सवंथा देहजं मलम्‌ । 
मानसं क्षालितं तानि न समर्थानि वै नुप ! ॥२७॥ 
श्रीदेवीमा ० स्क° ६।६२।१७। इत्यादि ॥ 
ग्रथमं चेन्मनः शद्ध जातं पापविवर्जितम्‌ । 
तदा तीर्थानि सर्वाणि पावनानि भवन्त व ॥२८॥ शतशोऽपि जले धतं सुराभाण्डमिवाह्यचिः ॥४५॥ 
तीथंवा ^ च तत्‌ट्‌ ५ ॥ ५ ॥ ८ $ 
सी महापापी भवेत्तत्रान्यवश्चनात्‌ । | ॥ ष = । 
र] चरितं " = ण द्‌ जट 
तत्रैवाचरितं ` पापमानन्त्याय प्रकस्पते ॥३९॥ | चानचानवरणा त पादरक्षालतं जलम्‌ | 
६.8 ्रीदेवीमा० स्क० ५।७॥ । पापशयद्धयथमनज्ञाना तत्तीथ मूनिसत्तम ! ॥४६॥ . 
हे राजन्‌ ! अनेक विषय के आश्रित, नानाभावनस्वभाव से समाश्रित = युक्त चंचर मन शुद्ध कैसे होगा ? 
॥ ३३ ॥ काम, क्रोध, छोभ, अहंकार, मद = गर्व, ये सव तप तीथे ्रत मे सव प्रकार के विन्न करने वाछे हैँ 
॥२३४॥ हे राजन्‌ ! अदहिंसादि पोच ओर अपने धर्मोका पाछनये सव तीर्थो के फर को देने वाठ ह ।॥३५॥ 
नित्य करमो के त्याग से ओर मागे मं कुसंसगेरूप दोष से तीथे गमन व्यथं होता हं, ओर पाप द्री अवशेष 
वाकी रहता दै, पुण्य ट जाता है ॥ ३६ ॥ हे छप ! इस अवस्था मं देह जन्य मरू को तीथे सवेथा धोते हेः 
परन्तु मानस मल को धोने को वे तीथं समथ नहीं है | ६७॥ यदि पाप रहित मन प्रथम शुद्ध हो गया, तो 
सव तीथं पावन होते हैँ ।॥३८॥ तीथं मेँ अन्य की वच्रना से तीथं वासी महापापी हो जाता हंः क्योकि वहां 
किया पाप अनन्तता के छिये समथ होता हे, अव्यन्त बढता हे ॥ ३९ ॥ श्रीपरवंत रूप तीथं अपने क्जिर रूप 
स्थान मे, केदार तीथे ल्लार मे, ओर हे महाप्राज्ञ! दोनों भ्रू ओर घ्राण के मभ्य =त्रिङ्कटी म वाराणसी = 
काञ्ची है ॥४०।। कुच स्थान मे ङरक्षेत्र है, हृदय कमल के ऊपर प्रयाग हं; उस के मध्यर मे चिदम्बर तीथं दहे, 
मूलाधारादि रूप आधार कमलाख्य तीथं हं ॥ ४१॥ इस आस्मस्थ = देहस्थ तीथं को व्याग कर जो 
बाहर के तीर्थो मेँ जाता है, सो हाथ मे स्थित महारल्‌ को स्याग कर कोच खोजता दे ॥४२॥ अपने 
आत्मा का ज्ञाने त्रिदत्रासादि करने वाठे योगी जल्पूणे तीथं ओर काष्ठादि से नित = राचत देव्‌ को 
नीं जानते है, न प्राप्त होते दैः ४३॥ दे महापने ! बादर के तीथे से उत्तम. तीथे अन्तर का तीथे दे, 
ओर अ।त्म तीर्थ पर तीर्थं है, अन्य तीर्थं निरर्थक दें ॥ ४४॥ क्योकि अन्तगेत दुष्ट॒चित्तः तीथं स्नानों 
से शद्ध नही होता है, किन्तु सैकड़ां वार जलो से धोये इए मद्य के भांड के समान अञ्चि दी. रहता 
है ॥ ४५ ॥ दे जुनिसत्तम ! ज्ञान योग मँ तदमर महात्माओं के पाद्‌ काप्रक्षालनस्ूप जो जल दै, सो 


योगिनो न प्रपद्यन्ते स्वात्मग्रत्ययकारिणः।।४३॥ 
वरिस्तीथत्पिरं तीथंमन्तस्तीथं महामन ! | 
आत्मतीरथं प्ररं तीर्थमन्यतीर्थं निरथंकम्‌ ॥४४॥ 
चित्तमन्तर्गतं दृष्टं तीर्थस्नाने नं शुद्धयति । 
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६०१ 
तीथे दाने तपोयज्ञे कष्टे पपाणके सदा । ` अदस्य इश्यमन्तःस्थं बदिष्टं सबंतोधुलम्‌ । 
शिवं पश्यति मदात्मा शिवो देहे प्रतिष्ठितः ॥४७॥॥ स्तः पाणिपादं च सव॑कारणकारणम्‌ ॥५३॥ 
शिवमात्मनि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः। | सर्वज्ञानादिसंयुक्तमहमित्येव चिन्तयेत्‌ । 
अज्ञानां भावनार्थाय प्रतिमाः परिकल्पिताः ॥४८॥॥ अयं पन्था युनिश्रष्ठ ! साश्षात्संसारनाराने ॥५४॥ 
विभेदजनकेज्ज्ञाने नष्टे ज्ञानवखान्धुने ! । अथवा सच्चिदानन्द मनन्तं ब्रह्म सुव्रत ! । 


आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यसि ॥४९।॥ ` अहमस्मीत्यमिष्यायेद्‌ ध्येयातीतं वियुक्तये ॥५५॥ 
सूतसं° ज्ञानयोगखं° श्र ११।५० इत्यादि ॥ | इदंतया न देवेशमभिध्यायेन्मनागपि । 


ज्ञानस्वरूपमेवाहजंगदेतद्विचक्षणाः । नह्मणः साकषिरूपत्वान्नेदं यदिति हि शरुतिः ॥५६॥ 
अथंस्वरूपमज्ञानात्पश्यन्त्यन्ये कुदष्टयः ।५०॥ सूतसं° ज्ञान खं° अ° १६१२७ इत्यादि 


यज्ञै दँवत्वमाप्नोति तपोमि हणः. पदम्‌ । गरूतीे परा सिद्धिस्तीधानां परमं पदम्‌ | 
दाने भोगानवाप्नोति ज्ञानाद्‌ ब्रह्माधिगच्छति ५१| ध्यान तीथं परं तस्माद्‌ बह्मतीथ सनातनम्‌ । १७ 
कर्मणा केचिदिच्छन्ति कैवल्यं मुनिसत्तम !। | उपवासात्परं ध्यानमिन्द्रियाणां निवत्तेनम्‌ ॥ 


(+4 ज (० हिं ग्राणेरेव न ^ 
ते मूढा सुनिशार्दूल ! प्लवा यत इति शतिः ॥५२॥ | उपवासनिबद्धं हि भ्राणेरेव पुनः पुनः । 
सूतसं° ज्ञान ° श्र° १६।२७- । प्राणापान वशे कृत्वा बश्गानीच्द्रियाणि च ॥५८॥ 
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अज्ञ के पाप की शुद्धि के खियि तीथे हे ॥ ४६॥ तीथे, दान, तप सहितं यज्ञ, काठ पाषाण म मूढ मन- 
वाखा सदा शिव को देखता है, ओर वह शिव देह मे स्थिर दै।॥ ४७ ॥ योगी लोग शिव को,अपने मे 
देखते दै, प्रतिमाओं = मूर्तियों म॑ नही, तो भी अज्ञो को भावना चिन्तना के खयि प्रतिमा परिकल्पित 
है ॥ ४८॥ हे मुने ! ज्ञान के वसे विभेदके देतु अज्ञान के नष्ट होने पर आस्मा ओर रह्म के असत्‌ = 
मिथ्या सेद को फिर कौन करेगा १॥ ४९॥ विद्धान्‌ रोग इस जगत्‌ को ज्ञान = ब्रह्म स्वरूप ही कते टे, 
जगत्‌ मे ्रह्म की दी सत्ता कहते है, परन्तु अन्य कुदृष्टि बे अज्ञान से स्वतन्त्र अथं स्वरूप जगत्‌ को 
देखते है ॥ ५० ॥ यज्ञ से देवत्व को पाते दै, तप से ब्रह्म खोक पाते है, दान से भोग पाते ह, ज्ञान से ब्रह्म 
को पाते = मुक्त होते हैँ ।॥। ५१॥ यज्ञ, दान, तीथोभिगमनादि रूप कमे से कोई कैवल्य = मोक्ष चाहते ह, 
हे मुनिसत्तम ! मुनिज्ञादृं । वे चाहने बा मूढ है, क्थोकि “प्वा ह्येते अदृढा यज्ञरूपाः यह्‌ श्रति ह । 
विनश्वर अदृढ ये यज्ञ रूप ह यह अथं है ॥ ५२॥ अद्रय = इन्द्र्यो के अविषय दडय = शाख गुड से 
ज्ञेय, हृदयस्थसाक्षी, सवत्र मुख वाङ, सरवेत्र हाथ पैर वाङा=विराट्‌ सव कारणो का कारण = देश्वर, सवे 
ज्ञान अनन्दादि संयुक्त = सच्चिदानन्द अनन्त स्वरूप ब्रह्य मै ह, = आमा ही अदृश्यादि स्वरूप दे, इसी 
प्रकार चिन्तन करे । हे युनि श्रेष्ठ ! जन्मादि संसार के नाञ्च म॑ यदी साक्षात्‌ मागे हे ॥ ५३५४ ॥ अथवा 
हे सुब्रत ! विमुक्ति के टियि सचिदानन्द अनन्त धभ्येयातीत = ध्येय उपास्य से अन्य नरह्मसमेह, इस प्रकार 
ध्यान, विचार, चिन्तन करे ॥ ५५१ ]ब्रह्य के साक्षी स्वरूप होने से देवें ब्रह्म को इदं = बाह्य विषय रूप से 
मनाक्‌ = छिक्ित्‌ तनिक मो नदीं ध्यान करे, क्योकि नेदं यदिदसुपासतेः यह श्रुति दे ॥ ५६ ॥ शगार रूप 
तीर्थं मे उत्तम सिद्धि होती है, ओर तीर्थो का परम पद्‌ = स्थान रूप ध्यान तीथं ह, तिखसे पर सनातन ब्रह्य 
ती है, उपवास से उत्तम ध्यान ओर इन्द्रियो का निरोध हं ॥ ५२ ॥ यार २ उपवास से निबद्ध = वक्षीङ्त 
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बुद्धि मनसि संयम्य स्वेषां तु निवत्तनम्‌ । 

प्रत्याहारं कृतं बिद्धि मोक्षोपायमसंशयम्‌ ॥५९॥ 
ब्रह्माण्डयु° उपोद्घातपा० अ ° १३।१३६। इत्यादि ॥ 

उपाबृत्तस्य पापेभ्यो यस्त॒ वासो गुणः सह । 


उपवासः स विज्ञेयः स्वंभोगविवजितः ॥ ६ ०॥ 
भविष्यपु श्र° ६४।४॥ 


ज्ञानहदे सत्यजले रागद्वेषमलापहे । 
यः प्राप्तो मानसे तीथं सवेतीथंफलं मजेत्‌ ॥ 


मानसं हि महत्तीथं ब्रह्मदशेनकारणम्‌ ॥६१॥ 
भविष्यंपु° पदं ३।३१।११ ॥ 


गुरुभक्तो भृत्यपोषी दयावाननघयकः | 
नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रियः ६२ 
स्वदारे यस्य सन्तोषः परदारनिवत्तंनम्‌ । 
अपवादोऽपि नो यस्य तस्य तीथंफरं गुहे ६ ३॥ 
परदारान्‌ परद्रव्यं हरते यो दिने दिने। 


सर्व॑तीर्थाभिषेकेण पापं तस्य न नश्यति ॥६४॥ 
व्यासस्म्र° श्र ४] २-५ || 


बरार्णो से ही भ्राण ओर अपान को वश्च मं करके ओर इन्द्रियों को वशगामी करके बुद्धि कासन 


तच्वाथेमणिमाटा 


[ ग्रष्टमे ज्ञानादिकार्डे 


प्रतिग्रहादुपाव्त्तः सन्तुष्टो नियतः शुचिः । 
अहङ्ारनिच्त्तश्च सं तीथेलेमर्तुते ॥६५॥ 
अंकोषनश्च सत्यश्च सत्यवादी ट्ढत्रतः | 
आत्मोपमश्च भूतेषु स तीथंफलमस्लुते ॥६६॥ 
मत्स्यपुऽ श्र° १११।१०-११॥ 
गङ्गा गोदावरी रेवा तपसी यमुना सरित्‌ । 
क्षिप्रा सरस्वती एण्या गोतमी को्िकी तथा॥६७॥ 
कावेरी ताम्रपणीं च चन्द्रभागा महेन्द्रजा । 
चित्रोत्पला वेत्रवती सरयुः पण्यवाहिनी ॥६<॥ 
चमण्वती शतद्रश्च पयस्विन्यत्रिसभ्भवा । 
गण्डिका बाहुदा सवाः पुण्याः सिन्धुः सरस्वती ६९ 
भक्तियुक्तिप्रदाश्चेताः सेव्यमाना यहुः । 
अयोध्या दारिका काञ्ची मधुराऽवन्तिका तथा ७० 
इरक्षत्रं रामतीथं काञ्ची च पृरुपोत्तमम्‌ । 
पष्करं दुरं कषत्रं वाराहं विधिनिमितम्‌ ॥ 


~ -~ ~= च~ यक 


म संयम = 


नियेध करके निशित मोक्ष के उपाय रूप सव इन्द्रियादि के निवत्तेन = निरोध रूप प्रस्याहार को कृत = 
सम्पादित समन्यो ॥ ५८-५९ ॥ पापों से निध्रत्तजनों का जो शम दमादि गुणों के सहित वास = (स्थिति) है, 
सव भोग से रहित वदी उपवास विज्ञेय = समश्चने योग्य हे ॥६०॥ ज्ञान रूप हद = अरगाधता वाला, सत्य 
रूप जख वाखा, रागद्वेष रूप मरू का नाज्ञक मानस तीथ-ध्यानमंजोप्राप्रहोतादहं, सो सव तीर्था के फ 
कों प्राप्र करता ह । जिससे मानस महातीयथं ब्रह्य ज्ञान का कारण द ॥६१॥ जो गुर भक्त, श्रत्यों का पाटकः, 
दया वाखा, असूया रदित, सदा जप रौर दोमकतौ, सत्यवक्ता, जितेन्द्रिय है ओर जिस को अपनी ल्ञीमें 
सन्तोष टै, पर सखी गमन काअभावदहै, जिस का अपवाद भी नींद, तिसको घरमे ही तीर्थो का फठ 
हे ॥६२-६३॥ जो दिन र मंपरकीसखरीओरधनको हरता दहे, सव तीथं केध्नानसे भी उक्तके पापनष् 
नहीं होते ह ।॥६४॥ श्रतिग्रह से नित्त, सन्तोषी नियत=जितेन्द्रिय, यचि, अहङ्काररदित जो होता टँ, सो तीर्थं 
फट को पाता ह ॥६५॥ क्रोध रदित, सत्य स्वरूप=निष्काम, सट्यवक्ता, दढनियम वाखा, प्राणियों मे आत्म- 
वल्य दृष्टि वाखा जो है, सो तीथं फल पाता हं ॥ &६ ॥ गङ्गा, गोदावरी, रेवा=नमंदा, तपसी, यञ्रुना नदी, 
क्विभ्रा, पुण्या सरस्वती, गोतमी तथा कौशिकी ॥ ६७ ॥ कावेरी जादि ओौर पुण्यवाहिनी = पुण्य प्राप्त कराने 
वाटी सरयू ॥ ६८ ॥ चमेण्वती, शतद्रू , पयस्विनी, अत्रिसम्भवा = मन्दाकिनी, गण्डिका = गण्डक, बाहुदा 
सिन्धु, सरस्वती ये सव नदियां पुण्या = पवित्र पुण्यश्रद है, वार २ सेवित होने परये सब भक्ति मुक्ति को 
देने वाटी ह तैसे ही अयोध्या, द्वारिका, काञ्ची, मथुरा, अवन्तिका, नगरी भी भक्ति युक्तिप्रदा 
है ॥ €९-७० ॥ ओर ऊरक्षेत्र, रामतीर्थे, काञ्ची, पुरषोत्तम, पुष्करः ददेडुर क्षेत्र, विधिनिर्मित वाराह क्षत्र, 


एकादशं तीथप्रकरणम्‌ ] दिन्दीभाषानुवादसहिता ६०३ 


बदर्याख्यं महापुण्यं कषत्रं सर्वाथसाधनम्‌ ।७१॥ | विना ज्ञानेन योगेन तीथाटनपरिभमेः । 
गोमत्यां तु नरः स्नायाद्‌ द्रा ृष्णञुखाम्बुजम्‌ । | एकेन जन्मना जन्तुः केवर्यं पदमरलुते 11७ च 
भक्तिः प्रजायते पुंसो धिना साख्यं षडानन ! ७२ | लप" ५ 
सणिकर्ण्या ज्ञानवाप्यां विष्णुपादोदके तथा । कलं दशसहस्ान्त | विषणुस्त्यजति मेदिनीम्‌ । 
हृदे पञ्चनदे स्नात्वा न मातुः स्तनपो भवेत्‌॥७३॥| १९. लं तोयं तद्ध देवतागणाः ।७९॥ 

अन्यतीरे कृतं येन॒ तपः परमदारुणम्‌ । यावत्तिष्ठति गङ्गा तावत्तीथानि सम्ति च । 

0 स्वस्वस्थाने नृणां पापं तावदेव हरन्ति च ॥८०॥ 
तत्समा बदरीयात्रा मनसापि प्रजायते ॥७४॥ स ला त २1 
पषटिवषंसदस्राणि योगाभ्यासेन यत्फलम्‌ । एव यदि भवेत्तीथं मनो निःसंशयं भवेत्‌ । 
वाराणस्यां दिनैक्येन तर्फरं वदरीगतो ॥७५॥ बहते सति तीर्थानां मनो विचरते नृणाम्‌ ॥८१॥ 
खन्द" व्णव्ल० २ वदरामा° श्र १।१६ ॥ | प्रभासे तु स्थिता ये वै ब्राह्मणाः संशितव्रताः । 


त्यक्तप्रायाणि तीथांनि हरिणाकरिकालतः । मृत्युञ्चयेन संयुक्तं जपन्ति शतरुद्रियम्‌ ॥८२॥ 
द्रौं समनुप्राप्य साक्षादेवावतिष्टते ॥७६॥ | कालाग्निरुद्रसाननिष्ये दक्षिणां दिशमाभिताः । 
कलिकालमनुग्राप्य युक्ति येषामभीष्षिता | ज्ञानं चोत्पययते तत्र पण्मासाऽभ्यन्तरेण तु ॥८२॥ 


दर्व्या बदरी तैस्त॒ हित्वा तीर्थान्यरेषतः ॥७७॥ तियंगयोनिगता ¦ सत्वा ये प्रभासे ङतार्याः । 


वदरी नामक महापुण्यक्षेत्र ये सब अथं के साधन 11 ७१॥ हे षडानन ! जो मनुष्य गोमती मं स्नान 
करता दै, उस पुरूष को कृष्ण के मुखकमल को देख कर स्थिर होने पर साख्य के विना भी भक्ति दहोत्ती 
हे ॥ ७२ ॥ मणिकर्णिका, ज्ञानवापी, विष्णुपादोदकं, पव्वनदहह मेँ स्नान कर के स्थिर मलुष्य फिर माता 
क स्तन पीने वाङे नीं होते हे ॥ ५३॥ जिस ने अन्य तीथे म परम दारुण भयानक तप किया हे, 
उस दो उस तपके तुल्य मनसे भी वदरी की यात्रा होती दहै।॥ ७४॥ सार हजारं वषे योगाभ्यासं 
सेजो फल होता रहै, सो फर कक्ञी मे एक दिनके निवास सेदहोतादहे, ओर बदरिकाश्रम में गमन से 
बह फल होता है ॥ ७५॥ कछिकाङ से प्रायः अन्य तीथे सब हरि से स्यक्त हो चुके ह = स्यागे गये हे, 
परन्तु वदरी को सम्यग्‌ प्राप्तो कर हरि साक्षात्‌ वहो रहते हे ।॥ ७६ ॥ कचकाङ को पा कर जिन को 
मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो, उन को अन्य खव तीर्थोँकोस्याग कर वदरो द्रष्टव्य ह ॥ ७9 ॥ वदरी 
दकेन से, ज्ञान, योग, तीथौटन का परिश्रम, इन सव के बिना ही एक जन्म से प्राणी कैवल्य पद्‌ = मोश्च 
पाता है ॥ ७८ ॥ दज हजार वषे तक कङ्ि के बीतने पर विष्णु भगवान्‌ भूमि को त्यागते हं, उख 
के आये काठके प्राप्त होने पर गङ्गा अपने जछको स्यागदेतीहे, ओर उसके भी आधे समय में 
देवतागण सव भूमि को त्यागते ह ॥ ५९॥ जघ तक गङ्गा देवौ यहां हे, तव तक तीथं सब अपने २ 
स्थान मे हँ ओर तभो तक मनुष्यों के पाप को नष्ट करते हँ ॥ ८० ॥ यदि तीथे पक होता तो मन संचय 
रहित होता, तीर्थो के बहत होने से मनुष्यों का मन चञ्जक होता हे ॥ ८१ ॥ संशित = तीन्र तीक्ष्ण जत 
वाछे जो बाह्मण प्रभास क्षेत्र मे स्थिर है, ओर मद्य्य मन्त्र सहित शतरुद्रिय का जप करते ह, सो 
यदि काङान्नि रुद्र के सान्निध्य = समीप म दध्िण दिज्ञा मे स्थिर दो कुर जप करते दें, तो वहां उन 
कोछः मास के अभ्यन्तर कार से ज्ञान उत्पन्न होता हे ८३ ॥ जो जीव वियेग्‌ योनि मे प्राप्त हे, 


8०४ तस्वाथेभणिमांलां | श्रमे ज्ञानादिकरारडे 


कालेन निधनं प्राप्तास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥८४।।| जायन्ते वै जरेष्वेव भ्रियन्ते च जलोकसः । 
सकन्दपु° खं ७ ० ४॥ , न च गच्छन्ति ते स्वगंमशुद्धमनसो मलाः॥९१॥ 
नियतो नियताहारः स्नानजाप्यपरायणः । । विषयेष्वनिशं रागो मनसो मर उच्यते| 
व्रतोपवासनिरतः स॒ तीथंफ़लम उलुते ॥८५॥ | तेष्वेव हि न सङ्गम्य नमस्यं सयुदाहूतम्‌ ॥९२॥ 
तीर्थाच॒गमनं पद्भ्यां तपः परमिहोच्यते । सकन्दूपु° खं० २-८। त्र १० 
तदेव छृत्वा यानेन स्नानमात्रं फलं लभेत्‌ ॥८६॥ सत्यं तीथं क्षमा तीथं तीथमिन्द्रियनिग्रहः । 
येनैकादशसंख्यानि यन्तितानीन्दरियाणि वै ।  सवंभृतदया तीथं तीर्थ॑मार्जवमेव च ॥९३॥ 
स तीर्थफलमाप्नोति नरोऽन्यः क्ले्माग्‌ भवेत्‌ ८७ दानं तीथं दमस्तीथं सन्तोपस्तीगच्यते । 
स्कन्दपु° खं° ७ ° २८॥ | बरह्मचयं परं तीथं तीथं च प्रियवादिता ॥९४॥ 


सत्यं तीथं क्षमा तीथं तीथमिन्दरियनिग्रहः। . | ज्ञानं तीथं श्रतिस्तीर्थं तपस्तीर्थयुदाहृतम्‌ । 
सर्वभूतदया तीर्थं तीर्थानां सत्यवादिता ॥८८॥ | तीर्थानामपि तत्तीर्थं वि्युद्धिर्मनसः परा ॥९५॥ 
ज्ञानं तीर्थं तपस्तीथं कथितं तीथं सप्तकम्‌ । | न जलाप्टृतदेहस्य स्नानमित्यभिधीयते । 
सर्वभूतदया तीर्थे बिश्द्धि म॑नसो भवेत्‌ ॥८९॥ । स स्नातो यो दमस्नातः चिः शुद्धमनोमलः९६ 
न॒तोयपूतदेहस्य स्नानमित्यभिधीयते । ' विषयेष्वतिसंरागो मानसो मर उच्यते| 


स स्नातो यस्य वे पुंसः सुविञद्धं मनोमतम्‌॥९०॥ तेष्वेव विरागोऽस्य नेमंस्यं सखदाहृतम्‌ ॥९७॥ 


परन्तु भ्रमास मे आख्य~गृह चि है, वे भी काठ से सत्यु पा कर उत्तम गति पाते हैः ।॥ ८४ ॥ जितेन्द्रिय, 
नियत = परिभित आहार वाखा, स्नान जप परायण, व्रत उपवास म तत्पर, जो होता दहै, सो तीथं फल 
पाता है ॥ ८५ ॥ पैरों से तीर्थं गमन यहां उत्तम -तप कहखाता है, यान = रथादि से वही तीथं गमन 
कृरने पर स्नान मान्न का फर पाता हं ॥ ८६ ॥ जिस ने एकादश संख्या वारी इन्द्रियों को यन्त्रित = वज्ञ 
क्रिया, वह मनुष्य तीथे फर को पाता है, अन्य केश के भागी होते हे ।॥ ८७ ॥ सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, 
सब श्राणियों पर दया, ये सब तीथे = तारने वाके हँ ओर सव तीर्थो मे उत्तम तीर्थं सत्य वादिता ह ।॥८८॥ 
ज्ञान तीथे है; तप तीथ दहै, ये सत्यादि सात तीथं कहे गये है, सब भूतों = प्राणियों पर द्या रूप तीर्थ 
मँ मन की परम विद्धि होती दै ॥ ८९ ॥ जल से पविन्न देह वाले का सखन = शोच नही कदा जाता 
है, किन्तु बह लात = चि-ुद्ध हे, चि जिस पुरुष का मन सुविद्यद्ध साना गया ह ॥ ९० ॥ जटोकस = 
जोंकादिजल्जन्तु जख मे ही जन्मते मरते दै, परन्तु अश्यद्ध मन वाङे मल पाप रूप कृपण वे सव स्वगे 
रँ नीं जाते है ॥ ९१॥ विषयों मे अनिश्च = सदा-निरन्तर राग मनका मर कहङाता दै, ओर उन 
विषयों मे टी नहीं प्राप्नो कर स्थिर मन की निमेलता कदी गई दै ॥ ९२ ॥ सुव्यादि तीथे हेः ओर 
जाजंव = ऋजुता-अकूरता तीथं दै ॥ ९३॥ दान, द्म, सन्तोष तीथे कटटाते हे बरह्मच उत्तम तीथं 
है, ओर प्रियवादिता तीर्थं दै ॥ ९४ ॥ ज्ञानादि तीथं ह, तीर्थो मं भीवह्‌ तीथे है, किजो म॒न कौ 
छत्तम विद्दि दै ॥ ९५॥ जक से आ्लुत = गीली व्याप्त देह बे का स्नान यह्‌ नदीं कदा जाता हं, वह 
स्नात द टै, कि जो दम से स्नात दै, ओर शुद्ध = निषत्त मन के मल बाला छुचि दहं ॥ ५६॥ विष्य 
मँ अत्यन्त आसक्ति मन का भट कषटकाता है, ओौर उन विष्यो म॑ ही विराग इम मन की नि्मंरुता कदी 


एकादशं तीथध्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषालुवादसदित। ६०४ 


ध्यानपूते ज्ञानजले रागद्वेषमलापहे । | पुष्करं नाम विख्यातं महाभागः समाविशेत्‌ १०४ 
यः स्नाति मानसे तीथे स याति परमां गतिम्‌॥९८॥ दशकोटिसहस्राणि तीर्थानां बे महामते ! । 


खन्दपु° सं" ४1 श्र° ६ ॥ | सान्निध्यं पुष्करे येषां त्रिसन्ध्यं रुनन्दन ! १०५ 


स स्नातः स्व॑तीर्थँषु स सर्वमखवर्जितः। ! _, महामा० वनप० श्र° ८२।९७-२१ ॥ 
तेन करतुर चेतो यस्येह निर्मलम्‌ ॥९९॥ । सायं रातः 0 का | 
्रक्षीणमानसमलो वि्वेशाुगरहात्परात्‌। | उपस्प््टं भवेत्तेन व मास्‌ 
इदं शरीरतयुज्य पर ग ५५ क । | इदं तीर्थमिदं तीथं अमन्ति तामसा जनाः । 
"८19 उश ७9 र | तीर्थं ड ६ प्रिये 

तीथामिगमनं पुष्यं यज्ञेरपि विशिष्यते ॥१०१॥ | वौ न ग 
अनुपोष्य त्रिरात्राणि तीथान्यनभिगम्य च । ५८ ब 
अदत्वा काञ्चनं गा दर्ट्रिनाम जायते ॥१०२॥ (“वस्तुतो बहुवाक्यानि स्तुतिरूपाणि सन्ति वै । 
अग्नि्टोमादिभियन्ञरिक्ा विपुरदक्षिणेः । ज्ञानारते न युक्तिः स्याननान्यः पन्था इति श्रुतेः १०९ 
न तत्फलमवाप्नोति तीथामिगमनेन यत्‌॥।१०३।| प्रयोजकतया ती्ंयज्ञदानादिकं समम्‌ । 

अ ¢^ © त्रेलो (५ क्तेहेत॒ ¢ संशयो विदां 
नृलोके देवदेवस्य तीथं त्रैरोक्यविभरुतम्‌ । धक्तिदेत्‌ भवेन्नात्र संशयोऽस्ति विदां क्वचित्‌ ११० 


ग है ॥ ९७ ॥ ध्यान से पवित्र ज्ञान रूप जक वाङ, रागद्वेष रूप मल के नाक मानस तीथे मे जो स्नान 
करता दै, सो परम गति को पाता है ॥ ९८ ॥ जिस का चित्त रागद्वेष खोभादि मछ से रहित है, वह सव 
तीर्थो मे स्नान कर चुका, बह सब मलों से रहित हे, ओर वह सैकड़ं यज्ञां से देव पूजन कर चुका ९९॥ 
परमात्मा के परम अनुग्रह से विनष्ट मानस मल व।खा इस शरीर को व्याग चर पर ब्रह्म को प्राप होता हे 
1 १०० । हे भरतसत्तम ! ऋषियों का यह परम गह्य = गोपनीय मत हे, कि-तीथे मे सविधि गमन रूप 
पुण्य यज्ञो से भी अधिक है ॥ १०१॥ तीन रात्रि मे उपवास नही करके, तीर्थो म नदीं जाकर, सुवे ओर 
गडः का दान नदीं करके मरने वाखा धनी, दरिद्र नाम युक्त जन्म लेता है ॥ १०२ ॥ विपुर = बहुत दश्िणा 
युक्त अ्निष्टोमादि नामक यज्ञो से पूजन करके भी वह फर नही पाताहे, छि जो फर तीथोभिगमन से 
पाता है ॥ १०३ ॥ मनुष्य लोक म देवों के देव का तीर्थे, तीनों लोक मं॑विख्यात, पुष्कर नामक विख्यात 
है, उस मे महाभाग्यवाढा प्रवेश्च करता ह । हे कुरुनन्दन ! हे महामते ! दश्च कोटि सहस तीर्थो के भेद हे, 
जिन का तीनों संध्प्राओं मे पुष्कर मे सान्निध्य = सम्बन्ध होता है ॥१०४-१०५॥ जो कोडे अञ्गलि जोड़ कर 
सांय प्रातः कार मे पुष्करा को स्मरण करता है, वह हे भारत ! सब तीथा मं उपस्पृष्र = स्नात होता हे 
॥ १०६ ॥ शिवजी का कथन हे, कि-हे प्रिये ! यह तीथं है यह तीथे हे, एेसा सम्य कर तामस जन मते 
है, ओर आत्मतीथं को नदौ जानवे हे, तो मोक्ष कैसे हो ? ॥ १०७1] हे राजन्‌. ! मन, वाक › शारीर जिन के 
युद्ध ह, उनको पव्‌ म्‌ मे तीथे है, ओर मखिन चित्त वालं के च्वि गङ्गा भी कीकट मगधसे 
अधिकं हं | १०८ ॥ इत्यादि ॥ वस्तुतः बहत वाक्य स्तुति रूप हे, ज्ञान के विना मुक्ति नहौहो 
सकती, ज्ञान से अन्य मोक्ष का साक्षात्‌ मागे नही है, इस श्रति से यह सिद्ध होता हे ॥ १०९ ॥ भ्रयोजक = 
परम्परा प्रेरक रूप से तीथ, यज्ञ, दानादि सव निष्काम ज्युभ कमे सक्तिकेदेतु दोते है, इस म विद्धानों को 


£६०8 तस्वाथेमणिमाटा [ ्रष्टमे ज्ञानादरिकरारडे 


्रागुक्तविधिना तीथे गतिः शुद्धेन चेतसा । मिरित्वा तं च रक्षन्ति भक्तं वै विधिपूवंकम्‌ । 
देवदशनयुक्त्यथं स्यातसत्साधुसमागमेः ॥ १११॥ | ज्ञानशक्त्यादिदानेन तिष्टन्ति दूरमन्यतः ॥ ११५॥ 
त्यागोक्तिमयवाक्यानि माहात्म्यख्यापकानि हि। नासौ दूरे न निकरे सबात्मः त्वाद्विुत्वतः 
प्रायोऽमिप्रायकान्येव ज्ञानान्युक्ति हरिस्तथा ११२ ज्ञानाऽज्ञानादिभेदेन द्रे च निकटेऽस्ति सः॥ ११६॥ 
वत्तते सदेवा हरो देवी विधी रविः। | माति ज्ञस्य दृरेऽसौ हरि देवो हरो विधिः । 
गणेशो ज्ञानखूयश्च रक्षाना्चादिशक्तिकाः॥ ११२॥ ¦ आत्मैव ज्ञानिनः स्वँ भक्तस्यातिसमीपतः। १ १७॥ 
स्वे चिन्मात्रूयाश्च शक्त्या पाथक्यमागताः। ¦ प्रायः श्रद्धादिहीनाश्च भवन्तीह करो जनाः । 
श्रद्धावन्तं प्रतीक्षन्ते यद्धं सद्धक्तिसंयुतम्‌ ॥११४॥ ¦ ज्ञानहीनास्ततो याति देवो द्रे विभाति नो" ११८ 
इत्येकादञ्चं तीथेप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ सतां वुत्तं मतं च ॥ १९ ॥ 
परित्राणाय इखत्योरात्मनो. ब्रह्मलन्धये । | प्रवत्तनं शुभानां च तत्सतां वृत्तमुमुच्यते ॥४॥ 
सतां इत्तं मतं ज्ञात्वा कत्तव्य स्याद्यथोचितम्‌।।१॥ महाभार ॥ 
दानं वतं ब्रहमचयं यथोक्तं त्रहमधारणम्‌ । | क्षमा धरततिरंसा च समता सत्यमार्जवम्‌ । 
द्म्‌* शान्ता चन भूताना चाचुकम्पनम्‌।।२॥ | ज्ञानं त्मागोऽथ संन्यासः साचिकं वृत्तमिष्यतते॥५॥ 
संयमश्वाचृञ्चस्यं च परस्वादानवजनम्‌ । | महाभा० च्राश्वमेधिकप० श्र ° ४८।७॥ 
व्यीकानामकरणं भूतानां मनसा वि ।॥३॥ पूजया विपुलं राज्यमग्निकायेण सम्पदः | 
मातापित्रोश्च सुभरा देवतातिधिपूजनम्‌ । तपः पापवि्द्धवथं ज्ञानं ध्यानं च शक्तिद्म्‌॥६॥ 
गुूपूजा शरणा शौचं नित्यमिन्द्रियनिग्रहः ॥ मन्या 
कहीं संशय नदीं हे ॥ ११०॥ पूवे वर्णित विधि से पेदर शद्ध मन से तीर्थो मं गमन्र सच्चे साघुओं के 
समागम द्वारा देव दद्ौन ओर युक्तिके ल्यि होता दहे॥ ११॥ हरि आदि के तीर्थ व्यागमय वाक्य भी 
महात्म्य के ही बोधक दहै प्रथम के समय को पवित्र समघ्याते हं, ओर बहर्ता के अभिप्राय वले है । ज्ञान 
से ही युक्ति होती है, ओर विथु हरि सदा दही यों रहते दै, ओर हरादि वस्तुतः चिन्मात्र रूप है, अनन्त 
माया की चक्ति से ए्रथक्ूता को प्राप्न हुए हे, श्रद्धावाढे की प्रतीक्षा करते हँ । ११२-११४ ॥ भक्तौ से मि 
कर उन की विधिपूवेक रक्षा ज्ञान की शक्ति आदि के दान द्वारा करते हँ ओर अन्य से दुर रहते है| ११५॥ 
वस्तुतः वह सवौत्मा-विभु होने से वह ज्ञान अज्ञानादिकेभेदसेदही दूर ओर निक्टमें है॥ ११६॥ वह 
हरिद्र विधि रूप देव अज्ञ को दूर देश मे भाखता है, ओर ज्ञानी के सव आत्मादहीदँ, ओर भक्त के अति 
समीप मे ह ॥ ११७ ॥ श्रायः इस कठि मे प्राणी श्रद्धा आदि से रदित होते है, तिससे देव दूर मे जाते है, 
ओर श्रतीत नीं होते दै ।॥ ११८ ॥ ग्यारह तीथे प्रकरण समाध ॥ _ _ | 
अथ सदन्त सन्मत- इष्ट गव्यु से अपनी रक्षा ओर ब्रह्मप्रामि के खयि सत्‌पुरुषों के इत्त = चरित्र 
मत को जान कर यथोचित कतेव्य होता है ॥ १॥ शाल्ोक्त दान, ब्रत, बह्मचयं, वेद का धारण, दम, 
्रञ्चान्तता, श्राणि दया, संयम, च्क्नूरता, पर धन अग्रहण, प्राणियों की पीड़ा का नदीं करना, पिद सेवा, 
देवादिपूजा, करुणा, ओच, सदा इन्द्रियनिह, चभो का साधन करना, यदह सत्पुरुषो का वृत्त कहटाता है 
॥ .२-४॥ क्षमा, धेयीदि साद््विक्‌ वृत्त कटलाता है 11 ५ | गुर देवादि पूजा से राज्य भिता हे, अरि. 


द्वादशं सटूवृत्तसन्मतप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादंसदिता 1, 


यदा भावेन भवति सबेभावेषु निःस्पृहः । ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना । 

तदा सुखमवाप्नोति परेत्य चेह च शार्वतम्‌ ।॥७।॥ परिपस्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतोजसम्‌ ॥१४॥ 
ञ्जनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा सङ्गाञ्छनैः शनैः । | न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिरात्मनि । 
सवंदन्दविनिथक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥८॥ सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां बरह्मसिद्धये॥ १५॥ 
ध्यानिकं सर्वमेवैतच्यदेतदमिशब्दितम्‌। . | प्रसङ्गमजरं पाशमात्मनः कथयो विदुः । 

न. द्यनध्यात्मवित्कथित्‌ क्रियाफलगुपारुते ॥९॥ | स एव सादु कृतो मोक्षद्वारमपाबृतम्‌ ॥ १६॥ 


मनुस्भ्र° श्र° ६।८१ इत्यादि ॥ श्रीमद्धा ° स्क २।२५।१३ 1 इत्यादि ॥ ` 


योग आध्यात्मिकः पसा मतो निःपरेयसाय मे । | असत्ये सत्यतावेशषो देहादौ चात्मताग्रहः । 
अत्यन्तोपरति थत्र दुःखस्य च सुखस्य च्च | ॥ १ @ | विनाऽज्ञानमयुक्तः सननात्मन्यज्ञानक्ल्पकः | | ९ ७। ॥ 
येतैः संसवश्य धन्धाय युक्तय चात्मनो मतम्‌ | | सामान्यत, भरसिद्धस्य वस्तुनस्तु विशेषतः । 
गुणिषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि युक्ते ॥११॥ | अप्रसिद्धि. विनाञज्ञानं. कथञिन्नोपपद्यते ॥१८॥ 


अहं ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभि मंङेः। अस्त सामान्यतो द्यात्मा प्रसिद्धोऽहमिति स्फुरन्‌। 
वीतं यदा मनः शुद्धमदुःखमसुखं समम्‌ ॥१२॥ | अन्त बाह्यषु सवन्‌ सन्‌ घटः सन्‌ पटस्त्विति।१९॥ 
तदा पुरुष आत्मानं केवरं प्रतेः परम्‌ । एवं ह्यात्मनि संसिद्धं ज्ञानामावादिरक्षणम्‌ । 


निरन्तरं स्वयंज्योतिरणिमानमखण्डितम्‌ ॥१३॥ । अज्ञानं संशयादीनामन्यथाऽुपपत्तितः ॥२०॥ 








ज = च क ज ऋ | ज = ` भः ¬ भः क क क शि = जाः का आ 


होत्रादि से सम्पत्त्या मिकती है, पाप की विश्द्धि के छिये तप होता है, ज्ञान ओर ध्यान < अभ्यास योग 
विचार मुक्तिपरद हैँ ॥६॥ जब विषयों मे दोष दशन के होने से इच्छा से रदित होता दहै, तब सर्वत्र सुख 
पाता है॥ ७॥ इस प्रकार सब सङ्गो को धीरे २ त्याग कर सव द्वन्द्वो से रदित पुरुष ब्रह्मनिष्ठ ही ्ोता है 
॥ ८ ॥ यह्‌ सङ्क दयाग अर निन्दता जो कदी गड है, यह्‌ सब ध्यान से होने वाङी दै, क्योकि अभ्यात्म- 
ज्ञान रदित कोई भौ निद्ेनद्रता असङ्गता रूप क्रिया फर को नही पाता हे, छन्तु ध्यान से अभ्यात्मज्ञान 
दारा पाता है ॥ ९॥ आध्यात्मिक योग मोक्ष के स्यि ञ्चे सम्मत है, कि-जिस मं सुख दुःख चछा अर्यन्त 
अभाव होता है ।॥ १० इस जीवात्मा के बन्धनादि का हेतु चित्त मान्य है, त्रिगुण मे आसक्त चित्त बन्धन 
के ल्यि होता है, आमा मं आसक्त मोक्ष के ख्य होता है ॥ ११॥ अहन्तादिजन्य खोभादि मख से रहित 
मन जब शुद्ध होता दै, तब सुख दुःख रदित सम होता है ॥ १२॥ तब यह जीव प्रर्कति से पर शद्ध, 
निरन्तर, स्वयं प्राज्ञ, अतिसूक्ष्म, अखण्ड, आत्मा को ज्ञानादि युक्त मन से समद्यता हे ओर चस आत्मा 
को उदासीन जानता है, तथा प्रङृत्ति को स्वबन्धनादि में शक्ति हीन जानता है ॥ १३-१४ ॥ सवौत्मभक्ति 
से अन्य उस के सदस कल्याण रूप मागे योगियों को ब्रह्म प्रापि के ज्यि नदीं हं । १५॥ अनाटमवस्तु मे 
सम्बन्ध को जीवात्मा का अजर पास रूप कवि खोग जानते हे, परन्तु बही प्रसङ्ग साधुओं मे क्या जाय 
तो उसको खुरा हुआ मोक्ष का द्वार जानते हें ॥ १६॥ असस्य देहादि मे सत्यता का निश्चय आत्मत्व का 
ज्ञान. अज्ञान के विना अयुक्त होता हुआ आत्मा म अज्ञान का साधक होता हे॥ १७॥ समान्यतः 


= ज्ञात वस्तु की विशेष रूप से अप्रसिद्धि अज्ञान के विना नहींदहो सक्ती दै॥ १८॥ -अहम्‌ः | 


इस समान रूप से आत्मा प्रकाशता हआ भीतर प्रसिद्ध है, ओर बाहर सर्वत्र “घट है, पट दै" इत्यादि रूप 
ते प्रसिद्ध है ॥ १९ ॥ इस प्रकार विशेष ज्ञान का अभावादि रूप अज्ञान आत्मा मे भी सिद्ध ३, क्योकि 
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तस्त्वाथेमणिमाला | श्रमे शानादिकार्डे 


। त्यागः परिग्रहाणां च जीर्णकाषाय धारणम्‌ ॥२६॥ 
बिषयेन्दरियसंरोधस्तन्द्रालस्यविवजंनम्‌ । 
शरीरपरिसंख्यानं . प्रदृत्तिष्वधदशंनम्‌ ॥२७॥ 


६०८ 


यथां स्वतः प्रसिद्धत्वादग्रमेयो भवेदयम्‌ । 
स । 
तथेवमगप्रसिद्धत्वात्म्मेयोऽपि भवेदयम्‌ ॥२१॥ , 
सामान्यतः प्रसिद्धोऽथा योऽप्रसिद्धो विशेषतः । ्‌ 

व ॥२२॥ निरजस्तमसा सत्वशद्धिर्निस्पृहता शमः । 
यो इज्ञातो विपयृस्तः सन्दिग्धः णयः । । एतेरुपायेः संशद्धः सखयोग्यमरती भवेत्‌ ॥२८॥ 

स एवार्थो विचायः स्यात्सम्यग्‌ ज्ञानोपपत्तये २३ | तत्चस्पतेरुपस्थानात्सत्वयोगात्परिक्षयात्‌ । 
कमणां सन्निकर्पाच सतां योगः प्रवत्त॑ते ॥२९॥ 


स्वार्थबोधाय वेदान्ता यदप्यन्यानपेक्षिणः । 
ररीरसंक्षये यस्य॒ मनः स्वस्थमीश्वरम्‌ । 


तथापीच्छन्ति ते स्वार्थनिणयाय विचारणाम्‌ २४ 
विचारचिन्दु° परिच्छ° २।११। इत्यादि ॥ ` अविष्ठृतसतिः सम्यग्‌ जातिसंस्मरतामियात्‌ ॥३०॥ 


आचार्योपासनं वेदशाल्ञाथषु शा | (२५।, अहङ्कारेण मनसा गत्या कमंफलेन च । 
णामचुष्टन सङ्घः १ १ 4 के ० 
तत्कमणामयु्टान सङ्गः स^ गर खाः ।* १। शारीरेण च नात्माऽयं युक्ूर्वः कथश्चन ॥३१॥ 


ख्यालोकालम्भविगमः सर्वभूतात्मदशंनम्‌ । 0 
इति द्वादशं सद्वृत्तसन्मत्रकरणं समाप्तम ॥ 


इति श्रीतच्ार्थमणिमालायां स्वामिश्रीहलमदासषरशालि सङ्ग्रदीतायां ज्ञानादिनामक्मष्टमं कारडं हमाप्तम्‌ ॥ 








अज्ञान विना संश्चयादि नही हो सकते ह ॥ २० ॥ जैसे स्वयं प्रकाञ्च होने से यह अभ्रमेय है, तैसे दी 
वि्ेष रूप से अध्रसिद्ध होने से प्रमेयभीदहोतादहे ॥२१॥ जो पदाभै समान रूप से प्रसिद्ध रहता है, 
ओर विष रूप से अप्रसिद्ध रहता दहै, सोदे पदाभे अज्ञान, रम, संशाय, प्रमाण, ज्ञान, विचार का 
आश्रय विषय होता है ॥ २२॥ जो पदाभे अज्ञात, भ्रम का विषय, संदिग्ध, सफटठ निखेय का विषय 
होता है, वही पदा यथाथ ज्ञान की सिद्धि के खयि विचारणीय होता है । २३॥ यद्यपि वेदान्त = 
उपनिषद्‌ अपने अथी के ज्ञान के लियि अन्य की अपेश्रा नहीं करता, तथापि स्वाभैके नि्णैेयके चयि 
विचार चाहता है ॥ २४॥ शुरु आचाय की सेवा, वेद ओर सत्‌श्चास्नाथे की विवेकिता, वेद शाख 
विदित कमौदि का. अचुष्ठान = आचरण सत्सन्ग प्रिय दहित वचन ॥ २५॥ खली के आखोकन स्पज्ञोदि 
का व्याग, सव प्राणियों मे समदृष्टिता, परिभ चछा त्यागः जीणेकाषाय का धारण ॥ २६ ॥ विषयो से 
इन्द्रियों का निरोध, निद्रा वल्य तन्द्रा ओर आस्य = अनुत्साह क त्याग, शरीर का परिसंख्यान = 
अस्थिरत्व अद्यचित्वादि दोषों का चिन्तन तथा प्रवृत्तियों मे हिंसादि दोषों का ज्ञान विचारादि ॥ २७॥ 
रजस्तमोगण के त्याग द्वारा सत्त्व = भाव की द्धिः विषयेच्छारादहिव्य, ङम = वाद्य अन्तः करण का 
संयम इन उपायो से सम्यक्‌ द्ध पुरुष केवलसत्त्व से युक्त होकर ज्ञान से अग्रत = मुक्त होता है ॥ २८॥ 
आत्मतन्व की स्मृति = ध्यान की निश्चर्‌ स्थिति, केवर सत्वगुण के योग = सम्बन्ध कमे बीज के क्षय = 
नाञ्च नौर सत्संग से योग सिद्ध होता दै ॥ २९॥ श्षरीर के नाञ्च कार मं सत्त्व मे स्थिर जिस का 
मन ईर का स्मरण करता है, बह स्थिर बुद्धि वाला जाति स्मरता को प्राप्त करता दै | ३० ॥ अहङ्कार 
मन गति संसार के हेतु दोष कम फ सृक््मदेह इन सव से रहित यह जीवात्मा प्रथम कमी नहीं था, न 


सोश्च तक इन से युक्त रहेगा ॥ ३१॥ बारहवा सद्ृत्तसन्मतप्रकरण समाप्त ॥ ४ 
स्वामिश्चीदनुमदरसषटुशान्नरिसंगरदीत तस््राथमणिमाला गं जानाद्धिनामक श्रारुवां कार्ड समाप ॥ 





५9५9 


अथ सन्मतनामकं नवम काण्डम्‌ 


तत्न च प्रथमं मनुमतप्रकरणम्‌ । एवं धमं प्रधानेष्टं मुः स्वायम्थुवोऽत्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
केचित्साम प्ररांसन्ति व्यायाममपरे जनाः | मदहाभा० शान्तिप० श २१।७-१२ ॥ देवस्थानोक्तिः ॥ 
नैकं च नापरे केचिदुभयं च तथा परे ॥१॥ ९ 
यज्ञयेव प्रशंमन्ति संन्यासमपरे जनाः। | अथ व्यासमलम्‌ । > ॥ 
दानमेके प्रशंसन्ति केचिच्चैव प्रतिग्रहम्‌ ॥२॥ आत्मापि चायं न मम सर्वापि परथिवी मम । 
केचित्सर्वं परित्यज्य तुष्णीं ध्यायन्त आसते । ¦ यथा मम तथाञ्न्येषामिति पञ्यन्न मुह्यति ॥१॥ 


राज्यमेके प्रशंसन्ति प्रजानां परिपालनम्‌ ॥३॥ ! दुःखमेवास्ति न सुखं तस्मात्तदुपरम्यते । 
हत्वा छित्वा च भित्वा च केचिदेकान्तशीलिनः। | तष्णात्तिप्रभवं दुःखं दुःखा्िप्रभवं सुखम्‌ ॥२॥ 


त ् न | ण 
ततव समालोच्य बुधानामेष निश्वयः ॥४॥ , सुखमेषाह दुःखान्तं कदाचिद्दुःखतः सुखम्‌ । 


अद्रोहेणैव भृतानां यो भमः स सतां मतः। 'वः- तस्मादेतद्‌ दयं ज्याय इच्येच्छाश्तं सुखम्‌ ॥३॥ 


अद्रो हः सत्यवचनं संविभागो द्या दमः ।~4॥| मदाभा० शां° प श्र° २५ ॥ सेनजिदुक्तिः ॥ 
प्रजनं स्वेषु दारेषु मादंवं हीरचापलम्‌ । सख॑ दुःखान्तमालस्यं दाक्ष्यं दुःखं सुखोदयम्‌ । 


सन्भत नामक नववां काण्ड प्रारम्भ 
अथ मनुमत-- को$ साम =प्रोति की प्रशंसा करते है, अन्य जन व्यायाम यन्न की श्रजंसा 


करते हे, अन्य कोट एक ध्यान की प्रशंसा नहीं करते हं, सो वात नहीं, किन्तु ध्यान की अवङ्य 
प्रशंसा करते है, अन्य कोर साम व्यायाम दोनों की प्रशंसा करते हे ।॥ १॥ कोड यज्ञ की, अन्य कोई 
संन्यास की, कोई दान की, कोर प्रतिभ्रह की प्रडांसा करते ह ।॥२॥ ध्यान के प्रशंसक कोड सब को व्याग कर 
ध्यान करते हए तुष्णीं = मौन रहते हँ । कोड राज्य की स्तुति करते हँ, कोई दुश्टां का हनन, छेदन, भेदन 
करके प्रजा के परिपालन की प्रज॑सा करते दै, कोड एकान्त शीलो = एक निश्चय स्वभावं वाले होते 
है, इन सव को विचार कर विद्वानों का यह्‌ निश्चित मत है, कि-प्ाणियो के द्रोद=अपकार के विना जो धमे 
है, सो$ सस्पुरुषों से सम्मत है; क्यों कि अद्रोह, सस्य वचन, संविभाग, दया, दम, स्वदारा मं प्रजन = 
ुत्रोरपादन, मृदुता, कुकमादि से र्जा, अचच्रखता, इस प्रकार के प्रधान = सुख्य इष्ट धमे को स्वायं सुब 
मनु ने का है ॥ ३-६ ॥ पहला मलुमतप्रकरण समाप्त ॥ 


अथ व्यासमत-- यद व्यावहारिक आत्मा देह भी मेरा स्वरूप नदी दै, ओर आत्मसत्ता रूप 


से एथिवौ आदि सव्र संसार मेरा ही स्वरूप है, ओर जैसे मै सब से अन्य सवर्मा ह, तसे अन्य भी है, 
इससे जैसा मेरा स्वरूप है, तैसा अन्य का भी है, इस प्रकार स्वरूप को जानने वाका मोह युक्त नीं होता 
है।॥ १॥ अज्ञ को संसार में दुःख दी दै, सुख नीं दे, तिससे दुःख जाना जाता हं, क्यों छि ठृष्णासे जो 


आसि = चश्चरता-पीङा, उससे उत्पत्ति वाखा दुःख होता है, ओर दुःख की आतिं-विनाञ्च से उत्पत्ति वाडा 


सुख दोता दै ॥ २ ॥ सुख को ही दुःख रूप अन्त बाला चते है, ओर कभी दुःख से सुख होता दै, इससे 
दुःख सुख भिछे दै, अतः जो नित्य घुख चे, सो इन दोनों को स्यागे ॥ ३॥ आस्य बतेमान मे सुख 


६१० तश्वाथेमणिमाडा [ ननमे सम्मतकाण्डे 


भूतिः श्री ह धतिः कीति दक्षे वसति नारसे॥४॥ | श्रावयेचतुरो वर्णान्‌ छृत्वा बराह्मणमग्रतः । 
| महाभा० शां० ५० श्र २७।३२॥ | वेदस्याऽध्ययनं हीदं तच्च कायं महत्‌ स्छतम्‌॥। १०॥ 
शयुभाद्यभषलं प्रेत्य लभते भूतसाकषिकम्‌ । | महामा °शां पर ग्र ° ३२७।४६। शिष्यान्‌ प्रति श्रीव्यासोक्तिः॥ 

अतिर्यित यो यत्र तत्कर्ता लभते फलम्‌ ॥५॥ , क्षितिं वा देवलोकं वा गम्यतां यदि रोचते । 
7 अग्रमादश चः कार्यो बहा हि प्रचुरच्छलम्‌ ॥११॥ 


९ | * 
तस्मादानेन तपसा कमणा (4 खभम्‌ | । मदाभा० शां० प च्र° ३२८।६। शिष्यान्‌ प्रत्येत्र | 
वद्धयेददमं ६ द्‌ शात्‌ ॥ ९॥ धमं पत्र ! निषेवस्व सुतीकष्णौ च हिमातपौ । 
ङ्याच्छभानि कमाणि निवत्तत पापकमणः। . क्षुत्पिपासे च वायुं च जय नित्यं जितेन्द्रियः १२ 


दच्ाभित्यं च वित्तानि तथा युच्येत किरिविषात्‌॥७॥ सत्यमार्जवमक्रोधमनख्यां दमं तपः | 
जानता तु छृतं पापं गुरु सवं भवत्युत ।  अहिसां चाचरशंस्यं च विधिवस्प्रतिपालय ॥१३॥ 
अज्ञानारस्वल्यको दोषः प्रायतत बिधीयते ॥८॥ । फेनमात्रोपमे देहे जीवे शङ़निवत्‌ स्थिते । 
शिष्टाचारश्च शिष्टञ्च धमो धर्मभृतां वर !। ` अनित्ये प्रियसंत्रासे कथं स्वपिति पुत्रक ! ॥ १४॥ 
सेवितव्यो नरव्याघ ! प्रेत्येह च सखेप्स॒ना ॥९॥ , छभाद्मे परते प्रमादकमंविष्ठुते | 

| महामा शां १० श्र° ३५।४०॥ इत्यादि ॥ ‹ स्मरन्‌ पुरा न तप्यसे निधरस्व केवलं निधिम्‌ १५ 


रूप होता हआ भी दुःख रूप अन्त वाखादहै, देसे ही दुःख रूप दाक्ष्य-निपुणता-अनल्सता सुख का 
उद्य = ( प्रकटता › रूप है, क्योंकि अणिमादि विभूति, लक्ष्मी, ठज्‌जा, धैय, कीति, दक्ष मे बसती है 
आकंसी मे नटीं ॥ # ॥ पांच भूत साक्षी पूवैक यभ॒ ओर अशुभ फर को प्राणी मर कर भोगता है, तां 
जो कतो जिस पुण्य वा पाप्म अधिक होता है, जिसने जिस का अधिक आचरण च्या दै, सो 
उस.अधिकके फट को प्रथम भोगता है ॥ ५॥ अतः प्रमादादि से अश्चुभ करके दान, तप, कमे दारा 
यभ फठ को बढाव, कि जिस प्रकार से पुण्य मं अधिकता वाला दो ॥ ६ ॥ शुभ कर्मोको करे, पापकमैसे 
निढ्त्त हो, सदा सत्पात्र को धन देवे, वैसा करके पापसे मुक्त दहो ॥ ७॥ जानने बाल्ञे से किया गया 
संव पाप बड़ा होता है, प्रायश्चित्त से निवृत्त नहीं होता हे, अज्ञान से पाप कर्म होने पर स्वल्प दोष होता है, 
उस की निचत्ति के खियि प्रायश्चित्त का विधान किया जातादहै।॥८॥ हे धर्मधारियोंरमे श्रेष्ठ | नरभरेष्ठ। 
मर कृर ओर यहां भी सुखेच्छर से शिष्टाचार, शिष्ट ओर धमै ये सेवनीय ह ।॥ ९॥ ब्राह्मण को जागे 
करं के चरो वर्णो को-जो जिध्य के गुणों से युक्त दों, उने श्रवण कराना चाहिये, यह वेद का जो अध्ययन 
हे, सो सव के ल्व महान्‌ कायं है । १० ॥ परथिवो वा देव छोकःयदि रुचता, शभ सुखदं प्रतीत होता हैः 
तो वुम सब्र वहां जाओ, तुम सव को अध्रमाद्‌ सावधानी छतेग्य दै, क्योंकि ब्रह्म = ब्राह्मण बहुत छल 
बाले हैँ ॥ ११॥ हे पुत्र! धर्म को निरन्तर सेवो, ओर सदा जितेन्द्रिय हो कर अतितीक्ष्ण हिम = सीत 
आतप, भूख, पिपासा ओर वायु को जीतो ॥ १२॥ ओर सत्य, ऋजुता, अक्रोध, अनसूया, दम, तप, अर्हिंसा, 
भ्रक्रोरता का विधिवत्‌ प्रतिपाखन करो ॥ १३॥ हे पुत्र । फेनमाच्र के तुल्य देह मे पक्षी के समान जीवं 
कीं क्षेणिक्छ स्थिति होने पर तथा श्रिय जन के साथ संवास = स्थिति के अनिश्य होते हृए.भी तुम सोते कैसे 
हो? पुरषो क साधन मे कयो नी प्रवृत होते हो ? ॥ १४॥ प्रमाद से कृत=आचरित, क्म से विप्लुत = 
उपंटुतं, भूवं के किये शुभा्यभ को स्मरण करते हृए आगे तापयुक्त नदीं होगे, इसख्यि केव = निशौण 


३-४, उतथ्यभीष्ममतप्रकरणम्‌ ) हिन्दीभाषानुवादसदहिता ६१ 


पुरातसङ्गतानि ते सहन्थुखाश्च सत्रवः । यदि नात्मनि पत्रेषु न चेत्पोत्रेषु नप्तषु 1 
विचारयन्ति दशेनाद्‌ घटस्व पत्र ! यत्परम्‌॥१६॥ न हि पापं कृतं कमं सदयः फएरति गोखि ॥४॥ . 
धनस्य यस्य राजतो ययं नचास्ति चोरतः मऽशां ०प०ग्र०६१॥ इति तृतीयसुतथ्यमतप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





मृतं च यन्पृश्चति सेमजयस्व तद्धनम्‌ ॥१४७॥ अथ मीषप्रमतम्‌ ॥ ४ ॥ 

न सात्पिरेवान्धवा न संस्तुतः प्रियो जनः धर्मेण निधनं श्रेया न जयः पापकमंणा । 

अञुत्रजन्ति सङ्कटे व्रजन्तमेकपातिनम्‌ ॥१८॥ | नाध्मशरितो ` राजन्‌ सद्यः फरुति गोरिव ॥१॥ 
मटाभा० शां०पर द्र ३२१ | णुक्राय भधरव्यागाक्तः॥ 


भा० शारितिप० श्र° ६५१७1 
वागदहमनसां शाचं क्षमा सव्यं धतिः स्मृतिः । 


सव्रधमषु धमज्ञा ज्ञापयान्त छमान्‌ युणाच्‌ ॥२॥ 
ुबेरुस्य च ग्र्धन्ष अुमराल्ाचपस्य च| महाभा० शन्तप° ° २१५।६ ॥ 


अविसद्यतमं मन्ये मा स्म॒ दुबंलमासदः ॥१॥ | चक्षषा मनसा वाचा कमणा च चतुर्विधम्‌ । 
दुबलान्‌ तात ! बुध्यथा नत्यमवा्रिमामितान्‌। । रुते याच्शं कमं तादशं प्रतिपद्यते ॥३॥ 
मा तवां दुदंरचक्षूमि प्रदहेयुः सबान्धवम्‌ ॥२॥ | दमः क्षमा ध्रहिस्तेजः सन्तोषः सत्यवादिता 
यानि भिथ्याभिक्षस्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदनात्‌ । | दीरदिंसाऽव्यसनिता दायं चेति सुखावहाः ॥४॥ 
तानि पूत्रान्‌ पश्‌ ध्नन्ति तेवां मिथ्याभिशचसनात्‌ ३। नायं परस्य सुकृतं इष्कृतं चापि सेवते । 


बरह्मनिधि का धारण कसे ॥ १५॥ दे पुत्र ! प्रथम के कृतसङ्गत = सम्बन्ध ओर भित्रादि तथा सत्रष्ये 
सव ते" = तुम करो या तेरी बुद्धि को दशेन = ध्मैज्ञानादि से विचरित करते ह, जो पर तस्व है, उस का 
सम्पादन करो ।॥ १६॥ जिस विद्या रूप धन को राजासेवा चोर से भय नहीं हे, सृत प्राणी को भी ञो नीं 
त्यागता हं, उस धन का सम्यग्‌ उपाजंन करो ॥ १७॥ सङ्कट = सम्यग्‌ बाधा युक्त स्थान मं एकाकी जाने 
वाले के साथ पीछे, माता, पिता, बान्धव, संस्तुत=परिचित-सम्यग स्तुत भ्रिय जन कोड नष्टां जाते टे ॥९८॥ 
दूसरा व्यासमतश्रकरण समाप ॥ 
अथ उतथ्यमत- दुव का पाङ्न भारी पुण्य हे, उस का अपाकन, उसे कष्ट देना भारो पापे 
इससे दुवेख मुनि के चक्षु ओर सपे के चक्षु को अस्यन्त अविसह्य मानता ह, दबेख को सताओ नही ॥ १॥ 
हे तात ! दुबेखों को सदा अविमानित = अ।हत देखना समञ्चना, विभानित अनादृत दुबंङ के चश्च बान्धव 
सहित तुम को प्रदग्ध नहीं करं, सो करना ॥२॥ मिथ्या अभिश्चस्त = ज्यभिचा< के दोषारोप वालों के रोदनं 
सेजो अश्र गिरते दहे, सो मिथ्या अभिश्ञंसन=दोषारोप से उन आरोप करने वालों के पुत्र पशु आदि च्छो नष्ट 
करते हे | २॥ यदि प्रप के फ अपने मं ना फरूते हे तो पुत्रां मे नदो तो पोों मे नातियों मे फठते 
क्योंकि किया हुआ कमं शीघ्र ही गो तुल्य नदा फरुता हे ॥ ४॥ तीसरा उतथ्यमतभरकरण समाप्त ॥ 
अथ भीप्ममत- धमे सेमरण शुभ हे, पाप कम से विजय भी शुम नही हे, हे राजन्‌ ! -आचरित 
अधमे गऊके समान शीघ्र नदीं फड देता हे ॥ १॥ ठ, हिंसा, कामादि, से रदहितता आदि रूष वाक देष 
ओर मन के शोच को तथा क्षमा, सत्य, धेय, स्मृति = ईश्वर स्मरण को, . प्रवृत्ति निचृत्ति खूप सव धर्मो मे 
धरमैज्ञ छोग जभ गुण समन्ते ह ।॥ २॥ चक्षु, मन, वचन, कम से चार प्रकार के कभ जैसा करता है, 
तैसा फर पाता द ॥ ३ ॥ दम, क्षमा, धेये, तेज = प्रभाव, सन्तोष, सत्यवादिता, हीनछज्ना, अहिंसा, काम, 
करोधजन्य व्यसनों से रहितता, दक्षता, ये संघ सुख प्रापक = मोक्ष्रद होते हं ।॥ ४ ॥ यह पुरुष अन्य के 


इति द्वितीयं व्श्रास्पतप्रक्ररय तमातम्‌ || 
अथ उतथ्पसतम | ३॥ 





[ नवमे सन्मतकाख्डे 


हेष तत्त्बाथेमणिमाल 
करोति यादी कमं तादशं प्रतिपद्यते ॥५।॥ | इत्याहु ब्॑हमशासज्ञा बाह्मणा ब्रह्मवादिनः ॥११॥ 
महमा शान्तिप० श्र २६०।१६-२०-२२॥ । अदं त॒ तावत्पदयामि करम यद्र्तते छतम्‌ । 
आयु नं लभं लन्ध्वा नावकपंदिशां पते { | | ुणयुक्तं प्रकाशं बा पपिनालुपसं हितम्‌ ।।१२॥ 
उत्कषाथं प्रयतेत नरः पुण्येन कर्मणा ॥६॥ | यथा द्माणि कर्माणि फलन्तीह यथातथम्‌ । 


बर्गोत्छर्वमवाप्नोति नरः पुण्येन कर्मणा । बुद्धियुक्तानि तानीह छतानि सनसा सह ।॥१३।॥ 
इमं तसलन्ध्वा हि हन्यात्वपेन कर्मणा ॥७॥ | भवन्त्यल्पफलं कमं सेवितं नित्यञुलवणम्‌ । 
धः 0 ¢ ् 0 
बन्धं यत्कर्म यचपि स्यान्महाफलम्‌ । अबुद्धिपूव धमेज्ञ ! कृतयुग्रेण कणा ॥१४॥ 
पापान्य त्कम्‌ यपि (व र्‌ । | महाभा० शान्तिप श २९१।३-५-७-६-१६॥ 
त्न सेषेतं मेधावी सुचिः ङदालिनं यथा ॥८।। ¦ इति चतं भीष्ममतप्रकरणं समाम्‌ ॥ 


स्वयं कृत्वाः त॒ यः पापं शछ्भमेबानुतिष्ठति । अथ श्ुनिनतल््‌ ॥ ५ ॥ 

्रायश्ित्तं नरः कतत भयं सोऽउलते पथक्‌ ॥९॥ | यक्किञ्चिन्मन्यसेऽस्तीति सवे नास्तीति विद्धि तत्‌। 

ं हिंसामहिंसा व्यपकर्षति | एवं न व्यथते प्राज्ञ कृच्छ्रामप्यापदं गतः ॥१॥ 

अज्ञात कृता ४ । | ष क: शान्तिप० श्र १०४। ६ ॥ 

नाढणाः जाजनिदेश्ादित्याहु नयवादिनः ॥१०।॥ आदरेण यथा स्तौति धनवेन्तं धनेच्छया । 
तथा कामङृतं नास्य विहितेवाञुकषंति। | तथा चेद्धिथकत्तरिं को न अुच्येत बन्धनात्‌ ॥२\ 
कुन्यःका पाप को नदीं सेवता = फर पाता है, किन्तु जैसा कम करता दै, तैसा फल किसी फे द्वारा पाता 
५4:11 सुम नहीं किन्तु दुकेभ आयु को पाकर. उस को अपकृष्ट = ही नन्वून नदीं रे, छन्तु हे राजन्‌ ! 
कुण्य कमे छारा त आयु छी उत्कृषेता के चयि प्रयत्नं करे ।॥ ६ ॥ मनुष्य पुण्य कमे से वर्णोर्कषे = बृद्धि 
वाला हे, ओर दुरेभ उस वर्णोत्कषै को-न पाकर पाप कर्मसे आप को नष्ट करता दै | ७ ॥ पापकां 
अनुगामी वु जो कमे है, सो यदि प्रथम `महाफड वके भीष्टो, तो भी बुद्धिमान्‌ उस को नीं के 
नीं सेवे । जैसे शल = अन्त्यज विरोष को युचि पुरुष नीं सेवता है ॥ ८ ॥ स्वयं जानकर पाप कर के 
जो मनुष्य फिरः भरायञ्ित्त = पापः की निदत्त करने के छियि शुभ ही.करता है, सो दोनों को एथक्‌ भोगता है 
॥ ९॥ अज्ञान से की गदे ्िंसा को अर्हिसा द्वारा निदृत्ति करता है, ब्रह्मवादी बाह्मण, शाख के निर्देज्ञ = 
छवदेहा, जज्ञा से इस प्रकार कहते हे | १० ॥ काम से कृत इस के पाप को अविदिसा = अर्िसा दी तथा 
अक्रामकृत के समानः अपकषे = न्युन नाञ्च नीं करता है, इस भ्रकार ब्रह्मश्ा्ञज्ञ बह्मवादी त्रा्मण कहते 
ह।.११॥ ओतो यष्टु देखवा ह कि-गुणयुक्त = पुण्य, भ्रकाञ्च =ज्ञातवा जो कमे क्रिया गयादहोतादहे, सो 
से छर देता है, तां पुण्य कमै पाप से अनुसंहित = अमिङित फ देता है ॥ १२॥ जैसे बुद्धियुक्त मन 
के साथ जो कमै यरा षयि गये है, सो सृक्ष्मः कर्म भी यथायोग्य यदा फल देते ह, तैसे ही उल्वण = 
पाप कमे, जो सदा सेवित होते ह, सो फ देते है । हे धर्मज्ञ ! उग्र करर कमौ से अबुद्धि पूवैक जो 
कम्र सेवित शीता है वह भी फल देता है, परन्तु वह कर्म अल्प फ व।ढा होता हे, यह भेद दै ॥ १२-१४॥ 
चौथां भीष्ममतप्रकरण समाप्त ॥ ` | 

अथः अनिमत- जिस सब अनात्मा को मानते हो, छि, दे उसको समको कि नही दे, 

हषी भकार विद्धान्‌ दुःखी नीं होता; दै, चाहे कठिन जापत्ति को कर्यो न प्रात हो १॥ १॥ जसे. धनी की 

शुति-धन छी. इच्छा से रुतो दै, वैसे -यदि विश्व कतो ऋ स्तुति करे तो बन्धन से कौन न मुक्त दहो !॥ २. 








६-७, मङ्किमत-मगवन्मतप्रकर्णम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादखषिता 


६१३ 
यथा सुनिणः सम्यक्‌ परदोपेकषणं परति। _ | अथ भगवन्मतम्‌ ॥ ७1 
तथा चिप वेष को न शुच्येत व ॥३।॥| नित्यं हि नास्ति जगति भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
इति पञ्चमं मुनिमतप्रकरणं स तमेकं वामद्य ९ 
अथ सङ्धितम्‌ ॥ ६ ॥ ऋते तमेकं पुरषं वासुदेवं सनातनम्‌ ।॥९॥ 


निगणो निनदो 

चैवाविहितं ० ५ ्षेणापीहितं क 9 £ निष्कलरचैव 3 निष्परिग्रहः । 
न चैवाविहितं शक्यं दक्षेणापीहितं धनम्‌ । तिव ग नह्य ॥ 7 त्नानि । 
युक्तेन श्रद्धया सम्यगीहां समलुति्ठता ॥१॥ | एतत्वया न॒वहंय रूपवानिति दस्यते ॥|२॥ 
यदि वाप्युपपद्येत पोरूपं नूम कर्हिचित्‌ । इच्छन्युह्तंमव्येयमीशोऽहं जगता गुरः । 
अन्विष्यमाणं. तदपि देवमेवावतिष्ठते ॥२॥ । माया द्येषा मया सृष्टा यन्मां पयसि नारद {.१ 
तस्माननिवेदमेवेह गन्तव्यः सुखमिच्छता । सबंभूतगुणे युक्तं नेवं मां ज्ञातुमर्हसि ॥२॥ 
सुखं स्वपिति निरविंणणो निरारश्वाथंसाधने ॥२॥ महामा० शान्तिथ० च्र° ३३६।३२-८५--५५ ॥ 
यः कामानाप्लुयात्स्ान्‌ यश्चैतान्‌ केवलांस्त्यजेत्‌ | | ध्म॑कायं यतन्‌ शक्त्या नो वेत्प्राप्नोति मानवः। ` 
परापणात्सवेकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥४॥ | प्रातो भवति वै पण्यमत्र मे नास्ति संशयः ॥॥४॥ 
गरीर गतपूर्वोऽस्ति कशवन । | मनसा चिन्तयन्‌ पापं कमणा नातिरोचयेत्‌ । 
शरीरे जीविते चेव तृष्णा मन्दस्य वद्ध॑ते ॥५॥  तस्येतयेवं धर्मविदो निदः] पा 

` -महाभा० धानित०० ऋ १७७ | | न प्राप्नोति फर तस्येत्येवं धमं विदो विदुः 11५ 
इति षष्ठं मङ्किमतप्रकरणं समासम्‌ ॥ 1 उदोगपर श्र ९२।. &- ॥ 





जैसे अन्य के दोषों को देखने मे अति निपुण रहता हे, तैसे यदि अपने दोषों के ज्ञानम निपुणद्टोतो कौन 
बन्धन से मुक्तन हो ?॥ ३॥ पाञ्वों मुनिमतप्रकरण समाप्र 1 । 
अथ मङ्किमित- श्रद्धायुक्त सम्यग्‌ इहा चेष्टा के करने वाङ दन्न शख से भी देव से 
अविहितं धन “ईदितुं' = साधन से सम्पादन के शक्य = योग्य नदीं हं ॥ १॥ यदि कभो पुरुष का उद्यम 
फट युक्त सिद्ध भी होगा, तो भी अन्विष्यमाण=आछोचित विचारित वह दैव रूप ही स्थिर होगा ॥२॥ 
तिससे इस संसार मे सुखेच्छु को निवेद = वैराग्य ही गन्तज्य = प्रापणीय है, सुखा्थक अथे ओर उसके 
साधन म निर्विणृण = विरक्त यहां सुख से सोता है ॥ ३ ॥ जो कोड सब कामों = भोगों को भ्राप्त.कूरवा हे, 
अन्य कोद सव कामों कोकेवरु त्यागतादहे, वरो सव की प्राप्ति की अपेक्षा परित्याग भेष्ठहे॥ ४॥ 
सब विधानेच्छा प्रचृत्ति के अन्त को कोई रथम भी नदीं प्राप्त हआ हे, शरीर ओर जीवन मे मन्व कीः 
खृष्णा बढ़ती ही हे ॥ ५॥ छववां मङ्धिमतप्रकरण समापघ्न ॥ । 
अथ भगवन्मत--तिस एक सनातन- बासुदेव पुरुष = आत्मा के विना जगत्‌ मं स्थावरजंगम 
को प्राणी निव्य . नही है ॥ १॥ वह सनातन, निशण, निष्कङ = निरवयव, निदेन्द, निष्परिथह = 
वासनादिरद्ित है, यदह भी तुञ्चे नहीं समक्चना चाहिये, बह रूपवार है ओर दीखता दै, ॥ २॥ जगत्‌ 
का रुरु दैश्वर रूप से इच्छा करता हुमा सुहूते मात्र मे नष्ट = जगत्‌ रूप से अदृश्य हो जाऊँ, यदह स्च से 
माया रची गहै, कि-हे नारद ! जो मुञ्चे देख रहे हो, सर्वेभूत के गुणां से युक्त इस प्रकार सुद्ध निरीण आत्म 
को जानने योग्य आप नी हो । ३ धमे काये को क्षक्ति के अनुखार यठन करता हओ मनुष्य यदि नरी म्पि 
प्राप्तकरताहे,नो भी पुण्य को प्राप्त होता है, इसमे मुस्चे संशय नर्द ह ॥४॥ मनः से पाप की चिन्ता-विचारं 
करता हुआ भी कर्मो से सिद्धि की अतिरचि नी करे, तो ऊस पाप के फड को नहीं पाता हे, इस प्रकार धर्मन 


तत्त्वाथमणिमारा [ नवमे सन्मतकारडे 


। कमंब्रह्मोभयभ्रष्टं तं त्यञेदन्त्यजं यथा ।॥ १२॥ 
वेदञ्ाक्ञपुराणज्ञः परमाथ न वेत्ति यः। 
विडम्बकस्य तस्यैव तत्सयं काकमापितम्‌ ॥१३॥ 
इदं ज्ञानमिदः ङेयमितिचिन्तासमाट्खाः | 
परन्त्यह्नि शं शां परतच्पराङ्युखाः ।॥१४॥ 
वाक्यच्छन्दोनिवद्धेन काव्यालङ्कारखोभिताः | 
चिन्तया दुःखिता सृढास्तिषटन्ति व्याङटेन्द्ियाः १५ 
अन्यथा प्रमं तत्वं जनाः किठिध्यन्ति चान्यथा। 
अन्यथा शास्रसद्धायो व्याख्यां च निति चान्यथा १६ 
पटन्ति वेदशास्नामि बोधयन्ति परस्परम्‌ | 
न जानन्ति परं तत्वं दवीं एकरसं यथा ॥१७॥ 
संसारमोहनान्लाय शब्दबोधो न हि क्षमः | 
न निवत्तेत तिमिरं कदाचिदीपवात्तया ॥१८॥ 


९१४ 


स्वस्वव्णाभ्रमाचारनिरताः सवेमानवाः । 
न जानन्ति परं धसं बथा नश्यन्ति दाम्भिकाः ॥६॥ 
क्रियायासपराः केचिद्‌ वतच्यादिसंयुताः | 
अज्ञानसस्बतात्मानः सञ्चरन्ति प्रतारकाः ॥७॥। 
नाममात्रेण सन्तुष्टाः कर्म॑काण्डरता नराः । 
मन््ोचारणहोमायये मिताः करतुविस्तरेः ॥८॥ 
एकम त्तोपवामात नियत = 
एकशुक्तोपवासाये : कायशोपणेः | 
मूढाः परोक्षमिच्छन्ति मम मायाविमोहिताः ॥९॥ 
देहदण्डनमात्रेण का युक्तिरविवेक्रिनाम्‌ | 
वरमीकताडनादेव मृतः कुत्र महोरगः .॥ १०॥ 
@ =>, (५ ज (> 
जटामायाजन युक्ता दम्भका वेषवारणः | 
भ्रमन्ति ज्ञानिवष्टोके खामयन्ति जनानपि ॥११॥ 
संसारजयुखासक्तं ब्रहमज्ञोऽस्मीति वादिनम्‌ । 
जानते है ॥५॥ दाम्भिक = दम्भ-कपट से धमोचारण करने वाल्ञे खव मनुष्य अपने २ वर्णै जौर आश्रम ॐ 
आचार=ज्यवहार मँ रत~प्रीतति प्रवृत्ति वाले उत्तम धभ को नदीं जानते है, इससे व्यथ न्ट होते टै ।॥६॥। को$ 
भ्रतारक = वच्क्‌ क्रिया मे आयास = अत्तिथन्न परायण, त्रत चयौ = ब्रताुष्ठान आदि से संयुक्त, अज्ञान से 
आडृत आत्मा वाङ हो कर विचरते द ।। ७॥ कमै काण्ड वेदादि में रत मलुष्य नाम = संभावना ख्याति 
मात्र से सन्वु्ट होकर मन्त्रों के उच्चारण होमादि से यज्ञं के विस्तारोंसे भ्रान्त श्यि गयेहं।८॥ मेरी 
माया से विमोदहित मृद्‌ एक शाम के भोजन उपवासादि द्वारा, अन्य नियमों द्वारा शरीर के जोपण= 
५ ~ भ (५ ९ ५५ (~ भ (~ 9 
सुखाने से परोक्ष लोकादि चाहते हें | ९॥ केह को उपवासादि से दण्ड देने मात्र से अधिवेकियों की मुक्ति 
क्या होगी ? वल्मीक रूप संस्थान के ताडन से ही महासपे कटां मरा है ? ॥१०॥ दाम्भिक वेषधारी, जटा 
के भार ओौर अजिन्‌ खग चमे से युक्त होकर ज्ञानी के समान रोक मे भ्रमते = विचरते हे, ओर जनों 
को श्रम युक्त करते हूं ॥ ११॥ संसार से जन्य सुख मे आसक्त ओर मै ब्रह्मज्ञानी ह, यह्‌ कने वाखा, 
कमे ओर ब्रह्य दोनों से जो पतित है, उ को अन्त्यज के समान स्यागना चाद्ये ॥ १२॥ जो वेव्चाश्च 
ओर पुराण का ज्ञाता होकर भी परमाथ को नहीं जानता हे, तिस विडम्बरक्‌=मिभ्याचारी फे वह॒ सव काक 
के शब्द दै || १३॥ यद ज्ञान है, यह ज्ञेय = ज्ञातज्य है, इस चिन्ता से अति व्याकर मनुष्य रात दिन शाख 
को पदृते है, ओर पर तत्व से विमु रहते दं ॥ {४ ॥ वाक्य = गद्य छन्दः = पच्च, के निबन्ध == रचना 
प्रन्थों से ओर कान्य अलङ्कारो से शोभित भी मूढ मनुष्य चिन्ता से दुः खित ओर व्याङ्कर इन्द्रिय वा 
शते हे | १५ ॥ इससे परम तत्त्व अन्यथा = सत्यानन्द स्वरूप है, ओर बे जन मिथ्या दुःख रूपदेह के 
अभिमानी होने से पर तत्व से अन्यथा होकर क्टेश पाते ह, ओर शाल के सतय _तात्पये भी अन्यथा = 
अमानित्वादिमय दै, परन्तु व्याख्यान अन्य प्रकार से करते हँ । १६ ॥ इससे वेद शाखं को पदृते है, 


परस्पर बोध कराते करते है, परन्तु दर्वीं पाक रस को जैसे नदीं जानती, तैसे ये पर तस्व को नहं जानते 
॥ १७॥ -शब्दं करा ज्ञान संसार के मोट की निचृत्ति के छियि समथ नदीं है, जैसे दीप की वातौ से कभी 


खक्चमं भगवन्मतप्रकरणम्‌ ] 


्जञाहीनस्य पठनं यथान्धस्य च दप॑णम्‌ | 

अतः प्रज्ञावतां शास्रं तचज्ञानस्य लक्षणम्‌ ॥ १९ 
इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं सवं तु श्रोतुमिच्छति । 
दिव्यवपेसहसायुः शाच्ान्तं नेव गच्छति ॥२०॥ 
अनेकानि च शास्राणि स्वत्पायुकिष्नकोटयः | 
तस्मा्सारं विजानीयारक्षीरं हंस इवाम्भसि ॥२१।॥ 
अभ्यस्य वेदशाख्राणि त्वं ज्ञात्वाऽथ बुद्धिमान्‌ 
पलालमिव धान्यार्थी सवंशाख्ाणि सन्त्यजेत्‌ ॥ २२। 
यथामृतेन तप्तस्य नादहारेण प्रयोजनम्‌ । 
तच्चज्ञस्य तथा ताक्ष्यं ! न शास्रेण प्रयोजनम्‌ ॥२३॥ 
न वेदाऽध्ययनान्‌।न्धुक्ति नं शाखपटनादपि । 
ज्ञानादेव हि कैवस्यं नास्यथा पिनतात्मञज !॥२४।॥। 
नाश्रमः कारणं युक्ते दशनानि न कारणम्‌ । 


हिन्दीभाषाचुवादसदहिता 
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तथेव सवंकर्माणि ज्ञानमेव हि कारणम्‌ ॥२५॥ 
मुक्तिदा गुरुवागेका विया संवां विडम्बका । 
कष्टमारंसहसेषु देकं सञ्जीवनं परम्‌ ॥२६॥ 
अद्वेतं हि शिवं गरोक्तं क्रियायास॒विवर्जितम्‌ । 
गुरुषक्त्रेण लभ्येत नाधीतागमकोरिभिः ॥२७॥ 
अद्रेतं केचिदिच्छन्ति देतमिच्छन्ति चापरे । 
समं तस्वं न जानन्ति हेतादेतविवजितम्‌ ॥२८॥ 
पदे बन्धमोक्षायः न ममेति ममेति च । 
ममेति वध्यते जन्तु नं समेति पिमरच्यते ॥२९॥ 
यावत्‌ कमाणि दीयन्ते यावत्संसारवासना । 
घावदिन्द्रियचापल्यं ताचत्तचकथा ङतः ॥३०॥ 
यावदेहाभिमानश्च ममता यावदेव दहि । 
यावसप्रयल्ञवेगोऽस्ति यावत्सङ्कस्पकर्पना ॥।२१॥ 


तिमिर = अन्धकार निवृत्त नर्द होता हे 1 १८ ॥ बुद्धि हीन का पद्ना अन्ध के दपेण के समान होता हे, 
इससे वुद्धिमानों का ही शाख का पठन तच्वज्ञान का रक्षण हें ।१९॥ जो कोड “यह ज्ञान हं, यह ज्ञेय है” 
देखा समञ्च कर वाद्य के सव ज्ञान ज्ञेय को सुनना चाहता ह॑, सो देवताओं के वषेसे हजार वषे 
आयु बाडा दने पर मी शल्लके अन्त को नदं पाता है॥२०॥ श्चान्न अनेक दे,“आयु थोडी है, 
विन्न करोढेों हे, तिससे सार को समञ्च, जसे हंस पानोमे दूध का जानता हं ॥२१॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष 
वेद, शास्त्र का अभ्यास करङ़े ओर तत्तव को जानकर जेसे धान्यार्थी पराङ्‌ को व्यागता ह, तैसे सत्र स्तरों 
को व्यागे | २२॥ हे ताक््यं ! = गरुड ! जैसे अशत से तप्र को आहार से प्रयोजन नहीं रहता है, तैवे 
तच््वज्ञानी को शस्त्रसे प्रयोजन नदीं रहता हें ।॥ २३॥ वेदं के अध्ययन से मुक्ति नहीहोतीहै, न 
शाल के पदने से होती है, किन्तु हे िनतात्मज ! = गरुड ! ज्ञान ही से कैवल्य = सुक्ति होती है, अन्यथा 
नदी ॥ २४॥ आश्रम, दशन ओर सत्र कमं मुक्ति के कारण नहीं है, छन्तु ज्ञान ही कारण दे ॥ २५॥ 
मुक्ति देने वाटी एक गुरु की वाणीह्‌, सव विद्या विडम्बक = तिरस्कारे, काठ के हजारो भार मं 
एक संजीवन = सम्यग्‌ जीवन का हेतु जोवन रूप उत्तम है ॥ २६ ॥ अद्धेत = मेदरदित तन्तव 
शिव = कल्याण रूप कहा गया ह, जो क्रिया आयास से रहित हे । सो गुरमुख से भिक्ता है, 
परित कोटि आगम से नदी भिकता है ॥ २७ ॥ कोड प्रख्य कालिक अद्धेत चाहते डे, अन्य-कोई सष्टिकाङिक 
देत चाहते हे, सो सब द्वेताद्धेत से रहित = प्रख्यसखष्टि से रहित, उभय अवस्था मे सम तत्त्व को नहीं जानते 
है ॥ २८ ॥ बन्ध ओर मोक्ष के लिये "ममः ओर (न ममः = ममता ओर ममता का अभाव, सर्वत्र समता 
ये दो पद्‌ = दो निश्चय ही है, तद्यो "मम" इस निश्चय ये प्राणी वैता दै, नन मसः इस निश्चय से विमुक्त 
होता हं ॥ २९ जब तक सकामता से कमं फङ दे कर क्षीण होते हे, निष्काम को ही चित्त छ॒द्धि दारा 
मोक्ष फर होता हे; इससे वही फर रूप से अक्षय होता दै, उससे जब तक संसार की वासना कामी को 
हे इससे जब तक इन्द्रियों की चच्चर्ता दै, तत्र॒ तक तस्व कुथा कैसे हो ? ॥ ३१ | जब तक देह का 
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यावन्नो मनसः स्थेयं न यवच्छाख्विन्तनम्‌। | अप्रमत्तो विनीतात्मा नित्यं भद्राणि पश्यति ॥२॥ 
| गुरुंकारुण्य | महाभाऽ सभाप्ण्श्रऽ ५४ 

यावन्न शुरुकारण्यं ताव्त्वकथा कतः ॥३२॥ इत्यन चतरद्ोकिमशस्यं समाम्‌ ॥ “. `“ 

तावत्तपो वतं तीथं . जपहोमाचंनादिकम्‌ 1 अथ धृतराश्चाय स थोस्दिः ॥ & ॥ 


वेदशाल्ञागमकथा यापकं न विन्दति ॥३२॥ | यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति रुपाय पराभवम्‌ । 
मोक गच्छन्ति तच्वज्ञा धाकः स्वगतिं नराः। | अद्धि तस्यापकर्षन्ति सोऽ्वचीनानि पटयति ॥१॥ 
पापिनो दुगतिं यान्ति संसरन्ति खगादयः ॥३४॥ _ ~> > 
गरुडपु° प्रेतखं अ ° ४६।५८ ॥ | बुद्धां कट्षभूतायां विनारो ह । 
| अनयो नयसङ्गाश्लो हदयाननापसयेति ॥२॥ 


इति सप्तमं भगवन्मतप्रकरणं घमाप्तम्‌ ॥ 
अथ दर्योधनाय धृतराष््रोक्तिः ॥ ८ ॥ । अनर्थाधार्थख्येण अर्थाश्वानथंरूपिणः । 


अनायंचरितं तात्‌ ! परस्वसपरहणं शृशम्‌ । । उत्तिष्ठन्ति षिनाञ्चाय नूनं तचास्य रोचते ॥३॥ 

स्वसन्तुषटः स्वधमस्थो येः सवै सुखमेधते ॥१॥ | न कालो दण्डञ्दभ्य शिरः छरन्तति कस्यचित्‌ । 

अव्यापारः पराथेषु नित्योच्योगः स्वकमसु । | कालस्य वलमेतावद्‌ बिपरीतार्थद्र्शनम्‌ ॥४॥ 

रक्षण सयुपातानामेतद्वेभवलक्षणम्‌ || २॥ | महाभा० सभाप° श्र° ८१ ॥ 
| 


विपत्तिष्वव्यथो दक्षो नित्यग्रुत्थानवाननरः | इति नवमं स॒द्गयोक्तिप्रकरणं समाम्‌ ॥ 





ज 


अभिमान है, ममता है, प्रयत्न का वेग है, सङ्कल्प की कल्पना-श्क्ति विस्तार है, मन की स्थिरता नदीं है, न 

आस्त्र छा चिन्तन है, न गुर की करुणा है, तव तक तच्वकथा किससे हो ? ॥३१-३२॥ तभी तक तप, त्रत, 
तीथे, जप, होम, पूजनादि कतव्य हँ, वेद स्न आगम की कथा हे, फि जव तक्‌ तत्व को न्दौ पाता हे 
-॥ ३३ ॥ तच्त्वज्ञानी मोक्षं पाते है, धमीचारी नर स्वगैगति पाते ह, पापी दुगैति पाते ह, पक्षो आदि 
जन्मते मरते हं ।॥ ३४ ॥ सातवों भगवन्मत प्रकरण समाप्त ॥ 


अथ दुर्योधन कै ग्रति धृतराष्टोक्ति- दे तात ! पर के धन की वार २ इच्छा करना यह अनाये = 
नीचों का चरित्र दै, अपने धन से सन्तुष्ट, अपने धन मे स्थिर जो होता दे, वह अवदय सुख पाता है ॥१॥ 
दुश्चरे के अर्थो मे अव्यापार इच्छा आदि का व्याग, अपने कर्मो मं खदा उद्योग = उद्यम यन्न, ओर 
्राप्च का रक्षण, यह बेभव = विभव देश्वये का लक्षण है ॥ २॥ विपत्ति मं व्यथा = इःल पीड़ा रदित, 
दक्ष = निपुण, सदा उद्यमवाला, प्रमाद्रहित, विनीतात्मा = विनय युक्त मनवाला मञुष्य सदा ययुभों 
को देखता है, कल्याण पाता है ॥ ३ ॥ आठवां -धृतराष्टोक्ति प्रकरण समाप्त ॥ 

अथ श्रतराष्ट के प्रति सञ्ञयोक्ति- देव सव जिस पुरुष के खयि . पराभव = तिरस्कार-विनाश्चं 


देते है, उस की बुद्धि को हर ठेते ह, इस से वह अवाचीन = विपरीत देखता हे ॥ १॥ बुद्धि के कटुष = 
पाप युक्त मिन स्वरूप शोने पर ओर विनाश्च के सम्यग्‌ उपस्थित = समीप मं प्राप्न होने पर, नय = 
नीति के वुल्य भासने वाखा जो अनय = (अनीति) सो हृदय से हटता नहं है ॥ २॥ ओर अनथं = अनिष्ट 
पापादि अथं रूप से, तथा अर्थं अनर्थं रूप वाडा हो कर, विनाश के खयि उर्थित = प्रकट होते ह, ओर 
बही इख को अवदय रुचता = प्रिय छगता है ॥ ३॥ कार्‌ दण्ड उठा कर किसी का शिर नष काटता दै, 


विपरीत अर्थं का ज्ञान होना यदी छाल का बर है ॥ ४॥ नवां सञ्ञयोक्ति प्रकरण समाप्त ॥ 


१०-११,-शो० म° धर्मव्याधमतप्रकरणे ] ७८ हिम्दीमाषानुवादसदहिता 1. 


अथ शौनकमलतस्‌ ॥ १० ॥ धर्मार्थो तथाल्पोऽपि रागदोषो विनाशयेत्‌ ॥७१५४ 
शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च । विप्रयोगे न तुं त्यागी दोषदं समागमे । 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥१॥ | विराग भजते जन्त॒ निवरो निरग्रहः ॥८॥ 
मानसेन दहि दुःखेन शरीरघुपतप्यते | मदाभा० वनपर श्र ° -२।१६-२५॥ इत्यादि ॥ 
अयःपिण्डेन तपेन इम्भसंस्थमिवोदकम्‌. ॥२॥ इति चणन्‌ शोनक 
मानसं शमयेचस्माज्ज्ञानेनाग्निमिवाम्बुना । आथ धमव्याधमतम्‌ ॥ २९२१ ॥ 
प्रशान्ते मानसे द्यस्य शारीरगरुपश्चाम्यति ॥२॥ मृषावाद परिहरेतछयास्मियमयाचितः । 
मनसो दुःखमूलं तु स्नेह इत्युपकभ्यते । न कामान्न च संरम्भान्न देषाद्धमयुत्सजेत्‌ ॥१॥ 
सनेहात्त॒ सजते.जन्तु ईःखयोगयुपैति च ॥४॥ । श्रिये नाति मृं हृष्येदग्रिये न च संज्वरेत्‌ । 
सनेहमूकानि दुःखानि स्नेहजानि भयानि च । | न अुदयेदथच्छेषु न च धमं परित्यजेत्‌ ।॥२॥ 
शोकह्ौं ठथाऽऽयासः सवं स्नेहासपवत्तते ॥५॥ | न पापे प्रतिपापः स्यात्साधुरेव सदा भवेत्‌ । 

स्नेहाद्‌ भावोऽ्सुरागश्च प्रजज्ञे विषये तथा । आत्मनैव हतः पापो यः पापं कते मिच्छति ॥३॥ 
अभ्रेयस्काबुभावेतौ पू॑स्तत्र गुरूः स्मृतः ॥६॥ । विकममणा तप्यमानः पापद्विपरिच्यते । 
कोटराग्नि यंथाडेषं समूलं पादपं दहेत्‌ । | न तक्कयात्पुनरिति दितीयात्परिगच्यते ॥४। 








अथ शौनकमत- शोका के हजारो स्थान = हेतु ओर भय के सैको स्थान, दिन २ मेँ मृद्‌ 
को प्राप्न होते है, पण्डित को नौ ॥ १॥ मानस दुःख से शरीर इस प्रकार उपतप्त = दुःखी होवा है, कि- 
ससे तप्र छो पिण्ड से कुम्भ म स्थिर जरू तप्त होता है ॥ २॥ अतः मानस दुःख को ज्ञान से आन्त 
करे, जैसे जख सखे अग्नि शान्त की जाती है, इसके मनस दुःख के प्रशान्त होने पर अरीर सम्बन्धी दुःख 
भी शान्त होते ह ॥ ३॥ मानस स्नेह ही दुःख का मूढ ज्ञात होता है, स्नेह राग से- प्राणी कायौसक्त 
होता है, प्रत्त होता है, फिर दुःख के साथ सम्बन्ध पाता है । ४॥ इससे स्तेदरूप मूख वाछे दुःख हें 
स्नेहजन्य भय है, जञोक हषे आयास = क्लेश ये सब स्नेह से सिद्ध होते हँ ॥ ५॥ स्नेह = राग से विषय 
म भाव = भावना सङ्कल्प हआ, तथा अलुराग = ( प्रीति ) हआ, सो ये दोनों अश्रेयस्कर = अडुभकारक है, 
तिन मे भी पला = संकल्प गुर = मारी कदा गया है ॥ ६ ॥ वृक्ष के कोटर की अभि जेसे मूढ सहित बच 
को जखाती है, तैसे ही अल्प भी रागदोष = रागरूप दोष धमे अथं को विनष्ट करता है ॥ ७॥ विष्यो के 
साथ वियोग मे कोई व्यागी नही होता है, किन्तु विषयो के समागम = प्राप्ति रहते भी जो विषयों के दोषों 
को जानने वाखा होता है, सो व्यागी होता है. वह विराग को सेवता है, ओर वह प्राणी निर्दर निरवग्रह 
देष रदित प्रतिबन्ध रदित रहता है ॥ ८ ॥ दशवां ज्ञौनकमतप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ ध्मव्याधमत- मिथ्या वचन को त्यागे, अयाचित = अभ्रार्थत भी अन्य का भ्रिय हित करे, 
छाम = इच्छा संरम्भ-भय क्रोध वा देष से धमे छो नीं त्यागे ॥ १॥ श्रिय = अलुक्कूरू भं अत्यन्त 
वार २ खुञ्ञी नी हो, अप्रिय में सन्ताप नहीं करे, अथे के कष्ट दश्चार्मःमोदहित नदी हो, न धको त्यागे 
॥२॥ पापी मं प्रतिपापी नदी हो, पापसे पापका बदला नदी ले, सदा साधु दीहो, जो पाप करना चाहता 
है, वह पाप पापीञप से ही नष्ट दोताहे॥ १॥ विकमे से तप्यमान = दुःखी पञ्चात्ताप युक्त मनुष्य 


तस्वाथेमणिमाला { नव्रमे सन्मतक्रारड 


अविदयाग्रस्तहृदयः कथं तारयितुं क्षमः ।४॥ 
रोगग्रस्तो यथा वेयः प्ररोगचिकित्सक्तः | 


६१८ 


यथाऽऽदित्यः सथुचयन्‌ वे तमः पूतं व्यपोहति । 
एवं कस्याणमातिष्ठच्‌ सवंपापेः प्रमुच्यते ॥५।। 
पापानां विद्धचधिष्ठानं लोभमेव दहिजो्तम ! | तथा युर भुथक्षो मं गृहस्थोऽयं विडग्बना ॥५।॥। 
टुब्धाः पापं व्यवस्यन्ति नरा नाति बहुश्रुताः ॥६॥ | अधीत्य वेदश्चाख्राणि संसारे राभिणर्च ये । 
महामा ० वुनप० श्र ° २०७।४२-५३-४५-५१-५७-५८॥ | तेस्यः परो न मृखोऽस्ति सधर्माः व्वाऽक्य्करः ६ 
इव्येक्रादशं धर्मव्याधमतप्रकरणं समाप्तम ॥ न र र 
अथ श्रीदाकदेवमतम्‌ ।॥ १२ ॥ माचुषयं दुलभ प्राप्य वेदयासाण्यधीत्य च | 
किं सलं मालुम रोके ब्रूहि तात ! निरामयम्‌ । | वध्यते यदि. संसारे को विग्रुच्येत मानवः ॥७॥ 
दुःखविद्धं सखं प्राज्ञा न वदन्ति सुखं किक ॥१॥ | नातः परतरं राक्‌ क्व वचदाध्रयमद्धतम्‌ । 
लियं कृत्वा महाभाग ! भवामि तदशाचुगः । पत्रदारगहासक्तः पण्डितः परिगीयते ।॥८॥ 
सुखं किं परतन्त्रस्य स्रीजितस्य बिरोपतः ॥२॥ । कि व्रथाऽध्ययनेनात्र टद्वन्धकरेण च । 
कदाचिदपि मुच्येत लोहकाष्टादियन्तितः । पटितव्यं तदवा मोचयेद्‌ भवबन्धनात्‌ ॥९॥ 
पुत्रदार निंवद्धस्त॒ न विषच्येत कर्दिचित्‌ ॥३॥ | गृह्णाति पुरूपं यस्माद्‌ गदं तेन प्रकीर्तितम्‌ । 
वृहस्पति गुरुः प्राप्तः सोऽपि मग्नो गृहाणवे । | क्व सुखं बन्धनागारे तेन भीतोऽस्म्यहं पितः॥१०॥ 


~~~ [क | 


पूवेकृत पाप से परिमुक्त होता है, ओर फिर पाप नहीं करेगा इस से द्वितीय = भावी पाप से परिसुक्त 
होता है ।॥ ४॥ जैसे उदित होता हआ सूयं प्रथम तम को नष्ट करता है, इसी प्रकार कल्याण को प्राप्त 

करता हआ सुमु भ्रथम सब पापों से निड्त्त मुक्त ्टोता है ॥ ५॥ दे दिजोत्तम ! पापों के अधिष्ठान = 
जाश्रय खोभको ही जानो, अतिश्रवरणादि रदित लोभी मनुष्य पापका ही व्यवसाय = उद्यम-निश्चय 

करते हें ॥ ६ ॥ ग्यारहवां ध्मैन्याधमतप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ श्रीञ्चकदेवमत- हे तात ! माजुष रोक मं निरामय =रोगरदहित सुख स्याह १सो को! 

दुःखो से विद्ध = वाधित-व्याप्र-रसित सुख को विद्वान्‌ सुल नदीं जानते देँ । १॥ हे महाभाग! सख्रीका 
स्वीकार कर के उस के वश्रवनीं अगामी दोञ्जगा, फिर पराधोन ओर विज्लेपख्पसेल्लीसे विजितको 
खख क्या दोगा ? ॥ २॥ रोहे की जज्ञीर, काठ की निगड़~हरी आदि से यन्त्रित~बद्ध कभी युक्त दोता 
है, परन्तु स्मी से निबद्ध कभी नहीं विमुक्त ह्ोतादहे॥३॥ बृहस्पति गुरु प्राप्तदी, पञ्न्तु वह भी गृह 
सयुद्र मे स्वयं मप्नहो, अविद्या से प्रस्त ह्ृदय-=मनवाखाहो, तो तारणे में समथे कंसे हयो सकतादै!? 
॥४॥ जैसे रोग मस्त वैय अन्य के रोगों का चिद्ितसक = निवारक हो, तैसे गृहस्थ मेरा, मुमुष्च का गुरुश, 
यह विडम्बना = अयुकरण खे दे वना ॥ ५॥ वेद शास्त्र को पद्‌ कर जो संसार मं रागी दै, उन से पर 
= भिन्न-भारी-अधिक मूखं दूसरे नदीं हँ, बे छोग कत्ते, घोडे, सूकर के सधम = समान धमे वाले-तुल्य दै 
॥९॥ यदि दुलभ मनुष्यता को पाकर वेदास््रों को पदृकर संसार में वधते हे, तो कौन मनुष्य मुक्त होगा 
॥७॥ जो पुत्र ज्ञी गृह मेँ आसक्त होते हुए पण्डित कष्टखाते ह, इस से अति अधिक आश्चयं ओर अद्भुत रोक 
मँ कही नहीं है ॥८॥ दढ बन्धन करनेवाला ब्रथा अध्ययन से यहां क्या फङ है ? वदी शीघ्र पदृने योग्य है, 
क्रिजो शीघ्र संसार बन्धन से भुक्त करे ॥९॥ जिस से पुरुष को महण = सववश्ञ करता दै, तिस से गृह को 
ग्रह कदा गया है, ओर वन्धनागार-जेर मेँ सुख कषां हे १ हे पिताज्ञी ! तिस कारण से मे भीत=डरा हू ॥ १०॥ 
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| गीवा : | । कान्ता हरति सर्वस्वं खः स्तेनस्तादशोऽपरः॥ १७॥ 
न गुहं बन्धनागारं बन्ध्ने न च कारणम्‌ । 


नार 8 ` निद्राुखविनाशाथं मूखंस्तु दारसङ्ग्रहम्‌ । 
मनसा यो विनिर्क्तो गृहस्थोऽपि विघुच्यते॥११॥ करोति बश्वितो धात्रा दुःखाय न सुखाय च॥१८॥ 

ग ्रदिवीमा० स्क० १ त्र० १४-१५॥ 
बरहमापि न सखी विष्णु क्ष्मं प्रप्य मनोरमाम्‌ । | विरक्तस्यात्मसक्तस्य 


तद | ५. तर सुखमेकान्तसेवनम्‌ । 
खेदं प्रानोति सततं सङ्ग्रामरसुरः सह ॥१२॥ । आत्मायुचिन्तनं चैव वेदान्तस्य च चिन्तनम्‌॥। १९॥ 
करोति विपुल्लान्‌ यतनांस्तपश्वरति दुश्वरम्‌। _ ` 


वरत्‌ दः । दुखं तदेतत्सवं हि. संसारकथनादिकम्‌ । 
रमापतिरपि श्रीमान्‌ कस्यास्त विपुर सुखम्‌| ९२॥ | शत्रवो वहवस्तत्र विज्ञस्य | शभमिच्छतः ॥२०।॥ 
शङ्करोऽपि सद्‌ दुःखी मवत्येव च वेद्म्यहम्‌ । । कामः कोधः प्रमादश्च शत्रवो विविधाः स्मरताः । 
तपश्चर्या प्रङ्ृबाणो दें त्ययुद्धकरः सदा ॥१४॥ 


। बन्धुः स॒न्तोपमेवास्य नान्योऽस्ति थुवनत्रये॥२१॥ 
कदाचिन्न सुखं रेते धनवानपि लोलुपः । भ्रीदेवीभा° स्फ० १।१७।४५॥। इत्यादि ॥ 


नेर्धनर रं इति द्वादशं शुकदेवमतप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
रि कृथं तात ! सुखं प्राप्नोति मानवः ।॥१५॥. 
जट्केव सदा नारी रुधिरं पिबतीति वे 


३ ५९ ३ | न किंञ्चित्कस्यचिदहं करोमि वरवणिनि ! | 
मूखस्त॒ न विजानाति मोहितो भावचेष्टितेः ॥१६॥. सवं सम्पादयत्याञ्च स्वयं जीवः स्वमीहितम ॥१॥ 
भोगे वीयंधनं पूणं मनः कटिलमाषितैः। | अहं हितं रटे ज्ञपिः सम्बिन्मात्राधिदेवता । ` 
व्यास जी बोरे कि-गृहं को बन्धनागार नही समक्चो न बन्धन मे कारण सम्यो, क्योकि गृ 
मेभीजो मन से विनि्क्तअनासक्तदे, सो गृहस्थ भी विक्त ्टोता हे ॥ ११॥ शक्देव जी बोले 
कि, गृहस्थ ब्रह्मा मी सुखी नदीं होते हे, ओर मनोरमा = मनोहर सुन्दर लक्ष्मी को पाकर भी विष्णु 
असुरो के साय सदा युद्ध से सदा दुःख पाते हँ ॥ १२॥ श्रीमान्‌ रमापति भो विपुर = बहत यज्ञ करते 
है, दुश्चर = दुष्कर तप करते है, फिर किस को बहत सुख है १ ॥ १३॥ तपश्चयौ = तप का अनुष्ठान करते 
हृए, सदा दैत्यों के साथ युद्ध करने वाले शङ्कर भी सदा दुःखी होति दी हे, यह मे जानता हं॥ १४॥ 
खोप = अतिखोभी धनी भी कभी सुख से सोता नदीं है, हे तात ! तो निधेन मनुष्य कैसे सुख पावेगा १ 
॥ १५॥ जोक के समान खी सदा रुधिर पीती है, परन्तु उस के भाव स्वभाव, रूप, चेष्टित = क्रिया 
से मोहित मृखे इस बात को नदीं जानता है ॥ १६॥ इससे कान्ता = ज्ञो भोगों दारा पूणे वीयेरूप धन 
कोहरती है, ओर इटिर्‌ वचनो द्वारा मन को हरती है, सरवेस्व को हरती है, उस के समान दूसरा 
चोर कोन दहे ?। १७॥ विधाता से वच्वित मूख निद्राजन्य सुख के नाञ्च के खयि स्त्री का संम्रह= 
विवाहादि करता दै, सुख के लिये नदी ॥१८॥ विरक्त आत्मप्रेमी को एकान्त का सेवन, आत्म-अनुचिन्तन, 
वेदान्त-अुचिन्तन, सुख रूप हं ॥ १९॥ ओर वह विवाहादि यह संसार फे कथनादि सब विरक्त 
आत्माऽऽसक्त को दुःख रूप हे, क्योकि तिस मे बहुत श्र है, सो यदपि.सव क है, तथापि विज्ञ~-विवेकी के 
अधिक प्रस्यश्च शत्रु हुं, जो विवेकी अपना श्युम चाहता है ॥२०॥ बे शत्रु, कास, क्रोध ओर भ्रमाद्‌ रूप बहत 
रकार के कटे गये दँ, इस श्ुभेच्छ विवेकी का सन्तोष दी बन्धु है, तीनो लोक मँ अन्य बन्धु नदीं है ॥ २१॥ 

बारहवां ्युकदेवमतप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ श्रीदेवीसरस्वतीमत- दे बरव शिनि ! कीले ! पूणे काम म, किसी का इछ नदी करती ईह, 
किन्तु जीव स्वयं अपने सव इहित्त = वांछित को शीघ्र सिद्ध करता हे ।॥ १॥ सम्बिद्‌ ज्ञान मान्न के 


8६२०८ तंत्वाथेमणिमारा | नवमे सन्मतक्रारडे 
रत्येकमस्ति चिच्छक्ति जीवशक्तिस्वरूपिणी ॥२।॥ स्वतः सर्वग्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । 
ति सि यस्म यस्य यथा यथा । | न हि स्वतोऽसती शक्तिः कतु मन्येन शक्यते ॥२॥ 
् रति वि त ॥२॥ आत्मलामे च भावानां कारणापेश्चता भवेत्‌ । 
चत्र यतन | | स्वकार्ये त 
। ठकन्धात्मनां स्वकायेषु प्रवृत्तिः स्वयमेव त ॥३॥ 
फलं ददाति काठेन तस्य तस्य तथा तथा ॥४॥ | ष ५५७ ता स 
तयो बा देवता वापि भूत्वा स्वैव चिदन्यथा। | श्रेयो हि पुरुपप्रीतिः सा द्रव्यगुणकमभिः । 
फलं ददात्यथ स्वैरं नभः एलनिपातवत्‌ ॥५॥ , चोदनालक्षणैः साध्या तस्मात्तेष्येवधर्मता ॥४॥ 
1 किच्चिच्च कदाचन । ¦ प्येनादीनां विधेयत्वादिषटस्यापि च साधनात्‌ । 
षठ ददा द॒ यथच्छरसि तथाङ्खरु ॥६।॥ ` = त्वं षएलद्वारेण वर्ण्यते | 
योगवा० ग्र° ३। ४५ । लीलां प्रति देव्युक्तिः | , क, | १ यते ॥ +॥ 
इति त्रयोदशं श्रीदेवीसरस्वतीमतप्रकरणं समातम ॥ ` अनुग्रहा मत्व पाडातश्नाप्यधमता | 
अथ भादमतम्‌ ॥ १४॥ | वदतो जपसीध्वादिपानादौ नोसथं भवेत्‌ ॥६॥ 
अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमथे शब्दः करोति हि। ` करोरता हद्येनापि युरुदाराभिगामिनाय्‌ | 
तेनोत्सगें स्थिते तस्य दोषाभावाप्रमाणता ॥१॥ ¦ भूयान्‌ धमः प्रसज्येत भूयसी द्युपकारता ॥७॥ 


क म = = 


अधिष्ठान्नी देवता.मे ज्ञप्तिः = सरस्वती. सव के हित~=भाविद्यभ को रटती-वरदानादि से प्रकाक्चती 
हू, परन्तु फर की उत्पत्ति मे हेतु रूप प्रत्येक जीव श्चक्तिस्वरूपवारी चिच्छक्ति = मायायुक्त चेतनार्मा 
है ॥ २॥ जिस २ जीव को जिस प्रकार जो २ शक्तिजव २ उदित = प्रकट होती दै, तिस २ जीव 
को तैसे २ तब २ वह शक्ति सदा फड्दा भासती है ।॥ ३॥ ओर जिस को जिस प्रकार स्वचिदात्मा 
का प्रयन्न चिर कार तक प्रकट होता है, तिस रको काट द्वारा वह प्रयन्न फठदेतादहै। इससे तिस २ प्रयत्न 
=पुरुष की प्रवृत्ति के अनुसार ही फर भिरता हे ॥४॥ अपना ही चिदात्मा अन्यथा--अन्यरूप तप वा देवता 
हो कर नभ से फर निपात के ससान = मिथ्या, स्वैर = मन्द-स्वच्छन्द फर देता है ॥५।। स्वसंविद्‌ = निज 
चिदास्मा के यत्न से अन्य कोड कभी फ नहीं देता है, तिसखसे जेसी इच्छा हो, तेसा शीघ्र कये ॥ ६ ॥ 
तेरहवाँ देवी सरस्वतीम तप्रकरण समाप्त ॥ 
(= भ (4 (० ४४५३ न सर 9 
अथ माडमत- च्छया के प्रवतेक वचन को विधि == चोदना कते हं, ओर प्रमाणो मं ज्ञान की 
जनकता = कारणता ही भ्रमाणता है, तदा शब्द्‌ भूतादि अर्थो का ओर अध्यन्त असत्‌ शसशश्छङ्गादिकाभी 
ज्ञान करता है, इससे विधि छो सामान्य रूप से ज्ञानजनकता रूप प्रमाणता के रहते दोष के अभाव 
चे श्रमाणता अवाधित सिद्ध होती 2 ॥ १॥ इसीसे सब प्रमाणो म प्रमाणता स्वतः समञ्ञना चाहिय, 
शुण छत नही, क्यों छि स्वतः अवत्तेमान शक्ति अन्य से करने योग्य नही है ॥ २ ॥ सव कायं पदाथ को 
अपने स्वरूप के छाभप्राप्निमें कारणं की अपेक्ा होती हे, आस्म स्वरूप लाम तनं पर प्रब्त्ति स्वयं 
शकि के अनुसार होती दै, तैसे दी शब्द क दोती है ॥३॥ श्रेयः द्यम कल्याण पुरुष कोपर ति~-सुख दै, सो 
ुख चोदना रूप द्रव्यगुण से होता है, तिखसे ऽन द्रन्यादिकों मे ही घमेस्व हे ॥ ४॥ द्येनादिं 
क्त्रवधार्थक धागा का भी विधान दै, ओर शतु का वघ रूप इष्ट फल भी उलसे सिद्ध होता हं, इससे वह्‌ 
भी स्वरूप से अनर्थं रूप नदीं है, किन्तु बधल्प फड द्वारा अनथ रूप इपचार = गोणरूप से कहा जाता 
है ॥ ५॥ अनुब्रह से धमता ओर पीड़ा से भधमेता कने. वाठे के मत मे जप, मध्वादिपान म पुण्य पाप 
नदीं गि, क्योंकि अनुप्रह पीड़ा नटीं है ॥ ६ ॥ ओर भपने पीडित हृदय से भी गुर्‌ दाराभिगामियोंको 


चतदंशं भाट्रमतप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषानुवादसदहिता ६२१ 

फरतोऽपि च यत्कमं नानर्थेनालुवध्यते । | प्राणिनां प्रायदुःखाय सिदय॒क्षाऽस्य न युज्यते १४॥ 
0 

केवरप्रीतिहेतुत्वात्तद्धमत्वेन दीप्यते ॥८॥ । साधनं चास्य धर्मादि तदा किंञिन विद्यते । 


== 


गीतामन्त्राथेवादे यां करप्यतेऽन्थहेत॒ता । 
प्रत्यक्षश्रतिवाध्यत्वात्साऽन्याथत्वेन नीयते ॥९॥ 
पूममीमां साश्लोकरवात्तिके चोद्नायूत्े शब्दप्रामाण्ये ॥ | 
यदा स्वमिदं नासीत्‌ क्वावस्था तत्र गम्यताम्‌ | 
प्रजापत्तेःक्व वा स्थानं किं रूपं च प्रतीयताम्‌ ॥ १०॥ 
ज्ञाता च कस्तदा तस्य यो जनान्‌ बोधयिष्यति | 
उपलन्धे विना चेतत्कथमध्यवसीयताम्‌ ॥११॥ 
ग्रतीतिः कथमाग्ा च जगतः सम्प्रतीयते | 
शरीरादि विना चास्य कथमिच्छापि सज॑ने। १२॥ 
शरीराद्यथ तस्य स्यात्तस्योत्पत्ति नं तत्कृता । 
तद्दन्यगप्रसङ्गोऽपि नित्यं यदि तदिष्यते ॥१३॥ 
पृथिव्याद्‌वनुत्पन्ने किम्मयं तसपुनमवेत्‌ । 


न च निःसाधनः कत्ता कथित्स॒जति किंश्चन ॥१५॥ 
नाधारेण विना स॒ष्टिरुणनाभेरपीष्यते । 
प्राणिनां मक्षणाचापि तस्य राला ्रवत्तंते ॥१६॥ 
अभावाचानुकम्प्यानां नानुकरम्पाऽस्य जायते । 


| सजेच॒ श्भमेवेकमलकम्पाप्रयोजितः ॥१७॥ 


कि क ह 


सृष्टिः स्थिति वां 


धाडभाद्धिना नोपपद्यते । 


` आत्माधीनाभ्युपाये हि भवेत्कि नाम दुप्करम्‌॥१८॥। 


तथा चपेक्ष्यमाणस्य स्वातन्त्यं प्रतिहन्यते । 


` जगच सृजतस्तस्य फं नामें न सिद्धयति ॥१९॥ 
` प्रयोजनमचुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवत्तते । 
। एवमेव प्रवृत्तिर्चेच्चेतन्येनास्य फं भवेत्‌॥२०॥ 
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अधिक घम की प्रापि होगी, हृदय पीडा की अपेक्षा उपकारिता अधिकदे॥७॥ जो कमे फङद्वाराभी 
अनथ का सम्बन्धी नहीहोतादहै, केवर सुख के हेतु होने से वहो धमे रूप माना जाता है, येनयाग 
विदित होने से अधमे ल्प नहीं दहोता हुआ भी धमे रूप मी इसख्यि ना है, छ फल द्वारा अनथ खूप हे 
॥ ८ ॥ ज्ञानयज्ञ की श्रेष्ठता की बोधक गोता ओर मन्त्र अथे व{दादिसेजो यज्ञ की हिसा म अनथ 
रूपता = कारणता सिद्ध होती है, सो प्रयक्षु श्र ति='पञ्युमाखाभेन' से वाधित होने से, ज्ञानयज्ञादि की स्तुति 


माच्रह॑ | ९।॥ जव यह्‌ सत्र जगत्‌ नही था, तव प्रजापति की स्थिति कहा समञ्ची जाय वा 


कैसा.कहां 


स्थान सम्या जाय ? ॥ १०॥ उघ समय प्रजापति को जानने वाला कौन था १ करि जो अन्य जनोंको 
समञ्चावेगा, ज्ञान के विना थह कैसे निश्चय किया जाय ? ॥११॥ जगत्‌ की पदी प्रतीति=(ज्ञान) कैसी प्रतीत 
होती है १ ओर इस प्रजापति को शरीरादि के विना सषि विषयक इच्छा कैसे होती है १ ॥१२॥ यदि उसं 
प्रजापति के शरीरादि थे, तो उस शरीरादि की उत्पत्ति तो उनसे नहो हु दोग), इससे उनके समान उनके 
पिताकीभ्राप्चि होती है । यदि उनके शरीरादि को नित्य माना जाय तो प्रथिवी आदि की अचुट्पत्ति अवस्था 
मं वे शरीरादि किस स्वरूप होगे ? ओर प्राणियों ॐ बहुत दुःखों के स्यि इस प्रजापति की खष्टिविषयक 
इच्छा भी उचित नदी हे ॥१३- १४॥ ओर सृष्टि के साधन धमोदि भो उस समय प्रजापति को नहो ये ओर 
साघन रहित कोड कत्ता किसी की मृषि नदीं करता हं ॥ १५। उणेनाभि = मकरी चो तन्तु सृष्टि भी आधार 
के विना नहीं भानी जाती हं. ओर प्राणी के भक्षण से उसको खार होता दे जिससे तन्तु रचती है, साधन 
विना नदीं ॥ १६॥ ओर अ।दि कार मे अनुक्म्पनीय = दुःखियों के अभाव से प्रजापति को अनुकम्पा नहीं 
होती है, ओर यदि दया से प्रेरित होकर सृष्टि करते, तो एक श॒ुभ=सुखमय दी करते ॥ १७ यदि कषा -जाय 
कि अड्युभ के विना सृष्ट वा स्थिति नहीं बन सकती, तो स्वाधीन उपाय के रते, दुष्कर क्या हो सकता है ९ 
॥ १८ ओर यदि उन्हे अन्य की अपेक्षा हो, तो उन की स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती हे, ओर जगत्‌ को रचते 
उन को क्या अपना इष्ट नदीं सिद्ध होता है ? ॥१९॥ क्योकि अपने प्रयोजन की इच्छा बिना मन्द्‌ भी नदी 


६२२ तश्वार्थंमणिमारा [| नवमे .सन्मतकाशडे 


संहारेच्छापि चैतस्य भवेदप्रत्ययात्ुनः स्वाधीनत्वाच धमदिस्तेन क्टेशो न युज्यते ॥२७॥ 
न च केिदसो ज्ञातुं कदाचिदपि शक्यते ॥२१॥ | तद्ररोन प्रवृत्तौ च व्यतिरेकः प्रसज्यते । 
स्वरूपेणोपलन्धेऽपि श्ष्डत्वं नावगम्यते । स्वयं च शुद्धरूपत्वादसत्वाचान्यवस्त॒नः ॥ २८॥ 
स्याद्यः प्राणिनो ये च इुध्यन्तां र) तदा ९९ स्वप्नादिवदविद्यायाः प्रृ्तिस्तस्य किडकृता | 
अ 0 र | येनोपप्ठवेऽभीष्टे देतवादः प्रसज्यते ॥२९॥ 
स्वामावरिकोमविच्यां तु नोच्छेत्त कथिदरहति । 


= च क ~ 


म = क 





न च तद्टचनेनेषां प्रतिपत्तिः सुनिधिता | क = 1. भ 
अचृ्ापि सौ ्रुयादातमै्यंपरकानात्‌ ।॥२४॥ विलक्षणोपपाते हि नश्येर्स्वाभाविकी क्वचित्‌ २० 
एवं वेदोऽपि तत्पूवस्तत्सद्धावादिवोधने । नत्वेकात्माभ्युपायानां हेतुरस्ति विलक्षणः ॥२१॥ 
पुमानकर््ता येषां तु तेषामपि गुणैः क्रिया । 


 साशङ्को न प्रमाण स्यान्नित्यस्य व्याप्तिः कुतः२ 8 € ् 
। कथमादा भवेत्तत्र कमं तावन विदयते ॥३२॥ 


स्तुतिवाक्रयङृतर्चैष जनानां मतिविभ्रमः । 
पोववापर्यापरागृष्टः शब्दोऽन्यां रुते मतिम्‌ ॥२६॥ मिथ्या ज्ञानं न तत्रास्ति रागदरेपादयोऽपि वा 
पुरुषस्य च शद्धस्य नाशचद्धा विकृति भ॑वेत्‌। । मनोत्रत्ति हिं स्वेषां नचोत्पन्नं तदा मनः ॥३३॥ 
्रृत्त होता है, यदि विना प्रयोजन के ही स्वभाव से वागु आदि के समान उनकी प्रवर्ति हो, तो उनकी चेत- 
नता से क्या फल है ? स्वभावसे तो प्रकृति भी कर सचछती हे ॥॥२०॥ इस को "संहार की इच्छा भी अज्ञान से 
ही होगी, किसी से यह कभी समञ्चा नदी जा सकता है ॥ २१॥ स्वरूप से ज्ञात होने पर भो उस की सृष्टि 
कठैता नीं समन्ली जा सकती है, खष्टि के आदि कारके जो प्राणी होतेह, वे भी उस्र समय क्या समन 
सकते हं ? ॥ २२॥ प्रथम तो यह नदी जानते, क्ि-हम कहां किससे यहां जन्मे हं, न जगत्‌ की पूवोवस्था 
को, न प्रजापति की खष्टिकटठैता को जानते द ॥ २३ ॥ प्रजापति के वचन से भी इनको निशित ज्ञान 
नदी हो सकता, क्योकि प्रजापति तो खष्टि चयि विना भी अपने श्वय के प्रकाङ्ञन रूप दहेतुसे भूठ भी 
कृष सकते ह ॥ २४॥ रेखे ही प्रजापतिरचित वेद्‌ भी प्रजापति के सद्भाव = सत्ता आदि के बोध छराने 
शंका सित है, इससे भ्रमाण नदी होगा, ओर नित्य प्रजापति की व्याति = व्यापार किससे होगा ! 
।॥ २५ ॥ स्तुति वाक्य जन्य यह्‌ जनों को मतिविश्रम प्रजापतिविषयक दे, क्योंकि पृवोपर के विचार 
रहित छब्द अन्य की मति में=श्रान्ति करता हे ॥२६॥ ओर अभिन्ननिमित्तोपादानादि पश्च मं शुद्ध पुरुष का 
कायं रूप विकार अश्चुद्ध नदी हो सकता है, ओर धमोदि स्वाधीन रहने से उस धमादि से क्ठेश्च होना भी 
उचित नहीं ह ॥ २७ ॥ यदि धमौदि के अधीन प्रजापति की खष्टिमेप्रवृत्तिहा, तो खष्टिके अभाव की 
्राच्नि होती है, क्योकि प्रजापति पुरुष खष्टि से प्रथम स्वयं ञुद्ध स्वरूप रहता दहे, अन्य वस्तु का अभाव 
र्ता है ॥ २८ ॥ स्वप्नादि ॐ मान अविद्या से भी पुरुष की प्रवृत्ति किससे हो सच्तीदहै? माया 
संस्कारादि अन्य से सम्बन्ध अभीष्रदहो तो देतवाद की प्राप्ति होती हं ॥ २९॥ ओर स्वाभाविक अनादि 
अविद्या को भी नष्ट करने के यि को$ समर्थं नहीं है, विलक्ष णनविरुद्ध वस्तु की प्राप्ति से कीं स्वाभाविकी 
भी नष्ट हो सकती है, परन्तु एकात्मस्वरूप ही उपायकारण वाङ को विलक्षण कारण नहीं ह ॥ ३०-३१॥ 
जिन सांल्यवादियों का पुरुष अकत दै, तिनके मत मे गुणों से खष्टि के आदि मं क्रिया कंसे होगी क्योकि 
उद समय ध्म नही रहता है, न वहाँ मिथ्या ज्ञान है, न राग द्वेषादि दे, न मनोव्ृत्तिदहै, क्योंश्ि उस 


चतुर्दशं माद्मतप्रकरणम्‌ दिन्दोभाषानुबादसदहिता ६२३ 


ज्ञानं सोक्षनिमित्तं च गम्यते नेन्द्रियादिना। ' कमंजन्योपभोगाथं शारीरं न प्रवत्तेते । 

न च सांख्यादिषिज्ञानान्मोक्षो वेदेन चोच्यते॥३४॥ तदभावे न कधिद्धि देतस्तत्रावतिष्ठते ॥४१॥। 
आत्मा ज्ञातन्य इत्येतन्मोक्षाथं न च चोदितम्‌ । | मोक्षाथीं न प्रवक्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयोः । 
कर्मप्रवत्तिहेतत्व मात्मज्ञानस्य लक्ष्यते ॥३५॥ । नि्यनेमित्तिके कुर्यात्प्रत्यवायजिहासया ॥४२॥ 
विज्ञाते चास्य पाराथ्यं यापि नाम फएलश्रुतिः।  प्राध्येमानं फलं ज्ञातं न चानिच्छो मेविष्यति । 
साथंवादो मवेदेव न स्वगदिः फलान्तरम्‌ ॥३६॥ आत्मज्ञे चैतदस्तीति तज्ज्ञानमुपयुज्यते ॥४३॥ 
सुखोपभोगरूपश्च यदि मोक्षः प्रकरप्यते | [संसारस्य वेदस्य च नित्यत्वेन स्वतप्रामाण्यं वेदे 
स्वर्गं एव भवेदेष पयायेण क्षयी च सः ॥३५७॥ वत्तेते, इति सम्ब्न्धस्थस्य पक्षस्य यः का्यंत्वेना- 
न हि कारणवत्‌ फिंञ्चिदक्षयित्वेन गम्यते ।  कषिपस्तत्परिहारे, सखज्ेऽयमर्थो वत्तेते ॥ 1 
तस्मात्कर्मक्षयादेव हेत्वभावेन पच्यते ॥३८॥ आत्मवाद्‌ चाह-- 
नद्यमावात्मकं युक्त्वा मोक्षनित्यत्वकारणम्‌ | | अथ कठस्ववेसायां इुःखादेश्वापि जन्मनि । 

न च क्रियायाः कस्याश्विदभावः एलमिभ्यते॥२९॥ प्रागरूपादन्यथात्वं स्यान्ित्थताऽस्य विरुध्यते ७४ 
तत्र ज्ञातात्मतचयानां भोगासूषक्रियाक्षये । नानित्यशब्दवाच्यत्वमात्मनो विनिवार्यते । 
उत्तरप्रचयासचादेहो नोत्पद्यते पुनः ॥४०॥ | विक्रियामात्रवाचितवे नदयुच्छदोऽस्य तावता॥॥४५॥ 


कक = म ष्णं 


समय तक मन दही नहीं उत्पन्न हुआ हे ॥ २३२-३३ ॥ मोक्ष के निमित्त खूप ज्ञान इन्द्रियादि से नदो प्राप 
होता दै" ओर सांख्ग्रादि जन्य ज्ञान से मोक्ष होता हे, यह बात वेद ने भी नौ की रै ॥ ३५ ॥ (आत्मा 
ज्ञातव्य हे, इस प्रकार आस्मज्ञान के च्थि जो वेद्‌ ने कदा हे, सो मोक्ष के ण्यि नीं कहा है, किन्तु उस से 
आरमज्ञान को कमं म प्रवृत्ति की हेतुता रुक्ित = बोधित ह्योती है, नित्यात्मा को समञ्चने पर मलुष्य भावी 
हित के चयि कमे मं ्रवृत्त होता दै, अन्यथा नहीं ॥ ३५॥ इस वेद को पाराध्यं = कसं मे परवृत्य्थकताः 
विज्ञात होने पर भी जो प्रसिद्ध फलश्रुति = ज्ञान का फ श्रवण है, सो अथेवाद्‌ दी होगा ९ ज्ञानक 
स्वगोदि से अन्य फल नहीं दे { ।॥३६॥ सुख का उपमोग रूप यदि ज्ञान चा फल कल्पित हो, तो बह भ्रायः 
स्वगे ही दोगा, सो विनश्वर योगा, क्योकि किसी भी कारण वारी कोड वस्तु अविनश्वर नित्य नदी जाची 
गयी है, तिस से कमे के नासे ही संसारके हेतु के अभाव से जीव सु होता दै ॥ ३७-३८ ॥ मोक्ष मे 
अभाव रूपता को छोड़ कर अन्य कोड उस के नित्यता का कारण नहीं है, ओर किसी क्रिया का अभाव रूप 
फल इष्ट नदी हे ॥। ३९ ॥ ` तहां आस्मज्ञानियों ॐ भोग से पूवै के कर्मों क नष्ट होने पर, ओर आगे के करमो 
के प्रचय = बृद्धि के अभावसे फिर ज्ञानी की देह नदीं उत्पन्न होती है ॥ ४०॥ कमं जन्य भोग के ज्य 
जब शरीर नहीं होता है, तब उस देह के अभाव होने पर वहां भोग का कोई हेतु नही रह जाता दै ॥५१॥ 
इस से मोक्षाथी काम्य, निषिद्ध कर्मो में नदीं प्रवृत्त दो, प्रस्यवाय पाप की निबत्ति की इच्छासे 
नित्यनेमित्तिक कमे करे ॥ ४२ ॥ प्रथम का प्राध्यंमान भो ज्ञात फल अनिच्छ इच्छा रदित को नदी 
दोगा, यह वात आत्मज्ञानीर्मे हे, तिस से भी मोक्ष मे आत्मज्ञान का उपयोग = फल दै ।॥ ४३ ॥ शङ्का 
दै, चि--कलठता कार मे ओर सुखादि के जन्म भोग कारम आस्माको प्रथम ऊ स्वरूप से अन्य -रूपता 
होगी ? तिस से इस की नित्यता विरुद्ध होती है ॥ ४४॥ परिणामो नित्यता मान छर उत्तर टै कि आत्मा 
के अनित्य शढ्द की व।च्यता का निवारण निस्य शब्द से नदीं करते दै, सुखी आदि शब्द के विकार 


जयो दकः आयतन क =-= ` क 


तचत्वाथेमणिमाला [ नवमे सन्मत क्रारएडे 
स्यातामत्यन्तनाशेऽस्य कृतनाश्चाकृतागमो । नैव दयषां प्रवतिः सयादयरुषेणापरिग्र | 
नत्ववस्थान्तरप्ास्नौ रोके बायुवादिवत्‌ ॥४६॥ | अस्वातन््यादतो नैषां परिस्न्देऽपि कठेता॥॥५२॥ 
0 = = ० क 
ज्ञानशक्तिस्वभावोऽतो नित्यः संगतः पुमान्‌ । | तत्कर्मोपा्जितेर्चेतेः क्रियमाणेषु कमसु । 


देदान्तरक्षमः करप्यः सोऽगच्छन्नेव योध्यते॥४७। | कत्ता यजमानानाग्रतिक्‌ परशुकमंचत्‌ ॥५२॥ 
। यथा परिक्रयाम्नानारस्विगदवारा क्रियेप्यते | 


४२४ 


यजमानत्वमप्यात्मा सक्रियत्वात्प्रपद्यते | | 1 (4 
न परिस्पन्द एवेकः क्रिया नः कणभोजिवत्‌। ४८|| गमनादि विधेस्तदर्‌ भूतद्वारत्वसाभ्रितम्‌ ॥५४॥ 
= कर्ति | इत्यादि ॥ 
नच स्वसमवेतेव ‡ क्रियते क्रिया | | इति चतुर्दशं भाद्मतप्रकर्णं समाप्तम्‌ | 
क्रिया धात्वथमात्रं स्यादन्याधारेऽपि कर्तता ॥४९॥॥ अथ सेरवरवाद्‌ः ॥ १५ ॥ 
सत्ताज्ञानादिरूपाणां कत्तं तावत्स्वयं पुमान्‌ । अचिन्त्याः खट ये मावा न तांस्तर्केण साधयेत्‌ । 
योऽपि भूतपरिस्यन्दस्तत्राधिष्ठानतो भवेत्‌ ॥५०॥ | प्रकृतिभ्यः परं यतत व | | १ | 
तदुदेशश्रबत्ते या या देदेन्द्रियेः क्रिया। |> ५, ९ (नेय १ 
क्रियते पुरुषेणैव सा सा सर्वा कृतोच्यते ॥५१॥ | 7 " ९ । नेना शोज ज्ञानायग्रेष्ठार 








मात्र के वाचक होते हए भी तिससे इस आत्मा का उच्छेद नही सिद्ध होता हे ॥४५। इस आतमा के अच्यन्त 
नाश्च होने पर कृत कमे के नाञ्च ओर अछत की प्राप्ति रूप दोष होते !? परन्तु खोक में वाङ युवा आदि 
के समान अवस्थान्तर को प्रापि मं दोष नहीं है ॥ ४६ ॥ इससे ज्ञान की शक्ति रूप स्वभाव वाखा निस्य 
ज्यापक पुरुष = आत्मा हं, वदी देान्तर के योग्य मन्तव्यदहै, जो कि नष्टं चङ्ता हज भी सर्वत्र 
शरीर से युक्त होगा ॥ ४०॥ सक्रिय होने से यजमानता को भी आत्मा प्राप्र करता है, कणाद के 
खमान हम पारस्मन्द्‌ = चलन खूप हौ एक क्रिया नदीं स्वीकृत दै। धात्वर्थं मात्र किया दहे।॥ ४८॥ 
कतोओं से निज स्वरूप निष्ठ दी क्रिया नहीं की जाती है छन्तु अन्य = कमं रूप अधार मेँ भी क्रिया 
काः कतो होता दे, ओर क्रिया सध धातु के अथी ॥ ४९॥ सत्ता ज्ञानादि रूप क्रियाओं का पुरुष स्वयं 
कतो होता दहे, ओर जो देदादि रूप भूतो का परिस्पन्द = गमनागमनादि होता है, उस मे अधिष्ठान = 
आश्रयादि रूप से आत्मा कतौ होता दे ॥ ५० ॥ करयोकि देदेन्द्रियों से जो २ क्रिया होती हे, सो सव 
क्रिया तिस आत्मा के उद्य = इच्छा , सङ्कल्पादि से ही प्रवृत्त सिद्ध होतो है । इससे सब पुरुषों से ही 
की जाती हे,.जिस से तत्तत्‌ क्रिया सव पुरुषों से कृत कदी जाती है ॥ ५१॥ पुरुष से परिग्रह्‌ -स्वकार 
के विना इन देदादि की प्रवृत्ति नष्टं हयो सकती, इस से अस्वतन्त्रता से इन देद्ादिकों को गमनादिर्मेमी 
कठेता नदीं है ॥ ५२ ॥ ओर अत्मा के कर्मो से उपार्जित इन देदादिकां से किमे गये कर्मो म जत्माको 
कटं स्व इस प्रकार दै, कि जेसे ऋस्विक्‌ = यज्ञ कतौ ब्राह्मणो के कर्मो का कतौ यजमान होता है, परु के 
कर्मो का कतो पुरुष होता हे ॥ ५३॥ जैसे वेद्‌ मे ऋत्विक्‌ का परिक्रय~खरीदना पढ़ा है, तिससे ऋत्वि 
दवारा यज्ञादि क्रिया इष्ट मानी जाती है, तैसे आत्मा के गमनादि विधि को देद्ादि रूप भूत द्वारता मानी 


गहे है ॥ ५४ ॥ चौदहवां भाट्रमतभ्रकरण समाप्त ॥ ह 
अथ सेदवरवाद- निश्चित अचिन्त्य जो पदाय हे, उसको तकं से नहीं साधे, प्रकृति से जो पर 


है, सो अचिन्त्य का स्वरूप है ॥ १॥ यह आत्ममति = ज्ञान तकं से प्राप्न करने योग्य नहीं है, तथा गुर 


एकादशं सेश्वरवादप्रकरणम्‌ ] ७९, दिन्दीभाषानुवादसदिता ६२४ 


इत्यादिस्मरतिवेदेश् ईतकाणामगोचरे । यावान्‌ योऽत्र भवेद्धेतुस्तस्मात्तावत्फलं भवेत्‌।॥९॥। 
धमे चैवैऽ्वरे विज्ञा अहो तर्कान्‌ प्रयुञ्ते ॥२॥ । जपाद दंवताग्रीतेरात्मग्रीतेश्च धर्मता | ` 

क्षणिका मवतु प्रीतिः कमंसाध्या जनप्रिय । | एवं परेश्वराभ्रीतेरधमंः शास्रलङ्खनात्‌ ॥१०॥ 
नैव नित्या तथा दृटा न वा साध्या भवेच्च सा॥४॥| सच्छाख्मीरवराज्ञैव तस्य चोलद्नाद्धरिः । 

क्ति निस्यसुखव्यक्ते दःखहानिश्च सर्वथा । | सास्त्यत्र परलोके वा तत्तत्कर्मालुसारतः ॥११॥ 


लोक्बेदभ्रिद्धा सा तदथं ज्ञानमिष्यते ॥५॥ | व्यवाये चास्ति नैवात्र सुखं किन्त विमोहतः । 
फलद्वारा त्नथेत्वं श्येनादीनां यथैव हि । दुःखे सुखाभिमानो हि जीवस्य जायते यधा १२॥ 
तथा दहिंसामये ज्ञेयमनथेत्वं सुयुक्तिभिः ।॥६॥ । इपथ्थं याचमानाय रोगिणे ददतो यथा । 
शतसङ्खये ॑हायज्ञे लग्धे हीनद्रपदेऽपि चेत्‌। | पापं मवति तदद्धि कामिन्याः कामिनां मवेत्‌॥१३॥ 
हिसाजन्यो मयानथंस्ततोऽ्यत्र कथैव का ।॥७॥ | परिसङ्ल्याविधिश्वास्ति स्वमार्यायाः समागमे । 
आरम्भान्मानसारवस्य हरिथनद्रोऽतिधमेभृत्‌। । इत्यादि बहुधाऽन्यत्र विचारितं विलोक्यताम्‌॥ १४॥ 
प्रायथित्तं बिना करटं प्राप्वान्‌ को न वेत्ति तत्‌॥।८॥| विभोः स्वमहिमस्थस्य नाश्रयाद्यपयुज्यते । 
तस्मादजु्रदाद्धमंः पीडातोऽधमंसम्भवः। - । अचिन्त्यशक्तेसरवेदो सर्वाः शङ्खा निराभ्रयाः॥ १५॥ 


आदि से प्रात आत्ममति तकं से खण्डनीय नहीं हे, किन्तु कतक से अन्य गुरु दारा कथिव 
यद मति हे प्रियतम ! सुन्नान = अपरोक्षास्माजुभव के ल्यि होती दै ॥ २॥ इत्यादि स्मरति ओर वेर्वा चे 
ज्ञात ऊुतकं के अविषय धमे ओर ह्वर मे आश्चयं हे, कि विद्धान्‌ भौ तकँ का प्रयोग करते ई ॥ ३ ॥ 
जन के भिय क्षणिक सुख कमे साध्य ह, परन्तु नित्य प्रीति तैसौ नदी देखी गह है, न वह साध्य=(कारय) 
हो सती दै ॥४॥ नित्य सुख की अभिव्यक्ति ओर सर्वथा दुःख की हानि मुक्ति हे, सो ोक वेद मे प्रसिद्ध 
है, उसी के स्यि ज्ञान इष्ट है ॥ ५॥ ओर जैसे इयेनादि यागो का फर द्वारा अनथत्व है, तैसे ही दिं सामय 
सव कर्मो म फ द्वारा अनथेता सुयुक्ति से ज्ञेय है ॥ 8 ॥ शतसंख्या वाले महायज्ञो से प्राप्त इन्द्रपद मे भी 
यदि ईदिसाजन्य भयादि अनथ होते हं तो उससे अन्यत्र की बातदहीक्यादहै१॥ ७॥ अति धमे धारी 
हरिश्चन्द्र को मानस अश्च के आलम्भ =्दिसा से प्रायश्चित्त के विना कष्ट हुआ सो कौन नीं जानता 
है १ ॥८॥ तिखसे अनुग्रह से धमे ओर परपीडा से अधमे की उत्पत्ति होती है, इस अनुप्रह 
ओर पीड़ा मे जो जितना हेतु होता है, उस को उस से उतना सुख दुःख फ शोता हे॥९॥ 
जपादि से देवताकी प्रीति होती है ओर आत्मभ्रीति होती दैः इस से जपादि को धमता है । इसी 
प्रकार शास्त्ररूप दैदवर की आज्ञा के उङ्ञंघन से ईेद्वर की अप्रीति होती हे, इससे माढ्गमनादि मे 
अधर्मता है ॥ १०॥ सत्श्षासत्र देरवर की आज्ञा ही दै, उस के उलंघन से तत्तत्‌ कमो के अनुसार 
इस खोक मे वा परलोक मे ईेदवर दण्ड देता दै ॥ ११॥ मेथुन मे तो यदं सुख ज न्दी दे, कन्तु विमोह 
से जीवच्छो दुःखम दी व्यथे सुख का अभिमान टोता है ॥ १२॥ पथ्य मांगने वाङे रोगी के ल््यि 
कुपथ्य देने वारे को पाप होता है, तैसे ्ी अविदित काभिनिययों को वीयैदान से काभि्यो छो पाप होता 
है ॥ १३॥ अपनी भायौ के साथः सम्बन्ध मे भी परिसंख्या विधि है, इत्यादि बहुत भ्रच्ार से अन्यत्र 
विचारित है, सो देखा जाय ॥ १४॥ विभु, अपनो मदमा म स्थिर इेदवर को अभयादि का उपयोग 
= सम्बन्ध फर नी है, इस से अचिन्त्य शक्ति वाडे सर्वेश्वर मे सब ङ्का निराभरय = अयु है ।॥१५॥ 





२६ तसस्वाथेमणिमाला [ नवमे सन्मतकारडे 
ज्ञाता भक्तोऽ तस्यास्ति यो ध्यानेधक्षपा तथा । ¦ कमंज्ञानाजुसरणान्न प्रसङ्गोऽत्र सम्भवेत्‌ ॥२२॥ 
निर्गुणं सयुणं सम्यक्‌ तं जानाति च वक्ति च १६ विदधे विक्रिया नास्ति न प्रयोजनकल्पना । 
ध्यानेन निर्गुणं ज्ञात्वा मक्त्या सुसगुणं कृतम्‌ । | मायिनि चेस्वरे सवं कल्पितं जायते न किम्‌॥।२३॥ 
आन्तादि ततो वेत्ति कं वाच्यमादिकालिके १७ आत्मौपम्येन सर्वेरो छनापततवं प्रकरप्य यत्‌ । 
अशरीरी श्षणादद्य ध्यातो भूत्वा शरीरवान्‌ । ' क्रियते खण्डनं तन्न युक्तं यस्माद्धिमिन्नता ॥२४॥ 
वक्ति दत्ते यथा ज्ञानं तथादौ किं न सम्भवेत्‌ १८ ता्िकादेतसत्वेऽपि मायिकं बहुधा चिदम्‌ । 
प्राणिकर्माजसारेण . भक्तिप्रावस्यतस्तथा । | विश्वं न दश्यते कं वे येन हेतु निषिध्यते ।॥२५॥ 
प्रवृत्ति जंगतोऽनादेः सवंशस्य न संशयः॥१९॥ | अविदयाविनिच्त्तौ हि ज्ञानं परमकारणम्‌ । 
मायामय्यरीरस्य नेष्यते भूतजन्यता। ¦ लोके वेदे प्रसिद्धं तत्‌ कथं स्यादन्यथा मतिः॥।२६॥ 
प्रकाहानादिसर्गोऽयं तस्माद्धमांदिसम्भवः ॥२९॥ | ब्रह्मविद्‌ भवति ब्रह्म शोकं तरति चात्मवित्‌ । 
सर्वाधारत्मीशस्य किमचापि न दस्यते । इत्यादिश्रुतयः साक्षाज्ज्ञानान्मोक्षं वदन्ति हि ॥२७॥ 
सवं लोका महाकारो तिष्टन्ति न्यथा कथम्‌॥१२॥ प्रकरणादिमेदेन नैषां कर्मङ्गतादिकम्‌ | 
अनुकस्प्या भवन्त्येव भक्ताश्च ज्ञानिनो जनाः। । कमभि नामतच्चं च वेदादावञ्ञसा श्रुतम्‌ ॥२८॥ 
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उस ईवर के ज्ञाता भक्त आज भी है, जो ध्यान ओर नेत्र से. तिस निशुण सगुण को ठीक जानते {ओर 
क्ते हे ॥ १६ ॥ ध्यान से निर्गुण को जान कर, भक्ति से उस निशण को, सगुणकृत को भी वस्तुतः 
निगंण जान कर उसी से आदि अन्तादि को भी भक्त ज्ञानी आज मी जानते ह, आद्यकालिक भक्त ज्ञानी के 
विषय मे तो कना ही क्या हे ? ॥ १७॥ अश्चरीरी इदवर भक्त से ध्यात होने पर क्षण मे शरीरी होकर आज 
भी कहता बोक्ता है, ओर जैसे ज्ञान देता है, तैसे आदि कामे क्यों न्दी होगा ?॥ १८ ॥ प्राणियों के 
कमोनुसार तथा भक्ति की प्रवठता से अनादि संसार की ओर सर्वेंदवर की प्रवृत्ति होती है, इसमे 
संजय नहीं हे ॥ १९॥ मायामयज्ञरीर को भूत कायंता ईष्ट नदीं हे ओर प्रवाह रूप सरे अनादि यह्‌ 
संसार है, तिससे पूवं के धमौदि का सम्भव हे ॥ २०॥ क्या आज भी ददर की सवौधारता नहीं 
दीखती ह १ अन्यथा आधार के विना महाका मँ कैसे उचित रूप से सव रोक स्थिर देँ ?॥ २१॥ अनु- 
कम्पा के विषय भक्त ओर ज्ञानी जन होते ही हें ओर कमे ज्ञान के अनुसरण से सव के चयि तुल्य 
अनुकम्पा आदि रूप प्रसङ्ग = दोष नां हो सकतता ह | २२॥ विद्ध ब्रह्मात्मा मं विकार प्रयोजन की 
कल्पना न्दी है, मायी ईदवर मं सव संसार ही क्या कलिप्रत नदीं होता है ? ॥ २३ ॥ अपनी सदश्चता 
उपमां से सर्वेद्रवर मे मी अनाप्तत्व = मिथ्या मापित्व की कल्पना करके जो खण्डन किया जाता है, सो 
उचित नष्टं है जिससे विभिन्नता है ।॥ २४ ॥ सत्य अद्ेत के रहते भौ क्या यद्‌ मायिकर वहत प्रकार 
का जगत्‌ नद्धं दीखता है ? कि जिससे जगत्‌ के देतु का निषेध किया जाता हे ।॥ २५ ॥ अविद्या ढी 
खर्वथा निड्त्ति मे ज्ञान ष्टी परम कारणदैःसो लोक वेद्‌र्मे प्रसिद्ध दहे, अन्यथा बुद्धि कैसे होगी ?॥ २६॥ 
विता वेत्ता बह्म - सच्चिदानन्द स्वरूप हो जातादहै, ओर आत्मन्न ्चोक रदित शेता है, इत्यादि अर्थवारी 
श्रिय ज्ञान से साक्षात्‌ मोक्च को कहती हँ ॥ २७॥ श्रकरणादि के मेद्‌ से इन वाक्यों को कम की अङ्गता 
आदिं नष्टं है, ओर वेदादि म कर्मो से मोभ्न अज्ञसा=तनवतः इ्लटिति-सीघ्र नदीं सुना गया दै ॥ २८॥ 





पञ्चदशं सेश्चरवादप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषानुवादसहिता ६२७ 

अकर््राचयात्मनिज्ञानं कर्माङ्गं वै भवेत्कथम्‌ । ! न निरोधो न चोत्पत्ति नं बन्यो न च शासनम्‌ 
[9 (५ स) । [५९ 

इत्यादिवहुधा दोषो द्रष्टव्योऽतर विचक्षणैः ॥२९॥ , न य॒गक्षा न यक्तिश्च इत्येषा परमाथ॑ता ॥२४॥ 


+. _  तथादि शरुतः | एक एवात्मा मन्तव्यो जाग्ररस्वप्नसुषुश्तिषु ! 
यदा चमवदाकाञं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । | स्थानत्रयाद्‌ व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते ॥३५॥ 


तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥२०॥ ¦ एक एव हि भूतात्मा भूते भृते व्यवस्थितः । 
श्वेताश्वतरोप० ६।२० ॥ ' ` | 


ण. 
- व एकधा वहुधा चेव दस्यते जरचन्द्रवत्‌ ॥२३६॥ 
न कमणा न भजा धनेन | नहमिन्दूपनिष्० ॥ 
त्वागनक , - ` अविदितो न श्नक्तीति नान्यः पन्था विघक्तये । 
परेण नाकं निदितं गुहायां । 


न वणान ५ ~ "| इत्यादि श्रुतयश्चापि ज्ञानान्मोक्ष वदन्ति हि॥२७॥ 
विभ्राजते यद्यतयो वि्चन्ति | ३१॥१बस्पो१०॥| इ 

विरस्तविषयासङ्गं सनिरुद्धं मनो हदि । | वेदावसानवाक्योर्थसम्यगृज्ञानाद्यक्षणिः। 

यद्‌ यात्युन्मनीमावं तदा तत्परमं पदम्‌ ।॥३२॥ | दन्ददीत्यात्मनो मोहं न कमाप्रतिद्ररतः ॥२३८।। 

निर्विक्ररपमनन्तं च हेतुद्शान्तवर्जितम्‌ । अज्ञानहानमात्रत्वान्युक्तः कमं न साधनम्‌ । 

अप्रमेयमनाचं च ज्ञात्वा च परमं शिवम्‌ ॥३३॥ | कमांपमा्टिं नाज्ञानं तमसीवोत्थितं तमः ॥३९॥ 


स मा ~ = व 
य तः = जि भाः =-= तकः चे 


अकतो असङ्गादिस्वरूप आत्मा के विज्ञान कमे का अङ्ग कैसे होगा ९ इत्यादि बहत प्रकार के इस पूवे बि 
मत मे विचारों दवारा पण्डितो से दोष द्रष्टव्य हे ।॥२९॥ जैसे श्रतियां है, कि-जब मनुष्य चाम ॐ समान आकाल 
को समेटेगे, तव सवोत्मा देव ईश्वर को नहीं जानकर स्थिर पुरुष के दुःख का अन्तनाश होगा अथोत्‌ आकाञ्च 
के वेष्टन के समान ज्ञान के विना मोक्ष का असम्भव है।३०॥ कम प्रजा वा घन से किसी ने मोक्ष नष्टीं प्राप्च 
किया, किन्तु चिन्दीं ज्ञानियों ने व्याग, असङ्गता से अमृतत्व मोक्ष को प्राप्र किया, जो अमृतत्व नाकनस्वगे से 
पर भिन्न उत्तम है, ओर सव की बुद्धि रूप गुहया मे निदहित=स्थिर हो कर प्रकाङञता दै, जिखमे सच्चे यति सब 
प्रवे करते छीन होते ह ।॥३१॥ विषयासक्ति से रहित मन जव हृदय मे समाधिरूपता को नद्यार्मोन्मु खता 
कोप्राप्तहोतादहै, तत्र वही परम पद्‌ सोश्च है।॥ ३२॥ घमोदि विकल्प = भेद रदित, देशकारादिकृतः 
अन्त रहित, हेतु रश्टान्त से रहित अप्रमेय इन्द्रियों का अविषय, आदिरदहित, परम शिव स्वरूप को जानकर 
स्थिर पुरुष का निरोध = नाज्ञ उत्पत्ति का अभाव, वन्दनाहे ओर शासन का अभाव, मोक्षेच्छा ओर मुक्ति 
का अभाव यदी परमाथंता = मुक्ति है ॥ ३३-३४। जाम्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति मे एक ही आरमा मन्तञ्य = मानने 
योग्य हे, ओर उस आत्मा के मननादि से जाग्रदादि तीनों स्थानों से व्यतीत=रहित-आत्मनिष्ठ ज्ञानी को फिर 
जन्म नहीं होता है ॥ ३५ ॥ एक दही सव प्राणियों का आमा सब भूतो म॑ ज्यवस्थित = विजेष रूप से 
अवस्थित है, इससे स्वरूप से एक प्रकार दीखता है, ओर उपाधियों = देहेन्द्रियान्तःक्रणादिद्धारा बहुत 
प्रकार से दौखता हे ॥ ३६ ॥ अज्ञात आस्मा जीव का पाखन नदौ करता हे, ज्ञान से अन्य मोक्ष का मागे 
नहीं हे, इत्यादि अभे वाली श्रुतियां ज्ञान से ही मोश्च कहती ह ॥ ३७ ॥ बेदान्तवाक्यजन्य सम्यग्‌ 
आत्मज्ञान रूप अन्नि आमा के मोह अज्ञान को अत्यन्त दग्ध करती हेः, प्रकाश्च रूपज्ञान से अन्धच्छार 
रूप मोह कायं सहित नष्ट होता हे, अन्धकार रूप कमं अविरोधी होने से मोह छो नही दग्ध करता हे 
॥ ३८ ॥ अज्ञान की निबरत्तिमान्न ही मुक्ति होते से कपे उसका साघन नही हे, तम = अन्धकार के रते 


तस्वाथेमणिमाला [ नवमे सन्मतकाशडे 


| शष्यमानं त तचित्तमीर्वरारपितकमंभिः । 
वैराग्यं ्हमलोकादौ व्यनक्त्यथ सुनिमलम्‌ । 


६१ 
दुरितक्षपणाथंत्वान्न नित्यं स्याद्वियुक्तये । 


स्वगांदिफलसम्बन्धात्काम्यं कमं तथैव न ॥४०॥ 

साध्यसाधनभावोऽयं वचनात्पारलोक्िकः । व्युत्थितारोषकामेभ्यो यदा धीरवतिष्ठते | 
नाश्रोषं मोक्षदं © © # (९ 

नाभ्रोषं मोक्षद कमं श्रुते वक्त्रात्कथञ्चन ॥४१॥ . , तदेव प्रत्यगात्मानं स्वयमेवाविवक्षति ॥४७॥ 


छभेराप्नोति देवत्वं निषिद्धे नारकीं गतिम्‌। 


, पारम्पर्येण कर्मेवं स्यादवि्यानिव्त्तये | 
उभाभ्यां पुण्यपापाभ्यां मायुष्यं लभतेऽवश्ः॥४२॥ ज्ञानवनाविरोधित्वात्कर्माविद्यां निरस्यति ॥४८॥ 
# शं ९ 
एवं चड्क्रम्यमाणोऽयमविद्याकामकममिः । 


। उत्पा्यमाप्यं संस्कायं विकायं च क्रियाम्‌ । 
पारितो जायते कामी प्रियते चासुखाऽऽवृतः॥४२।॥ नैवं य॒क्ति यंतस्तस्मात्कसं तस्या न साधनम्‌॥४९॥ 
` तस्यैवं दुःखतप्तस्य कथच्चित्युण्यशीलनात्‌ । 


सन्निपत्य न च ज्ञानं कमाज्ञानं निरस्यति । 
नित्येहाक्षालितधियो वैराग्यं जायते हदि ॥४४॥ | साध्यसाधनमभावत्वादेककालानवस्थितेः ॥५०॥ 
नरकाद्धी यथास्या भूत्तथा काम्यफलादपि । | कम॑प्रकरणाकाङक्ि ज्ञानं कमगुणो भवेत्‌ । 
यथाथंदशनात्तस्माननित्यं कमं चिकीपंति ॥४५॥ । यद्धि प्रकरणे यस्य तत्तदङ्गं प्रचक्षते ॥५१॥ 
उत्पन्न भरम, तम के समान कम अज्ञान को निवृत्त नहीं करता है ॥ ३९ ॥ नित्य कर्म पाप की निवृत्तिके 
ज्मयि होता है, इस से विसुक्ति के ख्य नहीं होता है, तैसे ही काम्य कर्म को स्वगौदि फल के साथ सम्बन्ध 
श्षोने से वंह कमे भी युक्ति के च्यि न्दी हे॥ ४०॥ ओर यदह पारलौकिक = परलोक सम्बन्धी 
साध्य साधन = काये कारण भाव, वेदादि के वचन से सिद्ध होता है, ओर श्रुति आदि के मुख = वचन 
से छिसो प्रकार मी मोक्ष का हेतु कमे नदीं सुना गया है ॥४१॥ कमं मे प्रवृत्त पुरुष शुभ कर्मों से देवभाव 
को पाता है, निषिद्ध पाप कर्मा से नारकीगति पाता हे, पुण्य पाप दोनों से अवश = परतन्त्र पुरुष मनुष्यता 
को भ्राप्र करता हं ॥४२॥ इस प्रकार अविद्या काम्य कमं से पाश्ित = वद्ध यह कामी वार २ कुटिल गमन 
करता हुआ, अविद्या दुःखादि रूप असुख से आरत हो कर जन्मता मरता है ॥ ४३॥ इस प्रकार दुःख से 
तप्त = पड़त तिस जीव को किसी प्रकार पुण्य कमे के शीकन अनुष्ठान से, नित्य कम के अनुष्ठान ढारा 
क्षाछित = विदयद्ध बुद्धि वाडा होने पर, उसके हृदय मं वैराम्य होता हे ॥ ४४ ॥ यथार्थे ज्ञान से स्वगौदि 
फट कों अनित्य समञ्चन से जैसे इस जीव को नरक से भय हजा है, तैसे ही काम्य कर्मो के फंसे भो 
भय होता है, तिससे यह काम्य कर्मों से रदित हो कर नित्य कमे करना चाहता है ॥ ४५॥ ईैदवरार्पित नित्य 
नैमित्तिक कर्मो से द्ध होता हआ उस का चित्त फिर ब्रम लोकादि विषयक अतिनिर्मैक वैराग्य को 
न्यक्त करता ह ॥ ४६ ॥ जव खव कार्म से रहित हो कर बुद्धि स्थिर होती है, तव स्वयं ही अन्तरात्मा 
मे खन्मुख प्रवेश करना चाहती है ॥ ४७॥ इस रकार से कमं परम्परा से अविद्याकी „ निटृत्ति के लियि 
होते है, अविरोधी होने से ज्ञान के समान कमं अविद्याको साक्षात्‌ नहीं नष्ट करते हँ ।॥ ४८॥ ओर 
कुम्भकारादि के कभ से उत्पाद्य घटादि, गमनादि सरे आप्य = प्राप्य ्रामादि, क्षारादि से संस्कायं वलादि 
ओर विकायं दधि आद चार प्रकारके कमं के फठहोते ह, देसी मुक्ति नींद, अतः कर्म.उसका 
साधन नदीं है ॥ ४९॥ ओर कमे के अङ्ग रूप ज्ञान कमे को सन्निपत्य = प्राप्त हो कर कमे के समकाछिक्‌ 
ज्ञान अञ्नान छा निरास = नाश नीं करते दै, क्योकि ज्ञान ओर कर्मो मे साध्य साधन भाव होने से 
दोनों की दक काठ रमे स्थिति नहीं होती है ॥ ५० ॥ जो उपासना कम साधनादि का ज्ञान कमे के प्रकरण 
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स्वरूप लाभमात्रेण यच्वविद्यां निहन्ति नः। वासनानामपि युतौ सेव यस्मादपेश्ष्यते ।|५७॥ 
न तदङ्ग प्रधानं वा ज्ञानं स्यात्कमंणः क्वचित्‌॥।५२॥ बृहदारण्यकसम्बन्धवासिक० ॥ 


क । शाखाथस्य समाप क्तिः स्यात्तावता मितेः। 
न॑ष्करम्यसि० प्र १॥ | ४ 
१ ४: ¦ रागादयः सन्तु कामं न तद्भावोऽपराध्यति।॥५८॥ . 
प्रत्यग्‌ यथात्म्यधीरेव प्रत्यगज्ञानहानिन्रत्‌ | ` 


ताकि ध आगमाद्वेद चेद्‌ बरह्म ब्रह्मेव भवतीति हि । 
सा चात्मोत्पत्तितो न्यद्ध्वान्तध्वस्तावपेक्षते ९२ फलावस्थस्य च सतः ङतो रागादिसम्प्ठुतिः ॥ ५९॥ 
चिकित्सयेव सम्प्राप्य स्वास्थ्यं रोगारदितस्य तु । ` वृहदा ° वातिक श्र ° १।५।१५३६। इत्यादि ॥ 


& | [ऋणापनयनाय £ कर्तव्यमिति ६ 
आत्माविद्याहते ्वोधात्तत्कंवर्पमवाप्यते ॥५४॥ | वानि कृश त्‌ [ह भाप इदमाह 
क ¢ र: ७ स्सयृद् णत्व ₹्‌ 
सप आतमनः स्नाने षः । गड सलिलं नात्‌ | 
ग्म ध © 

ततोऽन्येनाभिसम्बन्ध आत्मनोऽज्ञानहेतुकः।।५१५॥। य चन्त 1. 

५ वचनादिति वं तदुक्तरथंवादतः। 
व्यतीतानेकजन्मोत्थवासनानामनन्ततः । 


| अवदानविधेः रोषो द्यथवादो हि तद्वचः ६१॥ 
| ऽपसः र जन्मन्येकतर श नवं ध ८९ पिहितेक्षण ॥ 
तासां निरोधो र १५५८८ मानवैः॥।५६॥॥ ्तीच्यनन्य एकस्मिलविदयापिदितेकषणः । 
स्वानथाभिसम्बन्धे ह्यविचेवास्यकारणम्‌। । अनन्योप्यात्मनो भिननामरपास्ते देवतां नरः ॥६२॥ 


जा = भका 


की आकाक्षावाला हे, सो ज्ञान कर्म का गुण = अङ्ग है, क्योंकि जो जिख के रकरण स रहता है, उस को उस 
का अङ्ग कहते हँ ॥५१॥ परन्तु जो ज्ञान स्वरूप के छाम मात्र से हमारी अविद्या को न्ट करता 2, वह ज्ञान 
कहीं मी.कमे का अङ्ग वा प्रधान नदीं हो सकता है ॥ ५२ ॥ अन्तरारमा का यथार्थज्ञान दी उसके अज्ञान 
को नष्ट करने वाला हे, सो अपनी उत्पत्ति से अन्य ध्यानादि की भी अज्ञान की निच्ृत्ति मे अपेक्षा नरी 
करता है ।। ५३ ॥ रोग पीडति को चिकित्सा से सम्प्राप्य स्वास्थ्य = स्वरूप स्थिति के समान आत्मा की 
अविद्या के नाशकं ज्ञान से वह्‌ केवल्य प्राप्र किया जाता दै, सो रोगाभिभूत स्वास्थ्य के समान प्रथम से 
ही अविद्या से आवृत रहता हे ॥ ५४॥ इससे अविद्या की निबृत्ति से स्वद्प मे स्थिति हीको आतमाका 
निःश्रेयस बुध कहते हे, ओर उस अविद्या से अन्य के सम्बन्ध मँ अनादि आत्मा का अज्ञान दी हेतु ३ 
॥ ५५॥ ओर मूत के अनेक जन्मों मे उस्पन्न वासना के अनन्त होने से एक जन्म मे मनुष्यों से उन का 
ज्ञान के विना निरोध होना असम्भाव्य हे ॥ ५६ ॥ ओर इस आमा को सब अनथ के सम्बन्ध स अविद्या 
ही कारण दहं, जिससे वासना के सम्बन्ध मं भी वह अविद्या ही कारण दै, इससेज्ञानसे दी 
अविद्या वासना सहित सव अनये निवृत्त होते ह, कमोदि से नदी ॥ ५७ ॥ मिति ज्ञान होने से 
ही शाख के प्रयोजन की समाप्ति = पूत्ति होती हं, इससे ज्ञाने से ही सुक्ति होती दै, भारञ्ध भोग के लवि 
ज्ञानामि से दग्ध रागादि यथेष्ट रहँ, उनका रहना कोई हानिकारक नदीं हे ॥ ५८ ॥ ओर आगम - वेद से 
यदि ब्रह्म को जानता दहै; तो बऋयही होता है, इससे फडावस्थ = सुक्त को देहसददित रहते भी प्रथम 
के समान अदग्ध रागादि की प्राप्नि कैसे, किससे हो सकती है { ॥ ५९॥ कारण के असम्भव होने से याँ 
अज्ञ को भी ऋशित्व नं है, क्यो कि सव के स्वकमोनुसार जन्मायुर्भोग के होने से हम लोगों को देवां ने ङक 
दिया नही हे, कि जिससे हमे ऋशित्व हो, ओर कमे अवश्य कतेन्य हों ॥६०॥ यदि~“तरिभिच्छणेच्छैणवान्‌- 
जायते इस वचन से ऋशिस्व कहा जाय तो युक्त नदी है, क्योकि यह बचन अवदान विधि के 
अथेवाद रूप = स्वाथे मे तापय रहित है ॥ ६१॥ अनन्य = अभिन्न एक भत्यगाव्मा के रहते अविद्या 
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भूरिक्रियावांस्तु नरस्तथनेकेश्वरोऽवशः । अविद्यामात्रविध्वंसाज्ज्ञानादेवाग्तं यतः | 

एकेको निखिलं विव विमच्य॑ज्ञो दिवानिम्‌।६३॥ अग्रतचस्य नालापि वित्तसाध्येन कमंणा ॥६९॥ 

क्रियावद्धि हिं कौन्तेय ! देवलोकः समादृतः। । न कमं कारणं युक्ते नागिनस्तापस्य भेषजम्‌ । 

न चैतदिष्टं देवानां मर््येरुपरिवर्तनम्‌ ॥६४॥ ¦ कमंभ्यो जन्म नियतं जन्म्‌ चेनरघरेतिः कुतः ॥७०॥ 

तस्मान देवादीन्‌ सम्यगाराध्य कर्मभिः । = ना 
मनत ट्या शब्दादयः क्ट द्रष्ट च ब्रह्म निशुंणम्‌ | 

न्ुक्तबन्धनस्तेः सन्नापित्सेज्ज्ञानमात्मनः।॥६५॥ , अहं तदुभयं विभ्र्‌ भरान्तिमात्मनि यच्छति ॥७१॥ 


तदविपकषसतु यो बालो बलादेव शुकषति। नामादि्वः परो भृमा निन्करोजारकोऽकरियः। 
म्‌ न्तेम्क © चे 0 ६ मृत्‌ त्‌} {त्मा 11 र<41* सृष्टः (1 “नग 
न कमंणामनारम्भान्नेव्कम्यं पुरुबोऽयलुते । त नविम 


न कमणा मवेन्युक्ति नापि चाग्निसमाश्रयात्‌ । त । रत्राशङ्का- 
ज्ञानादेव त॒ केवस्यमज्ञानादेव नास्ति तत्‌ ॥ ६८ बषतिपाभ्यां किं व्योभ्नश्मण्येव तयोः एखम्‌ । 
इत्यादि ॥ ` चर्मोपमर्चेत्सोऽनित्यः खतुस्यश्चेदसत्समः ७४ 














से आच्छादित विवेक दृष्टि वाखा मनुभ्य आद्मा से अभिन्न होता हआ भी भिन्न देवता की उपासना करता 
है ॥ ६२ ॥ बहत क्रिया वाखा, अनेक ह्वर वाटा, अस्वतन्त्र, एक एक अज्ञ नर सदा सव विश्व का पाठन 
पोषण करता है ।॥ ६३ ॥ दहे कौन्तेय ! क्रिया वालों से देवलोक समारत = पणे हो गया, इससे देवताओं 
को यह इष्ट नीं है, कि-मयुष्यों से उपर देङा मे स्थिति स्थान क्रिया जाय || ६४ ॥ अतः मुमुष्चु पुरुष 
कर्मो वारा देवादि की सम्यग्‌ आराधना करे उन से प्रतिवन्ध रदित हो कर आत्मज्ञान की प्राप्नि की 
इच्छा करे ॥&५॥ उन देवों के विपत्त-विरोधी होकर जो अन्न बल से ही मुक्त दोना चाहता दै, सो स्वगौदि 
से भी पतित होकर नरक मे जाता है ॥६६॥ क्योकि कमे के अनारम्भ से पुरुप नेभ्कम्यं =मोक्ष नहीं पाता है, 
प्रथम कम करके ही पाता है ॥६७।। ओौर संन्यास से भी सिद्धि नही भिरती है, परन्तु कम से ही मुक्ति नहीं 
होती है, न अन्नि के सम्यग्‌ आश्रयणसे होती है, चिन्तु ज्ञान से दी कैवल्य होना हे, ओर अज्ञानसे ही वह 
प्राप्न नदीं ३ ॥&८। जिससे अविधयामात्र की निच्ृत्ति से ज्ञान से ही अग्रत = मुक्त होता है, अतः धन साध्य 
कर्म से अगम्रतत्व की आज्ञा भी नीं हैः ।॥ ६९॥ क्म सुक्तिके छारण नदीं है, जेसे अभि ताप की 
ओषधि नहीं 2, क्योकि कर्मो से अवश्य जन्म होता है, यदि जन्म हृ, तो सुख किससे है ? ॥ ७०॥ 
हक्य अन्दादि सिद्ध ह, ओर द्रष्ट निशैण ब्रह्मं है, अहङ्कार दोनों के प्रतिविभ् को धारणं करता हज 
आत्मा मे कठैत्वादि की भ्रान्ति को सिद्ध करता हे ॥ ७० ॥ ओर वस्तुतः नामरूप से पर = भिन्न भूमा 
= ष्म ही सब आत्मवानों का आत्मा = महावाक्यं का छ्य हे, सो निरवयव, कारक से भिन्न, अक्रिय 
है, हमे वह स्वतः सिद्ध है ॥ ५२॥ अविलयुप्न एक दशेन = ज्ञान स्वरूप ध्रुव यह आत्मा अवीक्षमाण॒ 
= कठैत्व श्यूल्य, होता हआ भी सत्ता मात्र से सव बुद्धयो के दत्यो को ओर निभिषत = जड़ अध्रुव सव 
को देखता हे ॥ ७३ ॥ यहां शंका होती दै, कि-अजुमव रूप चात्मा भौ चम तुल्य विकारी है १ वा आका 
तुल्य अविकारी है ? यतः वषौ आतप मेय यपि आकाश मं कुछ विकार नहीं होता ह, चमं मे ही वौ आतप 
से विकार रूप फल होता है, सो यदि चमं तुल्य है १ तो अनित्य दै? आकाञ्च के तुल्य हे, तो असत्‌ के तुल्य= 


पञ्चदशं सेश्वरवादप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादस्हिता ६३१ 


ृद्धिजन्मनि पुंसश्च विकृति ्य॑चनित्यता। । धीविक्रियासहसखराणां सा्ष्यतोऽमविक्रियः ॥८०॥ 
अथाविकृतिरेवायं प्रमातेति न युज्यते \७५॥ । स्मृतिस्वप्नग्रबोधेषु न कश्ित्परत्ययो धियः। 
परि स दशाऽच्याप्नोऽस्त्यतो नित्यमविकारी स्वयं दशिः८ १ 


| 

। 
उध्वं गच्छति धूमे खं भियते स्विन्न भिद्यते। | _ 4 ध द 
न मिचते चेतस्थास्तुतवं भियते चेद्धिदाऽस्य का७६ । प्रत्यथ तु बिभिचन्ते बुद्धयो विपयोन्यलाः । 


अविक्रियस्य मोक्तसं स्याद हबुद्धिविभ्रमात्‌ । | न्‌ भिदावगतेस्तदत्स्वास्ताधिननिभा यतः ॥८२॥ 
नोयान विभ्रमाद्यदरन्नगेषु गतिकसर्पनम्‌ ॥७७] सावरोषपरिच्छेदिन्यत एव न कृत्स्नवित्‌ । 
यथा विश्चुद्ध आकारे सहसेवाभ्रमण्डलम्‌ । नो चेत्परिणमेद्बुद्धिः सवेज्ञा सात्मवदद्धवेत्‌।॥८२॥ 


भूत्वा विलीयते तद्रदात्मनीदाखिरं जगत्‌ ॥७८॥ चाण्डाखबरुद्ध यद्र तदेव ब्रहबुद्धिदक्‌ । 

वी यदि भवेदात्मा कः साक्षी दुःखिनो भवेत्‌ । | एकं सदुभयो ज्योति मास्य भेदादनेकवत्‌ ॥८४॥ 
दुःखिनः साक्षिताभ्युक्ता साक्षिणो दुःखिता तथा७९| बुद्धूरनात्मधमंत्वमलुमानासप्रसिद्धयति । 
नत्तं स्यादिक्रिया दुःखी साधिता का विकारिणः। । आत्मनोप्यद्वितीयत्वमात्मत्वादेव सिद्धयति।॥।८५॥ 
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ज्ञाता दै ॥ ५४ । क्योकि बुद्धि = ज्ञान के जन्म म बुद्धिवरत्ति पुरुष = आत्मा को यदि विकार होता तो 

अनित्या की प्राप्चि होती दहै, यदि विकार नही होता है, तो यह प्रमाता नदी हो सक्ता दे ॥ ५५॥ 

उत्तर है, कि-धूम के ऊपर जाते समय आकाञ्च भेदित =विदीणे होता है वा नदींदहोतादहै ९ यदि 

आकाञ्ञ नदौ भेदितदहोता दहै, तोइस धूम की स्थिरता होनी चाहिये, ऊपर की गति नदीं होनी चादिये 

यदि आकाञ्ञ मेदितद्ोतादहै, तो इसकी भेदन रूप क्रिया क्याहे ? विभाग विना दी आकाश अवकाञ्च रूप 

है ॥ ७६॥ इसो प्रकार अविक्रिय अत्मा को अहंवुद्धि निमित्तक विश्रम से कठत्वं भोक्ठत्वादि 
होता है, जैसे नौका की गति निमित्तक श्रम से तटस्थ गति रहित वृ्छों मे गति की कल्पना होती है 
| ७७ ॥ जैसे विश॒द्ध आकाञ्च मे सहसा मेघमंडछ होता है ओर होकर छीन होता है, तैसे आत्मा 
सव जगत्‌ माया से होकर रीन होता ह ।॥ ७८ ॥ यदि अस्मा दौ दुली हो, तो दुःखी का साक्षी कौन 
होगा ? दुम्खो का सक्ितव अयुक्त दहै, ओर साक्षी का दुःखित्व अयुक्त टै ॥ ७९॥ क्योकि विचारक 
चिना द्ःखो नहो होगा, ओर विकारी को.साश्ित्व क्या होगा ? इससे बुद्धि के अनन्त विकारों का साक्षी 
मे आत्मा अविकारो द्रुं । ८2 ॥ स्ए्रतिस्वप्नजाग्रदृज्ञान म कोड भ बुद्धि की वृत्ति दग अन्तरात्मा चेतन 
से अव्याघ्र नहो रहती दैः इससे निलय = सदा सविकारो स्वयं भ्रकाञ्च अ।त्म। दै ॥ ८१॥ विषय म प्रबृत्त 
बुद्धि वृत्ति प्रव्येक अथे मं भिन्नर हर्त ह, भेद को अवगति से उनमें भेद दे, ओर उनकी अवगति 
वैसी ही भासती दै, जिससे सव्र चेतन तुल्य होतो है, तिस्रसे वृत्ति उगाधिनिमित्तक चेतन मे सेद 
भासत। हदं ॥ ८२॥ बुद्धिके सक्षो मतो भेद नहीदहै, छन्तु बुद्धि परिणामवाखी भेद युक्त हे 

इससे सावररोप = कतिपय वस्तु का परिच्छेद = विवे ज्ञान वारो होकर कत्सन = सब को जानने 
वारो नदींहोती हं । यदि बुद्धि परिणामिनी नहीं होती, तो आत्मा के तुल्य सवेज्ञ होती ॥ ८३ ॥ 
ज्ञान रूप आत्मा के एक ओर अभरिणामी होनेसे जो चण्डाल की बुद्धि का प्रकाञ्चक हे, वही बाह्मण 
की बुद्धि का मो प्रकारक दै, एक होता हआ दोनों की ज्योति हे, परन्तु भास्य = प्रकाञ्चनीय बुद्धि के भेद 
से अनेक क सलमान द ॥ ८४॥ बुद्धि की अनात्मधमेवा आगसमापायादिदहेतुक अनुमान से प्रतीत 
होती दे, रीर आत्मा की अद्ितीयता, आत्मन्व = म्बतः सिद्ध होता. देत के सिथ्यात्व मान्न भ्रमा 


०५५ - 


६३२ तत्त्वाथेमणिमाडा [ नवमे सन्मतकाणड 


व्यवधीयन्त एवामी बुद्धिदेहषटादयः। ` हीनं हेयगुणेस्तद्धि निगंणं बरह्म कथ्यते ॥१॥ 
आत्मत्वादात्मनः केन व्यवधानं मनागपि ॥८६॥ सत्त्वं त्रिविधं तस्माजडजीवेशमेदतः 
नित्यां सम्विदमाभ्ित्य स्वतः सिद्धामविक्रियाम्‌ । द्रव्यगुणप्रमेदेन दहिषिधं वा निगद्यते ॥२॥ 
सिद्धायन्ते धियो द = ५।, दलो जीवश्च नित्या च विभूति ज्ञानमेव च । 

लिताऽ्वगतौ चेतसयान्न प्रमीयेत सात्मवत्‌ । ` रकृतिश्चैव कालच द्रव्याणि सन्ति द्‌ खल्‌॥।३॥ 
कर्मण्येव प्रमा न्याय्या न तु करतंर्यपि क्वचित्‌॥८८॥ जीवो नित्यविभूतिश्च प्रकृतिः कारु एव च । 
निदःखित्वं स्वतः सिद्धं प्त्यक्षादेश्च दुःखिता । । शरीरमीश्वरस्यैते ज्ञानादीशस्य वै विशु ॥४॥ 
को ह्यात्मानमनादत्य विचवसेद्‌ बाह्यमानतः॥८९॥ परोऽथ व्यृहविभवाऽन्तर्याम्यर्चावतारकाः 
अपि प्रत्यक्षबाधेन प्रवृत्तिः प्रत्यगात्मनि । ईरवरास्तत्र वैङकण्ठे परस्तिष्टति सर्वदा ॥५॥ 
पराञ्चि खानीत्येतस्माटचसो गम्यते भ्रतेः॥|९०॥। 

युक्तेः प्राप्यः स नित्यं वा अनन्त्यगरूडादिभिः 


नष्कम््रसिर प्र २॥ त ध 
इति पच्चदश्चं सेदवरवादभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ क्रीडति च्यहरूपव वासुदेवादिनामकाः ॥६॥ 
ग्द 
अथ विरि्ाद तम्‌ ॥ १६ ॥ परो हि भवति व्यृहो भक्त्युपासनयिद्धये । 


चिदचिद्भ्यां विशिष्टं यदेकं शुभगुणाश्रयः मत्स्यादयो हि विभवा अन्तयांमी हदि स्थितः।।७॥ 


~~ ~ = "~~ 


से सिद्ध होता हे ॥ ८५ ॥ ये बुद्धिदेह घटादि, प्रकाञश्च मं व्यवधान युक्त होते हें, स्वतः साक्षात्‌ नहीं 
प्रकाशते ह, ओर आत्मा होने से आत्मा को किस से थोड़ा भी व्यवधान हो सकता है ? ॥ ८६ ॥ निस्य 
स्वतः सिद्ध अविकारी सम्विद = ज्ञानात्मा का आश्रयण करके बुद्धि की वृत्ति रूप बोध सव सिद्ध होते 
हं, ओर उन का आश्रयण कर के घटादि सिद्ध होते देँ ॥ ८७ ॥ ज्ञान रूप आत्मा मं यदि दुःखित्व होता, 
तो आत्मा के समान वह्‌ भी प्रमेय नहीं होता, क्योकि कमं विषयक प्रमा उचित दहं, कटविषयक्‌ नहीं 
अन्यथा एक मं कमेकठृभाव रूप विरोध होगा ॥८८॥ समाधि, सुपु्चि आदि मं तथा प्रवर प्रमाण श्रति से 
आत्मा की निद्धुःखिता स्वतः सिद्ध हे, ओर वाह्य प्रमाण प्रव्यक्षादि से दुःखिता है, तहां आत्मा का अनादर 
करके वाहर के प्रमाण से दुःखिता मं विश्वास कोन विवेकी करेगा ? ।॥८९॥ ओर प्रत्यक्ष को वाध करके श्रति 
की भ्रबुत्ति अन्तरात्मा मं होती हं, यदह अथे 'पराच्चिखानि' इस श्रति वचन से भी समन्या जाता है, क्योकि 
अन्तरात्मा को भ्रत्यक्षादि प्रमाण के अयोग्य कहा गया है, इत्यादि ॥९०॥ पन्द्रहबवां सेश्वरवादप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ विशिष्टद्वेत- चिद्‌ अचिद्‌ = जीव जगत्‌ रूप विशेषण वाखा, शभ गुणों का आश्रय, हेय = 
अद्यभ शृणो से हीन = रहित जो एक ब्रह्म बहौ निगुण ब्रह्म कहखात। है, निर्विशेष सव गुणों से रहित नदीं 
॥ १॥ तिससे सत्य तत्त्व = यथाथ वस्तु जड़ जीव इन्र = ब्रह्म भेद से तीन प्रकारके, वा द्रव्य गुण 
के श्रमेद से दो श्रकार के कहे जाते हँ ॥ २॥ तां इश्वर, जीव, ईश्वर की निस्य विभूतियां, ज्ञान, भृति, 
ओर काठये छः द्रव्य है॥ ३॥ जीव, नित्य विभूति, प्रकृति, काल, ये सव ईश्वर के शरीर दहे, ओर 
ज्ञान इच्छा आदि इश्वर के गुण धर्मं विभु हँ ।॥ ४॥ पर, व्यूह, विभव ओर अचौवतार, ये चार ईश्वर 
के स्वरूप ह तिन मे पर स्वरूप द्र सदा वैङ्कण्ठ मं रहता हे ॥ ५॥ युक्तां से प्राप्त करने योग्य वह 
पर अनन्त्य गरुडादि के साथ क्रीडा करता है, ओर वासुदेव, सङ्कषेण, प्रद्य॒म्न, अनिरुद्ध आदि नाम वाडा 


छह रूप है ॥ £ ॥ भक्ति उपासना की सिद्धि के लिय पर ही व्यूह्‌ होता हं, मत्स्यादि अवतार विभव हेः 


त= च 
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ज्ञानराक्तिबरेवर्यवीर्यतेजांसि पदगुणाः। | मिङित्वा विषयस्तांशच तत्प्रकाश्यितं धुवम्‌ ॥१४॥ 
विचन्ते वासदेवे त मृ्तिरर्चावतारकः ॥८॥ | प्रङ्तिः सां ख्यशासखोक्ता साऽविद्या बोधरोधतः । 
स्वरूपेण विुर्चेशः परो वेङुण्टसंस्थितः । विचित्रकायंयोगेन मायाशब्देन कथ्यते ॥१५॥ 
व्पूहादिषु स एवास्ते शक्त्या स्वेनाथवाऽऽविशन्‌ ९। कालो वि जंडोऽखण्डः सखण्डो विद्यते तथा । 
प्रतिदेहं विभिन्नाश्च जीवा वा अणुमात्रकाः | स्वतन्त्र इव चान्यत्र वेकुण्टे स तथा न दि॥१६॥ 
स्वयं प्रकाशनित्याश्च कत्तारश्चेरवराश्रिताः॥ १०॥ | इयं चात्र जडं ह्यन्ते तदन्यच्चजडं तथा । 





स्वयंप्रकारदेशणारमा विभूतिः परमात्मनः । । प्रत्यगाच्ययं तदत्‌ परा मध्यद्वयं लिति॥ १७॥ 
नित्या साधः परिच्छिन्ना परिच्छिना नचोध्वंतः ११ सखं रजस्तमः शब्दः स्पर्शो रूपं रसस्तथा । 

ज्ञानं बुद्धिः प्रकाञारमा द्रव्यं सती गुणात्मिका || गन्धः संयोगशक्ती च गुणा दशविधाः स्परताः॥१८॥ 
जीवेरवराश्रिता दीपग्रभातुस्या न संशयः ॥१२॥ | शुद्धं सं हि वैङण्ठे स्वीरवरे वर्तते सदा । 


ज्ञानं स्वरूपभूतं यत्तद्‌ द्रव्यं स्वप्रकाशम्‌ । अशुद्ध प्रकृतो जीवे रजश्चैव तमस्तथा ॥१९॥ 
@९ 9 ^~ क ५ ण, 9 

उभयात्मक्रियायुक्त ज्ञानं बुद्धिमय खड ॥१३॥ | स्वं रजस्तमश्चव शब्दादिपञ्चकं तथा । 

जीवनिष्ठं दि तज्ज्ञानं बहिनिःसुत्य गच्छति । | द्रव्ययुणस्वस्येण दिधा सवं विभिद्यते ॥२०॥ 


~ काययकाय ~ ~~ == --~ ~ --~- ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~= * ~~ - ~ [1 
स ~~ त ज ज क = भ जा = क ~= 


अन्तयीमी सव के हृदय मे स्थिर हे 11७ ज्ञान, चक्ति, वर, एेशयं, वीये, तेजः ये छः गुण वासुदेव मे रहते 
है, मृतिं अचौ अवतार है ॥। ८ ॥ स्वरूप से व्यापक इश्वर है, पर स्वरूप वेङ्कण्ठ म स्थिर रहता दै, ल्ूहादि 
मे बह पर ही शक्तिद्रारा रहता है अथवा स्वरूप से आवेश करता हआ रहता है ॥ ९ ॥ प्रति देह म जीव 
भिन्न रद, सो अणु मात्र स्वरूप वाठे है, स्वयं प्रकाञ्च, नित्य स्वरूप है, ई्धराभ्रित होकर कतौ हे ।। १०॥ स्वयं 
प्रका देश्च स्वरूप भी परमात्मा की विभूति है, सो निव्य हे, नीचे परिच्छिनन=खंडित है, ऊपर अपरिच्छिन्न 
३ ॥ ११॥ ज्ञानरूप बुद्धि प्रकाञ्च स्वरूप है, वह ज्ञान द्रव्य दै, दिव्य है, तद्र होती इ बुद्धि गुणस्वरूप 
वाटी है, ओर जीव तथा ई्वर्‌ के आश्रित दै, दीप की ध्रभा तुल्य सङ्कोच विक्स वाली है इसमे संराय 
नही है ।॥ १२॥ स्वरूप भूत जो ज्ञान है, सो स्वयं प्रका द्र्य रूप हे, बुद्धिमय ज्ञान ही द्रन्य गुण दोनों 
स्वरूप ओर क्रियायुक्त ठे । ५३ ॥ जीव मे रहने वाखा जो ज्ञान दै, सो नेत्रादि द्वारा निकर कर बाहर 
जाता ६, विषयों से मि कर उन को वह्‌ अवश्य प्रकाञ्ञता हे ।॥ १४ ॥ भरङृति सांख्य मे कथित दही 
त्रिगुणात्मक दहै, सो ज्ञान को रोकती हे, ओर प्रबल बोध से उसका निरोध होता दै, इससे विया के 
विरोधिनी अविद्या कहखाती हे, ओर विचित्र कार्यों के योग = सम्बन्ध से प्रकृति ही मायाञ्चब्द से कही 
जाती है १५॥ काठ रूप, द्रव्य, विभु, जड़, अखण्ड तथा सखण्ड भी है, अन्य स्थानों मं स्वतन्त्र के 
समान है, परन्तु वैकुण्ठ मे वह्‌ वैसा = स्वतन्त्र नहीं हे ॥ १६ ॥ यह संसार हय = दवेतयुक्त भिन्न जड 
वस्तु कहलाता है, उसके अन्त मे उससे अन्य वस्तु = अद्रय अजड = जङ़भिन्न कद्लाता है, ओर प्रत्यग्‌ 
चेतन आर्मा आदि भी अद्रय = अजड़ कहखाता है, वेसे ही उससे अन्य पराक्‌ = बाह्य मध्यद्वय इत्यादि 
कृहखाता ३ ॥ १७ ॥ सन्त्व, रजः तमः, शब्द, स्पडो, रूपः, रस, गन्ध, संयोग, शक्ति, ये दज्ञ भकार के गुण 
के गये है ।॥ १८ ॥ शुद्ध सक्र दी वैद्कण्ठ ओर ईन्धर मे सदा रहता हे, भक्ति जओौर जीव सं अशुद्ध ख्व 
हता है, तथा रजः तमः भौ रहते ह ॥ १९॥ सर्वादि तीन ओर शब्दादि पांच द्रव्य ओर गुण स्वरूप 
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सच्वा्याः प्रृतेरङ्गान्यथ तन्मात्रसंज्ञकाः। | सर्वेक्यं देहिभावेन ओीवेक्यं स्यात्तु जातितः । 
द्रव्यात्मानस्तदन्ये तु गुणा भूताश्रिता मताः॥२१॥ अन्यथा बन्धमोक्षादि व्यवहारो न सम्भवेत्‌।। २७॥ 
ययेन व्याप्यते तद्धि सरीरं तस्य कथ्यते । : तस्मातसवं जगत्सत्यं शुक्त्यादौ रजतादिकम्‌ । 
व्यापकश्च शरीरीति तथात्मेति निगद्यते ॥२२।॥ स्वाप्नं चेश्वरकायं ये सत्यमेवास्ति बोधतः ॥२८॥ 
` विजातीयाजडाद्धिनः सजातीया जीवतः । . पश्वीकृते जगत्यस्मिन्‌ सव सवंत्र विद्यते । 
स्वगताञ्ज्ञानशक्त्यादेरीर्वरो न तदात्मकः | २३॥। | रजतांरास्य चारस्पत्वाद्भ्रान्तिस्तत्कथ्यते बुधः २९ 
याखादीनां च सत्यत्वातप्रामाण्यं तत्र युज्यते । 
प्रमाणजन्यवोधेन जीवनिष्ठेन बे भ्रमः ॥३०॥ 
जीवस्वातन्त्रयदेदात्मन्ञानरूपो निवत्ते । 


1 
गुणमेदादियुक्तत्वात्सविदोषो महेवरः । | 
निर्विंेषो न कर्ता स्याज्ज्ञाता न ज्ञानमन्तरा॥२४॥ | 
| 
। 


स ज्ञानविषयोऽपीश्चो न साकल्येन तेन च । 
मनसा मसते नेदमित्याचप्युपपद्यते ॥२५। | अहमर्थो ह्ण जीवो ज्ञानं च तद्गुणो विशः ३१॥ 


कूटस्थनित्यस्यैको देहेन कायङृ्यतः । नाश्मर्थोऽतिरिक्तोऽतो जीवतो न विभक्तता | 
विशिष्टस्य विकारेऽपि स्वरूपस्य न विद्यते ॥ २६। , चरीरे प्रकृते नष्टे दिव्यदेहेन सास्यता ॥२२॥ 


-- ~ --~--~~ 
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से सब आटो दो प्रकार से विभिन्न होते देँ ॥ २० ॥ प्रकृति के अवयव रूप सत्त्वादि तीन ओर महाभूतं 
नु ७ (~ 
के कारण सूर्दम भूतरूप तन्मात्र नाम वाछे द्रव्य स्वरूप हे, उन से अन्य महाभूतो के आश्रित रहने वाले 
र जिससे = ष [क २ 
गुण माने गये हं ॥२१॥ जो जिससे व्याप्त होता हे, सो उस का शरीर कहलाता हे, ओर व्यापक शरीरी तथा 
आत्मा कदलाता हे ॥ २२ ॥ ईश्वर अपने से विजातीय = भिन्न जाति वाले जडं से भिन्न है, तथा सजातीय 
क |, 
चेतन जीव से भिन्न हे, ओौर स्वगत ज्ञान शक्ति आदि से भिन्नरै, ज्ञानादि स्वरूप वा जड जीव स्वरूप 
~ क ज अदे: छक = -के। क र क विने + ०, ७ ॐ, ५ 
नीं हे ॥२३॥ गुणभेदादियुक्त होने से महेश्वर स विशेष दै, निर्विशेष कतौ नहीं हो सकता दै, जौर ज्ञान के विना 
ज्ञाता नहीं दो सकता हं ॥ २४ ॥ वह इश्वर ज्ञन का विषय होता हुआ भी सक = सम्पूणे स्वरूप से ज्ञान 
~> भ £ ९ ~+ न (~ 
का विषय नहीं होता दै, इससे उस ब्रह्म को कोड मन से नदीं समञ्चता दहे, इत्यादि भी शाख का कहना 
वनता हे ॥ २५ ॥ कूटस्थ = अचर निर्विकार नित्य स्वरूप एक ईश्वर जिससे देह द्वारा कार्यं करतार, 
क ~~ क भे = क [4 ^+ [र न (ष ^ 
इससे देह विशिष्ट = सित में विकार होने पर भी स्वरूप का विकार नहींद्ोताद।॥ २६॥ सवके साथ 
€= = न € न ^ =, ओर च 
देश्वर की एकता देही मवसे: सव इश्वर की देद हं, श्वर द्रेदी हः ओर जीव के साथ चेतनता रूप 
सजाति होने से एक हं, एेसा न होने पर बन्ध मोक्षादि व्यवहार नी हो सकेगा ॥ २७ ॥ अतः सव्र जगत 
क [> ५. ५ ९ = (~ व 
सत्य दै, ओर दुक्त आदि मे रजतादि तथा स्वप्न के पदाथं सव ई्वर के देह कार्य दोने से सत्यहीहै। 
बोध से एेसा सिद्ध होता हे ॥ २८ ॥ पव्वीञ्त रूप इस जगत्‌ मं सव वस्तु स्वैत्र है, इस से ॒क्ति-आदि 
रम भी रजतादि ह, परन्तु वर्ह रजत. का अल्परअंशदहै, इस से वह विद्वानों से रान्ति कटी जाती ई 
प कः "छत भ ~+ भ. 
॥ २९॥ गुरु शास्त्रादि के भी सव्य होनेसे उसमें प्रमाणता वनती दहे, ओर प्रमाण जन्य्‌ ज्ञान से 
(५ भ 
जीव मे वतमान जीव की स्वतन्त्रता रूप भ्रम, ओर देह मे आस्मज्ञान रूप्‌ भ्रम निचृत्त होता है । ओर 
अष्टं पद के अथे रूप अणु स्वरूप जीव ह, ज्ञान रूप उस कागुण विभु ह ॥ ३०-३१॥ अहम्‌ शब्दा 
से अतिरिक्त = भिन्न जीव न्दीदहै, इस से जीवित को अदहङ्कारादि के अभाव रूप वियुक्ता न्हीँहै, 


च 
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परेशेन हीयं शुक्तिरहमव्रापि विद्यते | | अद््टमात्मनस्तच्ं विदित्वा तु सुखी मवेत्‌ ॥२९॥ 
पृश्वरात्रस्यं सबि प्रामाण्यं च तथा श्रतेः ॥२२॥॥ ग =, 

३ न वि द उभयोरारमभृतोऽयं स्वतन्त्रो धारको हरिः । 
इत्याहुः पाश्चरात्रा वे तदन्ये त्वन्यथा विडः | 


प्रयन्तु सज्ञनास्तत्र विचारेण स्वसम्बिदा ॥३४॥ 1 ४६६ व # 


नारदपच्चरात्रान्तगतव्रह्यसंहितायां द्याह श्रीनारायणः ~ | अचुसन्धाननिरता ज्ञानिनो भगवत्पराः । 
यथा चाहं तथेवेते सदीया नित्यकिङ्कराः | | परमेकान्तिनो ज्ञेया हखण्डध्यानधारिणः॥४१॥ - 


कदापि ज्ञानसङ्कोचो नैतेषां नचु विदयते ॥३५॥ |, , ,_ .ह्मसं= श्र ७।८५॥ 
सस्प्राप्य भर्ते योगं ज्ञानसङ्कोचमाश्रिताः। | तं नास्तीति बोधेन मनस द्ैतनाशनम्‌ । 
म॒मापकारिणो बद्धा भूत्वा सत्कूपया पृनः॥२५॥ | प 1 | । + 
सस्व्राप्यहचायसरणशुषायमवगत्य च । | कदापि प्रक्रतः सङ्कान्मारिन्यं नोपजायते ॥४३॥ 
सदाज्ञाश्षारिणो भूस्वा द्याजीवं प्रकृतां तुम्‌ ॥ २७॥ | ्रदचवास्मीति बोधेन ततसाद्ञ्यमुपेत्य सः | 
हित्वा शक्ता भवन्तीति द्विधा तेऽपि प्रकी्तिताः। | निर्मलो भवति ब्रह्मन्‌ मत्तजो ह्मलं ततः ॥४४॥ 
सेवाः सेवक्ाऽचेति केवलास्तजुवजिताः ॥३८॥ | भक्टथा मे ज्ञानिनो बहमन्‌ समायान्ति ममामलम्‌ | 
वत ‰०,९।२८ . ६८८ ॥ | समानभोगविभवा जगद्व्यापारवनिताः ॥४५॥ 


>~ © 
बेदशाच्लपुराणार्थां न ष्टाथाय क्रस्पते | बरह्मसं° पाद्‌ २ ऋ्र० २॥ श्रीर्द्रश्वाद-- 
इख सुक्ति मेँ भी अदं रहता दी है । ओर प्रात्र को सर्वश्च मे प्रमाणता है, तथा श्रुति को दै, इस भकार 
पच्चशात्र को मानने वाले कहते हें, उन से अन्य छोग अन्यथा समञ्चते हं, तहां सञ्जन विचार हारा अपनी 
बुद्धि से देखें । | ३२३४ ॥ नारद पञ्चरात्र के अन्तगे ब्रह्मसंहिता मे श्रीनारायण भी कहते हँ कि - 
जसे स ह, तैसे दी ये मेरे नित्यकिङ्कुर सेवक हें, इनके ज्ञान का सङ्कोच कमी नदीं होता हे ॥ ३५॥ 


मेरे अपकारी जीव प्रकृति का संयोग पाकर बद्ध होकर जो ज्ञान के सङ्धोच को अशित प्राप्रे, वेभी 
फिर मेरी क्रपासे आचाये की शरण को पाकर, आचाये से उपाय को समञ्चकर, मेरो आज्ञा को करने 
घाले होकर, जीवन पर्यन्त प्राप्न प्रकृति के कायै रूप देह को त्यागकर मुक्तं होते हे, सो स॒क्त दो भ्रकार के 
होते है, एक केवर कराते है, एक सेवक कराते, तिन में केवर शरीर रहित होते ह ॥ ३६-३८ ॥ 
वेदश्चाख्ल ओर पुराण के अथं दृ्ट-प्रव्यक्ष अ्थेप्रयोजन जीवन्मुक्ति लौकिक सुखादि के खयि समर्थं 
नही ३, चिन्तु वेदादि द्वारा अदृष्ट आत्मा के सत्य स्वरूप को जानकर जीव सुखो होता है ॥ ३९ ॥ 
जीवं जड़ दोनों के आस्म स्वरूप स्वतन्त्र धार्‌ प्रेरक, मारक, छिप् = असङ्गता रहित भोजक = मोग 
कराने बाला भी यह हरि स्वयं भोग रदित ह ॥ ४०॥ भगवान्‌ के अनुसन्धान = चिन्तन मं 
निरत = तत्पर भगवत्‌परायण अखण्ड ध्यानधारी ही परम ए्ान्ती =एर निश्चय वाङे हे, रेखा 
खमञ्चना चाहिये ॥ ४१॥ देत नहीं है, विशिष्टाद्वैत, इस ज्ञान से मनकेद्वेतका नाश दोता हे, 
ओर इस दैत के नाश्च तकसंसारदहे, पिरि नहो, दे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार विचारो ॥ ४२॥. स्वभाव से 
निर्मल्ता हो मेरे स्वरूप का निश्चय करो, प्रकृति के सङ्ग से कभी सञ्चे मछिनता नदी होती हे ॥ ४३॥ से 
ब्रह्म ही हँ, इस बोध से उस ब्रह्म के सशता को पाकर वह्‌ जीव निमंङ होता हे, इ ह्यन ! तव मेरा तेज 
रूप अमर ह्येता है, अमल मेरे तेज को पाता है, फिर मेरो भक्ति से ज्ञानी होता हे, ओर अमख उस तेज 


६३६ तच्त्वाथंमणिमाला [ नवमे सन्मतकारएडे 


सदेकरूपाभावात्त जगन्मिथ्येति गीयते | उद्रमः स्थूलभावो हि व्यक्तमित्यभिधीयते ॥५२॥ 
न मिथ्याऽन्यादशं नैव भ्रमोरज्जु्जज्गवत्‌ ।॥४६॥ | स्थूलस्य नैकरूपत्वं मिथ्यात्वुपवत्तते ।५२॥ 
राजन्‌ ! कायस्य मिथ्यात्वं नेष्यं परमात्मनः । | स्वरूपतोऽणभृतोऽपि प्रकाशेन शरीरगः 
आभासवादो जीवस्य पाषण्डंरुपकल्पितः । ।५७॥ | एकदेदास्थितो वेत्ति हरिचन्दनविन्दुवत्‌ ॥५४॥ 
अस्वातन्त्रयादसच्वं तु मिथ्यात्वं श्रुतिरुजगो । | ब्रहासंहिता पाद ५ श्र" १०।३८४४ ॥ 
विशेषस्यापरोक्षस्य प्राकृतस्य विनाशतः ॥४८॥ | भक्तेः प्राणाक्षदेहादिभि- 

नित्यानां त॒ विरोषाणां विनाशो नैव विद्यते । रुपाधिभिरत्यन्तधिर्टेपरूपा, 
स्वरूपहानिरेव स्यादन्यथा युनिसत्तम ! ॥४९॥ | जीवद्भावोऽपि तैस्सङ्गम इति 
तत्साम्यलक्षणो मोक्षः सायुज्यमभिधीयते । विहते जीवतस्सा कथं स्यात्‌ । 


यतो नावक्तते भूयो भोगसाम्यपैति हि ॥५०॥ | आपस्तम्बादयश्च श्रुतिगति- 
ब्रह्मस° षाद्‌ ४ श्र ८॥ भिरिमां युक्तिभिश्व <यदि 
सत्यादिलक्षणे लक्ष्यं ब्रह्म सत्यादिलक्षणम्‌ । जीवन्पुक्तादिदब्दः क्वचिष्टप- 
न निर्विंरोषं निधेमं निष्क्रियं तावदिष्यते ॥५१॥ ¦ चरितस्तत्समावस्थयेव ॥ ५५ ॥ 
ब्रह्मसं° पाद्‌ ४ श्र ६।४ | ' लस्वमक्ताकलापधर ° जीवस ° २॥ 
अव्यक्तत्वेन संस्थानं लयो नाम महामते !। इति षोडशं विशिष्टाद्रेतसतप्रकरणं समापनम्‌ ॥ 


को सम्यग्‌ प्राप्न करते हे, फिर समान भोग विभव वाङ मेरे साथ दो जाते हे, परन्तु जगत्‌ के उत्पत्ति 
पालनादि व्यापार सेवे छोग रहित रहते हे, यदी इश्वर से उनमें भेद रहता है ॥ ४४-४५ ॥ सदा एक 
रूप नदी रहने से जगत्‌ को मिथ्या कहा जाता हं, ओर प्रकार का मिथ्यात्व नहो हे, न रस्सीमे सपक 
समान भ्रम हें ॥ ४६ ॥ हे राजन्‌ ! छाये के मिध्यात्व, परमात्मा की नि्गुणता, जीव का आभासवाद्‌ 
पाखण्डो से सिद्ध हए हं ॥ ४७ ॥ अस्वतन्त्रता से कायं के भिध्यास्वकोश्रतिने कदा है, ओर अपरोक्ष 
प्रकृति के कायं विशेष के नाञ्च से भी मिथ्या काहे, नित्य विरोषोंकातो विनाज्ञ नहीहोतादहै,हे 
मुनि सत्तम । अन्यथा स्वरूप का ही अभाव होगा॥ ४८-४९ ।॥ उस ब्रह्म की समता = तुल्यता लक्षण 
वाला मोक्ष हे, वही सायुज्य कहा जाता है, जिस मोक्ष से फिर संसार में छोटता नदीं है, ओर परमात्मा 
के साथ भोग की तुल्यता पाता ह ॥ ५० ॥ सत्य आनन्द ज्ञानादि क्षणं द्वारा लक्ष्य = ज्ञेय ब्रह्म सत्यादि 
लक्षण वाला है, निर्विशेष निधमं निष्क्रिय इष्ट नदीं है ॥ ५१॥ हे महामते ! अन्यत्त रूप से सम्यग्‌ स्थिति 
ख्यः इस नाम वाटा है, उद्रम = उत्पत्ति स्थूलता है, वदी व्यक्त का जाता है ॥ ५२ ॥ स्थर को .एक 
रूपता न होना भिश्यात्व हँ, ओर जीव स्वरूप से अणु स्वरूप है, ओर प्रकाश्च = ज्ञान से सम्पूण शरीर 
गत है, हरिचन्दन विन्दु के समान एक देशम स्थिर होता हआ भी शरीर गत सुखदुःखादि को जीव 
जानता ह ॥ ५३-५४ ॥ श्राणादि उपाधियों सरे अत्यन्त वियोग रूप मुक्ति होती हे, ओर जीवनपन भी 
उन से सम्बन्ध रूप है, इस म जीवित को भुक्ति का व्याघात होने से य॒क्ति कैसे होगी ? इसी से आपस्त- 
भ्वादि ने श्रति मार्गम ॐर युक्तियों से इस जीवन्मुक्ति का निषेध किया हे, जओौर जो कीं जीवन्मुक्तादि 


न्द्‌. 2, सो अक्त वुल्य स्थिति स गौण हें ॥ ५५ ॥ सोवा विरिष्टाद्वंतमत प्रकरण समाप्त ॥ 


१७, १८ शुद्धादवेत° मेदाभेदमतप्रकरणे ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता 3) 


अथ चाद्धादेतमतम्‌ ॥ १७ ॥ अथ मेदामेदमतम्‌ ॥ १८ ॥ 


विशेषैः प्राङृते शत्यमभ्ाकृतविरेषवत्‌ । $श्वरजीवजगतां मेदो नित्यो हि वतेते । 
आत्मचष्टे नं षम्य नैष णयं चापि विद्यते ॥१।॥| शश्वराऽऽयत्तता जीवे जगत्यपि सदाऽस्ति च ॥१॥ 
विशेषैः प्राक्रते दनोऽप्यप्राकरतविरोषवान्‌ । 


व्यापकः परमात्मैव जगत्तथा । 
साकारस्तस्य चाकारः सत्यानन्द न चापरः॥।२।॥| व्यापकः परमात्मैव व्याप्यो जीवो जगच 


सर्वतः पाणिपादादियुक्त एको य ईखवरः। | ईैधराऽभिन्नता तेन कथ्यते न स्वरूपतः ॥२॥ 
9 9 (५ 9 > ग्द जवे 

रुते स स्वरूपं स्वं विविधं दैवमानुषम्‌ ॥३॥ | सत्यैव भावसूपा च जीवेऽविया हि वतते । 

उत्तमाधमभावेन स स्वयं वत्तते हरिः। | भिन्ना चिदणुजीवस्य बन्धहेतु भवत्यलम्‌ ॥३॥ 


तस्माद्विपमता नास्ति बाध्यवाधकता न च ॥४॥ | सचिदानन्दरूपो हि वध्यतेऽव्रियया हयम्‌ । 
अभिव्यक्ति हिं जीवानामीद्दशस्कस्यचिन्मते । 


तदुत्प्ति च मन्यन्ते केचित्त जगदीश्वरात्‌ ॥५॥ | दयुक्तो भमत्यत्र करटं च लमते सदा ॥४॥ 
शद्धः श्रीकृष्ण एवास्ते मायादि विद्यते न दि । | अणुरूपस्य जीवस्य जञानं त॒ प्रमया समम्‌ । 
तस्मान्न विद्यते भेदः छद्धाद्तं हि वक्ते ॥६॥ | ततोऽलुभवति स्वीये देहे सुखं तदन्यकम्‌ ॥५॥ 


इति सदशं शुद्धाद्वेतमतप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ इत्यष्टादशं मेदामेदमतप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ जुद्धादरैत- खद्धदरेत वादी श्री विष्णु स्वामी का कथन है, छि ब्रह्म = परमात्मा प्रकृति के 
कार्यं रूप विरोषों = धर्मो से शून्य = रहित है, परन्तु अप्राकृत = अकायं विशेष वाखा है, ओर अपने 
आत्मा को ही सुखी दुली आदि खूप से खरतादहै, इस से उस के आत्म स्वरूप सृष्टि के होने से किसी ` 
अन्य के प्रति विषमता निषघणता = निदेयता रूप दोष नहींहे॥ १॥ प्रात विषो से रहित भी 
अप्राकृत विकोेष वाखा साकार परमात्मा है, ओर उस का आकार सत्यानन्द ही दै, अन्य नही ॥ २॥ 
सरवेत हाथ, पैर, चक्षु, शरोत्रादि वाला ज्ञो ईेदवर है, वह्‌ अपने स्वरूप को ही अनेक प्रकार के देव समृ 
ओर मनुष्य समूह्‌ रूप करता है ॥ ३॥ उत्तम मनुष्य देव ऋषि आदि भाव से ओर अधम पड्यु पक्षी 
आदि भाव स्वल्प से हरि स्वयं वत्तेता है, तिस से हरि मं विषमता नदी हे न बाध्य बाघकता १ ॥ ४ ॥ 
च्छिसी के मत मे ईश्वर से जीव की अभिव्यक्ति = नित्य सिद्ध की खष्टि कालम प्रकटता होती है, कोड 
जगदीरवर से जवो की उस्पर्ति भी मानते ह ॥ ५॥ ञद्ध = परमात्मा श्रीकृष्ण ही है ओर माया आदि 
भी कुछ नहीं है, तिस से शद्ध अद्टेत शी है, भेद नदीं है, भेद दीखता है, सो सव कष्ण स्वरूप है ॥ & ॥ 

सन्नहं शद्धाद्वेतमत प्रकरण समाप्त ॥ 

अथ मेदामेदमत- मेदाभेद वादी श्रीनिम्बादि्याचायं कहते हे, कि~ई्वर, जीव, जगत्‌ का परस्पर 
भेद नित्य ही दै, ओर ईश्वराधीनता जीव ओर जगत्‌ मे सदा है ॥१।॥ व्यापक परमात्मा ही दै, ओर जीव 
तथा जगत्‌ परमात्मा से घ्याप्य है = चपथग्वतीं हे, तिससे जीव, जगत्‌ म देदवर से अभिन्नता कटी जाती 
है, स्त्ररूप से अभिन्नता नहीं है ॥२॥ सत्य ओौर भावरूप अविद्या जीव म रहती है ओर भिन्न रहती है सो 
अणुरूप जीव के पूणे बन्धन का हेतु है ॥ ३॥ सच्चिदानन्द रूप मी वह जोव अविद्या से बंधता है, देष्युक्त 
होकर यहां भ्रमता हे, सदा कष्ट भी पाता है ॥ ४ ॥ . अणु रूप जीव का ज्ञान प्रभातुल्य है, तिसखसे अपनी 
वेह मे सुख दुःख का अनुभव करता है ॥ ५॥ अटारहवां मेदाभेदमत भरकरण समाप्र ॥ 


& स 
ततत्वाथेमणिसाह्ा | नवमे सन्मतकरारडे 


अथ केवलद्र तमतम्‌ ॥ २९ ॥ | देशस्य परिणामं वै भिनाभिन्नं ततस्तथा ॥२॥ 


&३८ 


ईशजीव सदा भिन्नौ जडो भिननस्तथेश्वरात्‌ । । यतो भूतानि जायन्त इमानि वं महाभ्भोः । 
जीवाः परस्परं भिन्ना जीवमिन्ना जडास्तथा ॥ १॥ ० रीयन्ते तद्ब्रहमति श्रुतिजगो ॥४॥ 
परस्परं जडा भिन्ना वत्तन्ते सव॑दा समे | अहं सवस्य जगतः प्रभवः प्ररयस्तथा । 
[9 "प. ( प्रू रा इ णाद न्क्व 
मेदः सत्यस्ततो नान्यो ्यपिवेकाच भाति सः॥२। | रहृतिशवेति ृत्राद्यः परिणामी सदीश्चरः ॥५॥ 
अविवेकठरताभेदं श्रतिराह ततो नहि | तत्परिणाभिनित्यत्वं दीरवरे विद्यते न हि । 
अभेदे र स | इटस्थनित्यता सोऽपि स्वभावं न हि अश्वति ॥६॥ 
अभेदे सा प्रमाणं स्यादित्याह देतवादिनः \३॥ , यये परिणामं पररि 
इत्यून विंशं केवलद्वेतमतप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ | दी १ लः स 
= जगचाह तथा सोऽपि भेदाभेद हि अस्यते ॥७ 
अथ आ्रीवह्धभाचाथादिसतल्‌ ¦ ०॥ | ~ _ ~; स ८ न्य ^ 
म व सयादीचर = निस्वाका भास्कृरश्वैव देतादहेतं हि सन्यते । 
चिन्त्यशक्ति ( ४ स्वमाच्छाय द, विष्‌ छ ईस्वरादतिमिन्नं तं चित्यं च प्रकतिस्तथा | 
साया नहस्प "नवाय च । भिन्नापीशवलोपेता जगत्कार्यं करोति सा ॥ 
रमणाथं स रमते हरिरित्याह वभः ॥२॥ 


4 व इत्याह माध्वसिद्धान्तवादी वै सवंधाभिदाप्‌॥९॥ 
भास्करो वहठभाचार्यों निम्वाकथाह वे जगत्‌ । 


> = क > 
णि 


जक 
भ, 


~~ 








गिरिधरस्वामिना चोक्तम्‌-- 





अथ केवलद्रेतमत-केवर्द्धेतवादि श्रीमाध्व महाराज कहते ह, कि दैश्वर, जीव सदा भिन्न है, 


तथा ईइवर से जड भिन्न है, जीव सब परस्पर भिन्न ह, तथा जीवों से जड़ सिन्न ह, ओर सव जड़ 

सदा परस्पर भिन्न रहते है, इस सेये पाच प्रकार के भेद सत्य हैँ, अन्य = अभेद सत्य नहीं टै, अधिवेक से 

अभेद भासता ह ॥ १-२॥ उक्त अविवेक कृत अभेद को ही श्रुति भी कहतो हे, इक्तसे वह्‌ श्रुति अभेद 

म श्रमाण नदीं द्यो सकती, इस प्रकार द्वैतवादी कहते देँ ।। ३ ॥ उन्नीस्ां केवख्दरेतसत प्रकरण सस।प्र ॥ 

अथ श्रीवह्भाचार्यादिमत- ईश्वर से भिन्न शर की देह नही होती है, अचिन्त्यञ्चक्ति के सम्बन्ध 

से वह ईदवर रूप ही ईैदवर की दे भासती है ॥१॥ वह दरवरः, रमण के लिये अपने महा आनन्द को र्ढोपि 
कर बहुत रूप वना कर हरि रमता है, इस प्रकार वहभाचायै कहते हं ।॥ २॥ भास्कराचाये, वहभाचार्य, 
निम्बाके सुनि, ये सथ जगत्‌ को. वर का परिणाम कहते हे, ओर ईरवर से भिन्नाऽभिन्न कते 
न भू ् ८ 1 (~ 
ह ॥ ३॥ जिस महाप्रभु सेये भूत = प्राणी उत्पन्न होते दै, जीवित रहते हे ओर जिस मँ छीन होते 
है, वष ्रह्म है, इस प्रकार श्रुतिरमेक्दा दै ॥४॥ मै सव जगत्‌ के प्रभव = उत्पत्तिका कारण ओर 
प्रख्य रूप हँ, इत्यादि गीता, तथा श्रय जगत्‌ की प्रकृति = चपादान कारण ५३ हे इस ब्रह्म सूत्रादि से 
पदिणामी ईंडवर सिद्ध होता है ॥ ५॥ तिससे देदवर म परिणामी नित्यख ) कूटस्थ निद्यत्व नहीं 

„ वह परिणामी ईैडवर भी परिणामी दृध के समान परिणाम 9. मे अपने स्वभाव को नदीं त्यागतां 
है, किन्तु परिणामी सुवण के समान निज स्वमावयुक्त रहता दै ॥ & ॥ इसी प्रकार चेतन्य देव्‌ भी 
परमात्मा के विकार जगत्‌ छो कषते है! ओौर वे भी भेदाऽभेद ही , मानते हे ॥ ७॥ श्रीनिम्बाकसुनि 
जौर भाच्छराचा्य हैताद्वव मानते है श्रीवद्धभाचाये के मत मं ग॒द्धाद्वेत दै ॥ ८॥ ईदवर से अध्यन्त 


एकविंशतितममद्वेतमतग्रकरणम्‌ ) दिन्दीभाषानुवादसदहित ६३९ 


सर्वे मन्त्रवर्णः वैष्णवं ्रेषटपुच्यते। | असङ्गोऽपि विशिष्ट निगुंणोऽपि गुणी तथा । 
वैष्णवेद् च मन्त्रेषु छृप्णमन्त्राः एलाधिकाः। १०॥, द्रव्यं विना युणो यत्र क्रीडासक्तः एरेर्वरः ॥ 
सन्त्रग्रहणसमात्रेण नये नारायणात्यक्ः | तथापि लुच्यते किञ्िद्यथोक्छं विस्तरं क्वचित्‌। ।२॥ 


अवेष्णदोपदिषटेन मन्त्रेण निरयं व्रजेत्‌ ॥११॥ 
अनिवेद्य न भोक्तव्यं यदाहाराय कृष्पितस्‌ । 
यज्ञोपदीतकद्धाया कण्डे तुरुसी मालिका ॥ 
नाद्ौचं धारणे तस्या यतः सा ब्रह्मरूपिणी १२॥ 
उर्वंपुण्ट्‌' हिजातीनां श्त्रियाणां त्रिषुण्ड्कम्‌ । 
अर्धचन्द्रं तु वैश्यानां वतुलं शुद्रजातिषु ॥१३॥ 


मायाभिः पुरुरूपत्वमिन्द्र एति न वस्तुतः । 
“मायां तु प्रकृतिं विचान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥३॥ 
तस्यावयवभूतेस्तु व्याप स्वमिदं जगत्‌ ।"“ 


इत्यादिश्रुतयः साक्षाद्भेदं मायामयं जगुः ॥४॥ 
कित्व- 


ए जा त याः तः ~ 


जनिर्नैवमसतो = ^ © 
इति व्रिंशतितमं श्रीव्रह्नलभाचायांदिमतप्रकरणं समाक्तम्‌ ॥ यथा सतो =. जनि १ च | 
अथाद्धौ तस्तम्‌ ॥ २१॥ जन्यत्वमेव जन्यस्य मायिकत्वसमपंकम्‌ ॥५॥। 


जयः क = 


त्र सातिक्षयो मोक्षः स्वाप्नं ्रान्तिमयं च सत्‌ । 
तत्र किमस्ति वक्तव्यं धिवेकोऽत्र न विद्यते ॥१॥ 


ज्ञानज्ञेयप्रभेदेन यथा स्वाप्नं प्रतीयते । 
विज्ञानमात्रमेवैतत्तथा जाग्रचराचरम्‌ ॥६॥ 


भिन्न संसार ओर प्रकति दै, बह भरकृति ईदवर से भिन्न होतो हदे भौ देइत्रर के बर से युक्त हो कर 


जगत्‌ रूप कार्य करती दहै, इस प्रकार माध्वसिद्धान्त वादो सवेथा मेद्‌ कहते हं ॥ ९ ॥ सब मन्त्रूप 
अक्षरों मे वैष्णव सन्जवण शरेष्ठ कहलाता है, वेऽ्णएव मन्घों मे मी कष्णमन्त्र अपिर फर वड है ॥ १०॥ 
मन्त्र के रहण मान्न से नर नारायण कूप हो जता हे, परन्तु अवेष्णएव के द्वारा उपदेश से प्राप् 
मन्त्र से नरक म जाता है ॥ ११॥ भोजन के स्थि जो सिद्ध वस्तु ह्यो, उसे भगवान्‌ के प्रति 
निवेदन अर्पण किये विना नहीं खाना चाहिये, ओर यज्ञोपवीत के समान कण्ठ मं तुख्सी की 
माला का धारण करना चाहिये, ओर उस के धारण मे अश्ञौच नहीं होता है, जिससे वह ब्रह्मस्व्प 
वाटी है ॥ १२॥ उध्वे पुण्ड्‌ द्विजाति को दोना चाहिये, क्षत्रियो को व्रिपुण्ड्‌ दोना चादिये, अद्धेचन्द्र 
वैरय को होना चाय, शद्रजति को वतर = गोर तिङ्क होना चाहिये ॥ १३॥ 
` बवौसवां श्रीवह्भाचायोदिमतश्रकरण समाप्र ॥ 
=, ४ अ भ्त (५ ग 

अथद्रैतमत--अद्वैतवादी कहते हँ कि जिस अवध्था वा मत म अतिशय = न्यूनाधिकं भेद 
युक्त मोक्ष है, स्वप्न की वस्तु ्रम से मासित भो सत्य है, तद कुक वक्त>य नहीं है, क्योकि यां अभो 
विवेक ही नहींह, ओर विद्वान्‌ गुरु विवेकी के प्रति कुछ कहता दहै॥ १॥ रसे ही जहां असङ्ग भी 
विशिष्टे, नि्मण भो गुणो हैः द्रन्यरूप अश्रयके विनागुर हे, परम्म क्रोड। मे आसक्त है, तहां 
यद्यपि कुछ कना नौ वनता है, तो भी याँ छक कदा जाता -है, जेसे कहं विस्तार पूवक कदा गया हे 
॥ २1 इन्द्र = परमात्मा माया से पुररूपत्व = बहूुरूपत्व को प्राप्त होता है, वस्तुतः बह रूप नी होता 
ह । (माया को प्रकृति = उपादान कारण जनि, मायी को महेधर जाने ॥ ३॥ उस महेश्वर के कल्पित 
अवयव तुल्य जीवों से यष्ट सब जगत्‌ व्याप्त दै, इत्यादि श्रुवियों मेद॒ को साक्षात्‌ मायामय कती हे 
| | ओर जेते स्वैथा सत्य का जन्म नहीं होता है, वेषे दौ असत्‌ शश्च्ङ्गादि का जन्म नद्ीदोता 
है, इससे जन्य = कायै की जन्यता होः मायिकत्व का बोधक है ॥ ५॥ स्वप्न = स्वप्न काकिकं विज्ञान 
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तन्तो भेदे पटो यद्च्छरन्य एवस्वरूपतः। ¦ तदेव ज्ञाठृतामेति बुद्धयपाधिसमाश्रयात्‌ ॥१२॥ 


आत्मनोऽपि तथेदं मानमात्रं चराचरम्‌ ॥७॥ । तदुदयपाधिसंस्थं सत्तजज्ञानमिति भण्यते । 
वेदान्तसिद्धान्तमुक्ताव ° || | देवतेन्दरियसम्बद्धं रः 4 र (+ 
। देवतेनि तत्तत्तदभिधीयते ॥१३॥ 


मायामयत्वसिद्धो च प्रप्चस्य प्रमाणतः । = | ~, शिम 
त्यक्षादिप्रमाणानां भरामाष्यं व्यावहारिकम्‌ ॥२८॥ पथा वटावसग्बद्ध इःलजात्या दन्‌ भत्‌ | 
गोधनाद्यभिमान्येवं धनी गोमानितीयते ॥१४॥ 


अदधेतागमवाक्यं त॒ तच्वावेदनलक्षणम्‌। 
्माणमावं भजते वाधवैधूरयहेततः ॥९॥ | अन्तय।मी तथा साक्षी सव्ञस्चत्यवि्यया । 
न्यायमकरन्दे ॥ | मिथ्याध्यासेध तत्कार्येरप्रमेयं प्रमीयते ॥१५॥ 
जाग्रद्दृष्टं मृषा स्वप्ने स्वप्ने सज्ञागरे मृषा । बृहदा ० वात्तिक श्र° २।२।७ इत्यादि ॥ 
अन्योन्यव्यभिचारित्वात्स्वप्नजाग्रत्पदार्थयोः १० | मायाभिः प्रत्यगज्ञानै यंदि वाऽृतबुद्धिमिः । 
निःसङ्गस्य ससङ्गेन इूटस्थस्य विनाशिना । गम्यते पुरुरूपोऽजञेरेकोऽपि जलघ्ूयंवत्‌ ॥१६॥ 
आत्मनोऽनात्मना योम वास्तवो नोपपदयते॥ ११॥ निः 
बृहदा° वार्षि° त्र ° २।१।२९६-२०५ ॥ | उर्यत्वाद्‌ घटवदेहः प्राणदः करणत्वतः | 
अविद्यामात्रोपाध्येतद्‌ ब्रह्म कारणंयुच्यते। | अनात्मतवप्रिद्धिः स्यािङ्गपिण्डात्मनोरतः। १५७॥ 
मात्र ही जेसे ज्ञान ज्ञेयके प्रभेद रूपसे प्रतीत दहदोतादहै, तैसे दी यह जाग्रत्‌ का चराचर विज्ञानमाच्रदही 
सत्य है ॥ ६॥ ओर जैसे तन्तु से मेद होने पर पट अपने स्वरूप से शल्य रदित हो जाता दै, तैसे 
ही सवोत्मा से भेद होने पर यह संसार शून्य हो जातादै, इसख्यि यह चराचर संसार ज्ञान स्वरूप 
आत्ममात्र सत्य हे, भिन्न नष्टं ॥ ७ ॥ संसार को वेदादि प्रमाण से मायामयत्व सिद्ध होने पर प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो की प्रमाणता व्यावहारिक दै ।॥ ८ ॥ अद्ेत का बोधक शाब्लका वाक्यतो सत्य वक्षुके बोधन 
रूप प्रमाणता छो भजता = पाता है, उसमे वाध का अभावदहेतुहै॥ ९॥ जाग्रत्‌ की दृष्ट वस्तु स्वप्नमं 
मृषा = मिथ्या शो जाती. है, स्वप्न का सत्य = फलप्रद जाग्रत्‌ मं भिध्यादहोता दहे, इससे स्वप्न जाग्रत्‌ के 
पदाथे परद्भर ज्यमिचारी = व्याप्ति सम्बन्ध रदित होने से दोनों मिथ्याहं, सवत्र व्याप्ति वाा आत्मा 
ही स्य है ॥ १०॥ उस असङ्ग कूटस्थ आत्मा का ससङ्ग विनाशी. अनात्मा देहादि के साथ सत्य 
सम्बन्ध नदीं वन सकता है ॥ ११॥ अविद्या मात्र उपाधि वारा यह ब्रह्म कारण का जाता दै, शद्ध 
नही, वही ब्म बुद्धि रूप उपाधि के समाश्रयण सेज्ञादृता पातादह।। १२॥ उस बुद्धि की बृत्ति रूप 
उपाधि मेंस्थिर टो कर वहु ज्ञान शब्द से कहा जातादहे, इसी प्रकार देवता इन्द्रिय से कल्पित सम्बन्ध 
वालाद्टोकर देवता आदि भी वह कङाता है ॥ १३॥ तैसे दी देहादि से मिथ्या सम्बन्ध वाडा 
होकर कल्पित दुःख जाति आदि वाखा होताहं, इसी प्रकार गऊ धनादि का अभिमानी होकर धनी 
गोमान्‌ कष्टा जाता द ॥ १४॥ अविद्यादि रूप उपाधि से अन्तयौमी साक्षी सवेज्ञ कहटाता है, 
मिथ्या अध्यासों से ओर उन अध्यासो के कार्यों से ही अप्रमेय = स्वयं प्रकाञ्च भी आत्मा प्रमेय होता हे 
॥ १५ ॥ माया की अनन्त अक्ति अवस्था से, तथा प्र्यक्‌ तन्तव = अन्तरात्मा के अज्ञानों से वा मिथ्या 
बुद्धियों से एक भी आत्मा जख्गत सूर्यं के समान अञो को बहूप भासता दै ॥ १६॥ दशर्य होने से 
सब की दे घट के समान अनात्मा, ओर प्राणादि के कारण होने से प्राणादि दृद्य करण के समान 
अनात्मा है, इस से छिङ्ग = सुक्ष्म ओर पिण्डस्थूल दोनों स्वरूप देह को अनास्मता की प्रसिद्धि = (ज्ञान) 
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प्राणादिकार्यकरणैः स्वतोऽसंहतकेवलः | निश्ोषधीविकाराणां यस्मात्साश्चित्वमात्मनः। 
ऋ ऋक, (= कनि 9 
तच्चेष्टा ङरुतेऽद्र्बनयस्कान्तो मणि यंथा॥१८॥ | वैरक्षण्यमतः सिद्धं बिकारिभ्योऽस्य साकिणः२४ 
ददः° वाततिक° श ° २।५५६-७२॥ | आत्माविचैव नः शक्तिः सरवंशक्यस्य सर्जने । 


मेयादस्तिद्भावाश्च _संशयाचृतनिश्यान्‌ । नातोऽन्यथा शक्तिवादः प्रमाणेनावसीयते॥।२५॥ 
विविच्य योऽनुगृह्णाति शब्दादाश्च जडाच्‌ प्थक्‌९९ बृहदा ° वार्तिक ० श्र ५।३ ॥ 


देहेन्द्रियमनोवरुद्धीः खुखादीश्च धटादिवत्‌ । सवंजञः सर्वशक्तिश्च सर्वात्मा स्वगो धरुवः । 
तमेकमन्तरात्मानमप्रस्यक्षं प्रपश्य भोः ॥२०॥ | जगज्निस्थितिष्वंसहेतुरेष सदेरवरः ॥२६॥ 
्रषटदशनद्दयांश्च यः स्वप्ने प्रसमीकषते । नासतो जन्मना योगः सतः सत्वान्न चेष्यते । 


तदभावं सुषु च स आत्मेत्यभ्युपेयताम्‌ ॥२१॥ कूटस्थे विक्रिया नास्ति तस्मादज्ञानतो जनिः २७ 
ध्याता ध्यानं तथा ध्येयं त्रयं तरात्मेकसाकिकम्‌ । | यदज्ञानात्मवृत्ति यां तज्ज्ञाने सति सा ङतः । 
करणं कमं कत्ता च नातो ध्यात्रादि साक्षिणि॥२२॥ नहीहापास्तनिद्रोऽपि सुप्षबस्स्वप्नमीक्षते ॥२८॥ 
अभ्रयानं यथाऽज्ञानाच्छशभृत्यध्यवस्यति । खपूणं एव सन्‌ इम्भो द्रव्यै नानाविधैयतिम्‌ । 
क्रिया कारकवद्‌ बुद्धि तथा तत्साक्षिणीक्षते ॥२३।॥ वियोगं वा यथा गच्छेच्चैतन्येद्धास्तथा धियः २९ 
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होती दै ॥ १७॥ प्राणादि, काये = देह, करण = इन्द्रिय के साथः स्वतः = स्वभाव से असंहत = 
अमिखित केवर = निगौणए आमा, ङक व्यापार नहीं करता हुआ भी उन की चेष्टा को चुम्बक के समान 
कराता है ॥ १८ ॥ मेयसानादि पदाथं ओर उन के अभाव तथा संशय, भिभ्या, निखय को ओर शब्दादि 
जडं को जो प्रथग्‌ जानता है, विवेक कर के पथक्‌ फिर भ्रहण करता है, देदेन्द्रिय मन वुद्धि को सखखादि 
को घटादि के समान जानता है, तिस एक अप्रत्यक्ष = इन्द्रियों के अविषय आत्मा को जानो ॥ १९-२० ॥ 
स्वप्न मे जो द्रष्टा, दज्ञेन, चर्य रूप त्रिपुटो चो देखता है, सुषुप्ति म न के अभाव को जानता है, सो 
आत्मा है, एेसा जानो ॥ २१॥ ध्याता. ध्यान ओर ध्येय यह तीनों भी एक आत्मा खूप साक्षी से 
सिद्ध होते दँ, तथा करण, कम, कत्त भी आत्मा रूप साक्षी से सिद्ध ह इससे साक्षी मे ध्याता 
आदि नहीं द । २२॥ मेघ की क्रिया को जैसे कोई अज्ञान से चन्द्रमा मे निश्चय करता हे, तैसे ही 
क्रियाकारक्वाङी बुद्धि को उस के साक्षी मं कोई अज्ञान से समञ्चता हे ॥ २३॥ सव बुद्धि के 
विकारो का जिससे आत्मा मे साक्षित्व है, इससे विकारियों से इस साक्षी की विङश्चणता 
मेद सिद्ध है ॥ २४ ॥ सव शक्य =काये की सृष्टि मे आत्मा छी अविद्या दी हमारे सिद्धान्त मे क्कि 
है, इससे अन्य प्रकार का शक्तिवाद्‌ प्रमाण से निश्चित नदीं दोता हे॥ २५॥ सर्वज्ञ स्वै शक्ति वाला 
सर्वग = व्यापक ध्रुव = अचर सवोरमा ही जगत्‌ के जन्मादि का हेतु हे, ओर सदा ईधर यदी है ॥ २६ ॥ 
असत्‌ खपुष्पादि का जन्म से योग = सम्बन्ध नदी हो सकता, सत्य की सत्यता से टी जन्म के साथ योग 
इ नहीं है, कूटस्थ म विकार नदीं है, तिससे अज्ञान से मायामय जन्मादि दै ॥ २७॥ जिस के अज्ञान 
से जो प्रहृत्ति होती है, उस को ज्ञान होने पर वह प्रडृत्ति किससे हो सकती है ! यहाँ निद्रा रदित मलुश्य 
सोए हुए के समान स्वप्न नदीं देखता है ॥ २८॥ ओर आकाञ्च से पूणे ही कुम्भ जैसे नाना भ्रषारं के 
द्रव्यो से संयोग जौर वियोग पाता दह, तैसे चैतन्य से इद्ध= दीघर पूणे दी बुद्धि पदार्थों से संयोग वियोग 


प किः 


ट ५9 जा कक = मि 
वा कयि किन ॐ हिमे 
कि 


तत्त्वाथेमणिसाला [ नवमे सन्मतकाणडे 


सम्यग्‌ ज्ञानाग्निनिदंरषे प्रत्यङसोहे सवान्धवे । | आद्वन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा । 
यथा वस्तस्मृतिं भुक्त्वा स्यति नान्यावशिष्यते२० वितथः सदाः सन्तोऽवितथा इव रक्चिताः॥। ३४॥ 

~ + ष ५२॥ आत्मा दयाकाशवजीवे धृटाश्नन्ेरिवोदितः। 

सा त्रा एतस्य सर्ष् नि. ला $ सदसद्‌ क घटा ५ # अ 0." त (0 
५. व  । षटादिक्च संपाते जातवेतचिदर्छनम्‌ ॥३५॥ 
माया नाम महाभाग ! ययेदं निममे विथुः॥२१॥ माशट्रक्यकारिकरा । तयापि-- 
श्रीमद्धा० स्क० २।५।२५ || ¦ _^~ > _ 

. सेयं ल 1 जवश्च च 
सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते । + के 
अ्विचा तचितोर्योगः पडस्साशमनादयः ।३६॥ 


ईख्वरस्यविधुक्तस्य का्ण्ययुत बन्धनम्‌ ॥३२॥ | १ 
आत्मसत्तेव दतस्य सत्ता नान्या यतस्ततः । 
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छद्धा चिद्धिभेदस्त्‌ तयोडयोः । 


1, 
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श्रीमद्धा ° €क० ३।७।६ ॥ ¦ र 
प्रपश्ो क, क, ग क भ ५ ठ 1 ७५ £ ण 9 =, 
भयो यादं तियत निवत्तत न ४ | | आत्मन्येव जगत्स द्ष्े च्ं श्रुते ्र॑तम्‌ ।३७॥ 
= © म, जते, 9 दवि क द्र र 9 क 
सायासत्रथिदं दंतमद्ेत परमाथतः ॥३३। | इत्येकर्विंशतितसमद्रं तश्रकूरणं समाप्तम्‌ ॥ 


याती ड ।। २९॥ सवान्धव = कायं सदित प्रत्यगात्मा के मोह चको सम्यग्‌ ज्ञान रूप अभ्नि से निर्दग्ध = 
अत्यन्त नष्ट होने पर यथा वस्तु = सत्यात्मा की स्ति को छोड़ कर अन्य स्यति रह नदीं जाती दै 


आत्म स्यति मान्न रहती ह ॥ ३०॥ वह द्रष्टा ददय के अलुसन्धान ल्प बाढी श्वर की माया 
सदसत्‌ = काये कारण खूप वाटी हे, हे महाभाग ! सो माया इस संखष्टा = खष्टि कतौ छी शक्ति रूप 
माया नाम से प्रसिद्ध दहे, कि जिस द्वारा विभु पर्मात्माने इस जगत्‌ को रचादहै। ३१) सो यह 
ङ््वर छी माया हैः कि जो नय=तके से विरुद्ध रहती दै, इसी से श्र ओर विमुक्त स्वशूपको 
छल्पित पणता ओर बन्धन सिद्ध करती दे ॥ ३२॥ प्रपंच = संसार-विस्वार यदि होता, तो किसी 
साधन से निचत्त भी दोता, उसमे संशय नीं दै, परन्तु यह द्वैत माया मात्र मिथ्या है, परमाथ = 
न] [~ सन्न ५७ ~+ < ण 
संत्य स्वकप से अद्धेतात्मादही दै ॥३३॥ जो वस्तु आदि ओर अन्त मनदहीदै, सो रज्जु में प्रतीत 
सं के समान वतेमान प्रतीति काल मे भी तैसी- नदह, तोभीमाया केवर से वितथ भिधया 
संपदि के समान होती हृदे भी वत्तेमान काठ मं सत्यात्माकेदी समान देहादि प्रतीत होते हैं 
॥ ३४ ॥ परमात्मा महाका के समान हे, सो घटाकाञ्च तुल्य जीव श्रति आदि भँ उदित = उक्त-व्शित 
इं है, तथा विभु निरवयव सूदम आकाश्च जैसे घटाकाञ्च रूप से उदित = उत्पन्न हे, तेसे परमात्मा जीव 
रूप खे उत्पन्न हआ है, ओर आकाश से जैसे घटादि उदित प्रकट होते है, तैसे सङ्कातों से जीवर रूप 
खे परमात्मा उदित होता है, इससे मिश्या जाति = उत्पत्ति मँ यही घटाकाडा निद्ेन = दृष्टान्त है ॥ ३५॥ 
जीव, डर, विदयद्ध चित्‌ विमु ह्य ओर तिन जीवेदइवर का मेद्‌, अविद्या, ओर अविद्या चेतन का 
सम्बन्ध ये छः अनादि पदाथ दै, परन्तु सत्ता सवत्र द्ध चित्‌ की दी हे, इससे अद्वैत एक आत्मा सत्य है 
अन्य मिथ्या हें ।। ३६ ॥ ओर आत्मा की सत्ता ही जिससे हे, दैत की अन्य सत्ता नहीं है, तिससे आस्मा 
क श्छ ्ोने पर सव जगत्‌ दृष्ट होता है, ओर आत्मा के श्रवण से सव श्रुत होता है, इसलिये . आत्मा 


ही द्रष्टव्य है, ओर दश्चैन के छिये श्रोतन्य, मन्तञ्य, ष्यातन्य ह इत्यादि ॥ ३७ ॥ 
इति इकीसवां अद्वेतमतप्रकरण समाप्त ॥ 
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अथ श्रीभत्त धपञ्चमतम्‌ ।॥ २२॥ | कुसुमापगमेऽप्येवं लिङ्गस्था वासनात्मनि ॥७॥ 
अप्योपनिषदं मन्याः प्रक्रियां कृर्पयन्त्य्युम्‌ । निगंणोऽपिं परेकांसो बाद्यादभ्यागतेन हि । 
वस्तूनां राशयः प्रोक्ता उत्तमाधममध्यमाः ॥१॥ | कर्मणा सगुणस्तेन कत्तां भोक्ता भवत्ययम्‌ ॥८।॥ 
उत्तमः परमात्मा स्यान्मृत्तामूतात्मकोऽधमः। | शरेपिकमतं चैवमंशाद्‌ युतं भवेत्‌ ! 


| [उ 5 9 सा ^ व्रा नाज्ञान है ४ श्वभों तिकं -- 
जीवात्मा स नाक व ॥२॥ | अपा रूपं चैवमेतत्सवासनम्‌ ॥ ९॥ 
ष्णश्च "कु" त्‌ व (> म्रा ह शतितमं 
६ | सात्र प्ाख्या परमात्मन उत्थता | इति दरारविं भतेप्रपव्छमतप्रकरणं समाम्‌ 


विदत्य परमात्मांशं जीवभावं नयत्ययुम्‌ ॥३॥ । 2 

भ । अ न्मतम्‌॥ २३ ॥ 
यथोषरात्मको दोषो भूमे जातो विङृत्य तम्‌ । धो | स ९ 
भूभ्यंशमास्ते तद्रत्स्याद विेयं. परात्मनः ॥४॥ लिङ्गस्य वासनारूप एवं युदयन्ति वादिनः । 


~~ --~---- == 





अनात्मधमं एवेयमवि्यया अान्तिलक्षणा। | राशित्रयस्य गमकं वचो नोपरभामहे ॥१॥ 
अंरोऽस्मिन्‌ सांख्यसिद्धान्तमनुवर्तामरे ततः॥।५। | जीवो नो ब्रहमणोऽन्योऽस्ति कामसङ्करपपूवंकाः । 
वासनाकामकर्माणि लिङ्गस्थान्येव तान्यपि । वासनाश्च मनोधमां मध्यमो राशि्रकः ॥२॥ 
लिङ्गादात्मानमायान्ति. गन्धः पुष्पपुर यथा ।॥६। | एतस्य पुरुषस्येति भुतेश्चेतनधमंता । 
गन्धः पुष्पंगुणः पृष्पात्पुटमाश्रित्य तिष्ठति । न वासनानामाशङ्कया लिङ्गस्य पुरुषन्वतः ॥३॥ 





अथ श्रीमन्त प्रपश्चमत--अपने को उपनिषद्‌ के ज्ञाता मानने वाले इस वक्ष्यमाण प्रक्रिया की 
कल्पना करते है, कि वस्तुओं की उत्तम अधम ओर मध्यम ये तीन रा्ञि = (पंज) कदी गड दें ॥ १ ॥ 
तिन मे परमात्मा उत्तम है, मूतोमूते रूप संसार अधम हे, वासना, अज्ञान, कमे सहित जीवार्मा मध्यम 
है ॥ २॥ भगवान्‌ की स्वाभाविकी शक्ति रूप अविद्या नाम वाली वस्तु है, सो उस भगवान्‌ से ही उत्थित्न 
== व्यक्त हो कर, ईदवर के अंश छो विकार युक्त करके उसी मे रह कर उस को जीवत्व सिद्ध करती हे 
॥ ३ ॥ जैसे ऊषर रूप दोष भूमि से उत्पन्न हो कर, उस को विकृत करके ६ के अंज्ञमें ही वह्‌ दोष 
रहता है, तैसे ही यदह परमात्मा की अविया हे, उस के अज्ञ जीव मे रहती हे ॥ ४ ॥ यह आन्ति रूप 
अविद्या पूव रीति से अनारम = जीव धर्मं ही है, तिससे इस अंश में सांख्य के सिद्धान्त को सानवे हं ॥॥ 
वासना, काम, कर्मं जो. छिन्न शरीरस्थ है, सो णिङ्ग से आत्मा म भी आते हे, जैसे पुष्प का गन्ध पुष्प के 
पुट = दोना में रहता हे ॥ ६॥ पुष्प का गुण गन्ध जैसे पुष्प से आ कर पुट में पुष्पं के नदीं ५ पर 
भी रता है, तैसे लिङ्गस्य वासना आमा में रहती है ॥ ५ ॥ परमादमा का एक अज्ञ रूप जीव नि 
होता हआ भी बाहर = छिङ्ग से आगतनप्राप् कमे से सगुण होता है तिस से यह कतो, मोक्ता होता दे ॥८॥ 
इस प्रकार कठैत्व, भोक्तृत्व अंज से वैशेषिक मत स्वीकृत होता हे, ओर इस प्रकार वासना सदिव यह्‌ 
अपाद्चभौतिक रूप मभ्य राशि है ॥ ९ ॥ बादसवों मक्प्रपञ्चमतप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ ओपनिपन्मत- लिङ्ग के वासना रूप मे इस प्रकार वादी लोग मोदित होते हें, तीन राियों 
का बोधक वचन नदीं मिता है ॥ १॥ जीव वस्तुतः रह्म से अन्य नहीं हे, ओर कास, संकल्प पू्ेकछ 
वासना मन छ धने दै, तो मध्यम रासि यदं कौन हे १ ॥। २॥ एतस्य पुरुषस्य" इत्यादि धृति से मी 


६४४ तशूवाथ॑मणिमाटा [| नवमे सन्मतकाणडे 


हदये दयेव रूपाणि कामा येऽस्य हदि श्रिताः । | लोके जीवतया मृढेरन्तयम्यिव भाव्यते ॥१०॥ 
इत्यादिभि वासनानां लिङ्धमं ~ प्रत्येवेति 
ठ वासनानां श्रूयते लिङ्गधर्मता ॥४॥ | साधारणो यथा चर्यो मां प्रत्येवेति पामरैः 


4. | ॥ | असाधारणरूपेण भाव्यते जीवता तथा ॥११॥ 
वारवात्‌ ।, +॥ | बुद्धिस्थः पर एवात्मा जीवात्मेति निगदते। 
अविद्यया ससङ्गत्वे त्वविद्या न त्वदीरिता। ४ = _ ~ 

थ ततं ` बुद्धयागमापायसाक्षी नियन्तेत्युच्यते परः ॥१२॥ 
परमात्मनस्तदुत्थाने युक्तावप्युदियादसो ॥६£।। | ठाति अ रमर रवी 


अविद्या चेदनिवांच्या तया लिङ्धस्थवासनाः | प 
(4; वतन, | । ग्राह्यत्वं शीणंता सङ्गो बन्धो भीतिश्रहिसनम्‌ । 
आरोप्यन्तां यथा काममलिङ्केऽपि चिदात्मनि ॥७॥ (1 

बरहदारण्यकवा्तिकसा० श्र ° २।३।२४ इत्यादि ॥ | जान्वाजडस्व चमन स्म न तु सत्याः न ९२ 

्षडत्वश्रोदताचस्य दृशिश्त्यादिसाक्षिता। ए न ० मि 
आदहूर्मोक्षं निरानन्दं साह्वया वेशेपिका अपि । 


अटुप्तचित्स्वमावरत्वान् विकारो मनागपि ॥८॥ . ~ ४: 


लोकसिद्धा नियम्यस्य जीवस्य द्रष्डता यथा । । तंपामानन्दशब्दाञ्य दुःखाभावस्य लक्षकः॥ १४॥ 
। सम्वेद्यानन्दमिच्छन्ति युक्तो नेयायिकादयः | 


अन्तयाम्यपि चेद्‌ दरष्टा देहे भासेत तद्‌दयम्‌ ॥९॥ 
इति शङ्कानिृच्यथं नान्योऽतोऽस्तीति भण्यते | | भावरूपस्ततो मुख्यो विषयानन्द बन्मतः ॥१५॥ 
बरासनाओं मे चेतन की धमेता की आञ्चंका करना योम्य नदीं है, क्योंकि वहां “स वा एष पुरुषो अन्न रस 
मयः” इत्यादि के समान चेतन से अन्य लिङ्ग को पुरुषत्व वित ह ॥ ३ ॥ हृदय = मन मे ही वासनादि 
रूप हे, “जो काम इसे हृदय मे स्थिर दै” इत्यादि श्रुति ॐ कथन से वासनाओं को खिङ्ग का धमेत्व सुना 
जाता हे ॥.४॥ ओर पुष्प गन्ध के समान वासना जीवों मे जा नदीं सकती हे, “असङ्गो ह्यं पुरुषः” इस 
श्रुति -से जीव के सव सम्बन्ध का वारण किया गया है ॥५॥ अविद्या से जीव के सङ्ग सहित होते भी तुमे 
कृथित अविधा नदीं है, क्योकि परमात्मा से यदि उस अविद्या का उत्थान.हो, तो वह मोक्ष दश्चामंभी 
भ्रकट होगी ॥९॥ ओर यदि अचिद्या अनिवेचनीया है, तव तो उससे लिङ्ग मे स्थित वासना भी अखिन्ग 
चेतनात्मा मं यथेष्ट आरोप क्ियि जायं ॥ ७॥ इस आत्मा का द्रषटरव्व श्रोतृत्व आदि भी दृष्ट 
श्रति= श्चन श्रवण आदि की साक्षिरूपता ही अलुप्त ~अ विनाञ्ी चितसस्वभावता से हे, इससे किचित्‌ भी 
विकार नदीं हे ॥८॥ अन्तयोमी से नियम्य जीव को जैसे टोकसिद्ध द्रष्टरत्व है, तैसे यदि अन्तयोमी भी 
द्रष्टाष्टो तो देह मे वह दोनों द्रष्टा भासने चाहिये ॥ ९॥ इस शंका की निवृत्ति के खयि श्रुति है, कि- 
नान्योऽतोऽस्ति दष्ट इत्यादि, ओर लोक मे अन्तयौमी ही जीव रूप मूढों से कल्पित होता है ॥ १०॥ 
सर्वसाधारण भी सूयं मेरे ही सामने सूयं दै, इस रकार अज्ञ से कल्पित होते हे, तैसे असाधारण 
= विशेष रूप से जीवता कल्पित होती हे ॥ ११॥ बुद्धि मे स्थिर परमात्मा दी जीवास्मा शब्द से का 
जाता हं, ओर बुद्धि के उत्पत्तिनाश्च का साक्षी परमात्मा अन्तयोमी . कहखाता ह ॥ १२ ॥ ब्राह्यत्व, शीणेता 
= विना्िता, संग, बन्ध, भय ओर दसा ये सत्र जडता हेतु से जड़ के ही धूमं दहे, सत्य ्ात्मा में नदी 
है ॥ १३॥ सांख्यवै्ेषिक मत वाटे मोक्ष को आनन्द रदित कहते है, तँ उन के मत खे यह 
अतिगत आनन्द्‌ शब्द दुःख के अभाव का बोधक है ॥ १४॥ नेयायिकादि सुक्ति मे संवेद्य = ज्ञेय 
आनन्द चाहते हँ उससे वह भाव रूप यख्य आनन्द विषयानन्द के समान इनको सम्मत हे ॥ १५॥ 





त्रयोविंशतितममोपनिषन्मतप्रकरणम्‌ ] हिन्दौभाषालुवादसदहिता ६४५ 


जकषन्‌ क्रीडन्‌ एतिं प्रासः सर्वान्‌ कामान्‌ सहाइलुते। | स्ववेदान्तलोपः स्यात्तदे कात्म्यविरोधतः ॥२२॥ 
इत्यादिश्रुतयः प्राहु विंषयानन्दतस्यताम्‌ ॥१६॥ | तस्माष्िज्ञानमानन्दमिति नानन्दगोचरा । 
क्रियाकारकशल्यरवेऽप्यस्यानन्दस्य वेदनम्‌ । ¦ मतिः किन्त चिदानन्दधनस्वामाव्यरच्यते ॥३२॥ 
यतो विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति भ्रुतिर्रवीत्‌ ॥१७॥ । यक्षदित्यादि यत्रोक्तं तच नात्र विरुध्यते । 


यथा सुख्यहमस्मीति स्वानन्दः स्वेन गृह्यते । । सर्वात्मकत्वादिदुषः सवतः पाणितादिवत्‌ ॥[२४॥। 
ब्रह्मानन्दो ब्रह्मणैव गृह्यतां का विरुद्धता ।॥१८॥ ' योगिदेवादिदेहेष॒ जक्षणादि यदीक्ष्यते । 


नैतदेवं यतो मोक्षे देदेन्द्रियविवजेनात्‌ ।  , तेन सर्वात्मकतब्रह्मविदो शक्तिः प्ररस्यते ॥२५॥ 
एेक्यात्म्यादपि नानन्दगोचरा युज्यते मतिः॥१९॥॥| ब्दा वा°सा*च्र ° ३।६।२८। ५६ ० । ७८ । इत्यादि ॥ 
दहादिनैरपेश्येण मतिश्चेजायते तदा। | मोगाथ सृ्टिरित्यन्ये करं चापरे | 


लोकिक व्यवहारेऽपि देहादि स्यादनथंकम्‌॥२०॥ ेवस्येष लमा ध । 
बरहम चेननित्यमानन्दं वेत्ति विदया्तदा भुवम्‌ । । नेह नानेति चाऽऽम्नायादिन्द्रो मायामिरित्यपि । 
संसायपि तद कार्म्बालयुक कोऽतिशयो भवेत्‌ २१ अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः ॥२७॥ 
ब्रह्मानन्दमथान्यः सन्‌ युक्ती. वेत्ति घटादिवत्‌ । ¦ माशद्भक्यका० ३।२४ ॥ 
“जक्षन्‌ = हसता हआ, क्रीडा करता हुआ, रति को प्राप्त हो कर सव कामों को साथ ही प्राप्त करता है? 
इस्यादि कहने वाली श्रुतियां भी मोक्च के आनन्द को विषयानन्द के तुल्य कहती हँ ॥ १६॥ 
क्रिया कारक के अभाव के होने पर भी इस आनन्द का मोक्ष मं अनुभव होता है, जिससे “विज्ञानमानन्दं 
नह्य" इस प्रकार श्रुति ने कहा दै ॥ २७॥ जैसे म सुखी दह इस प्रकार अपना आनन्द अयपन्ने से गृहीत 
= ( ज्ञात ) होता है, तैसे ब्रह्मानन्द ब्रह्म से गृहीत हो तो क्या विरोध हे ?॥ १८ ॥ परन्तु उक्त वादियों 
फी उक्ति यह्‌ युक्ति युक्त नहीं दै, जिससे मोक्ष मे देह इन्द्रिय के अभाव से अनिस्य आत्मविषयक मति 
<= (ज्ञान) नदीं हो सकती, ओर एकात्मता से नित्य मति भी नदी हो सकतो॥ १९॥ यदि स॒क्ति र्म 
देहादि ॐ विना ज्ञान की उत्पत्ति हो, तो लौकिक व्यवहार म भो देदादि अनथ = निषफ होगे ॥ २० ॥ 
थदि जीव मुक्ति मँ ब्रह्म होकर इन्द्रियादि विना ब्रह्मानन्द को जानता हे, तो संसारी भी अवश्य 
जनिगा, क्योकि आत्मा्मे सदा एक्ता है, तो सुक्तिमे अधिकता क्या होगी ?॥२१॥ ओर यदि 
ब्रह्मानन्द से अन्य हो कर मुक्ति मे घटादि के समान ब्रह्मानन्द को जानता दहे, तो सब वेदान्त का खोप 
= अभाव दोगा, क्योंकि वेदान्त सस्य एकात्मता को कहता दहै, ओर भेद से उस समय एकास्मता कां 
विरोध होता है ॥ २२ ॥ तिससे "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म! इत्यादि श्रुति से आनन्द विषयक मति नदीं करी 
जाती है, च्िन्तु चिदानन्द्‌ घन स्वभावता की जाती हे ॥ २३॥ “यक्षत्‌ इत्यादि जो कहा गया 
है, सो भी यहा विरुद्ध नदीं होता है, क्योंकि विद्वान्‌ सवौत्मस्वरूप हदो जाता हे, इससे जैसे उस के 
सर्वत्र पाणिपादादि वरत होते हे, तैसे.यक्षदादि का वणेन है ॥ २४॥ योगी ओर देवादि के दें 
मं जो जक्षणादि दीखता है, उससे सवौत्मकछ ब्रह्मवेत्ता की मुक्ति प्रशंसित होती हे, इत्यादि ॥ २५ ॥ कोह 
भोग के स्यि ष्टि मानते ह, कोई क्रीडा के छ्यि कहते हे, वस्तुतः यह संसार, देव = देदवर का स्वभावं 
= माया रूप हे, पूणे काम को भोगादि की सहा = इच्छा क्या होगी १॥ २६॥ इस ब्रह्म मे नाना 
= मेद विल्ङ्कल नदीं हः इन्द्र = इदइवर माया से बहुत रूप होता हे, इत्यादि वेव वचन से वह सत्यात्मा 


वावाता = 


६४६ तस्वाथमणिमार [ नवमे सन्मतकाणडे 
इत्यादिवचनेस्तावत्स्वभावभूतमायया । । सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तखतः। 
परिणामविहीनस्य षिभोः कायं जगन्मृषा।। २८] । तत्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥२४॥ 
निराकारे विकारोऽपि कलितो मायिको भवेत्‌ । , मारटक्य ° ३।१६-२७॥ 


चिदानन्दो निराकारो निरंशो ह्यन्ययः सदा॥२९॥ | असतो मायया जन्म तत्वतो नैव युज्यते । 
| बन्ध्यापुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते ॥३५॥ 


अभेदेन विरुद्ध मेदो न तालिकः सह । 
वत्तितु शक्यते तस्मात्कष्पितो ्यवशिष्यते ॥३०॥ क्षः । मारटक्यका= ३।२८ ॥ 
जीवात्मनोरनन्यत्वममेदेन प्रशस्यते | अत एव न शूल्यत्वमसत्दं वा= कथन्न । 
नानात्वं निन्यते यच तदेवं हि समञ्जसम्‌ ॥२३१॥ । सचिदानन्द्‌ आत्मको मायिको मेद इष्यते ॥३६॥ 
| श्रत एव च- 


मारद्भकर्यका ० ३।१३ ॥ | 6 (ह 9 
कर्पयत्यात्मनारमानमात्मा देवः स्वमायया । | सवारोपविनिकतं स्वतस्त्छं चकाशाति । 
स॒ एव बुध्यते भेदानिति बेदान्तनिश्वयः ॥३२॥ | शल्यताचमिधानस्त॒॒तत्रारोपनिराक्रिया ॥३७॥ 
माणडक्या= २।१२॥ | इत्यादिषृुद्धवादेश्र प्रकाशात्मा प्रतीयते । 
| शून्यतादिकथाभिश्च तत्रापो निषिध्यते ॥३८॥ 


मायया भिद्यते द्येतननान्यथाऽजं कथञ्चन । 
अधिष्ठाननिषेधो नो विद्यते ऋ्वचिदागमे | 


तत्वतो भिद्यमाने हि मच्य॑तामय्तं व्रजेत्‌ ॥३३॥ | 
अजायमान = अजन्मा वस्तुतः होता हा भी माया से बहुत प्रकार का दोता हे ।। २७ ॥ इत्यादि वचनं 
से सिद्ध होता है, कि स्वभावरूप माया से परिणाम रहित विधु परमात्मा का कार्यं रूप मिथ्या संसार है 
॥२८॥ निराकार में विकार भी मायिक कल्पित दही होगा, इससे निराकार चिदानन्द सदा निर॑श अग्यय 
ही रहता हे ॥२९॥ अभेद के साथ सव्यभेद विरुद्ध है, तिससे अभेद के साथ सत्य मेद नहीं रह सकता है, 
तिससे कल्पित भेद अवशिष्ट रहता हे ॥ ३० ॥ अभेद से जीव परमात्मा की अनन्यता वेद मेँ प्रक्ंसित 
होती हे, ओर नानात्व जो निन्दित होता हे, सो इस उक्त प्रकार से समञ्जस = युक्तियुक्त होता है 
॥ ३१ ॥ आत्म स्वरूप देव अपनी माया से अपने को अपने से भिन्न कल्पना करता है, ओर वही भेदों 
को जानता है, यह वेदान्त का निश्चय है ॥ ३२॥ परमाथ सत्‌ यह्‌ अज वस्तु माया से भिन्न होती है, 
अन्य किसी श्रकार से भिन्न नहीं होती है, यथाथ रूप से भिन्न हो तो अग्रत अज, मरस्य॑ता = विनाश्जिता 
को प्राप्न होगा, सो अभ्नि के त्य के समान विरुद्ध दै ॥ ३३॥ सत्‌ का जन्म मायासे ही बन सकता 
है, सत्य रूप से जन्म नदीं बन सकता, जिस के मत मे वस्तुतः जन्म होता है, तिस के यहाँ अज का 
जन्म कहना तो बन नहीं सकता है, तो फिर जात = उत्पन्न ही उत्पन्न होता है, यह कहना होगा नव 
अनवस्था होगी । इत्यादि ॥ ३४॥ ओर असत्‌ का जन्म तो माया से वा यथाथेरूपसे छिसी प्रकार 
नहीं हो खकवा दै, बन्ध्या का पुत्र माया वा सत्य रूप से नदीं उत्पन्न होता है ॥ ३५ ॥ इसी से फिसी 
रकार भी श््यत्व वा असत्त्व नदीं है । छन्तु सच्चिदानन्द स्वरूप एक आस्मा है, ओर मायिक मेद्‌ 
माना जाठा है ॥ ३६ ॥ सव आरोपों से रहित तव = सत्य वस्तु स्वतः प्रकाशती हे, शून्यता आदि नामों 
ऊ द्वारा उस श्रकालामान मे आरोप~=शभ्रम कल्पना का निराकरण निषेध, किया जाता ह ॥ ३७॥ 
इत्यादि बुद्ध के वचनं से भी काश्च रूप आत्मा ही प्रतीत होता दै, ओर शल्यता आद्रि की कथाओं 
क द्वारा उस मँ आरोप का निषेध किया जाता है ॥ ३८॥ अधिष्ठान = सत्याश्रय चछा निपेध च्सीभी 








चठरविंशतितमं ज्ेनादिमतप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता ६४७ 
आरोपासभ्मवाद्धयेवं तन्निपेधो न सम्भवेत्‌ ॥३९॥ | देवपूजा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तथा । 
अविवेक कृताभेदं श्रतिरादेति साहसम्‌ । । दानं चेति गृहस्थानां पट्‌ कमांणि दिने दिने॥४॥ 
लोकिकं कल्पितं मेदमनुद्य सत्यमाह सा-॥४०॥ | मं विषयकरषाया निद्रा विकथा च पञ्चमी भणिता । 
भक्तेज्ञाने यत्र विष्णो यंत्र वेदः परा प्रमा | एते पश्च प्रमादा जीवं पातयन्ति संसारे ॥५॥ 
मतानि तानि सर्वाणि जीवोद्धारस्य देतवः ॥४१॥ यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि । 
सच्वादिमेदतो जीवाधित्रप्रकृतयोऽखिला । तथा तथा समायाति सम्वित्तौ त्वयुक्तम्‌ ॥६॥ 


उद्धत ्रथुणा नाना सम्प्रदायाः प्रकारिताः॥४२॥ यथा यथा समायाति सम्वित्तौ तच्वयुत्तम॑म्‌ । 


वेदान्तचिन्ताम० प्र ११।६०-६१॥ | तथो तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपिं ॥७॥ 
इति त्रयोर्विंश्चतितममो पनिषन्मतप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥। जैनम्न्ये ॥ 


अथ जेनादिमतम्‌ ॥ २४ ॥ । महाव्रतथरा धीरा भक्ष्यमात्रोपजीविनः । 
धमाधमा तथाक्राद्यः पद्रः क एव च । । सामयिकस्था धर्मोपदेशका गुरवो मता; ॥८॥ 
एतान्यजीवतच्वानि विद्यन्ते , ज॑नदशने ॥१॥ | सर्वामिलापरिणः सर्थमोजिनः सपरिग्रहाः । 
कालः स्वभावनिथ्रती कमपू््तं तथा । । अत्रह्मचारिणो मिथ्योपदेशका गुरवो न तु ॥९॥ 
एवं पुर्पकारश्च पश्च भोगप्रदानि _ चं ॥२॥ , परिगरहारम्भमग्नास्तारयेयुः कथं परान्‌ । 


० ^ ० ¢ ^ १ ४ परमीद्वरं 
अदेवगुरुधमघु _ या दवगुरुषमधाः । | स्वयं दरिद्रो न परमीद्वरं कत्त मीश्वरः ॥१०॥ 
तन्मिथ्यात्वं भवेद्‌ व्यक्तमव्यक्तं मोदलश्चणम्‌॥३॥ जेनयोगशाखपर २।८-२० ॥ 


का तः ऋः च भः जिः = कः ऋः = 








जागम = शाल्ञ मे नदीं दै, इसी प्रकार आरोप के असम्भव से मी अधिष्ठान का निषेध नदीं बन सक्ता 
दै ॥ ३९॥ अविवेक छत अभेद को श्रुति कहती है यह कथन साहस रूप = अविवेक रूप है धाष्टयै रूप 
है, किन्तु लोकिक कल्पित मेद का अनुवाद कर के सत्य अद्वैत को वह्‌ श्रति कहती है ।॥ ४० ॥ जिस के 
मत म विष्णु की भक्तिओर ज्ञाने, तथा वेद उत्तम प्रमा रूप जिस मत्मेदै, वे सव मत जीवके 
उद्धार के हेतु ३ ।४१। स्वादि गुणों के भेद से जीव विचित्र प्रकृति = स्वभाव वाले दै, उन सब का उद्धार 
करने के लियि प्रयु ने नाना सम्श्रदाय को प्रकाशित क्रिया है ॥ ४२ ॥ तेईसवां ओपनिषन्मतप्रकरण समाप्र ॥ 
अथ जैनादिमत-- धमौदि अजीव पदार्थं जैन दशन म है।॥ १1) काठ, स्वभाव, नियति, 
पू छत कर्मे, ओर पुरुषकार = उद्यम ये पच भोग देने वाड हं ॥ २ ॥ देव गुर धमे से भिन्न म जो देव 
गुरु धमं बुद्धि होती है वही व्यक्त मिथ्यात्व = श्रम होता दै, ओर अव्यक्त मिथ्यात्व मोह रूप हे ॥ ३ ॥ 
देव पूजा, गुरु फी उपासना = सेवा, साध्याय = अध्ययन-पाठ संयम, ओर दान गृहस्थ को ये छः कमे 
प्रतिदिन कतव्य हे ।॥ ४ ॥ मद, विषय = शब्दादि, कषाय = रागद्रेवादि, निद्रा, विरुद्ध कथा, ये पांच भ्रमाद्‌ 
जीव को भवसागर मे गिरते ह ।॥५॥ जैसे २ खुङभ विषय भी .नहीं रुचते =भ्रिय नीं र्गते है, 
तैसे २ बुद्धि में उत्तम तत्व सम्यग्‌ निधित अनुभूत होता है, प्रा दोता दै॥ ६॥ ओर जैसे २ बुद्धिर्मे 
उत्तम तत्त्व आता है, तैसे २ सुखम विषय भी नदीं रुचते ह ॥9॥। अ्दिसादि मह्ाजत के धारण करने वाले, 
भिक्षामात्न से जीवन करने वाङ नियम मे स्थिर पुरुष धर्मोपदेशक गुरु माने गये है ॥ ८1 सवोभि- 
छाषी, सवेभोजी, परिग्रहटयुक्त, त्रह्मचयं रदित, मिभ्या उपदेशक होते हे, गरु नहीं ॥९॥ परिह कमोऽऽरम्भ 


£ च प यि 
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कियतो मारयिष्यामि दुजंनान्‌ गगनोपमान्‌ । ¦ कस्मादेवं छतं पूवं येनैवं बाध्यते परैः । 
~ प कि र, 
मारते हि कोधचित्ते मारिताः सवशत्रवः ॥११॥ सँ कर्मपरायत्ताः कोऽहमत्रान्यथाकृतौ ॥१६॥ 
कृत्त कदाच | भ + ट्‌ 
निष्फला नेत्रविक्षेपा न कत्तव्या कदाचन । | यचेतन्मात्रमेवा्य इःखं सोहं न पार्यते । 
निष्यायन्तीव सततं कार्या दटिरधोगता ॥१२॥ | या पात 
डत मे वततत इति परत्यवेक्ष्यं तथा मनः । | | वो २ ०६|| 
समाधानधुरं नेव श्णमषप्युत्य॒जे्था ॥१३॥ ¦ स 
ोचचमानलार पञ" ५॥ | न दुःखी ्यक्तपापत्वात्पण्डितत्वान्न दुमनाः | 
मिथ्याकसपनया चित्ते पापातफ़ाये यतो न्यथा १८॥ 


न च देषसमं पाप न च क्षान्तिसमं तपः | | 
तस्मातक्षान्ति प्रयत्नेन भावयेद्धिविधे नेयेः॥ १४॥ | पुण्येन काथः सुखितः पाण्डित्येन मनःसुखी । 
मोहादेकेऽपराष्यन्ति इप्यन्त्यन्येऽपि मोहिताः । | तिष्ठन्‌ पराथ संसारे कृपालुः केन खिदते॥१९॥ 
नुमः कमेषु निदोषं कम्वा ब्रूमोऽपराधिनम्‌॥ १५॥ तत्रैव परिच्छे ७॥ 
इति चतुर्विक्लतितमं जेनादिमतप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्रीतसा्थमरिमालायां स्वामिश्रीदनुमद्‌सषट्शालितङ्ग्रदीतायां सन्मतनामकं नवमं काण्डं धमाप्तम्‌ ॥ 
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मे मगन पुरुष अन्य को कैते तारगे ? स्वयं दरिद्र अन्यको धनी करने के छ्ियि समथ नहीं होता ३ ॥ १०॥ 

गगन के समनि बहुत दुजेनों को कितना माह्गा ? क्रोध युक्त चित्त के मारने पर सवर शत्रु मारे 
जाते हँ ॥ ११॥ निष्फछ नेत्र छा विक्षेप~प्रेरणा कभी नहीं करतैभ्य है, किन्तु सदा ध्यान करते 
इए क समान अधोगत नीचे गत दृष्टि कतव्य हे ॥ १२॥ ओर मेरा मन कहँ है इस प्रकार मन 
विचारणीय, दज नीय हे, कि-जिस प्रकार वह मन क्षण मात्र भी समाधान रूप धुर को नहीं व्ये ॥ १३॥ 
द्वेष के समान पाप ओर क्षान्ति के समान तप नहीं है, तिखसे विविध नय = नीति-उपाय से प्रयत्न द्वारा 
क्षान्ति को सिद्ध करे ॥ १४॥ एक कोद मोह = अविवेक से अपराध करता है, तहा अन्य भी मोहित हो 
कृरके ही ऋछोध करते ह, तो निर्दोष किस को के ¢ ओर किस को अपराधी कहँ १ ॥ १५॥ क्यों कि प्रथम 
ेसा कमं क्रिया, छि-जिस कमं से ही अन्य द्वारा बाधित पीडित होतादहै। सवकर्मोके अधनैः म 
अन्यथा करने मे कोन हँ { ॥ १६॥ यदि इतना दुःख इस समय सहने के ल्य समथ नहीं हुआ जाता, तो 
नरक सम्बन्धी व्यथा = पीड़ा के हेतु क्रोध क्यों नदीं त्यागा जाता है १॥ १७॥ पाप का त्यागी होने पर त्यक्त 
पाप वाखा दुःखी नहीं होता है, पण्डितत्त्व = ज्ञान से दुमेना = दुःखित मन वाटा नीं होता है, जिससे 
चित्त म मिथ्थरा कल्पना से पाप होता है, तिससे देह में उ्यथा = पीड़ा होती हे ॥ १८ ॥ पुण्य से देह सुखी 
रहती हे, ओर पांडत्य = ज्ञान से मन खली होता दै, पराथे = परोपकार मे स्थिर कृपां संसार मं किससे 
दुःखी होता दै ? किसीसे नहीं ॥ १९ ॥ चौवीसवां जेतादिमतप्रकरण समाप्त ॥ 


स्वाभिश्रीद्चमदाखषटृशालिषंग्दीत तच्राथमणिमाला मेँ खन्मतनामक नवां काएड समास ॥| 





८र्‌ 


अथ योगनामकं दशमं काण्डम्‌ 


तत्र च प्रथमं योगप्रकरणम्‌ 


अविदयाविलयादेव ज्ञानतचं समाप्यते। । अभ्यासादथ वैराग्यान्निरुष्यन्ते वृत्तयः । 
सिद्धयो युक्तिसाध्या यास्ता भवन्त्वथवा न हिं ॥१॥ | क्लेशमूलास्ततः शान्ताः सत्वमूला भवन्ति दि ॥६॥ 


अलंबुद्धि भवेचेषां सिद्धष्वेव न सम्विदि । | स्थूलमेन्दरियात्मानो भवन्ति विषया यद्‌] । 

ते रसाऽऽस्वादसंयुक्ता विरक्ता न भवन्ति हि॥२॥ | सवितक॑स्तदा यायः सविचारो दितीयकः ।॥७॥ 
अतो योगं हि सावस्थं सम्यग्‌ उद्ध्वा ञयकषुमिः । | सानन्दस्तु ठतीयः स्यादस्मितामात्रकोऽपरः । 
सम्यग ज्ञानं सुसम्पाच भग्रान्धिस्तीयते सुलम्‌॥२॥| समाधिः स चतुर्धा वै साधनात्मैव कथ्यते ॥८॥ 
चित्तदृत्तिनिरोधाख्यो योगः स च दविधा मतः। | सर्ववृत्तिनिरोधे स्यादसम्परज्ञातनामकः । 
सम्ग्रज्ञातो भवत्याः साधनात्मा सबीजकः॥४॥ | संस्कारमात्रडोषोऽयं परवैराग्यजः स्मरतः ॥९॥ 
असम्प्रज्ञात इत्यन्यः एलातमा कथ्यते हि सः। | यमाचा देशकालाचाः श्रद्धामक्तिस्तथेश्वरे। 
एकाग्र चेतसि त्वेतो निरुद्ध मवतः क्रमात्‌ ॥५॥ | साधनानि भवन्त्यस्य विक्षेपान्‌ वारयन्ति च।।१०॥ 





योगनाभक दसवां काण्ड आरम्भ 

अथ योग-अविद्या ॐ विख्य से ही ज्ञान का तत्व = सत्य स्वरूप फ समापघ् हो जाता है, युक्ति 
से साध्य जो सिद्धियां हे, सो होवें या नदीं होवें ॥ १1 जिन की अङं बुद्धि = पृणे बुद्धि सिद्धि्यो मं होती 
है, ज्ञान मं नदीं होती हे, वे छोग रसाऽऽस्वाद = सिद्धि जन्य आनन्दानुभव से संयुक्त हो कर मुक्त नदी 
होते हँ ॥ २॥ इससे अवस्था सहित योग को अच्छी तरह से जान कर ओौर सम्यग्‌ ज्ञान को प्राप्त, प्रकट, 
उत्पन्न करके मुमुष्चु से संसार समुद्र सुख पूवेक तरा जाता हे ॥ ३॥ चित्त की बृत्ति = परिणाम विशेष का 
निरोध = ख्य नामचछ योग हे, सो दो प्रकार के योगियों को सम्मत हे, प्रथम सम्परज्ञात नामक योग होता है, 
जिस मे ध्येय वस्तु सम्यग्‌ ज्ञात = अनुभूत होती है, वह साधन रूप ओर खबीज योग = (समाधि) का 
जाता है ॥ ४ ॥ असम्प्रज्ञात इस नाम वाखा सम्भरज्ञात से अन्य होता ह, जिस म ध्येय के ज्ञान उत्तियो का. 
भी ज्य होता है, वह फट रूप योग कटा जाता हे, तदा एकाभरचित्त मे संप्रज्ञात होता दे. ओर निरुद्ध. चित्त. 
म असम्प्रन्नात होता है. यह दोनों का क्रम है ॥ ५॥ अभ्यास ओर वैराग्य से राजस, तामख रूप ङुवृत्तियां 
निरुद्ध होती दँ जिन के अविदया, अस्मिता, राग द्वेष ओर अभिनिवेश रूप क्लेश मूढ = छारण दे, 
उस के बाद सस्वरा रूप वारी दृत्तियां होतो हँ ।॥ & ॥ स्थूल भोतिकादि, सृष््म भृति. आदि, आनन्दयुक्त 
इन्द्रिय रूप, जब समाधि के विषय होते ह, तब वह स्थूल विषयक सविकल्प समाधि सवित्तके कहखाती दै, 


सक्षम विषयक सविचार कटलाती है, इन्द्रिय वा आनन्द विषयक सानन्द कहलाती दे, अस्मिता केवल ` 


एक आत्ममान्न विषयक अस्मितामात्रक कदटाती है। ये चारो भ्रकछार की समाधि साधन रूप दी .कटङाती 


हे ॥ ७-८ ॥ सभी वृत्तियों के निरोध होने पर असम््रन्ञात नामक योग. होता दे, कि जहां बृत्ति का संस्कार ` 
मात्र ञञेष = बाकी र्ता दै, कोड इत्ति नहीं रहती दै, ओर यह परवैराम्यजन्य. का गया दै ॥ ९ ॥ 
यमनियमादि, अनुकूक देश कालादि भौर इश्वर मे श्रद्धा भक्ति ये सब इस योग के-साधन होते हं, विक्षेपो 


&५० तस्स्वाथेमणिभारा | दशमे योगक्राएडे 
नामधर्मादिकैः केिदठिकल्वैरन्वितो हि यः। तत्रापि खल वैराग्यात्सङ्गस्मयाव््बतः । 
सविकर्पः समाधिः स निविकल्पस्तदन्यथा ॥११॥ निर्बजि सुसमाधाो हि स्थितस्य ज्ञस्य योगिनः॥१८॥ 
वस्तुमात्रस्य निर्मासः, संप्ज्ञात इति हिधा । । संस्कारमात्ररोषा बै चित्तावस्था विजायते । 
सवीजः कथ्यते चायं निवींजोऽन्य उदाहतः ॥ १२॥ सापि कैवल्यमागीयेः संस्कारे म हि चान्यथा १९॥ 


स -मा्थंविष्‌ वि करर पेवं ¢ निं हि % । १ $= = क न कि 
्माथविषयो 4 कल्यवजितो दि यः। | देदाबन्धो हि चितस्य धारणा तत्र चैव दि । 
स्वच्छछार = ड व्‌ म्‌ त्रा प, =. १ ० 6 च न 
ए स्व अतत्‌ त | । ^ ९॥ | ध्येयज्ञानप्रवाहश्च ध्यानमित्ुच्यते बुः ॥२०॥ 
न्प्र स्र [म्नी [चत्त । म ५ ( 4 (प 
मवेन्मधुमतीनाम्नी ५. | ध्यानमेवाथमात्रात्सनिभसिं त॒ भदेदा । 


भूतेन्द्रियजये जाते कायस्याजुत्तमा गतिः ॥१४॥ | = ~ ह 
शरीरनिरपेक्षिण्य इन्द्रियाणां प्रवृत्तयः। | स्वरू पर्यामच च समाः स तदा भवेत्‌ ॥२१॥ 
प्रानविजयश्वापि भवन्त्येता हि सिद्धयः ॥ १५॥ | संयमस्रयमेकन सिद्धयः संयमात्तथा | 

सवां मधुश्रतीफेति चित्तावस्था च कथ्यते, । | भवन्ति-ताश्चच्युत्थाने समाधेरविष्नकारकाः ॥२२॥ 
सत्वपुरुषयोऽ्चेवमन्यताख्यातिमात्रतः || १६॥ , अतः सर्वत्र वेराग्याद्रिश्चद्ध चिर्स्ववोधतः | 

अथिष्ठाठत्वमथानां सवज्ञतवं च जायते। | क्टेशकर्मनिचष्यैव ैवल्यमवशिप्यते ॥२३॥ 
वि्लोका नामिका चेषा चित्तावस्था भवेत्तथा ॥ १७॥। त्चोक्तम्‌-- 











को हटाते हे ।॥ १० ॥ नाम धमीदि खूप छिसी विकल्प = भेद विशेष से युक्त जो समाधि रहती दहै, सो 
सविकल्प होती है, निर्िंकल्प उससे अन्य प्रकार की होती है ॥११॥ सो नामादि रदित वस्तु मान्न का ज्ञान 
रूप होती हे । इस प्रकार से सम्भ्रज्ञात योग दो भ्रकार का होता हें, यह सबीज भी कषा जाता हँ, निर्बीज अन्य 
कहा गया ह ॥ १२ ॥ विकल्प रदित सुक्ष्म वस्तु विषयक जो योग होता है, उस निर्विचार नामक योग की 
स्वच्छ स्थिति होने पर ऋतम्भरा = सत्य को धारण करने वारी, प्रज्ञा = बुद्धि होती हं ॥ १३॥ ओर उस 
समय मधुमती नाम वाङी आनन्द ज्ञानयुक्त चित्त की अवस्था होती हं, ओर पांच भूतो तथा इन्द्रियों की जय 
होने पर अरीर की श्रेष्ठ गति होती हे ॥ १४॥ शरीर की अपेक्षा विना इन्द्रियों की प्रवृत्ति ओर प्रधान = प्रकृति 
की जय होती हे, ये सिद्धियां होती हे ॥ ५५॥ सो सव मधुप्रतीका नामक चित्त की अवस्था कटाती है, इसी 
प्रकार बुद्धि ओर आत्मा के अन्यता = विवेक की ख्याति = अपरोक्ष ज्ञान मात्र से अर्थों का अधिष्ठातृत्व 
ओर स्वेज्ञत्व होता हे, ओंर यदह विक्चोका नामक चित्त की अवस्था होती हं, इस अवस्था म चित्त जोक 
रहित रहता है ॥ १६-१७॥ उस स्वेज्ञत्व आदि मे भी वैराग्य से सङ्गस्मय मे धन्य ह, ठेसा विस्मय नदीं 
करने वाले निर्बीज समाधि मे स्थिर ज्ञानी योगी के संस्कारमात्र के रोष स्थिति वाटी चित्त की अवस्था 
(९ र नदर ५ ५ ऋः => = <> 
होती है, सो भी कैवल्यभागीय = कैवल्य का हेतु कर्मों के संस्कारों द्वारा होती ह, अन्यथा नहीं होती है 
॥ १८-१९॥ देश्च विशेष मे उत्तिद्वारा चित्त के वन्धन स्थापन को धारणा कहते हैँ, ओर उस दश्च मे ही ध्येय के 
ज्ञान के प्रवाह को पण्डित ध्यान कते हं ॥ २० ॥ वह ध्यान ही जव ध्येय अ्थमाच्र ही प्रकाशित हो ओर 
श्याता ध्यान के स्वरूप शून्य के समान हो जाय, उन का प्रकाञश्च न्दी हो तत्र वह समाधि होती है ॥ २१॥ 
धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक विषय मं हों, तो संयम कटढाता है, ओौर संयम से सिद्धियाँ होती है, 
सो सिद्धियों समाधि से इपराम कार्म होती हे समाधि की विन्न कारक हँ ॥ २२॥ इससे सर्वत्र वैराग्य 


प्रथमं योगप्रकरणम्‌ ] हिन्दौभाषानुवादसदहिता ६५१ 


“मनसो वृ्तिशून्यस्य ब्रह्माकारतया स्थितिः । | समता स्वच्छता सोम्या सप्तमी भूमिका भवेत्‌॥२०॥ 
असम्परज्ञातनामासो समाधिरभिधीयते ॥२४॥। त॒यांतीता तु यावस्था परा निर्वाणरूपिणी । 


प्रशान्तवरत्तिकं चित परमानन्ददीपकम्‌ | सप्तमी सा परिग्रोढा विषयः स्यान्न जीवताम्‌ ॥२१॥ 
असम््रज्ञातनामासो समाधिर्योगिनां प्रियः” ॥२५॥ ूरवाऽ्स्थात्रयं तत्र जाग्रदित्येव संस्थितम्‌ । 
शाख्रसजनशम्पकेः ग्रज्ञामादो विवद्धयेत्‌ । चतुथी स्वप्न इत्युक्ता स्वप्नामं यत्र वै जगद्‌॥|२२॥ 


प्रथमा भूमिरकपोक्ता योगस्यैव च योगिनः॥२६।॥ आनन्देकथनीमाबाससुुपनावस्था पञमी । 


व स्यातततीयाभ्सङ्गमावना | । असम्वेदनरूपाऽथ षष्ठी तयंपदाभिधा ॥ २३॥ 
लापिनी चतु पेल २७ | 
चतुधा स्याद्ासनावलयात्सका।। २ तर्यातीतपदावस्था सप्तमी भूमिकोत्तमा 


खदधसवन्भयानन्दरूपा भवति पञ्चमी । | मनोवचोभिर्रादमा सम्रकाशपदात्सिका ।२४॥ 
अद्धसु्नप्रबुद्धामो जीबन्मुक्तोऽत्र तिष्ठति ॥२८॥ | मासि 
स्वसभ्वेदनरूषा च षष्ठी मवति भूमिका | | जीवन्युक्तशरीराणां कथमात्मविदां वर ! । 
आनन्देकधनाकारा रुषुप्रसटश्चस्थितिः ॥२९॥ | शक्तयो नेह दरयन्त आक्राश्गमनादिकाः ।२५॥ 
तुयावस्थोपशान्ताथ भ॒क्तिरेवेह केवलम्‌। । उत्तरम्‌-- 


---- --- == --~--- 
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से विशुद्ध चेतनात्मा के ज्ञान से क्ठेशचकम की निवृत्ति द्वारा ही कैवल्य मात्र रहता हे | २३॥ सो छिखा 
है कि “बृत्ति रहित मन की जो ब्रह्माकार से स्थिति ह, वही असम्भ्रज्ञातनामक समाधि ककाती हे ॥ २४॥ 
प्रशञान्तवृृत्ति वाखा परमानन्द का प्रकाञ्चक चित्त असम्श्रज्ञात नामक समाधि हे, वह योगिर्यो को भ्रिय देः" 
॥ २५॥ शाल ओर सज्जन के सम्बन्धो द्वारा श्रवण से प्रथम बुद्धि.को बदृवे, यह योग ओर योगी की 
परी भूमिका = अवस्था कही गई है ॥२६॥ विचारणा = मनन रूप दूसरी भूमिका होती हे, असङ्ग आत्मा 
की भाव्रना = ध्यान निदिध्यासन ठृतीय भूमिका हे, वासना अज्ञानादि पच्छ के विख्य = बाध के साधन 
स्वरूप विखापिनी नामवाली चतुर्थी भूमिका हे ॥२५॥ शद्ध सम्विदूमय जो आनन्द तिस स्वरूपव।ी पच्चमी 
भूमिका होती है, इसमे आधा सोया सा ओर आधा जागा हभ सा _जीवन्युक्त रहता दै । उ्यवहार को 
समञ्चता हुमा भी उसको इच्छा से रदित आत्मानन्द मे मग्न रहता हे ।। २८ ॥ स्वस्वरूप के सम्यग्‌ ज्ञान 
स्वरूप वालो पष्ठी भूमिका होती है, जो ` आनन्दघन आकार वारी, सुषुप्र सदश्च स्थिति वारी होती हे 
॥ २९ ॥ प्रथम की तीन भूमिका जा्रद्‌ दै, चौथी स्वप्न तुल्य है, पञ्चमी सुषुपि तल्य हे, तिससे सब 
वृत्ति की शान्तियुक्त उपञ्ञान्ता तुयोवस्था है, यहां केवर सुक्ति ही है, इससे यह समता, स्वच्छता, सोम्य 
स्वरूप, सप्तमी भूमिका होती है ॥ ३० ॥ जो उत्तम निवोणरूप वारी तुयौतीत अवस्था हे, सो सप्तमी ही 
अपिग्रौद्‌ अवस्था बारी हे, बह जीवित योगी का विषय सी है ॥ ३१ ॥ पूवं की तीन अवस्था यदं जामद्‌ 
इस रूप से स्थिर हं, चतुर्थी स्वप्न कौ गहे है, जिसे स्वप्न तुल्य जगद्‌ भासत हे ॥३२॥ आनन्द स्वरूप 
एक के घनीभाव=निरन्तरता से पच्चमी.सुषुप्रावस्था हे, विषयादि के असम्वेदन रूप वारी षष्ठी तुये पदनाम 
वारी हे ॥३३॥ तुयोतीत स्थानरूप अवस्थावाी सप्तमी भूमिका उत्तम है, सो मनोवचन से अभराह्य है, आत्म- 
प्रकाश वस्तु स्वरूप है ॥ ३४॥ राम जी बोले, फि-हे आत्मज्ञ मे श्रेषठ ! सुने ! जीवन्धुक्तो मे मानसिक 
सिद्धियां होने पर भी उन के शरीरो की आण्छाज्च गमनादि रूप सिद्धि क्यों नदी देखी जाती हे ९ ॥ ६५ ॥ 


8५२ तसस्वाथेमणिमाखा [ दशमे योगकाणडे 
यद्िचित्रक्रियाजारं दश्यते गम्यते पनः । आत्मन्येव च सन्तुशो न करोति न चेहते ॥४२॥ 
राम ! वस्तुस्वभावोऽसो न तदात्म्रिदां मतम्‌॥ ३६॥ न तस्यार्थो नमोगत्या न सिद्धया न च भोगकैः । 
अनात्मविदय॒क्तोऽपि नमभोविहरणादिकम्‌। ¦ न प्रमावेण न माने नाशा मरणजीवितेः ॥४३॥ 


द्व्यकमक्रियाकालशक्त्या प्राप्नोति राघव ! ३७ ¦ द्रव्यदेशक्रियाकालयुक्तयः साधुसम्बिदः। 
नात्मन्ञस्येषं विषय आत्मनज्ञ आत्मवान्‌ स्वयम्‌ । ¦ परमात्मपदग्राप्नो नोपडर्बन्ति काश्चन ॥४४॥ 
आत्मनाऽऽत्मनि सन्दप्तो नावरिचयामजुधावति।॥।३८)॥| श्रृणु युक्त्या कया योगी तसुच्छेदादि विभ्रमः । 

ये केचन जगद्भावास्तानविद्यामयान्‌ विदुः । । नाक्राम्यते महाबाहो ! बहवपंरातेरपि || ४२५॥ 
कथं तेषु किलात्मन्ञस्त्यक्ताविद्यो निमजति ॥२३९।। चेतः पदार्थे प्रतति यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ यदा यद्‌ । 
अविद्यामपिं ये युक्त्या साधयन्ति सुखात्मिकाम्‌ । | तन्मयं तद्धवत्याु तस्मिस्तस्मिस्तद्‌ा तदा।।४६॥ 
ते हयविद्यामया एव नत्वात्मन्ञास्तथाक्रमाः ॥४०॥ यथा दष्टारि हि मनो विकारश्चपगच्छति । 
तच्वज्ञो बाप्यत्वज्ञो यः कालद्रव्यकर्म॑मिः ¦ इष्टमित्र सुहयत्वं स्वयमित्यनुभूयते ॥४७॥ 
यथाक्रमं प्रयतते तस्योध्व॑त्वादि सिद्धयति || ८९।। : मूषे लोस्यय्पादत्त दुर्भोज्ये याति निःस्प्रहम्‌ | 
आत्मवानिह सवंस्मादतीतो विगतेषणः । ` वैरस्यं याति कटुनि स्वथमित्यनुभूयते ॥४८॥ 


सुनि बोठे कि हे राम ] जो विचित्र क्रिया समूह दीखते है - जाने जाते है सो तत्तद्योनि देद्ादि रूप वस्तु के 
स्वभाव रूप ह, सो आत्मज्ञो को सम्मत = वांछित नहीं है ॥ ३६ ॥ हे राघव ! अनास्मज्ञ अमुक्त भी 
मणिमन्त्रोषधादि द्रव्यादि की शक्ति, अभ्यासादि क्रिया शक्ति ओर काठ शक्तिसे नभसे विहर्णादि को 
पाता है ॥ ३७ ॥ यह आकाञ्च गमनादि आत्मज्ञानी का विषय = वान्छनीय नदीं हे, आत्मवान्‌ = आस्म 
प्राप्ति वाला अत्मन्नानी स्वयं आत्मा से आत्मा मे अतिचरप्र रहता है, तिस से अविया के कायं रूप 
वस्तु का चिन्तन नहीं करता हे ॥ ३८ ॥ जो छ जगत्‌ के पदाथ है, उन च्छे ज्ञानी सव अविधामय 
जानते हं, तो अविद्याका त्यागी आत्मज्ञानी उनम कैसे निमम्म आसक्त होगे १॥ ३९॥ जो छोग 
अविद्यामय को भी सुख स्वरूप समन्य कर योग युक्तिसे सिद्ध करते, सो अविद्यामय है, आत्म- 
ज्ञानी वैसे क्रम वाङ नदी होते हैँ ।॥ ४०॥ तो भी तत्त्वज्ञ वा अतच्वज्ञ जो को$, चिरकाल तकत प्रयत 
से द्रव्य कमे द्वारा शाञ्रोक्त क्रम के अनुसार यथा क्रम प्रयन्न करता है, उस को ऊष्वैत्व = नभोगमन 
आदि सिद्धिं होती है ॥ ४१॥ आत्मानुभवी यहोँ सव से अतीत = अतिक्रान्त-पर इच्छा रहित आत्मा 
ही मे सन्तुश्च रहता दहै, इस से न छु करता दै न चाहता है ॥ ४२ ॥ उस आत्मज्ञ को नभोगमन सिद्धि 
भोगों से कोडे अथं = भ्रयोजन-फर नदीं पाना रहता है, न प्रभाव = तेज-सामथ्यं से या मान = 
उत्छषेता गवं से प्रयोजन रहता है, मरण जीवन से भी आज्ञा = अप्राप्त की इच्छा नदीं रहती है ॥ ४३ ॥ 
साधु सभ्विद्‌ = तत्त्वज्ञान को परमात्मा स्वरूप वस्तुकी प्रापि कराने मँ द्रव्य देशादि सम्बन्धी कोद 
युक्ति उपकार = साष्टाय्य नदीं करती हे ।॥ ४४ ॥ हे महाबाहो ! योगी किस युक्तिसे कड सौवर्षोसेभी 
करीर के छेद = नाञ्च भादि रूप विश्रम = कायं विपयैय से आक्रान्त = वशीभूत नहीं होता है, सो सुनो 
॥ ४५ ॥ जिस २ पदार्थं मे जब २ मन जाता है, तब २ तिस २ पदार्थ म शीघ्र तन्मय हो जाता हे ।॥ ४६॥ 
जैसे शन्र को देखने पर मन विारको पातादैः ओौर मित्र को देखने पर खुहृदता पाता ह, सो स्वयं 
सव से अनुभव चया जाता दै ॥ ४७॥ मीठी वस्तु मे मन खोल्य = चच््ङता-सदृष्णता का म्रहण करता 


~ 


प्रथमं योगप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहितां ६५३ 


समसम्बिद्विलासाढये यद्यदायति देहके । | सर्वज्ञोऽपि बहृञोऽपि माधवोऽपि हरोऽपि च । 
हिस्चेतः पतत्याश्च समतामेति तत्तदा ॥४९॥ । अन्यथा नियतिं कत्‌, न शक्तः कथिदेव हि ॥५४॥ 
समसङ्गविगुक्तत्वच्छेदादौ न प्रबत्तते। ¦ योगवा० ग्र° ५।८६ ॥ 


पान्थो व्यर्थं पथि ग्रासे यथा ग्रामीणकर्मणि ॥५०॥ यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
योगिदेहस मीपात्त गत्वा प्राप्नोति िस्रताम्‌ । | बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥५५॥। 
यद्यद्‌ भवति तत्राय तथारूपं न संशयः ॥५१॥ | तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्दरियधारणाम्‌। 
अन्यच शरण मे राम ! स्यन्दो नाशस्य कारणम्‌ । | अप्रमत्तस्तदा मवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥५६॥ 


विकारः स च चित्तस्थो वातजो वा जगत्स्थितौ ५२ कट० ६।११-१२ ॥ 
विगतवासनमाश् विपाश्षता- | त्रिरुच्तं स्थाप्यं समं शरीरं 

गुपगतं मन आत्मतयोदितम्‌ । | हृदीन्द्रियाणि मनसा सनिरुध्य । 
यदभिवाञ्छति तद्भवति क्षणा- | ब्रह्मोड्पेन प्रतरेत विद्वान्‌ 

त्सकलशक्तिमयो हि महेश्वरः ॥५३॥ स्रोतांसि सर्वाणि मयावहानि ॥५७॥ 





है, दुर्भोञ्य = नीरस मे निःस्प्ह = सपा इच्छा के अभाव को ग्रहण करता दहै, कटु वस्तु मे विरसता 
को पाता दहै, सो सब से स्वयं अनुभूत दता हं ॥ ४८ ॥ इसी प्रकार समता युक्त जो सम्विद्‌ का विलास 
= कायं उस से आल्य=अति पूणे सम्पन्न जो यति की देह = योगी का शरीर, उस मं जो दिंसक्‌ प्राणी का 
चित्त भी जव प्राप होता है, तब वह चित्त शीघ्र ही योगी के चित्त सम्विद्‌ की समता को भप्त दोता है।॥॥४९॥ 
इस से समता युक्त योगी के सङ्ग से द्वेषादि से विथुक्त रदित हो जने से हिंसक भी योगी केवा अन्यके 
छेदनादि मे नहीं प्रवृत्त होता है, जैसे माम गत पथमागै म प्राप्न पान्थ = पथिक भआामीण कमे में व्यथं नहीं 
प्रवृत्त होता है ।। ५० । योगी देह के समीप से अन्य स्थान मे जाकर वां के प्राणियों के अनुसार फिर 
सकता को प्राप करता है, क्योकि वहाँ जो २ प्राणी के संध रहते है, वैसे रूप वाखा उस का चित्त शीघ्र 
होता है, इस में संशय नहीं ॥५१॥ हे राम ! ओर सुनो, य॒श्च से समन्यो, कि स्पन्द्‌ = क्रिया नाश का कारण 
है, सो चित्त मे स्थिर कामादि विकार रूप दै, वा वायु जन्य है, यह बात जगत्‌ की स्थिति = व्यवहारः 
मे प्रसिद्ध है ॥ ५२ ॥ ओर व्यवहार रदित वासना रदित मन = जीव घ्र ही विपाशता = बन्धन रदितता 
को प्राप्त होता है, जर आत्मस्वरूप से उदित = प्रकट होता है, फिर जो चाहता हे, सो क्षण मं होता हे, 
सब शक्तिमय महेश्वर ही हो जाता है ॥५३॥ परन्तु सवेज्ञ भी, बहुज्ञ भी, माधव = विष्णु भी, हर = हिव 
भी, नियति=नियम-भाग्य को अन्यथा करने के छ्य कोई भी समथ नदीं ह ॥ ५४ ॥ जिस समय अवस्था 
म मन सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय स्थिर हो जाती है, ओर बुद्धि भी विरुद्ध चेष्टा व्यापार न्दी करती दै, तव 
उस अवस्था को, इन्द्रियादि की निश्चङता को परम गति=उत्तम ज्ञान का साधन कदते देँ ।॥ ५५॥ उस 
स्थिर-ख्यादि विष्न रदित इन्द्रिय, मन, बुद्धि की धारणा को योगी खोग ` योग अब्द का अथे मानते रे, 
ओर उस योग के आरन्भादि मे योगी अप्रमत्त = सावधान होता हे, ओर होना चाद्ये, क्योकि बह 


` योग प्रभवाप्यय = उत्पत्ति नाश को प्राप्र होता है, इस से नाञ्ञ क अभाव के स्यि अभ्रमाद चाहिये 


॥ ५६ ॥ उर, ग्रीवा, शिर, तीनों जिस म उन्नत = ऊंचे दो, एेसे शरीर को समसीधा स्थिर करके 
मन से इन्द्रियों को हृदयम रोक कर, विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्म = प्रणव रूप उडप = नौका दारा भयावह 


नित ॐ डि । कः न क्केन्वोर 
जः = योः च च> = कः क ` ॐ क = = 
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तश्वाथमणिमाला [ दशमे योगकारएडे 


६५४ 
प्राणाय्‌ प्रमीञ्येह स युक्तचेटः , अजं धरुवं सवतचचे विंशद्धं 
क्षीणे प्राणे नासिक्योच्छवसीत । । ज्ञाता देवं च्यते सर्पाः ॥६१॥ 
हमेनं । भ 0 
दुष्टाइवयुक्तमिव व । एषो ह देवः प्रदिश्चोऽनुसवाः 
विद्वान्‌ मनो धारयेताप्रमत्तः ॥५८॥। | पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः | 
समे शचौ शकरा वद्ठिवाटुका । स एव जातः स जनिष्यमाणः 
(4 | ~ 9 (< © 
विवर्जिते शब्दजलाध्रयादिमिः । प्रत्यङ्‌ जनांस्तष्टति सवतो मुखः ॥६२॥ 
मनोऽनुकूले न त॒ चक्षुपीडने [० २ स 
। सवं जीवाः सुखं दुखं भायाजालेन वेष्टिताः । 


गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥५९॥ | 
यथेव बिम्बं मृदयोपलिद्तं 

तेजोमयं भ्राजते तत्सुधातम्‌ । 
तद्वाऽऽत्मतच्चं प्रसमीक्ष्य देही 


` तेषां युक्तिकरो मागा मायाजालनिदन्तनम्‌॥ ६३॥ 
अज्ञानादेव संसारी ज्ञानादव बिमुच्यते | 
। ज्ञानस्वरूपमेवादौ ज्ञानं सेयेकसाधनय्र्‌ ॥ ६४॥ 


एकः कृतार्थो भवते बीतसोकः ॥६०॥ ` योगो हि बहुधा ब्रह्मन्‌ भिद्यते व्यवहारतः | 
यदात्मतत्वेन तु ब्रह्मत्वं । मन्त्रयोगो लयश्चैव हठोऽसौ राजयोगतः ॥६५॥ 
दोपोपमेनेह युक्तः प्रप्येत्‌ । माठ्कादिुतं मन्व द्वादशाब्दं त॒ यो जपेत्‌ । _ 


== भयजनकं सव स्रोतः = संसार नदी अविद्यादि को तरे।॥ ५७। ओर वह विद्धान्‌ नियताहारादि 
रूप युक्त = उचित चेष्टा वाखा होकर ओर प्राणायाम विधिसे देह मे प्राणों का निरोध करके स्थिर 
हो, फिर प्राण के क्षीण होने पर नासिक्राओं से उच्छवास ले, इस प्रकार दुष्ट अइवयुक्त रथ के समान 
इस देह युक्त मन को विद्ठान्‌ सावधान दो कर धारण करे ॥ ५८ ॥ सम = निख्रोन्नत रदित, शुचिः ककड 
अममि-बाल्ु रदित, बाजे आदि के शब्द, साधारण अति निकट के जङाश्चय ओर आश्रय = साधारण 
जनादि के मण्डपादि से भी रदित, मनोरम चक्षु के पीडा कारक से रदित स्थान मे गुह्या मं निवास स्थान 
के आश्रयण करने पर चित्त को योगयुक्त करे, परमात्मा मे ठ्गावे ॥ ५९॥ जपे तेजोमय = सुवणोदि 
द्ेणदि विम्ब = मण्डर श्रथम मृतिका छिप्न भी फिर वह सुन्दर धोने पर प्रकाशता है, तैसे ही देही जीव 
आत्मतनत्व को अपरोक्ष कर के एक = भेद रदित, शोक रहित, कृताथ होता है ॥ ६० ॥ योगयुक्त पुरुष जव 
दीप तुल्य = शुद्ध निजासमतच्व से अभिन्नः ब्रह्मत्व को इस शरीर मे हृदयस्थ देखता हे, तव अज अचल 
सव तन्तवो से विश्चद्ध असंग देव को जान कर सव पाचों से मुक्त होता है -।॥ &१॥ यदी देव सब 
प्रदिश्ाओं को अयुगत है, ओर हिरण्यगभे रूप से यही देव प्रथम उत्पन्न हुआ, ओर वही गभे के 
अन्दर वर्तमान रदा ओर रहता है, वहो जात शिघ्य॒ होता है, ओर जनिष्यमाण = भावी जन्मवाला है, 
ओर जनों के अन्तर में रहता है, तथा स्वैतोमुख = सर्वत्र सव मुख वाखा है।॥ ६२॥ जो सव जीव 
माया जाल से आच्छादित होकर सुख दुःखों से युक्त हे, माया जाल सुखादि का छेदन, उन जीवों 
के मुक्ति कामां हे॥ ६३॥ अज्ञानसे दही जीव संसारी दै, ओर ज्ञान से ही विभुक्तं होता है, ज्ञान 
स्वरूप ही प्रथम रहवा हे, ओर ज्ञान ही ज्ञेय की भिद्धि प्राप्ति का एक मुख्य साधन हे ॥ ६४ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! व्यवहार साधन भेद से योग बहुत प्रकार से भिन्न होता हे, वह मन््रयोग, क्ययोग, हटयोग, 
राजयोग मेद से भिन्न होता है ॥ ६५ ॥ मादृशा आदि सदित मन्त्र = सावित्री आदि सदत गायत्री को 


प्रथमं योगप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदहिता ६५ 
क्रमेण लभते ज्ञानमणिमादिशुणान्वितम्‌ ॥६६॥ , अचुरक्तिः परे तत्वे सततं नियमः स्मृतः ॥७२॥ 


कि हि कि | 
कययोगधित्तयः कोटिशः परिकीत्तितः | सवंवसतनयुदासीनमाव आतनञुचमचर | 
गच्छंस्तिष्ठन्‌ स्वपन्‌ लच्‌ ध्यायेननिष्कलमीश्वरम्‌& ७, व प्रतीतिः प्राणसयमः ॥७४॥ 
स॒ एव ठ्ययोगः स्याद्धटयोगमतः शृण । | चित्तस्यान्तयंखीभावः प्रत्याहारस्तु सत्तम ! । 
यमथ नियमश्चैव आसनं प्राणसंयमः ॥६८॥ | चित्तस्य निश्वलीमावो धारणाधारणं विदुः ॥७५॥ 
¬ , 3 
प्रत्याहारो धारणा च ध्यानं भ्रूमध्यमे हरेः। | सोऽहं चिन्मात्रमेवेति चिन्तनं ध्यान्च्यते । 
समाधिः समतावस्था साङ्गो योग उच्यते ॥६९॥, ध्यानस्य विस्मृतिः सम्यक्‌ समाधिरभिधीयते ॥७६। 
इत्यादि, योगतत्रोपनिष० ॥ | इत्यादि° त्रिशिखिव्राह्मणोप्रनिष° ॥ 
०, 9 श प्रवत्तते १ [प ४ ॥ 
योगात्सञ्ञायते ज्ञानं ज्ञानाद्योगः प्रव॑त्तते । । सलिले सैन्धवं यद्त्साम्यं भवति योगतः | 
योगक्ञानापरी नित्यं स योगी न प्रणद्यति।७०॥ | तथाऽऽत्ममनसोरेक्यं समाधिरभिधीयते ॥७७॥ 


भन्धनं मनसो नित्यं कमयोगः स उच्यते ॥७१॥ । तदा समरसत्वं यत्‌ समाधिरभिधीयते ॥७८॥ 
यत्तु चित्तस्य संततं अथं श्रेयसि बन्धनम्‌ । यत्समत्वं तयोरत्र जीवात्मपरमात्मनोः । 

ज्ञानयोगः स विज्ञेयः सवंसिद्धिकरः शिवः ॥७२॥ समस्तनष्टसङ्कल्यः समाधिरभिधीयते ॥७९॥ 
देहेन्द्रियेषु वैराग्यं यम इत्युच्यते बुधैः | । सोमाग्रलद्म्युपनिष० 1 १४-१६ ॥ 


 -- -- --- 


| 
1 
(+ = भ क (५, ऋ ¢ । [) ड प्रीयते 
कमं क्तव्यमित्येव विहितेष्वेव कम । ¦ यदा संश्चीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते । 
| 
। 





जो वारहं वषर जपता रै, सो अणिमा आदि सिद्धि सहित ज्ञान कोक्रम से पाता हे ६६ ॥ ख्य योग 
करोड़ों प्रकार का कहा गया है, परन्तु वास्तव मे छ्ययोग वह है, कि- चलते, स्थिर रहते, सोते, भोजन करते 
दश्चामें भी सदा निरवयव ईश्वर का ध्यात करता रहे ॥६७॥ वही ख्य योग होता हे, इसके वाद्‌ हठ योग 
सुनो । यम, नियम, आसन, प्रणायाम, प्रत्याहारः, धारणा, चरूमभ्य मेहरिका ध्यान, ओर समतावध्था 
रूप समाधि इन आठ अङ्गं के सित हठ योग का जाता हं; इत्यादि ॥ ९८-&९ ॥ कमयोगादि से ज्ञान 
उत्पन्न होता र ओर ज्ञान से योग की प्रवृत्ति चित्त, की शान्ति आदि होती दै, इससे जो योगी सदा ज्ञान 
जओौर योग परायण रहता रै, शान्ति युक्त अत्मनिष्ठ रहता है, सो प्रनष्ट नदीं होता है, संसार चक्र मे नदीं 
पड़ता ह ॥ ७० ॥ मन को सदा सर्कर्मोपामना अदि मे वाधना कमे योग कात है, ओर जो चित्त को 
सदा श्रेयोऽै = आत्मा में वाधना, वह ज्ञान योग समञ्ना चाद्ये, वह सव्र सिद्ध कारक हिव भ दे 
॥७१-७२॥ देहेन्द्रियादि मे वैराग्य-स्नेह का अभाव पण्डितो से यम इस नाम से कदा जाता हे, सदा पर- 
तत्तव मे अनुराग~प्रेम नियम कहा गया है ॥७३॥ सब वस्तु मे उदासीनता उत्तम आसन दे, यह सब जगत्‌ 
मिथ्या है, एसी प्रतीति = ज्ञान, प्राणायाम है ॥ ५४ ॥ हे सत्तम । चित्त की अन्तभखता प्रत्याहार है, चित्त 
की निश्वलता को धारणां की धारण को जानते हं ॥ ७८॥ सो समे ह, चित मात्र ही ई, एेसा चिन्तन ध्यान 
कहराता है । ध्यान को सम्यग भर जाना समाधि कही जाती हे ॥ ७६ ॥ जैसे सम्बन्ध से जल मं ख्वण 
की समता होती है, तैसे आत्मा ओर मन की एकना को समाधि कहते हे ॥ ७७ ॥ जब प्राण संक्षीण होता 
है, मन प्रखीन होता है, तव जो एकरसता रूप समरसता = निर्विकारता होती है, सो समाधि कहलाती हे 
||७८।। जो उस जीवात्मा परमात्मा की इस देह म समतानएरूता होती हे, वह सब संकल्प के अभाव वाली 


| दशमे योगका डे 


६५६ तस्वाथेमणिमाला 
दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च | व्यापारस्तु समाख्यातास्ते दीनं वशमानयेत्‌॥८५॥ § 
ति १ तानि | स सनात व॑तीथेषु स क) | 
~ | £ चस©: ‡ 
सवं मनोनिग्रहलक्षणान्ताः परो | य करवतेरं 6 
सि तेन करतुरतेरिष्टं॑चेतो यस्येहनिमंरम्‌ ॥८६॥ 
113६ | संक्षीणमानसमसो विश्वेशालुग्रहात्परात्‌ । 

४ रीर युत्सञ्य ॥ धिग द ८ हि 
्ाणायामस्तथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ धारणा । | इद श प्थ्छन्य पर हाग्‌ = = 
~= समाभिष षडद्ो योग उच्यते ॥८१॥ स्कन्दपु* काशीखं° श्र° २५। ९४२४४ ॥ 

द आत्मज्ञानेन अक्तः स्यात्‌ तच योगादते न हि । 
य्रात्ममिधुनो नित्यमात्मक च । स॒ च योगश्िरं कालमभ्यासादेव सिद्धयति।।८८॥ 
आत्मानन्द सततमात्मन्येव समाहितः ॥८२॥ | आत्मक्रीडस्थ सततं सदात्ममिुनस्य च । 
अस्मिन्नेव सुदप्च सन्तुष्टो नान्यमानसः । आत्मन्येव सुतृप्स्य योगसिद्धि नं दूरतः ॥८९॥ 
आत्मन्येव सुतृ्षस्य योगो मवति नान्यथा॥|८२॥ |स योगस्त्वात्ममनसो योग इत्युच्यते बरप्रः ! 
इत्तिहीनं मनः कृत्वा कषेत्रज्ञं परमात्मनि। | प्राणापानसमायोगो योग इत्यपि कैश्चन ॥९०॥ 


एकीछृत्य वि्ुच्येत योगोऽयं यख्य उच्यते॥ ८४॥ | विषयेन्द्रियसंयोगो योग॒ इत्यप्यपण्डितैः । 


कषायमोहविक्षेपलजाशङ्ादिचेतसः । । विषयासक्तचित्तानां ज्ञानं मोक्षश्वदूरतः ॥९१॥ 


~ ~~~ ---~--~- ` ~ ~ ` क = न ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ 








समाधि कही जाती हे ॥ ५९॥ दान, अपना धमे नित्य नैमित्तिकादि, नियम, यम, श्रवण, अन्य सत्कमै, 
सदत्रत, ये सब उपाय मन के निग्रह रूप अन्त~=सीमा फर वले दै, ओर मन की समाधि दी, पर योग = 
ज्ञान योग हे ॥८०॥ प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तकं, ओर समाधि? ये छः अंग वाडा योग कदा 
जाता है ॥८१॥ जो सदा आत्मरूप ही मिथुन =दन्द्र वाङा, आत्मा में ही क्रीडा वारा, अत्मा मं आनन्द 
वाटा, सदा आत्मा मेँ ही समादित=एकाग्र चित्तवाङा रहता हे ॥८२॥ ओर इस आत्मा मं ही सुदृप्-सन्वुष्ट 
=सन्तोष युक्त रहता है, अन्य मं मन वाला नदीं होता हं, तिस अत्मा मे सुप्त को ही उक्त साधनों से योग 
होता दे, अन्य श्रकार से नहं होता है ॥ ८३ ॥ मन को वृत्ति रदित करे ओर क्षेत्रज्ञ = जीवात्मा को 
परमात्मा में एक करके विमुक्त हो, यही सुख्य योग कदा जता है ॥ ८४ ॥ कषायरस, राग, मोह, विक्षेप, 
छलना, शङ्का आदि सव मन के व्यापार = इत्ति धमे कहे गये ह, तिन व्यापारो से होन = रदित मन को 
करके वञ्च मे करे ॥ ८५ ॥ जिसका यां चित्त निर्म, एकाग्र है वह सव तीर्थो मे स्नान कर चुका ओर 
वह सवं मलों से रदित है, उसने सौ यज्ञ द्वारा पूजन च्या हे ॥ ८६ ॥ योगादि द्वारा इश्वर के परम 
अनुग्रह से नष्ट मानस मल वाखा पुरुष इस शरीर णो स्याग कर परन्रह्म को प्राप्न = विदेहमुक्त होता 
है ॥ ८७ ॥ आत्मज्ञान से य॒क्ति होतीदहै, वष ज्ञान योग के विना नदीं होती, ओर बह योग 
बहुत कार तक अभ्यास से ही सिद्ध होता द ।॥ ८८ ॥ सदा अ।र्मा मे क्रीडा.वाला, सदा अत्मा रूप 
मिथुन वाला, आत्मा ष्टी मे घुठप्रको योगकी सिद्धि दूर नदींहे॥ ८९॥ वह योग आत्मा ओर मन के 
योग = मेख रूप विद्वानों से कहा जातादहै, ओर प्राण अपान शा सम्यग्‌ योग मे भी किसी हठ 
योगी से योग कदा जाता. है ॥ ९० ॥ विषय ओौर इन्द्रियों का संयोग योग है, इस प्रकार अपण्डित गरहस्थों 
खः कटा जाता है, क्योकि विषयों मे आसक्त चित्त वा को ज्ञान ओर मोक्ष दूर हो जाता ह ॥ ९१॥ 


की 
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वृत्तिहीनं मनः रत्वा क्षेत्रज्ञे परमात्मनि । | स॒ नष्टसवंसङ्कल्यः समाधिरभिधीयते ॥९८॥ 
एकीकृत्य विष्च्येत योगयुक्तः स उच्यते ॥९२॥ | नात्मानं न परं वेत्ति न शीतं नोष्णमेव वा | 
सवभावविनिशक्तं कषेत्रज्ञं ब्रह्मणि न्यसेत्‌ । | समाधियुक्तो योगीन्द्रो न सुखं न सखेतरत्‌।।९९॥ 
एतद्ध्यानं च योगश्च शेपोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः॥९३॥॥ ब्रह्मचारी जितक्रोधो जितलोभो विमत्सरः 

स्कन्दपु० काशीखं° श्र ° ४१।४२-४६। इत्यादि ॥ | अब्दमित्थं क १. 
अन्तर्चेतो बहिशक्षरवस्थाप्य सुखासनम्‌। स्कन्दपु* काशीस्व° श्र 
समत्वं च शरीरस्य ध्यानद्राऽतिसिद्धिदा ॥९४॥॥ शब्दस्पशरसं हीनं गन्धरूपविवितम्‌ । 
शब्दादीनां हि तन्मात्रा यावत्कर्णादिषु स्थिता | ¦ प९ एर स्तिः समाधिस्थः प्रकोितः॥१०१॥ 


म ध $ | अनुराग 
तावदेष स्यतं धयान स्यात्समाभिरतः परम्‌ ॥९५।॥| अवुरागं जनो याति परोक्ष गुणकी्नम्‌ । 


अनि । न विभ्यति च स्वानि सिद्धेलक्षणयुच्यते ॥१०२॥ 
चारणा पन्वनाड क्रा ध्यान स्यात्‌ पषटिनाडिकम्‌ । स्कन्दपु० माहेश्वरं ° कौमारि० २ त्र ° ५५।५.४-१३७ ॥ 


दिनद्वादशकेनेव समाधिरिह भण्यते ॥९६॥ । अहं ब्रह्म परं ज्योति रिष्णुरित्येव चिन्तयन्‌ । 
यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते । रयं हृद्व्योम्नि बद्वो च ज्योतिरेकं त्रिधा स्थितम्‌ १०३ 
तदा समरसत्वं च यत्समाधिरिदोच्यते ॥९७॥ | यथा सर्पिः शरीरस्थं गवां न रुते बलम्‌ । 
यत्समत्वं दयोरत्र॒जीवात्मपरमात्मनोः | निगतं कमंसंयुक्त दत्तं तासां महावरलम्‌ ॥ १०४॥ 
वत्ति हीन = रष्टित मन को करफे क्षेत्रज्ञाऽभिन्न परमात्मा मे उस मन को एक रीन करके जो जीवन्युक्तं 
होतादहे, सो योग युक्त कष्टखाता ह ॥ ९२ ॥ सब भाव = बाह्य पदाथे से रहित शुद्ध क्षे्रन्न = जीवसाक्ती 
को शद्ध ब्रह्म म॑ न्यास = निक्षेप अभेद चिन्तन करे, यही भ्यान ओर योग हं, ओर अन्य ओेष वणेन 
ग्रन्थ का विस्तार है ॥ ९३ ॥ चित्त अन्तगेत हो, ओर चश्च = नेत्र को बाहर अवस्थित करके सुखासन 
को स्थिर करके शरार की समताको धारण किया जाता हे, यह ध्यान सुद्रा=भ्यानाकार, अति 
सिद्धि को देने वारो है ॥ ९४ ॥ जब तक श्चब्दादि के तन्मात्रा = सुष््मांश्च कणोदि इन्द्रियो मे स्थिर दे, 
तभी तक ध्यान कहा गया इसे बाद समाधि होती हे॥ ९५॥ पांच नाडी का विशेष तक 
धारणा होती दहै, साठ नाडीयुक्त ध्यान होता है, यों बारह दिन के दवारा समाधि कखाती दे 
॥ ९६ ॥ जव प्राण॒ सम्यक्‌ क्षीण होते है, मन प्रखीन होता दहै, उख समय जो समरसता शोती है, 
सो यष्टा समाधि कहखाती ह ॥ ९७ ॥ जो यषां जीवात्मा परमात्मा दोनों को समरसस्व होता है, 
सब्र सङ्कल्पो से रष्टित वह समाधि कहो जाती दै ॥ ९८ ॥ समाधि से युक्त योगीन्द्र अपने को वा अन्य 
को वा शोत, उष्ण, सुख, दुःख को नहीं जानता है ॥ ९९ ॥ ब्रह्मचारी, क्रोध का विजेता, लोभ का विजेता, 
मत्सर रित टो कर जो इस प्रकार एक वषे सदा अभ्यास करता है, सो उस अभ्यास से योगी का 
जाता दै॥ १०० ॥ शब्द्‌ स्पे, रस, रूप, गन्ध से रहित पर पुरुष को सम्यक्‌ प्राप्त पुरुष समाधिस्थ कडा 
गया गया है ॥ १०१॥ जिस्म जन स्वाभाविक अनुराग को प्राप्त करते हं, परोक्ष मे जिस के गुणो का कीत्तेन 
करते है, ओर जिससे प्राणी डरते नषा है, यदह उस योगी मे सिद्धि का लक्षण कह॥ गया हे ॥ १०२॥ 
सुय, हदय, अभ्नि मे पकं ही उ्योति त्रिधा = तीन प्रकार से र्थिर है, वह पर ब्रह्मरूप ज्योति मे हँ, चै 

इसी प्रकार चिन्तन करता हआ योगी मुक्त होता हे, अन्यथा नही ॥१०३॥ जैसे गोओ के शरीर मे स्थिरं 
घन ठन को बल्द. कारक नहीं द्योता है, निकला हजा अन्य क्रिया साधन युक्त घृत गों ॐ देने न्िजाने पर 
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तथा विष्णुः शरीरस्थो न करोति हितत शरणाम्‌ । ` तस्येव ब्रह्मणा प्रोक्तं ध्यानं द्वादश धारणाः । 
विना राधनया देवः सवंगः परमेश्वरः ॥१०५॥ . ध्यायन्न चरते यस्य मनोऽमिध्यायतो भृशम्‌ ११२ 
आरुरुक्षुमतीनां त॒ कमं ज्ञानयुदाहतम्‌ । ध्येये सक्तं मनो यस्य ध्येयमेवाुपस्यति । 
आरूढयोगदक्षाणां ज्ञानं त्यागं परं मतम्‌ ॥१०६॥ , नान्यं पदाथं जानाति ध्यानमेतत्रकीत्तितम्‌ ११३ 
प्क परित्यज्य प्रकृतिं च गुणात्मिकाम्‌। ध्येये मनोनिश्चलतां याति ्येयं वरिचिन्तयच्‌ । 
यदा याति तदा जीवो याति युक्ति न संशयः १०७ . यत्तद्ध्यानं परं परोक्तं युनिभिध्यानचिन्तकैः॥ ११४॥ 
शब्दादयो गुणाः पश्च सच्वायाश्च गुणा्चयः। ध्येयमेव हि सवत्र ध्याता तन्मयतां गतः । 
रयट्कस्थ पद्मस्य पत्राण्यष्टौ च तानि हि ॥१०८।। पश्यति ढेतरहितं समाधिः सोऽभिधीयते ॥११५॥ 


(५ ¢ क 
चिद्रपममूतं शुद्धं निष्कियं व्यापकं शिवम्‌ । मनः सङ्कव्परहितमिन्द्रियाथनन. चिन्तयेत्‌ । 
# | यस्य ब्रह्मणि संछीनं समाधिस्थं तदोच्यते॥११६॥ 


तुरीयायामवस्थायामास्थितोऽसो न संशयः १०९ < 
ध्यायतः परमातमानमात्मस्थं यस्य योगिनः | 





त 
ज चेव र णा ® ( (षि) ~ 
५ ५ | ९१०, मनस्तन्मयतां याति समाधिस्थः स कीतः ११७ 
4 © ^ ह ००६ 
ध (6 र 4 स्य ॥ ४" ' ्रढाप्रकाशकं ज्ञानं भववन्धविभेदकम्‌ । 
~ \ = 
पराणायामद्ादशभि यावत्कः कृतो भवेत्‌ तत्रैकचित्तता योगो यक्तिदो नात्र संशयः॥ ११८॥ 
वासा शत्‌ १९६ न्‌ च १ २९४॥ 


उन गो्ों को महा बल्कारक होता हे ।॥। १०४॥ तैसे श्षरीर मे स्थिर सर्वगत परमेश्वर विष्णुदेव भी 
आराधना के विना मनुष्यों का दित नदीं करते हे ॥ १०५॥ इससे योग में आरूढ स्थिर होने की इच्छा 
युक्त बुद्धि वालों के दिये कमे ज्ञान कटा गया है, ओर योज्ञवृक्ष पर स्थिति वां के खयि त्याग रूप ज्ञान 
सत्तम माना गया दे ॥ १०६ ॥ जब जीव पुये्टक ओर गुण रूप प्रकृति को व्याग कर समाधि अवस्था 
मं जाता है, तव अवदय मुक्ति को पाता ह ‡। १०७॥ शब्दादि पोच विषय रूप गुण ओौर सस्व रजस्तम 
रूपप्रक्रति के शुण-पुयेष्टक रूप पद्म=कमल।वे आठ पत्ते हे ।। १०८ ॥ चेतन रूप अम्रत अविनाशी द्ध 
निष्किय व्यापक शिव स्वरूप को तुरीयवस्था मे व प्रकृति आदि को त्यागने वाला जीव आस्थित 
प्राप्न करके उसमे स्थिर दोता है, इसमे संश्ञय नहीं हे ॥ १०९ ॥ पभराणायामादि छः योग के. प्रसाधक 
हँ ॥ ११० ॥ बारह प्राणायामः से -जितना कार बीतता है, जो पुरुष उतने ही कार तक मन च्छो नह्ये 
धारण करे, ब्रह्मा ने उसके उस द्वादश प्राणायाम तकत धारणा को ध्यान कहा ह । ओर जिस अभिध्यान 
करम वाल्ञे का अत््रन्त ध्यान करता हआ मन चलता नहीं है, ओर ध्येय = ध्यान के बिषय मँ आसक्त 
जिसका मन ध्येय को ही देखता द, अन्य पदाथ को नहीं जानता है, चस पुरुष का यही ध्यान कहा गया 
हे ॥ १११-११३॥ च्येय का चिन्तन करता हुआ मन जो ध्येय मँ निश्चङता को प्राप्त होता है, .ध्यान के 
चिन्तक सुनि्यो. से वही पर उत्तम ध्यान कटरा गया है ॥ ११४ ॥ जो ध्यान करने वाखा तन्मयता = 
ध्येयरूपता को भ्राप्र होकर सव स्थान में द्वैत रदित ध्येय. को ही जब देखता है, तब उसकी वह समाधि 
कलाती 2 ॥ ११५ ॥ सङ्कल्पादि रदित. जिसका मन जव ब्रह्म म॑ संरीन होकर इन्द्रियो के विषयों की 
चिन्ता नटीं रता दै, तब उख का मन समाधिस्थ कषा जाता हे ॥ ११६॥ परमारमा के ध्यान करते 
हए जिस योगी के आत्मा मे स्थिर मन तन्मयता को श्राप्न होता हे, वह योगी समाधिस्थ का गयाः दै 
॥ ११७ ॥ नह्य को श्रकाश्चने = निरावरण करने वाखा ज्ञान भव बन्ध मोदकामादि को नष्ट करने वाला है, 


प्रथमं योगप्रकरणम्‌ ) हिन्दीभाषानुवादसदहिता ६५० 


अद्वैतं सांख्यमित्याह ्योगस्तत्रैकचित्तता तं बन्दे केवलं शुद्धं निर्विशेषं मदेवरम्‌॥ १२४) 
अद्वैतयोगसम्पन्नास्तेुच्यन्तेऽतिबन्धनात्‌॥११९॥ एकतवं च तथा द्वित्वं त्रित्वं यास्मन्‌ प्रकल्पितम्‌ । 
गरुडपु खं° १ श्र ° ३३६ ॥ | बहुत्वं च तमीश्ानमसंख्येयं नमः शिवम्‌ ॥१२५॥ 


समाधिः सम्विदुत्पत्तिः परजीवेक्यतामतिः | सूतसं° ज्ञानवभवखं° श्र ° २८।२७। इत्याद ॥ 
यदि जीवः पराद्धिनः कायतामेति स॒त्रत !॥१२०॥ साधकस्यव जीवस्य स्वाभाविकशिवात्मताम्‌ । 
अचिच्वं च प्रसञ्ज्येत घटवत्‌ पण्डितोत्तम !। । बोधयन्ती श्रुतिं भ्रान्तजीवत्वं बाधते खट ॥१२६॥ 
विनाशित्वं भयं च स्थाद्‌ द्वितीया इतिभ्रुतिः १२१ जीवत्व चेतनस्यास्य स्वाभाविकमिति दविजाः 1। 
नित्यः सवंगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः। ` केचिदिच्छन्ति वार्ता न्‌ ततस्वाभावरिकं सद्‌ ९२७ 
एकः स भिद्यते रन्त्या मायया न स्वरूपतः ॥ ¦ यदि स्वाभाविकं तर्हिं जीवत्वं सवेद भवेत्‌ + 


तस्माददेतमेवास्ति न प्रपञ्चो न संछयुतिः॥ १२२॥ । नास्ति तस्य नन्‌ हि स्वतः सद न नस्यति १२८ 
सूतसं° ्ञानयोगखं° श्र° २० ॥ । यथा स्वाभाविकं वहरोष्ण्यं नेव विनश्यति । 


यस्मिन्‌ क्लरं तुरीमत्वं त्रिधामपिक्षयेव त॒ । , प्राज्ञो वा तथास्यापि न दुःलादि्विनस्यति १२९ 
तं तुरीयत्य निभक्तं बन्दे चिद्धनमीश्वरम्‌ ॥१२३॥ मणिमन्त्रीषधादीनां सक्तिविचित्यमत्रतः । 
यस्मिस्तरीयातीतत्वसध्यस्तं तदभावतः । नष्टवत्प्रतिबद्धं तु न नष्टं सम्मतं हि तत्‌॥१२०॥ 


= त ज का का > ~ ~ = -- - ~ --~ - -- ~ ~ ---- -- ~~~ 





जोर उस ब्रह्म ज्ञान मे एकाग्रता ब्रह्मनिष्ठता रूप योग युक्ति देने वाला है, इसमे संज्ञय नदी हे ॥ ११८ ॥ 
अद्धेत ज्ञान को सांख्य शब्द से कहते है, तिस अद्रेत मे एकाम्रता योग दहै, जो अद्वेत ओर योग से सम्पन्न 
हे, सो अतिबन्धन = संसार से मुक्त होते हं ॥ ११९ ॥ दहे सुब्रत । ब्रह्मजीव की एकता की मति = ज्ञान खूप 
स्विद्‌ की उत्पत्ति खमाधि दै, यदि जोव ब्रह्य से भिन्न होगा तो कार्यता को प्राप्त होगा ॥ २० ॥ ओर हे 
पण्डितोन्तम । जीव मे अचेतनता की प्राप्ति होगी, जैसे उस्पन्न होने वाखा घट अचेतन है, वेसा जीव सिद्ध 
होगा, ओर चट तुल्य विनाशित्व भी भाप होगा, तथा भय होगा । द्वितीय से भय होता है" यह श्रति दै 
॥ २१॥ आत्मा नित्य सवगत = व्यापकं, कूटस्थ = निविंकार, दोषरदित एक ही हे, सो रन्ति ओर माया 
से भिन्न = मेदयुक्त होता दै, स्वरूप से भिन्न नी होना है, तिससे सत्य अद्धेत दी हे; न प्रपञ्च विस्तारं = 
संसार, न संसरति = जन्मादि हें ॥ १२२ ॥ जिस में जाग्रदादि त्रिधाम तीन अवस्था की अपेक्षासेही 
तुरीयत्व कल्पित है, उस तुरीयत्व रदित चिद्घन इश्वर की बन्दना करता ह।॥ १२३ ॥ तुरीयता के 
अभावसे जिस मे तुरीयातीतत्व भी अध्यस्त कल्पित-भिभ्या है, तिस केवर = एक द्ध निर्विष 
निगण महेश्वर की वन्दना करता हू ।॥। १२४ ॥ एक द्वित्वादि जिस मे कल्पित हें, तिस संख्यां के अयोग्य 
शिव को नमस्कार हे ।॥ १२५ ॥ साधक जीव-को ही स्वाभाविक शिव रूपता चने बोध कराती इदे रति 
श्रान्त = ्रमयुक्त, म सिद्ध जीवता को बाघती = निवारण करती हे ॥ १२६ ॥ हे दविज ! इस चेतन को 
स्वाभाविक जीवत्व को कोद मानते हे, परन्तु यह वातो = कथन. मात्र है, जीवत्व स्वाभाविक सदा नही 
हं ।। १२७ यदि स्वाभाविक जीवव होगा, तो सवेदा रहेगा, उस की निवृत्ति नहो होगी, क्योक्छि स्वतः 
सिद्ध -वस्तु न्ट नदी होती है ॥ १२८ ॥ जैसे अभ्नि की स्वाभाविक उष्णता वा प्रका न्ट नदह होते हे, तैसे 
दस जाव कं स्वाभावक दुःखादि नहा नष्ट हग ॥ ६९५ ॥ माणसन्त्र ओषधः आदिः की सक्ति की चिचिंचरक्त 
से अभिकी उष्णता नष्टक्रं समान प्रतिचद्ध ~ गरुद हा जानी हे, परन्तु वह नेष सम्मतं -स्वाक्रत नही 


६६० तत्त्वाथेमणिमालां | दशमे योगकारुड 
यथा ताम्रमलं नैव केनचित्प्रविनर्यति। | एकदेशेन वा जीवाः किम्वा स्वात्मना समाः| 
नष्टवत््रतिबद्धं हि विनष्टं मन्वते्खुधाः ॥१२१॥ | एकदेशेन वेतसवे जीवाः संसारवत्तिनः ॥१२८॥ 
पयसा वेष्टितं तोयं पय इत्यमिधीयते।  । एकदेरोन स्वेषामस्ति साम्यं शिवेन हि । 

रजतं काश्चनगरस्तं हेम इत्यभिधीयते ॥१३२॥ | सर्वात्मना चेत्साम्यं तत्सवथा शिव एव सः १३९ 
तयैव रसवीर्येण बदह्धिसम्पकतोऽपि च । | भेदकारणशून्यत्वाद्‌ भेदाभावाच घस्तुतः । 
अयसो हैमवतं न हेमत्वं कदाचन ॥१३३॥ | फिश्च मुक्तो रिवेनेव समो जीवो भवेचदि।। १४०॥। 
रसवीयंविनारो त॒ वणस्तस्य बिनत्यति । | फिञ्ित्कालं हि तत्साम्यमागतं खलु गच्छति । 


कतकस्य न नित्यत्वमिति वात्ता भुवि स्थिता १३४ तस्माज्ीवः स्वतः साक्षाच्छिवः सत्यादिलक्षणः १४१ 
सूतसं० यज्ञवेभव्खं० श्र ° ३९।२६। इत्यादि ॥ 


तथापि मानवो रान्तः काश्वनं मन्यते द्यः | ता 
तथा शिवत्वं जीवस्य भान्त्या सिद्धं भविप्यति १३४ यदा निममता दहे यदा चितं सुनिमलम्‌ । 
यदा हरो भक्तियोगस्तदा बन्धो न कमणा।। १४२॥ 


तया च- 
स्वतोऽशिवस्तु जीवोऽयं सवंथा न रिवो भवेत्‌ । | ताचद्‌ भ्रमन्ति संसारे पितरः पिण्डतत्पराः । 


केनचित्साधनेनैव क्तो शिवसमो भवेत्‌ ॥१३६॥ यावतकुले भक्तेयुतः सुतो नेव प्रजायते ॥१४३॥ 
इत्येवं केचिदिच्छन्ति वादिनो मुनिपुङ्गवाः {। ! रामश्च सद्िचारथ सन्तोषः साधुसङ्गमः । 
वात्तामात्रमिदं प्रोक्तं स्वंथा न तदर्थवत्‌ ॥१३७॥' एते बै हस्तगा यस्य तस्य सिद्धि नं दूरतः। १४४॥ 





हे ॥ १३० ॥ जेसे तबे का मल किसी से भ्रविनष् नदीं होता ३, किन्तु नष्ट के समान प्रतिबन्धक से छिप 
जाता है, उख को अज्ञ विनष्ट समञ्चता है ॥ १३१॥ पय से दूध से सम्मित जख दूध काता है, 
सुबणे सरे भ्रस्त रजत = चांदी सवणे कहा जाता है, कैसेद्ी ओौषधिके रसके ब ओर अभ्निके 
सम्बन्ध से रोहे को सुवणं का वणे होता है, परन्तु कभी भी सुवणीता नष होती डे ॥ १३२-१३३॥ 
रस के वीयं =वख के नाञ्ञ होने पर, उस का वणै रंग मीनष्टहोतादहै, कायं को नित्यत्व नीं होता 
हे, यह वात भूमि में स्थिर है ॥ १३४॥ तो भी श्रान्त मनुष्य छोहे का सुवणेट्व मानता है, तैसे ही जीव 
को रान्ति से सिद्ध क्िवत्व = मुक्तत्व होगा ॥ १३५ ॥ तिससे स्वतः अशिव रूप यह जोव सव प्रकार 
से शिव नहीं दोगा, किन्तु किसी साधनसे ही मुक्ति म शिवतुल्य दोगा ॥ १३६॥ दे मुनिश्रेष्ठ! इस 
प्रकार कोड वादी मानते हे, परन्तु यद वातोमात्र कहा गया हे, यदह सवेथा अ्थवाटा नहीं हे ॥ १३७॥ मुक्ति 
मे क्चिव तुल्य जीव एक देच द्वारा होते हँ १ वा सर्वथा सम = तुल्य हो जाते हँ १ यदि एक देश सरे सम हों 
तब तो संसारवर्ती सव जीव शिवसम हे ॥ १३८ ॥ जिससे चेतनता आदि एक दे = अंश॒ से सब 
जीव को शिव से तुल्यता है, यदि सवेंरूप से वह मोक्ष मे तुल्यता हो, तव तो वह सवथा शिव है ॥ १३९॥ 
क्योकि भेद के कारण शअज्नानादि से रदित हो गया है, ओर वस्तुतः भेद का अभाव दहे, इससे शिव हे, 
क्ञिव वल्य नहीं है । ओर यदि युक्ति मे शिव के तुल्य दी जीव होगा, तो-किञ्चित्‌ कारु तक आई हुई वह 
वुल्यता चर जायगी, तिससे सत्यादि रत्तण वाखा जीव स्वतः = स्वाभाविक साक्षात्‌ शिव दे 
॥ १४०-१४१ ॥ जव देह मे ममता का अभाव होता हे, चित्त जत्र अत्यन्त निमे रहता हे, ओर जब हरि 
मे भक्ति योग होता है, तश्च कमं से बन्धन नदीं होता हे ॥ १४२ ॥ पिण्ड के चयि तत्पर पितर तब तक 
संसार भे भ्रमते &, कि जब तक कुरु मे भक्तियुक्त पुत्र नष्टां होता दै ॥ १४३ ॥ सम, सद्विचार, सन्तोष, 


प्रथमं योगप्रकररणम्‌ | हिन्दीभाषा्ुवादसंहिता 8६१ 


मायाधिपटले हीनो भिथ्यावस्तुविरागवान्‌ । परत्यक्षं ब्रह्मविज्ञानं सविकल्पमथापरम्‌ ॥१५०॥ 
कुसंसर्गविहीनश्च योगसिद्धेध रक्षणम्‌ ॥१४५॥ | एवमषटङ्गयोगेन स्वात्मग्रत्ययमिच्छतः । 

खन्दपु° खं०६।२६३ ॥ | प्रथमं सिद्धयो नाना ब्रादुःस्युर्विष्नहेतकाः ॥ १५१॥ 
योगात्सञ्जायते ज्ञानं ज्ञानाद्योगः प्रवत्तते | नीहारेण समं रूपं पदयत्येष कदाचन । 


योगज्ञानाभियुक्तस्य नावाप्यं विषति १ ॥ धूमेन च कदाचित्तु भास्करेण च कर्िचित्‌॥१५२॥ 
कमपु उत्तरा श्र ्‌ 


इत्यादि ॥ 
योगाग्नि दंहते धिभ्रमशेषं पापपञ्ञरम्‌ । अत्राणिमादिका सिद्धि जायते विध्नहेतुका । 
प्रसन्नं जायते ज्ञानं साक्षाननिवाणसिद्धिदम्‌॥ १४७॥| अस्यां संसक्तचित्तः सन्‌ योगमभ्रष्ठोऽभिजायते १५३ 
योगात्सञ्जायते ज्ञानं ज्ञानाद्योगः प्रवत्तते । एतां त्यजन्नवाप्नोति प्रत्यक्षं बह्म वेदितम्‌ । 
योगज्ञानाग्नयुक्तस्य प्रसीदति महेश्वरः॥१४८॥ | सर्वसिद्धिपरित्यागादानन्दात्मानमदयम्‌ ॥ 
धारणा दादश्ायामा ध्यानं द्वादश्चधारणा । निरीक्षयेव कृतार्थः स्यात्कधिदेवपुमानिह ॥ १५४॥ 
ध्यानद्वादश्कं यावत्समाधिरमिधीयते ॥१४९॥ श्रात्मपुर श्र०८॥ 


कर्मपु° उत्तरा” श्र" ११॥ | विदुषोऽलुप्तविज्ञाने स्वप्ने स्वप्नावलोक्रिताः । 


समाधिः टयुदिष्टं धारणाध्यानयोरपि । । केचिज्ञीवाः प्रभुच्यन्ते ह्यस्य युक्ति विनापि हि १५५ 





साधु संग, ये चार जिस को हस्तगत = प्राप्त है, उसको सिद्धि दूर नह हे ॥ १४४ ॥ माया रूप अधिपटख 
अधिकावरण-नेत्ररोग से रहित, मिथ्या वस्तु मे विरागवान्‌, कपङ्ग रदित होना योगसिद्धि का लक्षण हे 
॥ १४५ ॥ योग से ज्ञान सम्यग्‌ होता दै, ओर ज्ञान से योग प्रवृत्त सिद्ध होता है, ओर योग तथा ज्ञान 
मं अभियुक्त = तत्पर को क ङुछ प्राप करना बाकी नहीं रहता दै ॥ १४६॥ क्योकि योग रूप अभि 
शीघ्र ही सब पाप रूप पञ्जर = पिञ्जर बन्धनो को जखाती हे, जिससे साक्षात्‌ मोक्ष रूप सिद्धि देने वाखा 
ज्ञान प्रसन्न = स्वच्छ द्योता है ॥ १४७ ॥ योग से ज्ञान सम्यग्‌ उत्पन्न होता है, ओर ज्ञान से योग की भ्वृत्ति 
होती है, फिर योग ओर ज्ञानाग्नि से युक्त महेश्वर = आत्मा प्रसन्न होता हं ॥ १४८ ॥ दादश्च प्राणायामं 
कार की सम्बन्धो एक धारणा होती है, द्वादश्च धारणा = बारह धारणाका का एक ध्यान दोता 
ह । बारह ध्यान का जितना समय होता दहै, उतना कार समाधि कहती है ॥ १४९ ॥ धारणा 
ओर ध्यान का भी समाधि फल कहा गया है, सो सविकल्प प्रत्यक्ष नह्य विज्ञान रूप हे, उस के बाद 
अपर अन्य निर्विकल्प ब्रह्मविज्ञान होता है ॥ १५० ॥ इस प्रकार आठ अङ्ग वारे योग से 
स्वात्मज्ञान की इच्छा वाङ को प्रथम नाना सिद्धियां विघ्नोंका हेतु रूप श्रकट होती हं॥ १५१॥ 
यह योगी कभी नीहार = हिम के समान रूप देखता हे, कभी धूम सदश्च कभी सूये के सञ्च इत्यादि 
रूप देखता है ॥ १५२ ॥ इस मेँ अणिमा आदि सिद्धि भी विघ्न का हेतु रूप ही होती हं, इन सिदधिओं म 
आसक्त चित्त वाखा योग श्रष्ट हो जाता है ॥ १५३ ॥ इस सिद्धि को व्यागता हआ पुरुष वेद बोधित ब्रह्य 
को प्रत्यक्ष प्राप्त करता दै, ओर सव सिद्धिओं के सर्वथा व्याग से अद्रेत आनन्द स्वरूप आत्मा को 
प्रत्यक्ष कर के कोई विरला ही मनुष्य यहां कृताथ = मुक्त होता हे ॥ १५४॥ विद्वान्‌ के अलप विज्ञास करे, 
स्वप्न मे स्वप्न के अवलोकित-दष्ट कोर जीव इस विद्वान्‌ की मुक्ति के विना ही सक्त प्रतीत होते टे ॥ ९५५11 


[तात 
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अन्ये बद्धाश्च सन्त्यत्र स्वप्नसंस्थितिहेतवः। ¦ दमः प्रसादो माधुयं मृदुतेति यमा दश्च ॥४॥ 


एवमीशे युक्तेऽपि युच्यन्तेऽत्र य॒य॒क्षवः ॥ ं स्कन्दपु° ब्रह्मं ° धमरिस्यमा ° ० ५।२० ॥ 
बद्धाश्च केचिद्र्तन्ते संसारस्थितिहेतवः ॥ १५६॥ | अहिसासत्यास्तेयत्रहमचयदयाजयक्षमाध्तिमिः 
श्रात्मपु° अ= ४॥ | ताऽऽहारशोचानि यमा दश्च ॥ ५॥ 


इति प्रथमं योगप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ष शारिडल्योपनिषद्‌ ॥ 
अथ यमनियसमादिष यमाः ॥ २॥ अ्हिसासत्यास्तेयव्रहमचयापरिग्रहा यमाः । 


| 

यमाच्या बहुधा प्रोक्ता महपिंभिः सुसाधुभिः। | जापिदेशकालसमयानवच्छिन्ाः सावभौम 

यथायोग्यमनष्ेया यअय॒क्षुभिश्च सजनः ॥ १॥ | महाव्रतम्‌ ॥ & ॥ योगदशंनपा० २॥ 

क्ते तीणे त॒ संसारात्स्वभवात्ते भवन्ति हि । ` | इति द्वितीयं यमप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 

क्वचित्कििततु वैषम्यं प्रारब्धेख्वर्थयोगतः ॥२॥ आथ नियमाः ॥ ३ ॥ 

अहिंसा सत्यमस्तेयं बह्मचयं दयाऽऽजंवम्‌ | | तपः सन्तोष आस्त दानमीश्वरपूजनम्‌ 

क्षमा ्ति्मिंताऽऽहारः शौचं चेति यमा दश ॥२॥ | षष्डान्तश्रवण चच ह म॑तिच्र जपो त्तम्‌ ॥ 

विशिखव्रा । चतसभ्ज्ञाज्य्र> १३।३! योगया°ग्र° १।५०|| एत च यमाः ग्रोक्ता योगर्विद्ध मेहात्माभः।॥।१॥ 
न © 9 ध [व 9 6 9 र 

सत्य क्षमाऽऽजव ध्यानमानृख्स्यमहिसनम्‌ । सत्य ज्ञानमनन्त च परानन्द व्व परम्‌ | 


| = का त = शाः ज 


ओर अन्य जीव यहां स्वप्न मेँ स्वप्न की स्थिति के हेतु रूप बद्ध प्रतीत होते हैँ । इसी प्रकार से इस 

संसार मे ईदवर के अयुक्त रहते भी कोई मुमु यक्त होते ह, ओर संसार की स्थिति के दहेतु रूप कोई 

बद्ध रहते दे ॥ १५६ ॥ पहला योग प्रकरण समापघ्न ॥ 

अथ यमनियमादि मे यम- महर्षियो, सुसाधुओं से यमादि बहुत प्रकार के कटे गये हे, सो मुमु 

ओर सजनो से यथायोग्य अनुष्ठान के योग्य~कतंज्य हे ।। १॥ संसार बन्धन सागर से मुक्त तीणे = तरे हए 
पुरुषों मे तो वे यमादि स्वभाव से ही रहते ह, कीं किसी मुक्त मे कुच विषमता = यमादि का अभाव 
विलक्षण प्रारन्ध ओर पिश्चयं क सम्बन्ध से होती है ॥ २1 अदिंसा, सत्य, अस्तेय = चोरी का अभाव 
ब्रह्मचयं, दया, आजव, क्षमा, धेये, मितभोजन = परिमित आहार ओौर बाहर भीतर के ्ञोच, ये वज्ञ 
यम = संयम कुञ्यवहार से उपरति रूप छुकमे के त्याग रूप दँ ॥ ३॥ सत्य, क्षमा, आजव, ध्यान, 
अशच्चंसता = अक्रूरता, अर्िसा, दम = इन्द्रिय निरोधः, प्रसाद्‌ = अनुप्रह-दया, माधुयं = मधुरता-प्रियता, 
मरदुता = अतीक्ष्णता-कोमल्ता, ये दश॒ यम = निृत्ति रूप धमे हे ॥ ४ ॥ अरहंसादि दज्ञ यम = निवृत्ति 
रूप धर्मं के साधन ह ।॥ ५॥ अ्दिसा, सव्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं, अपरिमरह, ये पाच्च यम = अष्टाङ्ग योग के 
त्रयम साधन योगके मृखरूपद्ैः येद्ी पाँचो, जाति, देश, काल, समय = संकेत-नियम इन सब से 
अनवच्छिन्न = अब्यावर्सित किसी विशेष जाति के खयि वा विरोष देशादिमंदही नही, किन्तु सवे जाति 
के लिये सर्वं देशादि मे जो अंसा सत्यादि का धारण है, सो महाव्रत = महा पापनाङ्ञक-अस्यन्त चित्त- 


श्लोधक है ॥ £ ॥ दूसरा यमप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ नियम-- तप, सन्तोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर की पूजा, सिद्धान्त का श्रवण, कुकमौोदि 


, क, ॥. = = भ 
से छना, मति = मनन, जप, ओर त्रत, योगवेत्ता महार्माओं से ये दस नियम कहे गये हं ॥ १॥ सव्यादि 
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्रत्गिस्यवगत्यन्तं वेदान्तश्रवणं बुधाः ॥२॥ | मानसश्च तथोपांशोः सहस्रयुण उच्यते । 
गुरुणा चोपदिष्टोऽपि तन्त्रसम्बन्धवितः । मानसाच्र तथा ध्यानं सहस्रगुण उच्यते ॥१०॥ 
वेदोक्तनेव मारेण मन्त्राभ्यासो जपः स्मृतः ॥३॥ | योगयाश्वल्क्यसं ° अ° २.॥ 
ध्मर्थमात्म्ुद्धचर्थमृपायग्रहणं व्रतम्‌ ॥४॥ | शोचं स्नानं तपो दान्‌ मौनेज्याऽध्ययनं वतम्‌ । 

२१ , सूतं° श्र" १४॥ उपोषणोपस्थदण्डौ दरेते नियमाः स्मृताः ॥११॥ 
वेदलोकिंकमागेषु कुत्सितं कमं यद्‌ भवेत्‌| ` सकन्दपु° ॥ 
तस्मिन्‌ भवति या रज्ञा हस्त॒ सैव प्रकीर्तिता ५ ` तपःसन्तोषास्तिक्यदानेख्वरपूजनसिद्धान्तश्रवण- 
विहितेषु च स्वेषु श्रद्धा या सा मति भवेत्‌। हीमतिजपव्रतानि दञ्ञ नियमाः १२॥ यवडल्यो१०॥ 


गुरुणा चोपदिष्टोऽपि वेदवाद्यविव्जितः | ` श्ञोचसन्तोषतप्‌ःस्वध्यायेर्वरभ्रणिधानानि नियमाः 
प्रिधिनोक्तेन मार्गेण सन्त्ाभ्यासो जपः स्यृतः॥|६॥' ॥१२॥ गोगदथं° पा* २। भरशिषानं करमापणम्‌ ॥ 
अधीत्य वेदं सक्तं वा एराणं सेतिहासकम्‌ । . ; नाहं कत्ता सवमेतन्मनसा रुते तथा । 


एतेष्वभ्यसनं तस्य त्वभ्यासेन जयः स्मृतः ॥७॥ . एतद्‌ ब्रह्मापंणं प्रोक्तमृषिभिस्तच्चदर्धिमिः ॥१४॥ 


जपश्च दिविधः प्रोक्तो मानसो वाचकस्तथा । जहो चर कूर्मपुराणे ॥ 
वाचिकरोपांरुच्चैथ द्विविधः परिकीर्तितः ॥८॥ ' न । 
मानसो मनसा ध्यानभेदात्‌ द्ैविध्यमास्थितः। ¬ ^ ` भ नी 


उच्चं जंपाद्ा्श्च सहस्रथुण उच्यते ॥९॥ इति वृतीयं नियमप्रकरणं समम्‌ ॥ 

स्वरूप प्रत्यगात्मा=अन्तरात्मा है, इस ज्ञान तक को बुध=पण्डित श्रवण कहते हँ ॥।२॥ नन्तरं के सम्बन्ध से 
रदित ओर शुर से उपदेश द्वारा ज्ञात जो वेदों मँ कथित मागे से मन्त्र का.अभ्यासु, सो जप कहा गया हे 
॥३॥ जर धम ॐ लिये आत्मशुद्धि के छथि, उपाय ॐ महण को त्रत कहते हे ॥४॥ वेदिक वा लोकिकं मागां 
नै जो निन्दित कमं होति है, विस स जो ऊजा होती दै, बही ही कदी गई ह ॥ ५॥ विदित सब कमोदि में 
जो श्रद्धा होती है, सो मति है । ओर गुरु से उपदिष्ट, वेद बाह्य = विरुद्ध से रदित, वेदादि से विधि द्वारा 
कथित मामं से जो मन्त्र का अभ्यास सो जप कहा गया दहै ॥ $ ॥ वेद वा पुरुषसूक्तादि वा इतिहास 
सहित पुराण को पद्‌ कर इन मे ही अभ्यास करना जप है, क्यो उस वेदादि के अभ्याससेदह्ी जप 
कहा गया है ।। ७ ॥ जप दो प्रकार का कहा गया है, एक वाचिके हे, दूखरा मानस हेः वाचिक भी उपा 
== मन्द स्वर से ओर उच्च स्वर से, दो प्रकार का कहा गया हे ॥ ८ ॥ मानस भी मन से, जप ओर ध्यान 
केमेदसेदोरूपता को प्राप्त है, उश्च स्वर से जप की अपेक्षा उपांशु जप सदस गण भ्रष्ठ का जाता ह, 
ओर उपांश् से भ मानस जप हजार गुना श्रेष्ठ कहलाता है, तैसे ही मानस जप से ध्यान हजार गुना 
कहाता हे । ९-१०॥ ज्ञौच, रनान, तथ, दान, मोन, इञ्या = यज्ञ, अध्ययन, त्रत, उपवास, जद्यचयं, 
य दश्च नियम ह ॥ ११॥ तप आदि नियम = अवद्य कतेऽ्य हे ॥ १२॥ शौच, सन्तोष, वेद मोश्चश्चाखं 
प्रणवादि का अध्ययन, जप, रूप, स्वाध्याय, इइवर मं सवकमा का अपेण रूप इश्वर भ्रणिधान ये पांच 
नियम = प्रवृत्तिरूप धर्म-थर्मं का स्वीकार-विशेष त्रत हैँ ॥ १३॥ मे करता नही ह किन्तु यह सव कमे मन 
से ईश्वर करता है, तत्तवदर्भिरयो ने पेसे निश्चय को ब्रह्मापेण कषा हे ॥ १४॥ अक्रोध, गुरुसेवा, शौच, 
आ्ार की लघुता, सदा अभ्रमाद, ये मी पांच नियम के गये हँ ॥ १५॥ तीसरा नियमश्रकरण समाप्त ॥। 
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बहुमोजनसामथ्यं चिरादृच्छवासनं तथा । 
लघुत्वं शीघ्रगामित्वमत्साहः स्वरसो्टवम्‌ ॥ 

¢ ९ 
सवरोगक्षयश्चैव बलं तेजः सुरूपता ॥८॥ 


8६४ 


अधासनप्राणायामाः ॥ ॐ ॥ _ 
स्थैयंसुखकरं यत्तदासनं योगसाधनम्‌। | 
अन्यद्रोगादिनाश्चाथं कथितं वहुधा बुधः ॥१॥ | 
आसनस्य त॒ संस्थेये श्वासमप्रधासयो हि यः। ` शिवपुर वाय॒वीयसं° ७ श्र° ३७ ॥ 
गते विच्छेद एषोऽत्र प्राणायामो हनेकधा ॥२॥ | प्राणस्तु देहजो वायुरायामस्तनिरोधनम्‌ । 
प्राणः स्वदेहजो वायुस्तस्यायामो निरोधनम्‌ । | मात्रादवादशको मन्दश्तुर्विंशतिमात्रकः ॥९॥ 
तद्रेचकं पूरकं च म्भकं च त्रिधोच्यते ॥३॥ | मध्यमः प्राणसंरोधः पट्‌ंशन्मात्रकोत्तमः । 
अगर्भश्च सगर्भश्च प्राणायामो द्विधा स्मृतः। , सगर्ममाहः सजपमगर्भं विजयं बुधा; ॥१०॥ 
जपध्यानं बिनाऽगमंः सगमंस्तत्समन्वयात्‌ ॥४॥ १ ूमपुरा° ॥ 


0 ॥ ॥ 
अगर्भाद्‌ ग्॑संुक्तः प्राणायामः शताधिकः । ` आवत्तयत्सदा पृक्तं प्राणायाम नः ¶ृनः । 
तस्मात्सगमे ङवंन्ति योगिनः प्राणसंयमम्‌ ॥५। । आकेशादानलाग्राचच तपस्तपं॑तदृत्तमम्‌ ॥११॥ 


क्रमेणाम्थस्यमानोभ्य प्राणायामः प्रमाणवान्‌ | । निरोधाजायते वायु वायोरग्निः प्रजायते । 
निदंहत्यखिलं दोषं कत्त॒दहं च रक्षति ॥६॥ | अग्नेरापश्च जायन्ते ततोऽन्तः शध्यते त्रिभिः।॥।१२॥ 


प्राणे तु विजिते सम्यक्‌ तचिहान्युपलक्षयेत्‌ । । न तां तीव्रेण तपसा न ध्यान नं च वेज्यया । 
स्ठेष्माणां ५ ५ र 
विण्मूत्र तावदल्पमावः प्रजायते ॥७॥ गतिं गन्तु द्विजाः शक्ता योगात्सम्प्राप्ुवन्ति याम्‌ १३ 








अथ आस्रनप्राणायाप- स्थिरता ओर सुख कारक जो आसन दहे, सो योग का साधन दहै, इससे 
अन्य बहत प्रकार के आसन रोगादि के नाज्ञ के स्यि पण्डितां से के गए हें ।॥ १॥ आसन की सम्यक्‌ 
स्थिरता होने पर इत्रास प्रश्वास की स्वाभावि5 गति का जो विच्छेद = निरोध द्योता है, वही यहाँ प्राणा- 
याम कहा गया है, सो अनेक प्रकार के हे । २॥ अपने देहजन्य वायु प्राण दह, उसका निरोध आयाम 
कष्टलाता ह, सो रेचक पूरक कुम्भक भेद से तीन प्रकार का कहा जातादहे॥| ३॥ फिर अगभे ओर सगभ 
भेद से प्राणायाम दो प्रकार का कहा गया दहै, जप ध्यान के विना अगभं कदलाता ह, ओंर जप ध्यान के 
समन्वय-सम्बन्ध से सगभ कहलाता है ॥ ४ ॥ अगम प्राणायाम से सगभ प्राणायाम सौगुना अधिक 
श्रेष्ठ है, तिससरे योगी जोग ॒ सगभ प्राणायाम करते देँ ॥ ५॥ क्रम से धीरे २ प्रमाण गिनती बाला 
अभ्यस्त किया गया हआ यह प्राणायाम सव दोषों को नष्र करताहै, ओर प्राणायाम करने वाटे की दे 
को रक्षा करता दै ॥ £ ॥ प्राणों के सम्यग्‌ वश होने पर उस के चिह्ना को भी समञ्च, कि मछ, मूत्र, कफ की 
अल्पता भ्रयम शती है ॥ ७ ॥ बहुत भोजन का सामथ्ये होता है ओर इवास उच्छवास देर मे, विलम्ब 
से होते है, रीर मे ख्घुता, श्ीघ्रगामिता, उत्साह, स्वर मे सरसता, ये सव चिह दोते हँ ॥ ८॥ 
देदजन्य वायु ्राण है, उसक्छा निरोध आयाम है, दादज्च बार मात्रा काङ तक मन्द्‌ =अल्प प्राणायाम 
है, चौवीस मात्रा तक मध्यम है, छन्तीस मान्ना तक प्राण निरोध उत्तम हं । जप सहित को सगे पण्डित 
` कहते ह ॥ ९-१० ॥ युक्त = उचित हो सकने योग्य प्राणायाम की सदा वार २ आवृत्ति करे, तो केश से नख 
पर्यन्त उत्तम तप वह तघ्र = सिद्ध होता ह ॥ ११॥ प्राण के निरोघ से वायु उत्पन्न दोती हे; वायु से अभि 
उत्यन्न होती है, अमि से जक उतपन्न होता है, तब तीनों से अन्तःकरण शद्ध दोता द ॥ १२॥ तीर तष, 
ध्यान वा यज्नं से द्विज उस गति को प्राप्त छरने के लि समभर नहीं कि जिम गतिक योगसे सम्यक्‌ 


चदथेमासनप्राणायामपरकरणम्‌ ] ८४ हिन्दीभाषानुबादसदिता &&५ 


योगात्सम्प्राप्यते ज्ञानं योगो धमंस्य रक्षणम्‌ । नास्ति मायासमं पापं नास्ति योगात्परं बलम्‌ 
योगः परं तपो नित्यं तस्मायुक्तः सदा भवेत्‌ १४॥ नास्तिज्ञानात्परो बन्धुनाहङ्कारात्परो सिपुः॥ २१॥ 
एकाक्षरं परं ब्रहम प्राणायामः परं तपः | १. प > व्रति 
साकरयास्तु परं नास्ति पावनं परमं स्पृतम्‌॥१५॥ सिद्ध जालन्धरं बन्धं योगिनां सिद्धिदायकम्‌ । 
सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं च शिरस्तथा | पण्मासमभ्यसे्ो हि स सिद्धो नात्र संशयः ॥२२॥ 
त्रिः पटेदायतप्राणः प्रणायामः स उच्यते॥ १६॥ ¦ न. 
5 3 ~` । वसन्ते शरदि प्रोक्तं योगारम्भं समाचरेत्‌ । 

उत्तानो चरणो श्रत्वा संस्थाप्य जानुनोपरि । | त प 7 भेन १ 
आसनोपरि संस्थाप्य उत्तानं करयुग्मकम्‌॥ १७॥ | वथा 4१ भन्‌ व रान्वत 

र ््‌ । चरणडसुदि° उपदे° ५।६ ॥ 
त त नो वा | ौ इति चतुथंमासनप्राणायामप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
योगासनं भवेदेतद्योगिनां -योगसा# 4 

सन भवेदेतच्ोगेनां योगसाधने ॥ १ अथ पर्याहारः ॥ ५ ॥ 


त्ररणडसंहि° श्र २।४२-५४ ॥ 
स्वविषयेण चित्तस्य सम्प्रयोगो यदा न हि । 


ऋतुत्रयान्पुनन्त्येवं जन्मान्तरङृतादघात्‌ । 
मंवन्सराद्‌ ब्रह्मातात्तस्मा्नित्यं समभ्यसेत्‌॥१९॥ प्रत्याहारस्तदा तदरदिनद्दियाणां हि वर्तनम्‌ ॥१॥ 
तभाजच्- 


ग्रोग याज्ञवल्क्यसंहि° ॥ : 
यावतः पूरके मात्रा द्विगुणा रेचकेषु च । | 
कुम्भके चातरगण्यं च प्राणायामोऽ्यगच्यते ॥२०॥ इन्द्रयाणा चरतां विपूरयषु स्वभात्‌" | 
शौनकपरिशिष्टे-यतिधर्मसच्पटे प० २॥ | बलादाहरण तेषा प्रत्याहारः स॒ उच्यत ॥ २॥ 


राप करते ह ।। १३॥ योग से ज्ञान सम्यग्‌ प्रप्र होता दै, योग धर्मं का लक्षण ह, योग सदा परम तप 
ह, तिससे सदा योगयुक्त दो ॥ १४॥ एकाक्षर = ओंकार पर ब्रह्म है, प्राणायाम परम तप हे, सावित्री 
मन्त्र से पर कोई नीं है, वह्‌ परम पावन कहा गया है ॥ १५॥ व्याहृति ओर प्रणव सहित गायत्री को 
ओर शिर को प्राण क निरोध पूर्वक तीन बार पदे, वह प्राणायाम कलाता दै ॥ १६॥ दोनों पैर को उत्तान 
== उल्टा करके वाम चरण को दक्षिण जानु पर ओर दक्षिण चरण को वाम जानु पर सम्यग्‌ स्थिर करके 
ओर आसन पर ठोनों हाथ को उत्तान स्थिर करके पूरक से वायु को खींच कर नासिकाग्र को देखे, 
योगियों के योग साधने मे यह भासन होता है ॥ १७-१८॥ इस प्रकार योगी जन्मान्तर कृत पापो से 
अपने को तीन ऋतु -छः मास म पवित्र करता है, ओौर एक वषे के अभ्यास से ब्रह्मघात से पवित्र 
करता है, तिससे सदा सम्यग्‌ अभ्याख करे ॥ १९॥ पूर से जितनी मात्रा करे = जितना समय उगावें 
उसके द्विगुण काल रेचक मे ठगाबे, ऊुम्भक म॑ पूरक के चतुगोण ल्गावे, यह प्राणायाम कहकाता हे 
॥ २० ॥ माया = भूठ कपट के समान कोड पाप नहीं हे, योग से पर कोड बर नहीं है, ज्ञान से पर कोड 
बन्धु नहीं है, अहङ्कार से भारी कोड शत्रु नदीं है ॥ २१॥ सिद्ध हआ जालन्धर बन्ध योगी को सिद्धि देने 
वाखा है, जो इसका छ: मास सदा अभ्यास करता है, सो अवय सिद्ध होता है, इसमे संज्ञय नही दे ॥॥२२॥ 
वसन्त ओर शरद्‌ ऋतु मे योग का आरम्भ करे, इस प्रकार करने से योगी सिद्ध होता है, ओर रोग से 
अवश्य मुक्त होता है ॥ २३ ॥ चौथा आसनप्राणायामश्रकरण समाप्त ॥ 

अथ प्रत्याहार जव चित्त को अपने विषय के साथ सम्बन्ध नही होता हें, तव इन्द्रियों की 
भी तरैसी ही स्थिति रहनी प्रस्याहारा कहलाता है ॥. १॥ विषयों मं स्वभाव मे बविचग्ने बानी इन्द्र्यो कशाजो 


| 
। 
| 


&&8 त्वाथेमणिमाटा [ दशमे योगकार्डे 
गत्पर्यति तु तत्सवं ब्रह्म पर्यस्‌ समाहितः। ` अथ ध्यानम्‌ ॥ ७ ॥ 


प्रत्याहारो भवेदेष ब्विद्धिः एरोदितः ॥२॥ | धारणादेश एवाथ विषये ज्ञानसन्ततिः । 
यद्च्छुद्धमड्ुद्ध्‌ चा करोत्यामरणान्तिकम्‌ | एकाकारा भवेया तद्‌ ध्यानमित्यभिधीयते ॥१॥ 
तथाच- 


तत्सवं जह्मणे क =, ५।। | स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
2. ९ ०५, 9 (~ 
छ @ - रि सह्‌ कुगूट हवत्‌ । 
इति पञ्चमं प्रत्याषटारमरकरणं समाप्तम्‌ ॥ याननिमंथनाम्थासादवं ५ | ध | त 


अथ धारणा ॥ & ॥। यस्मिन्‌ योः प्रथिवी चान्तरिक्ष, 
चित्तस्य दशबन्धो वै धारणा प्रथमा स्प्रता । मोतं मनः सह प्राणश्च सवः । 
अन्था बह्मणि शद्धे सा धारणा द्यत्तमा सदा॥१॥ तमेवं जानच्राट्मान्‌- ङ. 
तीये ४ मन्था बाचो बिगश्चथामतस्येषप सेतः ॥३॥ 
आराङ्नाभ्यां हृद्ये चाय .ठतीये च तथोरसि । | अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः । 
कण्ठे खे नासिकाग्रे नेत्रभ्रूमध्यमूधसु ॥ स॒ एषोऽन्तरे बहुधा जायमानः ॥ 


किञ्चित्तस्मात्परस्मिश्च धारणा परमा स्म्रता॥।२॥ | ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं, 
गरुडपुर माकृर्डयपु° ध्र ° ३६।५५ ॥ | स्वस्ति वः पराय तमसः परस्तात्‌ ॥४॥ 

इति षष्ठं धारणाप्रकरण समाप्तम्‌ ॥ मुण्डक ° २।२।५-६ ॥| 
वरु से आहरण = निरोध वह प्रत्याहार करता हे ॥ २॥ जिसको देखता दै उस सव को समाहित 
= एकाग्र चित्त वाखा हो कर, ब्रह्म स्वरूप देखता हआ समाहित होता ६, यद्‌ ब्रह्म वेताओं से 
रथम कथित प्रत्याहार होता दै ॥ ३॥ जो २ शद्ध वा अयुद्ध क्म करतादे, सो सव्र व््यही के चयि 
क्रे, वह प्रत्याहार कहा जाता दै ॥ ४॥ पांचवां प्रव्याहारपरकरण समाप ॥ 

अथ धारणा- चित का देशविशेष में बन्धन =स्थापन, प्री धारणा कही ग़ दै, दूसरी बह धारणा 

यद्ध रहम म बन्धन = स्थापन रूप दहे, सो सदा उत्तम धारणा हे ।१॥ पूवं प्रथम नाभि मे ओर फिर हृदय 
कमल मे, फिर तीसरा = वक्षः स्थान मे, कण्ठ म, मुख मं, नासिकाग्र मे, नेत्र मे, भ्रूमध्य मं, हिर मं, कुछ 
शिर से ऊपर स्थान मे, परम धारणा कटी गड हे ॥ २ ॥ छठवां धारणाप्रकरण समाप्र ॥ 

रथ ध्यान--धारणा के देश मही एक ध्येय विषयमे जो एक आकार वारी ज्ञान की सन्तति 


= (भवाह) होती है, वह ध्यान इस शब्द से कटी जाती दै ॥ १॥ स्वदे = अपने हृदय को नीचे की 
अरणि = काष्ठ वल्य करके ओौर प्रणव ओंकार को उत्तर ऊपर की अरणि तुल्य करके ध्यान = 
प्रणवद्वारा जह्य चिन्तन रूप मथन के निरन्तर अभ्यास से निगृढ = गुप्र अत्रि तुल्य देव = आत्मा को 
साक्षात्‌ करे ॥ २॥ जिस अक्षर = अविनाज्ञी चात्मा मं द्यो = स्वगे-आकाज्ञ, परथिवी, अन्तरिक्ष, ओत 
= समर्पिंत-प्रोत दै, सव प्राण इन्द्रिय सित मन जिस मे ओत है, तिसी . एक आत्मा को जानो, ओर 
उस को अन्य = अनात्म बोधक व चनों को त्यागो, क्योंकि अग्रत = मोक्ष का सेतु = प्रापरक यह आत्मबोध 
ही दै, अन्य नष्टीं ॥ ३॥ रथ के नाभिर्मे अराके समान जिस हृदय मे नाडी सब सदत = भिक्त 
¦ उस द्रदय क अन्दर सो यह आत्मा मनोृत्ति रूप उपाधि से बहुत प्रकार से उत्पन्न के समान होकर 
चरता रहता हे, उस आत्मा को ओकाराङम्बन दारा भयान करो, इस प्रकार वुर्हेः पराय = परतत्त्व की 


।{ §। 


सप्तमं ध्यानप्रकरणम्‌ | हिन्दी भाषान्ुवाद्‌ संहिता ६६७ 


अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं एवं ध्यानामूृतं कुवन्‌ पण्मासान्मरत्युजिद्‌ भवेत्‌ | 
९ प (< ग ~ 
मत्वा धीरो हषंशोकां जहाति ॥५॥ वत्सरान्युक्त एव स्याज्ीवन्नेव न संशयः ॥१०॥ 
कं रोप१० २।२।१२॥ योग याज्ञव्रल्क्यसं° द ९॥ 


प $ % विस्ती © 
य॒दि ण मि थक्तिणक्तिकरं 
द्‌ शेलसमं पापं विस्तीणं बहुयोजनम्‌ । अथ योगं प्रवच्यामि शक्तियुक्तिकरं परम्‌ । 


मि्यते ध्यानयोगेन नान व 

ओमित्येकाक्षरं क | ह ॥ | ध्यायिभिः प्रोच्यते ध्येयो ध्यानेन हरिरीश्वरः । ११ 
` स्वानतिनभनिष" ॥ | तच्छृणुष्व महेशान { सवपापत्रिनाशनम्‌ । 

घ्यानमात्मस्वरूपस्य वेदनं मनसः खल | | विष्णुः सर्वेश्वरोऽनन्तः पटमिभूपरिवजितः ॥ ९ २॥ 

एकं ज्योतिर्मयं शुद्धं सर्वगं व्योमगं दम्‌ ॥७॥ | बाछुदेवो जगमाथो नहात्माऽस्म्यहमेव हि । 

अनन्तमचलं नित्यमादिमध्यान्तवजितम्‌ । , | देहि देहस्थितो नित्यः सबेदेहविवजितः ॥१२॥ 


ब्रह्म ब्रहममयोऽदं स्यामिति यद्वेदनं भवेत्‌ ॥ | देहधमेविहीनश्च  कषरा्वरविवजितः। 

तदेतन्निगुणं ध्यानं बरह्म व्ञ्ञविदो विदुः ॥८॥ पट्विधेषु स्थितो द्रष्टा श्रोता घाता दयतीन्द्ियः। १४ 
ष तद्धमरहि मगोत्रविवजिंत 

अहमेव परं ब्रह्म परमात्मानमव्ययम्‌ । तः सष्टा नामगोत्रविवजितः। 


एवं यदेदनं तच सगुणं ध्यानघ्च्यते ॥९॥ । मन्ता मनःस्थितो देवो मनसा परिवजितः ॥ ९५॥ 








(ए निं 
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राति के च्यि स्वस्ति-कल्याण हो । इस उपदेश्च से परस्ताद्‌ = आगे स्वस्ति हो ॥ ४ ॥ अध्यात्म योग = 
निदिष्यासन-आत्मध्यान रूप योग के अधिगमनलाम-प्राप्ि से धीर = बुद्धिमान्‌ पुरुष हषे, ओक को त्यागता 
है ॥ ५ ॥ बहुत योजन = चतुष्कोञो, सम्बन्ध वाला, विस्तीणे पहाड़ तुल्य पाप मी यदि हो, तो भ्यान योग 
से भिन्न नष्ट होता है, उस पाप का मेदन “अन्यः=ध्यान से अन्य कभी नह दो सकता हे, इस खयि सब , 
सु॒श्चओं से ओम्‌ यह एक अक्षर रूप ब्रह्म = ब्रह्म वाचक शब्द अथे सहित ध्येय = ध्यान के योम्य हं ॥६॥ 
ध्यान ही आत्म स्वल्प का ओर मन का वेदन = ज्ञानरूप ज्ञान का साधन है, ओर एक भकाञ्ञमय 
डुद्ध, सर्वगत, व्योमगत, दढ अविनाश्ची देशकालादि कृत अन्त रदित, अचल, निस्य, आदि मभ्य अन्त रहितः 
निरीण ब्रह्म दै, ओर म ब्रह्ममय ह रेखा जो ज्ञान होता है, चिन्तन होता दै, सो यह निगेण ध्यान हे, 
इसको ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म जानते है, ब्रह्मप्राप्ति का साधन जानते हँ ॥ ७-८॥ भभ ही पर ऋय ह" इस प्रकार जो 
अव्यय परमात्मा =ङर को अपने से अभिन्न चिन्तन करना बह सगुण भ्यान कहखाता हे ॥ ९॥ इस 
प्रकार भ्यान रूप अभृत का अभ्यास करता हुआ छः मास मँ मृ्यु को जोतने वाला होता हे, एक वषे मं 
जीवन्मुक्त ही होता है, उसमे संचय नदीं है ॥१०॥ अथर भोग ओर मोक्ष को करनेवाले परमयोग को कर्हुगा। 
ध्यान द्वारा ध्येय = चिन्तन योग्य ईश्वर रूप हरि, ध्यान करने वालों से कहे जाते हें ॥ ११॥ हे महेशान != 
शिव ! सव पापों के विनाशक उख भ्यान को सुनो, सब का इश्वर अनन्त=नाज्ञादि रहित छः रकार के विकारः 
रूप जन्मादि. से षडूर्मियों से रहित, भूमि के सम्बन्ध से रहितः, जगत्‌ छा स्वामी विष्णु, वासुदेव, ` 
ह्मात्मामं दी ह देदियों के दे मे स्थिर होने पर भी मे निस्य हु, देह के नाञ्ादि से मेरे नाश्षादि नहं 
होते ह, ्योंकि वस्तुतः मे सब दे्ां से रदित ह ॥ १२-१३॥ देह के धमां से रहित, क्षराश्वर = काये- 
कारण रहित, मन सित पांच ज्ञानेन्द्रियों मे स्थिर होकर, द्रष्टा, श्रोता, व्राता = गन्धनज्ञाता अष्दि होता हुआ 
भी अतीन्द्रिय~-इन्द्रियों का अविषय हँ ॥ १४॥ इन्द्रियो क धर्मां स रहित होता दा भी खशा, खष्टिता 


६8८ तस्वाथंमणिमाला [ दशमे योगकाणडे 


ोधमंविहीन [+ 9 ० ~ विशि 

मनोधमविहोनश्र विज्ञानं ज्ञानमेव च। | कमयज्ञसदसेभ्यस्तपो यज्ञो विशिष्यते । 
बोद्धा बुद्धि स्थितः साक्षी सवज्ञो उद्धिवजितः १६ ¦ तपोयज्ञसहसरेभ्यो जपो यज्ञो विशिष्यते ॥२२॥ 
बुद्धिधमं विहीन © ¢ | म (` 

इष्धिधम विहीनश्च सवः सगतो मनः| | जपयज्ञसदसेभ्यो ध्यानयज्ञो विशिष्यते । 
सवप्राणिविनिशुक्तः प्राणधमविवजितः ॥ १७॥ | ध्यानयज्ञात्परो नास्ति ध्यानं ज्ञानस्य साधनम्‌ २४ 
प्राणप्राणो महाञश्चान्तो भयेन परिवजितः । | लिङ्गपु० पृवरद्ध ° श्र° ७५ १३-१४॥ 
| 
| 
| 


क 


अहङ्कारादिहीनश्च तद्धरममपरिविजितः ॥१८॥ | योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे | 
ल ® © 
तत्साक्षी तन्नियन्ता च परमानन्दरूपकः । अत्यन्तोपरतियत्र दुःखस्य च सुखस्य च ॥२५॥ 


जाग्रतस्वप्नसुषुधिस्थस्तत्साक्ची तद्विवजितः ॥ १९॥ श्रीमद्धा० स्क ३।२५।१३ ॥ 
तुरीयः परमो धाता दगरूपो गुणवर्जितः । । अस्वमेधसहस्राणि राजघ्रयश्शतानि च । 
स ठ $ &« १ नयो = 0 € $ 

क्तो बद्धोऽजरो व्यापी सत्यमात्माऽस्म्यहं शिवः२०| ध्यानयोगस्य सर्वाणि कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ २६ 


| 

एवं ये मानवा विज्ञा ध्यायन्तीशं परं पदम्‌ । | [र महाभा ६ शान्तिप० 4: २२३।९ | 

्प्लुयुस्ते च तद्रू नात्र कार्या विचारणा।|२१॥ | अकार . परप विश्वुकारे प्रविलापयेत्‌ । 

इति ध्यानं समाख्यातं तव शङ्कर ! सुव्रत {| = | -% २ तजस. छम मकार विलापयेत्‌ ॥२७॥ 

पटेद्य एतत्सततं विष्णुलोकं स॒ गच्छति ॥२२॥ ¦ मकार क्रारण प्राज्ञ चिदात्मनि वल पचत्‌ । 
गरुडपरु° खं १।१४॥ दरेरुक्तिः शिवं प्रति॥ | चिदात्माहं नित्यश्चद्धवुद्धयक्तसददयः || २८ 


नामगोत्र रहित, मन्ता = मनन कतो मन में स्थिर, देव रूप ओौर वस्तुतः मन से रहित ह| १५ ॥ मन 
के धर्मा से रहित, ज्ञान विज्ञान रूप वोद्धा = ज्ञाता, बुद्धि में स्थिर, साक्षी, सवेज्ञ, बुद्धि रदित हँ ।॥। १६ ॥ 
बुद्धि के धर्मो से रदित, सवे स्वरूप, सवैगत मन स्वरूप, सव श्राणियों से रहित , प्राणों के धमं से रहितं 
हं ।। १७ ॥ भ्रार्णो का प्राण = सत्ताप्रद्‌, महाज्चान्त, भय से सवैथा रहित, ओर अहङ्कारादि से रहित, ओर 
अहङ्कारादि के धर्मो से रदित ह ।॥ १८ ॥ अहङ्कारादि का साक्षी = प्रकाञ्चकू ओर उनका नियन्ता = नेता 
परमानन्द रूप, जाम्रत्‌ स्वप्न सुषु्चि मे स्थिर, जाग्रदादि का साक्षी ओर जाग्रदादि से रदित ।। १९॥ 
तुरीय = तीन अवस्थार्ज से पर ओर परम धाता = धारण पोषण कतो टग्‌ = ज्ञान खूप, गुण से रहित, 
स॒क्त, वद्ध, अजर = जरा रहित व्यापक सत्यात्मा शिव ह ।| २० ॥ जो विज्ञ = विवेकी मनुष्य इस प्रकार 
परमपद. = वस्तु स्वरूप ईदवर का ध्यान करते ह, सो ईश्वर स्वरूप को प्राप्त करते दै, इसमे विचारणा क्ै्य 
नीं है, यह्‌ -निश्ित वात हे ॥ २१॥ हे शंकर ! हे सुव्रत ! व्ह यह ध्यान कदा, जो इसको खदा पदेगा, 
सो.विष्णु लोक मे जायगा ॥२२॥ हजारों कमे यज्ञो से एक तप यज्ञ श्रेष्ठ होता है, हजारों तप यज्ञं से एक 
जप यज्ञ श्रेष्ठ होता है, हजारों जप यज्ञो से एक ध्यान यज्ञ श्रेष्ठ है, ध्यान यज्ञ से कोई उत्तम नदीं है, क्योंकि 
ध्यान ज्ञान का साधन ह ॥ २३-२४ ॥ आध्यात्मिक = आत्मनिष्ठ ध्यानादि योग मुद्ये पुरुषों के निःश्रेयस के 
स्यि सम्मत.है, कि जिस योग मे खख ओर दुःख की अत्यन्त उपरति = निवृत्ति होती हे ॥ २५ ॥ हजारों 
अन्मेध ओर सैकां राजसूय ध्यान योग > सोढे अंज्च के योग्य नदी होते हे ।। २६॥ ओंकार के अकार 
माच रूप विद्रव विराट को तैजस हिरण्य ग रूप उकार में ख्य का चिन्तन = ध्यान करे, ओर उस सूक्ष्म 
वैजस. खूप उच्छार. का श्राज्ञ ईइवर से अभिन्न मकार मे विख्य का चिन्तन करे, कारण प्राज्ञरूप मकार को 
चिदात्मा मँ विख्य करे, फिर चिन्तन करे, कि वह सव के ख्य का जाधार, नित्य छचुद्ध अक्त सत्‌ अद्वय 





ग्रष्टमं राजयोगप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसदित। ६१९ 


परमानन्दसन्दोहवासदेवोऽहमोमिति ॥२९॥ | तस्मादुत्रहमनिदिध्यासेजिज्नासुः श्रेयसे चिरम्‌ ॥[२॥ 
पञ्चीकस्णवासि° ॥ | यमो हि नियमस्त्यागो मानं देशश्च कारता । 
ओमित्येतदश्षरमादौ प्रयुक्तं ध्यानं ध्यायितव्यम्‌।।| आसनं मूलबन्धश्च देहसाम्यं च चक्स्थितिः ॥३॥ 
क्षणमेकं कतुश्षतस्यापि ॥२०॥ त्रयवशिखोपनिष०॥ | प्राणसंयमनं चेव प्रत्याहारश्च धारणा । 


सकारञ्च हफारइ्च रोपयित्वा प्रयोजयेत्‌ । आत्मध्यानं समाधिश् प्रोक्तान्यङ्गानि वे करमात्‌॥४॥ 
[| 0 गे ७ छ कः ब्रह्मेति देन्दरियग्रामसंयम 

सन्धि च पूवरूपोत्थं ततोऽस प्रणवो भवेत्‌।॥३१॥ सवं ब्रह्मेति विज्ञानादिन्दियग्रामसंयमः। 

ध्येये सक्तं मनो यस्य भ्येयमेवावपरयति । यमोऽयमिति सम््रोक्तोऽभ्यसनीयो य॒हुः ॥५॥ 


नान्यं पदार्थं जानाति ध्यानमेत्प्रकीत्तितम्‌॥|२२॥| सजातीयग्रवाहश्च _ विजातीयतिरस्छृतिः । 
गरुडपु° श्रादिकां अ= २३५३० ॥ | नियमो हि परानन्दो नियमात्‌ क्रियते इरधंः ॥£॥ 
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इति सप्तमं भ्यानप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ त्यागः प्रपश्चरूपस्य चिदात्मत्वावलोकनात्‌ । 
अथ राजयोगः ॥ ८ ॥ त्यागो हि महतां पूज्यः सद्यो मोक्षमयो यतः॥।७॥ 
व्रिपश्वाङ्गान्यथो वच्ये पूर्वोक्तस्य हि लब्धये । | यस्माद्वाचो निवन्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह । 
०, गभः © ® (५ ण्डः 9 (= (० ९ तद्धवेत्सवंदा 
तश्च सर्वैः सदा कायं निदिध्यासनमेव त॒ ॥१॥ | यन्मौनं योगिभिग॑म्यं 5 बुधः ॥८॥ 
$ नित्याम ~ _0 कि १ ^~ ¢ ५ तद्र 9 =>? 
नित्याभ्यासाहते प्राप्ति नं भवेत्सचिदात्मनः। । वाचो यस्मान्निवत्तन्ते तद्वक्तुं केन शक्यते {। 


परमानन्द का सन्दोह = समूह वासुदेव मेँ ह, चिदात्मा मै ह, “ओम्‌' इस शब्द का वाच्य खक््य मदी ह 
॥ २७-२९॥ सव से आदि मे प्रयुक्त उच्रारित ओम्‌" यह अश्चर ध्यान का विषय रूप हे, इससे ध्यान करने 
योग्य है, उस का एक क्षणमात्र का ध्यान सौ करतुओं के फर को देता हे, इत्यादि ॥३०॥ “सोऽहम्‌ के सकार 
ओर हकार का छोप=अभाव करके प्रयोग करे, तो सो अहम्‌ यदं पू बे रूप से उस्पन्न सन्धि कर्ने पर भ्रणव= 
ओम्‌ होता है, इससे जीव ब्रह्म के अभेद का बोधक होता है ।॥२१॥ जिस का ध्येय में आसक्त मन व्येय को ही 
देखता है. अन्य पदार्थं को नहीं जानता है,खसका यदी ध्यान कहा गया है ।। ३२॥ सातवां ध्यानश्रकरण समाप्त॥ 
अथ राजयोग- पूर्वोक्त = प्रथम वर्णित स्वरूप स्थिति रूप मोक्ष की सिद्धि के छ्यि अब 
त्रिवारादृत्तपश्च=पक्चदज्ञ पन्द्रह अङ्गं को अधिकारी विशेष के लिये कहूंगा, तिन स्वो के ारा निदिन्याखन 
= ध्यान ही कर्वव्य है ॥ १॥ नित्य अभ्यास क विना सत्य चेतनात्मा की भ्राप्ि = (अनुभव) नटीं होती हेः 
तिस से जिज्ञासु पुरूष श्रेयः के छियि चिरकाढ तच्छ ब्रह्म का ध्यान करे ॥ २॥ यस, नियम, त्याग, मोन, 
देश, काल, आसन, मुखवरन्ध, देहसाम्य, दक्‌ स्थिति, प्राणसंयमन, प्रत्याहार, ` धारणा, आत्मध्यान 
समाधि, ये क्रम से अङ्ग कहे गये हैँ ॥ ३-४॥ सव संसार बाध दष्टिसे ब्रह्महे, इस विज्ञान सेजो 
इन्द्रिय समूह का संयम = विषयों से निवारण, यद्‌ यम कदा गया दै, सो वारंवार अभ्याख के 
योग्य ह ॥ ५॥ ब्रह्माकार बृत्ति के सजातीय का भ्रवाह होना, भौर विजातीय जगदाकारृत्ति का तिरस्कार 
= अनादर यह्‌ नियम है, सो पर आनन्द रूप है, पण्डितां से नियम से क्या जाता हे ॥ & ॥ चिदात्म 
== चेतनात्मस्वरूपता के अवलोकन चिन्तन से नाम रूपास्मक प्रपच्रूपभपच्ज्ञान का त्याग ही त्याग हे, 
सो म्ात्माओं द्वारा पूज्य है, क्यो कि वह्‌ शीघ्र मोक्षमय है ॥५॥ मन सित वचन जिस को नही पा कर, 
जिस से वाक्‌ = वचन सब निचृत्त होते हँ, ओर जो मौन = कहने के अयोग्य हे, सो ब्रह्म ज्ञानयोगिर्यो से 
प्राप्त करने योग्य है, ज्ञानी उस ब्रह्म रूप ही सदा स्थिर हो ॥८॥ शब्द श्षक्ति का अविषय होने से जिख ब्रह्म से 


&७० तत्त्वाथेमणिमाडा [ दशमे योगकाणडे 


प्रपञ्चो यदि वक्तव्यः सोऽपि चब्दविव्जितः ॥९। अङ्गानां समता विद्यात्समे बरह्मणि रीयते । 

इति वा तद्‌ मवेन्मोनं सतां सहजसञिक्ञतम्‌ । नो चेन्नेव समानत्वमूजुत्वं शष्कबृक्षवत्‌ ॥१६॥ 
गिरा मानं त॒ बालानां प्रयुक्त ्हमवादिभिः ॥१०॥| दृष्ट ज्ञानमयीं कृत्वा पदयेद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन विद्यते । | सा दृष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी ॥१७॥ 
येनेदं सततं व्याप स देशो विजन स्पतः ॥११॥| दृषटिदर्शनद्स्यानां विरामो यत्र वा भवेत्‌ । 


¢ ० ब्रह्मादीनां 
कालवन निदो य त | 4 दृष्टस्तत्रैव कतंव्या न नासाग्रालोक्रिनी ॥ १८॥ 
काटशन्चड श $ ८ (९ 0 हे 
सुखेनैव वि ब्रह्मचिन्तनम्‌ । चत्तादिसव भावेषु अ्त्वेन॑व भावनात्‌ । 

९ देजानीयान्नेतर ह निर गो $ स्‌ ं णा १ स उच्य ¦ ९ 
आसनं तद्विजानीयान्नेतरत्सखनाशनम्‌ ॥१३॥ | “ `‡ वसानां भरागायामः स उच्यते॥ ९९॥ 
सिद्धं यत्स्बभूतादि वरच्वाधिष्टठानमव्ययम्‌ । | निप्रथन भपच्वस्य र्चकाख्यः समरणः । 

| बरहवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः ॥२०॥ 


यस्मिन्‌ सिद्धाः समाबिष्टास्तद सिद्धासनं विदुः १४ ध 
यन्मूलं सवभूतानां यन्मूलं चित्तबन्धनम्‌ । ततस्तद्घ्त्तिनेश्ल्यं ङम्भकः प्राणसंयमः | 


मूलबन्धः सदा सेव्यो योग्योऽसो राजयोगिनाम्‌ १५। अयं चापि प्र्ुद्धानामज्ञानां प्राणपीडनम्‌ ॥२१॥ 
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वचन निदत्त होते हे, वह किस से कटने के योग्य है ? यदि प्रपञ्च कहने के योग्य हो तो वह्‌ भी अनिर्व चनीय 
होने से शब्द से रहित है ॥ ९॥ इस प्रकार के वाद्‌ का व्याग रूप मौन, सहज, स्थिति नाम वाङा, सत्‌- 
पुरुषों का होता है, वाणो द्वारा मोन तो अज्ञं के चयि ब्रह्मवादियों से कहा गया है ॥ १०॥ जिसमें 
आदि, अन्त, मध्य मं सत्य जन नहीं है, ओर जिस से यह जगत्‌ सदा व्याघ्र है, वही विजन = निर्जनं 
डच कहा गया ह ॥ ११॥ निमेष से आरम्भ कर के ब्रह्मादि सवं भूतों का कन = सगौदि का आधार 
होने से अखण्डानन्द रूप अद्ेतात्मा कार शब्द से कहा गया ह ॥ १२॥ जिस सुख स्वरूप ब्रह्म मे 
कतेव्याकतव्यादि का चिन्तन = (चिन्ता) नहीं होता है; उस अज्ञ निरन्तर सदा स्थायी ब्रह्म को आसन 
जाने, सुख के नाङ्ञक अन्य को नहीं ॥ १३॥ जो सव भूतोंकाआदि रूप संसार का अधिष्ठान, द्वैत 
रहित है, ओर जिस मे सिद्ध छोग समाविष्ट = छीन हो गये, उस को सिद्धासन जानते हं ।। १४॥ 
आकाञ्चादि सव भूतों का जो मूल आदि कारण है, ओर जो चित्तके बन्धन = निग्रह्‌ का मूल दहं ज्ञान 
नह्य प्राप्नि का निमित्त दै, वा जिसके आश्रित माया से चित्तका संसार मे बन्धन होता हं, सो ब्रह्म 
रूप मू बन्ध सदा सेवनीय दै, व्यवहार मे भो अवित्त चित्त वारे राजयोगियों से बह सद्‌ा 
सेव्य. है, ओर उन को ही यह योग्य मूल बन्ध है ॥ १५॥ विषम स्वभाव वाले जङ्ग कौ समताका 
अधिष्ठान दृष्टि से तत जाने, कि जव अङ्ग की विषमता सम न्रह्म मे छीन हो जाय, यदि अङ्गं छी विषमता 
नटीं लीन ष्टो, तो शुष्क सूखे इक्ष के समान अङ्गां के ऋजुत्व =अवक्रसव को समता नीं जाने 
॥ १६ ॥- ज्ञानमयी दृष्टि कर के ब्रह्ममय जगत्‌ को देखे, वह दृष्टि परम उदार महती हे, नासिका 
के अग्रभाग को ` देखने वाटी नदीं ॥ १७ ॥ अथवा दृष्टि दशन हृदयादि सब त्रिपुटो का जिस 
मे विराम = ख्यः होता है, उसी मे. दृष्टि = मनोचत्ति कतेव्य दे, नासाग्रावडोकिनी नहो ॥ १८॥ 
चित्तादि -खूप संव पदार्थो मे ब्रह्मरूपता से ही भावना = ध्यानाद्‌ करन स जो सवर दृत्तिओं का 
नियोध होता हे, सो प्राणायाम कटरखाता हं ॥ १९.॥ प्रपच्च का निषेध = सथ्यात्वाचन्तनााद्‌ रेचक 
नामक प्राणायाम 2, मे नर्य ही ह, फेसी जो इत्ति सो पृरक वायु कया गई हं ॥^०॥ उस कं बाद 
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्रष्टमं राजयोगप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषानुवादसदहिता ६७१ 


विषयेष्वात्मतां दष्टा मनसशचिति मजनम्‌ । समाधौ क्रियमाणे त॒ बिध्नान्यायान्ति बे बलात्‌ । 
प्रत्याहारः स विज्ञेयोऽभ्यसनीयो अुयक्षुमिः॥२२। अयुसन्धानरादहित्यमालस्यं भोगलाकतम्‌ ॥२८॥ 
यत्र यत्र मनो याति ब्रह्णस्तत्र दशनात्‌ । लयस्तमश्च विक्षेपो रसास्रादश्च शल्यता । 


मनसो धारणं चैव धारणा सा परा मता ॥२३॥ । एवं यद्विध्नबाहुच्यं त्याज्यं बहमविदा शनेः॥२९॥ 


ब्रह्मैवास्मीति सदृवरच्या निराठम्बतया स्थितिः । | भाव्रच्या हि भावत्वं शल्यबत्या हि शल्यता । 
ह 9 पूणंत्वमभ्यसेत्‌ 
ध्यानरब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी ॥२४॥॥ बहाब्रच्या हि पूण॑त्वं तथा पूणः ॥३०॥ 


निर्विंकारतया वरच्या ब्रह्माकारतया पनः । ये हि वर्ति जहत्येनां ब्रह्माख्यां पावनीं पराम्‌ । 
त्तिविस्मरणं सम्यक्‌ समाधिर्ञानसञ्जञकः॥ २५॥ | ते त बृथेव जीवन्ति पञ्चभिश्च समा नराः॥२१॥ 
इमं चाछरत्रिमानन्दं तावत्माधु समभ्यसेत्‌ । ये हि घृत्ति विजानन्ति ज्ञात्वापि बद्धंयन्ति ये । 


वश्यो यावतक्षणात्युसः प्रयुक्तः सन्‌ भवेतस्वयम्‌२६। ते बै सपुरुषा धन्या बन्यास्ते श्ुबनत्रये ॥३२॥ 


ततः साधननिशंक्तः सिद्धो भवति योगिराट्‌ । | येषां इत्तिः समाब्ृद्धा परिपक्वा च सा पुनः । 
तत्स्वरूपं न चैतस्य विषयो मनसो गिराम्‌॥२७॥॥ ते वे सद्ब्रह्मतां प्राघ्रा नेतरे शब्दवादिनः ॥३३॥ 
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उस ब्रह्माकारं वृत्ति की निश्चवकता कुम्भक प्राणायाम है, परन्तु यह सब प्रबुद्ध = अपरोक्षात्मनज्ञो के किए हे, 
अज्ञो के ल्यि घ्राणपीडन रूप है ॥ २१॥ घटादि चन्द्रादि विषयों मं सत्ता आदिरूप रूप से आत्मरूपता 
को देख कर जो मन का उस चित्‌ स्वरूप मं मज्नन = स्थिति, उसे प्रत्याहार समञ्चना चाहिये, ओर वह 
मुमुश्चओं से अभ्यास के योग्य ह ।॥ २२॥ जहां २ जिस २ पदाथ मं मन जाता है, तां २ सत्ता आदि 
खूपसेब्रह्मकेज्ञानसेजो मन कान्रह्म मे धारण = स्थिति कर्ण सो परा धारणा मानी गहे दै॥ २३॥ 
मै बरह्म ही ह, रेसो जो सदृशरत्ति = वाधरहित ज्ञान उससे निराम्ब = देहादि के अभिमान चिन्तनादि- 
रहित रूप से जो स्थिति, सो ध्यान शब्द से विख्यात है, ओर परमानन्द को देने वारी हे ॥ २४॥ 
निर्विकारता = विषय वृत्ति रदहितता, फिर ब्रह्माकारता रूप अन्तःकरण की उत्ति से सम्यग अन्य चृत्तियों 
का विस्मरण ज्ञान नामक समाधि है॥ २५॥ “अङ्खन्निमानन्द' = स्वरूपानन्द का व्यज्ञक इस ध्यान 
समाधि को तब तक साधु = सुन्दर अभ्यास करे, कि जब तव प्रयुक्त = आचरित हृदे यह समाधि 
पुरुषों को स्वयं क्षण मेँ वश्य = अधीन हो ॥ २६॥ तिसके बाद सब साधनों से निक्त = रहित 
सिद्ध योगिराज होता है, वह इस योगी का ब्रह्म स्वरूप मन वाणी का विषय नहीं रहता ह ॥ २७॥ 
समाधि करने पर बर से विघ्न आते है, अनुसन्धान = चिन्तन रदितता, आलस्य, भोग की उत्कट इच्छाः 
लछय~निद्रा, तम=अविवेक, विक्षेप = विषय स्फुरण, रसास्वाद = आनन्दाचुभव, शयल्यता, इस प्रकार जो 
विघ्न की बहुलता हे, सो ब्रह्मज्ञानी से धीरे २ स्यागाहें है ॥ २८-२९ ॥ घटादि भाव वस्तु की इत्ति से 
भावमयस्व होता है, ओर शल्य = अभाव वृत्ति से शल्यमयत्व होता हे, इसी प्रकार जह्याकारबृत्ति से पृणेत्व 
होता है, तिससे पृणैत्व का अभ्यास करे ॥ ३० ॥ जो खोग परम पावनी जह्यनामवालो इस उत्ति को 
स्यागते है बे पश्ुतुल्य मलुभ्य व्यथै ही जीते है ॥ ३१॥ जो इस इत्ति को जानते हे, ओर जो जान कर 
इसे बढाते है, वे सस्पुरूष धन्य है, ओर तीनों खोक मे वन्दना हँ ॥ ३२॥ जिन की ब्रह्मृत्ति सम्यग्‌ बदी 
दै ओौर बह परिपक्व = दढ हो गई है, वे लोग सद्‌ नहमरूपता को भ्ाप्त हुए है, अन्य ङब्दवादी नहीं ॥ ३३ ॥ 


तस्वाथेमणिमाट | दशमे योगकारडे 


&७२ 
कुला बह्मवात्तांयां बृत्तिहीनाः सुरागिणः। | अन्वयेन पुनस्तद्धि कायें नित्यं प्रपश्यति ॥२३९॥ 
तेप्यज्ञानितया नलं पुनरायान्ति यान्ति च ॥३४॥ कायें हि कारणं पर्येत्यश्चात्कायं विसजंयेत्‌ । 
निमेषाद्धं न तिष्ठन्ति इत्ति ब्रह्ममयीं विना । । कारणत्वं ततो गच्छेदवशिष्टं भवेन्प्निः ॥४०॥ 
यथा तिष्ठन्ति बह्मा्याः सनकायाः छकादयः॥३५।॥ भावितं तीव्रवेगेन यद्वस्तु निशधयात्मना । 

काये कारणताऽऽयाता कारणे न हि कायेता । | पुमांस्तद्धि भवेच्छीघ्रं ्ेयं श्रमरकीटवत्‌ ॥४१॥ 
कारणत्वं ततो गच्छत्का्यामावे विचारतः ॥३६॥ | अद्श्यं भावरूपं च स्मेव चिदात्मकम्‌ । 

अथ शुद्धं भवेद्रस्तु यदे वाचामगोचरम्‌ । सावधानतया नित्यं स्वात्मानं मावयेद्‌ वधः ॥४२॥ 
द्रवयं मरद्षटेनैव द्रष्टान्तेन एनः पनः ॥२७॥ | द्यं ह्यदश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत्‌ । 
अनेनैव प्रकारेण इत्ति ब्रंदात्मिका भवेत्‌ । विद्ाननित्यसुखे तिष्ठेद्धिया चिद्रसपूर्ण॑या ॥४३॥ 
उदेति शद्धचित्तानां इत्तिज्ञानं ततः परम्‌ ॥३८॥ , एमिरङ्गः समाणुक्तो राजयोगं उदाहतः | 
कारणं व्यतिरेकेण पुमानादौ विरोकयेत्‌। । किंच्चित्पक्वकषायाणां हटयोगेन संयुतः ॥४४॥ 
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जो जह्य की वातौ मे कुशल्=चतुर हें, परन्तु ब्रह्मवृत्ति से रहित अत्परन्त रागी हे, वे भी अज्ञानिता से अवदय 
जन्मते मरते है ॥ ३४ ॥ निमेष के अद्धं काठ तक भी ब्रह्ममयी वत्ति के विना जैसे ब्रह्मा आदि नही रहते है 
तैसे ही सनकादि ओौर काटि भी नदीं रहते थे, इससे यह बृत्ति कत्तव्य हे ॥ ३५ ॥ कायै मेँ कारणता = 
कारण सत्ता आयात प्राप्न रहती है, परन्तु कारण में कायेता नहीं प्राप्न रहती है, कायं उपादान कारण से 
अनुगत ज्याप्र रहता है, कारण कायं से व्याक नीं रहता है, अतः विचार से ब्रह्म मे कार्य के अभाव 
होने पर उस ब्रह्मं से कारणत्व भी चला जाता है ॥ ३६ ॥ काये कारण भाव के अभाव होने पर शुद्ध 
वस्तु होती है, जो वाणियों का अविषय है, वह शद्ध वस्तु सत्तिकामय घटके दृष्टान्त से वार र द्रष्टव्य = 
ज्ञातव्य हे ॥ ३७ ॥ इस प्रकार से ही य॒द्धचित्त वाखों को वृत्तिरूप ज्ञान प्रकट होता हं, उसके वाद्‌ 
ब्रह्मात्मि्छा धत्ति होती है ॥ ३८ ॥ प्रथम पुरुष कायं से व्यतिरेक द्वारा = कायं के विना कारणको देखे, 
ष्ठि उस कारण को कायं मे अन्वय द्वारा = काये में भिक्त रूपसे देखे तो सदा कायै मेंकारणको 
अन्वित देखता 2 ॥ ३९॥ कायं जगत्‌ मे प्रथम कारण ब्रह्म को सत्ता स्फतिं आदि रूप से देखे, फिर कार्यं 
को व्यतिरेक दृष्टि, भिथ्या दृष्टि से व्याग दे, तिससे ब्रह्म का कारणव चखा जायगा, फिर कारणत्वादि रहित 
अवशिष्ट अद्ध बह्म रूप दही मनि स्वयं होकर “अहं ब्रह्मास्मि ठेसा निश्चय करे ॥ ४० ॥ निश्चयात्मा = 
निश्वययुक्त बुद्धिवाले से, तीत्रसंवेग = उत्कट संभ्रम त्वरा निरन्तर वृत्ति द्वारा जो वस्तु सम्भावित 
चिन्तित होती है, उस ज्ञेयः वस्तु रूप पुरुष सव्र दी होता है, जैसे रमर रूप कीट होता है ॥ ४१॥ अदृश्य 
= परोक्ष तथा द्रष्टा, ओर भाव रूप = इय प्रत्यक्ष रूप यह सव जगत्‌ भिन्न भाखता हआ भी चिस्स्वरूप 
ही हं, इस प्रकार बुद्धि से चुध = विवेकी सदा सावधानी से स्वात्मा की भावना करे ॥ ४२॥ दइय जगत्‌ 
को अदृश्य अधिष्ठान कारण रूपता को बाघादि दृष्टि द्वारा प्राप्न करा कर उस कल्पित परिच्छिन्न को ब्रह्म 
अपरिच्छिन्न रूप से चिन्तन करे, फिर ॒चिदानन्द से पृण बुद्धि द्वारा नित्य सुख म विद्धान्‌ स्थिर द्यो 
॥ ४३ ॥ इन अंगो से समायुक्त राजयोग सम्यक कषा गया है, परन्तु जिन के रागादि कषाय = दोष 
सम्यू्णं नीं निडत्त इए है, किन्तु छिच्चित्‌ = अल्प पक्र = निचृत्त हृष हँ, कषाय जिनके, उन रोगों के 
चयि यद राज योग॒ अश्टाङ्गयुक्त दठ योग से संयुक्त यह योग का गयाहे, केवल नीं ॥ ४४ ॥ 


नवमं क्रियायोगप्रकरणम्‌ | ८५ हिम्दीभाषानुवादसहिता &७३ 


परिपक्वं मनो येषां केवलोऽयं च सिद्धिदः । | तज्ज्ञानं भक्तिमूलं च भक्तिः कमंवतां तथा ॥३॥ 
गुरुदेवतभक्तान # सवेषां © 
बतभक्तानां सर्वेषां सुलभो जवात्‌ ॥४५॥ | दानानि यज्ञविविधास्तीथंयात्रादयः ताः । 
श्रपरोक्तानुभूता तेजोबिन्दूपनिषदि च ॥ | येनं जन्मसहसेषु तस्य भक्ति भवेद्धरो ||| 
दधया भयं प्रणदति तपसा विन्दते महत्‌ । अक्षयः परमो धर्मो भक्तिटेदेन जायते । 
गुरुदयश्रुषया ज्ञानं शान्ति योगेन विन्दति ॥४६॥ | श्रद्धया परया चैव स्वं पापं प्रणस्यति ॥॥ 
स ५५५५ | न इदिति तर 
"9 प सैवबुद्धिः समाख्याता ज्ञानशब्देन रमिः ॥६॥ 
अथ क्िथायोगः॥ & ॥ । अ ं योगिनां 
तपः स्वाध्यायेरवरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ | लानं च माकं माहस्तज्हानं योगिनां भवेत । 
|: < सय | योगस्तु द्विविधः प्रोक्तः कमंज्ञानप्रमेदतः ॥७॥ 
समाधिमावनथेः कटेशतनुकरणाथेश् ॥१॥ | _ _ - त्रातारं 
| क्रियायोगं विना न॒णां § न सिद्धयति । 


योगदशंन ० २।१-२ ॥ श्रीनारदप्रश्नः ~ > सिच 
कर्मणा केन योगस्य सिद्धिर्भवति योगिनाम्‌ ॥२।| क्रियायोगरतस्तस्मच्छरृद्धया हरिमचंयेत्‌ ॥८॥ 


्रीसनक उवाच कर्मणा मनसा वाचा परपीडापराड्ग्रलः । 
४ ॥ ॥ धंचिर ॥ ५ # पू [९ प भक्तिसं 
ज्ञानलभ्यं पर सो प्राहुस्तखाथचिन्तकाः। | तस्मात्सवंगतं विष्णुं पूजयेद्‌ भक्तेसंथुतः ॥९॥ 
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जिन का मन परिपक्रागद्रेषादिरहित है, उन को यह केवर राज योग ही सिद्धि देने वाला = मोक्षभ्रद है 
जओौर सब गुरू दैवत भक्तों को यह्‌ राज योग जवात्‌=अति शीघता से सुखभ होता दै.॥४५॥ विवेकात्मज्ञान- 
रूप बुद्धि से द्वैतमय मेद जन्य मयर को नष्ट करता है, ओर स्वधमे के पाङनादि रूप तप से महत्‌ पद्‌ = 
तीव्र विराग विवेकादि को प्राप्न करता ३, ओर विरागादि पूर्वक गुरु की सवा से ज्ञान पाता दहे, तथा योग 
से शान्ति पाता है ॥ ४६॥ आठवां राजयोगप्रकरण समाप्त ॥ 


अथ क्रियायोग-- योग ॐ अनुकूल अविरोधी तप, प्रणवादि का जप मोक्षाख् का अभ्ययनरूप 
स्वाध्याय, सव्र कर्मो का ईश्वर मे अपण रूप ईश्वरप्राणिधान ये सब क्रिया योग हे । सो क्रियायोग सदा 
निष्कामता पूवैक करने से चित्त की शुद्धि आदि के द्वारा समाधि के साधन के ज्यि होता हे, ओर अवि- 
दादि क्डेशो को तनु = शक्ति हीन करने के छ्य होता है ॥ १॥ नारद जी का प्रहन हे, कि किस कमे से 
योगियो के योग की सिद्धि होती है ?॥ २॥ श्री सनक जी का उत्तर है, कि-तसवथे के चिन्तन करने वाठ, 
ज्ञान से प्रापि के योग्य उत्तम मोक्ष को कहते है, ओर वह ज्ञान भक्ति मूक = भक्तिजन्य होता हं, ओर 
भक्ति क्म वालों को होती है ॥ ३॥ जिसने हजारो जन्मों मे दन अनेक प्रकार के यज्ञ तीथेयात्नादि 
किदे, उसंकीहरि मे भक्तिह्टोती है॥ ४॥ भक्ति के लेशमान्न से अक्षय परम धमे होता दे, ओर 
उत्तम श्रद्धा से सव पापनश्होतेदैः॥ ५॥ सव पापों के न्ट होने पर बुद्धि निमंङ होती हे, वह निभेर 
बुद्धि ही ज्ञानङाज्द द्वारा विद्वानों से कही गह है ॥ ६ ॥ ओर उष ज्ञान को मोक्ष प्रद्‌ कहते हे, सो ज्ञान 
योगियोँ को होता है, ओर कर्मैग्रोग ज्ञानयोग के प्रभेदसरेयोगमभीदो प्रकारका का गया दहे ॥ ७॥ 
क्रिया योग के विना मलुष्यों को ज्ञानयोग नहीं सिद्ध होता दै, अतः क्रियायोग मे तत्पर होकर श्रद्धा से 
हरि को पे ॥ ८ ॥ कमे, मन, चचन द्रारा परपीडा से पराङ्मुख = निवत्त होकर तिमसे भक्तियुक्त होकर 


[ दशमे योगकार्डे 


६५४ तत्वाथमणिमाला 
अहिसास्तत्यमक्रोधनब्रह्मचयापरिग्रहाः । कर्मणा मनसा वाचा सर्वलोकहिते रतः । 
समर्चयति देवें क्रियायोगः स उच्यते ॥ १७॥ 


अनीष्यां च दया चैव योगयोरुमयोः समाः।॥।१० | 
चराचरात्मकं विश्वं विष्णुरेव सनातनः । नारायणं जगचोनिं सर्वान्तयामिनं हरिम्‌ । 
इति निधित्य मनसा योगद्धितयमम्यसेत्‌ ॥११॥ | स्तोत्रादयः स्तोति यो विष्णुं कर्मयोगी स उच्यते | १८। 
आत्मवत्स्वभूतानि ये मन्यन्ते मनीषिणः । (0 नारदीयपु° श्र ° ३३ ॥ 
ते जानन्ति परं मावं देवदेवस्य चक्रिणः ॥१२॥ | नाह कत्ता सवभतन्मनसा ङस्‌ तथा । 
यदि क्रोधादिदुष्टात्मा देवपूजापरो भवेत्‌ । एतद्‌ बरदापणं प्रोक्तसरपिभिस्तच्चदिभिः ॥ १९॥ 
न तस्य तुष्यते विष्णु यतो धर्मपतिः स्तः | १३ [ एतद्‌ त्राव मनसा सवं करुते । | कूनपुराणे ॥ 
यदि कामादिदुष्टात्मा देवपूजापरो भवेत्‌ । आन्दिरोभरा्सतसक्गाद्रासनात्यागात्‌ ५ 
पिरि हरिचरणभक्तियोगान्मनः स्ववेगं जहाति शनेः।२० 
दम्भाचारः स विज्ञेयः सवपातकिमिः समः ॥ १४॥ . न 
तपःपूजाध्यानपरो यस्त्वष्यारतो भवेत्‌ । दै ताद्वैतोपरम्भो हि दुःखायैव क्रियात्मने | 
तत्तपः सा च पूजा च तद्ध्यानं च निरथकम्‌॥ १५॥| निपुणोऽ्लुपलम्भो यस्त्वेतयोस्तत्परं विडः ॥२१॥ 
तस्मात्सवात्मक विष्णु शमादिगुणतत्परः ब योगत्रासिष्ठप्र° ३।८१।८६ ॥ 
यक्त्यथंमचयेत्सम्यक्‌ क्रियायोगपरो नरः ॥१६।॥ स्वपोरुपेफसाध्येन स्वेम्सितत्यागरूपिणा । 
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स्वगत = विभु विष्णु को पूजे ॥ ९॥ अष्िंसा, सत्यादि, कर्मयोग ज्ञानयोग दोनों मं तुल्य हेतु है ॥१०॥ 
चराचर रूप संसार सनातन = अनादि विष्णु=ब्रह्य खूप ही दहै, इस प्रकार मन से निश्चय करके दोनों 
योगों का अभ्यास करे | ११॥ जो विद्वान्‌ अपने तुल्य सव प्राणियों को मानते है, वही देवों के देव विष्णु 
के परमभाव = उत्तम आत्मस्वभाव को जानते हे ।। १२॥ यदि कोधादि से दुष्ट मन वाटा देवपूजा 
तत्पर होता है, तो उसकी पूजा से विष्णु वु नदीं दोते हे, जिससे विष्णु धमपि कदे गये हैँ ।। १३॥ यदि 
कामादि से दुष्ट मनवाखा देवपूजा परायण होता ड, तो उसका वह्‌ दम्भरूप आचार~कमं समञ्चना चादिये, ` 
ओर वह सव पातकी के तुल्य है ॥१४॥ जो कोद तपः पूजा, ध्यान परायण दता हुञा भो असूया=परशुणों 
के दोषारोप म रत~प्रवृत्त रहता हं, तो उसका वह्‌ तप, वह्‌ पूजा, बह ध्यान, सव निरथेक होता है ।॥१५॥ 
अतः श्चमदमादि सद्गुणो मे तत्पर होकर सम्यग्‌ क्रियायोगपरायण मनुष्य स्वस्वरूप विष्णु की पूजा 
युक्ति के खयि करे ॥१६॥ कमं, मन, वचन से सव लोकों के हित में तत्पर प्रवृत्त होकर, जो देवेश्ञ को सम्यक्‌ 
पूजता दै, उस की बह पूजा आदि क्रिया योग कदा जाता है ॥ १७] सव नरो के आश्रय नारायण, जगत्‌ क 
योनि = माया द्वारा जगत्‌ का उपादान कारण, सवके अन्तयोमी = नियन्ता विष्णु = व्यापक हरिकोजो 
स्तोत्रादि से स्तुति करता है, सो कमयोगी कदा जाता हे ॥१८॥ मै कतौ नही ह, किन्तु यह सव कम संसार 
ह्म मन से करता दै, यह निश्चय तत्त्वदर्शी ऋषियों से ब्रह्मपेण कहा गया है ॥ १९॥ प्राण की गति 
का निरोध, सत्सङ्ग, वासनाओं का त्याग, हरिचरण मं भक्तियोग, इन सों से मन अपनेवेगको धीरे से 
त्यागता ड ॥ २० ॥ दत ओर अद्धेत का जो ज्ञान, सो क्रियात्मा = कमोसक्ति विधिनिषेधादि रूप दैत 
दुख केही लिये दता है, समाधि आदि से इन दोनों का जो अत्यन्त अनुपङम्भ = अप्रतीति है, उस 
करो परं पद जानते ह ॥ २१॥ अपने एक पुरुषाथे खे साध्य, अपने इप्सितनप्रामि के छियि इष्ट के त्यागरूप- 


दशमं नादयोगध्रकस्णम्‌ | हिन्दीभाषानुव्रादसदिता ९७५ 


मनः ग्राममात्रेण विना नास्ति छमा गतिः॥२२॥| थ सवते ताढ प | षी 
‡ ~ गूढविज्ञानं परा वाचा त 
अनुगः भियो मूलमवुद्वेगास्रवत्तेते। | अदयं नयमे रेह विनयं वदीसथाऽमस | 
जन्तो मनो जयो येन त्रिरोकीविजयस्तरणम्‌॥ २२॥ त 
योगवा० प्र° ३।१११।१२-२२॥ | दशमे परमं ब्रह्म भवेत्‌ ब्रह्मात्मसन्निधा ॥४॥ 
| इत्यादि दसोपनिषदि ॥ 
इति सवमं क्रियायोगप्रकरणं समाप्रम्‌ ॥ ध 8 
शण नावन सिद्धासने स्थितो योगी द्रां सन्धाय वैष्णवीम्‌ । 
` _ ˆ ` _ _ ,_ | श्ृएटयादक्षिणे कणे नादमन्तगंतं सदा ॥५॥ 
तत्र॒ नाद्‌; । चिणीति प्रथमः, चिच्विणीति अभ्यस्यमानो नादोऽयं बाह्माबृएते ध्वनिम । 
दवितीयः, चण्टानादस्ठतीयः, श्णनादश्रतुथः, | पक्ाद्विपक्षमखिलं जित्वा तरय॑पदं जेत्‌ ॥६॥ 
नादः, अष्टमो म्दङ्गनाद्‌ः, नवमो भेरीनादः | वर्धमाने तथाम्यासे श्रयते ख्ष्मष्ष्मतः ॥७॥ 
दशमो मेघनादः, नवमं परित्यज्य दशममेवा- | आदौ ` जलथिजीमूतभेरीनिरखरसम्भवः । 
भ्यसेत्‌ ॥ १ ॥ मध्ये मदंलशन्दाभो षण्टाक्रादर्जस्तथा ॥८॥ 
प्रथमे चिञ्चिणीगात्रं द्वितीये गात्रमजनम्‌ । अन्ते तु किङ्किणीवंश्वीणाभ्रमरनिःस्वनः । 
तृतीये स्वेदनं याति चतुथं कम्पते शिरः ॥२॥ । इति नाना विधा नादाः श्रयन्ते खक्ष्मखषष्मतः।॥९॥ 


वाठे मन के प्रज्ञममाच्र= मन की आन्ति मात्र के विना शुभ गति नदीं है॥ २२॥ अनुद्वेग अभ का मूल 
हे, अनुद्धेग से प्राणियों को मन का विजय प्रवृत्त = सिद्ध होता है, कि जिससे त्रिखोकी का विजय 
तृण = तुच्छ-सहज दो जाता है ।। २३ ॥ नववां क्रियायोगप्रकरण समापघ्च ॥ 

अथ नादयोग-- उस पुरीतत्‌ आदि में नाद होता है, सो चिणी' इस प्रकार का प्रथम 'चिद्िणीः 
देखा द्वितीय, घण्टानाद्‌ के तुल्य वतीय), शङ्खनाद्‌ के तुल्य चतुथ, तन्त्रीनाद्‌ के तुल्य पव्वम, ताल्नादं के तुल्य 
षष्ठ, वेणुनाद्‌ के समान सप्तम, मृदङ्ग नाद के तुल्य अष्टम, भेरीनाद्‌ के तुल्य भवम, मेघनाद के तुल्य दञ्चम 
नाद होता है, तद्य नवम का त्याग करके दश्चम काही अभ्यास करे ॥१॥ पठे शरीर मे चिच्िणी शब्द्‌ के 
तुल्य नाद होता है, दूसरे गात्रभङ्ग के समान होता है, ठृतीय मं स्वेदन होता है, खेदन पाठान्तर हे, उसका 
खिन्न तुल्य अथे है, चतुथे में शिर कांपता है, पच्चम मेँ तालु वता दै, षष्ठ म अग्रत के निषेवन = पान के 
त॒ल्य होता है, सप्तम म गूढ वस्तुक विज्ञान होता है, अष्टम मे परावाग्‌ भासतो है, नवम में देह अदृश्य 
होती है, नेत्र दिव्य तथा अमल होते है, दशम मे ब्रह्मात्मा की सन्निधि में स्वरूप मे प्राप्त होकर परम नद्मरूप 
होता है ॥ २-४ ॥ वैष्णवी मुद्रा = आकार का धारण कर के सिद्धासन मे स्थिर योगो दहिने कान मं सदा 
अन्तरगत नाद्‌ को सुने ॥ ५॥ अभ्यास का विषय यह नाद्‌ रूप ध्वनि बाहर की ध्रनियों को आृत्त करता 
है, ओर एक पश्च मै सव विधक्षों-विरोधियों को जीत कर तुये आर्मपद्‌ मेँ प्राप्र होता हे॥ £ ॥ 
प्रथम के नादाभ्यास मं नानाप्रकार का महान्‌ नाद सुना जातादहै, अभ्यासं के बद्ने पर सुच्मर 
सुना जाता है ॥ ७ ॥ प्रथम समुद्र, मेघ, भेरी, जक के रने से जन्य शब्द के तुल्य नाद होता है, सभ्य मं 
मदेखशज्दतुल्य घण्टा काह जन्य शब्द्‌ के तुर्य होता ६ै।८॥ ओर अन्त में छिद्किणी, वज्ञ, वीणा ओर मर 
के शब्द के तुल्य नाद होता है इसी प्रकार से नाना प्रकार के नाद सूक्ष्म सृष्ष्मरूष खे सुने जाते हँ ॥ ९ ॥ 





| दशमे योगकारडे 


&७६£ तस्वाथेमणिमालां 
महति श्रूयमाणे तु महाभेर्यादिकध्वनौ । न इन्यते देववरस्त दयः 
सयक्षरक्षोरगमानुषंश्च । 


तत्र ष्म छष्ष्मतरं नादमेव परामृशेत्‌ ॥१०॥ स ६ 
घनयत्युज्य वा छक्षमे खष्ष्मयुत्ृज्य वा घने। | पे योगिनो ध्यानपरः सद्हा 
रममाणमपि किप मनो नान्यत्र चारयेत्‌ ।॥११॥ | _ , भवन्ति ते ध्नन्ति सुखेन कालम्‌ ॥ १७ ॥ 
यत्र कुत्रापि वा नादे लगति मथमं मनः। | पाप १ कास्य र २ 
तत्र तत्र स्थिरी भृत्वा तेन साद्धः विलीयते॥१२॥ | ति ४: ४ बौणाद्‌ ५ वशजम्‌ ९ । 
बिस्मृत्यसकलं बाह्यं नादे दुग्धाम्बुवन्मनः। | =<" `, त | 
एकीभूयाथ सहसा चिदाकाशे विलीयते ॥१३॥ | नवम मघगाजतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
इत्यादि, नादविन्दृपनिषदि ॥ नारायणीटीकायरान्तु- नास्ति । | नव शन्दाच्‌ पारत्यज्य तङ्कार तु समभ्यसेत्‌ | 
भयं क्रोधमथालस्यमतिस्वप्नातिजागरम्‌ । । ध्यायन्नेवं सदा योगी पण्यः पापेनं रिप्यते॥१९॥ 
त ^ ४ 6 शिरपु° संहि° ५।२६॥ 
गी विवजये | (५ (+ स 
त्याहारमनाहारं नित्यं योगी त्‌ ॥ १४॥ ्रण्रदापलिनादिष योगाभ्यासोपैशः ॥ 
अनेन विधिना सम्यडनित्यमभ्थस्यते क्रमात्‌ । | 1 
# कि 0.09 ® क क 
सवयघत्पयते जञानं त्रिमि मसि नं संशयः ॥|१५॥ । नादाम्यन्तरव् उपोतियं द्रत्तते हि चिरम्‌ । 
चतुर्भिः पश्यते देवान्‌ पश्चमिर्विंततक्रमाच्‌ । | तत्र मनो ठीनं चेन पुनः संसारषन्धाय ॥२०॥ 
प्रबोध्रसुधाकरे १।४८ ॥ 


इच्छयाऽऽप्नोति केवय्यं षष्ठे मासि न संशयः॥ १६॥ 
श्रमृतनादोपनिषदि ॥ र८-३० ॥ । इति दश्चमं नादयोगप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 








महान्‌ महाभेरी आदि की ध्वनि के सुन पड़ने पर उस मे सूक्ष्म ओर अतिसूक्ष्म नाद का ही परामश 
= विचार स्मरण करे ॥ १० ॥ चनः सान्द्र विस्तार को त्याग कर सुक्ष्म म वा सुक्ष्म को त्याग कर 
घन मे रमते हृ क्षिप्र मनको भी अन्यत्र नहीं चरावे ॥ ११॥ जिस किसी नाद मं यदि प्रथम 
मन गता है, तो बर्हां २ स्थिर दो कर उसी के साथमे छीन दहो जाता दै॥ १२॥ बाहर के सब वक्तुओं 
को भूल कर दूध ओौर जर के समान नाद में एक हो कर फिर मन चिदाकाश मे शीघ्र चिोन होता है 
॥ १३॥ भय, क्रोध, आङस्य, अ तिश्चयन, अतिजागरण, अतिआष्टार पौर अनाह्यर = उपवास को योगी सदा 
त्यागे, इस विधि से खदा क्रम से अभ्यास अच्छी तरद्‌ से करे, तो तीन मास सं स्वयं ज्ञान उत्पन्न होता है 
इसमे संज्ञय नहीं है ॥ १४-६५॥ चार मास के अभ्यास से देवों को देखता हे, पांच मास में वितत विस्ठृत 
क्रम = पराक्रम अक्ति वालों को देखता है, षष्ठ माम में अपनी इच्छा से स्वतन्त्र कैवल्य = मोक्ष को पातादे, 
इसर्मे संञ्चय नं है ॥ १६॥ योगी देनवरों से यक्ष, राक्षस, सपे सददित मनुष्य से नहीं मारा जातादहे, जो 
है, सो सुख से काको नष्ट रते हैं| १७ ॥ घोष = गोपघ्राम जन्य 


योगी ध्यानपरायण देह सहित रहते ह, 
शब्द ओर कांस्यादि के नव संख्या वाङे शब्दों छो व्याग कर वुङ्कार शव्द करा सम्यकू अभ्यास करे, इ 


प्रकार से सदा ध्यान करता हज योगी पुण्य पाप से लिप्त नदीं होता ह ॥ {८-१९ ॥ जङ्गर शुका पुलिन 
द्वीप आदि मे योगाभ्यास का उपदेश्च हे ॥ नाद के अन्दर जो ज्योति दै, उसमे यदि मन चिर कार तक 


छीन होता है, तो फिर वष्ट मन संसार बन्धन के खयि नहो होता दे ॥२०॥ दसवां नादयोगप्रकरण समाघ्र ॥ 





१. विततक्रमः | इति नारायणीरीक्रायां पाठः ॥ 


एकादशं नामजपयोगप्रकरणम्‌ ] 


अथ नामजपथोगो ॥ ११ ॥ 
भूर्थुवः स्वरिमे लोकाः सोमघ्रर्थाग्निदिवताः | 
यस्य मात्रासु तिष्ठन्ति तत्परं ज्योतिरोमिति ॥१॥। 
क्रिया इच्छा तथा ज्ञानं ब्राह्मी रोद्री च वैष्णवी । 


त्रिधा मात्रा स्थिति यंत्र तत्पर ज्योतिरोमिति २॥ 


वचसा तजपेननित्यं वपुषा तत्समभ्यसेत्‌ । 

मनसा तज्जपेन्नित्यं तत्परं ज्योतिरोमिति ॥३॥ 
चि वाऽप्यद्यचि वापि यो जपेत्‌ प्रणवं सदा । 

न स छिप्यति पापेन पञ्चपत्रमिवाम्भसा ॥४॥ 
योगन्ूडा मणयुपनिषदि ॥ 

स वस्यो क कि, 
गायत्री तद्बह्मेव तदस्य सचस्योत्तमं करोति।।५॥ 
शतपण० नाऽ १४।६।२७-२) 
तेजो वे गायत्री, तमः पाप्मा रात्रिस्तेन तेजसा 


हिन्दोभाषानुवाद सहितां 
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गुरुवाक्यात्सुषम्नायां विपरीतो भवेजपः । 
सोऽहं सोऽहमिति प्रोक्तो मन्त्रयोगः स उच्यते॥८॥ 


योगशिखोप१०। श्र ०१।१३०-३१॥] नाश्टीकायान्तु नास्ति ॥ 
हकारेण वबहियांति सकारेण विदोत्युनः । 
हंसहसेत्य्ं मन्त्रं जीवों जपति स्वंदा ॥९॥ 
शतानि षट्‌ दिवारात्रं सदसाण्येकरविंशतिः । 
एतत्संख्यान्वितं मन्त्रं जीवो जपति सवंदा॥१०॥ 
अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा । 
अस्याः सङ्कल्पमात्रेण नरः पापैः प्रमुच्यते ॥११॥ 
श बन्ूपनिषदि श्लो ०६१ -६३॥ ना० टीकायां तु नास्ति । 
वरं तत्स्नामभ्य ॐ तत्सत्परमात्मनः । 

येषु नामत्रयेष्वेकमपि मन्त्रेषु नाम न) 


न तं मन्त्रं जपेद्यम्मात्संश्ञयस्तत्फलादिषु ॥ १२॥ 
श्रुतेः सारं तु गायत्री तस्या व्याहूतयखयः । 


तत्सारः प्रणवः प्रोक्तो गोदुग्धातत॒ घृत तथा ॥१३॥ 
चद्‌ान्त-मा० स> २२॥ 


तमः पाप्मानं तरन्ति ॥६॥ गोपथत्रा ५।५।४॥ 
हकारेण वहियांति सकारेण विरोत्पुनः | 
दंस हंसेति मन्त्रोऽयं स्वे जीवेश्च जप्यते ॥७॥ 
अथ नामजपयोग- भूमि, अन्तरिक्ष, स्वगे रूप ये खोक, चन्द्र, सूये, अग्नि रूप देवता जिस 
ओंकार के माच्राओं मे वसते है, रहते हे, वह परञ्योति नह्य = स्वरूप ओम्‌ ह ॥ १॥ क्रिया इच्छा 
ओर ज्ञान, ओर ब्राह्मी, रौद्री, वैष्णवी शक्ति, जहां हे, ओर तीन प्रकार की मात्राओं की स्थिति, जहाँ है, 
वह्‌ परम उयोति ओम्‌ हे ॥ २॥ वचन से उसका सदा जप करे, ओर देह से सदा उसका अभ्यास करे = 
कमं करके ब्रह्मापेण करे ओर मन से भी उस परंऽ्योति ओम्‌ को जपे ॥ ३॥ युचि वा अशुचि जो पुरुष 
सदा प्रणव को जपता है, वह्‌ जख से पद्मपत्र के समान पापसे छिप्नि नहीं होता दे ॥४॥ गायत्री उस क्च 
स्वरूप दही ह्‌, सो इन पुरुष सवों का उत्तम छायं करती 8, गायत्री तेज खूप है, पाप तम रूप रात्रिल्प है, 
इमसे मनुष्य उस तेज के हारा तम रूप पाप को तरता है । पाप से सुक्त होता ह ॥ £ ॥ हकार द्वारा खास 
बाहर जाता है, ओर सकार वारा फिर भीतर पठता दहै, इस प्रकार हंस २ यह मन्त्र सब जीवों से जपा 
जाता है ॥५॥ रुरु के वाक्यों से सुषुम्ना नाड़ी मे विपरीत "सोऽहम्‌ सोऽहम्‌” यदह जप होता दै, यदह का 
गया है, कथित ही मन्त्रयोग का जाता दहै ॥ ८ ॥ हकार से प्राण बाहर जाता है, फिर सकार से भीतर 
पैठता दै, इम प्रकार ष्टं हंसः इस मन्त्र को जीव सदा जपता दै॥९॥ दिन रात मे इकीश्च हजार छः 
सौ मन्त्रों को जीव सदा जपता हे ॥ १० ॥ यह अजपा नाम वारी गायत्री है, . योगियों को सदा मोक्त 
देने वारी है, इस के सङ्कल्प मात्र से मलुभ्य सव पापों से सक्त होता दे ॥ १९॥ परमाटमा के सब नामों 
से वह्‌ “ओम्‌ तत्‌ सत्‌? नाम श्रेष्ठ हे, इन, तीन नामों मे से एक नाम भी जिन मन्त्रं मे नदी, उन 
मन्त्रों को नदीं जपे, क्यों कि उनके फलादि मे संशय है ॥ १२॥ वेद का सार गायज्नी है, ओर गायन्नी 
कासार भू भवः स्वः" ये तीन व्याहृतियां हे, खन का सार, प्रणव = ओंकार गो दुध मे से घृत के खमान 


६७८ तस्वायथेमणिमाढा | दशमे यौगकांडे 


यदोमित्यक्षरं ह्येकं क्तव्यस्तजपोऽन्वहम्‌ । अन्तरात्मस्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते ॥२०॥ 
© ( ४ (५ (५ 

तदथभावना कायां अणवोपासना हि सा ॥१४॥ | रामेति मन्त्रराजोऽयं भयव्याधिनिषृदकः । 

कार्यां मृतस्य जन्तोस्तु म्रणवं स्मारयाम्यहम्‌ । | रणे विजयदश्रापि सर्वकायर्थंसाधकः ॥२१॥ 

[न्ति ८ ५६.२8 $ न 

सवकं विनिष्ठक्त भन क्ति अमान्त ते ॥९५॥ | सहस्नामजं पुण्यं रामनाम्नैव जायते । 

प्राक्कूलान्‌ पयुंपासीनः पवित्रेश्चैव पावितः । चातुमास्य विशेषेण तत्पण्यं दशभोत्रम्‌ ॥२२॥ 
श रामो द्यं विर्वमिदं समग्रं 


प्राणायामैख्िभिः पूतस्तत ओंकारमहंति ॥१६॥ २ 
मनुर्मृ° च्र° २।७५ ॥ स्वतेजसा व्याप्य जनान्तरात्मा | 


तस्य वाचकः प्रणवः ॥ तजपस्तद्थमावनम्‌ ॥ | पुनाति जन्मान्तरपातकानि 
ततः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाऽभावश्च॥ १७ स्थृलानि शक्ष्माणि करणाच दग्ध्वा ॥२३॥ 
योगदशं०, पा० १।२७-२८-२६ ॥ | । स्वन्दपू° खं° ६।२५६ ॥ 
रामेति दयक्षरजपः सवपापप्रणोदकः | साङ्ख्यं पारिहास्यं वा स्तोमं हेलनमेव वा । 
रामेति दवयक्षरो मन्त्रो मन्त्रकोरिशताधिकः ॥१८॥| वैङुण्डनामग्रहण मरोषाधहरं विदुः ॥२४॥ 
न रामाद्धिकं किच्चित्पठनं जगतीतले । अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमशलोकनास यत्‌ । 
रामनामाश्रया ये बे न तेषां यमयातना ॥१९॥ | सङ्कीत्तितमघं पुंसो दहेदेधो यथाऽनलः ॥२५॥ 
रमते सवभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च भ्ीमद्धा० स्क० ६।२।१४-६८ ॥ 


कृषा गया है ॥ २३॥ जो यह एक ओम्‌ अक्षरदहै, उसव्छा प्रतिदिन जप करना चाहिये, ओर उस ॐ 
अथे की भावना = ( चिन्तन ) करनी चाहिये, यदी प्रणवोपासना ह ।॥ १४॥ कक्ची्मे मरते हए जन्तु 
को मेँ भ्रणव का स्मरण कराता ह कि जिससे सव कर्मों से रदित हो छर वे जीव मुक्ति पाते है ॥ १५॥ 
पूव तरफ जिन क! अभ्रभाग हो, एेसे ङशाओं के आसन पर वेशा हआ, ओर कुड के पवित्रियों से पवित्र, 
ओर तीन प्राणायामो से पवित्र होने के वाद जप का अधिकारी ओंकार के उच्चारण के योग्य होता हं ॥ १६॥ 
उस इदवर का वाचक छब्द प्रणव है । उस का जप ओर उस के अथे की भावना करना चाहिये । तिस से 
्रत्यक्र्‌ चेतन = अन्तरात्मा का अधिगम = ज्ञान होतादहे, ओर योग के अन्तराय = विष्नों का अभाव 
होता है ॥१५॥ रामः इस दो अक्षर का जप सव पापों का नाक हे, ओर राम यह दो अक्र वाडा मन्त्र 
मन्ों के कोटि सौ से अधिच्छ है ॥ १८ ॥ जगतीतख भूमि में राम से अधिक छ पदना नदहीहै, 
जो रामनाम के आशित दह, उन छो यमयातना नही दयोती हे । १९॥ जो ब्रह्म सवंमूतों मे स्थावर ओर 
चर मे अन्तरात्मा स्वरूप से रमता = रहता दै, सो राम इस इन्द से का जाता है | २० ॥ राम यह्‌ 
मन्वराज भय ओर रोग का नाशक है, रण युद्ध मे विजय देने वाडा है, ओर्‌ सव कार्यो तथा अथ = 
धन का साधक्-हेवु दै ॥२१॥ सख नाम जप जन्य पुण्य रामनाम से ही होता हे, चातुमोसे में वह पुण्य 
दस श्रकार अधिक विशेष रूप से होता दै ।। २२॥ सव जनों का अन्तरात्मा रूप यद्‌ राम इस समग्र संसार 
करो अपने तेज से व्याप्त करके स्थिर है, सो भजन से जन्मान्तर के स्थूल सूदम सब पारो को जलाकर पविन्न 
करता दै ॥२३॥ पुत्रादि मे संकेतित, परिहार से किया गया, गीत के आलाप की ृ्ति के खयि शिया गया, 
हेकन=अनादर से उच्चारित विष्णु के नाम श्रहण को सब पापों का विनाशक जानते हे ॥२४॥ अज्ञान अथवा 


क 
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एकादशं नामजपयोगप्रकरणम्‌ ] हिन्दीमाषानुवादसदहिता ६७९ 


एतावताऽलमधनिहंरणाय पुंसां, रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्द चिदात्मनि । 
सङ्कर ह ¢ रामपदेनासौ $ 

ीत्तंनं भगवतो गुणकमनाम्नाम्‌ । तेन रामपदेनासों परं ब्रह्माभिधीयते ॥३०॥ 
विक्रुश्य पुत्रमघवान्‌ यदजामिलोऽपि, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 


नारायणेति भ्रियमाण इयाय युक्तिम्‌ ॥२६॥ । 
श्रोमद्धा० सक ° ६।३।२४ ॥ 
शिवेति शब्दमचायं प्राणांस्त्यजति यो नरः 
नमो रामायेति विप्रेन्द्र ! मन््रमोङ्कारपूवकम्‌ । 
कोटिजन्माजितारपापान्पुक्छो युक्ति प्रयाति सः।२७ र मोङ्कारपर 


पड 
पाप्ने वर्तते शिच व य॒क्तिपरदे तथा। ¦ १३ जयस्तु सायुज्यं आप्यते इरः २२॥ 


पापघ्नो मोक्षदो नणां शिवस्तेन प्रकीत्तितः।।२८।। रामेति नाम यात्रायां ये स्मरन्ति मनीषिणः. 
बदानैव्प" बरहमलं° श्र. ६ ॥ | सवंसिद्धिर्भवेसेषां यात्रायां नात्र संशयः ॥२३॥ 
तेनाधीतं श्रतं तेन तेन सवंमनुष्टितम्‌ । पद्मपु° खं० ७ श्र ० १५ ॥ 
येनोनमः शिवायेति मन्त्राभ्यासः स्थिरीङतः॥२९। रकारोऽनसबीजं स्याद्‌ ये सवे वाडवादयः । 
सकन्दपु० खं०.५-३। श्र १२६।१२ ॥ | कृत्वा मनो मरं सव कृमं भस्म शुभाद्चभम्‌।।२४॥ 


= ~ न त = जा 


सहस्रनाम तत्तुरयं रामनाम वरानने ! ॥२१॥ 
प्रद्यपुर खर ६। श्र २५५ | 





ज्ञान से उत्तम यञ्चवाछे हरि का जो नाम संकीर्तित = उच्चारित होता है, सो पुरुषों क पापों को इस प्रकार 
जटाता है, कि जैसे अज्ञान वा ज्ञान से काष्ठ मं दी हहे अभि काष्ठ को जखाती ह ॥ २५ ॥ भगवान्‌ के गुण 
करस ओर नामों का जो सभ्यक्‌ कीतेन, इतना दही पुरुषों के अधघनिदहैरण = पापमात्र के क्षय के चयि 
पूणे है, क्योकि पापी अजामि भी मरता हुआ पुत्र का नारायण एेखा नाम पुकार कर पाप से युक्ति पाया, 
इससे वासनादि की निवृत्ति के लिये सम्यक्‌ कीतेन करना चाहिये पापसे तो किसी प्रकार नामोचारण 
दवारा मुक्त होता दै ॥ २६॥ शिव इस शब्द्‌ के उन्नारण करके जो मनुष्य प्राण को व्यागता हे, सो कोटि 
जन्म म उपाजित पापसे सुत्त हो कर मुक्ति पाता दहे । २७॥ शिव ङब्द्‌ म “शिः मान्न पापनाञ्चक अथं 

है, ओर 'व' मुक्तिप्रद्‌ अथे मं है, इससे पापनाश्चक मोक्षदाता मनुष्यो का है, तिससे खव कहा गया 
हे ॥ २८ । उस पुरुषने पढ़ा ओर सुना ओर सव अनुष्ठान कमं किया, कि जिस ने ˆ ओं नमः क्चिवाय” इसः 
मन्त्र के अभ्यास को स्थिर कर छिया ॥ २५ ॥ जिस सत्य आनन्द चेतन आत्मा मं योगी खोग रमते हे = 
आनन्द क्रीडा करते हे, वह पर ब्रह्म उसी से राभपद से कटा जाता है ॥ ३० ॥ दहै मनोरमे । हे वरानने ! 
राम रामेति राम इति इस प्रकारमे राममे रमता सहस्र नाम उसके तुल्यदहे, जो कि राम नाम 
2 ॥ ३१॥ हे विग्रेद्र ! ओंकार पूर्वैक (नमो रामाय” इस छः अक्र वाले मन्त्र को जो जपता दहै, खो हरि 
के सायुञ्य हरि मे ख्य रूप मोक्ष को पाता हे ॥ ३२ ॥ यात्राकाटमं जो विद्वान्‌ राम इस नाम का 
स्मरण करते हे, उन को यात्रा मं सब सिद्धिद्योतीहे, इस मे संशय नहो हे ॥ ३३ ॥ राम नाम.में जो 
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१. सननिन्दाऽसति नाम्बवेमवकया, श्रीशेशयोभंदधीः, श्रश्रद्धा शुतिशाख्रदंशिकगिरां नान्न्यर्थवादश्रमः। 
नामास्तीति. निबिद्धवृचचिविहितव्यागो हि धर्मान्तरेः, साम्यं नाश्चि जपे शिवस्य च हरे नांमापराधा दश ॥ १॥ 
सत्पुरुषो की निन्दा १ श्रसत्‌ धुसर्पो के प्रति नामके देश्यं की कथा २ शिवविष्णणु मे मेदनुद्धि वेदां मे अश्चद्धा 
४ शारो मे च्रश्रद्धा५ गुरु वाक्यो में श्श्रद्धा ६ नाम गुणादिमें श्रथवादता का भ्रम ७ नामके बल से निषिद्धः बृत्ति 
का इ्वीकरार ८ व्रिहितक्रा त्याग € श्रौर शिव हरिके नामों के जप में धर्मान्तरों से व॒ल्यता १० ये दश नामापराध दहे ॥ 


„क त =. क का वः 


&८० तत््वाथंमणिमाला [ दशमे योगकागडे 


अकारो मानुबरीजं स्याद वेदशाघ्रप्रकाश्चकम्‌ । । असत्यो देह उदित एकजन्मन्युपक्षयात्‌ । 
नाशयत्येव सदीप्त्या या विद्या हृदये तमः ॥३५। सत्याः प्राणा लिङ्गरूपा आमोक्षमनुपश्षयात्‌ ॥ 


मकारयन्द्रबीजं च॒ सदन्योपरि पूरणम्‌ । मोक्षेऽप्यक्षीण आत्मा तु सत्यात्सत्य उदाहृतः।४२॥ 
त्रितापं हरते निः य शीतलत्वं करोति च ॥२ ६ || वृहदा ° वार्सिकसा° श्र ° २।१।१५४२-४३॥ 

; कबं वि , __ महारामाये ॥ | समता सर्वभूतेषु याऽसौ सत्यपरा स्थितिः । 
अन्यत केयर विष्णं हरि सत्यं जनाद नम्‌ । तस्यामवस्थित चित्तं न भूयो जन्मभाग्‌ भवेत्‌॥४३॥ 
हंसं नारायणं चैव द्येतन्ामा्टकं शमम्‌ ॥२७॥ गा 

श्युचिः ( 9 दश्चद्रत्व ९ 9 ५ ॥ 
चेः पूव॑घुखः प्राज्ञो दशकृतवश्च यो जपेत्‌ । | सत्य ज्ञानमनन्तं च ब्रह्मात्मानन्द्‌ इत्यपि । 
निष्यापोऽपि मवेत्सोऽपि दुस्प्न मवान्‌ मच्‌ < नाम षटकमिदं युख्यं कीर्तितं वेदवादिभिः ॥ 
विष्णुं नारायणं कृष्णं माधवं मधृष्दनम्‌ । 3 | 

अवाङ्मनसगम्यस्य स्वरूपस्यात्र साक्षिणः ॥४४॥। 


हरिं नरहरिं रामं गोविन्दं दधिवामनम्‌ ॥३९॥ 

भक्त्या चेमानि नामानि दञ्च भद्राणि यो जपेत्‌ । | शब्दे वाचः प्रवत्तन्ते शब्दाथे च मनस्तथा | 

शतदत्वो मक्तियुक्तो जप्त्वा नीरोगतां ्जेत्‌॥४०॥| अशब्दाथं व्दाथेऽप्यशञब्देऽस्मिन्‌ कथं गच्छन्मनोऽपि वाक्‌ 
बहावैवततषु" इष्ण जन्मल० उ ५° ८२ ॥ | अनाम्नो ब्रह्मणो नाम व्यवहाराय करप्यते । 


सत्यस्य सत्यमित्येतन्नाम नहयावृबोधकम्‌ । | तत्रापि शृख्यगोणादिविचारः क्रियते बुधैः ॥४६॥ 
प्राणा आपाततः सत्याः सत्यं ब्रह्मेव वस्त॒तः॥४१॥ ग्रासमपु० श्र १०।५४-२०० ॥ 


रकार है, सो वाडवा आदि जो सवं अनङ=अभ्नि है, उन सव का बीज हे, इससे मन के मख रागद्रेषादि को 
भस्म ~ नष्ट करके यभाञ्युभ कमो को भी भस्म करता ह ॥ ३४॥ अ।कार, वेदज्ाल् का प्रकारक सूयं का 
बीज होता है, जो विद्या हो कर सच्ची दीप्ति से हृदय मं वतेमान तम को नष्ट करता दही दहे। \५॥ 
मकार चन्द्र चछा वीज दे, सो सत्‌ से अन्य मायादि से उपर पूरण व्यापक रह कर सदा त्रिता 
को हरता दै, ओर ्चीतढता करता है ॥ ३६ ॥ अच्युतादि ये आठ नाम भ दैः जो बुद्धिमान्‌ श्चि 
धूवैमुख वाला हो कर इन नामों को दस वार जपे, सो निष्पाप = पापरद्ित होना है, ओर दुःस्वप्न भी 
यभफल वाङा होता ह ॥ ३७-३८ ॥ जो भक्ति युक्त मनुष्य विष्णु नारायणादि इन दस भद्र शभ नामों 
को भक्ति से जपतादहै सा सोवार जप कर नीरोगता को प्राप्त करता हं ॥२५-४०॥ "सत्यस्य सत्यम्‌ ` यह्‌ नाम 
जह्य का अवबोधक हे, प्राण ता आपाततः तात्काछिक सव्य हे, वस्तुतः रह्म हो सत्य हे ॥४१॥ एक जन्म मं 
ही नष्ट हो जाने से स्थूर देह असत्य की गई है, ओर मोक्षतक नदी न होने से लिङ्गदेदरूप प्राण सस्य 
है, ओर मोक्ष मे भी अक्षीण = न नीं होने वाखा सत्य का सत्य कहा गया हं ॥४२।। सवर प्राणियों म जो 
खमता है, बह सत्यपरायण स्थिति है, उस स्थिति मेँ अवस्थित=सदा रहने वाखा चित्त फिर जन्मभागी नदीं 
होता दै ॥४३॥ सत्य, ज्ञान, अनन्त, ब्रह्म, आत्मा, ओौर आनन्द, ये छः नाम वेद वादियों से मुख्य के गये 
। सो नाम वाक ओर मन से अगम्य = अभ्राप्य यहां प्रत्यक्ष अपना स्वरूप सवेसाक्षी के हे ॥ २४ ॥ शब्द 
मे वा श्रवृत्त होती है, ओर शब्द के अर्थं मे मन प्रवृत्त होता है, शब्दां से ओर शब्द से भिन्न इस आत्मा 
मरे मन ओर वाक्‌ भी कैसे प्रत्त होगी ? ॥ ४५॥ जाति गुण क्रिया सम्बन्धादि रष्टित होने से निशैण नाम 








द्वादशं समाधिभेदप्रकरणम्‌ ] ८६ हिन्दी भाषानुवादसदहिता &८१ 


असदेव गुणं सवं सन्मात्रमहमेव तु | तदाकाराकारितया चित्तवृत्तेरवस्थितिः ॥२॥ 
स्वात्ममन्तरं सदा पर्येर्स्वातममन्त्रं सदाऽभ्यसेत्‌४७। सद्भिः स एव विज्ञेयः समाधिः सविकल्पकः | 
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं दश्यपापं विनाशयेत्‌ । | खद एवावमानेऽपि शन्मयद्विषमानवत्‌ ॥२॥ 
अहं बह्मास्मि मन््ोऽयमन्यमन्त्रं बिनाशयेत्‌।॥४८।।| सन्मात्रवस्तमानेऽपि त्रिपुरी भाति सन्मयी । 
अहं बह्मारिमि मन्त्रोऽयं देहदोपं विनाशयेत्‌ । | समाधिरत एवायं सविकर्य इतीर्यते ॥४॥ 
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं जन्मपापं बिनारयेत्‌॥४९॥| समाधिसुप्तयो ज्ञानं चाज्ञानं स॒प्त्याञतर नेष्यते । 
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तेोविनदूपनषदि श्र ३ ॥ | धक्षो यत्नतः कार्यों वरिपरीतनिडत्तये ॥५॥ 
इत्येकादशं नामजपयोगप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ कृतेऽस्मिन्‌ विपरीताया भावनाया निवक्तनम्‌ । 
अथ समाधिमेदाः ॥ १२॥ ज्ञानस्याप्रतिबद्धत्वं सदानन्दश्च सिद्धयति ॥६॥ 
सविकरपो निर्विंकस्प इति देधा निगद्यते । बीजान्यग्निग्रदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । 
समाधिः सविकश्यस्य रक्षणं वच्मि तच्छणु ॥१॥ | ज्ञानदग्धैस्तथा क्ठेशे नात्मा सम्पद्यते पुनः॥७॥ 
ज्ञात्रा्यविर्येनेव ज्ञेये ब्रह्मणि केवले | बुद्धिकरिपतमाङिन्यक्षालनं स्नानमात्मनः । 


रहित ब्रह्म के भी व्यवहार = श्रवणादि के खयि नाम कल्पित होता है, उस कल्पित नाम म भी गौण, 
मुख्यादि का विचार विद्वानों से किया जाता है ॥ ४६॥ त्रिगुण मय सब जगत्‌ असत्‌ ही. है, अहं अनुभव 
का विषय आतमा ही सत्य है, इस खियि स्वाठममन्त्र को सदा देखे, स्वात्ममन्तर का सदा अभ्यास करे 
॥ ४७ ।॥ अहं ब्रह्मारिम' यह मन्त्र द ङ्य जन्मादि संसार रूप पाप को नष्ट करता हे, ओर अन्य मन्त्र को 
भी नष्ट करता है ॥ ४८ ॥ “अहं ब्रह्मारिम' यह मन्त्र देह रूप दोष देहसम्बन्धी दोष को नष्ट करता है, अहं 
ब्रह्मारिम यह मन्त्र जन्म रूप पाप जन्म के हेतु पापको नष्ट करता है ॥ ४९॥ सब मन्त्रोंको त्याग कर 
इस मन्त्र को सम्यग्‌ अभ्यास करे तो शीघ्र मोक्ष को पाता है, इस में अल्प मी संशय नहा हे ॥ ५० ॥ 
ग्यारहवां नामजपयोगप्रकरण समाप्र ॥ 
अथ समाधिभेद- सविकल्प ओर निर्विकल्प ये दो प्रकार की समाधि कदी जाती ह, उने सविकल्प 


का लक्षण कहता हँ, सो सुनो ॥१॥ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय रूप न्रिपुटी के विख्य के विना ही केवख ज्ञेय नह्य मँ 
जो उस ब्रह्माकार से आकार युक्त होकर चित्त वृत्ति की सदा र्थिति, वही सत्‌ पुरुषों से जानने योग्य 
सविकल्प समाधि दहै, सो म्तिका की प्रतीति रहते सृतिकामय द्विप=हाथी की प्रतीति की तरह हे ॥ २-३॥ 
सन्मात्र वस्तु की प्रतीति रहते मी त्रिपुटी सन्मयी भासती दै, इससे यदह सविकल्प समाधि कदखाती हे 
॥ ४ ॥ - समाधि ओर सुषुप्ति म यह भेद दै, छि समाधि मं ज्ञान रहता है, ओर सुषुप्ति मं अज्ञान रहता हे, 
ओर इस समाधि म अज्ञान नही माना जाता है, इस स्यि विपरीत ज्ञान को निच्त्ति के खयि सविकल्प 
निर्विकल्प ये दोनो समाधि प्रयत्न पूवक युमुष्षुओं को हृदय मे कत्ेव्य हें ॥५॥ इस समाधि को कर लेने पर 
विपरीत भावना श्रम की निध्ृत्ति होती दहे, ओर ज्ञान प्रतिबन्धक रहित होता दे, ओर सदानन्द सिद्ध 
होता है ॥ ६॥ अम्निसे प्रदग्ध बीज जैसे फिर नहीं जमते हँ, तैसे ज्ञान से दग्ध क्छेोके साथ फिर 


आतमा नहीं मिता है, उन क्ट से जीवस्मा नह जन्मता है ॥ ७ ॥ बुद्धि से कल्पित मखिनिता काः 


„का द 


&८२ तशूवाथेमणिमाला [ दशमे योगकाणड 


तेनैव शद्धिरेतस्य न मदा न जलेन च ॥८॥ | आरोपिते नामरूपे उपेक्ष्य ब्रह्मणः सतः । 


विनिषिध्यालिलं दश्यं स्वस्वरूपेण या स्थितिः । | स्वरूपमात्रग्रहणं समाधि बाह्य आदिमः ॥१४॥ 
सा सन्ध्या तद॒ष्ठानं तदानं तद्धि भोजनम्‌ ॥९॥ | ब्रह्मानन्दरसावेश्चादेकीभूय तदात्मना । 


कर्तव्यं स्वोचितं कमं योगमारोदधमिच्छता । द्धे या निश्वलावस्था सा समाधिरकर्पकः ।॥ १५॥ 
आरोहणं कुवतस्त॒ कमं नारोहणं मतम्‌ ॥१९०॥ सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहे ॥ 
योगं समारोहति यो अुय॒क्षः उपेक्ष्य नामरूपे ढे सचिदानन्दतत्परः । 
क्रियान्तरं तस्य न युक्त मीषत्‌ । समाधिं सवंदा कुर्याद्धृदये वाऽथवा बहिः ॥१६॥ 
्रियान्तरासक्तमनाः , पतत्यसौ सविकल्पो निर्विकस्पः समाधिर्धिविधो हदि । 
ताल्दरुमारोहणकदवदभुवम्‌ ।॥ ११ ॥ | चच्यराब्दानुभेदेन सविकःपः पुनरविंधा ॥१७॥ 
कामादिग्रत्यय श्यः संसर्गो यन द्यते । कामाद्याधित्तगा दर्यास्तत्साक्षिन्वेन चेतनम्‌ । 
सोऽयं दश्यायुविंद्धः स्यात्समाधिः सविकल्पकः १२ वावि यनि 
कामादि द्यं प्रविलाप्य पूव गे म 
शुद्धोऽहमित्यादिकशब्दमिश्रः | असङ्गः सचिदानन्दः स्वप्रभो देतवर्जितः | 


दद्येव निष्ठस्य य एप भावः अस्मीति शब्दविद्धोऽयं समाधिः सविकर्पकः ।१९ 
शब्दानुविद्धः कथितः समाधिः ॥ १३ ॥ । स्वानुभूतिरसावेश्षाद्‌ दर्यशब्दावुपेक्षितुः । 
निवारण ही आत्मा का स्नान दै, उसी से इस आत्मा की परम शुद्धि होती दै, यृतिका वा जख से नहीं 
॥ ८ ॥ सव दृइ्य वस्तु को मिथ्यात्व दृष्टि से अत्यन्त निषेध कर के जो निज अद्रय स्वरूप से स्थिति, 
वही सन्ध्या, कमौनुष्ठान, दान ओर भोजन है ॥ ९॥ योगम स्थिर होने की इच्छा वाङेको अपना 
उचित कमे कतैव्य है, योग मं आरोहण = स्थिति-गति करने वाङ्ेको तो कमे नदीं कते्य है, छन्तु 
आरोहण ही कतैञ्य माना गया दै ॥ १०॥ योग में जो मुमुष्चु चद्‌ रहा है, उस को अन्य क्रिया किचित्‌ 
भी यक्त = उचित नदीं हँ । क्योंकि दूसरी क्रिया मे आसक्त मन वाखा वह योग से अवदय पतित होता 
है, जैसे तार = तार द्म = पेड़ पर चदुने वाछा अन्य क्रियाओं मेँ गने से गिरता है ॥११॥ जिस समाधि 
मरे कामादि के ज्ञान रूप दृश्यों से सम्बन्ध दीखता हे, सो यह्‌ दङ्यानुचिद्ध = दृश्य युक्त सविकल्प समाधि 
होती है ॥ १२॥ प्रथमदही कामादि दृश्यों का प्रविख्य कर के ज्ञान स्वरूप मं स्थिर पुरुषको जो 
ुद्धोऽदम्‌' इत्यादि शब्दों से मिश्रित = मिलित भाव = ( भावना ) होता हे, यह भावना दी शब्दानुविद्ध 
शब्द से अन्वित समाधि कहटाती दै ॥ १३॥ कल्पित नाम रूप की उपेक्षा = अनादर व्याग कर के 
सद्‌ ब्रह्म के स्वरूप मात्र का अहण = ज्ञान वाह्य समाधि आदिम = प्रथम हे ॥ १४॥ ब्रह्मानन्द के प्रेम 
के आवेडा~प्रवेश्च से उस रूप से एक हो कर जो वुद्धि की निश्चरावस्था सो अकल्पकःनिविंकल्प समाधि 
है ॥ १५ ॥ नाम खूप दोनों की उवेश्चा कर के सच्चिदानन्द मे तत्पर हो कर सदा हृदय में वा वाहर समाधि 
करे ॥ १६॥ सविकल्प, ओर निर्विकल्प दो प्रकार की समाधि हृदय मे होती है, टइ्य ओर शब्द के अनुभेदन 
सम्बन्ध से फिर सविकल्प दो प्रकार का होता है ॥ १७॥ कामादि चित्तगत दृश्य हे, उनके साक्षी रूप 
से जो चेतन का ध्यान करता है, उस की यह ददयानुविद्ध समाधि सविकल्प हे ॥१८॥ असङ्ग सचिदानन्द 
स्वयं भरकाञ्च दैत रदित है इस भकार के शब्दों से व्याप्र यह समाधि सविकल्प है ॥ १९॥ अपने अनुभव के 
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निविंकरपः समाधिः स्याननिवातस्थितदीपवत्‌॥२०॥ यदा त्वभेदविज्ञानं जीवात्मपरमात्मनोः । 


हृदीव बाह्यदेशेऽपि यस्मिन्‌ कसिमश्च वस्तुनि । । भवेत्तदा निश्रष्ठ ! पाशच्छेदोऽपरात्मनः ॥२६॥ 
नारदीयपु° अ० १६-२३३।३।५१.५२ ॥ 


समाधिराच्या दडमात्रा नामरूपण्थक्‌षतिः॥२१॥ इति द्वाद खमाधिमेदप्रकरणं समाघ्रम्‌ ॥ 

क सरस्वती हसा दि ॥ अथोङ्कारादिथकीर्णपकरणम्‌ ॥ १३॥ 
अनात्मन्यरुचिधित्ते रुचिर्चात्मनि चेद्‌ भवेत्‌ । ्ोङ्खारायशब्दौ ( ९ )-- 
पण्यगुज्जेन शुद्धं तचित्तमैकागन्यमहंति ॥२२॥ | ओङ्ारश्ाथश्चब्दश्च दवावेती ह्मणः परां । 
अविचारेण पुत्रादौ या प्रीतिस्तां विचारतः कण्ठं भित्वा विनिर्यातो तस्मान्माङ्गलिकाुभो।।९॥ 


आत्मन्येवोपसं हस्य चित्तेकार्न्यं विवद्धयेत्‌।।२२॥ अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्ेतस्योपामः शिवः । 
ग्नमूतिपरका० ° १५॥ | ओङ्कारो विदितो येन स शनिनेतरो जनः ॥२॥ 


सर्वभूतमयो विष्णुः परिपूर्णः सनातनः । त्रिषु धामसु यतत सामान्यं वेत्ति निश्चितः । 
इत्यभेदेन या बुद्धिः समता सा प्रकीर्तिता ॥२४॥ | स ज्यः सवभूतानां चन्यरुचन महायुानः ॥२॥ 


रहानिमंयम्‌ 
प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म 
परस्तु निशुणः प्रोक्तो द्यहङ्कारयुतोऽपरः । ुञ्धीत ` ब ५.५ निमयम्‌ । 
स < प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्‌ ॥४॥ 
तयोरमेद विज्ञानं योग इत्यभिधीयते ॥२५॥ नारदीयपु° माशद्रक्यकारि° ॥ 


आनन्द के आवेश से दृश्य ओर शब्द को त्यागनेवाठे को निवात = वायुद्यूल्य स्थान में स्थित दीप 
के समान निर्विकल्प समाधि होती है ॥ २० ॥ हृदय गत समाधि के समान बाहर भी जिस किसी वस्तु मे 
आद्य = प्रथम सविकल्प समाधि होती है, ओर नामरूप के प्रथक्‌ करण = व्याग रूप दङमाच्र निविकल्प 
समाधि दूसरी होत्ती है ॥ २१॥ पुण्य के समूह से यदि चित्त मे अनाम विषयक अरुचि ओर आम 
राम्बन्धी रुचि = (प्रेम ) होती है, तब चित्त एकाम्रता के योग्य होता है ॥। २२ ॥ अविचार से जो पुत्रादि में 
प्रेम होता है, उसको विचार से आस्मा मे दी उपसंहारे आ कर चित्त की एकाग्रता को बढावे ॥ २३ ॥ 
विष्णु सर्वैभूतमय परिपणे सनातन = अनादिनित्य है, इस प्रछार का जो अभेद ज्ञान सो समता कदी गड 
दै ॥ २४ ॥ निर्ण त्व पर कहखाता दै, अहंकार सहित अपर कता है, उन दोनो के अभेद का जो 
विज्ञान सो योग इस श्ञब्द्‌ से कहा जाता है ॥ २५ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! जब जीवार्मा परमात्मा के अभेद का 
अपरोश्च ज्ञान होता दहै, तब जीव का मोक्ष होता हे ।॥ २६ ॥ बारहवा समाधिभेदभ्रकरण समाप्त ॥ 
अथोज्ारादिप्रकीर्णप्रकरण-- ओङ्कार ओर अथ शब्द ये दोनों प्रथम ब्रह्मा के कण्ठ का भेदन कर के 
निकले, तिस से दोनों माङ्गलिक = ड॒भ के हेतुं हे ।॥। १॥ अमात्र = मात्रा रहित-चुरीय, अनन्त सान्न = 
अनन्त मात्रा वाला अपरिच्छिन्न-विभु सब दवेत के उपञ्ञम, निचृत्ति रूपः, इसी से शिव स्वरूप ओङ्कार 
जिस से विदित = ज्ञात अनुमूत हआ, सो सुनि दै, उस से अन्य जन नहीं ॥ २॥ तान धाम= 
जाम्रत्‌-स्वप्न-घुषुश्चि म जो तुल्य = पाद.ओर मान्न है, ओर आति उत्कषे मिति रूप सामान्य हे, जो 
पुरुष उन पाद्‌ मात्रा्ओ की तुल्यता ओर सामान्य को निश्चित हो कर जानता है, सो सव प्राणिओं का पूञ्य 
दे, वन्दनीय दे, महामुनि है ॥ ३ ॥ प्रणव मे मन छो गावे, मनसे प्रणव का ध्यान करे, प्रणव 
निमय ब्रह्म है, प्रणव म सदा समाहितचित्त वारे को करौं भय नदी है = विद्धान्‌ किसी से नदी डरता 





६८४ तत्वाथेमणिमाला दशमे योग का एड 
द्ननात्मा ( २ )- | ग्रल्पमतिः (८५ )- 
अप्राप्तः प्राप्यते योऽयमत्यन्तं 'त्यज्यतेऽथवा । । स्वकममंफलयोगेन प्राप्य दुःखमचेतनः । 
जानीयात्तमनात्मानं बुद्धयन्तं वपुरादिकम्‌ ॥५॥ | निमित्तकारणे वैरं करोत्यल्यमतिः किल ॥१०॥ 
गरघ॑मरश्च ( ३ ) ~ - देवीभा० स्क० ३।२०।४४ || 
अपकारिणि कोपश्चेत्कोपे कोपः कथन्न ते | 


दध्यक्षतं सुमनसं आप एतचतुष्टयम्‌ । 
अ्यमेतदातव्यं गोऽजा, स्छतास्त थे ॥|६॥ धमा्थकाममोक्षाणां प्रसद्य परिपन्थिनि ॥११॥ 
शभक्मनि णेये-्हणापरिच्छेदे ॥ याज्ञवल्क्योपनिष० ॥ च्र्थानर्थक्रमः ( ६ )- 
साक्षतं समनोयुक्तषदकं दधिसंयुतम्‌ । गुणवानिगुणो जात इत्यनथंक्रमं बिंदु 
नं विधीयते ॥७॥ निगुंणो गुणवान्‌ जात इत्याहुः सिद्धिदं कमम्‌॥१२॥ 
क वमव १ # योगवासि° प्र ५।३२।४ ॥ ग्रष्टाङ्गपरणामः (७ )- 
वात ` ` ~ | जानुभ्यां च तथा पद्भ्या पाणिमभ्याघ्रुरसा धिया। 
ष्ट्या ध स्नातको 
ताय त्विक्‌ स्नातको शिरसा वचसा दष्टया प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ॥१३॥ 


राजा विवाह्यः प्रियोऽतिथिरितति || ८|| ग्डद्लम्‌ ॥ प्रातिवादिकन्‌ ( ट )-- 

| प्र्थवाद्ः ( ४ )-- मनो बुद्धिरदङ्कारस्तथा तन्मात्रपश्चकम्‌ । 
विरोधे गुणवाद्‌ः स्यादजुवादोऽवधारिते । | इति पर्यटक प्रोक्तं देरोऽसावातिवादिकम्‌ ॥ १४॥ 
भूताथवादस्तद्धानादथंवादस्िधा मतः ॥९॥ योगवा० प्र° ६।५१।५० ॥ 


हे ठेसी श्रति हे॥ ४॥ जो अप्राप्र पदाथ प्राप्न च्या जाय, अथवा अत्यन्तं त्यागा जाय, उस बुद्धि तक 
शीरीरेन्द्रियादि-को अनात्मा जानना चादिये ॥ ५॥ गृह्यसूत्र मे जो अंके योग्य कहे गये दहे, उनके 
प्रति दधि अक्षत पुष्प जख ये चार देना चाहिये, ये ही अध्य अर्धं कहराता है ॥ £ ॥ अक्षत सहित 
पुष्पयुक्त दधि-संयुक्त जल, अधे होतादहे, ओर दधि मधु से मधुपकंका विधान ह। ७॥ आचाय 
ऋत्विक्‌ = यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण, स्नातक = वेदत्रत ब्रह्मचये व्रत का समाप्त कतो, राजा, वर, प्रिय 
अतिथि, ये छः अघे के योग्य होते हें ।॥ ८ ॥ “आदित्यो यूपः = यज्ञ स्तम्भ सुय है, इत्यादि विरोध के 
स्थान मे शुणवाद = स्तुति वचन हें, “अभि हिमस्य भेषजम्‌" अभि ठंड की दवा हे, इत्यादि निश्चित स्थान 
मे अनुवाद होता हे, भ्रजापतिरात्म॑नो वपामुदखिदत्‌? इत्यादि बीती हुई कथा के स्थान मे भूतां वाद्‌ 
होता है, इस श्रार से अथंवाद्‌ तीन प्रकार का माना गया है ॥ ९॥ अचेतन = अज्ञ, अल्प बुद्धि वारा 
अपने कर्मो के फल के योग = सम्बन्ध से दुःख पा कर निमित्त कारणमें वैर करतादै।। १०॥ यदि 
व्ह अपकारी मे क्रोधे, तो क्रोध में क्रोध क्यों नदींहै? जो क्रोध, घमं, अथ, काम, मोक्ष इन चारोका 
हठ कर के विरोधी है, उस मे क्यों कोप नहीं करते हो { ॥ १९॥ कोई गुणवान्‌ धमौत्मा निशैण हो गया, तो 
इस को महात्मा खोग अनर्थं का क्रम~=विधि जानते दहं, ओर निगेण गुणवान्‌ हआ, तो इस को सिद्धि 
दाता क्रम कते हँ ॥ १२॥ जानु, पद, पाणि, उर, बुद्धि, चिर, वचन ओर दृष्टिसे अष्टाङ्ग प्रणाम 
कहा गया हं ॥ १३॥ मन, बुद्धि, अहङ्कार ओर शब्दादि पांच तन्मान्ना = सुक्ष्म भूत ये पुय्टक कदे गये 
ह, ओर वह्‌ परोक्ष आतिवाहिक = छोकान्तरादि मे प्राप्त कराने वाटी. देह भी यदी हं ॥ १४॥ 
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आरत्मसम्पदः (& )-- | चयौ भूमिरापो हदयं चन्द्राकाग्नियमानिकाः । 
बाहुभरत्यं तपस्त्यागः श्रद्धा यज्ञक्रियाक्षमा । रात्रिः सन्ध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञाः सबदेदिनाम्‌॥२१॥ 


भावाद्यद्धिदंया सत्यं संयमश्वात्मसम्पदः ।॥ १५ मनु= च्र ° ८८६॥ कलिनाशनम्‌ ( १४)-- 
महामा शान्तिप° श्र ° १६७१५ ॥ श्रायः ( १९०) -- कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च । 
ङं शीलं दया दानं धमः सत्यं तक्ता । ऋतुपणंस्य राजपः कीत्तंनं करिनारनम्‌ ॥२२॥ 
अद्रोह इति येष्वेतत्तानायान्‌ सम्प्रचक्षते ॥१६॥ महाभा० वनप० ग्र° १९।१० ॥ गतयः ( १५ )- 
कर्तव्यमाचरन्‌ काममकर्त॑न्यमनाचरन्‌ । यज्ञे देवानाप्नोति वेराजं तपसा पदम्‌ । 
तिष्टति प्रकृताचारे स वा आर्य इति स्तः १७॥ | बरह्मणः कमंसंन्यासादरैराग्या्कृत लयम्‌ ॥२२॥ 
प्रा्पविधिः ( १९ )-- १ प्रिपु° त्र २७६ ॥ ब्रह्माणडपु° ° २९॥ 
शमो दमस्तथा स्थैयं सत्यं शौचमथाजंवम्‌ । योऽयं मुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कमणो, 
यज्ञो धरतिश्च धमंशच नित्यमापों विधिः स्मृतः॥।१८। कमंणा पितृलोको विद्यया देवलोकः ॥२४॥ 
इतिहासः (१२ )-- वृहदा १।१।९६ ॥ गुणषिद्धवः ( ९६ र्त 
धमाथकाममोक्षाणायुपदेशसमन्वितम्‌ । अनूमिंमत्वं देहेऽस्मिन्‌ दूरश्रवणदशन्‌ । 
पूवदृ्तकथायुक्तमितिदासं प्रचक्षते ॥१९॥ | मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम्‌ ॥२५॥ 
कर्मसाक्षिणः (१३ )- स्वच्छन्दगत्यु देवानां सहं क्रीडाजुदश्नम्‌ । 
सूयः सोमो यमः कालो महाभूतानि पश्च च । | यथा सङ्कल्पसंसिद्धिराज्ञाप्रतिहता गतिः ॥२६॥ 





एते श्चभाद्यभस्येह कर्मणो नव साक्षिणः ॥२०॥ । त्रिकालक्ञत्वमदन्द्रं पर चित्ता्यभिज्ञता । 





बहृत शाखं का ज्ञान, तप, व्याग, श्रद्धा, यज्ञक्रिया, श्षमा, भावनाशुद्धि, दया, सत्य ओर संयम = 
मन इन्द्रिय का निरोध, ये आत्मसम्पत्ति हँ ॥ १५ ॥ सुन्दर कख, सीर, दया, दानः, धमे, छरतज्ञता = 
र्युपकारिता ओर अद्रोह, ये जिनमे हों, उनको आयं कहते हँ ॥१६॥ अथवा कतेव्य को यथेष्ट करता हआ, 
अकर्ैव्य को नही करता हा जो प्रहृत सदाचार मे रहता हैः सो आये कदा गया हे ॥ १७ ॥ नित्य = 
सदा शमदमादि आष विधि = ऋषिसम्बन्धि वेद सम्बन्धी विधि = विधान कदा गया है ॥ १८॥ घमोदि 
केडपदेा सदत, पूर्वं के चरित्र की कथा सहित इतिहास कदखाता ह ॥ १९ ॥ देवरूप सूयोदि ये सब नव 
यहाँ जभाञ्चभ कर्मों के साक्षी, द्रष्टा है ।॥ २० ॥ दयो, भूमि, आदि के अभिमानी देव सब देहियों के चरित्रं 
को जानने वाल्ञे है ।२१॥ कर्छौटक नाग दमयन्ती, नल, ऋतुपणं राजर्षिं का कीतेन कछिनाञ्चक है ॥ २२॥ 
यज्ञं से देवों को प्राघ्र होता दै, तपर मे विराट्‌ सम्बन्धी स्थान को पाता है, कमेसंन्यास से बरह्मा के स्थान 
को पाता दै, वैराग्य मान्न से प्रकृति मे ख्य को पाता है । २३ ॥ जो यह मवुष्य खोक हे, सो सुपुत्र खे ही 
जीतने योग्य हे. अन््र कर्मोँसे नदी। कसे से पितृ खोक ओर विद्या से देवलोक जोतने योग्य हे 
॥ २४ ॥ इस देह मे अनूर्मिम्व = भूख पिपासादि रदितता ९, दूर म श्रवणर, दूरम दज्ञेन ३, सन के 
तल्य देह का वेग ४, इष्ट कामविषयरूप की प्राप्ति ५, अन्य के . देह में भवेच ६, अपनी इच्छा से सत्यु 9. 
अप्सराओं के साथ देव क्रोडा छा देन ८, सङ्कल्प के अनुसार पदाथे को -प्राप्ति ९) अभ्रतिहत गति 
वारी आज्ञा १०, त्रिकालज्ता १९, अद्वन्द्र = शीतोष्णादि की अवश्िवा १२, पर के चित्तादि का ज्ञान १३. 
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अगन्यकाम्बुविषादीनां प्रतषटम्भोऽपराजयः ॥२७॥ | यच्छरत्वा जायते पण्यं रागादीनां च सड्क्षयः। 
भ्रमद्धा० स्क० ११।१५।६-८ ॥ दी्तादोक्तितश्च ( १७ | निरूपमपि तद्वाक्यं विज्ञेयमतिश्लोभनम्‌ ॥२४॥ 
दीयते विमलं ज्ञानं क्षीयते कम॑वासना । मविष्यपु* च्र० =७ ॥  वूरत्याज्यानि (२० )-- 
तेन दीक्षेति सा परोक्ता बिद्वद्धिस्तत्नदधिभिः॥२८॥ मार्या च इयुत्रं च राजानं इसौहदम्‌ । 
दिव्यं ज्ञानं हि या दथा्कर्यात्पापक्षयं त॒ या। | सम्बन्धं देशं च दूरतः परिवजयेत्‌ ॥३५॥ 
तेव दीक्षेति सम्प्रोक्ता वेदतच्च विशारदः || २९॥। गरुडपु° ॥ धीगुणाः ( २१)- 
योगियाज्ञव° देवीमा ० सक ° १२।७।५॥ शुश्रूषा श्रवणं चेव म्रहण धारणं तथा| 
स्नानादानाजपाद्धोमात्सं योगादेवकर्मणः । उदहापोहाथंविज्ञानं तचज्ञानं च धीगुणाः ॥२६॥ 


शिरसो वपनाच्चैव दीक्षितः पुरुषो भवेत्‌ ॥२३०॥ र्मघूतवः ( २२ )-- 
शाम्ब्रपु० ॥  दुजनाः( १८) -- - शमस्तपो दया दानं शोचमिन्द्रियनिग्रहः | 


ये रोके द्वेषिणो मूर्खाः इमागंरतबुद्धयः । सत्यं क्षमाऽऽजवं ज्ञानमिव्येते घनवो सम ॥३७॥ 


ते सवें दुजेना ज्ञेयाः सवंधमंबांहष्कृताः ॥३१॥ धर्मभिन्लुकः ( २३ )-- 
महामा०शान्तिप° श्र ° ३३ ॥ दुभांबितम्‌ ( १६ ;-- | अध्वगः क्षीणवरत्तिश्च विद्याथीं गुरुपोषकः | 

रागदधेषाऽक्षमा क्रोध कामदष्णाचुसारिणाम्‌ । यतिश्च ब्रहमचारी च षडेते धमंभिक्चकाः ॥२८॥ 

वाक्यं निरयहेतुत्वात्तद्‌ दुरभाषितयुच्यते ॥३२॥ नाद्‌; ( २४ )-- 

संस्कृतेनापि किं तेन म॒दुलालापसङ्गिना । नाभेरूध्वं हदि स्थानान्मारुतः प्राणसजञ्ज्ञकः | 
अविदयारामवाक्येन संसारश्टेशहैतुना ॥२३॥ । नदति बह्मरन्धरान्ते तेन नाद्‌ः प्रकीर्तितः ॥३९॥ 
अभ्रि सूयं जलके तेजादि का स्तम्भन निरोध १४, अपराजय १५, इनमे दश गुण सिद्धि ओर पंचं 
तुच्छ सिद्धि हँ अठ अणिमादि महासिद्धि कलाती हैँ ।। २५-२७॥ विमङ ज्ञान दिया जातादहै, कमं 
वासना नष्ट होती है, तिससे तचत्वदर्शीं विद्धानों से वह दीक्षा कही गद दहे।॥ २८॥ जो दिव्यज्ञान 

ओर पापका क्षय करे, वेदतन्व के विशारदो पण्डितो से वही दीक्षा कटी गड है । २९५ ॥ स्नान 

दान, जप, होम, देव कमे का संयोग, शिर का वपन = मुण्डन, इन सबसे पुरुष दीक्षित होता है 
॥३०॥ जो छोक मे द्वेषी, मूख कुमागै मे रत = प्रबृत्त बुद्धि वाछे दै! सो सव धमे बहिष्कृत = रदित दुजेन है, 
एेसा जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ राग, देष, अक्षमा, कोध, काम, ठष्णा लोभ का अनुसर्ण=-अनुगमन 
करने वागे का जो वाक्य = वचन सो नरक काहेतुहोनेसे दुभोषित कहखाता है ॥ ३२ ॥ अविद्यामय 
संसार मे आराम वालों का वाक्यजो संसार क्ेशकादेतुदे, सो यदि मृदुल कोमल, आखाप= संभाषण 
के संग वाला संस्कत भी है, तो उससे क्या फल है ? ॥ ३३ ॥ जिस वचन को सुन कर पुण्य होता है, राग 
द्वेषादि का न्च ्टोता है, वह विरूप = विषम असुन्दर वाक्य भी अति सुन्दर समञ्लना चाद्ये ॥ ३४॥ 
कुली, कुपुत्रादि को दूर से त्यागना चाहिये ॥ ३५ ॥ सेवा, श्रवण, ग्रहण = ज्ञान, धारण = स्मरण निश्चय, 
उहापोह = अध्याहारनिषेध से अर्थं .का विज्ञान भौर तच्वज्ञान ये सब वुद्धि के गुण हें ॥३२॥ 
क्लम तप :आदि ये मेरे-धमं के पुत्र है ॥ ३७॥ पथिक, नष्टजीविकावाा, विधार्थी, शुरूपोषक, 
सन्यासी ओर बरह्मचारी, ये छः धर्मभिश्चुक है ॥ ३८॥ नाभि से उप्र हृदय म ओर नाभिस्थान से 
न्रह्मरन्ध तक स्थान मे प्राण नाम वाला वायु अव्यक्त शब्द करता ह तिखसे वी नाद कदा गया 


^ 
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„ , नारीदृषणानि ( ९५ )-- अनघयाऽविरहिसा च शोचमिन्द्रियनिग्रहः ॥ 

पानं दु्जनसंसगंः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । पावनानि महाराज ! नराणां पण्यकमंणाम्‌॥ ४५॥ 

स्वप्नोऽन्यगृहवासश्च नारीणां दूषणानि षट्‌॥४०॥ दामा० वनप० श्र ° २१५६।१८॥ पितरः (३० )- 
मनु० ग्र ० ९।१३ ॥ परकविः ( २६ )-- ` जनिता चोपनेता च यश्च विद्योपयच्छति । 

नवद्वारमिदं वेइम त्रिस्थूणं पश्चसाधिकम्‌ । अन्नदाता भयत्राता पञ्चैते पितरः स्मृताः ॥४६॥ 

षत्रज्ञाधिष्ठितं वेद यो विद्वान्‌ स परः कविः॥।४ १ | स्कन्दपु° खं° ५-रे त्र° २६।५४ ॥ पुख्यबरधः ( २१ )-- 

॥ दुष्टकमंणि 
परमयोगी ( २६ )-- एकस्मिन्‌ यत्र निधनं प्रापिते दुट्कमणि । 

न यस्य मित्रंन च कोऽपि शत्रु बहूनां भवति क्षेमस्तस्य पुण्यप्रदो बधः ॥४७॥ 
निजः परो वापि न कर्चनास्ते । „ भविष्ये ॥ पुराणम्‌ ( ३२ )-- 

न चेन्द्रियार्थेषु रमेत चेतः | सश्च प्रतिसगश वंशो मन्वन्तराणि च | 
कषायय॒क्तं परमः स योगी ॥ ४२॥ वंशाचुचरितं चैव पुराणं पश्चलक्षणम्‌ ॥ 
ग्रध्यात्मक्लद्रुमे ॥ परलोकः ( २७ )-- | चतुदंशमिर्विामि भूषितं कुरुनन्दन ! ॥४८॥ 

उत्तरे हिमवत्पादे पुण्ये सर्वगुणान्विते | | भविष्यपु° ब्रह्मपु० श्र ° २।५ ॥ प्रयोक्तृदौलभ्यम्‌ ( ३३ )-- 


पुण्यः षेत्रश्च काम्यश्च स परलोक उच्यते ॥४३॥ | नामन्त्रमक्षरं किंञश्चिच च द्रव्यमनोषधम्‌ । 


महामा० शा १० अ० ६९२८॥ प्व णाः ॥र= | नायोग्यः पुरूषः क्ित्मयोक्तंव तु दुंमः ।॥४९॥ 
मारणं स्तम्मनं चैव जम्भणं शोषणं तथा । महाभा० शां १० ॥ प्रतिमा ( ३४ )-- 


उन्मादनं पश्चवाणान्‌ पश्ववाणो विभर्ति सः॥४४॥ | शेखी दारुमयी लोदी लेप्या लेख्या च सैकती । 


्हवैवत्तपु" ब्रहमखं° श्र ५।११॥ पावनानि ( २६ )--| मनोयमी मणिमयी प्रतिमा्टविधा स्यता॥॥५०॥ 
सत्यमाजंवमक्रोधः संविभागो दमः शमः । | 9 





है ।॥ ३९॥ मद्यपान, दुजैन का संग, पति से वियोग, अकेले गमन, कुस्वप्र, अन्य के गृह म बाख स्थिति, 
ल्लीकेये छः दोष है ।॥ ४० ॥ नव द्वार युक्त इस देह रूप वेदम = गृह को, वातपित्त कफ तथा रजः सत्त्व 
तमो गुण रूप तीन स्तम्भ से युक्त ओर पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा पांच भूत रूप साक्षियुक्त ओर क्षेत्रज्ञ = आत्मा 
से अधिष्ठित = वशीङ्कत-आश्चित जो जानता है, सो विद्वान्‌ ओर परकवि हे ॥ ४१॥ जिसके कोड भिन्न 
वा श्चत्रु नदीं है, न कोड अपना पराया हे, ओर जिस के कषाय = राग देषादि से मुक्तं = रहित चित्त विष्यो 
मँ नहीं स्मता ३, वह परम योगी है ॥ ४२॥ सव गुणों से युक्त पवित्र दिमाखय ॐ उत्तर पंजरे मं जो काम्य 
= इच्छा का विषय पवित्र स्थान है, सो परलोक कहटाता हे ॥ ४३॥ मारण = मृ्यु का हेतु स्तम्भन = 
जडता का हेतु, जम्भण = जालस्य जम्भा कारक, उन्माद्कारक्‌, शोषश, इन पाच वारणो को वह काम 
धारण करता है ।॥ ४४ ॥ सत्य, ऋजुता, अक्रोध, भोग्य पदार्थो का उचित विभाग, दम, लमः, अनसूया, 
अदिंसा, जोच, इन्द्रिय निग्रह, दे महाराज ! पुण्यकमो मचुष्यों के ये पावन हे ॥ ४५॥ पिता, जन्मदाता, 
उपनयन कती, विद्या दाता, अन्न दाता, भय से रक्षक, ये पां चो पिता कराते हँ, पाख्न, कतो दै ॥ ४६ ॥ 
जिस एक दुष्ट कमे वा के निधन = मृल्यु पाने से बहुत को क्षेम = छ हो, उसका बध पुण्यदायक हे 
॥ ४७ ॥ हे कुरुनन्दन ! चौदह विद्या से विभूषित पुराण-खृष्टि, प्रख्य, वंश, मन्वन्तर, वंशो के चरित्र इख 
पांचलक्षण वाडा होता ३ ॥ ४८ ॥ कोई अक्षर अमन्त्र नहीं है, न कोड द्रव्य अनौषध है, न कोड पुरुष 
अयोग्य है किन्तु प्रयोग करने वाला दुलेभ दै ॥ ४९ ॥ शिखा की, र्कड़ी की, खोदे की, जतेपन की, ङेखन 





श्ट त्वाथेमखिमारा [ दशमे योगकायेडे 
~ पभोगुंणाः ( २५ )--  ग्रासमात्रं भवेद्‌ भिक्षा गृहस्थसुकृतप्रदा ॥५६॥ 
पात्रे त्यागी गुणे रागी मोगी परिजनैः सह । || भोग ८४०) 
भावबोद्धा रणे योधा ५ मवेत्‌ ।॥५१। सुगन्धि घनिता व्रं गीतं पानं च मोजूनम्‌ । 
प्रीतिः ( ३६ )- १ चि 
. त शय्या च भूषणं क्षेयो भोगो द््टविधो बुधः ॥५७॥ 
ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति । मविष्यपु १० ३।१८।१७ ॥ भूषणम्‌ (४१ )- 
शङ्कत भोजयते नित्यं ७ ८ ॥\२॥| यतीनां भूषणं ज्ञानं सन्तोषो हि हिजन्मनाम्‌ | 
प्ोष्यवगाः ( ३७ )-- = उद्यमः शत्रुहननं भूषणं भूतिमिच्छताम्‌ ॥५८॥ 
माता पिता गुरूः पल्ली त्वपत्यानि समाश्रिताः | देवीभा० स्क ० ५।५।३ # पन्देहाः ( ४२ | ) | 
अम्यागेतोऽतिथिश्ाग्निः पोष्यवगां अमी नव॥५३॥ सन्ध्याकाठे च सम्प्राप रन्द्र परमदारुणे 
0९ मन्देहा राक्षसा घोराः घयंमिच्छन्ति खादितुम्‌॥५९ 


एेस्वथ॑स्य समग्रस्य वीयंस्य यशसः श्रियः । न 
्ञानवैराम्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥५४॥ | प्रजापतिकृतः शापस्तपां मत्रेय ! रक्षसाम्‌ | 
उत्पत्ति प्रख्यं चैव भूतानामागतिं गतिम्‌ । अक्षयत्वं शरोराणां 3 दिने दिने ॥६०॥ 
वेतत वरि्यामवियां च स वाच्यो भगवानिति॥५५॥| _ , िष्ण१० अश १।८॥ मदशरा्गानि ( ५३ ) ` 

| सवज्ञता तपिरनादिबोधः 


भिक्ञा ( ३६ ) - र 
हन्त षोडशमिग्रासेशतरभिः पुष्कलं स्मृतम्‌ | स्वतन्त्रता नित्यमटुप्तशक्तिः । 


की, मन रचित ओर मणिरचित, इस प्रकार आठ प्रकार को प्रतिमा = मूर्तिं होती हँ ॥ ५० ॥ सत्पात्रं 
मे दान दाता, गुणों मे प्रेमी, परिजन = बन्धुओं के साथ भोक्ता भाव समञ्चने वाखा, रण मे युद्ध 
करने वाखा, इन पांच गुण वाला प्रमु द्ोतादै॥ ५१॥ देता है, लेता है, गुह्य बात कहता है, पठता 
है, सदा लाता दै ओरखिखाताहै,ये छः प्रकार के प्रोति के चिह्न हँ । ५२॥ माता, पिता, गुरु, खी, 
अपत्य = पुत्र पुत्री, समाऽऽभरित = श्रत्यादि, अभ्यागत, अतिथि, अभि ये नव पोष्प=पाखनीय के समूह्‌ 
ह ॥ ५३॥ समग्र पेये, अणिमादि, वीयं, यज्ञ, श्री लक्ष्मी, ज्ञान ओौर वैराग्य इन छः के भग 
इङ्गना नाम दहै ॥ ५४ ॥ जो उत्पत्ति आदि को जानतादहे, वह भगवान्‌ इस शब्द का अथेह 
॥ ५५ ॥ १६ षोडञ्च भस = रूप भिक्षा हन्त = हषे-अनुकूम्पा कही गद दै, गृहस्थ हषे से वाद्या 
चे इतनी भिक्षा देता है, चार भास से पुष्कर = पृणे-शरेष्ठ अन्न कहा गया दहै, केवर भिक्षा मास मात्र 
होती है, सो गरहस्थ को सुकृत = पुण्य प्रद होती है ॥ ५६ ॥ सुगन्ध वारी वस्तु ल्ली आदि आठ प्रकार के 
भोग मोग के साधन पण्डितां से ज्ञेय हें । ५७॥ यत्तियों का मूषण ज्ञान है, ब्राह्मणों का भूषण 
सन्तोष है, छोक्छिक विभूति के इच्छरकों का भूषण उद्यम ओर श्रु का नाञ्च है ॥ ५८1 परम दारुण = 
अति भयङ्कर रौद्र = उग्र सन्ध्याक्रार के सम्यक्‌ प्राप्त होने पर घोर मन्देहा = आलस्य-अभाग्य जनकेच्छा 
राक्षस, सूये = ज्ञान प्रकाञ्च शक्ति को खाना = न्ट छरना चाहता है ॥ ५९॥ हे मेत्रेय ! उन राक्षसो को 
प्रजापति का आप है, कि प्रतिदिन वे सन्ध्यावन्दनादि से मरते है, तो भी उन के शरीरों का सवेथा क्षय नहीं 


होता है, इस से मयुष्यों को खदा सायङ्कार मे सावधान रहना उचित दहै ॥ &> ॥ विधि को जानने वाङ 








१. श्रादिष्येन सह प्रातमन्ददया नाम राक्षसाः | युद्धयन्ति वरदानेन ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मन ॥१॥ 


उदकाज्ञलिनिःच्तेपाद्‌ गाया्यराचामिमन्विताः । निध्नन्ति राच्सान्‌ सर्वान्‌ मन्देदाख्यान्‌ द्विजेरिताः ॥२॥ 
दरीतस्मर° अ ४।१३-४॥ 


ज 3 जयि = ज, । जा 


` त्रयोदशमोङ्कारादिप्रकीणंधरकरणम्‌ ] ८७ हिन्दीभाषानुवादसहिता ९८९ 


अचिन्त्यशक्तिश्च विभो विधिज्ञाः मानखाः ( ४६ )-- 
षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥&१॥ शिएरणे॥ | मरीचिरङ्गिराश्चात्रिः पुलस्त्यः पुलहः करतुः । 
मवरावमतानि वसिष्ठ इति सीते मानसा निर्मिता हि ते ॥६८॥ 


ज्ञानं विरागमेश्वयं तपः सत्यं क्षमा धतिः । 


निलय सनः सनत्सुजातश्च सनकः ससनन्दनः । 
सष्टत्वमातमसम्बोधो नित्यं तिष्ठन्ति शङ्करे ॥६२॥ 
° वाचय सनत्ृमारः कपिलः सप्मश्च सनातनः ॥ 


राजपत्नी गुरोः पत्नी मित्रपत्नी तथैव च । समेते मानसाः प्रोक्तां ऋषयो ब्रह्मणः सुताः ॥ ६९॥ 


पत्नी माता स्वमाता च पञ्चैते मातरः स्मरताः॥ ६३॥ ८ मान्यस्थानानि 

चाणक्यनी° श्र ° ५।२३ ॥ | वित्तं बन्धु वंयः कम विद्या भवति पञ्चमी । 
क. क्रोधस्तथा लोभो मदो मोऽ प्वमः । | एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥७०॥ 
भात्सयं षष्ठमित्याहः पे्न्यं सप्तमं तथा.॥६४॥ मनु° श्र ° २।१२६ | मविष्ये त्रा० अ° ४।७० ॥ 
अनघयाऽष्टमी ज्ञेया इत्येता अष्ट मातरः । जीवन्मृतः ( ४८ )-- 
कामं योगेश्वरी विद्धि कोधं मादेश्वरीं तथा॥६५॥ | स्वधर्मायः परिभ्रष्टो बृद्धै्य॑श्च बदिष्कतः। 


लोभस्तु वैष्णवी प्रोक्ता ब्रह्माणी मद एव च । | स जीवन्नेव लोकेऽस्मिन्‌ मृत इत्यमिधीयते।।७१॥ 


मोहः स्वयम्भूः कमारी मात्सयं चेन्द्रजां विदुः| ६६॥ त 
यमदण्डधरा देवी पैशुन्यं स्वयमेव च । याम्यनासापुटे यस्य वायु वाति दिवानिरम्‌ । 


अनघया वरादाख्या इत्येताः परिकीर्तिताः ॥&६७॥ 
वरादपु० श्र° २७॥ | अखण्डमेव तस्यायुः क्षयत्यब्दत्रयेण हि ॥७२॥ 





विमु महेश्वर के सवैज्नता, ठृप्नि, अनादि ज्ञान, स्वतन्त्रता, नित्य अविनाश्जी सक्ति, अचिन्त्य षक्ति, 
ये छः अङ्ग = शरीर वा साधन उपाय कहते दँ ॥ &१॥ जगत्‌ के शं = सुख कतो रूप इदवर मे 
ज्ञानादि नित्य = सदा दी स्वभावात्मकं रते देँ ।॥ ६२॥ राजा की ल्ली, गुरुकी खी, भित्र की खी, सासु 
ओर अपनी माता ये पोंचो माता कही गई है ॥ ६३ ॥ जैसे माता जन्म कादेतु हे, तैसे कामादि आलो 
जन्म के हेतु हँ, इस से काम, कोध, लोभ, मद = गवे, मोद=आसक्ति अविवेक, मत्सर, पिद्युनता, अनसूया 
= गुण में दोषारोप का अभाव ओर अबैराग्य ये आढ माता कलाते दँ, इन मे काम को योगेश्वरी जानो, 
क्रोध को माहेश्वरी जानो, कोभ वैष्णवी कही गई है, मद ब्रह्माणी कहलाती हे, स्वयं होने वाखा मोह 
कौमारी कषाती है, मात्सय को इन्द्रजा जानते है, पिञ्चनता स्वयं यमदण्ड को धारण करने वाली देवी 
है, ओर अनसूया वराहा नाम वारी है, ये आठ वर्शीत हे ॥ ६४-5६७ ॥ मरीबि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, 
पुर, करतु ओर वसिष्ठ, ये सात महिं ब्रह्मा जी के मानस निर्भित=रचित पुत्र कहलाते हे, सो भ्रवृत्ति मागे 
के हए हैँ ।॥। ६८ ॥ ओर सन, सनत्सुजात, सनक, सनन्दन, सनर्ङ्कमार, कपिर, सनातनः ये सात जह्यषिं 
रह्मा जी के मानस पुत्र निब्रृत्ति मागे वाठे कहे गये हैँ ॥६९॥ धन, बन्धु, अवस्था, कमे ओर विद्या ये पांचो 
मान्य. = आद्र के स्थान है, इन मे भी पूवं २ की अपेक्षा पर २ के शष्ठ हे ॥ ७०॥ जो अपने धमे से 
पतित दै, ओर जो धर्मं वृद्ध ज्ञान वृद्ध से बदिष्कृत है, सो इस रोके जीता हआ भी सृत कहा जाता 
है || ७१॥ जिसके दक्षिण सूये नाडोमं एक दिन रात अखण्ड प्राण चङ्ता हे, उस की आयु 





तष्ट्वाथेमणिमाढा [ दशमे योगकायडे ` 


९९० 
दयहोरात्रं तरयहोरात्रं रवि वंहति सन्ततम्‌। | मूखैः ( ५१ )- 
अब्दमेकं च तस्येह जीवनावधिरुच्यते ॥७३॥ , न्ध्वापि मादुषं जन्म पुण्यं येन न सच्धितम्‌ । 
स्कन्दपु काशीख श्र ४२ ॥ | नाजितं च यशः शुद्धं स मूख इति कथ्यते।७९॥ 
अहोरात्रे यदेकत्र वहते यस्य मारुतः । पठकाः पारक्रार्चेव ये चान्ये शाद्जचिन्तकाः । 
स्वे व्यसनिनो मूखां यः क्रियावान्‌ स पण्डितः॥८४॥ 


तदा तस्य भवेन्मृत्युः सम्पूणं वत्सरत्रये ॥७४॥ 

अहोरात्रह्मयं यस्य पिङ्लायां सदागतिः । | {ना लकणम्‌ ( ५२ )-- 

चस्य ब्य भोक्त जीवितं त्ववेदिमिः ॥७५॥ | अथ धारणाकारप्रतिपत्तिनिबन्धनम्‌ | 

त्रिरात्रं बहते यस्य॒वायुरेकपुरे स्थितः । सजातीयविजातीयव्यवच्छेदेन लक्षणम्‌ ॥८१॥ 
असाधारणो व्यापको धर्मो रक्षणम्‌ ॥ | 


न्यायपरिशुद्धौ ॥ 
रक्षकाणामभावेऽपि रक्ष्यं यत्रावतिष्टते । 
तटस्थलक्षणं तद्धि विज्ञेयं पण्डितः सदा ॥८२॥ 


लक्षकाणामपाये हि रक्ष्यापायः प्रसजते | 
यत्र तत्कथितं नित्यं स्वरूपस्येह लक्षणम्‌ ॥८२॥ 


हरिध्यानपरो नित्यं ुुकषरमिधीयते ॥७८॥ | स्वरूपलक्षणं यत्र तत्र॒ भेदो धिया तः । 
नारदीयपु श्र° ३३।५२ ॥ | लोके भवति चान्यत्र गवार्वादेरिव स्वतः ॥८४॥ 


== ( जीवन ) तीन वषे म नष्ट होती है ॥ ७२॥ जिस की सूये नाडी दो दिनि रात वा तीन दिनि रात्नि 
निरन्तर चरती है, उस छा जीवन एक वषे तक कहा जाता ह ॥ ५७३ ॥ जव दिन रानि मं बराबर एक 
नासिका से चे तो समञ्चना चाहिये कि तीन वषे के पूणे होने पर.उस की मृत्यु होगी ज४॥ दो दिन 
रात जिस की पिंगला नाडोमे वायु को सदा गति हो, तत्वज्ञ छोग उस काजीवन दो वषे का कट्‌ चुके 
है ॥ ७५॥ जिस के एक नासिका मे स्थिर रह कर तीन रात तंक प्राण चङ्ता है, तव विद्वान्‌ छोग 
उस को एक वषे जीने वाटा कहते हँ ।। ७६ ॥ ओर जिस के रात्रि मे निरन्तर चन्द्र मे प्राण चलता हो, 
ओर दिन म निरन्तर सूयं नाडी मभ्राण चख्ताद्ो, तो समक्चना चाष्टिये कि इस की मृत्यु छः मास 
के अन्दर मे होगी ॥ ७ ॥ जो राग द्वेषादि सें रदित है, ओर ज्ञमदमादि रुणो से युक्त है, तथा सदा हरि 
के ध्यान मे तत्पर है, सो मुमु कदा जाता हे ॥ ७८ ॥ जिस मचुष्य ने जन्म पाकर पुण्य का संचय = समूह्‌ 
संग्रह नष्टीं किया, न शुद्ध यश का उपाजन किया, वह मूखं कषटखाता दै ॥ ७९॥ जो पदृने वाले वा पढ़ाने 
वाछे या उन से जो अन्य शाल्लो के चिन्तन करने वाठ है, परन्तु शाल्रालुद्कल क्रिया वाञे न होने से व्यसन 
काम क्रोध जन्य दोष पाप निष्फर उद्यम वाल्ञे है, सो सव मूख है, सर्क्मवाठे जो हे, सो पण्डित 
है ॥ ८० ॥ सजातीय विजातीयवस्तु की व्यावृत्ति पूर्वक, पदाथ के असाधारण = विशेष आकार = 
स्वरूप के ज्ञान का जो हेतु होता है, सो.लक्षण है, असाधारण व्यापकधमे लक्षण हे ।॥ ८१॥ छक्तक 
-बोधक्-रक्षण के नहीं रहने पर भी जहां रक्ष्य =बोध्य रह्‌ जाय वह्‌ तटस्थ = कक्ष्य से भिन्न लक्षण सदा 
पण्डितो से ज्ञे है ॥ ८२ ॥ जहौ लक्षण के अभाव से क्ष्य का ही अभाव प्राप्त दो, वहां वह स्वरूप 
लक्षण कदा गया ३, = बह स्वरूप लक्षण दै ॥ ८३ ॥ जदो स्वरूप रक्षण रता दै, वदां ठच्त्य लक्षण 


मँ मेद, ढोक मे जुद्धि से कल्पित मिथ्या रता दै, वस्तुतः अभेद रहता दे, ओर अन्यत्र = तटस्थ ठक्षण 


तदा सम्बत्सरायुस्तं प्रबदन्ति मनीषिणः ॥७६॥ 
रात्रो चन्द्रो दिवा दर्यो वहे्स्य निरन्तरम्‌ । 
जानीयात्तस्य वे मृत्युः पण्मासाऽभ्यन्तरे भवेत्‌॥॥७७। 
शिवस्वरोदये ॥ मुमुक्ञः ( ५० )-- 
रागदवेषविहीनो यः शमादिगुणसंयुतः । 


जयोदशमोङ्क(रादिप्रकीणप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाववादसंदहितों ६९१ 


तरस्थलक्षणे रक्ष्यं साक्षान्नैवावधायंते ।  ययुवेदो द्विजा शकशतमेदेन भेदितः ॥९०॥ 
किन्तु सामान्यतः पश्वान्मानान्तरसमागमात्‌ ॥ | नवधा भेदितोऽ्थवेवेद्‌ः सामः सदखधा । 
निश्वीयते विशेषोऽयं सर्वत्रैवात्र वस्तुनि ॥८५॥ | व्यस्तवेदतया व्यास इति -रोके शरुतो एुनिः॥९१॥ 
ग्रात्मपुरा० ॥ लिङ्गम ( ५३)- सूतसं° शिवमा० श्र ° १।४५.-४६ ॥ 
वासना भूतदक्ष्माञच कर्माविचे तथेव च । शान्तः (५७ )-- 
दशेन्द्रियमनोबुद्धिरेतचिङ्गं विड बधाः ॥८६॥ नषे बति च वानत त 
ष < ` [चड्‌ $ | नजायते 
चोन १" १ क्षीयमाणेषु कस्य शान्ति नजायते ॥९२॥ 
छायामन्यस्य छुवंन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे । श्रुत्वा स्पष्वा च अक्त्वा च द्रा ज्ञाता शमाछ्यमम्‌। 
फलन्ति च पराथांय वृक्षाः साधुजना इव ॥८७॥ | न हष्यति ग्लायति यः स शान्त इति कथ्यते॥९२॥ 
पतर ुष्पफलच्छायामूलवस्कलदारुभिः । ज म भा 0 रः (न 
धन्या महीरुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः।८८ चरितं सद्धि म अ) | 
भीगन्रान क ररर न "ष धकम्‌ ॥९४॥ 
तामसं नग्नमेकं च राजसं वसनंहयम्‌ । मोक्षस्य यत्रोपन्यासं इतिहासः स उच्यते । 
कीपीनसदहितं तत्तु साच्िकं मुनिभिः स्म्रतम्‌॥८९।॥ तदेव काव्यमित्युक्तं चोपदेशं विना कृतम्‌ ॥९५॥ 
भरद्वाजसंदि° ॥ व्याखः ( ५६ )- विष्यणुधर्मोत्तरपु° खं° ३।१५।१-२ ॥ 
एकरविंशतिभेदेन ऋग्वेदो मेदितोऽुना । आसन्नत्वादाश्रयत्वाद्वैशयाच्चात्मवस्तुनः । 





~ ` ~~ ~ क = क ~ ~ क व 
| १ श ऋः जः कः क च ~ ककय 


मं लक्ष्य क्षण का मेद गो ओर अरव के भेद के समान स्वतः लोक मे रहता हे, बुद्धि कृत ` नहीं ॥ ८४ ॥ 
, तटस्थ छन्तण मे लक्षण से ठक्ष्य का साक्षात्‌ निश्चय नहीं होता दहे, किन्तु क्षण से सामान्य बोधं होता 
है, फिर दूसरे प्रमाण से विशेष ज्ञान होता है, यह व्यवहार यहां सव वस्तु मे होता है ॥८५। कसना, भूर्तं 
के सृ््माश्ञ, कर्म, अविद्या, दजञेन्द्रिय, मन, बुद्धि, इनो पण्डित लिङ्ग देष जानते हे ।॥ ८& ॥ साधु जनः के 
तुल्य बरृक्ष अन्य को छाया करते है स्वयं धूप म रहते हें, ओर दूसरे के छियि फङते हे ।। ८७ ॥ बश्छ धन्या 
कि जिन के पन्न, पुष्प, फल, छाया, मू, वल्क = त्वक्‌ ओर खकड़ी के द्वारा जिन से अर्थी निराञ्च होकर 
नही जाते हँ ॥ ८८ ॥ नम्र. रहना ओर एक वज्ञ युक्त रहना तामसपन हैः दो वज्ञयुक्त शोना राजसपन 
है, कौपीन सहित दो वश मुनियों से सास्िविक कहा गया है ॥ ८९ ॥ इस व्यास देव ने २१ ज्ञाखास्य ` 
भेदयुक्त ऋगृवेद्‌ को किया ओर हे द्विज ! १०१ भेदयुक्त यजुवद को, अथव वेद्‌ को नव प्रकार ओर साम 
वेद्‌ को हजार प्रकार के मेदो से युक्त किया ओर वेदों के उयस्त = भेद विस्तार युक्त करने से दी लोक में 
"न्यास" इस नाम से सुनिविश्रुत हुए ॥ ९०-९१॥ नई अवस्था मे जो श रहता है, ` वह शान्त है, रेखा 
मेरी बुद्धि है, ओर धातुओं ॐ क्षीण होने पर तो किसको शान्ति नदीं होती है १ ॥ ९२ ॥ छमाञ्चम सब्दादिः 
को सुन कर स्प करफे भोजन करके देख कर जान कर, जो हषे वा ग्लानि को नी प्राप्त होता हे, कह 
आन्त का जाता ह ॥९३॥ धमौदि का उपदेश देने वाखा शाख होता दै ओर पूवे के सत्‌पुरुषां से आचरित 
धर्मं काम अर्थं का जो साघक = बोधक हो, ओर जिख मे मोक्ष छा भी कथन हो, सो इतिष्टास कहलाता हेः 
बही पदेश्च के विना किया गया हो, तो काव्य इस शब्द से कदा जाता है 1९५-९५५) आत्मवस्तु के आसन्नः 


६९२ तश्वाथेमणिमारा [ दशमे योगकाण्डे 


तद्बोधिान्ञं श्रत्यक्षात्रबलं देतबोधिनः॥९६॥ | हकत्वम्‌ (५) एककायंकारित्वमेककायंत्वम्‌ (६)] 
बृहदारण्यकवात्तिकृसारे, श्रधिकारपरीक्तायाम्‌ ॥ सहजमित्राण ( ६० )- 
आत्मज्ञानावताराथः सर्वशास्रसयद्धवः । विद्या शौयं च दाक्ष्यं च बलं धयं च पश्चमम्‌। 
संसारोच्छेदमेवामी एलं शाखकृतोऽन्ुवन्‌॥|९७॥ | मित्राणि सहजान्याहू वंतेयन्तीद ते अधाः ॥१०१॥ 
स्वत एव भवुष्याणां भ्रबत्तिः भोगसिद्धये । | महाभारते ॥ वंवित्‌ ( ६१ )-- 
तत्राचुवादि शालं स्यानिवत्तावेव तन्मतिः॥॥९८॥ | अल्यं वा श्ृण॒याच्छास्नं न बा किचिन्नरोत्तमः | 
दश्वानसा० श्म १।४।४।४०७॥ इ० ॥ सङ्गतिः (५९.)--| द्द्यन्नैव च भूतेभ्यो यः स सवं विदीरितः॥१०२॥ 


अनन्तराभिधानम्रयोजकनिज्ञासाजनकन्ञानविष-  _ साध्वी (६२) 
यत्वं सङ्गतित्वम्‌ ॥९९॥ आरत्ताऽऽत्तं भुदिता दृष्टे भरोषिते मिना कृशा । 


सम्रसङ्ग॒उपोद्षातो हेतताऽ्वसरस्तथा । | उेते प्रियेतया पत्यो साध्वी ज्ञेया पतिव्रता॥१०३॥ 


निर्वाहकेककायत्वे षोढा सङ्गतिरिष्यते ॥१००॥ | , खादम्‌ ( ९३ )-- 
[ अभिदहितसम्बन्धित्वेन स्पृतस्योपक्षाऽनहंत्वं | मुष्यमारणं स्तेयं परदारामिमषणम्‌ । 


प्रसङ्गत्वम्‌ (१) प्रकृतोपपादकत्वयुपोद्घातत्वम्‌ पारुष्यमनृतं चैव साहसं पञ्चधा स्तम्‌ । | १०४॥। 
न म सूत्रम्‌ ( ६४ )-- 


चिन्तां 6 
1 अकृतसिद्धचथ्ुपोद्षातं विद्धाः (२) | अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवरदिसवतो मुखम्‌ । 
हेतता-कारणता, कायंता वा ( २) -िस्यनक्त- | अस्तोभमनवयं ` च पत्रं घ्त्रविदो विदुः ॥१०५॥ 
व्यत्वमवसरः (४) कनिर्वाह्यत्वं निर्वा- | विषुषमोत्तरपु= खं ३।५।१ ॥ 


ओर विशद होने से उसका बोधक शाख, द्रत का बोधक प्रत्यक्ष से प्रबल है ॥ ५६ ॥ आतमज्ञान की प्राप्ति 
के ल्यि सव्र आस्तरं का जन्म हआ है, ये शाख्कतौ रोगो ने भी जन्मादि रूप संसारके न्दी को 
शालो का फल कषा हे ॥ ९७ ॥ मोग की सिद्धि के छ्य तो मनुष्यों को स्वतः प्रदृत्ति होती 2, इसि 
उस भोग मे प्रवृत्त शःख अनुवादक होगा, प्रमाण रूप नहीं होगा, अतः उस श्चाञ्च से भोग की निबत्ति- 
विषयक प्रमाण रूप बुद्धि षोती है ॥ ९८ ॥ किसी प्रकरण के अनन्तर किसी प्रकरणादि के कथन का देतु 
जो ज्ञानेच्छा, उसके जनक ज्ञान की विषयता ही, सङ्गतित्व = सामान्य सङ्गति टै ॥९९॥ सो छः प्रकार की 
होती हे । [ तथादहि-कथित के सम्बन्धी रूप से स्मृत की उपेक्षा की अयोग्यता, प्रसङ्ग होता दै ( १) प्रकृता 
साघकाथौन्तरक्थन उपोद्धात होता है (२) कारणता कार्यता रूप सम्बन्ध हेतुता होती है ( ३ ) अवश्य 
वक्तव्यता अवसर होता है ( ४ ) एक साधक साध्यत्व निवौद्कत्व होता है (५ ) दोनों को एक का्येजनकत्व 
एक कायेत्वं कटलाता है ( & ) | ॥१००॥ विद्या, वीरता, दक्षता, बर ओर धैयं, इन पांचो छो स्टज मित्र 
कहते हँ! ओर विद्वान्‌ इन के साथ व्यवहार करते है ।। १०१॥ जो नरोत्तम अल्प ज्ञा को सुने, वा छु 
भी नटीं खने,. परन्तु भ्राणियों से द्रोह नहीं करे वह सर्वज्ञ कहा गया हे ।॥ १०२॥ जो पतिन्रता पति 
के आत्तं ने पर आत्त होत है, पति के प्रसन्न रहने पर मुदित = प्रसन्न होती है, पति के .परदेक्ञस्थित होने 
प्र मिन. दुबली रहती है, ओर पति के.मरने पर मर मिटती दै, वह साध्वी सम्ची जाती हं ॥ १०३ ॥ 
मलुष्य मारमा, चोरी, परदारागमन, ऋूरता, मिथ्या भाषण, ये पच प्रकार के साहस कहे गये हैँ 
॥ १०४ ॥ जिस मँ अल्प अक्षर दा, परन्तु जो सन्देह रदित अथं का बोधक हो, सार वाला हो = शरेष्ठ 
अर्थं का बोधक हो विद्रवतः = सब तरफ जिसका मुख हो=जिस से कद एक अच्छे भाव प्रकट 
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< धमस्व स्खलनं ( ६५ }-- | अथ स्वमहस्ववाद्‌ः ॥ ९४ ॥ 

न | | ज्ञानं विना विवादोऽत्र महत्वे जायतेऽफलः । 
गण्डक्‌ ५५ ॥१०९॥ | ज्ञानं ल वा 
एको गजो रथद्चैको नराः पश्च पदातयः। | ब्रूयाद्‌ यदि समं शम्यं बरहमविष्ण्वादिभिः सुरैः । 
त्यश्च तुरगास्तज्छैः पत्तिरित्यभिधीयते ॥१०७॥| यः कित्तमसाविष्टः कदाचिन्नैव तं स्ृरोत्‌ ॥२॥ 
पत्ति तु त्रियुणामेतामाहः सेनायुखं बुधाः । भूमिरापोऽनलो वायु व्योमखयंश्च चन्द्रमा । 
त्रीणि सेना्रलान्येको गुरम इत्यभिधीयते॥१०८॥ अष्टमी दीक्षितस्तत्र मूत्तिरीशस्य शलिनः ॥२॥ 
त्रयो गुल्मा गणो नाम वाहिनी तु गणाख्रयः। कः = त्र = १८२७ ॥ 
स्मृता तिस्स्त॒ वाहिन्यः पृतनेति विचक्षणे॥१०९॥| यस्त॒ नारायणं देवं नदारद्रादिदैवतेः । 
चमूस्तु पृतनातिखस्तिखथम्बस्त्वनीकिनी । सममन्ये निरीक्षेत स पाखण्डी भवेत्‌ सदा ॥४॥ 





अनीकिनीं दशगुणां प्राहुरक्षौहिणीं बुधाः ॥११०।॥| किमत्र बहुनोक्तेन जाणा येऽप्यवेष्णवाः । 
महाभा० श्रादिप१० श्र° २।१६-२२॥ | न स्मर्या न्‌ वक्तव्या न द्रश्व्या कदाचनः ॥५॥ 
इति जरयोदशमोङ्कारादिप्रकीणेप्रकरणं समाप्रम्‌ ॥ पद्मपु उत्तरखं ° ६।२३५।१०-११ ॥ 








होते हों अस्तोभ = ऋररतारदित निर्दोष हो, उस को सूत्र वेत्ता सूत्र कते ह ॥ १०५॥ कमेनाश्चा. नदी के 

स्पशं से कर तोया के विलंघन से, गण्डकी को बाहू दारा तरण से ओर कीतेन से धमे स्वङ्ित = क्षीण 
होता हे । यदां कृष्णा खोभ का स्पश, अनुचित दान प्रतिग्रह, पृञ्य का अनादरः तिरस्कार, ओर अहङ्कार से 
परानादर पूवक स्वोत्कषे के कथन से धमे के नाज्ञ के कथन मे तास्पयं हे ॥ १०६ ॥ एक हाथी, एक रथः 
पांच पद चारी मनुष्य, ओौर तीन घोडे इतने को विष्टान्‌ पत्ति कते हँ ।॥ १०७ ॥ इस पत्ति के नरिगुणा = 

३ हाथी ३ रथ, १५ पदचारी, ५ घोडे को बुध = पण्डित सेना सुख कहते हे । तीन सेना सुख = ९ हाथी; 

९ रथ, ४५ पदचारी, २७ घोडे इतने को गुल्म कहते हे ॥ १०८ ॥ तीन गुल्म = २७ हाथी, २७ रथ, १३५ 
पद चारी, ८१ चोड इतने को गण कहते हैँ । तीन गण = ८१ हाथी, ८१ रथ, ४०५५ पदचारी, २४३ घोडे इतने 
को वादिनी, कहते हँ, तीन वाहिनी = २४३ हाथी, २४३ रथ, १२१५ पदचारी, ७२९ घोडे, इतने चो विद्धान्‌ 
पृतना कहते हे ।॥। १०९ ॥ तीन पृतना = ७२९ हाथी ७२९ रथ, ३६४५ पद चारी, २१७८ घोडे इतने को चमू 
कहते हँ । तीन चमू-२१७८ हाथी, २१७८ रथ, १०९३१ पद चारी, ६५३४ घोडे इतने को अनीकिनी कहते हे । 
अनीकिनी के दश्च गुणे को पण्डित अक्षौहिणी कहते हैँ ॥ ११० ॥ तेरहवां ओद्कारादिश्रकीणेप्रकरण समापन ॥ 


अथ स्वमहच्ववाद- इस संसार मे पूणे ज्ञान के विना महत्व विषयक निष्फल विवाद होता दै, ओर 
ज्ञान को पा कर सम ब्रह्म को देखता हुआ आत्मा मे आनन्द करता हे ॥१॥ विवाद्‌?से कहा जाता है, कि 
यदि कोई ब्रह्मा विष्णु आदि देव के तुल्य ज्ञम्भु को कदे, तो वह तमोगुण से आविष्ट=व्याप्न हे, कभी उसका 
स्पश्चै नदीं रना चाहिये ॥२॥ परथिवी आदि दीक्षितान्त आठ श्ूङ्धारी ईश की मूर्तियां द ॥३॥ सेव के बाद 
वैष्णव कहते हैँ, चि जो नारायण देव को रह्मा रुद्रादि देवताओं के समान वा अन्य के समान देखेगा, वह सदा 
पाखण्डी होगा ॥ ४ ॥ यहाँ बहुत कहने से क्या फट हे १ जो बराह्मण भी अवेष्णव हो, बह कभी स्पे, बात 


तस्वाथेमणिमाख [ दशमे योगकाणडे 


जह्मचारी गहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । यथा यथा निषेवेत सतो बृद्धाननिरन्तरम्‌ । 
, चत्वार आश्रमा ह्येते पञ्चमो वैष्णवाश्रमः ॥६॥ | तथा तथाऽस्य वै इत्तिर्निरथाय हि वर्ध॑ते ॥१३॥ 


वर्णाश्रमाभिमानेन श्रुते दसि भवे्नरः। । नानाविधेषु ज्ञानेषु नराः संशयिनोऽधमाः । 

वणश्रिमविहीनाश्च तिष्ठन्ति श्रुतिमूरद्धनि ॥७॥ | निश्वयं नाधिगच्छन्ति लिङ्गमात्रधराः क्वचित्‌ १४ 
नारदपञ्नरत्रे ॥ | देहात्मस्वगंनरकपुण्यपापविमरिीनः । 

तापः पृष्ट तथा नाम मन्त्रो यागच्च पश्वमः। | गतानुगतिका मूढा नर्यन्ति पञ्बुद्धयः ॥१५॥ 

अमी हि पञ संस्काराः परमेकान्त्यहेतवः ॥८॥ | =. , „ । भरढाजसंहितापरिशि्टे ॥ 

कल्यितोः करमबन्धेन विष्ुमायाविमोहिताः । रदराचनं त्िषृषटरस्य धारणं यत्र दस्यते । 

अपि देवा न जानन्ति स्वात्मानं किमुतापरे ॥९। द्राणां च विधिः प्रोक्तो न्‌ ष्िजानां कदाचन्‌ १६॥ 

वदन्ति धमान्‌ व्यामिश्रान्‌ वेदाः स्कन्धमयाः किल ध तिय॑क्‌ ता | 

ति मोषमयी ग्राह शद्धः मोधैकलक्षणम्‌ ।१०॥ भविष्यन्ति त्रयीबाह्या मिथ्याज्ञानम्रलापिनः ।॥ १७॥ 

+ | १ त ब्राह्मणः श्रोत्रियो बिद्ान्‌ भस्मधारी भवेचदि । 

भरायेण धरमान्‌ व्यामिघ्रानूचु मन्वत्रिपूवकाः। | स जीवन्नेव श्रतं नरकं चाधिगच्छति ॥ १८॥ 

शुद्धांस्तु वयमन्ये च पश्चरात्रपथाचुगाः ॥११॥ ` इत्यादि, वैष्णवानां वचनम्‌ ॥ 

त्रैविद्यानां सदा मिश्राः प्रायेण विहिताः क्रियाः । | तेनाधीतं श्रुतं तेन तेन स्वंमनु्टितय्‌ । 

ज्ञानं भक्तिश्च वैराग्यं सवं शद्धणदाहृतम्‌ ॥१२॥ | येन विप्रेण शिरसि त्रिषुण्डू' भस्मना धृतम्‌ ॥ १९॥ 


ओर दैन के योग्य नहीं हे ।॥५॥ नद्मचारी आदि चार आश्रमी है, पञ्म वैष्णवाश्रमी हे ॥ & ॥ वणौश्रम 
के अभिमान से म्य वेद का दास होता है, बणौश्रम से रहित खोग वेदके जिर मं स्थिर होते टे ।॥ ७॥ 
तप्र शङ्ख चक्र द्वारा ताप, ऊध्वेपुण्ड्‌ नाम, मन्त्र; याग, ये पाँच संस्कार परमेकान्टय = अतिदृढ अनन्य ` 
अक्ति के हेतु दै ।॥८॥ कम बन्धन से कल्पित सिद्ध-युक्त विष्णु की माया से मोदित देव भी भक्ति आदि के 
विना आत्मा को नहीं जानते हे, तो अन्य क्या जानेगे १ ॥ ९॥ स्कन्धमय = श्ञाखासय वेद्‌ व्यामिश्र = 
त्रिगुणमय धमो को कते है, मोक्ञमयी श्चति = उपनिषद्‌ मोक्ष के हेवु रूप छद्ध धमं को कती हैँ ॥ १०॥ 
मनु भादि ने सव प्रायः व्यामिश्र ध्मको कहा हे, हम ओौर अन्य पद्वरात्रपथ के अनुगामी दध 
धर्मो को कते ह ॥ ११॥ तीन वेदज्ञो की विहित क्रियार्पे सदा व्यामिशित रहती हँ, हम रोगों से ज्ञान 
भक्ति वैराग्य सब द्ध कहे गये हे ॥ १२॥ उन के कथनानुसार उयो २ सत्पुरुष ब्रद्धों को = बद्धान्‌ सतः 
बद्ध रूपता को प्राँ को निरन्तर सेवता है, त्यों २ इस सेवने वारे की बुद्धिनरकके ही खयि बदृती है 
॥ १३॥ नाना प्रकार के ज्ञानो मे संशय युक्त वेष मात्रधारी अधम मनुष्य कीं निश्चय नदीं प्राप्त करते 
है ॥ १४॥ निश्चय के विना देह आत्मा स्वगे नरक पाप पुण्य के विचार करने वाङ़े गताज्ुगतिक = 
चलते के पीछे चने वाङे पड तुल्य बुद्धि बाठे मूढ नष्ट होते दँ ॥ १५॥ द्र की पूजा, तियेक्‌ त्रिपुण्डू 
का धारण जिस विधि श्चस्त्र मे देखा जातादै, सो द्रो की विधि कदी गई हे, द्विजो के च्यि कभी 
नीं ॥ १६ ॥ जटाधारी, युण्डित, तिर्यक्‌ तरिपुण्डूधारी, वेदबाह्य मिश्याज्ञान के भ्रलापी दंगे । १० ॥ 
वेद का अध्ययन कतौ विद्धान्‌ नाद्यण; यदि भस्मधारी होगा, तो वह जीते मही शुद्रताको प्राप्त 
होगा, ओर मरने पर नरक मे जाता है ॥ १८॥ उसी विध्रने पदा सुना जौर सव सुकमे किया, कि 
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त्यक्तवणांश्रमाचारो ठुप्षसवंक्रियोऽपि यः। | वैष्णवे वैष्णवः सौरे सोरो गुरुरुदाहतः ॥२६॥ 

सकृत्तियंक्‌ त्रिषुष्डराङ्कधारणात्सोऽपिपूज्यते।।२०।॥| गाणपे गाणपः ख्यातः कोलः सर्वत्र सद्गुरुः । 

ये भस्मधारणं त्यक्त्वा कर्म डुवंन्ति मानवाः । | अतः सर्वात्मना धीमान्‌ कौादीक्षां समाचरेत्‌२७ 

तेषां नास्ति विनिर्मोक्षः संसाराजन्मकोटिभिः।॥२१॥| ,. इत्यादि । महानिवांणतं  उल्ञा° २ ॥ 

महापातकयुक्तानां पूत्ेजन्मङृतागसाम्‌ । सवेभ्यञोत्तमा वेदा वेदेभ्यो वैष्णवं परम्‌ । 

्रिपण्डोदुधूलने देषो जायते सुद्दं बुधाः ! ॥२२॥| वेष्णवादुत्तमं शेवं शेवादक्षिणयुत्तमम्‌ ॥२८॥ 
वृहजाव्रालोपनिषदि ॥ दक्षिणादुत्तमं वामं वामात्‌ सिद्धान्तयत्तमम्‌ | 


महापापवतां नणां परमाद्वैतवेदने । सिद्धान्तादुत्तमं कौलं कोलात्परतरं न हि ॥२९॥ 
प्रद्वेषो जायते साक्ञादेदजन्ये शिवेऽपि च ॥२३।॥ । चतुद कठाज्ञानी उवपचादधमः प्रिये ! । 
महापापवतां नृणां शिवज्ञानस्य ` साधने । सवपचोऽपि कुलन्ञानी ब्राह्मणादतिरिच्यते ॥३०॥ 
सवाङ्गोद्धरने तियंक्‌ त्रिषष्दस्य च धारणे ॥ | पडयशाख्चाणि सर्वाणि मयैव कथितानि हि । 
रदवेपो जायते नित्यं शिचशचव्दजपेऽपि च ॥२४॥ | मूत्य॑न्तरं तु गत्वैव मोहनाय दुरात्मनाम्‌॥ २१॥ 
इत्यादि ॥ ब्रह्मगीतायाम्‌ ॥ शेवानां वचनम्‌ ॥  कुलाणेवतं° उल्ञा० २ ॥ 


आगमः पश्वमो वेदः कोरस्तु पञ्चमाश्रमः॥२५॥ | कापालं भेरवं चैव यामलं वाममाहंतम्‌ । 
|  आखतोषिणौ कां०.२। निरुतर्तन्ववक्यम्‌ ॥ | एवं विधानि चान्यानि मोहनार्थानि तानि त्‌॥३२॥ 
चाक्ते शाक्तो गुरूः शस्तः शेवे शेवो गुरुमतः । कू्मपु° अ° १२। 





जिसने श्चिर म भस्मसे तिर्यक्‌ त्रिपुण्ड का धारण किया ॥। १९॥ वणोश्रम के आचारो को त्यागने वाजा 
सब क्रिणा्ज से रहित भी जो पुरुष दै, सो मो एक बार तियेक्‌ त्रिपुण्ड के धारण से पूञ्य होता है ॥ २० ॥ 
जो मनुष्य भस्म धारण को त्याग कर कमे करते है, उन को संसार से कोटि जन्भों मे भो मुक्ति नहीं दोती 
है ॥ २१॥ हे पण्डितो ! महापातकयुक्त पृवें जन्मों म अपराध = पाप करने वालों को त्रिपुण्ड युक्त उद्धूलन 
भस्म धारण मे अत्यन्त द्वेष दोता दै ।॥ २२॥ महापापी मनुष्यों को परम अद्धेत के ज्ञान मे ओर वेद जन्य 
शिव = श्युभ साक्षात्‌ मोक्ष मे भी देष होता है ॥ २३॥ शिवज्ञान ऊ साधन मे सबोज्गोदधूकन = भस्म धारण 
तिर्यकत्रिपुण्ड्‌ का धारण जप, इन सव मे महापापी मनुष्यों को सदा द्वेष होता हे ॥ २४ ॥ आगम पञ्चम 
वेद ई, ओर कौल पश्चमाश्रम है ॥। २५॥ शाक्तो मेँ शक्त शस्त = प्रञस्त-शभ गुरु दै, शेव मे शेवशुरु 
माना गया है, वैष्णवों मे वैष्णव गुरु है, सौर = सूर्योपासको मे सोर गुरु कदा गया है ॥ २६॥ गाणप 
= गणेशोपासश मे गाणप गुरु कहा गया है, ओर कौ सवेन सद्गुरु दै, इससे बुद्धिमान्‌ सर्वथा कौर से 
दीक्षा का आचरण = ग्रहण करे ॥ २७ ॥ अन्य सब से वेद्‌ उत्तम दहै, वेरो से वैष्णवज्ाञ्ज उत्तम दै, 
वैष्णव से शेव उत्तम है, शेव से दक्षिण मागे उत्तम है, दश्िण से वाममागे उत्तम हे, वाम से सिद्धान्त 
उत्तम है, उससे कौल उत्तम दै, कोक से परतर कोई नदीं ह ॥ २८-२९ ॥ हे प्रिये ! = पावेति ! चारों वेद 
काज्ञाता भी कुखर्णव्र तन्त्रादि का अज्ञानी पुरुष श्वपच से भी अधम =नीचहे, ओर इवपच भी 
कुर का ज्ञानी ब्राह्मण से श्रेष्ठ है ॥ ३० ॥ मने दी दुसरी मूति = शरीरम जा कर दुरात्माओं के मो््ने 
छे छ्यि सव परयु्चाखं को का है ॥३१॥ कापाल, भैरव, याम, वाम, आ्ेत, इस प्रकार के अन्य भी जो 


६९६ तश्वाथेमणिमलं [ दशमे योगक्रारएडे 
सीह्वधं योगं पाञ्चरात्रं शेवं पांडपतं तथां । स्ज्गद्धूलनं इरयाच्छिरोवतसमाहवयम्‌ ॥३९॥ 
| देवीभा० ११।६।१२॥ 


कृतान्तपकं ज्ञेयं ब्रह्मणः परिमांगंणे ॥२२॥ ४ 
वि्ुधरमो्तरषु० अ= ७५॥ | अमक्ष्यभक्षणं येषां मस्मधारणपूवंकम्‌ । 


अरद्राक्षपरो भूत्वा यत्किशविकर्वेदिकम्‌ । तेषां तद्मकष्यमेव स्यान्युने ! नात्र विचारणा।।४०॥ 
ङवन्‌ विप्रस्तु मोहेन नरके पतति धुवम्‌ ॥२४॥ देवीमा० स्क ११।१४।१३॥ 


उच्छिष्टो वा विकर्मस्थो युक्तो वा सर्व॑पातकैः । | ऊथवष्टरधरो म्यो भ्रियते यत्र इत्रचित्‌ । 
च्यते सर्वपापेभ्यो रुद्राक्षस्य त॒ धारणात्‌ ॥२३। इवपाकोऽपि विमानस्थो मम लोके महीयते ॥४१॥ 


कण्ठे रुद्राक्षमाबध्य श्वापि वा प्रियते यदि । | भ्रोतलिङ्गं त॒ विज्यं त्रिषु्ट्रद्धूलनादिकम्‌ । 
सोऽपि सक्तिमवामरोति किं एन मलुषोऽपि सः॥२६॥| अश्रौतमृष्वपष्दरादि नैव तियक्‌त्रिपण्डूकम्‌ ॥४२॥ 
देवीभा० स्क ° १२१।५।१४-३२-३२॥ देवीमा० स्क ° ११।१५।९३-११६ ॥ 
यस्य माके विभूति नं नाङ्गे रुद्ाक्षधारणम्‌। | मात्स्यं कौमं तथा लेग शेवं स्कान्दं तथैव च । 
आग्नेयं च षडेतानि तामसानि निवोध मे ॥४३॥ 


न शम्भो भवने पूजा स विप्रः उ्वपचाधमः।३७॥ व 

खादन्‌ मांसं पिवच्‌ मदं सङ्गच्छजन्त्यजानपि । ं नारदीयं च तथा भागवतं शमम्‌ । 

पातकेभ्यो विय्च्येत रुद्राक्ष शिरसि स्थिते॥३८॥ | गारुड अ ०१ = बराह सभद्रनम्‌ ॥४४॥ 
साच्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानि वै । 


देवीभा० स्क° ११।६।७-८ ॥ ६ 
अग्निरित्यादिमि © चे ५ ०, छ = न्द 
६ मंत्रः षडमिः शुद्धेन भस्मना । | ब्रह्माण्डं बरहमवेवत्तं माकण्डेयं तथैव च ॥४५॥ 


ह, सो मोहने के चयि हँ ॥ ३२ ॥ सांख्य, योग, पांचरात्र, शैव, पाश्चुपत, ये पांच कृतान्त = सिद्धान्त 
ब्रह्माऽन्वेषण मे समद्यना चाहिये ॥ ३३ ॥ र्द्राक्ष के धारण के विना मोहःसे कोड भी वेदिक कमं करता 
हुआ विश्र अकवहय नरक मे गिरता है॥ ३४॥ उच्छिष्ट = शोचरदित विरुद्ध कमेस्थ, सब पातक से 
युक्त भी, रुद्राक्ष के धारणा से सब पापों से मुक्त होता दै ॥ ३५ ॥ यदि कत्ता भी रुद्राक्ष को गे मे बोध 
कृर मरता है, तो वह भो मुक्ति पाता है, फिर वह रद्राक्षधारी मनुष्य हो तो कहना ही क्या हे ?॥ ३६॥ 
जिस नाह्यण के भारः ठ्लाट मे विभूति =भरम- नदीं है,. न अङ्ग=देहमे रुद्राक्ष का धारणदहै, न 
चर मे चिव को पूजा है, वह विप्र इवपच से नीच हे ॥३७ ॥ मांस खाता हुआ, मदय पीता हुआ, अन्त्यजा- 
गमन कतौ हआ भी वह पातकं से युक्तता है, कि जिसके शिर मे .सद्राक्च स्थिर रहते हँ ।॥ ३८ ॥ 
“अभ्िमीरे (ड)* इत्यादि छः मन्त्रो द्वारा द्ध भस्म से शिरोत्रत नामक सवोङ्गोद्धूलन करे ॥ २९ ॥ हे सुने । 
मस्म के धारण पूर्वक जिनको अभय भक्षण होता हे, उनको वह भक्ष्य भक्षण. दी हो जाता है, इसमें 
विचारणा कतव्य नहीं है ॥ ४० ॥ उष्वेपुण्ड्धारी इवपाक मनुष्य भी जहां कीं मरता दहै, तो वह 
विमान मे स्थिर होकर मेरे खोक म पूजित होता है ॥ ४१॥ त्रिपुण्ड्‌ उद्धुखनादि श्रतिविदित छिङ्ग = वेष 
जानना चाहिये ओर ऊ्व॑पुण्ड्‌ादि को अश्रौत=अवैदिक जानना चाद्ये, तियेक्‌ त्रिएण्ड्‌ को नदीं ॥ ४२ ॥ 


इन मात्स्यादि छः पुराणों को मेरे वचन से तामस समञ्च । वैष्णव, नारदीय). म भागवत, गारुड, 
पाद्म, वाराह को ॒मदशेन रूप ज्ञान रूप जानो ॥ ४३-४४ ॥ करयोँक्छि वेष्णवादि पुराण साचस्विक समहाने 


~~ ----~-~-> 


पञ्चदशं निर्णयप्रकरणम्‌ ] ८८ हिन्दीमाषानुवादसदहिता ६९७ 


भविष्यं वामनं बाह्यं राजसानि निबोध मे। । नैते भव्यजनप्रेयो भव्या हि कुशलक्रमाः । 

साचिका मोक्षदाः प्रोक्ता राजसा सवंदाः छभाः॥ | सारमाददते सवं सवत्रैव सुखावहम्‌ ॥२॥ 
त अहिंसाशौचसंयुक्ता © 

तथैव तामसा देवि ! निरयम्रापिहेतवः ॥४६॥। : सत्यधमंपरायणाः । 

४ पदमपुराणे शिववाक्यानि । तथा-- | भव्या भवन्ति सर्वत्र अुदयन्ति न डरशब्दकैः ।॥४॥ 
वासिष्ठं चैव हारतं व्यासं पाराशरं तथा | अभव्या वेषमात्रेण मोक्षमिच्छन्ति काञकाः । 
भारद्वाजं काश्यपं च सात्तिका क्तिदाः श्माः।४७। वेदतच्वं न॒ परयन्ति रागद्ेषपराहताः ॥५ ॥ 
याज्ञवल्क्यं तथाऽञ्त्रेयं तेत्तिरं दक्षमेव च । सारसख्हणाथं व. निर्गवनविषिषव त 
कात्यायनं वेष्णवं च राजसाः स्वगदाः श्युभाः॥४८॥ भव्या मन्ति सन्त्यज्य रागदधषादिकं बुधाः ॥६॥ 


च, इ ९ ५ 9 ठ ४ 
सांख्यं चौशनसं चेति तामसा निरयग्रदाः ॥४९ तात्पर्यं ते विनिश्चित्य. तत्र युक्ता भवन्ति वे ॥७॥ 


पद्मपुराणे स्परृतिमेदा उक्ताः ॥ 
इति चतुरैशं स्वमहत्ववादप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ निर्णयः घतगीतादौ द्रष्टव्यो वै य॒य॒क्षभिः । 
अथ निर्णयः ॥ १५ ॥ येन तत्त्वावबोधेन सुदुबुद्धिः रविनस्यति ॥८॥ 
मायया हतचित्तानां तावत्सम्मोहनं भवेत्‌ । तयादि-- 
भ्रमणं चापि संसारे यावत्स्यान्निणंयो न हि ॥१॥ परतत््वादपि श्रेष्ठो रुद्रो विष्णुः पितामहः । 
उक्ता अन्ये विवादाश्च वावदूकजनप्रियाः । इति निश्चयञुद्धिस्तु सत्यं संसारकारणम्‌ ॥९॥ 


स्वस्वस्तुतिपराः सव परदोपषप्रदशंकाः ॥२॥ | रुद्रो विष्णुः प्रजानां च स्वाराट्‌ सम्राट्‌ पुरन्द्रः। 


-----------------~- ~~ ~ 
योग्य शुभ दै, ओर त्रह्माण्डादि को मेरे वचन से राजस समञ्च । तिन सात्त्विक पुराण मोक्ष देने वाड कहे 
गये रहै, राजस सदा जुम कटे गये है, परन्तु हे देवि ! तामस नरक प्रापि के हेतु के गये ह ॥ ४५-४६ ॥ 
वसिष्ठादि रचित स्मृतिर्यो शुभ साल्वक मोक्षदायक हे | ४७ ॥ याज्ञवल्क्यादि स्मृति राजस ओर भ 
स्व्गदायक हैँ ।॥४८॥ गौतमादि स्पृति तामस नरकदाय हें ।॥४९॥ चौदह स्वमहत्ववादप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ निणय- माया से वशीछत नष्ट चित्त वालों का तब तक संसार मे सम्मोहन ओर अमण 


होता है, कि जब तक निणैय = विवेक पूवक निश्चय नीं होता है ॥ १॥ पूर्वोक्त ओर इसी प्रकार के अन्य 
बहुत विवाद वावदू = अतिवक्ता जनों को श्रियै, वे छोग अपनी २ स्तुति मे तत्पर है, ओर अन्य के 
दोषों के प्रदशेक हं ॥ २ ॥ भव्य = म सत्य जनों को ये वाद प्रेयघ्‌=अतिभ्रिय नदीं ` है, जिससे भज्य 
खोग कुडाढ = शुभ क्रम = विधि वाङ होते हँ ।॥ स्वेत्र सुख दी देने वाले सब सार सत्य दही को सर्वत्र 
ग्रहण करते हँ ॥ ३॥ भव्य कोग अदहंसा ओर श्चोच से संयुक्त सर्वत्र रदते हँ, कशब्दो से मोहित नीं 
होते हं ।॥ ४॥ कायक अभव्य रागद्वेष से नष्ट होते हए वेष मात्र से मोक्ष चाहते है, ओर वेद के तत्त्व 
को नदीं देखते हे ॥ ५॥ ओर वे भव्य पण्डित रागद्धेषादि को स्याग कर सार संग्रह के खयि निणेय के 
अन्वेषण = ( खोज ) वाढे होते हँ ।॥ ६ ॥ -अओओर बे भव्य छोग उपक्रमादि रूप छिङ्गां द्वारा सत्‌ शारो के 
तार्पयं को सत्य वस्तु मे जान कर, उसी मे सावधान होते हँ ॥ ७ ॥ सूत गीवा आदि मे सुय॒क्चुओं से 
निणेय द्रष्टव्य है फि-जिससे तत्वज्ञान द्वारा अतिदुबद्धि नष्ट होती है ॥ ८ ॥ परतत्त्व॒से भी शरेष्ठ सदर 
विष्णु ब्रह्मा हँ, इस प्रकार का निश्चय रूप ज्ञान सत्य संसार छा कारण दै ॥ ९॥ ओर रद्र विष्णु भ्रजाओं 


| दशमे योगकारडे 


६९८ तत्त्वाथेमणिमाला 
परतत्वमिति ज्ञानं नराणां य॒क्तिकारणम्‌ ॥१०॥ तात्पयेनिणोयकोपक्रमादयः 
अमात्ये राजबुद्धस्तु न दोपाय फलाय हि । | उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽमूरवता फलम्‌ । 
तस्माद्‌ ब्रह्मसात सख्या सवत्र न हि सशयः (५ ९ || अथंवादोपपत्ती चच लिङ्गं तात्पयं निणंये || १ ६ || 
ख 

हमव चायमात्मास्ति सवं बह्म खिदं खलु । क ४ 
नेह नानास्ति च नहा वेत्ता ब्रह भरते व॑चः ॥१२॥ व व ५ 
नाविरतो दुश्ररितान्ना्चान्तो नासमाहितः । ` 0 | = 
नाशान्तमानसो वापि परजञानेनैनमाप्लुयात्‌ ॥१३॥ | वस्छेनः प्रतिपाद्यस्य पठनं च धनः एनः । 

कटोप० २।२।२४ ॥ | अभ्यासः प्रोच्यते प्राज्ञैः स एवाच्रात्तशब्द भाक्‌ ९८॥ 


श॒माछभाभ्यां मागाभ्यां वहन्ति वासना सरित्‌। | शाख्भिन्नप्रमाणस्याविषयत्वमपू्वता । 
परुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि ॥१४॥ | कुत्रचित्स्वप्रकाशचतवमप्यमेयतयोच्यते ॥१९॥ 
मुक्तिकोप° २।६ ॥ : _.> त्तसराप्त्य = 
श्रूयमाणं तु तञज्ञानात्तप्राप्त्यादिप्रयोजनम्‌ । 


यथाक्षणं यथारात्ञं यधादेशं यथासुखम्‌ । फलं प्रकीर्तितं प्राज्ञे यंख्यं मोकषेकलक्षणम्‌ ॥२०॥ 
यथासम्भवसत्सङ्गमिमं मोक्षपथक्रमम्‌ ॥ | कि श 
वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य प्रश्ञसनसथापि वा | 


तावद्विचारयेत्पराज्ञो यावद्िश्रान्तिमात्मनि ॥१५॥। ६ क 
महोपनि० ४।३६ ॥ | निन्दा तद्विपरीतस्य द्यथेवादः स्मरतो वृधेः ।॥२१॥ 
के स्वाराट स्वामी सम्राट्‌ = राजा, इन्द्र ये परत्व = ब्रह्म हँ, इस प्रकार का ज्ञान मनुष्यों की सक्ति का 
कारण हे ॥ १० ॥ क्योंकि अमात्य = मन्ती मँ राजात्व का ज्ञान दोषके यि नहीं होता दै किन्तु फल 
के ल्यि होता है, तिससे सर्वत्र व्रह्म बुद्धि मुख्य दी है, इस मे संशय नदीं ।॥। ११ ॥ अयमात्मा ब्रह्म = यह्‌ 
आत्मा ब्रह्म ही है, यद्‌ सव विरइव ब्रह्म ही हं, इस ब्रह्म मे नाना = मेद कुछ नहीं है, ओर ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म हे, 
इत्यादि श्रुति का कथन है ॥१२॥ दुश्चरित्र = देदिक पाप से अिवत्त, अश्चान्त = इन्द्रिय की चश्चर्ता युक्त, 
असमादहित = चक्र मन वाला-एकाग्रता रहित मन वाखा इस आत्म तत्व को नदी प्राप्त कर सकता दहे, 
समाहित होने पर भी अश्चान्त=सन्तोष रदित-फठेच्छायुक्त मन वाखा इसे नदौ पा सकता ह, किन्तु दुश्चरित्रं 
से निच्त्त, आन्त समाहित, शान्त, मन वाटा गुरु आदि से आर्मतत्वच को पाता है ॥ {३ ॥ शुभा्युभ मागं 
चरती इडे वासना रूप नदो को पुरुषा रूप यल से यभ मागे ही मँ खाना चाद्ये ॥ १४ ॥ समय 
शाञ्च देञ्च सुख यथासम्भव सत्संग के अज्ुसार इस मोक्ष मागे के क्रम~=विधि को विदान्‌ तव तक 
विचार करे कि जब तक आत्मा मे विश्रान्ति पावे | १५॥ 
अथ तात्प्य॑निर्णायकोपक्रमादि- उपक्रमो पसंहारादि छः शास्र के तापय निणेय में छिङ्गदेतु होते है 
॥ १६॥ प्रविपादनीय वस्तु का आदि ओर अन्त मे प्रतिपादन उपक्रम ओर उपसंदार हं, सो एक लिङ्ग हे । १७॥ 
श्रतिपादनीय वस्तु का बार २ पाठ अभ्यास रूपः दूसरा शिङ्ग विद्वानों से कदा जाता है, वही आवृत्ति शब्द 
का अर्थं मी 2॥ १८ ॥ शआ से अन्य प्रमाण की अविषयता अपूवेता ह, कदी अमेयता = अप्रमेयता से 
जो स्वप्रकाञ्चत्व ~ स्वयं प्रकाश्चत्व है, वह भी अपूवैता कदी जाती है ॥ १९॥ उस के ज्ञान से जो उस वस्तु 
की प्रापि आदि खनी जाती है, वही प्रयोजन फठ है जो मोक्ष स्वरूप युख्य फर विद्वानों से कहा गया है 
॥ २० ॥ प्रतिपादनीय वस्तु की प्रशंसा वां उससे विपरीत बस्तु की निन्दा विद्वानों से अथेवाद्‌ कदा गया 


पञ्चदशं निणेयप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषालुवादखदिता ६९९ 


चस्त॒नः प्रतिपा्स्य युक्तिभिः भ्रतिपादनम्‌। | सद्वाक्यं सवथा आदषयोगासारतः ॥२८]। 
; प्रविज्ञेया द्टान्ताया धनेकधा ॥२ अ स 

४८५ ए जारण ` मवि्ात्यमनिणंयः । ` ` | वाचां सारं मनःसारं जगत्सारं च जन्मनः । 
एताष्छङ्गाविचारण ०४ सवंस्माच परं पारं, नि्विंकारमहं मजे ॥२९॥ 
तात्य यस्य शब्दस्य यत्र स्यात तदथंकः ॥२३॥| अरूपानन्तरूपाय निर्गुणाय गतातमने । 
स्वेपृपनिपदग्न्थेषूपासनमनेकथा । साक्षिणे चित्स्वरूपाय रामाय गुरे- नमः ॥२०॥ 
्ञानरोषं तु तज्ज्ञेयं चित्तशुद्धिकरं यतः ॥२४॥ | अक्षराय सदा शद्धबुद्धाय परमात्मने । 

र भीपीताम्बस्शमोक्तिः ॥ _ वस्ततः-- | प्रापरस्वरूपाय स्वप्रकाशात्मने नभः ॥२१॥ 
महतां सर्ववाक्यानि जीवकल्याणहेतवे । हेयादेयविहीनाय स्वस्येव सदात्मने । 


अज्ञानां मन्दबुद्धित्वादिवादस्तत्र जायते ॥२५।॥ | नित्यानन्दस्वरूपाय वि॒क्ताय नमो नमः॥३२॥ 
भक्तौ कमणि सज्ज्ञाने विवेके योगवत्मंस । सर्वैरेव च गन्तव्यं तत्पदं पारमार्थिकम्‌ । 
उपयुक्तं महद्वाक्यं कुत्रापि वशं भवेत्‌ ॥२६॥ । विचित्रदेशकालोत्थैः पुरमेकभमिवाध्वगेः ॥२३॥ 
किन्तु कश्िनूमहान्तं वै परस्कृत्यामहर्छृतम्‌ । | रागदवेषादिदोषाणां पदे न विद्यते पदम्‌ । 

वाक्यं वैरूप्ययुक्तं च रागद्वेपावहं भवेत्‌ ॥२७॥ । तत्रेति मिलित्वा ब्रह्मानन्दोऽलुभूयताम्‌ ॥२४॥ 


विवेकेन हि तच्याज्यं युय॒क्षुभिः सदा तथा । । आत्मानन्दः स एवाथ ज्ञानानन्दोऽमिधीयते । 

है । ९१॥ प्रतिपादनीय वस्तु का जो युक्ति से प्रतिपादन सो उपपत्ति समञ्नी चाददिये, वह टृष्टान्तादि 
रूप अनेक प्रकार की होती है.॥ २२॥ इस लिङ्गः के विचार से शाख के तात्पयं का निश्चय होता है, ओर 
जिस शब्द का जिस अथं मे तात्पयै रहता हे, वह्‌ शब्द उस अथं वाखा होता है ॥ २३ ॥ सब उपनिषद्‌ 
मन्थो मे जो अनेक की उपासना हे, उस को ज्ञान का अङ्ग समञ्चना चाहिये, क्यों कि वह चित्तञुद्धि- 
कारक है 1 २४ ॥ ओर वस्तुतः महात्माओं के खब वाक्य जीवों. के कल्याण के छिये हँ, परन्तु मन्द्‌- 
बुद्धितां से अज्ञो को उस्म विवाद होता है । २५ ॥ महापुरूष का वाक्य भक्ति कमे सत्यज्ञान विवेक योग 
मार्गो में कीं अवदय उपयोगी = सफ रहता ह । २६ ॥ परन्तु किसी महात्मा को आगे कर के = महास्मा 
के नाम से अमदान्‌ = तुच्छ पुरुष का किया हुआ वाक्य विरूपता = विषमता-विरोध युक्त रागद्वेष को प्राप्त 
कराने वाखा होता हं ॥ २७ ॥ सुमुष्चुओं से वह वाक्य सदा विवेक हारा व्याग के योग्य हे, ओर उपयोग = 
फलानुसार सत्‌पुरषों के वाक्य सर्वया ब्रहण के योग्य ` हैँ ॥ २८ ॥ वचनो के सार = सव इन्द्र्यो के. 
सत्ता प्रकाङ्प्रद, मन के सार, जगत्‌ के सार, जन्म के सार = सुख्यफर सब से पर = भिन्न-उत्तम ओर 
संसार सागर पारु=सीमा-उत्तर तट रूप निर्विकार की भे भजता ह ॥२९॥ वस्तुतः अरूप होते इए भी माया 
से अनन्त रूप वाले, वस्तुतः निशैण होते हुए भो माया से गुणात्मा, साक्षी चितिस्वरूप राम शुर के प्रति 
नमस्कार दै ॥३०॥ अक्षर-अविनासी, सदा शुद्ध बुद्ध, पर अपरसब्ररूप, स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा के भ्रति 
नमस्कार हे ॥३१॥ हेय आदेय = स्याञ्य, प्राह्य से रदित सब के सत्यार्मा निस्यानन्दस्वरू१ विसुक्त के प्रति 
नमस्कार है ॥३२॥ सब को अनेक विचित्र साधनों द्वारा वह एक पारमार्थिक सच्चिदानन्द रूप पद्‌ = वस्तु 
ही गन्तव्य~ग्राप्ति के योग्य-उदे्य है, जैसे विचित्र देच कार से चङे हए पथिको को एक्‌ पुर गन्तन्य रहता 
हे ॥ ३३॥ तिस ब्रह्मानन्दरूप पद = वस्तु मे रागद्ेषादि दोषों का पद्‌ = स्थान न्दी हे, वह सब के चयि 
सम॒ सवौस्मा रै, इससे यहाँ भिर करके सब ज््मानन्द का अनुभव कर ॥ ३४ ॥ व नरह्मानन्द टी 


७८० त्वोथमणिमाला [ दशमे योगकार्डे 


तत्न न भेदलेशोऽपि बिदयतेऽज्ञाननाशनात्‌ ॥२५॥॥ साधोधिन्तितसवंसाधनपरा सद्ाक्यरत्नावरी, 
इखःमन्ञानजं सवं मोहकरामादिपूवंकम्‌ । विन्यस्ता जनमानसे हनुमता भूयातसुचिन्तामणिः॥ 


ज्ञानमज्ञानमाच्छिय सत्यानन्द व्यनक्त तम्‌ ॥३६।॥ चिन्तामणि हरिः साक्षात्स सवंहृन्निकेतनः । 
अ न तदात्मना बसत्वेषा सवस्य हदये सदा ॥३९॥ 


हमता हि कृतोऽस्ति सुस < विधुनोतु मलं सवं करोतु स्व॑मङ्गरम्‌ । 
भवतु सद्विदषां सुखसिष्धये । वितनोतु सुखं सवं प्राये हरिमव्ययम्‌ ॥४०॥ 
विरचितेन सदा ह्यना मवे, मोहहन्तारमत्यच्छं रमिताराममव्ययम्‌ । 
जनितं च करोतु सदीइवरः ॥ २७॥ हरि हरं कृपालं च गुरून्‌ वन्दे चिदन्विताच्‌।।४१॥ 


सद्धमादिसुबोधिक्राऽ्थ विदुपां स्वानन्दसृह्छासिनी, | कीरं करुणागारं नित्यं बन्दे परं गुरुम्‌ । 
कामाधर्मविनाक्लिनी च परमब्रह्मात्मसन्दीपिनी । । यत्पादे नमनाद्‌ भूयः क्वापि न नमताजनः।।४२॥ 
इति पञ्चदशं निणेयप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
इति श्रीतच्ाथमणिमालायां स्वामिभ्रीहनमद्‌ सषरशालखिसङ्ग्रदीतायां योगनामक दशमं काण्डं शमातम्‌ ॥ 
सम्पूणां चेयं स्वामिश्नीदनुभद्रा सषर्शा लिषङ्ग्हीता तच्वाथमणिमाला ॥ 








आत्मानन्द ओर ज्ञानानन्द भी कदा जाता ह, अज्ञान के नश्च सेउस मे भेदाश्च भी नहीं रहतादहे 

॥ ३५ ॥ मोदकामादिपूवैक सब दुःख अज्ञान जन्य हेः ज्ञान अज्ञान को नष्ट करके उस सत्य आनन्द को 

अभिव्यक्त करे ॥ ३६ ॥ सुद्ध "हमान' से किया गया यह सुसंग्रह सत्य के विवेच््यों की सुखसिद्धि के 

च्िदहो, ओर इस संग्रह द्वारा सत्य स्वशूप इश्वर सदासंसार मं जन का हित दही करे ॥ ३७॥ 
सत्यधमोदि की बोधिका ओर विद्वानों के आत्मानन्द को सम्यग्‌ उहीपिका, काम अधमे को विनाशिका, 

परब्रह्मरूप से आत्मा की संदीपिका = प्रकाशिका, साधुओं के चिन्तित सब साध्यों के साधन मं तत्परा, 
यह सद्वाक्यरन्नावटी सृद्च दयुमान से जनमानस मं अर्पित होकर सुन्दर चिन्तामणि दो ॥ ३८ ॥ वस्तुतः 
सवौत्मा हरि खाश्चात्‌ चिन्तामणि है, सो सवके हृदयस्थ हैँ, अतः यह सद्राक्यरत्नावली जनह्टदय मे 
अर्पित होकर उस हरिखूप से बसे, हरिरूपता के खयि जन हृदय मं अर्पित हो, इसके द्वारा जनों के हृदय 
हरिमय हो, इससे यह सदा सबके हृदय में हरिरूप से बसे ॥ ३९ ॥ यदह सव के पापको नष्ट करे, 
सब मज्गर करे, सव के सुख का विस्तार करे, इसके लिये अव्यय हरि की प्राथेना करता हू ।। ४० ॥ मोह- 
नाक = श्री मोहन दास जी नामक गुर अस्यन्त अच्छ = निर्म चिद्रूप खे सदा वतमान रहने वाले है, 
ओर श्री रामितादासजी नामक सच्चिदानन्द राम स्वरूप अव्यय = निर्विकार गुरु वतमान हे, तथा 
पं० श्री हरिहरक्रपालयु नामक गुर हँ ये तीनों शुरु नित्य मुक्त चिद्रप सदाऽन्वित = व्यापक त्रत्रैभान हे, 
तिनकी भे वन्दना करता हँ | ४१॥ जिनके चरणों मँ नमन से मनुष्यों को कटौ सुकना न्ह पड़ता है; 
देसे छपागार श्री सदूशुड.कवीरसाहव की मेँ वन्दना करता हँ ।। ४२ ॥ 

पन्द्रहवां निशैयप्रकछरण समाप्त ॥ 
स्वामिश्ीहनुमदा खषटरशा खिसंग्रहीत तच्वा्थमणिमाला मे योगनामक दश्वा काणएड समास ॥ 
स्वामिश्रीहनमदा सषट्‌शा खिसंगदीत यह तच्वाथेमणिमाला सम्पूणं हुई ॥ 
त्वाम णिमाला का स्वामिश्रीहलमदासषरृशाल्िविरचित दिन्दीभाषानुवाद्‌ समाप्‌ ॥ 

















वाचां सारं मनःसारं जगत्सारं च. जन्मनः । स्व॑स्माच्च परं पारं निरविकारमहं भजे ।१॥ 
अरूपानन्तरूपाय निगु णाय गुणात्मने । सादिणे चित्सरूपाय रामाय गुरवे नमः ।२॥। 
अस्राय सदा शुदधबुद्धाय परमात्मने । परापरस्वरूपाय खग्रफाशात्मे नमः ॥२॥ 
हेयादेयविहीनाय सरवस्येव॒सदात्मने । नित्यानन्दस्वरूपाय विुक्ताय नमो नमः ॥४॥ 
सर्वैरेव च गन्तव्यं तत्यदं पारमाधिकम्‌ । विचित्रदेशकालोत्थेः पुरमेकमिवाध्वगेः ।'५॥। 
रागद्र षादिदो्षणां पदे न विद्यते पदम्‌ । तत्रेति च मिलित्वात्र बर्षानन्दोऽलुभूषताम्‌॥६॥ 
आत्मानन्दः स एवाथ ज्ञानानन्दोऽमिधीयते। तत्र न भेदलेशोऽपि विद्यतेऽज्ञाननाशनात्‌ ।७॥ 
दुःखमहञानजं सवं मोहकामादिपूकम्‌ । ज्ञानम्ञानमाच्व्रिय सत्यानन्द व्यन्तु तम्‌ \८॥ 
हनुमत हि कृतोऽस्ति सुसङ्ग्रदो, भवतु सदिदुषां &सिदये । 
विरचितेन सदा शुना भवे, जनहित च करोतु ररः ।।६।! 
सुद्धमादिसुबोधिकाऽथ विदुषां स्वानन्दसन्लासिनी 
कामाषमंबिनाशिनी च॒ परमबरह्नात्मसन्दीपि, ‹ 
सापोरिवन्तितसवेसाघनपरा सद्वाश्यरत्नाब्रली 
विन्यस्ता जनमानसे हनुमता भूयात्युचिन्ताषःः ` ॥१५॥ 
चिन्तामणि दरिः साचात्स सतह्निकेतनः । तदात्मना वमन्वेषा सवस्य हदये ६1 ॥११।; 
धुनोतु मलं सवरं क्रोतु सत्रमङ्गलम्‌ । वितनोतु सुखं स्व॑ प्रार्थये हरिमन्यवन्‌ ।१२।५ . 
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